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मुत्रक 
अमरचन्द्र 
राजहंस प्रेस, दिल्ली । 


ए 
समपएणु 
सत्य और श्रहिसा के चरणों में, जिनकी भावना ने कांग्रेस का भाग्य-संचालन 
किया है और जिनकी सेवा में हिन्दुस्तान के असंख्य पुत्र-पुत्रियों ने 
खुशी-खुशी अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए 
महास्‌ त्याग और बलिदान किये हैं। 


प्रकाशक की ओर से 


डा> पट्टामि सीतागामय्या लिखित कांग्रेस के इतिहास का तीसरा खण्ड 
पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए हमें जहाँ प्रसन्नता हो रही है 
वहाँ हम यह भी अनुभव करते हैं कि यह संस्करण बहुत पहले प्रकाशित हो जाना 
चाहिए था। देर हुई, इसके लिए हम पाठकों की दृष्टि में दोपी तो हें, परन्तु कुछ कारण 
ऐसे थे कि जिनके रहते हम अपनी <छा पूरी न कर सके। आज के समय में क!|गज 
और प्रेस की कठिनाइयों पर किसी का बस नहीं है । 

मूल (अंग्रेजी) ग्रन्थ का दूसरा भाग इतना विस्तृत है कि हिन्दी में उसके दो 
खण्ड (दूसरा और तीसरा) बनाने पड़ हैं। इस तीसरे खण्ड में १६४३ से १६४७ 
( स्वतंत्रता दिवस ) तक का इतिहास आता है। अनुवाद को यथाशक्ति सुबोध और 
प्रामाणिक बनान का प्रयत्न किया गया है। हम अपने इस प्रयत्न में कहाँ तक सफल 
हुए हैं, यह्‌ पाठक स्वयं देख सकेंगे । 

इस पुस्तक के अनुवाद तथा तेयारी में स्वेश्री बलराज बौरी एम० ए०, राधेश्याम 
शा, ठाकुर राजबहादुर सिंह आदि बन्धुश्रों का हमें जो सहयोग मिला है, उसके लिए 
हम उनके अत्यंत आभारी हैं। उनके अनथक परिश्रम के बिना इसके भ्रकाशन में 
सम्भवत: कुछ और विलम्ब हो जाता । 
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दो शब्द 


कांग्रेल के इतिद्दास का यद्द तीसरा खंड दूभरे ग्वंड का उत्तर-भाग दे । 

किसी व्यक्ति के जीवन में स्वर्ण-समारोद् एक मंज्िक्ष का निशान दे भोर हीरक-मद्दोत्सव 
उसको बड़ी हुई उम्र का परिचय झोर उसकी द्वासोन्प्रुगी आशाश्रों का गप्रदर्शन। संस्थाशओ्रों 
के लिए यह बात ज्ञागू नहीं द्वोती, क्‍योंकि उनकी उम्र को कोई हृद नहीं होतो। उनकी शुरू- 
आत ठो द्वोतो दै, पर अंत नहीं। क्या कांग्रेस ऐसो दी पंस्था दै ! नहों, द्वालांकि यह एक 
संस्था दे तो भी यद्द अधिकतर जीवधारी के समराान--एक ब्यक्ति के समान है; क्योंकि यह 
१८८३ ई० में एक खास मक़सद के लिए एक हम्ती की शकक्‍तल्व में बनी । इसका उद्द श्य पूरा 
हो जाने पर इसके जारी रखने की ज़ख्रत नहीं रहेगी | दरश्रपत्न सार सात की लम्बी कोशिशों 
के बाद कांग्रेस संघर्ष करनेवालो जमात नहीं रही, वद्दध तो छझिस्ो भो तरह हेन्दुस्तान को विदेशी 
हृकूमत से छुटकारा दिलाने के काम में द्वी क्षगा रद्दी । बदक्रिम्मती से उसकी धुरज्ञोर कोशिशों 
के बाद भी मक़पद श्रभोतक द्वासित्न नहीं दो सका है । श्राशा है कि 'प्ल्ाटिनम'-मह्दामहोत्सव 
के आने (यानी कांग्रेस के जन्म को ७० साल हो जाने पर) के बाद कांग्रेस अपना निर्धारित काम 
पूरा कर क्ेगी | 

१६४१ और १६४२ से १६४६ तक जेज्ञ का जिन्दगी में काफी फसंत मित्नी जिससे 
केखक यद्द लम्बा इतिद्यास ज्ञिख सका । श्रवकाश मिद्नना लिखने की दृष्टि से सुविधा की बात होती 
है, पर चालू जमाने का इतिद्वास क्षिखना कोई सुविधाजनक बात नहीं है! सबसे पहलों बात तो 
इसमें अनुपात सममने को द्वोती है। जो ऐतविद्यास्तिक वर्णन किसी ज़माने में काफी महद्दक्त्व के 
होते हैं, वे भी यकायक अपनी अद्वमियत ओर विश्वस्तता खो बेठते दें । हसीतज्जिए जो इतिहास- 
कार अपने जिखे हुए को छाती से क्गाये रद्दता है, वह अपनी इतिद्ासकारिता का उपहास 
कराता दै। हस सचाई को ध्यान में रखते हुए दी, ज्ञितनो सामप्रो प्रकाशित द्वो रद्दी है उससे 
दुगनी बढ़ी ऊृठोरता से श्योर कुछ अफसोस के साथ अ्रस्वीकार कर दी गई है, यहाँ तक कि 
पोथी भारी न द्वोने देने के त्षिए अनेरू बहुमूल्य विवरण छोड़ देन पड़े हूं । 

जो विद्यार्थी बीते दस साल की घटनाभों का घनिष्ट श्रध्यय्नन करना चाहदेंगे, वे 'कांग्रेस 
बुलेटिन” का एक सेट इस खंड के साथ शोर रख लंगे तो उनकी हस विषय की पढ़ाई पूरी 
हो जायगी | यह कद्दने की ज़रूरत नहीं है कि “उपद्रत्रों के ल्विए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी” 
नामक सरकारी पुस्तिका का जवाब गांधीजी का जवाब” भी एक ऐसी पुस्तिका है ओ इस विषय 
को पूरे तोर पर समझने के क्षिए ज़रूरी दें। अगस्त (१६४२ की क्रांति के बाद जो घटनाएं 
हुई हैं उनकी पूरी फेद्दरिस्त नहीं दो जा सकी दे | उसकी सूचनाएँ (अगर वह्द देनो द्वी हुईं 
तो) अब भी इकट्टी करनो हैं। सबसे ज़्यादा दिल्लच€्प वर्णन वह है जदाँ न्याय ओर शासन 
विभागों का संघ द्वोता है । 'हिन्दुस्तान टाइम्स! सम्बद्ध मुरूदमों के बारे में एक बढ़ी जिल्द 
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प्रकाशित कर चुका दे । इसके अद्यावा, उस अ्रवधि की घटनाओों को विषयवार कई खेखकों ने 
संग्रहीत किया दै | हम एष्ठों में कांग्रेस के इष्टि-बिन्दु से उसके काय-काज्ञ का वर्शन किया गया है 
इसमें अर्थ, ब्यापार ओर उद्योग-सम्बन्धी अध्याय जोड़े जा सकते थे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के 
कार्यक्रम आदि को भी जोढ़ा जा सकता था। देशी राज्यों के बारे में सी एक अध्याय जोदना 
झलंगत न होता, बतिक उससे हस पुस्तक की उपयोगिता ही बढ़ती। कांग्रेस भोर लीग 
के सम्पन्ध जिस भयंकर स्थिति में पहुँच चुके हैं उसके वर्णन के लिए एक अल्वग ही 
पुस्तक प्रकाशित करने की जरूरत दै। बंगाल्न भोर उड़ीसा के मनुष्यकृत दुष्काल की विस्तृत 
गाथा भी कोई बिना आंसू बहाये न पढ़ता । क्रेकिन इन विषयों का कांग्रेस के इतिहास के साथ 
सीधा सम्बन्ध खथडनात्मक मार्ग का अवजम्बन किये बिना न होता ! यह, और कितने ही अ्रन्य 
कक एकत्र करने पर हमारे ज़माने का इतिहास” तेय.र हो जाता, 'कांग्रेख का इतिद्दास' 
नहों। 

ऐ लेखक दो नवयुवक मित्रों--श्री के० वी० आ्रार० संजीवराव और थी० विट्ृुल् बाबू 
थो० ए०--को धन्यवाद दिये बिना इस वकक्‍तब्य को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्द्रींने 
इसके द्षिए अपनी कष्टपूर्ण सेवाएं अपित की हैं| द्विखना आसान है--जिस तरद्द भवन-निर्माण 
सरल है, पर उसे सुथरे रूप में पेश करने में बड़े ध्यान भौर शक्ति की ज़रूरत होती है, जो 
नौजवान ही दे सकते हें । 


नई दिल्ली, --बी० पट्टामि सीताराम य्या 
दिसम्बर, १६४६ 


प्रस्तावना 


कांग्रेस का हृतिद्ास मुख्यतः मानवीय इतिहास दे । हम इसे गिब्बन के शब्दों में 
“इन्सान के अपराधों, मूर्खताश्रों ओर बदकिस्मतों का लेखा” केसे मान सकते हैं हिन्दुस्तान 
में तो इन तोनों ही बातों को इस दृतिद्वास-हाल् में बहुत अधिकता रद्दी है । फिर क्‍या दम इसे 
लाड बेल्वक्तोर के शब्दों में छोटे ग्रह में एक के ठंडा द्वो जाने के संज्षिप्त और अविश्वघनीय प्रसंग! के 
रूप में वर्णन कर ? यह्द दोनों द्वी हम काफ़ी तोर पर कर चुके हैं | तो फिर क्‍या हम पऐक्टन के 
शब्दों में सारी क॒द्दानी का सार “आ्राज्ञादो?”-जंती उँचे मक़प्तद की चीज़ दासित्व करने के किए 
“मानवीय भावनाझ्रों का संघर्ष साश्र”? कद्द ल्न। हाँ, श्राज्ञादी इस भावना की चाद्द दै। यह कांग्रेस का 
प्यारा मक़्सद द्वे ओर कांग्रेस ने इस अ्राज्ञादी को पूरे तोर पर द्वासिल करने के लिए अपने भक्तों पर 
सेवा श्र कप्टमद्दन की शत लगायी दे श्रोर तकलीफों को श्रामंत्रित करके तथा उन्हें बर्दाश्त करते 
हुए दुश्मनों को अपने ध्येय की न्याय-संगतता का विश्वास दिलाया द्वैे । यद्द सब सच दे, पर 
सवात्न यह दे कि दें इविद्दास कब लिखना च।द्विए--जलद। में या फुस्तत के समय ! 

धाल्टर इत्नियट ने कद्दा था---/'अ्रद़्वा रनवीसी साद्दित्य नहीं दे । हाँ, उसके औचित्य और 
शक्ति का प्रदर्शक शअ्रवश्य दे ।” यद्द समसामयिक 'रिक्राड है। उसी भविष्य को जामकारी 
भी समकाक्षीन पुरुष ओर स्त्रियों सम्बन्धी है; शोर किला विषय को नहीं । इसोलिए हतिददासकार के 
द्विए उसका मूल्य है । यद्द हृतिद्दास शायद जल्दी में ज्िखा गया है। यद्द ठीक द्वी कद्दा गया है कि 
इस ज्ञमाने के इतिहासकार श्राम तोर से जरुदबाज़ो करते हँं---धटन! श्रों का तात्काल्षिक उपयोग करने 
और 'रायक्टो' वसूक्ष करने के छिए द्वी वे वेसा करते हैं । प्रतिष्ठित ल्लेखक' भझनेक कारणों से 
बहुत-सी बातों के बारे में मीठी बात करते हं--जिन में व्यक्ति-विद्व ष, निष्ठा, सुविधाओं के ब्विए 
एद्सानमन्दी ओर पाठकों को ख़ुश करने की बाते शझादि द्ोतो दें । कुछ भी द्वो, लेखक की इष्टि बहुत 
सीमित दे चादे वह ऊँची हो या नीची । वत्तमान दृश्य-बिन्दु का देखना द्वी मुश्किक्ष है; बीस वर्ष 
तक इन्तज़ार करने का पुराना विचार अब ठोक नहीं हद । आप सचाई को बाद की अपेक्षा 
मोजूदा ज्ञमाने में श्रासानी से देख सकते देँ बशतें कि श्राप आवश्यक तथ्य प्राप्त कर सके । परन्तु 
बढ़ी घटनाओं में से कुछ तथ्य ऐसे हदें जो हृतिद्दास सुनानेवात्षे की उस योग्यता पर निर्भर करते 
हैं जो अ्नुकूक्ष तथ्यों से युक्त हो । मानद्वानि-सम्बन्धी पुराने काम्‌नों के द्वोते हुए, ख़ासकर उहं श्यों 
के बारे में, बहुत-सी बातों का विवरण नहीं दिया जा सकता । हर शख्स जानता दे कि बिना नाम 
की व्यक्तिगत रायों के खूबसूरत पद्चलुश्रों का वर्णन करना भी कितना मुश्किल द्वी,सकता है । 

यह भी कद्दा गया दे कि “बढ़ी घटनादूँ अपने पीछे सुखद बातें बहुत हो कम छोढती 
हैं ।”” वह हमारे पुस्तकाज्षयों को तो सजा देती हैं; किन्तु सम-सामयिक इतिद्दास के बारे में द्षिखी 
गई पुस्तक ऐसी द्वोती हैं जिनमें विचित्र अच्षमताएँ पाई जाती हैं । जेसा कि मेटक्लेंड ने कहा 
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है, ऐसा हृतिहास दिखने के कुछ गम्भीर प्रयत्न किये गये हैं जिनके सम्बन्ध में विचार करने या 
दुआरा मुक्याकृन का अवसर नहों मिल्ला ओर जिनके बाद में लिखे जाने पर अधिक कद्र होली। 
यह सच है कि सम-सामयिक्त इतिद्ासकार को इस व्यंग के द्वाद्मा चिढ़ाया जाता है कि उसकी 
रचना तो सिर्फ 'अख़वार-मवीसी' दे, इतिद्ाप्त नहीं | क्षेकिन भ्रगर ऐसा हतिद्यास-क्ेखक हँमान- 
दार है ओर अपना काम जानता है तो उसकी कृति पर ऐसे व्यंग का कोई असर नहीं 
पढ् खकता | 

श्राख़िर आज का इतिद्दास कल्न राजनीति था जो सावजनिक श्राज्नोचना की ज़बद॑स्त रोशनी 
से परिपक्ष द्वोकर इतिहास बन गया दे ओर इसी तरद्द भ्राज की राजनोति संशुद्ध और झैौस बनकर 
कक्ष का इतिहास धन जायगी । इस तरह राजनीति तो इतिहास का अ्रप्रदूत है और इतिहास श्रपनी 
दौढ़ में भ्पने रचयिता को इसलिए नहीं भूल सकता कि कहीं वह्द प्रगति का सच्चा मार्ग न भूल 
जाय । जब दोनों के अध्ययन सम्तुवित रूप से मिश्रित श्रौर अन्तर्संम्बन्धित हों तो ज्ञान के साथ बुद्धि 
का समावेश हो जाता है श्रोर इतिहास-वेत्ता दार्शनिक बन जाता है।यद्द स्वीकार करना पड़ेगा कि इस 
प्रकार का सम्मिश्रण कठिन है, यद्दी नद्टीं बल्कि बहुत कम हो पाता है और यद्द बात तो श्राक्नोचक 
पर निर्भर करती हे कि वह देखे कि इन एष्टों में 'पक्षपात श्र अनुचित आवेश! हैंयानहीं | यूनान 
के हविहासकार मिल्ञफ्रोर्ड ने अपने लिए गवंपूर्वंक कद्दा था कि वह सम-सामयिकर इतिद्ासकार के 
द्विए आवश्यक गुणों से मण्डित दे। ऐसे देखना यद जदिए कि इतिद्वामकार उस निर्लिप्तता 
और संतुत्लन का भाव प्रदर्शित करते हैं या नहीं, ओर यद्दध कि लाई ऐक्टन की शब्दावल्ली में 
थये पृष्ठ यादृदाश्त पर बोक ओर आत्मा के लिए प्रकाश!--चाह वद्द कितना दही क्षीणु क्‍यों न दो--- 
प्रदान करते हैं या नहीं । 

किर भी यदि काक्ष लेखक को उक्तियों को पत्नट दे तो डसे यद्दध याद करके तसली दो 
सकतो है कि उसने ऐसी अनिवाय सेवा की है, जिप्तके बिना राजनीतिज्ञ तत्काज्न जानकारी नहीं 
हासिक्ष कर सकता और न श्रपने से पद्ले के राजनीतिज्ञों को ग़ल्नतियों से फ्रायदा उठाकर अपने 
ततकाल्षीन कत्तंव्य का निश्चय दी कर सकता दे । आखिर, सभो तरद्द के ज्ञोग दो श्रेणियों में विभाजित 
हिये जाते हैं | कुछ ठो श्रपने तजरबे से जानकारी द्वासिद्ध करते हैं ओर कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के श्रजु भव 
से ज्ञाभ उठाते हैं | निस्पन्देह इस दूसरे अरकार के लोग भ्रधिक बुद्धिमान होते हैं और उन्हें 
मिप्ताह्ञ या चेतावनी के तोर पर सम-सामयिक या चालू ज़माने का इतिद्दास पढ़ने की आवश्यकता 
होती है। भावी राष्ट्रीयता के क्षिण समय-समय पर उसझो सफल्ताश्रों का ल्िपिबद होना 
झावश्यक दे जिससे भावी नेता बदले हुए ज़माने में और परिवतित स्थिति के अनुसार अपना रास्ता 
तय कर सके, इसक्षिए हिन्दुस्तान के संघर्ष की कद्दानी को ऐसे समय पर चालू ज़माने तक की बनाने 
झौर पूरी कर देने की साहस-पूर्ण कोशिश करने को ज़रूरत है, जप्र कि अंधेज जून १६४४ तक 
हिन्दुस्तान छोड़ जाने की घोषणा कर चुके हें । 

ठीक ही कहा गया दे कि “एशिया दुनिया का केन्द्र है ।” भोगोज्षिक दृष्टि से यूरोप उस- 
की शाखा है, भ्रफ्कीका उप-मद्दाद्वीप दे शोर आस्ट्रेलिया उसका टापू । एशिया एक पुराना मद्दाद्वीप 
है जो बढ़ी परेशानो-भरी तेज़ी से नई परिस्थितियों में फँस गया दै। एशिया के भौगोत्िक- 
खण्ड ओर पऐेतिदालिक स्वरूप ऐसा उल्लक्न-भरा नमूना उपस्थित करते हैं जो श्रयन्ती दी परम्परा 
ओऔर प्रक्रियाओं से संयुक्त हें । आधुनिक 'टेकक्कि! ने उस नमूने को विध्वस्त कर दिया है। 
'झपरिवर्तित पूर्व, को कहावत अब पाश्सात्य अद्दम्मन्यता की द्योतक रद्द गई है । 


“पर्छिसी सम्यता के बाहर, पुराने के ख़िलाफ़ नये का जो संघर्ष हुआ है उसका नतीजा 
यह दुआ है कि एक बड़ी गद्दरी बेचेनी फेल गईं दै। एशिया में यद्द भावना बहुत जोरदार बन 
गईं है | हस परिवर्तन की रफ़्तार और इसका विस्तार और कहीं भी इतनी हद तक नहीं पहुंचा 
है, न वह और जगहों में इतना दु.खड़, था पेतिद्ासिक दृष्टि से मद्दत्व-पूर्ण बन सका है। 
यद्द महाद्वीप न केवत्ञ उबल्र रद्दा है, बल्कि हसमें श्राग लग चुकी है । एशिया के परिवतंन का 
विध्तार बढ़ी दूर तक की सरद्ददों तक हुआ है और करोड़ों मनुष्यों पर उसका प्रभाव है । 
इसके संघर्ष बढ़े श्रवक्न हुए हैं--दूसरी जगद्दों की बनिस्वत यहाँ ज्यादा क्षोभ फेल है। हिन्द- 
मद्दासागर से महाद्वीप के उत्तरी छोर तक यह धत्र हो रद्दा है। वधम कॉर्निश के कथनालुसार 
भूगोज्ञ का सम्बन्ध मद्दत्तपूर्ण भूखण्डों से होता ४ ओर इतिदृश्स का विशिष्ट युगों से । 

इसो जिए किस! देश के ऐतिटहापिक भूशोद्ष में हमें निश्चय करना होता है कि उसकी 
कहानी के कोन-से विशिष्ट युग में अनुकूल परित्यितियां आ्राई थीं। मौजूदा ज़माने में ऐवि- 
हासिश भूगोल एशिया के दृक़ में मालूम पढ़ता है । १८४२ से पच्छिमोी ताक़तों ने चीन में जो 
कुछ द्वासिल किया था वद्द करोग्र-करीब सभी खो दिया । आदिक दृष्टि से भी अब्र एशिया दुनिया 
में मुख्य सामाजिक स्थिति द्वाधिज्ञ ऊरने की कोशिश कर रहा है । 

१६वीं सदी की शुरूआत का ज़माना ऐेसा था जब उपेक्षित भूर्णहों का साथका दुनिया 
की बढ़ी-बडी कौमों से पड़ा। हस सम्क्न्ध पे एशिया का पुनर्म्थापन दहोगया और वद्द अपने 
आझाटशों की छाप बादरी दुनिया पर डालने लगा। टगोर ओर गांधी एशिया के बौद्धिक 
प्रसार की मिसास्य हें । सिकन्दर भरद्वान का पूर्व और पश्चिम को मिल्षाने का स्वप्त 
पुनर्जीचित द्वो रहा है। एशिया का समन्वथकार श्रादर्श एक ऐसे विकास की ओर ले जा रद्दा है, जो 
मुक्ति की दिशा में है। एशिया मदाखण्ड अपने भविष्य में विश्वास रखता है भर उसका यह 
भी विश्वास है कि वह संसार को एक सनन्‍दरा देगा | उसमें आत्म-चेतनता जग रही है, जो चंगेजञ 
खां की वह यादगार ताज़ी र देती दे जिसने सबसे पहले एशिया की पुकुता का आन्दोल्नन चल्लाया 
था | उन भावनाओं की जापान में सम्लुचित उर्चर भूमि मिल्नी । पर सारा एशिया इस बात को 
मदसूस करता है कि कतफ्यूसियसल के शब्दों में दम अ्र्भी तक श्रव्यवस्थित द्वात्मत मे जी रहे हैं, 
हम उस शांति की मंत्िज से दूर है, जिससे 'कुछ स्थिरता! मिल्नती है भ्रौर वह्द “अन्तिम शांति 
की अवस्था! तो अभी हमारी दृष्टि में नहीं श्राई है ।* 

दुन्स्या अब जुदा-जदा «मो का समूद गद्दों दे ' राष्ट्रीयता को ब्यापक अर्थ मे अन्तर्सट्टीयता 
के सिद्धांत में बदल दने पर भ! उपे उ दूर तह पहुँचानेवात्रे परिवतंनों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त 
रूप में नदी मित्रता जो दूसरे विश्व व्यापा महायुद्ध ने इसके स्वरूप में ला दिया है| उसी की 
बदौलत हिन्दुस्तान के साथ एक स्त्रतंत्र अन्नग टुकड़े के रूप में बर्ताव नहीं हुआ | हसी कारण 
दुनिया मि० विन्सटन 'चचित्र के इस मांसे से परितुष्ट नहीं हुईं कि हिन्दुस्तान का मामद्वा तो 
इंग्वॉय्ड का अपना है. और अठलॉंटिक का समझौता ब्रिटिश साम्र/ज्यान्त्गंत देशों पर 
ज्ञागयू नही होगा | दिन्दुस्तान अब अ्रिटिश-लवन का महत्वपूर्ण भाग भहीं रहा। 
यह बात अब भराम तौर पर स्वीकार कर को गे द्दें कि हिन्दुस्तान संसार के घर्मो का 
सन्धि-स्थक्ष ओर विश्व संस्कृति का एक संस्थत्न है, पर साथ ही यद्द देश संसार के ध्यान में ध्र व- 


१ पुशिया ओर अमेरिका, जून १६४४, एष्ठ २७२ 
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तारा बन गया है, ओर संसार ही दिलचस्पी का केन्द्र दो गया है। जिस प्रकार भूमण्इक् के उस 
गोलादं में अमेरिका है, उसी सरह इस गोल्ाद में यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर का 
सन्धि-स्थल्न है । कन्याकुमारी जाऋर आप पवित्र केप” के छोर पर खड़े होकर समुद्र 
की ओर मुद्दध कोजिए । आपके दाहिने हाथ अरब सागर होगा जो 'केप आ्राव गुडद्दोप” (अर्थात्‌ 
अफ्रोका के दक्षिणी छोर पर स्थित आशा अ्रंतरोप) पर जाकर अटल्ांटिक महासागर से 
मिद्धता है, और आपके बाय द्वाथ की ओर बंगाल्व की खाड़ी द्वोगी, जो प्रशांत मद्दासागर से जा 
मिख्तों है । हस तरद्द हिन्दुस्तान पूर्व और पश्चिम के मित्रने का स्थान है, प्रशांत-स्थित राष्ट्रों 
की आजादी की कुजी है आर श्रटज्लांटिक-स्थित राष्ट्रों की मनमानी पर एक नियंत्रण है| हिन्दु- 
रुतान उस चीन के जिए मुख्य द्वार दे जिपकी स्वतंत्रता टापू के राष्ट्र जापान द्वारा खतरे में पढ़ गई 
थी और उसने वहां के ४४ करोड़ निवासियों को श्राज़ादी को संकट में डालने की कोशिश की 
थी, पर भ्रय खुद विजेता के गर्वीजे चरणों पर गिरा पड़ा है । जापानी साम्र।ज्यवाद के भयंकर रोग 
को एक दवा श्राज़ाद चीन हैं। पर गुनल्नाम हिन्दुस्तान आाधे-गुल्लाम चीन के लिए नहीं लड़ सकता था । 
या यूरोप को युत्ञाम नहाँ बना सकता था। ऐसी अवस्था में हिन्दुस्तान की आज्ञादी नई सामा- 
जिक व्यवस्था का बुनियादी तथ्प कायम करेगी ओर इस देश के चालू सामूहिक संधषे का ध्येथर 
ऐसे द्वी श्राज़ाद हिन्दुस्तान की स्थापना करना :दे | इस ज्ड़ाई में श्रगर द्विन्दुस्तान निष्क्रिय दर्शक 
को तरद्द बेठा सद्द देखता रद्रता कि यहां दूसरे स्व॒तन्त्र देशों को गुल्लाम बनाने के वास्ते परिचाकित 
युद्धू में भाग लेने के लिए भाड़े € टट्टू भर्ती किये जा रहे हैं और भारत की अपनी ही भ्राज़ादी- 
जेपी वतंमान समस्या ही उपेक्षा की जा रद्दी है, तो इस का मतलब भावी विश्व-संकट को निमंत्रण 
देना होता, क्योंकि बिना आज़ादी द्वासिज्ञ किये हुए द्विन्दुस्तान पर ल्ञाज्च-भरी निगाह रखनेवाले 
नव-शक्ति-संयुक्त पड़ोसी या पड़ोसी के पढ़ोसी को लार टपकती । उस समय भारत की अभिनव 
राजनीति, संसार की श्रार्थिक परिस्थिति और विविध नेतिक पदलुश्रों के बादरों दबाव के कारण 
कांग्रेस ने एक योजना की करपना की श्र १६४२ में सामूद्विक श्रवज्ञा आ्रारम्भ करने का निश्यय 
किया। इन पृष्ठों में उस संवर्ष के विभिन्न रूपों और उसके परिणामों का वर्णन दै नो बम्बई 
में ८ भ्रगस्त १६४२ में किये गए फेसले को श्रमल में लाने के लिए किया गया था। 'भारत-डछोढ़ो' 
का नारा दस ऐतिदासिक प्रस्ताव का भूल-बिन्दु था जिसके चारों श्रोर उसी के अनुसरण में 
ग्रान्दोन्नन चत्मता था। जल्द द्वो यद बढ़ाई का नारा वन गया जिसमें स्त्री-पुरुष ओर बच्चे 
सभो समा गये; शद्दर, कस्बे श्रोर गांव सभी जुट गये; पदाधिकारी से किसान तक सभी सम्मिद्वित 
हो गये; व्यापारी और ऊारश्वानेदार, परिगणित जातियां और अदिम निवासी सभी इस भावना 
के भंत्र में, हंगामा ओर क्रांति की ल्ददर में आगये। श्रत्नग-श्रत्ञग ज़माने में विभिन्न शताब्िद्यों 
में जदा-जदा राष्ट्र ऐसे ही प्रभ वों में बद्दते रहे दें।किप्री समथ अ्रमेरिका की बारी थी, कभी 
फ्रांस की, किप्ती दशाबद में यूनान को तो कभी जमेनी की । हन सभी विद्रोदों के का्य-कारण 
का तात्विक मूल्ल एक दो था| सरकारों की शरीर-रचना, शासन को अवयव-क्रिया और राजनेतिक 
जमातों का रोगाणु निदान सम ज़माने में ओर सभो मुककों में हुआ दे । 
२ 

जूल्षियन हक्सल्े ने कद्दा दै--'श्राख़िर इतिहाप्त उन कक्षाओं में नहीं है जो मानवीय 
संदर्भा--तथ्यों को निम्नतर स्थान में पहुंचाती दे । किसो स्वर से चित्र को उद्बोधन नहीं भी 
मिक्ष सकता, और चित्र का कोई कद्दानी कद्दता भी ज़रूरी नहीं दे। पर इतिद्दास पुरुष, स्त्रियों और 
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बच्चों--पभी के बारे में होता है | मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका निर्माण मनोविज्ञान के द्वारा होता 
हैं---चाद्दे उसे आत्मा कद्द लीजिए, या श्रोर कुछ । इतिद्दासकार उस निर्णयात्मक आत्मपूरक तत्व 
की उपेक्षा नहीं कर सकता, जिसके बारे में कवियों ओर क्ेखकों के सामान्य अनुभव श्रौर भविष्य- 
वाणी से हमें शिक्षा प्राप्त हुई है। शोर सब से पद्ले इमें यह जान लेना चाद्विए कि जीवन की 
विजय और दुःखद घटनाओं का श्रथ पान्न-विशेष पर निर्भर करता है श्रोर एक डोटे-से परिवार में 
दी ऐसे कितने द्वी प्रकार के मनोव्रेज्ञानिक विभिन्नताश्रों के नमूने मिलते हैं । हमारे पूर्वजों ने इनमें 
से चार को क्लिखा धा--रक्त प्रकृति या श्रात्माभिमानी, उष्ण प्रकृति या चिड़बचिढ़े, उदासीन 
स्वभाव के और मन्दृप्रकृति ग्रा भोले। आधुनिक विश्लेषण के अनुधार मनुष्य के दो ही 
प्रकार हैं--एक बहिमु खी प्रकृति का श्रोर दूसरा श्रन्तम्रु स्री प्रकृति ह। इनके अतिरिक्त चार 
वर्गीकरण ओर दें जिनका आधार दे --विचार-शक्ति, भावना, अ्रनुभूति ओर श्रनुसरण । यूरोप के 
उन सुपरिखित मनोवेज्ञानिक श्रौर देद्दिक नमूने का साइश्य द्रमें अफ्रीका में मिल्नतः दे । काक्ना रंग, 
नीग्रो मुख-मुद्रा ओर अन्य जातीय चाज्न-चल्षन तो आवरणमसमात्र हे। इसके भोतर रख-वादहिका 
नलिकाश्रों से हीन भांसपेशा वाले, स्नायविक निर्माण वाले अन्तमु क मनोंवेज्ञानिक आधार 
वाले विभेद ऐसे हैं ज्ञो मानव-जाति कं विभिन्नताओं के नमूने के रूप में श्रफ्रीका में भा देखने में 
आते हैं ओर यूरोप में भा । 

अक्सर दुनिया में जो लढ़ाईया हुई हें उनमें शस्त्रास्त्रों श्रोर साज-सरंजामों की उत्कृष्टता 
को द्वी सबसे ऊंचा महत्व प्राप्त हुआ दे । एक इतिद्वासकार ने कद्दा दे कि मंसोडोनिया के भाज्तों 
की बदौत्नत यूनान की संस्कृति छुशिया में पहुँचा दे श्रौर स्पेन की तत्षवार ने रोम को इस योग्य 
बनाया था कि वह श्राजकक्ष को दुनिया को श्रपमोी परम्परा प्रदान कर सका दे | इसी तरद्द १88७ 
में जमंनी के उड़ानेवाले ग॒र्मों! द्वारा लड़ाई का पत्रढ़ा ही पल्लट जानेवात्ा था, पर वह ब्यर्थ 
हो गया । तो भो तथ्य यद्द दे कि यूरोप के युद्र-रोशल् के अतिरिक्त युद्ध में काम देने वान्नी और 
शक्तियां भो द्वोतो दें जिनका वर्शन बेक्न ने इस प्रकार किया दे--“शारीरिक बल और मानव- 
मस्तिष्क का फ़ौलज्ञाद, चतुरता, साहस, एष्टता, इढ़ निश्चय, स्वभाव श्रोर श्रम |?! इस बात के 
बावजूद कि ब्रेकन एक दाशनिक ओर वेज्ञालिक था, वद्द सामान्य बुद्धि के स्तर से अधिक ऊँचा 
नहीं उठ सका श्रोर जद्दां वद्द उठा वद्दां वद्द साहस से बढ़कर झ्ोर गुणों की कल्पबा नहीं कर 
सका । हिन्दुस्तान में हमने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर सस्य शोर अ्रहिंसा के ल्विए कष्ट-सद्दन 
करते हुए लड़ाई जारी रखी है, श्रोर इस तरह दम सम्याग्रद की जिस ऊँचाई पर पहुँचे हैं, 
उससे निस्सन्देदद इतिद्दास का रूप बद॒ल्ल गया द्वे, आर शक्ति श्रोर श्रधिकार, सत्य और क्कूठ, द्विंसा 
और अ्रद्विंसा तथा पशु-बल्न एवं आत्म-बत्न के संघर्ष में विजय की सम्भावना भी परिवर्तित हो 
गईं है। जिस युद्ध को संसार का दूसरा मद्दायुद्ध कद्दा जाता दे उसका श्रोगणेश किसी ऊँचे 
सिद्धांत को लेकर नहीं हुआ था और अटल्लांटिक का समम्ोता--जो एक साह्न बाद हुआ था, 
टाका-टिप्पणी के बाद भो दिन्दुस्तान ओर जनों के ल्विए एक जेंसा किसी पर भो ल्लागून 
दोनेवाला द्वोगा। एससे बीक्षवीं सदी के आरम्भिक चाल्बीस वर्षों के युद्ध-नतायकों का 
असक्नी रूप प्रकट हो गया । और उस पर भी सुर्रा यद्ध कि यद्द युद्ध एक 
सर्वध्राही युद्ध बन गया जिसने खुले रूप में एकाथिकार के द्वारा ओर मनमाने ढंग 
से--आ्रायोजित रूप में जनता की सेनिक भर्ती करके युद्ध-संचाज्यन क्रिया और श्राज्ञादी तथा 
प्रजातन्त्र की सभी ऊँची बातें दवा, भाप झोर सुन्दर वाक्यालंकार की तरद्द उह गई । जब कष्ट 
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ग्रस्तों के दावों पर अ्रपनी नीति की दृष्टि से विचार करने का अवसर आया भ्रोर चर्चित्न की अपने 
पर दृढ़ रहने! को अ्रस्पष्ट बात को कार्यान्वित करने का मौका झाया तो ब्रिटेन और दिन्दुस्तान 
के नाम्रधारी राजद्ोहियों को दण्ड देने, अपने पसन्द की सन्धि करने, निर्वाचन स्थगित करने 
ओर समाचारपत्नों तथा पत्न-ब्यवहार तक पर कठोर निरीक्षण--संसर रखने की नीति बरती गई । 
यदि युद्ध का यद्दी उद्देश्य था और इसे जीतने के क्षिएण यही ढंग थे, तो हिन्दुस्तान को इस बात 
के लिए बदनाम नहों किया जा सकता कि उसने पोल्लेण्ड, चेकोसलवाकिया, यूनान और फिनलैणड 
को आज़ाद कराने के उत्तम कार्य में उत्साह्द ओर उत्तेजना क्‍यों नहीं प्रदर्शित की । केवल्न ब्रिटेन 
साम्राज्यवादी और श्रनुदार नहीं है, बल्छि रूस ने भी वह वेदेशिक नीति अद्रण करक्षी जो 
ज्ञारशादी के शासन के लिए अधिक उपयुक्त द्वोती ओर सीधे निकोलस द्वितीय-द्वारा परिचाल्नित 
द्ोने पर अधिक उपयुक्त प्रतोत होती । पोललेण्ड का उद्धार करने के ज्विए जो युद्ध संचात्नित किया 
गया था उसका नतीजा यद्द हुश्रा कि उसके टुछुढ़े हो गये ओर उसे रूस की निर्द॑यतापूर्य इच्छा 
पर छीड़ दिया गया ओर उन्होंने मामले को वहीं तक नहीं रखा। रूस ने बसराबिया और बुको- 
बिना, फिनलैण्ड ओर क्ञट विया तथा इस्टोनिया और लिथुआनिया तक पर आक्रमण किया और 
डढाडडेनिल्स के द्वारा मेडिटरेनियल या सृतक सागर पर भी कब्ज़ा जमाने की मांग की । डार्डेनिल्स 
पर रूस का द्वाथ द्वोने का मतलब था फ्रास की मौत । इस युद्ध में हिन्दुस्तान को, बिना 
उससे पूछे या जांचे ही ग्रश्त कर लिया गया। यहद्द वह् युद्ध था जो अपने साथ ब्रिटेन के 
ब्विए 'भारत-द्लोढ़ो! का नारा लगाया जिसके लिए हिन्दुस्तान को भारी दण्ड भोगना पड़ा--सकढ़ों 
को यंत लगाये गये, हज़ार से श्रत्रिक को गोत्ली से उड़ा दिया गया, कितने द्वी हज्ारों को जेल्न में 
टूुस दिया गया और करीब दो करोड़ के सामूद्दिक जुर्माने वसूत्न किये गये । 

यद्यपि इतिहास का विकास सारे संधार में सामान्य सिद्धांतों पर द्वोता है, विशिष्ट राष्ट्रों, 
देशों श्रोर राज्यों के विकाप्त का मार्ग उनको अश्रपनी विक्रक्तणश स्थिति में द्वोता है। ख़ासकर द्विन्दु- 
सतान में इन स्थितियों का जन्म श्रीर विह्ास्त विचित्र रूप में हुआ दें। एक ऐसे विस्तृत देश 
का, जो ल्म्बाई-चोढ़ाई में मद्दाद्वोप के समान और ज़्ञमीन श्रोर श्राकृति में विभिन्न दै, लगभग दो 
सदी तक पराधीन रद्दना एक ऐसी बात दे जिसका उदाहरण श्राशुनिक इतिद्दास में नहीं मित्र 
सकता । इसके बल्िए दमें संसार के इतिद्दास में बहुत पीछे तक मुढ़ना पड़ेगा जब ईसा की आरम्भिक 
शताबिदियों में रोम ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका विस्तार पश्चिम में ब्रिटेन से 
पूर्व में मिस्र तक था ओर जो लगभग चार सदियों तक क़ायम रद्दा था। किन्तु इस पराधीनता के 
उदाहरण में एक जगह सादृश्य समाप्त हो जाता जब मुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ द्ोती 
है तो हिन्दुस्तान में यद्द पराधीनता एक ऐसा नितांत विरोधी रूप धारण कर लेती है 
जैसा संसार के इतिद्दास में कद्टीं भी देखने में नहीं श्राता । हिन्दुस्तान में गत चौथाई सदी से 
घटनाश्रों ने जो रूप धारण किया दै वद्द संसार में श्रद्धितीय दे और सत्य और अद्विंसा के सिद्धांतों 
का प्रयोग--जिसे संक्षेप में सत्याग्रह” कद्दते हँ--ऐसा दे जिसकी बहुत-सी मंज़िलें और दर्जे 
है जिनके दारा राष्रीय क्षञोम--अ्रसदयोग से करबन्दी तक सबिनय अप्रवज्ञा-शांदोज्षन के विभिन्न 
रूपों-द्वारा प्रकाशित किया गया दे ओर युद्ध-काक्ष में हिन्दुस्तान की यद्द भस्पृद्णीय--अ्रप्रत्या- 
शितता--स्थिति बनादी गई द्वै। कांग्रेस को दमेशा यह राय थी कि युद्धप्रयस्न में हिन्दुस्तान 
का भाग केना इस बात पर निर्भर करना चाद्दिये कि वह एक स्वतन्न्न राष्ट्र के रूप में उसमें 
जुटना अपना कत्तंब्य सममे । इस तरद्द की मांग त्वगातार की गई, पर वद्द फिजूत् साबित 
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हुईं। संघर्ष का कारण स्पष्ट था। सबिनय-अ्रवज्ञा-भांदोलन के लिए वातावरण तेंयार था--ज्ञो 
देश के क्डने ओर साहसपूर्वक खड़ने के क्षिए एकमान्न मार्ग था। जिस प्रकार स्वशासन की 
योग्यता की कसौटी यद्द है कि जनता को स्वशासन प्रदान कर दिया जाय, उसी प्रकार संघर्ष 
के छ्िए योग्यता की कसौटी यही है कि देश को संघ करने दिया जाय। क्‍या इंग्लेए्ड 
$ अगस्त, १६१७ या ३ पितम्बर १६३६ को लड़ाई के ल्लिए तेयार था ? जनता जब युद्ध में 
क्वग जाती दै तो उसे सीख लेती है। ह्विंसा भ्रौर अद्दठिंसा दोनों द्वी प्रकार की क्लढ़ाइयों में यद्द 
बात सच है। सवात्न सिर्फ उसकी माप-तोल का रह जाता है कि वह व्यक्तिगत द्वो या सामूहिक । 
पद्दक्षे की परीक्षा हो चुकी है श्लोर 'क्रिप्स-मिशन” के समग्र उसका आंशिक परिणाम भी देखने 
में आया दै। दूसरे ने घारी दुनिया को प्रबल्न वेग से द्विल्ना दिया जिसके फत्नस्वरूप मार्च १६४६ 
में हिन्दुस्तान में श्रिटेन से 'मन्त्रि-मण्डल मिशन” आया। 
डे 

इस ऐतिहासिक काल का वर्णन इस पुरुतक में संक्षिप्त रूप में किया गया दे । कांग्रेस करीब 
३३ महीने जेल्ष में रही ओर न वेवत्त बिना किसी प्रकार की द्वानि में पड़े बल्कि हजहुज्ञत के साथ 
बाहर आईं । फिर भी इस थोड़े से अन्तर्काक्त में कितनी द्वी घटनाएँ गुज़र चुकीं। दम एक ऐसे 
जमाने में रद्दते हैं जब सदियों की तरक्को सघन द्वोकर दशाडिदयों गें शरौर दशाब्दियों की बरसों में 
आर जाती है। कांग्रेस की गिरफ्तारी से व्यापक हल्नचक्न फेल गई | पुरानी श्रोर नई दोनों दी 
दुनिया के ब्वोगों ने पूछा कि क्‍या हिन्दुस्तान को लड़ाई में घसीरने के पहल्ले उससे पूछ लिया गया 
था, झोर यद्द कि क्‍या व्रिटिश-सरकार हिन्दुस्तान की जनता के बारे में जसी द्वोने का दावा करती है 
वेसी सचमुच है; और अ्रगर ऐसा है तो फिर हिन्दुस्तानियों ने लडाई में भाग लेने के विरुद्ध 
हतना शोर क्यों मचाया ? यह्द प्रश्न भी हुआ कि अगर मुस्लिम क्लीग श्रोर कांग्रेस दोनों ही ने 
युद्ध की कोशिशों में मदद नहीं की, तो क्या जो रँगरूट फोज में भर्ती हुए हैं वे साम्राज्य के भक्त 
के रूप में श्राये हैं या इसे खेज्न समझ कर इसमें साहसी पुरुषों की तरह शामित्र दो गये हैं? 
अथवा वे लड़ाई के कठिन दिनों में गुजारे के त्षिए पेशेवर सेनिक सिपाही के रूप में भर्ती हुए हैं ! 
एक शब्द में, श्राजादी के लिए हिन्दुस्तान का मामला इस प्रकार ब्यापक रूप में विज्ञापित 
हुआ कि दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पद्ल्षे ऐसा कभी नहीं हुआ था। ब्रिटेन में जो ल्लोग युद्ध- 
सेश्न में जाने से रद्द गये थे उनकी थ्ावाज़् श्रभी तक क्षीण तो थी, पर उसमें समानता श्रोर न्याय 
की पुट थी, इसक्षिए उसमें काफ़ी ज्ञोर था। वह युद्ध की घोर ध्वनि और धघूलि में भी सुनाई 
पड़ी । धीरे-धीरे यह क्ड़ाई सवप्राही ओर सवंशोषक बन गईं । 

अमेरिका में व्तोग दो हिस्सों में बँट गये थे---एक तो राष्ट्रपति रूजवेक्ट के साथ यह्द 
विचार रखते थे कि हिन्दुस्तान ब्रिटेन का निजी मामज्ञा है, ओर एक दूसरा छोटा दल्य हस विचार 
का था कि हिन्दुस्तान की आजादी जेसी विशाल समस्या पर लड़ाई के दिनों में विचार नहीं हो 
सकता, उसे लड़ाई खत्म द्वोने तक रुकना चाहद्विए। तीपरा श्रोर सबसे बड़ा दुल्ल जनता के उन 
सीधे-सादे लोगों का था जो चाहते थे कि हिन्दुस्तान को इसी वक्त आजादी मिल जानी चादिए । 

जब दिन्दुस्तान ने अमेरिकन और चीनी राष्ट्रों से अपीक्ष की तो व, इस बात को 
जामता था कि ब्रिटेन यद्द दावा करेगा कि हिन्दुस्तान तो उसका घरेलू मामला दे श्रोर श्रन्य राष्ट्रों 
का हिन्दुस्तान या ब्रिटेन के किसी भी डपनिवेश या अधीनस्थ देश से कोई सम्बन्ध नहीं है । तो 
भी हिन्दुस्तान झौर कांग्रेस इस बात से अवगत थे कि ब्रिटेन सभ्य-राष्ट्रों के न्तत्रमणडस्त से श्रत्वग 
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कोई श्रीज नहीं है और यह अम्य राष्ट्रों के साथ घनिष्ट रूप में अन्तसंस्वन्धित है। हिन्हुस्तान 
अपनी शक्ति ओर कमजोरी दोनों को जानता है और वष्द केवद्ष माणधता के नाम पर बाहरी देशों 
का हस्ततक्तेपमात्र नहीं चाहता। ऐसा होने पर भी रुथ्य यह दे कि यदि किसी ब्यकवित के साथ 
उश्के द्वी देश में बुरा बर्ताव होता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून उसका बचाव किसी तरह नहीं कर 
सकता | तो भी किसी भी देश का अपने देशवासियों या उसके किसी हिरसे के प्रति दुब्यवहार 
कभी-कभी इतना घोर होता है (जेसा कि बेल्लजियन कांगो के सूत्क निवासियों के साथ हुआ दे या 
टर्की-लाम्नाज्य-द्वारा श्रामेनियन इंसाहयों के प्रति किया गया) कि ऐसी हातज्षत में दुनिया का 
लोकमत उससे भ्रज्वल्षित हो उठता है | सामान्य मानवता की भावना दूसरे राष्ट्रों को प्रेरित करती 
है कि वद्द ऐसे अत्याचारों का विरोध कर ! ज्ारशाही के १६०४ के कार्यक्रम का विरोध करते 
हुए स्युक्त-राष्ट्र के राज्यमन्त्री रोस्टन ने उन दिनों कद्दा था--“जो लोग निराशा में हें उनके 
द्विए यह जानकर प्रोत्साहन मिलेगा कि दुनिया में दोस्ती और दमदर्दी भी है और सभ्य- 
संघार द्वारा ऐसी क्र रताओं के प्रति घृणा एवं निन्‍दा का प्रकाशन उप्तमें रुकावट पेदा कर 
सकता है ।” 

इसक्षिए अगर हिन्दुस्तान दमन का हाथ रोकने में सफक्ष नहीं हुआ तो उसके शारीरिक 
कष्टसदन और त्याग उस पूर्ण नेतिक समर्थन-द्वारा अपनी क्षतिपूर्ति कर घुके जो संघर्ष में उसने 
ओरों से प्राप्त किया है, क्योंकि सरथ और अ्रहिंसा के उँचे मापदणड की दृष्टि से देखते हुए उसका 
झाजादी का ध्येय ऐसा ऊँचा है कि वह द्विमालय की ऊँचाई से बन्नता हुश्रा प्रतिध्वनित होता है, 
और काबुत्न के सघन देश में द्वोते हुए मक्का मुग्रजज्ञन, मदीना सुनव्वर, फिल्लस्तीन के सीनाई पर्वत 
ओर एशिया माइनर के पामीर ८क श्सकी आवाज़ पहुँचती है । यही नहीं, आपस के द्वारा वद्द 
पच्छिम की ओर और एपीनाइन, पाइरभीस और एलबियन की चाक्षकी श्रद्धमाला तक जा पहुँचती 
है। इसी प्रकार उसकी गूज काकेशिया ओर यूरात्न तक भी पहुँचती दै और कितने ही दुलंध्य 
पद्दाड़ियों को पार करती हुईं नई दुनिया में पहुँच जाती है। हिन्दुस्तान अच्छी तरह जामता 
है और पहले से ज/नता ग्राया है कि उसके उद्देश्य की सफलता उसके हाथों में है और 'देशी 
तल्षवार भोर देशी द्वा्थो-द्वारा' ही उसका उद्धार होगा; पर उसने बायरम का युद्ध-कृप|ण गांधीजी 
की शांति-पूर्ण सद्दोरे की लाठी से बद॒छ किया है। हिन्दुस्तान ने युद्ध के क्ञिए नये शस्प्न का 
प्रयोग करके इतिहास बनाने की कोशिश की है ओर खून के प्यासे योद्धाश्रों के रक्त-मांस प्रदर्शन 
को बदलकर उसे ऊँचाई पर पहुँचा दिया है, जहाँ मानवीय विवेक देवी आर्मा बन जाता है। 
बीसघीं सदी ने एक नया ही ध्येय प्राप्त कर ल्विया और पा किया है, एक नया मण्डा और नया 
नेता और इन पृष्ठों में भारत की श्राक्षादी के पविन्न ध्येय के प्रति संसार की प्रतिक्रिया का वर्णन 
किया गया है। उसकी प्राज्ञादी के राष्््धज के परिवतंन और स्वाधीनता प्राप्त करने के क्षण 
भारत के राष्ट्रव्यापी संघर्ष का नेतृत्व करने वाले महद्दास्मा गांधी के मद्दान उपदेश ओर उनकी 
योजना का भी इसमें समावेश है । 
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उपवास 


सभी धार्मिक पुस्तकों, साहित्य ओर हतिदास में आत्म-शुद्धि, आत्म-चेतना और साधारण 
जनता को सधारने के उद्द श्य से उपवास की महिमा वर्शान की गई है। ल्लेकिन हमेशा से सम्त- 
मद्दात्मा और राजनीतिज्ञ समाज के दो एथक-एथक अंग रहे हैं और जब-कभी उन्हें एक द्वी सूत्र 
में बांधने की कोशिश की गई है उनकी मानसिक और नेतिक श्रवृत्तियां अलग-अलग धाराश्ों में 
प्रवाहित द्वोती रही हैं | लेकिन इतिद्दास में गांधीजी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनमें सन्‍त झौर राज- 
नीतिज्ञ का सम्मिश्रण इस प्रकार से हुआ दे कि विभिन्‍न मानव-प्रवृत्तियों के अ्रत्नग-अल्ग प्रवाहित 
होने की आवश्यकता नहीं द्वे । उनके दृष्टिकोण, प्रेम के दायरे भौर कार्यक्षेत्र में घनिष्ठ सामंजस्य 
था | इस प्रकार उनकी विचार-घारा अं आचरण श्रर्थात्‌ डनके कथन और श्राचरण में कोई 
भेद नद्दीं था। दूसरे शब्दों में हम यद्दध कद्द सकते दें कि यद्दध एक ही कपड़ा है जो धर्म के ताने 
और राजनीतिज्ञ के बाने से बुना गया दे, जिसमें श्रथंशास्त्र और कल्ना को धारियां पड़ी हुई हैं, 
संस्कृति के बेल-बूटे कढ़े हैं और नतिकता का ब्राकेड”ः जड़ा हुआ द्ै। यदि पश्चिम के आजकल्न के 
लोौकिक राजनीतिज्ञ पूर्व के इस ऊचे संश्लेषण और सम्मिश्रण को समझने में असमर्थ हैं, तो 
उन्हें कम-से-कम इस झआत्मानुशासन को गज्कत नहीं समझना चाहिए ओर उपवास के उद्देश्य 
झोर उसकी प्रेरक प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में आंत घारणाएं नहीं फेजानी चाहिएं | इसे दुबाव डालने 
का साधन कहना मानो रुवयं अपनी द्वी निभेयता पर पर्दा डालना है। किसी दबाव डालनेवाले 
डपाय में तब तक हृतनी ताकत नहीं हो सकती अ्रथवा उसका काफी प्रभाव नहीं पढ़ सकता जब 
तक कि उसका विपक्षी--श्रर्थात्‌ जिसके विरुद्ध ऐसी कारंवाई की गई द्वो ( जेसा कि कह्दा गया है ) 
डससका सफलतापूर्वक प्रतिरोध करता रद्दता दे । चादे कुछ भी द्वो, गांधीजी के उपवास ने एक बात 
स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी कि उनके इस उपाय का उद्देश्य अथवा परिणाम किसी पर दबाव 
डाजक्ना नहीं था। उपवास के कारण सत्य की सु'प्त शक्तियां जाग्रत द्वो जाती हैं, इससे मानवता 
की दबी हुई शोर शिथित्न पड़ी शक्तियों को प्रेरणा मि्रती है। इससे न्याय की भावना को 
प्रोर्साहन मित्षता है । जिस व्यक्ति को त्वदय में रखकर उपवास (किया जाता है, वद्द यह समझता 
दे कि यह उसी के खिलाफ़ किया गया है और उसे ठेस पहुंचती है, और पराजय अनुभव द्वोती 
है, क्‍योंकि स्वयं उसके भीतर एक संघर्ष छिड़ जाता है, जिसके कारण उसकी आाप्मा जाग उठती 
है तथा उसकी न्याय-बुद्धि प्रेरित द्वो उठती है। उसके भीतर मानो उथल्ञ पुथल्ष मच जाती है| 
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उसके अन्दर की सद्‌ और अ्रसद्‌ प्रवृत्तियों के मध्य जो संघर्ष उठ खड़ा होता है, उसके कारण 
जहां एक ओर वद्द अपने को अंधकार से प्रकाश में, भ्रसत्य से सत्य की शोर ओर रूत्यु से जीवन 
की शोर ले जानेवाले उस श्राध्यात्मिक पुरुष की भूरि-भूरि निन्‍दा करता है, वद्दां दूसरी ओर उस 
ब्यक्ति की तुज्ञना वद्द पुक नये अवतार श्रोर शाजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की दृच्छा रखनेयाले 
धरंगुरु से करता है, दाल्लांकि उसकी यद्द तुन्नना सबंधा अनुचित द्वोती दे । 

गांधीजी ओर उनके सद्ययोगियों को जेल्ष में गए हुए ह्कृगभग छः महीने होने को आए 
थे। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में इन्होंने अपने मिन्र वाइसराय को 
पत्र लिखने की घोषणा की थी । स्वतंत्र रहते हुए उन्हें जो बात लिखने की इजाज्ञत नहीं दी गई 
थी, उसे उन्होंने आगाखां महल से एक नजरबन्द केंदी की हैसियत से लिखने का साहस किया। 
उसी वक्त किसी तरह से यह खबर समाचार-पत्रों को भी क्षण गयो, लेकिन किसी को नहीं 
मालूम था कि उन्होंने क्या लिखा दे ओर न ही कोई यह कटद्द सकता था कि जो कुछ उन्होंने 
सितम्बर १६४२ में लिखा है, वद्द वह्दी-कछु दै जो वे जेल से बाहर रहने पर & अ्रगसरुत को 
लिखते । इस दोरान में गांधीजी श्रौर उनके अ्रनुयायियों पर अनेक तरद्द के लांछुन और दोष 
लगाए गए। उन्हें कूठा कद्दा गया । उनके इरादों ओर मकसदों के बारे में सन्देद्द प्रकट किया 
गया । जनता को बताया गया कि वे चुपचाप आंदोलन की तेयारियां कर रद्दे थे ओर उसके लिए 
उन्होंने ज़्रूरी द्विदायते भी जारी की थीं। उन्होंने श्रनेतिकता से काम लिया, इृध्यादि, इत्यादि । 
इसक्षिए हम सब बातों का खण्डन करना उनका आवश्यक कतंव्य हो गया था। लेकिन वे ऐसा 
करने में स्वतन्त्र नहीं थे, यद्यपि सरकार की तरफ से यद्द कद्दा जा रद्दा था कि उन्हें श्रपने विचारों 
का खणडन-मंडन करने की पूरी स्वतन्त्रता है, परन्तु सिद्धांतप्रिय और सत्य, अ्रद्विंसा भर प्रेम के 
पुजारी व्यक्ति के पास एक उच्च शक्ति का, जिसमें उसका श्रट्टट विश्वास है, सद्दारा लेने के सिवाय 
शोर कोई चारा द्वी नद्टीं था जिससे कि वह अपने स्रष्ट के सामने अपनी स्थिति रख सके, क्योंकि 
मानव के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के श्रवसर से उसे वंचित कर दिया गया था। श्री 
एमरी-द्वारा पादरी जोसेफ़ के साथ गांधीजी की तुन्नना का सविस्तार उल्लेस्न अश्रन्यत्र किया 
गया हे। 

गांधीजी के उपवास का समाचार पहले-पद्दक्त जनता को केवल १० फरवरी ओऔर वर्किंग- 
कमेटी के सदस्यों को श्रहमदनगर किले में १५ फरवरो को मिज्ञा । यह तो सचंविदित था कि ज्यों 
ही गांधीजी गिरफ्तार किये जाएंगे वे उपवास करंगे। परन्तु अन्तिम ,क्षण में उन्होंने स्वयं ही 
उसकी पन्द्रद दिन पहले सूचना दे दी थी । यदि उनकी गिरफ्तारी के बाद एक सप्ताह के भीतर 
दी उनके सेक्रेटरी श्री मद्दादेव देसाई को अ्रचानक रत्यु न हो गईं होती तो वे यह उपवास बहुत 
पहले ही शुरू कर देते । सरकार ने श्रपनी विज्ञप्ति में, जिसका उल्लेख आगे किया गया है, 
यह प्रश्न उठाया कि स्वयं गांधीजी ने अ्रतीत में यद्द स्वीकार किया है कि उपवास में 
दूसरे पर दबाव डालने की भावना निद्वित रद्दती है। गांधीजी ने यह बात राजकोट के श्रपने 
उपवास की एक खास परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कही थी, परन्तु सरकार ने डसका गलत 
अर्थ लगाकर उसे एक साधारण वक्तब्य के रूप में उपस्थित किया। इतना ही नहीं, < फरवरी 
१६४३ को ल्लाडे क्षिनल्निथगो ने गांधीजी को जो पत्र लिखा डसके निम्न पेरे से उन (ज्लिनल्िथगो) 
की निर्भयता और निद्यता पर प्रकाश पढ़ता दे :--- 

“झाप इस बात का यकीन रखिए्‌ कि कांग्रेस के ऊपर जो हृक्ञजाम क्षगाएं गए हैं, उनका 
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उसे एक-न-एक दिम जवाब देना दी होगा ओर उच्च समय आपको और आपके साथियों को, 
अगर हो सके तो, दुनिया के सामने अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और यदि इस दौरान में किसी 
ऐसी कारंवाई के जरिये, जिसकी आप हस समय कल्पना कर रहे प्रतीत होते हैं, अपने भ्रापको 
इस तरद्द से आसानी से बचा लेना चाहते दें तो में भापको स्पष्ट बताद” कि फेसला आपके 
खिल्लाफ जायगा ।”! 

यद्द केसा निनदुनीय आरोप है कि गांधीजी उपवास के जरिये राष्ट्रद्वारा किये गए 
अपराधों की जिम्मेदारी से बचने के ज्िए इस संसार से अपना श्रस्तित्व ही मिटाने की 
कोशिश कर रहे हैं । 

श्री सी० राजगोपालाचार्य ने ८ भा, १६४३ को अपने एक वकक्‍तब्य में उपवास शुरू 
करने से पहले लिखे गये गांधीजी के पतन्न को दबा देने के लिए सरकार को कद आल्नोचना करते 
हुए कद्दा--१० फरवरी को जब से गांधी-लिनलिथगो पन्न-व्यवद्दार प्रकाशित हुआ हैं, डसकी 
एक बात समर में नहीं आ रही । न ही सरकार ने अरब तक उसका कोई स्पष्टीकरण किया है। 
गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद देश में जो हिंसा और तोड़-फोड़ की कारंवाई देखने में आई है, 
गांधीजी ने २३ सितम्बर, १६४२ के अपने पन्न में उसकी निन्‍्दी की है । अगर उसी समय यहद्द 
पतन्न अथवा उसका सारांश प्रकाशित कर दिया जाता तो जोलोग कांग्रेस और गांधीजी का नाम 
लेकर ये कारंबाइयां करते रहे हैं, वे उनके नाम से इतना अनुचित त्ञाभ कदापि न उठा पाते, , .।” 

अ्रब हम कुछ देर के लिए इस पतन्र-व्यवह्दार की समीक्षा करना चाहते हें । इसकी सब से 
उल्लेखनीय बात यह दै कि इस काम में पद्ल गांधीजी ने ही की और उन्होंने अपने दो पन्नों में 
कांग्रेस की स्थिति को पुनः स्पष्ट किया । यद्यपि उनका मुख्य उद्द श्य ८ अगस्त १६४२ की सर- 
कारी विज्ञप्ति का उत्तर देना था, लेकिन प्रसंगवश उन्होंने बम्बई-प्रस्ताव के उद्देश्यों और कार्य॑- 
क्षेत्र पर भी प्रकाश डाला। ११ श्रप्नेत् १६४२ के बाद से, जब कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अपना 
ब्राडकास्ट भाषण दिया था, कांग्रेस को बदनाम करने की प्रथा भी चल पड़ी थी, जिससे कि एक 
दिन उस पर प्रद्टार किया जा सके। सरकार ने कांग्रेस पर फिर से यह्द इलजाम क्षगाया कि वह 
सत्ता केवल श्रपने लिए ही चाहती है | लेकिन शायद उसे यद्द नहीं मालूम था कि &£ अगस्त के 
कांग्रेस के प्रस्ताव का मसविदा तेयार करते समय भी गांधीजी और मौज्ाना श्राज्ञाद ऐसे पत्र- 
ब्यवद्दार में ब्यस्त थे, जिसमें उन्होंने यद्द बात फिर दोहराईं थी कि वे पूरी गम्भीरता के साथ श्री 
जिन्ना-द्वारा राष्ट्रीय सरकार बनाए जाने का केवल्ष प्रस्ताव ही नहीं कर रहे, बल्कि उसे मंजूर भी 
करते हैं । इस बीच सरकार अपने दुश्प्नन को परास्त करने की अपनी सारी सामग्री जुटा चुकी थी । 
उसकी योजनाएं ओर तैयारियां पूरी दो चुकी थीं और श्रव वह्द शत्र पर वार करने में देर नहीं 
करन! चाहती थी । 

उपवास की प्रगति 

भारत और विदेशों के सरकारी भर गेर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में गांधीजी के उपवास 
को प्रतिक्रिया का संक्षेप में वर्शन करने से पूव हमें उपवास की द्नि-प्रति-दिन की प्रगति का ज़िक्र 
करना डचित प्रतीत होता है और अन्त में एक दिन सोभाग्यवश और संसार के करोड़ों लोगों की 
द्वार्दिक ओर सच्ची प्राथनाओं के फलस्वरूप गांधीजी हस कठिन परीक्षा मे सफल्नतापूवक उत्तीय 
हो गए और मानव-समाज की ओर भी अधिक मद्दान सेवा के लिए उनके प्राणों की रक्षा हो 
सकी । गांधीजी के उपवास की सूचना जनता को जददी-से-जलदी उसके दूसरे दिन ओर साधारणत: 
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तीसरे दिन मित्ली । सौभाग्यवश श्रीमती कस्तूरबा गांधी भ्ौर मीराबेन के अतिरिक्त श्रीमती सरो- 
जिमी नायडू भी इस अवसर पर गांधीजी के पास थीं। झागाखां महत्त से कुछ द्वी दूर यरवड़ा 
जेल में ढडा० गिल्डर भी नजरबन्दु थे। इस मोके पर उन्हें ११ फरवरी को आगाखां मद्दल्ल जाने 
की इजाज़त दे दी गईं भर हस प्रकार ढा० गिल्डर भी गांधीजी के पास पहुँच गए । उपवास के 
पहले दिन दी गांधीजी का टहलने का कार्यक्रम बन्द हो गया। साथ ही प्रतिदिन सायंकाल 
मद्दादेब देसाई की समाधि पर उनका जाना भी रुक गया। सब से पद्ल्ने गांधीजी से 
मित्यने की जिनल्लोगों को सरकार ने इजाज़त दी, उनमें श्रीमती महादेव देसाई, उनका पुत्र और 
गांधीजी का एक भतीजा भी था। स्वर्गीय महादेव देखाई की विधवा पत्नी और उनके पुत्र को 
देखकर निश्चय ही गांधीजी के लिए अपने को सेभालना मुश्किल्न होगया द्वोगा, क्योंकि भारत के 
इतिहासको हस महद्दान्‌ दुधंटना के बाद यह पहला ही मौका था कि गांधीजी श्रीमती देसाई से मिलने । 
बहुत शीघ्र द्वी गांधीजी को आगाखां मददल के श्रन्दर द्वी रखा जाना पड़ा और केवल्न दो घर्टे के 
लिए हर रोज उन्हें बाहर बरामदे में त्वाया जाता। उपवास के चौथे दिन तक उनका जी मचलने 
क्षगा ओर उन्हें नींद न आने की वजद्द से बड़ी बेचेनी होने लगी । गांधीजी के स्वास्थ्य की रोजाना 
पूरी रिपोर्ट इंस्पेक्टर-जनरद्ञ और ल्ेफ्टिनंट-कनज्ष शाह्र तथा डा० गिल्डर-द्वारा सरकार को भेजी 
जाती थी । जी मचद्वने ओर नींद न आने के कारण १६ फरवरी को उनकी द्वाज्ञत १४ फरवरी की 
तरह सन्तोष-जनक नहीं थी । बग्बई-सरकार के सर्जन-जनरल्न को तुरन्त ही पूना भेजा गया। 
गांधीजी के मित्र और उनके रिश्तेदार पहले ही पूना में एकत्र द्वो चुके थे और वे उनसे मुल्ता- 
कात करने के द्षिए सरकार की श्राज्ञा की प्रतीक्षा में थे। गांधीजी को यद्द जानकर बड़ी प्रसन्नता 
हुईं कि प्रोफेसर भंसाज्ञी ने उनके साथ सहानुभूति के रूप में अपना उपवास तोड़ दिया है। 
बेचेनी रहने ओर पानी पीने में कठिनाई द्वोने के कारण धीरे-धीरे गांधीजी की हालत बिगड़ने क्वगी । 
१९ फरवरी को डा० विधानचन्द्र राय भी पुना पहुंच गए ओर वे ३ मार्च तक | जिस दिन गांधीजी 
ने उपचास स्वोत्ञा, वहीं रहे । कान-नाक और गले के एक विशेषज्ञ डा० मांडलिक ने भी गांधीजी 
की परीक्षा की | उपवास के दूसरे सप्ताह में गांधीजी की आराम द्वाज्ञत के बारे में चिन्ता रहने 
लगी । १६ फरवरी के बाद से निध्यप्रति उनको माक्षिश की जाने लगी । अगले दिन हृदय-गति 
मन्द पढ़ने द्वगी । १६ फरवरी की दोपट्टर तक उनकी हात्षत यद्द रही कि यद्याप वे & धण्टे तक 
की नींद ले चुके थे, फिर भी बेचेनी अनुभव कर रद्दे थे और उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा 
था। उन्हें पेशाब आने में तकलीफ महसूस होने लगी शोर इस वजद्द से उनकी हात्ञत के बारे में 
और भी अधिक चिन्ता होने क्वगी । गांधीजी के सेक्र टरी श्री प्यारे्ताल की बहन डा० सुशीक्षा 
नायर भी अ्रन्य डाक्टरों के साथ अब गांधीजी की देख-रेख करने लगीं। और १६ फरवरी के बाद 
से छुः डाक्टरों--श्री एम० डी० डी० गिल्डर, मेजर-जनरल केण्डी, ब्रम्बई के सर्जन-जनरत्न, डा० 
बी० सी० राय, लेफ्टिनेन्ट-करल भण्डारी, श्राईं० जी० पी०, डा० सुशीला नायर और लेफ्टिनेन्ट- 
कनंक्ष बी० जे० शाह्द के हस्तादरों से बम्बई-सरकार की ओर से गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में 
बुल्लेटिन प्रकाशित द्वोने ज्ञगे । गांधीजी बोलना नहीं चाहते थे ओर न द्वी वे अपने दर्शकों से मिक्षना 
चाहते थे । यह देखकर डाक्टरों को बड़ी चिन्ता द्वोने क्वगी । उनके तीसरे पुत्र श्री रामदास ने परि- 
वार सद्दित उनसे मुलाकात की । गांधीजी की द्वाज्त के बारे में स्वयं पूरी-पूरी जानकारी हासित्व 
करने के क्षिए बम्बई-गवनेर के सत्नाहकार श्री० एच५ सी० ब्रिस्टाऊ भी पूना पहुंच गए । 

नींद न भ्राने की शिकायत यद्यपि बराबर बढ़ती आ रही थी, केकिन श्रब गांधीजी दुशंकों 
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में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे । गांधीजी के मित्रों शोर सम्बन्धियों को चेतावनी दे दी गईं कि 
वे उनमें धुल्लाकात न कर शोर इस प्रकार उन्हें श्रधिक झ्ाराम करने दें। बहुत-ले ऐसे ब्यक्तियों 
ने जो पूना पहुँच गए थे, गांधोजी से मुत्नाकात करने का हरादा छोड़ दिया जिससे कि उनके 
मस्तिष्क पर बोक न पढ़े । १६ तारीख को गांधीजी को श्री मोदी, श्री सरकार श्रोर श्री भश्रणे के 
इस्तीफे की सूचना दीगई । कद्दते हैं कि इस पर उनकी एकमाश्र प्रतिक्रिया यद्द थी वे जरा-से 
मुस्कराएं। २० फरवरी के बुलेटिन में बताया गया कि गांधीजी की हालत खराब द्ोगई दै भ्ोर 
बहुत गम्भीर है। २१ फरवरी को श्रर्थात्‌ उपवास के बारहवे दिन बताया गया कि वे दिन भर 
बहुत बेचेन रहे । दोपद्दर को ४ बजे उनकी हात्नत ख़तरनाक द्वोगई और जी मचलने की बीमारी बे. 
कारण वे प्रायः बेहोश दो गए। उनझी नब्ज़ इतनी दृल्‍की हो गई कि उसे प्रायः पद्दचानना कठिन 
हो गया । बाद में वे नींबू के मीठे रसके साथ पानो पी सकने में समथ द्वो सके । वे ख़तरे से बाहर 
हो गए और रात को ९।॥ घण्टे सोए। २२ फरवरी को गांधीजी का मौन दिवस था। वे आराम 
ग्रनुभव कर रद्दे थे भौर श्रधिक प्रसन्‍न दिखाई देते थे । लेकिन हृदय कमज़ोर था। २२ फरवरी 
को उन्हें केवत्ञ नोंद पूरी तरद्द से नहीं श्रा सको । इसके अ्रत्नावा डनकी द्वाक़्त में श्रोर कोईं विशेष 
परिवतंन नहीं हुश्रा । उनकी श्रावाज़ स्पष्ट थी श्रोर वे श्रपने मुलाकातियों के साथ मुस्करा रद्दे थे । 
तीसरे धप्ताद का प्रारंभ होने पर पेशाब की शिकायत धीरे-धीरे दूर होने क्षणी ओर वे अधिक खुश 
नज़र आने लगे । संकटपूण स्थिति के बाद पहले दिन २९ फरवरी को गांधीजी बहुत प्रसन्‍न थे । उस 
दिन प्रातःकाल्न उन्होंने स्पंज से स्नान किया श्रोर माह्निश की | दो दिन तक नींबू का मीठा रस 
ओर पानी पीने के बाद गांधीजी ने इसकी मिकदार कम करदी । 

२७ तारीख के बुल्लेटित में बताया गया कि गांधीजी श्राज फिर इतने खुश नहीं थे ओर 
डदासीन-से दिखाई देते थे, लेकिन श्रगले दिन वे सत्रग श्रोर अ्रधिक खुश थे । पद्दली मार्च को 
फिर सोमवार था। यद्यपि वै खश दिखाई देते थे श्रोर उनमें ताकृत था रद्दी थी, लेकिन मुल्लाकात 
करनेवालों के कारण वे जल्दी थक्रावट महसूथ कर रद्दे थे। ३ मार्च को सुब्रद्द & बजे (गांधीजी 
ने अपना उपवास खोला | लेकिन सरकार यद्द बरदाश्त नहीं कर सकृतो थी कि उस दिन खशियां 
मनाई जायें, इसलिर डसने दुशछों को उनसे मिल्लनने की इजाज़त नहीं दी। दशकों की संख्या 
कम होने के कारण इस समारोद्द में श्रधिक गम्भोरता आगई, लेकिन,गांधीजी से मिलनेवात्षों ने 
शहर में अन्यत्र एक सभा की जिश्ममें गांधीजो को दीर्घायु के लिए कामना की गई | इस सभ। 
में श्री अण भी उपस्थित थे । 

इसके बाद गांधीजी के स्वास्थ्य में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुईं | उनका स्वास्थ्य 
धीरे-धीरे और नियमित रूप से सुधरता गया। जिस दिन गांधीजी गिरफ्तार किए गये थे उनका 
वजन १०२ पोंड था, लेकिन उपवास शुरू करने के दिन उनका वजन १०६ पोंड था। डपवास 
के कारण उनका वजन घटकर ८१ पॉड रद्द गया था। उपवास खश्म ह्वो जाने के बाद तीन साल 
के भीतर उनका वजन फिर १०२ पौण्ड द्वो पाया। लेकिन उप्तके बाद जितने दिन वे जेल्न में रद्दे 
उनके वजन के बरे में कोई सूचना नहीं मिज्ल सकी । 

« गांधीजी की चिन्ताजनक ओर गम्भोर द्ाज्ञत के दिनों में देशभर में अनेक श्रफवादें 
फेल रददी थीं। इनमें से एक अफवाह, जो उपवाप्त समाप्त द्वो जाने के बाद भी बनी रद्दी और 
जिपझा ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेख न फरना या उप्ते छोड़ देना कठिन दे, यद्द थी कि सरकण ने 
दाहकरम-घंस्कार के ल्षिए काफी परिमाण में चन्दन की लकड़ी जमा कर रखी थी। एक औौ/ 
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अफवाद यद्द थी कि सरकार ने राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाने औोर रूण्डे आधे झुका देने का फेसला 
कर किया था। $द्दा जाता दै कि पहली अफवाह का आधार विदेशी संवाददाता थे, जिन्‍्हने 
गांधीजी कौ हालत बहुत अधिक खराब हो जाने पर भारत-सरकार के एक उच्च अधिकारी से 
मुज्जाकात की थी, जिसमें भारतीय सम्बाददाता उपस्थित नहीं थे। कट्दते हैं कि इस मौके 
पर उक्त अधिकारी ने विदेशी सम्बाददाताओं को बताया कि भारत-सरकार अपने निश्चय से 
टस से मस न होने का फेसल्ा कर चकी है श्रोर इस सिल्तसिल्ते में उसने कद्दा कि चन्द्रन की 
लकड़ी दसमारे हस अन्तिम फेसले की प्रतीक दहै।”., ......( इंडिया अ्रनरिकंसाहएड! 
पृष्ठ २१२...... ) 

इस सम्बन्ध में कांग्रेस के श्रध्यक्ष ने वर्किंग कमेटी की झ्ोर से अपने '“अ्रज्ञात-वास* से 
वायसराय के नाम एक पत्र लिखा, जो नीचे दिया जाता द्वे। इस पत्र को यहाँ उद्छुत करना 
हमें सवंथा उचित प्रतीत होता है । 

“प्रिय ज्लार्ड जिनक्षिथगों, मेरे सहयोगियों श्रौर मेंने कक्ष के ओर परसों के समाचार-पत्रों 
में गांधीजी शोर श्रापके दरम्यान द्वात्न में हुए पन्न-ब्यवद्दार को पढ़ा है। गांधीजी के नाम आपके 
पन्न में कांग्रेस के बारे में अनेक जगह पर उल्लेख किया गया दे श्रोर कांग्रेस-संगठन के ऊपर 
बारम्बार ओर गम्भीर आ्रारोप लगाए गए दें। १३ जनवरी के श्रपने पत्र में ग्रापने इस बात पर 
खेद प्रकट किया दै कि वर्किंग कमेटी ने हिंसा ओर कानून-विरुद्धू कार्रवाइयों की निन्‍्दा के बारे 
में ग्रव तक एक शब्द भी नहीं कहा । 

“साधारणत: जब तक दम जेक्ष में नज़रबन्द दें ओर देश की जनता तथा बाद्दरी दुनिया के 
साथ हमारा संपर्क पूर्णतः कटा हुश्रा दै तब तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते । 
हमारी नजरबन्दी की जगहकों भो एक रद्वस्य समम्का जाता द्वे श्रोर किसी दूसरे तक उसकी सूचना 
भी नहीं पहुँचाई जा सकती । देश की खबर जानने के लिए हमारे साधन सीमित हैं और हमें 
पढ़ने के लिए थोड़े-से सिफ वे पत्र दिये जाते हैं जो आ्राजकल्ल के नियमों श्रोर श्रार्डिनेन्सों के 
अंतर्गत केवल ससर किए हुए समाचार ही छाप लकते हैं और जिनमें बहुत-सी ऐसी खबरें छापने 
की मनाही करदी गई दे जो हमारे लिए ओर भारतीय जनता के लिए बढ़ा महत्व रखती हें | 
इसक्िए इन परिस्थितियों में दमारे क्षिणु उन घटनाओं के बारे में अपनी राय ज़ाद्ििर करना अ्रत्यंत 
अनुचित प्रतीत द्वोता है जिनके सनन्‍्बन्ध में हमें पूरी जानकारी भी नहीं है, विशेषकर जब कि 
अपनी राय प्रकट करने के लिए भी दमारे पाप्त भारत-सरकार के श्रत्ञावा ओर कोई जरिया 
नहीं दे। 

“में अपने-भ्रापको केवल एक ही प्रश्न तक सीमित रखना चाहता हूं श्रोर यह स्पष्ट कर दना 
चाहता हूँ कि जहां तक हम लोगों का अ्त्वग-अत्नग ओर सामूहिक रूप से सम्बन्ध है, हम कांग्रेस 
की श्रोर से यद्द स्पष्ट घोषणा कर देना चाहते हैं कि कांग्रेसके ऊपर लगाया गया आपका यह श्रारोप 
कि उसने एक गुप्त द्विंसास्मक आंदोज्षन का संगठन किया था, बिल्कुत्न निराधार श्र झूठा है | 

“एक देशभक्त प्रंग्रेज़ श्रोर बिटेन की स्वतन्त्रता का प्रेमी द्वोने के नाते आपके ल्विए भारतीय 
देशभक्तों श्रोर भारत की श्राज्ञादी के पुजारियों की भावनाओं को सममने में कोई कठिनाई नहीं 
द्वोनी चाहिए और अपने सम्बन्धों और ब्यवह्दार में दर्में एक-दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश 
ग्राना चाहिए । सरकार की शक्ति-शाली प्रचार-ब्यवस्धा के जरिये उन ज्ञोगों पर बिना किसी सबूत 
के घंगीन हृक्षजाम क्षणाना, जो उनका जवाब देने में असमर्थ हें, ओर साथ दी उन्हें सिर्फ वही 
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खबरं और दृष्टिकोण पहुंचाना जो उनके'प्रतिकूत्न हैं, कहां का न्याय और ईमानदारी है? क्‍या 
हससे यद्द साबित हो जाता है कि आपका पतक्त मज़बूत है। 

८५ फरवरी के अ्रपने पत्र में आपने द्विखा दे कि आपके पास ऐसी काफी जानकारी है 
जिससे यह प्रमाणित होता है कि तोइ-फोढ़ का यद्द आ्रांदोज्ञन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
नाम पर जारी की गई गुप्त द्विदायतों के अ्रनुसार चल्माया गया है। इसमें नहीं मालूम कि आपकी 
जानकारी क्या है। लेकिन हमें भक्नी प्रकार मालूम दे ओर हम साधिकार कद्द सकते हैं कि किसी 
भी मोके पर भलिक्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस तरद् का आंदोज्नन शुरू करने की बात नहीं 
सोची दे ओर न द्वी उसने इस तरद्द के कोई गुप्त अथवा दूसरे किस्म के आदेश जारी किये हैं। 
हमारी गिरफ्तारी के समय अखिल भारतोय हंप्रेस कमेटी को ग़ेर-कानूनी संस्था घोषित कर 
दिया गया था और प्रायः सभो प्रम्मुख ओर जिम्मेदार कांग्रेसियों को, जिनमें भ्रस्तित्ष भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी शामिल्न हैं, गिरफ्तार कर द्षिया गया था। साथ ही अखित्न भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के दफ्तर ओर कांग्रेस के दूसरे दफ्तरों पर पुद्षिस ने कब्जा कर किया था। प्रत्यक्ष 
है कि उसके बाद से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्रपना काम किस तरह कर सकती थी | 

“आपने उल्लेख किया दे कि इस वक्त एक गुप्त कांग्रेस संगठन विद्यमान दै ओर कांग्रेस 
वर्किंग कमेटी के एक सदस्य की पत्नी डसकी सदस्या हैं। हमें इस प्रकार के किसी भी संगठन की 
सूचना नहीं दे ओर न द्वी हमारे पास यह जानने का कोई ज़रिया दै। दमें यक्रीन है कि कोई भी 
कांग्रेस-संगठन अ्रथवा कोई भी जिम्मेदार कांग्रस-पुरुष या महिल्ला वास्तव में इस प्रकार की बम- 
विस्फोट और श्रातंकपूर्ण घटनाओं के पीछे नहीं हो सकतीं । 

“निस्सन्देह कांग्रेस-जन कुछु परिस्थितियों में अपनी योग्यतानुसार सक्रिय प्रतिरोध-श्रांदोलन 
को जारी रखना श्रपना परमावश्यक करतंब्य सममते हैं| परन्तु आपने जो इतल्नजाम त्ञगाया है उसका 
इससे किसी किस्म का सम्बन्ध नहीं है । हो सहझृता है कि श्रौसत सरकारी अधिकारी भ्रथवा 
पुल्षिस कमंचारी के सामने सविनय-अ्रवज्ञा-आंदोलन ओर बम-विस्फोट की इन घटनाश्रों में कोई 
खास फके नहीं हो, लेकिन हमें श्रपने लोगों के बारे में जितनी जानकारी है, उसके आधार पर 
दम निस्सन्देद कद्द सकते हैं कि जिम्मेदार कांग्रेल-भन किसी बम-विस्फोट या आतंकपूर्ण कारं- 
वाई के ज्िए जनता को प्रोत्साहन नंद्वीं दे सकते । 

“गुप्त संगठनों के बारे में बहुत-कुछु कद्दा गया दे झोर सरकार का दावा है कि हस बारे 
में उप्तके पास काफी सबूत मोजूद दे, लेकिन उसे वद्द प्रकट नद्दीं करना चाहती । क्‍या में आपका 
ध्यान गांधीजी के गिरफ्तार होने से कुछ घण्टे पद्दल्षे ८ अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
के अधिवेशन में दिये गए उनके भाषण को ओर आकषित कर सकता हूँ, जिसमें उन्होंने पूरी 
गम्भीरता के साथ ल्वोगों से हर द्वालत में अ्रद्िसात्मक बने रद्दने की जक्षोरंदार अ्रपीज्ष की थी ? 
२३ साल पहले कांग्रेस ने अदिसात्मक नीति को अपनाया था। ज्ञनता-द्वारा कभी-कभी डसका 
उल्लंघन किये जाने के बावजूद उसे इस दिशा में काफी बड़ी सफलता मित्नी दे | 

“इस का सबूत आपको भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की भ्रन्य देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों 
से तुज्ञना करने पर मिज्ष जायगा, जिनका आधार प्रायः हिंसा रद्दी दवे। निस्संदेद्द स्वयं आपने 
भी बहुत-सी परिस्थितियों में, जिन्हें श्राप उचित सममते हैं, हिंसा का समर्थन किया दै। परन्तु 
कांग्रेस हमेशा से अद्विंसा के अपने सिद्धान्त पर अटल रही दे ओर पिछुले २३ वर्षों से वह जनता 
में इसी का प्रचार करती रहो दे । यदि कांग्रेस अपनी नोति, तरीकें श्रोर कार्यप्रणाक्षी में इस 
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सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करना चाहेगी तो यद्द भो भ्रन्य राष्ट्रीय संगठवों को तरह खुले 
तौर पर और जानबूक कर पऐसा परिवत्तंत करने की घोषणा कर देगी । गुप्तरूप से काम करने 
की तो बात ही नहीं उठ सकती, क्‍योंकि अन्य ठोस कारणों के श्र्नावा सावंजनिक ओर गुप्त 
रूप से कारंबाई करने के फल्स्थरूप कोई भी ऐसा संगठन, जिसका श्रधार खुला श्रोर रचनात्मक 
कार्य करना है, अपने-झापको बदनाम कर लेगा और हस तरह से अपने को निपट मूर्ख साबित 
कर देगा । 

“हो सकता है कि कांग्रेस में बहुत-सी खामियां हों, केकिन कोई उस पर यह-इत्लजाम नहीं 
छगा सकता कि अपने उद्द श्यों श्रोर आदुर्शों की प्राप्ति के क्षिए उसमें साहस नहीं हे । 

“में आपसे कद्दना चाहता हूँ कि श्राप जरा यद्द॒ खयाल करके देखिये कि श्रगर कांग्रेश 
जानबूरझ कर ल्लोगों को दिंखात्मक शोर तोड़-फोड़ की कारंवाइयां करने के ज्ञिए उभारती या उन्हें 
प्रोत्साहित करती तो उसका क्या परिणाम द्वोता, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत व्यापक श्रोर इतनी 
प्रभावशाह्ली संस्था दे कि श्रब तक जो-कुछ हुआ है वद्द उस्तले भी कहीं सौ गुना अधिक संकट 
पेदा कर सकती थी । 

“६४० की गर्मियों में जब कि फ्रांस का पतन हो चुका था श्रोर ब्रिटेन एक श्रत्यंत संकट- 
पूर्ण भर नाजुक घड़ी से गुजर रद्दा था, कांग्रेष्त ने जान-बूफ कर कोई प्रत्यक्ष कारंवाई करने का 
विचार स्याग दिया, द्वालांकि वह इसते पूर्व ऐसा करने का विचार कर रही थी भर उसके लिए 
जनता की तरफ से भी जोरवार मांग की जा रद्दी थी | उध्ने यद्द इसर॑ल्ए #िया कि वद्द एक नाजुक 
श्रन्तरष्ट्रीय परिस्थिति से अ्रनुचित ज्ञाभ नहीं उठाना चाह्दती थो ओर न वह किसी तरीके से 
नाजी ग्राक्रमण को दी प्रोत्साइन देना चाहती थी । कांग्रेस के ज्षिण उस नाजुक श्रवसर पर ब्रिटेन 
को अ्यक्षिक परेशान करनेवात्ली परिस्थिति में डाज्न देना बढ़ा सरल था । 

“अपनी गिरफ्तारी से कई सप्ताह पदले से हम चर्किंग कमेटो की बेठकों, प्रस्तावों ओर 
श्रन्य तरीकों से यद्द बात साफ तोर पर कद्दते चले आ रहे थे कि इस देश में ब्रिटिश सरकार- 
विरोधी भावना अत्यधिक जोरदार श्रौर कट्ुतापूर्ण हो गई दे । केवज्न हमने ही नहीं, बल्कि बहुत 
से नरमदल्ली नेताओ्रों ने भी सावजनिक रूप से यही कद्दा कि उन्होंने इस देश में ब्रिटेन के प्रति 
इतनी अधिर कटुता कभी नहीं देखी थी । जिम्मेदार कांग्रेस-जनों ने इस भावना को शालन्तिपूर्ण 
एवं रचनात्मक दिशाओ्रों में ले जाने की कोशिश की ओर इसमें उन्हें बहुत काफी सफक्नता भी 
मिक्नी । उन्हें हस काम में और भी अ्रधिक सफलता मिल्नती श्रगर ऐसी घटनाएं न हो गई होतीं 
जिनके कारण जनता एकदम बेचेन द्वो उठो और साथ ही उन सभी प्रप्ठुख नेताश्रों को उससे भ्रत्नग 
कर दिया गया, जो संभवत: इस स्थिति पर काबू पा क्षेते । जेसी कि हमारी स्थिति है, उसे 
देखते हुए भ्रापको हमारी श्रपेज्ञा इन घटनाओं की श्रधिक भ्रच्छी तरदह्द से जानकारी दे, ल्लेकिन 
हमें इतना काफी पता ल्रग चुका जिससे हम यह अनुभव कर सकते हैं कि जनता को सरकारी 
नीति से कितना धक्का पहुँचा द्वोगा । इन सामूद्विक गिरफ्तारियों के तत्कात्न बाद द्वी ल्ाठी-चार्जों, 
श्रश्न -गेल और गोली-वर्षा के जरिये सभी प्रकार की सार्वजनिक कारंवाइयां, स्वावंजनिक रूप से 
अपने विचार प्रकट करने के सभी साधन, निषिद्ध करार दिय्रे गए । गणयमान्य नेताओं को गिरफ्तार 
करके उन्हें अज्ञात स्थानों को भेज दिया गया। उनकी बीमारी ओ्रोर सुत्यु की अफवाद्दों ने 
जनता के दिल्लों में श्रपना घर कर लिया श्रोर इसके साथ ही पिछुले अगस्त में जो घटनाएं हुई' 
उनके कारण जनता ओर भी अधिक उत्तेजित हो उठी। 


त्रध्याय ४८ : उपवास ६ 


“उसके बाद जो-कुछ हुश्रा में उसका उदक्षेख नहीं करना दाहता, क्‍योंकि उनपर सोच- 
विचार करने के क्षिए हमारे पास पूरी जानकारी की आवश्यकता है, लेकिन में चाहता हूं कि भाप 
यह खयाल करके देख कि हमारी गिरफ्तारियों के बाद से सरकार की झोर से जनता पर जो- 
कुछ बीती दे उसका क्लोगों के दिल्लों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा और वे कितने हताश 
हुए होंगे । 

“हल में जो पत्न-ब्यवद्वार प्रकाशित हुआ है डसके साथ द्वी सरकार ने एक विज्ञप्ति में 
एक गश्ती-चिट्टी का जिक्र किया है, जो कहा जाता दै कि प्रान्प्रप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को तरफ 
से जारी की गईं थी | दर्में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे श्रोर हम यह कभी नहीं यक्ीन 
कर सकते क# कोई जिम्मेदार कांग्रेस-अधिकारी कांग्रेस के श्राधार भूत सिद्धान्तों के विरुद्ध इस प्रकार 
की अनुचित द्विदायतं जारी करने का साहस कर सकता है । 

“परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सरकारी तौर पर भी इस-बारे में जो-कुछ 
कट्दा गया द्वे वद्द परस्पर-विरोधी द्वै। इसका जिक्र पहले-पहल भद्गास-सरकार ने २६ अगस्त 
को प्रकाशित की गई श्रपनी विज्ञप्ति में किया था | इसमें यद्द बताया गया था कि इस चिट्टी में 
अन्य बातों के अलावा पटरियां हटाने की बात भी कही गईं थी | इसके दो सप्ताह बाद कामन-सभा 
में भाषण देते हुए श्री एमरी ने बताया कि उक्त गश्ती-चिट्टी में यद्ध बात साफ तौर पर कद्दी 
गईं थी कि पटरियां न हटाई जायें और न ही जान को कोई नुकसान पहुंचाया जाय । यद्द इस 
बात का एक दिल्वचस्प ओर महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस्त तरद्द से सबूत पेश करके जनता पर 
असर डाला जाता है| 

“४ फरवरी के अपने पतन्न में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव का ज़िक्र करते हुए 
अपने उसके अन्तिम भाग को ओर ध्यान दिलाया द्वे, जिसमें कांग्रेस-जनों को यह अधिकार 
दिया गया है कि यदि श्रान्दोलनन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाय तो उन्हें खुद अपनी 
चिवेक-बुद्धि के अ्रनुसार काम करना चाहिए । श्रपको यद्द बात बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत हुईं दे और 
इसलिए आपने उससे कुछ परिणाम निकाल लिए हैं | साफ जाहिर है कि श्रापको यहद्द मालूम 
नहीं कि पिछले सविनय-अ्रवज्ञा-आन्दोलनों के अवसरों पर भी ऐसे द्वी निर्देश जारी किये गए 
थे । १६४०-४१ के बेयक्तिक सत्याग्रद्-श्रान्दोलन के दोरान में मेंने बहुत-से अवसरों पर बारंबार 
ऐसी द्वी हिदायत दी थीं। सविनय-श्रवज्ञा अथवा सत्याग्रह-आ्रान्दोज़्न का यद्दध एक मुख्य तत्व 
है कि आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि नेताश्रों के जल्दी द्वी गिरफ्तार हो जाने की संभावना रहती 
है, प्रत्येक ब्यक्ति को श्राव्ममरित बन जाना चाहिए । जद्दां तक वततंमान भ्ान्दोक्षन का सवाल है, 
उसमें तो सविनय-शआज्ञा की वह सीमा अ्रभी पहुंची द्वी नद्दीं थी। 

“यह बड़े ग्राश्वयं की बात दे कि इतने त्नम्बे पत्रब्यवद्दार ओर विभिन्न सरकारी वक्तव्यों 
में श्रखिक्ञ भारतीय कांग्रेस कमेटी-ढ्वारा पास किये गए प्रस्ताव की अ्रच्छाहयों का जिक्र तक भी 
नहीं किया गया, जिसमें राष्ट्रीय भर अ्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का विवेचन करने के साथ-साथ यह 
बात स्पष्ट करदी गई थी कि स्वतंत्र भारत अ्रपनी सारी शक्ति क्लगाकर न केवज्ष श्राक्मण का ही 
मुकाबला करेगा, बढ्कि वद्द विश्व के स्वातंत्र्य-संग्राम में अपने समस्त साधनों को क्ञगा देगा 
ओर संयुकतराष्ट्रों के समकस होकर उसमें भाग लेगा । स्वयं प्रस्ताव में द्वी यद्द बात बहुत स्पष्ट 
रूप से कद्द दी गईं थी मेंने अ्रध्यक्ष की हैसियत से तथा दूसरे क्लोगों ने भी इसी बात पर बारंबार 
जोर दिया था । 


९१० कांग्रेस का इतिहास ; खंड ३ 


“आपको यह पता द्वोना चाहिए कि जब से अ्रफ्रीका, एशिया और यूरोप में फासिस्टवाद, 
तथा जापानियों और नाजोबादने अपना सिर उठाया दै,कांग्रेसने निरन्तर भोर दसेशा उनका विरोध 
किया है । दस बारे में भारत द्वी क्या, किसी ओर जगद्द के किसी संगठन ने भी हृतना जोर नहीं 


दिया दे, जितना कांग्रेस ने । 
“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रगस्त वाले प्रस्ताव का आधार विशेष रूपसे घुरीराष्ट्र- 


विरोधी नीति था और उसकी तात्काल्षिक विशेषता किसी भी आक्रमण के विरुद्ध भारत को रक्षा- 
व्यवस्था को खुदढ़ बनाना था। यद्द बात साफ तोर पर बता दी गई थी, और मेंने भी उस मौके 
पर इसी पर बार-बार जोर दिया था कि परिवत्त न की कसोटो भारत की रक्षा-ब्यवस्था और 
मिन्रराष्ट्रों के द्वाथों को सुदढ़ बनाना दहै। शायद आपको यद्द भी मालूम द्वो कि वर्तमान ब्रिटिश 
सरकार के बहुत-पे सदस्य भूतकाद्व में फासिज्म और जापानी सेनिक्षवाद के जोरदार समर्थक रद्दे हैं 
अ्रथवा उन्द्रोंने उनका स्वागत किया दे । 

. “महात्मा गांधी के नाम अपने पत्र के श्रन्त में आपने कहा दे कि एक-न-एक दिन 
कांग्रेत को इन आरोपों का जवाब देना द्वी पड़ेगा । हम तो बल्कि ऐसे दिन का स्वणशत करंगे 
जबकि दम दुनिया के लोगों के सामने इनका जवाब देंगे ओर इसका फेसला उन्हीं पर छोड़ देंगे । 
डस दिन दूसरों के अलावा धिटिश सरकार को भी उस पर लगाए गए इत्लजामों का जवाब देना 


होगा । मुझे यकीन है कि वह भी उस दिन का स्वागत करेगी । 
आपका शुभचिन्तक 
अ्रबुब्लकल्लाम आजाद ।”!? 


भारत-सरकार ने इस पत्र की कोई परवाद्द नहीं को ओर उसका कोई उत्तर नहीं दिया । 
दां, अलबत्ता उसने जेल के सुपरिन्ट डेन्ट के जरिये मोत्लाना को यद्द सूचना भिजवा दो कि उनका 
खत उसे मिल्ल गया दे । परन्तु जिस दिन डा० सेय्यद महमूद अद्दमदनगर किले के नजरबन्द 
कैम्प” से रिटा द्वोकर बादर आए तो इध पत्र पर भी प्रकाश पड़ा। उन्होंने यद्द पत्र पहल्ली 
नवम्बर को समाचारपत्नों के सुपुदे कर दिया । 


उपब्ास को प्रतिक्रिया 
(क) ब्रिटेन 
सोभाग्य से मार्च के पहले सप्ताह में गांधीजी का उपवास समाप्त हों गया। उसके 
परिणामस्वरूप ब्रिटेन की जनता का ध्यान पुनः भारतीय गतिरोध को दूर करने की ओर आकर्षित 
हुआ । “मांचेस्टर गार्जियन' ने अपने एक संपादकीय लेख में लिखा :-- 
“यह सोभाग्य की बात द्वे कि हमारे और भारत के दरम्यान अन्तिम मेन्नी स्थापित द्वोने 
की आशा से गांधीजी जीवित रद्दे । परन्तु यद्द सत्य है कि भारत की र।जनीतिक स्थिति में कोई 


सुधार नहीं हुआ... 
“दुनिया पर इस उपवास की जो प्रतिक्रिया हुईं उसका दम अध्यन करना चाहते हैं । 


(ब्रटेन की प्रतिक्रिया विशेषरूप में उल्लेखनीय द्वै। वहां के सभी प्रगतिशील दल्कों और 
विचारों के ज्ञोगों ने इस सम्बन्ध में सद्दानु भूति प्रकट करने में तत्परता दिखाई । उसके बाद हम 
अमरीका और अन्त में भारत की प्रतिक्रिया का श्रध्ययन करंगे। 

४११ फरवरी को प्रकाशित द्वोनेवाले ब्रिटिशपतन्नों ने वाइसराय और गांधीजी के पन्न-व्यवहार 
से यद्द अर्थ निकात्ञा कि वे इस उपवास-द्वारा उनका वास्तविक उद्देश्य श्रपनी नज़रबन्दी को 
समाप्त करने के ल्विए भारत-सरकार पर दुबाव डाह्ना दे ।”? टाइम्स! ने क्षिखाः--- 


अध्याय १८: उपवास ११ 


“भारतीय स्थिति से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं दो सकता | लेझिन जो लोग इस सम्बन्ध 
में बहुत कम संतुष्ट हैं वे भी गांधोजी के इस निरंय पर खेद प्रकट करंगे ... गांधीजी ने. लोगों में 
राष्ट्रीय जाग्रति पेदा करके अपने देश को श्रनूडी सेवा की दे । परन्तु वे ज्ञाखों ही ऐसे ब्यक्तियों 
का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके जिन्हें उनके राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है। इसके 
अलावा वे ए% ऐसा आरधार-भूत सममोता पेदा करने में भी असफल रहे हैं जिसके बिना भी कोई 
भी विधान नहीं बनाया जा सकता ओर जिसे कोई भी घाहरी शक्ति भारत पर नहीं ल्लाद 
सकती । उनको वर्तमान चात्य से भी उस उद्दं श्य की पूर्ति में कोई मदद नहीं मित्नती । इसका 
एकमात्र परिणाम यह होगा कि मतभेद श्रोर भी अश्रधिक बढ़ जाएंगे ओर संभव दे कि और नये 
उपद्रव शुरू हो जायें। और न द्वी श्रत्र ब्रिटिश नीति की श्रतीत काल की गल्नतियां इस मार्ग में 
रोड़े अटका सकतो हैं ।”” 

कनन्‍्दन में उपवास की क्या प्रतिक्रिया हुई और श्रिटेन के समाचारपत्रों ने हस मोके पर 
चुप्पी क्‍यों साध लो, इस पर प्रकाश डाब्ते हुए ११ फश्वरी का 'अ्रस्मत बाजार पत्रिका' के नाम 
ल्नन्‍्दन से निम्न तार श्राया, जिसमें कद्दा गया था :-- 

“गांधीजी के डपवास के निणंय की खबर मिलने पर लन्दन के दल्कके कल पूर्णत: हैरान रद्द 
गए। यद्यपि गांधीजी श्रोर वाहसराय के दुरम्यान ३१-१२-४२ से लिखा पढ़ी हो रही थो, 
लेकिन ब्रिटेन के राजनीतिक हक्षके छुः सप्ताह तक इस मामले में बिल्कुल श्रन्धकार में पड़े रद्दे । 
परन्तु स्वयं लन्दन के जिम्मेदार हल्के यह कद्द रहे हैं कि गांधीजी के इस निर्णय को मूर्खतापूर्ण 
नहीं समझ लेना चादिए। उपवास के कारण पंदा द्वोनेवाल्नो परिस्थिति की गंभीरता को ये द्बोग 
खूब अच्छी तरह -से अनुभव कर रदे हैं। यह कद्दा जा रद्दा था कि अगर गांधीजी इस कठिन 
परीक्षा में सफल्न भी हो गए तब भी इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । क्नन्दन के 
दृत्बकों की राय दे कि इस बात का फेसला कि क्या उपचास के कारण उपद्वों को और अधिक 
प्रोत्साहन मिलेगा, इस पर निभर करेगा कि गांधीजी के फेसले की भारतीय जनता पर केप्ती मान- 
सिक प्रतिक्रिया हुई है। अब तक भारतोय जनता को प्रतिक्रिया के बारे में भारत से यहां कोई 
खबर नहों पहुँची; दां इतना अवश्य पता चल्न। दे कि यह खबर सुनते ही बम्बई का शेश्रर बाजार 
बन्द होगया । अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या गांधोजो और वाइसराय के द्रम्यान द्ोने- 
वाला समस्त पत्र-ब्यवद्दार भारतीय समाचारपत्नों को दिया गया दे श्रथवा नहीं ? यद्दध भी कहा गया 
है कि भारत-सरकार हद्वी इस बात का निशय करेगी कि भारतीय समाचारपत्रों को गांघोजी के 
उपवास पर सोच-विचार करने ओर पत्र-ब्यवहार प्रकाशित करने की किस दृद्‌ तक इजाजत दी जाय |”? 

दूसरी ओर यद्यपि १० तारीख को सुबद्द द्वी क्न्दन के समाचार॒पतन्नों के पास गांधीजी का 
संपूर्ण पत्र-ब्यवहार पहुँचा दिया गया था, फिर भी वे इस-बरे में चुप रहे ओर इसे कोई महत्व 
नहीं दिया। टाइम्स” 'डल्नो टेन्निग्राफ' 'डेली स्केच', को छोड़कर क्न्दन के झिसोी भी दूसरे 
समाचारपत्र ने गांधोजी के उपवास के वारे में संपादकोय टिप्पणी नहीं लिखों । प्रायः सभो पत्रों 
ने गांधीजी के उपवास-संबन्धी फेसले को कोई बड़ा महत्व नहीं दिया। उनमें से अ्रधिकांश ने तो 
“मांधीजी को राजनीतिक चाल” शीष क से इस समाचार को छापा। डब्लू एन० ईवर ने 
इसे “गांधी का महल में उपवास” लिखा | आ्रमतोर पर यह्द प्रभाव पढ़ रद्दा था कि मानो ल्न्दन 
के अधिकांश समाचारपत्रों ने कमप्ते कम फिल्नद्वाज्न तो गांधाजी के उपवास के सम्बन्ध में चुप्पी 
साधने की साजिश कर की दो । 


१२ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


न्यूज क्रानिकक्ष' भर 'डेल्ी टेज्षिग्राफ' ने वाइसराय और गांधीजी के द्रम्यान हस नये 
पत्र व्यवहार का विवरण बहुत संछेप में छापा । 

“न्यू स्टेस्टमेन ऐण्ड नेशल! के आल्लोचक ने १२ फरवरी को शुक्रवार के अंक में इस 
प्रकार क्लिखा--“पश्चिम्त के बहुत कम लोग उपवास के पेचीदा उद्दं श्य को समझ सकते हैं, 
जबकि भारत में उपवास एक साधारण ओर प्रतिष्ठित प्रथा समझी जाती दे। मुमे संदेद्द दे कि 
उन लोगों को वाहसराय श्रोर गांधीजी के विचितन्न पत्रव्यवहार को पढ़ने से अ्रधिक लाभ या 
जानकारी प्राप्त हो सकेगी । उनमें से प्रत्येक एक दूसरे पर यद्द दलजाम लगा रहद्दा दे कि भारत की 
वर्त म्रान हिंखापूर्ण कारंवाइयों की जिम्मेद।री उप्ती पर दै। वाइसराय की नजरों में उपचास ए% 
राजनोतिक चाजह्न है। जिसके जरिये सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही दे ।”” 

गांधीजी ने द्वाक्ञके उपद्रवों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से साफ इन्कार कर दिया था, 
इस पर टिप्पणी करते हुए 'मांचेस्टर गार्जियन” ने लिखा--“, ,, ...कांग्रेसी नेताश्रों की गिरफ्तारी 
के बाद से सरकार ने ऐसी कोई भी कारवाई नद्वीं की जिससे देश के विद्यमान खिंचाव में कमी 
हो जाती । स्थिति को सुधारने के लिए न तो कुछ किया गया है ओर न किया जा रहा है और 
अब गांधीजी जो उपवास करने जा रहे हें, भत्ते दी भारत-सरक्ार उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर 
न ले, परन्तु हो सकता कि भारत पर उसका उद्रापक प्र भाव पड़े ।”? 

पार्लमेन्ट के बहुत-से मजदूरदत्ली सद॒स्यों ने भारत की परिस्थिति--विशेषकर उपवाष्त के 
समय गांधोजी को नजरबन्द रखने के सम्बन्ध में गद्दरी चिन्ता प्रकट की । वाइसराय की शाप्तन- 
परिषद्‌ के तीन सद॒स्यों के इस्तीफे «. सभाचार मिलने के बाद इनमें से रछृगभग १३ सदस्यों ने 
१७ फरवरी को कामन-सभा के कमेटी रूम में एक बेठकू की । ल्न्दन में इंडिया ल्लीग द्वारा आयो- 
जित एक सभा में भाषण देते हुए लार्ड स्ट्रेबोल्मी ने कद्दा कि अगर कद्दीं उपवास के परिणाम- 
स्वरूप गांधोजी की जान जाती रह्दी तो उन्हें आ्राशंका दे कि हिन्दुओं के साथ ब्रिटेन के भावी 
सम्बन्ध बहुत कु ओर खतरनाक द्वो ज्ञाएंगे । 

कामन-सभा में श्री एमरी से पूछा गया कि क्या उनको राय में भारतीय गतिरोध को दूर 
करने के उद्देश्य से सर तेजब्चद्दादुर सप्र्‌ और श्रों राजगोपात्नाचाय-जधते प्रभावशाक्षी निर्दत्न 
नेताओं को गांधीजी से मुलाकात करने को इजाजत देना मुनास्चिब न होगा ? इसके उत्तर में 
उन्होंने कद्दा :-- 

“गांधीजी से मुलाकात करने का प्रश्न में सवंथा भारत-सरकार की मर्जी पर छाडढ़ देना 
चद्दता हूँ ।?” 

मजदूर-दुल के सदस्य श्री सोरेन्सन ने पूछा--''क्या श्री एमरी यद्द नहीं अनुभव करते कि 
वाइस राय की शासन-परिषद्‌ के तीन सदस्यों के इस्तीफे के बाद नयी परिस्थिति पैदा हो गई दै ! 
उसे ध्यान में रखते हुए वे वाइसराय से कहें कि इन मुलाकातों की इजाजत दे दी जाय 7”? 

श्री एमरी--“नदीं मद्दोद्य ।”! 

ब्रिटिश पत्रों ने साधारणत: यद्द कद्दा कि गांधीजी की गिरफ्तारी की मांग “एक राजनी- 
तिक मांग दै?” और यदि उसे मान लिया गया तो उसकी वजद्द से भारत की सुरक्षा के लिए 
खतरा पेदा हो जाएगा और मित्र-राष्ट्री को भी नुकसान पहुँचेगा । 

२३ फरवरी को केण्टरबरो के आ्राचंबिशप ने “टाइम्स” में एक पत्र लिखा, जिसमें कहद्दा 
गया था :-- 
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“इस समय हम जिन महत्वपूर्ण विषयों में पहले से ही उल्नके हुए हैं, सम्भवतः उनकी 
वजह से दम भारतीय स्थिति की गग्भीरता को न महसूस कर सक । यद्द स्पष्ट है कि राजनीतिक 
गतिरोध अआ्राध्यात्मिक असंतोष श्रोर ज्ञोभ का द्योतक द्वोता है......”” 

२४ फरवरी को एक शिष्टमणडल्ञ ने, जिसमें श्री केनन दालेण्ड ओर पार्तीमेंट के मजदूर दल्ल 
के बहुत-से सदस्य भी शामित्ञ थे, श्री एमरी से भंट की और उनसे गांधीजी को रिद्दा करने 
आर गांधीजी तथा कांग्रेली नेताओं में पारस्परिक संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर 
दिया | कामन-सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने कट्दा कि ब्रिटिश-सरकार भारत- 
सरकार के इस फेसल्ले से पूर्णतः: सहमत दे कि इस प्रकार गांधीजी-द्वारा बिना शर्त अपनी रिह्दई 
की कोशिशों के थ्ागे घुटने न टेके जाये । 

उपवास की समाप्ति पर बहुत कम ब्रिटिश-पत्नों ने कोई राय जाहिर की । 'डेलीमेल्न' 
भौर 'डेल्नी टेल्षिग्राफ' ने इसे ब्रिटिश-सरकार की विजय बताया । 

उदार-दल्ली पन्न 'स्टार” ने कद्दा कि उपवास के परिणामस्वरूप भारतीयों की मनोकामना 
पूरी नहीं हो सकी । 

इंडिया लीग-द्वारा आयोजित एक सभा में ३ माचे को भाषण देते हुए कलाई स्ट्रेबोल्गी 
ने कद्दा कि अब जब कि गांधीजी का उपवास खत्म द्वो गया दै, कांग्रेत्त के नेताओ्रों श्रोर भारत 
के अन्य समुदायों के साथ तुरन्त ही नये सिरे से समझोते की बात-चीत शुरू कर देनी चाहिए 
झोर गांधीजी की रिहाई इस दिशा में पहला कदम हो सकता है । 

प्रोफेसर ल्ञास्की ने £ मार्च, १६२३ के 'रेनाल्‍ड्स न्यूज़' में क्िखा : “बिटिश सरकार 
निस्सन्देह सौभाग्यशालिनी दे कि उपवास के दौरान में गांधीजी को झृस्यु नहीं हुई, अगर कहीं 
ऐथा द्वो जाता तो हमारे इन दोनों देशों के दरम्यान बहुत भारी गल्नतफद्दमी पेंदा द्वो जाती 
जिसे दूर करना भ्रसम्भव हो जाता ।?? इंडिया ल्लीग-द्वारा ३ मा को धन्यवाद-प्रकाशन के रूप 
में आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए लाड स्ट्रेबोल्गी ने कहा कि उन्हें प्रसन्षता है और 
इेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि गांधीजी ब्रिटेन के एक वे दी के रूप में मरने से बच गए । 
मिस्त अ्गस्था दैरिसन ने कद्दा कि गांधीजी न केवज्ञ भारत की भलाई के लिए ही जीवित रहद्द 
सके हैं, बल्कि समस्त मानवता के लिए । ल्ार्ड हेरिंगडन, श्री एडवर्ड थामसन, श्री ज्ञारंस द्ाउस- 
मेन और कण्टरबरी के डीन ने गांधीजी को तत्काल रिहा कर देने की श्रावश्यकता पर जोर देते 
हुए संदेश भेजे । 

(ख) अमरीका में प्रतिक्रिया 

“शिकागो डेक्नी न्यूज़ के प्रतिनिधि श्री ए० टी० स्टील ने, जो उस समय कराची में 
थे, “एुक मुज्ञाकात में कद्दा कि “गांधीजी के उपवास के कारण भारत में जो चिन्ताजनक ओर 
गम्भीर परिस्थिति पंदा द्वो गई है, उसकी वजद्द से अमरीकी जनता फिर से भारतीय समस्‍या में 
दिल्लचस्पी लेने लगी दे | इस समय भारत में अमरी छा के समाचारपत्नरों और संवादसमितियों के 
प्रतिनिधियों की भरमार है ओर बे नित्यप्रति सेकढ़ों ही तार गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में 
अमरीका भेज रहे हैं ।” 

अमरीका में उपवास की विभिन्न प्रतिक्रिया हुईं । श्रमरीका के सभी भ्रमुख पन्नों में गांधी- 
जी के उपवास भोर वायसराय के साथ उनके पत्र-ब्यवह्ार का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ । 
१२ फरवरी तक न्यूयाक और वाशिंगटन के किसी भी पन्न ने इस सम्बन्ध में कोई ठि"पणी नहीं 
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की . अमरीका की प्रतिनिधि-सभा:के सदस्यों ने कद्दा कि उनके) पास गांधीजी की कारंचाहयों के 
अध्ययन करने का समय नहीं है और इसक्षिए वे हस सम्बन्ध में कोई राय प्रकट करने को 
तेयार नहीं हैं । 

गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में २२ फरवरी को अपने संपादकीय लेख में टिप्पणी करते 
हुए 'न्‍्यूयाक टाइम्स! ने लिखा :-- 

“भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के -.क्षिए जिस ब्यक्ति ने श्रपना सारा ही जीवन जगा 
दिया है, उसकी चरम सीमा अ्रब उपवास में जाकर समाप्त द्वो रही प्रतीत द्वोती है। पिछले सप्ताह 
गांधीजी की गम्भीर अवस्था के कारण एक बड़ा संकट पेदा दो गया। वाहसराय की शासन-परिषद्‌ 
के तीन भारतीय सदस्यों ने उससे इस्तीफा दे दिया। यद्यपि वाहसराय ने गांधीजी को रिद्दा कर 
देने से साफ इन्कार कर दिया है, लेकिन सभी दलों की राय दै कि अगर कहीं गांधीजी की रूत्यु 
होगई -तो ब्रिटेन के ्षिण एक बढ़ी गम्भीर भौर पेचीदा समस्या खड़ी दो जाएगी। कुछ अधिकृत 
, सूत्रों ने एकद्स ओर अधिक हिंसात्मक कारंबाहयों के होने की भविष्यवाणी की है ओर कुछ 
दूसरों ने यद्द कद्दा है कि लोग इतने शोकाकुल और स्तब्ध होंगे कि वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे ।”” 

२० फरवरी को अ्रमरीका,के स्वराष्ट्रमंत्री श्री कार्डल हल ओर ब्रिटेन के राजदूत क्वा्ड 
देज्लीफेक्स ने एक दूसरे से बातचीत की, श्रौर श्री दल ने गांधीजी के उपवास से पंदा होनेवाली 
परिस्थिति के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की । उसके बाद वहां कोई ओर उक्लेखनीय घटना 
नहीं हुई । अमरीकी सरकार के भारतीय समस्या के विशेषज्ञों का गांधीजी के डपवास में खासतौर 
पर दिक्षचस्पी लेना सवंधा स्वाभाविक था | वे इस बात में विशेष रूप से दिल्लचस्पी ले रद्दे थे कि 
इस उपवास और उसके फलस्वरूप घटनेवाली संभावित दुधेटना के क्या परिणाम द्वो सकते हैं । 
लेकिन अमरीका के अधिकारियों की राय का अश्रन्दाजा हम केवल श्री इत्न अथवा राष्ट्रपति रुज़वेल्ट 
के भाषणों से द्वी लगा सकते थे । 

गांधीजी के डपवास की समाप्ति पर ४ मार्च को न्‍यूयाक टाइम्घ! ने अपनी राय प्रकट 
करते हुए लिखा कि “दोनों ही पक्षों की नेतिक विजय हुईं है श्रोर आखिरकार यद्द घटना-क्रम 
समाप्त द्वो गया दे | लेकिन अ्रव सवात्ष यद्द उठता दै कि क्‍या भारतीय परिस्थिति पर फिर से विचार 
करने के ज्षिण उचित समय ञआरा गया दवै। हमें यक्लरीन है कि विटेन के बहुत-से क्लोग अपने आप ये 
सवाह्ष करगे कि क्‍या मद्दीनों तक प्रतीक्षा करने के बाद अश्रब॒ वद्द समय नहीं श्रा गया जबकि हस 
परिस्थिति पर पुनः विचार किया जाय ९ क्या इस मामले में ब्रिटेन अब आसानी से पहल नहीं 
कर सकता ?. ,... , क्या पुनः उसी जगद्द से सममोते की बातचीत नहीं शुरू की जा सकती जहां 
से सर स्टेफड क्रिप्स के भारत जाने से पद्दले की थी ।”? 

(ग) भारत में प्रतिक्रिया 

उपवास के सम्बन्ध में भारत में विभिन्‍न मत द्वोने की शायद ही कोई कल्पना कर सकता 
था । भारतीयों के ल्षिए उपवास में कोई जादू ओर रहस्य छिपा हुआ दै। यद्द हमारी प्राचीन और 
कुछ दृद तक अर्वाचीन परम्पराश्रों के अनुकूल है। पर ऐग्लो-इंडियनों का दृष्टिकोण यहद्द नहीं 
हो सकता । लेकिन फिर भी उनके समाचार-पत्र 'स्टेस्टमेन! ने गांधीजी के ब्यक्तित्व की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की; पर राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें भत्ञा-बुरा कटद्दा । 

उपवास की महत्वपूर्ण ओर सर्वश्रथम प्रतिक्रिया!भारत में यह हुई कि 'हस नयी परिस्थिति 
पर सोच-विचार करने के क्षिए १८ फरवरी को नयी दिलछी में नेताओं का एक सम्मेत्नन बुक्काया 
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गया। इसमें भाग लेने के लिए. विभिन्‍न दृष्टिकोण रखनेवाले ल्वगभग १३० प्रमुख नेताओं को, 
जिनमें श्री जिनना भो शामित्र थे, बुत्ञावा भेजा गया। ल्लेकिन श्री जिन्‍ना ने यद्द कहकर इसमें 
भरग केने से इन्कार कर दिया कि, “गांधीजी के उपवास के कारण पेदा द्वोनेत्राज्ञी परिस्थिति 
पर सोच-विचार करने का काम वास्तव में हिन्दू-नेताओं का है ।”! 

इस सम्बन्ध में सब से पहले अपने विचार प्रकट करनेवात्ले साबंजनिक नेता हिन्दू महा- 
सभा के कायवाहक श्रध्यक्ष डा« श्यामप्रसाद मुकर्जी थे | अपने एक वक्तव्य में कद्दा- महात्मा गांधी 
के बिना भारतीय समस्या कभी नहीं सुल्षक सकती ।?! 

भारतीय ब्यापार श्रोर उद्योग-संघ के प्रधान श्री जी० एज मेहता ने वायसराय के नाम 
अपने तार में कद्दा --''डउपवास करने के बारे में यदि गांधीजी के फेसले में कोई परिचतंन नहीं दो 
सकता था, तो कम-से-कम सरकार को उन्हें बिना शत रिद्दा कर देना चाहिए था। “पणिडत मदन- 
मोहन मालवीय ने २० फरवरी को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री चचित्न को निम्न तार सेजा !--- 

“भारत और इंग्लेण्ड के भल्ले के लिए में आप से गांधीजी को मुक्त कर देने की यह्द 
अंतिम क्षण की अपीक्ष करता हूं, ... . .यदि कहीं गांधीजी का जीवन जाता रद्दा तो भारत ओर 
इंग्लेए्ड के पारस्परिक मेत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए भारी ख़तरा पेंदा द्वो जायगा ।”' 

श्री आथर मर ने भी एक वक्तब्य में कद्दा कि इस समय, जब कि गांधीजी का जीवन 
ख़तरे में है, सरकार उन्हें छु|ढकर कोई ख़तरा नहीं उठाएगी ओर न द्वी उसकी प्रतिष्ठा पर कोई 
आंच आएगी । 

भारत के सभी हिस्सों से गांधीजी को बिना शर्त मुक्त कर देने की असंख्य अ्रपील की 
गई' । इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण ओर उल्लेखनीय घटनाएं हुईं । गांधीजी की रिद्दाई के लिए 
देश भर में अ्रसंख्य सभाएं की गई' । इनमें से एक कल्नकत्ता के न्यायाधीश श्री विश्वास की अ्रध्य- 
चता में हुईं और दूसरी, नयी दिल्ली में सेक्रे टेरियट की इमारत के सामनेवाले मंदान में भारत- 
सरकार के सेक्र टेरियट में काम करनेवाले क्त्रकों की एक सभा थी । 

३ मार्च को सुवद्द के £ बजे गांधीजी ने संतरे के रस का एक छोटा गिल्लास और एक चम्मच 
ग्लूकोस लेकर २१ दिन का अ्रपना उपवास सख्रोला । गांधीजी का यद्द सम्रहवां--और पांचवां बढ़ा-- 
उपवास था। लेकिन जनता ओर डाक्टरों को उनके किसी भी पिछुल्ले उपव।स के समय इतनी 
चिन्ता और भय नहीं हुआ था जितना इस अवसर पर । ओर विधान चन्द्र राय ने कद्दा कि “इस बार 
गांधीजी ग्टेट्यु के सन्निकट पहुंच गए थे |” जब डा० बी० सी० राय का ध्यान गांधीजी के 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले बुलेटिनों की गम्भीरता की ओर 
झाकृषित किया गया तो उन्होंने कहा कि “मह्दात्माजी ने हम सबको बेवकूफ बना दिया ।”! 
कल्नकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टाफ और विद्यार्थियों की एक सभा में भाषण देते हुए डा० विधान 
घन्द्र राय ने गांधीजी के उस वक्तब्य पर प्रकाश डाला जो डन्‍्होंने उपघास की समाप्ति पर 
दिया था :--- 

“में नहीं कद्द सकता कि बिधाता ने किस प्रयोजन से म॒झे इस अवसर पर बचा लिया दै, 

संभवतः वे मुझसे कोई ओर काम पूरा कराना चाहते हें ।”! 
ह 'फ्रंडसू अम्बुलेंस यूनिट ( भारत ) के अध्यक्ष श्री दोरेस अज्नग्जेण्डर ने, जो उपवास के 
समय पूना में थे भर हस अर्से में गांधीजी से दो बार मुल्लाकात कर चुके थे, कद्दा कि “गांधीजी 
के उपवास का भल्ते ही कोई और मद्दरव क्यों न रद्दा द्वो किन्तु मेरी राय में इसका सर्वाधिक 
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महत्व यह दे कि यद्द आत्मोस्सर्ग का एक डच्च उदाहरण है। इसके अ्र्ञावा मेरा विचार दै कि 
भारत भर सारे संसार के द्वोगों के पापों भ्लोर कपटों के ल्षिण० भी उनका यह उपवास आत्मशुद्धि 
ओर श्रात्मोत्सर्ग का द्योतक है......।”” 

उपवास तो खरम द्वो गया, लेकिन सरकार ने एकदम श्रप्रत्याशित रुख धारण कर लिया । 
हसने आदेश जारी कर दिया कि उपवास तोड़ने के समय गांधीजी के पुत्रों को छोड़कर ओर कोई 
भी व्यक्ति उनके पास नहीं रद्द सकता और गांधीजी का अथवा ऐसे दूसरे किसी भी व्यक्ति का, 
जिधकी उन तक पहुंच है, कोई भी वक्तव्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक 
कि उसे पहले से प्रांतीय प्रेस-सलाहकार को न दिखला लिया गया हो | यह पभ्रतिबन्ध छः महीने 
ओर २१ दिन तक जारी रहा। उसके बाद एक दिन २४ सितम्बर को अ्रचानक बम्बई-सरकार ने 
भारत के लोगों को यद्द घोषणा करके आश्चयंचकित कर दिया कि उसने श्रपना वह्द श्रादेश वापस 
ले क्षिया है जिसमें कद्दा गया था कि “गांधी का अ्रथवा ऐसे दूसरे किसी भी व्यक्ति का, जिश्चकी 
उन तक पहुंच हो--कोई भी वक्तव्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे 
पहले से प्रांतीय प्रेत-सल्ाहकार को न दिखला लिया गया द्वो।”” ऐसे अवसर पर जब कि भारत 
के आकाश में घटाटोप अ्रंधकार छाया हुआ था, बम्बई-सरकार का यह वक्तव्य बढ़ा रद्वस्यमय 
प्रतीत द्वोता था । तीन सप्ताद्द तक लाड ल्ञिनलिथगो भारत से प्रस्थान करनेवाल्ले थे। उनके नय 
उत्तराधिकारी श्रपने विदाई-भाषणों में अपने भावी कार्यक्रम, उसकी कठिनाइयों श्रोर ख़तरों का 
ज़िक्र करने के साथ-साथ, इस सम्बन्ध में श्रपनी आशाओं भोर आकांक्षाश्रों पर भी प्रकाश डःस्त 
रहे थे। इस समय कोई भी ब्यक्ति गांधीजी से किसी वक्‍तब्य की आशा नहीं कर रहा था । 
३ मार्च को उन्होंने उपवास खोल्ला था श्रोर २ माच उनसे मुल्लाकात करने या कोई बातचीत का 
अंतिम दिन था। भ्रब इस घटना को हुए छ महीने और इक्‍कीस दिन हो चुके थे श्रोर यदि उनके 
मित्रों को उनके बारे में कोई वक्तव्य देना भी था तो वह अब तक बिल्कुल बासी ओर असाम- 
यिक पड़ चुका था। तब फिर बम्बई-सरकार ने यह घोषणा क्यों की ? डशसका अ्रसल्ली मकसद क्या 
था श्रोर उसे रेडियो पर इतनी आन-बान के साथ क्योंकर ब्राडकास्ट किया गया था ? सवात्न 
उठता है कि आखिर इस सब का मतद्ब क्‍या था ? 

उपवास समाप्त हो गया 

झाखिर एक दिन यह कठिन परीक्षा पूरी द्वो गईं । यह परीक्षा प्राचीन कात्न की श्रग्नि 
और जज्न की परीक्षा से कहीं अधिक कठिन थी, क्योंकि यह क्षणिक न द्वोकर चिरकाक्नीन थी, 
यह आरम-निर्देशित थी, किसी बाहरी शक्ति-द्वारा निर्देशित नहीं । ब्रियिश सरकार जो काम करने को 
तैयार नहीं थी, बद्द कामगांधीजी के पविन्न दृढ़ निश्चय ओर विश्वकी उच्च अदालत के सामने 
उनकी प्रार्थनाओ्रों श्रोर अ्रपीक्षों ने कर दिखाया--श्रर्थात्‌ गांधीजी रूत्यु के मुद्द में जाने से बच 
गए । यद्द एक निर्विवाद सत्य दे कि दृढ़ विश्वास भर धारणा ज्ञान से बड़े हैं और धारणा में अाश्चर्य- 
जनक काम करने को शक्ति होती है। गांधीजी के उपवास के बाद फिर वही पुराना सवाक्ष जिसफ्रे 
कारण उन्होंने उपवास किया था, सामने आया। प्रस्येक व्यक्ति यह जानने को डत्सुक ग्रोर 
चिंतित था कि अ्रगला कदम क्‍या होगा ९ क्या सरकार श्रब कुछ कुक जायगी श्रोर नरम पढ़ 
जायगी ९ क्या वहद्द अ्रपने किये पर पश्चात्ताप करेगी ? क्या उसके कठोर हृदय में परिवत्तन हो 
सकेगा ९ क्‍या उसकी मनोबृत्ति में कोई परिवर्तन होगा ? क्या वह्द भ्रपना दुराप्रद् छोड़ देगी ९ 
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१६४३ के श्रन्त में दिया था। उन्होंने कह्ा--'“आप मेरा दृवाला देकर यद्द कद्द सकते दें कि 
श्रिटिश सरकार ने, दक्षिण पक्ष (टोरी) के प्रतिक्रियावादी और दुस्साध्य लोगों के कहने में श्राकर 
गांधीजी को जेक्न में बन्द करके एक मूर्दंतापूर्ण ओर भारी भूल की है । उसने ब्रिटेन के धनिकवर्ग 
के साथ मिल्नकर ह्विटलर के खिलाफ इस देश की नेतिक स्थिति बिल्कुल खत्म कर दी दे। सम्राट 
को चाहिए कि वे गांधीजी को बिनाशत मुक्त करके उनसे अ्रपने मंत्रिमंडज्ञ के मानसिक विकार के 
क्िए क्मा-याचना कर । इस तरहद्द से जहां तक दो सकेगा भारतीय स्थिति को सुल्चर्ाया 
जा सकेगा ।”? निस्संदेह ये बढ़े मद्ृत््वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन यूरोपीय मद्दाद्वीप पर राजणीतिज्ञता 
यदि खत्म नहीं द्वो चुकी थी तो कम से कम उसका दिवात्ञा श्रवश्य निकत्ञ चुका था ओर जो- 
कुछु बाकी बचा था उस पर भो पश्चिमी जातियों को उच्च समझने की भावना, सभ्यता श्रोर 
घातक दृथियारों से जड़ी जानेवाज्ञी कढ़ाई का अभिशाप छाया हुआ था । 

१६१२ में भारत मंत्री मांटेगू ने प्रतिष्ठा! शब्द को अश्रंग्रेजी शब्दुकोष से सदा के लिऐ 
निफाल पकने की जोरदार सलाह दी थी । लेकिन जीवन के शब्दकोष में यह शब्द ज्यों का व्यों 
कायम दै। अंग्रेजों की दृष्टि में समस्त सृष्टि के जीवन की अ्रपेत्षा कानून का ग्रधिक महत्व है, 
यथपि जीवन कानून या तक की श्रपेज्ञा अधिक पूर्ण, श्रधिक पेचीदा ओर अधिक मानवताप्रिय 
है। इस प्रकार ब्रिटेन ओर भारत का यद्द संघर्ष, जिसमें उपवास की सृष्टि हुईं, अ्रविरल रूप से 
ओर श्रबाघ गति से जारी रहा, और वह न केवल साधन बल्कि साध्य के रूप में भी निरन्तर 
उग्नरूप धारण किये रहा। अगस्त और सितम्बर में वाहसराय के नाम किखे गए अ्रपने पत्रों में 
गांधीजी ने यद्द बात साफ तोर पर कद्द दी थी किवे सरकार-द्वारा उन पर ओर कांग्रेस पर लगाए 
गए आरोपों की छान-च्रीन करने के ज्षिए तेंयार हैं ओर श्गर उन्हें इन प्रमाणों से संतोष हो 
ज्ञायगा तो वे अपने को उन दोनों से ही अ््नग कर लगे। परन्तु किसी धमकी अथवा दबाव में 
आकर प्रस्तःव वापस लेने या हिंसा की निन्‍दा करने से कोई ज्ाभ नहीं पहुँच सकता। वद्ध तो 
ऐसे ही द्वोगा जंसे कि पुलिस के सामने जाकर अपर!ध कबूल कर लिया जाय । परन्तु यदि 
आप शअ्रभियुक्त को मजिस्ट्रेट अथवा जन्न के पास ले जाकर उसकी गवाही दर्ज कराएं तो स्का 
महत्व समझ में झा सकता है । ब्रिटिश कानून के अन्तर्गत प्रारम्भिक कारवाई का यहददी तरीका है । 
किसी ठोघत सबृत के श्राधार पर अगर हिंवात्मझ कार्रवाइयों की निन्दा की जाय ओर प्रस्ताव वापस 
ह्विए जाएं तो क्या वह वास्तव में सरकार के लिए अधिक नेतिक मद्॒त्व की बात न द्वोगी 0 परन्तु 
सरकार को तो नेतिक महत्व से कोई वःस्ता ही न था। ये तो सिर्फ साधु-मद्दाव्माओं के कर्पना 
जगत्‌ की चीज ठहरीं, जिनके क्षिए आज की राजनीति में कोई स्थान नहीं दे । 

श्री चचित्ञ को अ्रपनी चिर-आकांशलित साध पूरी करने का यही तो उचित अवसर मिला 
था--इहस समय वे गांधी ओर गांधीवाद को कचलकर रख देना चाहते थे । पश्चिम की आधुनिक 
युद्धकल्ला के सभी दृथियारों का मुकाबला सत्याग्रह के इस शक्तिशाज्नी दथ्ियार से किया जा 
सकता दे । परन्तु यद्द काम एक पूर्वी राष्ट्र एक महात्मा ओर राजनीतिज्ञ के नेतृत्व में द्वी पूरा 
कर सकता हे । ब्रिटेन के त्षिए यद्द काफी नद्दीं था कि गांधीजी बम्बई-प्रस्ताव के समर्थक थे--- 
जिसमें मिन्नराष्ट्रों को सेनिक-सद्दायता देने का वायदा किया गया था। ब्रिटेन को इससे कोई 
मतलब नहीं था कि गांधीजी कांग्रेस की सत्र योजनापञ्रों को ताक पर रखकर श्री जिन्‍ना को राष्ट्रीय 
सरक'र का प्रधान मंत्रो बनाकर उसके साथ सहयोग करने को तयार थे। परन्तु, इतिद्वास अपनी 
पुनरावृत्ति भ्रवश्य करता देै। ब्रिटेन के लिए यद्द मार्ग खुला था कि वह अमरीकियों को यहां अपना 
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उपनिवेश स्थापित करने की इजाजत देता, परन्तु उसके क्षिए भी तो “कष्ट सहने पढ़ते, खून ओर 
पसीना एक कर 'देना पड़ता ।? जब किस्मत द्वी साथ न दे रद्दी हो तो आप ज्ञाख कोशिश करने 
पर भी अ्रपमे को विनाश के मुह में जाने से नहीं रोक सकते | कष्ठा जाता है कि क्सी 
आयरिश ने गह्नती से कद्दा था कि “में डूबूगा; और कोई मुमे नहीं बचाए ।”” परन्तु ऐवा 
मालूम होता है कि हाल में जानबुक्त (अंग्रेज )ने भी आयरलेण्डवालों की इस बुद्धिमत्ता की 
नकल करली दे ! 

इस उपवास के सम्बन्ध में साधारण दिलचस्पी की भी कुछ बात दें । आगाखां मद्॒ल के 
दरवाजे पहले तो केवल गांधीजी के परिवारवाल्ों, सम्बन्धियों ओर उन बज्ोगों के लिए, जिन्हें 
गांधीजी मिक्षना चाहते थे, ख्रोले गए थे; लेकिन बाद में सरकार की यह सतकंता शिथिल्ल पढ़ 
गई और दर्शकों की भारी भीड़ इस तीथ-स्थान पर पहुंचने क्वगी । इसकी वजद्द यद्ध थो कि 
साधारणतः यह आशंका प्रकट की जा रही थी कि देश को एक श्रात्म-बलिदान देखना द्वोगा । 
सामथ्य के श्रनुसार किये जानेवाले उपवास का क्या अर्थ है और क्या नहीं--इस पर काफी 
प्रकाज्न डाला जा चुका था। 

'यूनाइटेड प्रेस'को एक विश्वस्त और प्रमुख नेता से, जो कि गांधीजी की मानसिक विचार- 
घारा से पूर्णतः: परिचित है. यह पता चल। है कि चाइसर।य के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में “सामथ्य 
के अनुसार यथाशरक्षि?” शब्दों हद / जिस उपवास की चर्ज की थी, उसका जो यह साधारण 
झर्थ क्षगाया गया है कि जब भी वे यह देखेंगे कि उनकी शक्ति उनको जवाब देती जा रही है, 
थे डपयास छोड़ दंगे, बिल्कुल गलत है। पिछुज्नी बार सांप्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में जब 
गांधीजी ने उपवास किया था तो यह कह दिया था कि जब तक कोई संतोषजनक फंसला नहीं 
होजाएगा तब तक वे आरामरण उपवास जारी रखगे;परन्तु इस बार उन्होंने कहा था कि वे सामथ्य 
के अनुसार उपवास कर रहे हैं श्रोर इसके क्षिए उन्होंने तीन सप्ताह की श्रवधि निर्धारित की थी, 
क्योंकि उनका खयाल था कि इस बार उनकी सामथ्य इतनी ही थी । इृसत्जिए यह उपवास उस 
मिर्धारित अवधि तक अवश्य जारी रहना था बशर्ते कि उससे पूर्व उनकी झ॒त्यु न हो जाती अ्रथवा 
उन्हें रिहा न कर दिया जाता। 


गांधीजी के दु्शकों में उनके पुराने मित्र ओर सहयोगी कार्यकर्ता थे, जिनमें दो अंप्रेज्ञ 
मित्र श्री भल्तग्जेण्शर ओर श्री सायमण्ड भी शामित्र थे। श्री राजगोपाज्नाचाय, श्री जी० डी० 
बिडला, श्री भूजामाई देसाई, श्री मुशी और श्री के० श्रीनिवासन्‌ को गांधीजी के दशकों में 
देखकर तक्षोग यह खयाल करने लगे थे कि शायद उपवास के अन्तिम भाग में यह बातचीत 
राजनीतिक रूप धारण करले, और लोगों का यह खयात्ष सवंथा निराधार नहीं था, क्योंकि जब 
चाइसराय से इन मुक्ाकातों के लिए इजाज़त ज्ञी गई थी तो सम्बद्ध नेताओं ने आमतोर पर यह्द 
संकेत किया था कि यह आशा अ्रकारण नहीं है कि गतिरोध को दूर करने के लिए और बातचीत 
संभवतः सफल साबित हो सके। उपवास के सम्बन्ध में एक श्रोर छोटी-सी किन्तु महत्वपूर्ण 
घटना श्री विक्षियम फिल्निप्स का तीन पंक्तियों का एक वक्तब्य था, जिसमें कद्दा गया था :--- 
“पारतीय स्थिति के विभिन्‍न विचारणीय पहलुओ्रों पर अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों के बड़े-बड़े 
अधिकारियों-द्वारा सोच-विचार किया जा रहा दै ।” परन्तु पूना के राजनीतिक च्ेत्रों में इस 
घक्तब्य के प्रति कोई उत्धाद्द नहीं प्रदर्शित किया गया, क्योंकि उन दत्कों का कद्दना था कि “जो- 
कुछ भी करना है शीघ्र ही किया जाना चाहिए ताकि बाद में पछुताना न पढ़े ।”” श्री राजगोपाला- 
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चाय गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में श्री फिल्निप्स से दूसरी बार सोमवार को मित्ते । उनसे 
उनकी 7हल्ली भंट ॥६ फरवरी को नयी दिल्ली में नेता-सम्मेलन के अवसर पर हुईं थी। क्वोगों ने 
श्री फिलिप्स के इस वक्तव्य का यह अर्थ लगाया कि उनका इशारा लाड द्ेल्लोफेक्स भौर कार्डल् 
दत्त में हो रही बातचीत से था, परन्तु बाद में श्री दल के वक्तन्य से इस सम्बन्ध में सब सन्देद्द दूर 
हो गए । इस सम्बन्ध में तीसरी दिलचस्प बात यह थी कि बम्बई के स्टाक-एक्सचज ने गांधीजी 
के प्रति श्रपने प्रेम, श्रद्धा ओर आदर के रूप में €०,००० रु० क्षोगों और पशओं की सहायता के 
लिए दिया | इसमें से ३९,००० रु० बीजापुर के दर्भिक्ष सहायता-समिति को द्वोगों और पशओं 
की सहायता के क्षिएण, ३००० रु० चिमूर सद्दायता-कोष ओर ४००० रु८ विभिन्न संस्थाश्रों को 
पशश्रों की सहायता के ज्ञिण दिया गया। प्क शोर महत्वपूर्ण परन्तु बेहदा और बदनाम करने 
वाली कहानी यह गढ़ी गई थी कि १० फरघरी से क्षेकर १२ फरवरी तक, जब कि गांधीजी की 
हालत बहुत अधिक खतरनाक होंगईं थी, उन्हें गुप्त रूप से कोई खाद्य दिया गया था। इस 
सम्बन्ध में हम श्री देवदास गांधी और डा० बी० स्ली० राय के दो अधिकृत और तथ्यपूर्ण वक्तथ्यों 
का उल्लेख करना स्वंथा उचित सममते हैं। 

श्री देवदास गांधी ने गांधीजी से सुल्लाकात करने के बाद पूना से बम्बई वापस पहुंचकर 
७ मार्च को समाचार-पत्नां के नाम निम्न वक्तव्य दिया :--- 

32 किक इसके बाद आप मीटे नीबू के रस की कद्दानी को लीजिए । मुझे ठीक ठीक नहीं 
मालूम कि यद्द 'मीठा नैबृ! किस फक्ष का नाम दे। स्वाभाविक तौर पर ५८क विदेशी पम्बाइदाता 
ने मुझ से पछा कि क्या उसका यह खयाल ठीक द्वोगा कि शहद या ग्लूक्रोस-जेसी कोई चीज 
इस रस में मित्रा दी गई होगा । जहां तक मेरी जानकारों है 'मॉसमी” और 'संतरे” के क्षिए 
अंग्रेजी का सीधा-सादा शोर खाद्य शब्द और ज्ञ' इस्तेमाल किया जाता है। और «वास्तव में वह 
मोसमी का रस था जिसे गलती से मीटे नींबू का रस कद्दा गया द्ै- जो बहुत थोड़ी-सी मात्रा 
में पानी में दिया गया था और इसके श्रत्ञावा पानी में ओर कोई चीज़ नहीं मिल्वाई गई । नीबू 
के रस की जगह संतरे के रस का सेवन उपवाप्त की शर्ता के अ्रनुसार ही किया गया था, क्‍योंकि 
दो दिन तक गांधीजी के ज्ञिए पानी पीना मुश्किन्न हों गया था ओर एक श्रॉस पानी निगद्नने में 
उन्हें पांच मिनट लगते थे। मेरा विश्वास दे कि उपवास के दिनों में वे प्रतिदिन साठ श्रौंस पानी 
में श्रोसतन छुः आंख से भी कम रस मिल्नाते थे ।” 

गांधीजी के उपवास के बाद डा० बी० सी० राय ने निम्न वक्तब्य दिया :-- 

“इस पृथ्वी पर भौर स्वर्ग में अनेक ऐसी चीजे' हैं जिनकी हम करुपना तक भी नहीं कर 
सकते । गांधीजी ने उनको सेवा-शुश्रषा करनेवाले डाक्टरो से कह दिया था कि श्रग२ वे बेह्दोश 
हो जायें तो उन्हें होश में ज्ञाने के ज्षिण या डनकी कमजोरी दूर करने के लिए उन्हें कछ न दिया 
जाय झौर डाक्टरों ने उनकी इच्छा पूरी की । श्रगर उन्हें पानी पीने मे कठिनाई द्वोती थी तो वे जी 

मचक्षने की बीमारी के कारण श्रपना सिर द्िलाकर कद्द देते थे, परन्तु वे इसमें सोडियम साहट्रेट, 

पोटाशियम साइट्रेट अथवा क॒छु दृदु तक मीठा नीबू भी मिल्लाकर पीने को तेयार थे, जिससे कि पानी 
स्वादिष्ट हा सके । ज्यों ही वे पानी की श्रावश्यक मात्रा पी सकने के योग्य हो गए उन्होंने 
उसमें नीबू का रस मित्राना छोड़ दिया, ... . . 2 

अन्त में हम भारतीय श्ाकांक्षाओं झोर श्रसमर्थताओो के प्रति अमरीका की गहरी परम्सु 
संथ्रत दिज्लचस्पी का जिक्र करना चाहते हैं। गांधीजी के उपघास के कारण अमरीका को अपनी 
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वास्तविक प्रजातन्श्रीय श्रोर मानवीय भावना का प्रदर्शन करने का अ्रवसर मित्ना । यद्यपि यह सत्य 
है कि समस्त भारत में सेंकड़ों ही ज्लोगों ने, जिनके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं दै, 
पूरे इक्कीस दिन तक प्राय: गांधीजी के साथ ही उपवास किया ओर हसके अल्ावा ल्ञाखों ही लोगों 
ने एक दिन से क्ेकर एक सप्ताह अथवा दस दिन तक सकितिक व्रत रखा। परन्तु श्रमरीक्षा 
में सहानुभूति के रूप में किया जानेवाला उपवास जितना महत्वपूर्ण था उतना द्वी श्रप्स्याशित भी । 
इस सम्बन्ध में हिल्डा वाहरम बोल्टर ने पत्रों के नाम अपने एक वक्तब्य में बताया :--- 

“परन्तु सम्पूर्ण श्रमरीका में अधिकांश लोग इस बात पर बढ़ी बेचेनी प्रकट कर रहे हें कि 
उनका मित्र, उनका चचेरा भाई और उनका वर्तमान सहयोगी ब्रिटेन भारतीयों के प्रति वह बर्ताव 
नहीं कर रद्दा जिसकी वे उससे आशा करते थे । श्रमरीका के क्वोग यश्वपि यद्द बात जानते हैं कि 
वे भारत की पेचीदा समस्या पूर्णतः समभने में असम्थ हैं, फिर भी वे निश्चित रूप से जानते हें 
हि इसमें एक नेतिक प्रश्न छिपा हुआ दै और इस नेंतिक प्रश्न पर वे ब्रिटिश सरकार की वतंमान 
नीति का किसी तरद्द से भी समर्थन करने को तेयार नहीं हँ। भारतोय समस्‍या के बहुन-से 
पहलुओं के बारे में अमरीका के लोग कठिनाई में पड़ ज ते हैं, परंतु इनके साथ द्वी उनकी भार- 
तीयों के प्रति पूर्ण सहानुभूति भी है ।” 

इस्तीफे 

बहुधा यद्द कद्दा जाता दै कि अपने जन्म के बाद, .जबसे कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता 
का आंदोलन शरू किया दे अ्रंग्रेज सिर्फ डसके बारे में दो दी बाते सममते हें--किसी बड़े अधि- 
कारी की हत्या अ्रथवा किसी बड़े अ्रधिकारी का हरस्तीफा। परन्तु कांग्रेस हन दोनों द्वी बातों से 
साफ इन्कार करती है । न तो कभी उसने किसी को हत्या में द्वाथ बैंटाया श्रोर नही किसी को 
हस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहित किया । इसीलिये उसने सत्याग्रह के श्रमोध अस्त्र को अपनाया 
और पुलिस के क्वाटी-चार्ज से लेकर उपवास तक कष्ट-सहन करने का कार्यक्रम अपने सामने 
रखा । यह ठीक दें कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिद्दास के प्रारम्भिक युग में सर एस० पो० सिन्द्ा, 
सर तेजबद्दादुर सप्रू, और सर शंकरन्‌ नायर प्रश्ृति प्रमुख ब्यक्तियों न समय-समय पर सरकार की 
दमन-नीति के विरोध में वाइसराय की श।सन-परिषद्‌ से इस्तीफे दिये । परन्तु १७ फरवरी १६४३ 
को, जबकि गांधीजी का उपवास शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका था, भारत ने श्रत्यन्त मध्त्त्वपूर्णो, 
प्रत्यन्त श्राश्वपं जनक और सामयिक इस्तीफों की घटना भी देखी जबकि सर एस० पी० मोदी, श्री 
श्रण और श्री सरकार ने सरकार-द्वारा गांधीजी को रिदध्दा न करने के विरोध में वाइसराय की 
शासन-परिषद्‌ से इस्तीफा दे दिया। सरकार की सम्बद्ध विज्ञप्ति शरर भारत के इन तोनों सपूतों 
का संयुक्त बयान नीचे दिए जाते हें.--- 

“माननीय सर एच८ पी० मोदी, के० बी० ई०, माननीय श्री एन० आार० सरकार झोर 
माननीय श्री एम० एस० श्रणे ने वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के श्रपने पदों से स्तीफे दे दिये 
हैं और दिज्ञ एक्सीलेन्सी गवरनर-जनरत ने उनके इस्तीफे स्वीकार कर किये हैं । 

“वाइसराय की शासन-परिषद्‌ से हमारे इस्तीफों के सम्बन्ध में घोषणा की जा चुकी है भोर 
स्पष्टीकरण के रूप में हम सिर्फ यह कट्दना चाहते हैं कि एक प्रश्न के सम्बन्ध में, जो हमारी 
राय में एक बुनियादी सवाक्ष दे ( गांधीजी के डपवास के प्रश्न पर को जानेवाक्नी कारवाई ) 
हममें कुछ मतभेद हो गये थे और दमने अनुभव किया कि हम ओर अधिक समय तक अपने पदों 
पर नहीं बने रद्द सकते । जितने दिन भी दम वाइसराय के साथ मिक्षकर हस देश की शासन- 
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ब्यवस्था चलाने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है, उस अवधि में उन्होंने हमारे प्रति जो सौजन्य और 
आदर-भाव प्रदर्शित किया दै, उसके ल्षिए हम उनकी हृदय से क्रद्र करते हैं |?! 

अभी इमें टपवास के फल्चस्वरूप घटनेवाल्ी श्रत्यन्त उल्लेखनीय घटना का जिक्र करना 
बाकी है। भारत ने गांधीजी की प्राण-रक्षा करने में कोई कसर न उठा रखी । सरकार से किये 
गए सब अनुरोध और अ्रपीक्ष विफक्ष रददीं, परन्तु केवन्न विधाता ओर उस सवंशक्तिमान से 
प्रार्थनाएँ निरन्तर को जाती रहीं | संकट के समय नास्तिक श्रोर अनीश्वरवादो में भी इढ़ विश्वास 
पेदा हो जाता दै ओर इस अवधर पर दसियों लाखों ल्लोगों ने ईश्वर से प्रार्थनाएँ कीं । परन्तु 
राष्ट्र को इतने से केसे संतोष हो सकता था। नेताओं ने साचा कि उन्हें गांधीजी का जीवन 
बचाने के क्षिए संगठित और संयुक्त प्रयात्ष करना द्वोगा, और उन्हें भारत के राजनीतिक गतिरोध 
की मुख्य समस्‍या को सुल्नमाना द्वी होगा । शान्ति-काल्ष में मनुष्य में ओचित्य का जो अभाव 
रद्दता है, संकट के समय उसके दूर दवोजाने की संभावना बनी रहती द्वे। और जहदाँतक गांधीजी 
का सम्बन्ध दे वे तो बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण ओर सत्यरामर्श पर ध्यान देने को सदेव तत्पर 
रहते हैं। तदनुधवार उपवास के प्रारम्भिक दिनों में दी देश के गएयमाण्य ज्ञोक-प्रिय नेताओं ने 
१७ फरवरी को नयी दिल्‍ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें डेढ़ सो सदाशय 
अं,र भद्र पुरुषों ने भाग क्षिया | अन्त में १६ फरवरी को यद्द सम्मेज्लन शुरू हुआ और उसने 
पूरे जोश से अपना काम प्रारम्भ कर दिया | तदनुसार नेता-सम्मेलन का मप्तविदा तंयार करने- 
वाल समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिप्तें गांधोजी फ्री रिहाई की मांग की गई थी । 

गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो चिन्ताजनक समाचार प्राप्त हो रहे थे, उन्हें 
देखते हुए समिति ने वाइसराय के पाप्त प्रस्तावित प्रस्ताव भेज देने का फेसज्ञा किया जिससे कि 
वे उसके सम्बन्ध भें तत्कालज्न कोई कारवाई कर सकें । २० फरवरी को डव॒त प्रस्ताव सम्मेलन के 
सामने पेश किय्रा गया शोर इस प्रस्ताव पर बोलनेवालों मे से डा० जयकर, सर मद्दाराजमिंदद, 
सर ए० एच० गज़नवी, डा० श्यामाप्साद मुझुर्जो, सर तेजबदादुर सप्र, मास्टर ताराष्तिद्द और 
श्रो० एन० एम> जोश विशेष रूप से उल्तेखताय दैं। समे।ते ने देश के सभो वर्गों, सम्प्रदायों 
ओर घर्माव्ञम्बियों स रविवार २१ फरवरी को गांघोजी की दुर्घाथु के लिये विशेष प्रार्थनाएँ 
करने की प्रपीज्ष की । 

२० फरवरी को सम्मेलन का खल्ला श्रधिवेशन सर तेजबद्दादुर सप्रू की श्रध्यक्षता में शुरू 
हुभ्रा ओर भश्रपने ज़ोरदार भाषण के दोरान में उन्होंने कद्दा:-- 

“मेरा यक्रीन है कि बिटिश इतिहास से हमने एक सबक यह सीखा दे कि ब्रिटिश सरकार 
ने हमेशा ही राज-भकतों से फेंसला करने की बजाय विद्रोदियों से समझौता किया है। जब 
गृहसदस्य महात्मा गांधी को एक दविद्वोद्दी बताते हैं तो उससे मुझे निराशा नहीं होती। मुमे 
अब तक यददी आशा है कि एक-न-एक दिन इन्द्रीं विद्रोद्दियों के साथ ब्रिटेन समझोता करेगा 
और उस समय मेरे ओर आरप-जेसे लोगों की तो बात तक भी नहीं पूछो जायगो ।.. ,, , ,जहाँ तक 
मेरा ब्यक्तिगत सम्बन्ध है में इस बारे में अधिक आ्राशावादी नहीं हूँ, क्योंकि श्रगर सरकार को 
उन्दें छोड़ना द्वी होता तो वद्द इन तीनों सदस्यों के इस्तीफे मंजूर न करती । बहरद्दाज़् जो भौ 
स्थिति हो, हमें श्रपने कत्तंब्य का पालन करना दे | हमें यह साबित करना है कि हम रचनात्मक 
काम करने के लिए समझौता करने को उत्सुक दें ओर दमारी यह्द जोरदार मांग दे कि गांधीजी 
को तुरन्त मुक्त कर दिया जाय।”” 
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सम्मेज्ञषन की स्थायी समिति ने गांधीजी की रिद्वाई को ज़ोरदार मांग करते हुए प्रधान- 
मन्‍्त्री श्री चचित्ष के नाम एक समुद्री वार भेजा भोर उसकी नकल कामन-सभा में विरोधी-दल् 
के नेता श्री श्रार्थर प्रीनवुड और उदार-दल्ल के नेता सर पर्सी दैरिस के पास भी भेजी । श्री 
चर्चित्न ने अपनी रोगि-शय्या से उसके जवाब में ल्िखा:--- 

“व्रत अ्रगस्त में भारत-सरकार ने निश्चय किया था कि गांधीजी तथा कांग्रेघ के अन्य 
नेताओं को नज़रबन्द करना चाहिए । इसके कारण पूरी तरद्द स्पष्ट किये जा चुके हैं ओर अच्छी 
तरह समम लिये गए हैं। उस निर्णय के जो कारण थे, वे श्रव भी विद्यमान हैं ओर अनशन- 
द्वारा मद्दात्मा गांधी ने अ्रपनी बिना शर्त रिद्वाई के क्षिए जो प्रयत्न किया दै, उसके सम्बन्ध में 
भारत को जनता तथा मित्रराष्ट्रों के प्रति अपने कत्तंब्य पर दृढ़ता से डटे रद्दने का भारत-सरकार 
ने जो निश्चय किया है, उसका सम्राट को सरकार समर्थन करती द्वै। भारत-सरकार का तथा 
सम्राट को सरकार का पद्ला कत्तन्य यह हे हि वह बादरी श्राक्रमण से, जिसका ज़तरा श्रभी 
तक मोजूद दे, भारत-भूमि को रक्त। करे और भारत को इस योग्य बनावे कि वहद्द मित्र-राष्ट्रों के 
डद्देश्य को पूर्ति में अपना भाग अदा ऋर सके । गांधीजी तथा अन्य कांग्रेती नेताश्रों में भेद करने 
का कोई कारण नहीं हे | इसलिए सारी ज़िम्मेदारी महात्मा गांधी पर ही है ।”?” 

जब दम गांधीजी के इस श्रनशन के सब पद्दलुओं पर सोच-विचार करते दें तो एक बात 
अस्पष्ट श्रोर रद्दस्यपूर्ण रह जाती है, जिस पर कोई रोशनी नद्रीं पहती । क्या वजह थी कि 
गांधीजी के २३ सितम्बर १६४२ वाले पत्र को उचित रूप से नहीं प्रचारित किया गया । इस पत्र 
में गांधीजी ने देश में कथित विध्च॑ंस के बारे में खेद प्रकट किया था। भ्राखिर २९ जून, १६४३ 
को श्री एमरी के वक्तव्य से यद्द पद्देज्ञी कुछ स्पष्ट द्वो सकी । 

कामन-सभा में श्री सोरेन्सन ने यह बात जोर देकर कही कि वाइसराय के माम गांधीजी 
के २३ सितम्बर, १६४२ व।ले पत्र का, जिसमें उन्होंने दिसापूण कार्या को निन्‍दा की थी, वाइ- 
सराय-गांधी पत्र ब्यवहार में कोई उल्लेख तक क्यों नहीं किया गया ? आपने यह भो पूछा कि 
आखिर क्या वजद्द दे कि न तो वाइसराय ने और न द्वी भारत-मंत्री ने इस पत्र के श्रस्तित्व के 
बारे में अब तक कोई प्रकाश डाल्ना दे ? इसके जवाब में श्री एमरी ने कहा :--- 

“श्री सारेन्सन को ग़ज़्तफहमी हुई द्े। सितम्बर में गांधीजी का जो पत्र मिला वद्द वाह- 
घराय के नाम नद्दीं था, बल्छि भारत-सरकार के गृद्द विभाग के सेक्र टरी के नाम था। इस पत्र पर 
२३ सितम्बर की तारीख लिखी हुईं थी और भारत में समाचार-पत्नों को प्रकाशनार्थ जो सामग्री 
दी गई थी, उसमें भी इसका ज़िक्र इसी ढंग से किया गया था। गांधीजी ने १६ जनवरी के श्रपने 
पत्र में इसका उल्ज्ेख श्रवश्य किया था, परन्तु उनका यह उल्लेख गल्नत था, क्योंकि उन्दोने इसे 
२१ पघितम्बर का पत्र कहा था, श्रोर उसके बाद ल्नन्‍दन के पत्रों को जो पत्न-व्यवद्दार प्रक्राश नाथ 
दिया गया उ्तमें भी इसका जिक्र इसी प्रकार किया गया था। उस पत्र में यद्यपि उन्द्दोने देश 
में कथित विध्वंस पर खेद प्रकट किया था, परन्तु उप्तको जिम्मेदारी उन्होंने कांग्रस पर न डालकर 
सरकार पर द्वी डाल्नी थी श्रोर उन्द्रोंने श्रसंदिग्ध शब्दों में द्विला की निन्‍्दा नद्दीं की ।!” 

श्री सारेन्सेन ने फिर ज़ोर देकर कहा कि श्री राजगोपाल्ाचाय ने खास तोर पर उमका ज़िक्र 
करते हुए कहा दे कि उसमें गांधीजी ने हिंसात्मक कार्यो को निन्‍द्रा की थो--ओर उन्होंने ऐसा पत्र 
निश्चित रूप से लिखा था। उन्हों (सोरेन्सन)ने पूछा किक्‍्या चाइसराय को इसकी जानकारी थी? और 
क्या कारण दे कि इस स म्बन्धमें उस वक्त कुछ भी नहीं क॒द्दा गया जब कि गांधीजी को इस्राज्ए 
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आत्वोचना की जा रद्दी थी कि उन्होंने हिंसापूर्ण कार्यो के बारे में झ्व तक कोई राय क्यों नहीं 
जाहिर की ?? श्री एमरी ने इसके उत्तर में कद्दा :-- 

“नहीं; या तो श्री राजगोपाब्ाचारी श्रथवा श्री सोरेन्‍्सेन को गलत सूचित किया गया 
दै--य्रद्द गलतफद्दमी गांधीजी की कत्षम की भूल से अनजाने में हुईं प्रतीत होती दै।” 

श्रो एमरी के वक्तब्य में दो-तीम गलत-बयानियां हैं जिन्हें हम ऐसे हो नहीं छोड़ 
सकते । पद्दक्नी बात तो यद्द है कि निस्संदेद्द गांधीजी के २३ पघितम्बर, १६४२ वाले पश्र का 
तथाकथित प्रकाशन अवश्य हुश्रा, परन्तु यह प्रकाशन उस पत्र-ब्यवद्वार के अंग के रूप में किया 
गया जो गांधीजी का उपवास शहरू द्वो जाने के चार दिन बाद १४ फरवरी १६४३ को, उनके उपयास 
के सम्बन्ध में छापा गया था। श्री एमरी के वक्तब्य मे कोई ब्यक्ति इस भ्रम में पड़ सकता दे कि 
यद्द पत्र वास्तव में लितम्यर, १६४२ में प्रकाशित हुआ था। अ्रगर यद्द पत्र उसी वक्तत पूरे-का-पूरा 
छाप दिया जाता तो गांधाजी-द्वारा द्विसात्मक कार्यो की निनद्‌। का बाहर के लोगों पर अ्रवश्यमेव 
गहरा प्रभाव पड़ता और उनके ये कार्य शिथिल पड़ जाते। परन्तु श्री एमरी का यह खयात्त हे 
कि गांधीजी ने इन कार्यों को अ्रमंदिग्ध शब्दों में निन्‍दा नहीं की थो और उन्होंने केवत्ल कथित 
शोचनीय विध्वंस का ही ज़िक्र किया। “नहीं, यह ब।त ऐसी नहीं थी” उन्होंने इससे कद्दीं अधिक 
कहा था । उन्होंने घोषणा की कि “कांग्रेस की नीति अ्रब भी स्पष्ट रूप से अद्विसापूर्ण है । और 
जद्दां तक्न तोड़फोड़ का प्रश्न दें उन्होंने दावा किया हि निस्मंदेद हिंसा को झिसो भो खुत्नी कारंवाई 
का मुकाबला करने के लिए सरकार के पास कफी साधन हैं। श्रा एपमरी ने श्रो राजगोप।ल्वाचार्य 
का ज़िक्र किया है। इस सम्बन्ध में बेद्तर होगा कि दस यहां स्वयं उन्हों के वक्तब्य को डद्छ॒त 
कर जो उन्होंते कामन-सभा में होनेवाले प्रश्नोत्तर से तीन मद्ठीने पहले ८ माच को समाचार-पत्रों 
के नाम दिया था| उसमें श्री राजगोपाक्षाचाय ने कद्दा :-- 

“१० फरवरी को जब से गांधी-द्विनज्निथगों पत्र-ब्यवद्दार प्रकाशित हुआ्ा है उसकी एक 
उल्जेखनीय बात बहुत परेशानी में डालनेवाली श्र रहस्यपूण प्रतीत होती द्वे। अधिकारियों को 
आर से उसका श्रव॒ तक कोई स्पष्टीकरण नहों किया गया। गांधाजी को गिरफ्तारी के बाद तोड़- 
फोड़ श्रोर द्विंसा की जो कारंवाइयां देश में हुई हैं, उनका उन्होंने २३ सितम्बर, १8४२ के भारत- 
सरकार के नाम अपने पत्र में स्पष्ट रूप से विरोध किया दे । अगर यद्द पत्र अथवा उसका मुख्य 
अंश उस समय प्रकाशित कर दिया ज्ञाता तो वे ज्ञोग, जो कांग्रेस श्रोर उनके नाम से ऐसे काम 
कर रददे थे ओर उन्हें प्रोत्साइन दे रद्दे थे, उनके नाम से अनुचित लाभ उठाना छोड़ देते । सरकार- 
द्वारा उस पत्र को दवा देने के परिमाणस्वरूप यद्ध खयाल पेदा द्वोता है कि एक बार जब कि 
सरकार ने यह समम लिया दे कि उसने स्थिति पर काबू पा लिया । उसने गांधीजी के एद्सान के 
नीचे दबने के बजाय अपना दमन-चक्र जारी रखना अश्रघिक बेद्वतर समझा । यद्द कहना मुनासिब 
होगा कि गांधीजी की राय को अ्रंधघकार के पर्दे के पीछे छिपाकर तोड़-फोड़ श्रोर दमन-चक्र की 
एक दूसरे से होड़ लगी हुईं थी | जिन त्ञोगों की यद्द धारणा दे कि गांधीजी किसी भी द्वाह्मत में 
गुप्त-संगटन और सावजनिक संपत्ति के विनाश की इजाज़त नहीं दे सकते थे और जिन्होंने 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दमन-तीति की निन्‍द्रा को--उन्हें यद्द शिकायत करने का श्रधिकरार दे कि 
सरकार के नाम गांधीजी का पिछले सितम्बरवाज्ञा पत्र दबाया नहीं जाना चाहिए था। 

“पिछुछ्ले नवम्बर में जब वाइसराय से मेरी मुल्लाझ्ात हुईं तो उन्होंने इस बात पर खेद 
प्रकट किया कि यद्यपि गांधीजी को समाचार-पत्र दिये जाते हैं, फिर भी उन्होंने इन कारंबाइयों 
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की निन्दा नहीं की । १२ नवम्बर का, जब कि गांधीजी से मिलने की मेरी प्रार्थना वाइसराय- 
द्व!रा ठुकगा दी गई, मेंने नयी दिल्ली में समाचार-पत्नों के नाम अ्रपने पुक वक्तव्य में कहा--“यवि 
मुझे यह खयाल द्वोता कि गांधीजी से मेरी भुज्ञाकात के फल-स्वरूप डपद्बवों को जरा भी प्रोत्साहन 
मित्न सकता है ठो में उनसे मुज्नाकात करने के लिए कभी भी इजाजत न मांगता । मेरे विचार 
इसने स्पष्ट ओर सर्वविदित दें कि मुझे यद्द आशा थी कि सिर्फ इसी बात से हि में गांधीजो से 
मुलाकात करने जा रद्दा हैं, उपद्रवों में शिधिल्ता आजाती और उसका स्वाभाविक परिणाम 
यह द्वोता कि जनता का ध्यान इन उपद्रवों की ओर से हटकर मेरी बातचीत के परिणाम की ओर 
लग जाता और इसलिए मेरी राय में यह्द बड़े दुर्भाग्य की बात दै कि वाइसराय ने समझोता 
करने का श्रवसर प्रदान करने से इन्कार कर दिया दे ।” अगले ही दिन अपने एक और वक्तव्य 
में मेंने कद्दा कि, “बिना कद्दे गांधीजी से यह आशा करना कि वे जेल के भीतर से इन कारंवाहयों 
के बारे में कोई राय जाहिए कर, उचित नहीं प्रतीत होता । और अगर मुझे उनसे मुलाकात करने 
की इजाज्ञत मिल जाती तो अ्रन्य बातों के अज्ञावा मेरा हरादा उनले इस बारे में भी उनकी राय 
जानने का था। १२ और १३ नवम्बर को जग मेने ये वक्तब्य दिये थे तो मुझे यह पता ही नहीं 
था कि वाइसराय के पास २३ सितम्वर का शांधीजी का यह पत्र पदले से ही माजूद था। अगर 
यह भी मान लिया जाय कि उक पतन्नुकी अन्य बातों और खामियों के कारण द्वो उसके बारे में वाइ- 
सराय के असंतुष्ठ ओर नाराज द्वोने के कारण भ्े--तव भी अगर वे मुझसे इस बारे में थोढ़ा-बहुत 
भी ज़िक्र कर देते तो बहुत ले निर्दोष ब्यक्तियों को इतने अधिक कष्ट ओर भुसीबतों से बचाया 
जा सकता था ।??--( 'हिन्दू? ) 

२२ फरवरी, १६४३ को नयी दिल्ली में एक पतन्न-प्रतिनिधि-सम्मेज्ञन में सर तेजबद्दादुर 
सप्र ने कद्दा--श्रगर यद्द पत्र उस्रो समय प्रकाशित कर दिया जाता, तो जनता को पता चल्न 
जाता कि श्रद्चिसा के सिद्धांत में गांधीजी का विश्वास पहल्ले को भांति ही दृढ़ बना हुआ दे ओर 
वे उस पर अडिग बने हुए दें ओर उससे राजाजी-जेंसे लोगों के हाथ जनता से यह कहने के 
लिए मज़बूत द्वो जाते कि जो लोग डपद्गव कर रहे है वे गांधीजी के जीवन भर के किये-कराए 
पर पानी फेर रहे दँ ।?” & मार्च को राजाजी ने इसी बात को फिर दुद्दरात हुए उचित रूप से 
ही यह दावा किया कि अश्रगर यह पतन्न समय पर प्रकाशित द्वो जाता तो वे ज्ञोग, जो द्विसा में लगे 
हुए थे “गांधीजी के नाम से अनुचित रूप से लाभ उठाना बन्द कर देते ।”! 

इस पतन्न से अच्छे परिणाम निक्तने की सम्भावना को जाती थी, परन्तु सरकार श्रपने दी 
तरीके से आंदोलन का मुकाबिजा करने का दृटू निश्चय किये हुए थी । नवम्बर १६४२ में जब 
श्री राजगोपालाचाय ने गांधीजी से मुक्ाकात करने की आज्ञा मांगी तो उनका एक उद्देश्य यह्द 
जानना भी था कि श्रब तक गांधीजी इस बे में चुपचाप क्‍यों बठे हैं। गांधीजी चुप नहीं बेठे 
थे, परन्तु राजाजी के पास यद्द जानने का कोई साधन नहीं मौजूद था। श्री एमरी ने इन बातों 
का उत्तर देन के बजाय यह कद्दना अधिक बेहतर समझा कि राजाजी, “गांधीजी की कत्षम की 
भूल के शिकार”! हो गए दें । ॥॒ 

म्मटस के विचार 

श्री कोलस ने गांध जी के उपवास के सम्बन्ध मे अपने एक लेख में क्षिखा था :“--हमें 
इस बात से सतक' रद्दना चाहिए कि महात्माजी हमें पुनः बेवकूफ न बना दे ।” परन्तु मुडी रौयडन 
ने उनका प्रतिवाद करते हुए 'डपवास की विशिष्ट कल्ला! के सम्बन्ध में फील्ड-माशंक्ष स्मट्स 


श्रष्याय १८: उपवास २४ 


के विचारों रा उद्धरण पेश किया श्रोर कद्दा कि “फीडड-मार्शक्ष स्मट्स दबाव डालने ब्रथवा दढ़ 
विश्वास के इस विचिन्न साधन का न तो समर्थन करते हें श्र न ही उसकी निन्दा करते हैं। 

“अश्रपने उद्देश्य के क्षिये दूसरों की सहानुभूति ओर समर्थन प्राप्त करने के लिए वे ( शांघी 
जी ) अपने-आपको कष्ट पहुँचाते दें । जब वे तक-द्वारा अथवा समझाने के साधारण तरीके से 
किसी से अपनी बात नहीं मनवा पाते तो भारत ओर पूर्व की प्राचीन परम्परा पर श्राश्रित हस 
नये तरीके का सद्दारा लेते हैं। यह एक ऐसी कार्य-प्रणाक्ञी है जिस पर राजनोतिक विच,रक्ों 
को ध्यान देना चाहिए । राजनीतिक साधन के क्षेत्र में यद्द गांधीजी की विनाशास्‍्मक देन है । 

“मैं अन्त में एक बात और कद्दना चाहता हूँ । बहुत-से ल्लोगों का, जिनमें गाँधीजी के कुछ 
अभिभावक और समर्थक भी शामित्र हैं, उनके कुछ विचारों श्रोर काम करने के तरीक़ों से 
मतभेद अ्रवश्य रहेगा । उनके काम करने का ठक्ग व्यक्तिगत है। वह उनका अपना हो निराला 
ढंग है, और जैसा कि इस मामले में हुआ दै, साधारण स्वीकृत मापदण्ड के अनुकूल नहीं है। 
हमारा उनसे चाहे कितना ही मतभेद क्यों न हो, लेकिन हमें उनकी ईमानदारी ओर खचाई, 
उनकी निस्स्वार्थता, और सर्वाधिक उनकी ग्राधारभूत और सावभोसम मानवता पर कभी सन्देद्द 
नहीं हो सकता । वे दमेशा द्वी एक मद्दान्‌ पुरुष की तरह काम करते हैं, उनमें सभी वर्गों और 
जातियों के लोगों के ज्िण गद्दरी सद्दानुभूति है, विशेषकर गरीबों के क्षिएु | उनका दृष्टिकोण 
संकृचित थ्रौर साम्प्रदायिक नहीं दे, बल्कि उसको विशेषता सावंभामिकता ऑर शाश्वत मानवता 
है जो कि वास्तविक मद्तत्ता की कसोटी दे ।”” (टाइम एण्ड टाइड” $ मई, १६७४३) 

गांधीजी के उपवास 

( १ ) १६१८, भ्रहमदाब।द की मित्रों में काम करनेवाले मजदूरों को वेतन-वृद्धि के लिए 
ग्रामरण अनशन, जो तीन दिन बाद समाप्त द्वो गया। 

(२ ) १६२१, प्रिस आफ वेढ्स की भारत-यात्रा के समय बम्बई में हुणु हपद्ववों को 
शान्त करने के ल्विए । 

हिन्दू-सुस्लिम मतभेदों आर देश के विभिन्‍न भागों में होनेवाल्े सांप्रदायिक दंगों के 
कारण १६२४ में गांधीजी को २१ दिन का उपवास करना पड़ा । यह उपवास दिल्ली में उन्होंने 
मोल्नाना मुद्ृस्मदअली के निवास-स्थान पर किया | इससे पूर्व भारत के सावंजनिक जीवन में 
कभी भी किसी एक ब्यक्ति के अ्रास्मोत्सगं ने देश के नेताओं के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव 
नहीं डाला था| शीघ्र ही एक सबंदल-सम्मेत्नन बुल्लाया गया ओर नेताओं के श्राग्रद्द करने पर 
और यह आश्वासन दिल्लाने पर कि वे श्रपनी ओर से उन (गांधीजी)के दृढ़ निश्चय को कार्यान्वित 
करने की भरसक चेष्टा करगे ओर द्िंसात्मक कारंबाइयां करनेवाले सभी व्यक्तियों की निन्दा 
करंगे, गांधीजी ने उपवास छोड़ दिया। 

नवम्बर १६२९ में गान्धीजो को साबरमती के श्राश्रम-निवासियों की पक भूल्ष का पता 
चलना जिस पर उन्होंने सात दिन का उपवास किया | 

१8३२ में जबकि गांधीजी यरवड़ा जेल्ल में श्रपनी कद की सजा भुगत रदे थे, सांप्रदायिक 
निर्णय की घोषणा की गई । उन्होंने चुनाव के आधार पर हिन्दुओं का विभाजन रोकने के किए 
अ्रपने जीवन की बाजी त्ञगा देने की ठान तो । फनल्नत: आमरण ब्त शुरू हुआ | २० सितम्बर 
के बाद से उन्होंने श्रन्न न अहण करने का निश्चय किया; सिफ नमक अथवा सोडे बाल्वा या 
उसके बिना पानी पीना था । 


२६ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


इसकऊे पांच दिन बाद द्वी पूना के सममोते पर दस्तख़त हो गए, जिसके अनुसार वेधानिक 
संरक्षण दिये जाने का श्राश्वालन मिज्ञ जाने पर अछूतों ने थक निर्वाचन को छोड़ देना मंजूर 
कर लिया । बाद में प्रकाशि। एक सरकारी विज्ञप्ति में अधिकृत रूप से इस सममोौते की पुष्टि 
ओर समर्थन किया गया। उपवास तोड़ दिया गया और अरछूतों की सामाजिक शअ्रयोग्यवाएँ 
दूर करने के लिए हरिजन-श्रांदोज्लन का जन्म हुआ । 

इस उपवास की सफलता के बारे में कोई सन्देद नहीं द्वो सकता। इसकी वज़द्द से एक 
निर्धारित वेघानिक निर्णय पत्नट दिया गया प्रोर द्िन्दू:समाज को श्रक्ृतपन दूर कर देने के लिए 
एक जोरदार आ्रन्दोज्ञन शुरू कर देना पड़ा। उपवास के कारण जो छुधार हुए वे साधारण परि- 
स्थितियों में सम्भवत: दशकों तहु न हो पाते । 

हस उपवास को हुए अभी मुश्किल से दो महीने हुए होंगे कि गांधीजी को एक ओर 
उपयास करना पड़ा इसलिए कि जेल-अधिकारियों ने श्रप्पासाहब पटवर्घन को भंगी का काम 
करने देने से इन्क्रार कर दिया था। शरांधीजी को उपवास शुरू किए हुए अभी दो दिन भी नहीं 
गुजरे थे कि श्रश्चिकारियों के! उनकी बात माननी पड़ी । 

इस बीच हरिजन सुधार का आंदोलन जारों पर जारी रहा। दूर मालावब्ार में गुरुवयूर 
के प्रस्चिद्ध मन्दिर में दरिजन-अवेश पर से प्रतिबन्‍्ध हटा लेने के ज़िए सत्याप्रद शुरू हुआ। 
गांधीजी ने घोषण। की हि यदि कद्दर हिन्दुओं ने ये अतिवन्ध न उठाये तो उनके लिग्रे उपवास 
करना अ्नित्रार्थ हो जायवा । प्रतिगामी आर प्रतिक्रियावादों लोगों को मुह को खानी पड़ी ओर 
गुरुवयूर की जनता ने दृग्जिनों पर से उक्त प्रतिवन्‍्ध हटा लेने के हक में फेसला किया । 

परन्तु उस वर्ष मई में गांवीजी ने श्रास्म-शद्धि के लिग्रे २५ दिन का उपवास फिर किया । 
“इसका उद्दे श्य 'आत्स-शु&? है जिपसे कि में श्रार मेरे सदथोगों हरिजन-छुघार के काम में 
अधिक सतक द्ोकर काम कर सक ।?? सरकार ने उसी दिन गान्धीजी को रिद्दा कर दिया। यह 
उपवास २६ मई को पूना 'णंकुटा! में सफल्नतापूर्वक सम्पन्न हुश्रा । 

जुलाई १६३४ में एक क्र  खुधघारक ने दरिजन-आंदोत्नन के एक विरोधी ब्यक्ति पर 
लाठी से हमला किपा । गांवोजी को इस हिंधा पर दु.ख हुआ ओर उन्होंने विरोधियों-द्वारा 
एक-दूसरे के थति असहिष्ग्पुत्रा दिश्वाने पर पश्चात्ताप के रूप में सात दिन का उपवास किया । 

गांधो नी का अगज्ञा उपवःस १६३६ मे राजकोट की छटना के प्रम्बन्ध से, दे मार्च को 
शुरू छुआ । यह उपचास काठियावाइ की इस छाटो-स्लो रियसत के शासक के ख़िलाक़ शुरू 
किया गया था | इस मामले में बाइसराय के दस्तक्ष प के फत्लस्वरूप सर मोरिस ग्वायर को पंच 
नियुक्त फ्िया गया अ्ं।र पाचव दिन उपवास तोड़ दिया गया। सर मौरिस ग्वायर ने गांधीजी 
के हक में फमला। किया । ल्लेऊेन दो मद्दीने के बाद गांधीजी ने घोषणा की कि उन्हें इस् उपवास 
में दिंसा का श्राभास मिज्ञा हैँ, इसालज्एु यह उपवास निरथंक श्र श्रसफल घोषित कर 
दिया गया । 

१६ फावरी, १६४३ को गांधीजो ने नज़रबन्दी ही हातज्नत में आआग्ाज़ां मद्तल्न में 'सामथ्य 
के अनुसार! एक उपवास प्रारम्भ कछहिया। यह उपवाध २१ दिन का था । 

भंपाली का उपवाप 

उपवास के समश्र जनता यद्द जानने को चिन्तित थी कि गांधीजी को प्रोफेघर भंसाद्वी 

के साथ सम्पक स्थापित करने की इजाज्ञत दे दी गई दे अ्रथवा नहीं ? जून १६४४ में प्रकाशित 


अध्याय (८: उपबास ] 


पत्र-ब्यवद्दार से इस विषप पर प्रकाश पड़त। देै। २४-११-४२ को गांधोनी ने बम्बई-सरकार 
के गृह-विभाग के सेक्र टरी के नाम निम्न तार भेजा: -- 

“प्रोफेघ्तर भंपाली, जो एक समय एल्फिन्स्टन कालेज में मेरे स'थ पढा इर्त थे, १६२६ में 
कालेज छोड़कर सावरमती श्राश्नम में भर्ती हो गए थे | दैनिक समाचार पत्मों से पता चक्षता है कि 
वे रूथिव चिमूर-कांड के सम्बन्ध में क्लोगों पर की गई कुयादतियों के पिलसिल्ले में वर्धा सेवाग्राम 
आश्रम के पास उपवाध्त कर रहे दें श्रोर पानी तक भो नहीं पी दे हूँ में सुपरिन्टेन्ट्न्ट के ज़रिये 
उनके साथ तार-द्वारा सीधा सम्पक स्थापित करना चाद्ृता हैँ जिससे कि यह जान सर कि 
उन्होंने यद्द उपवास क्‍यों शुरू किया दे ओर उनकी कसी द्वाज्मत दे। अगर मेन समझा कि 
नेतिक आधार पर उनका उपवास अनुचित दै तो में उनसे उसे छोड़ देने को कहूँगा। में मान- 
वता + नाम पर आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ”--एम० के० गांधी । 

२४ नवम्बर के इस तार के जवाब में बम्बई-सरकार ने ३० नवम्बर १६४२ का उन्हें तार 
मेजा कि-- सरकार आपकी यह प्रार्थना मानने को असमर्थ है कि आपको उनके साथ पत्र-व्यव- 
द्वार +रने की हजाज्ञत दी जाय | परन्तु यदि आप मानवीय कारणों से उन्हें उपवास छोड़ देने 
की सक्षाह देना चाहें तो यद्द सरकार श्रापफकी सलाह उनतक पहुँचाने का प्रबन्ध कर देगी । गांधी- 
जी को यद्द तार ३ दिसम्बर के बाद मिल्ला । इस प्रकार अपने सं(श का जयाब मिलने में उन्हें 
दस दिन क्षग गए । इसके प्रस्युत्तर में उन्होंने लिखाः--- 

' मुझे दुःख दे कि सरकार ने मेरी प्रार्थना अस्वीकार करदी देँ। पररिम्थितियों के अनुसार 
उपवास करना में डचित्र ही नहीं समझता, बल्कि आवश्यक भा मानता हूँ। परन्तु जब तक 
मुझे यह न मालूम दो जाय कि प्रोफेसर भंध्राल्ली के पास उपनास करते का उचित कारण नहीं 
है, तब नह में उन्हें उपवास तोड़ने की सल्नाह नहीं दे सकता। अगर अखबारों की खबर पर 
विश्वास क्रिया जाय तो उनके उपवास का कारण सर्वथा न्‍्यायो।चत हे और यदि मुझे अपने 
मित्र को खोना द्वी द्वं तो में उसके लिप भी तयार हूँ |!” एम० के० गांघों । 

सेवाग्राम आश्रम के निवासो और गांधजी के यह निहूट सद्बोगी प्रोफेसर भंप्ात्नी 
पहली नवम्बर को वाइसराथ की शाप्तन-परिषद्‌ के लद॒स्‍्य माननीय श्री एस० एस» अणे की 
सरकारी कोठी पर पहुँचे ताकि उन्हें मध्यप्रान्त में हुए ह्वाह्म के उपद्ररों का दरस्थान पुलिस और 
सेना-हु।रा की गई कथित ज्यादतियों के समाचारों से अवगत करा क्षक । प्रोफेसर भंसाली ने 
श्री अणे को बताया कि मध्यप्रान्त में चिमूर-जते स्थ।न पर जिन घटनाओं के होने का समाचार 
मिला है, उनसे बड़ा दुःख और कष्ट पढ़ेंचता द्वे। भारत-मन्नी पाजा।मेदट का ओर उसके जरिये 
बाहरी दुनिया को यद्द बताने को कोशिश कर रदे थे कि आन्दोलन को दबाने के लिए भारत- 
सरकार जो कारंवाइयां कर रद्दी है, उसके ल्षिपु उसे वाइसराय की शासन-पररप्रय्‌ के अश्रधिकांश 
भारतीय सदस्यों का समथथन प्राप्त था | इसलिए प्रोफेसर ने श्री अण से प्राथना की कि वे शअ्रपने 
प्रभाव से काम लेकर इन शिकायतां को जांच-पढ़ताल् के ज्िए सरकार पे कद्द कर एक समिति 
नियुक्त कराएं ओर अगर ये बात सच्ची हों तो हस बात की व्यवस्था की जाय कि भविष्य में 
उनकी पुनशवबृत्ति न द्वोने पाये । 

श्रा श्रणे ने उत्तर दिया कि चिमूर को घटनाश्रों के सम्बन्ध में बहुत-से लोगों के पन्नों 
के श्रत्ञावा नागपुर की मद्दिन्लाओ्ों ही ओर से उनके पास एक अनुरोध-पत्र ओर इस सम्बन्ध में 
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डा० मुजे का वक्‍तव्य भी मिला दे। चुकिइन घटनाओं को हुए बहुत समय द्वो चुका है, 
इसलिए अब उनके बारे में कुछ करना असंभव दै । 

इस पर प्रोफेप्तर भंसाल्ली ने श्री श्र॒णे से श्राग्नद किया कि या तो वे खद चिमूर पहुँचकर 
घटनास्थल पर जांच-पड़ताल करते अ्थवा' किसी और व्यक्तित को वहां भेजद । श्री श्रणे ने 
प्रोफेसर भंलाल्नी को-लाफ जवाब दे दिया कि वे इस तरह की जांच-पड़ताज्ञ करने को तेयार 
नहीं हैं । 

इतना ही नहीं, श्री श्रणे ने इस प्रकार की सभी धटनाश्रों के लिए गांधीजी श्रीर कांग्रेस को 
यह कट्दकर उत्तरदायी ठहराया कि “वबारंबार चेतावनी दिये जाने पर भी उन्होंने वर्तमान भ्रान्दोलन 
शुरू किया था। अ्रन्दोल्लनन शुरू करने से पूर्व उन्द्ेें इन सब बातों का खयात्ञ कर लेना चाहिए था।'! 

प्रोफेसर भंसाली ने कहा कि वे श्री अणे की विचारधारा को समझ गए हैं, परन्तु फिर 
भी चिसूर को घटनाएु उनके लिए बहुत कष्टदायक हैं। अगर श्री अणे इस मामले में जांच- 
पड़ताल करने के लिए एक समिति नियुक्त कराने में भी अपने को निस्सहाय और श्रममर्थ पाते हैं 
तो उन्हें चाहिये कि वे सरकार से इस्तीफा दे द और यद्द स्पष्ट करदें कि वे ऐेसे मामलों में सरकार 
के रुख श्रोर नीति का समरथन नहीं करते । 

उसके बाद प्रोफेपर भंपताज्ञी के पास सिफ उनके सदयोगी श्री बलवन्तसिद्द ही रद्द गए | 
उन्होंने खाना-पाना छाड़ दिया श्रार दोपद्दर को मॉन-बत्रत भी धारण कर लिया | ३-३० बज के 
करीब भारत-रक्षा-कानून के अ्रन्तगंत उन्हें डिप्टी कमिश्नर का एक श्रादेश प्राप्त हुश्रा कि वे 
ओर श्रो बल्ववन्तथिद्द तोन घणटे के अ्रन्द्र-श्रन्द्र दिल्‍ली प्रान्त की सीमाओं से बाद्वर चले जाएं, 
क्योंकि यद्दां उनक्की उपस्थिति अवांछनीय समझी गईं दै। रात को £ बजकर ४४ मिनट पर 
प्रोफेसर भंसाली को गिरफ्तार करके नयो दिछझलो थाने ले जाया गया ओर वहां से उन्हें वर्धा 
भेज दिया गया । 

इसकी कड़ी श्रालोचना करते हुए “हिन्दू” ने अपने एक अग्रनलेख में लिखा --- 

“श्री अ्रण पर ब्रातचीत करने में प्रोफेसर भंसाल्नी का यह उद्देश्य था कि वे उन पर जोर 
डाल सके कि भ्रगस्त के मध्य में मध्यप्रात के चिमूर गांव में जो उपद्रव हुए थे, उनमें पुलिस 
श्रौर सेनिकों ने जो कारंबाइयां कीं उसकी जांच-पड़ताल के ज्षिए एक कमेटी बेंठाई जाय | उस 
दुर्घटना में बहुत-से सरहझारी कमंचारी मारे गए आर यद्द कद्दा जाता द्वे कि बाद में पुल्नलिस और 
सेना ने वहां पहुंचऋर गांव के पुरुषों की सामूद्दिक गिरफ्तारी करके बत्ञात्कार ओर लूट का नग्न- 
नृस्य किया । डा० मुजे ओर नागपुर की कुछ महिलाओं ने सितम्बर में चिमूर का दोरा करने के 
बाद मध्यप्रांत की सरकार का ध्यान इन आरोपों की ओर आकर्षित किया था। अरक्तूथर के 
मध्य में मध्यप्रांत की प्रकार ने एक लम्बी विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसमे यद्द घोषणा की गईं 
थी कि सरकार ने इन श ्रारोपों की जांच-पड़ताल न करने का फेसल्ला किया है श्रीर उसने अपने 
इस निर्णय का ओचित्थ साबित करने की बेकार कोशिश की ।”? 

अखिल भारतीय कांग्रेलस-कमेटी के ८ श्रगस्त वाले बम्बई-प्रस्ताव के बाद देश में विभिन्‍न 
प्रकार की घटनाएं हुईं । सरकार की मनमानी श्रोर श्रनुत्तरदायित्वपूर्ण कारंबाइयों के विरोध- 
स्वरूप प्रोफेसर भंसात्वी का उपवास अ्रद्विसःत्मक प्रतिक्रिया श्रौर प्रतिरोध के इतिद्वास में एक 
अनूठा उदाहरण दे । श्री भंसाली के नाम के आगे का “प्रोफेसर! शब्द इस बात का द्योतक नहीं हद 
कि वे कोई श्राघुनिक युग के पश्चिमी वेशभूषा-विभूषित और नयी सभ्यता के पुजारी प्रोफेसर दें। 
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वे लम्बे कद के सुदृढ़ ओर गठे हुए शरर के व्यक्ति हैं, और डनका एकमात्र वस्त्र कोपीन है । 
उन देखकर कोई यह खयाल कर सकता दे कि मानो पागलखाने से कोई पागल अभी बाहर आया 
दो ओर स्वास्थ्य-ज्ाभ कर रद्दा दो, श्रथवा भोलस्तान या संथाल परगने के जगत्ों में रदनेवाल्वा 
कोई आदिवासी हो, श्रथवा आप उन्हें सेवा-प्राम के आश्रम में सुब्रह के ११ बजे कड़ी 
घूप में देद्दात के दोटे-छोटे बच्चों को वर्णमात्ञा सिखाते हुए ओ्रोर प्राम्य-कद्द नियां श्रथवा संसार 
के आश्रर्यों की कद्दानियां सुनाते हुए प्राइमरो स्कूज्ञ के एक अ्रध्यापक के रूप में पाएंगे, जिसे सरकार 
की श्रोर से कोई श्रार्थिक्र सद्दायता नहीं मिल्नती ओर जो अपना जीवन-निर्वाह ग्रामीणों-द्वारा दी 
गई भिक्षा श्रथवा नाममातन्र का भत्ता लेकर कह रहा दे और यही उनका असज्ली रूप भी दै। 
जिस प्रकार ब्यक्तिगत सत्याग्रह-आ्रांदोलनन के अवसर पर पोनार के सन्त श्री विनोबा भावे का नाम 
दुनिया ने राजनीतिक क्षेत्र मे पद्षी बार सुना था श्रोर वे एके भ्रज्ञात श्राश्रम से बाहर निकज्ञकर 
एक नेता के रूप में प्रकट हुए, उसी प्रकार श्री भंसाल्ली भी सत्याग्रद्द के कड़े नियमों के श्रनुसार 
६२ दिन तक उपवास की घोर तपस्या और कठिन-परीक्षा में प्फल्नतापूवक उत्तीर्ण होकर ख्याति के 
क्षेत्र में प्रकट हुए श्रोर उस वक्त दुनिया ने जाना कि किप्त प्रकार एक तपस्वी ने चिमूर की जनता 
पर किये गए श्रस्थाचारों के विरोध में आआत्म-बल्षिदान का दृढ़ निश्चय कर लिया था। सनिकों की 
कथित ज्यादतियों की शिकार स्त्रियों की दारुण-कहानी सुनने के लिए. जब कोई तयार नहीं था, 
उस समय अंसाल्षी ने भ्रात्माहुति देक ( दुनिया का ध्यान इस गांव की निस्सद्ाय श्रोर बेबस जनता 
की ओर अआाकृषित करने का दृढ़ निश्चय किया | जब उन्होने देखा कि इन गरीब देद्दातियों की न 
तो ईश्वर के दरबार में शोर न ही सरकार के दरबार में कोई सुनवाई द्वो रद्दी तो उन्होंने दिल्ली 
आकर श्री श्रण को चिमूर-काणड से अवगत कराने हा निष्फल प्रयत्न किया। उन्होने श्री अ्रणे 
को शरण में आने का क्‍यों निश्चय किया, यह तो प्रत्यक्ष ही है। चिमूर मध्यप्रांत के वर्धा जिले 
में एक गांव है श्रोर यद्द स्थान बरार में श्री अ्रणे के घर से बहुत दूर नहीं दै। साधारणतः देखा 
गया दे कि समान बोली श्रौर समान प्रांत के बन्धन तो नागरिकों को एक दूसरे से घनिष्टता के 
सत्र में श्रासानी से बांध देते दें ओर उनमें एक-दूसरे के प्रति न केवल्न स्थानीय दृष्टि से बल्कि 
मानवीय आधार पर भी गहरी सहद्दानुभूति पाई जाती दे | मानवीय श्री श्रणं ने इस काम में 
डनकी किसी तरह से भी -मद॒द्‌ करने में अपनी श्रसमर्थता प्रकट की आर उन्होने भंसाली से कहद्दा 
कि उनके लिए चिमूर जाना कठिन है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर भंसाज्री को शीघ्र-पे-शीप्र दिल्ली 
छोड़कर चले जाने का भी भ्रादेश मिज्ञा । ओर जब उन्होंने उस आदेश को मानने से इन्कार कर 
दिया तो उन्हें रेत्न में सवार करके वर्धा पहुँचा दिया गया। र८ नवम्बर की एक सरकारी 
विज्ञप्ति में कद्दा गया .--- 

“यह स्मरण रहे कि प्रोफेसर भंसाली ने दिल्ली से वापस श्राने पर, जद्दां वे श्री श्रण से 
चिमूर में सेना की कथित ज्यादतियों के बारे में बातचीत करने गए थे, सरकार-द्वारा इस मामले 
में जांच-पढ़ताज् करने से इन्कार कर देने के विरोध में ११ नवम्बर से उपवास शुरू कर दिया। 
मित्रों-द्वारा आप्रद्द किये जाने पर भी उन्होंने उपवाध्ष के दोरान में पानी पीने से इन्कार कर दिया। 
पुल्षिस १३ नवम्बर को उन्हें वापस सेवाग्राम ले थ्राई-। प्रोफेसर भंसाली ने १६ नवम्बर को 
पैदक्ष प्रस्थान किया और वे ६२ मील का फाश्तक्ला तय करके २२ को फिर चिसमूर पहुंच गए । 
२३ नवम्त्रर को पुलिस उन्हें फिर वापस सेवाप्राम ले आई ओर २२ तारीख को प्रोफेसर भंसाक्षी 
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फिर चिमूर के ह्लिए पंदल चल पड़े । २७ नवम्बर को जबकि वे ४९ मील का फासक्ञा तय कर 
सुके थे, पुलिस ने उन्हें फिर पकड़ दिया ।? 

नागपुर के 'द्वितवाद' ने ६-१२-४२ को प्रोफेसर भंसाली के नाम श्री अश्रण का यह 
तार प्रकाशित क्िया--“कृपया उपवास छोड़ दीजिये | पविन्न डई श्य की सफल्नता के लिए द्ेश्वर 
में विश्वास करके मुझे जो कुछ भी उचित और संभव प्रतीत हो रहा दे, में कर रहा हूँ ।”” 
प्रोफेसर भंसाल्ली ने तार का जवाब देते हुए लिखा कि उनक। उह श्य पपिश्न दै ओर उन्हें आत्म- 
बलिदान करते हुए प्रसन्‍नता हो रहद्दी है। उन्होंने कद्दा कि ग्रापको श्रपने प्रयरनों में शीघ्र ही 
सफलता प्राप्त हो । इसके अतिरिक्त प्रोफेसर भंसाक्षी ने श्री श्रणे से स्वयं चिमूर श्राने का भी 
आ्राग्नट क्रिया । १२ दिसम्बर के एक समाचार में बताया गया कि “शभ्राज प्रोफेसर भंसाली के 
उपचास का ३४वां दिन द्वै। वे वर्धा में स्वर्गीय सेठ जमनाज्नाल बजाज के अतिथि-गृह में पड़ 
हुए हैं । आज साय॑ श्री के० एम० मुंशी वर्धा के लिए रवाना द्वो गए जिससे कि वहां जाकर वे 

उन्हें उपवास छोड़ देने के किए मना सके ।”? 

इस संज्षित्र से समाचार के बाद प्रोफेसर भंसाली के उपवास के बारे में कोई खबर नहीं 
छुपी, हालांकि हस सम्बन्ध में अनेक डल्लेखनीय घटनाएं इस दोरान में हुईं । मध्यप्रान्त को 
सरकार ने त्रिगत श्रक्तूबर में समाचारपत्रों के साथ हुए सममोते को ताक पर रखकर यद्द आदेश 
जारी कर दिया कि प्रोफेसर भंसाली के उपवास के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में कोई समाचार न 
प्रकाशित किया जाय | श्रस्विज्ञ भाःतीय समाचारपत्र-संपादक-पघम्मेलन ने तुरन्त ही इसका विरोध 
करते हुए यह निश्चय किया कि नये वर्ष की डपाधिणां समाचारपत्रों में न छापी जाएं और ६ 
जनवरी को हड़ताल को जाय | सरकार ने इसका बदल्ला ल्िया | परन्तु “अन्त भन्ना सो भज्ञा'? के 
अनुस।र श्राखिर एक दिन सुप्रभात म॑ दु।नया को यद्द समाचार मिछा कि प्रोफेसर भंसाली ने इस 
मामले में डा० खरे के हस्तक्षेप करने पर सरकार और अपने दरम्यान हुए एक सममोते के श्रनुसार 
६शवं दिन, १२ जनतरी १8४३ को अपना उपवास तोड़ दिया दे । इस-बारे में सरकारी विज्ञप्ति 
ओर सम्बद्ध काग़जपत्नों का उल्ज्षेख नीचे किया गया दैः--- 

प्रोफेसर भंसाली के नाम डा० खरे का पश्र--- 

प्रिय भंसाल्ली, ८ जनवरी को मैंने आपसे मुक़्ाकात ओर बातचीत की थीं। डसके 
परिणामस्वरूप मेरी चिमूर की घटनश्रों के बारे में द्विज एक्सेलेंसी के साथ खुली ओर स्वतंत्र बात- 
चीत हुईं । श्रव चू'कि समय काफी गुजर चुका है इसलिए जहाँ तक चिमूर में स्त्रियों पर किये 
गए श्रत्याचारों की शिकायतों की छानबीन के लिए एक सावजनिक जांच पड़ताल समति नियुक्त 
करने का प्रश्न है, ऐसा करना शायद संभव न द्वोगा क्योंकि अ्त्रियुक्तों की शिनाख्त करने में 
बढ़ी कठिनाई पेश आरएगी। में आपको यकीन दिक्ला सकता हूँ कि (१) मध्यप्रान्त की सरकार 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी जिसमे स्पष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि साधारणतः चिमूर की 
स्त्रियों के प्रति कोई दुर्भावना प्रकट करने का सरकार का कोई इरादा नहीं था ओर शान्ति झोर 
व्यवस्था कायम करने में लगे हुए सनिकों और सिपाद्दियों में अनुशासन बनाए रखने को सरकार 
बहुत अधिक मद्दत्व देती ६ भोर दमेशा से देती ९हदी है भोर वद्द श्रच्छे अनुशासन की सर्वप्रथम 
आवश्यक बात सित्रियों की इज्जत करना ओर उनके सतीत्व की रक्षा करना समझती है ओर सम्रकेगी । 
(२) चिसूर की घटनाग्रों श्रोर भंसालं। के मामले में समाचार-पत्नों पर ल्वगाएं गए प्रतियन्ध उठा 
क्षिण जाएंगे। (३) विजप्तियों के साथ-साथ समाचार-पत्रों में संबद्ध पत्र भी प्रकाशित किये 
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जाएंगे। (४) मुझे पता चला है कि अब चिमूर जानेवाले दुर्शकों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा 
और यदि कोई प्रतिबन्ध हो भी तो उसे डढा लिया जायगा। मे आपको श्राश्वासन दिल्ला सकता 
हूँ कि चिमूर के आपके दोरे में माननीय श्री अणे भी आप के साथ रहगे भ्रंर जनता से मिलगे 
और हस म'मले में सरकार कोई प्रतिबन्ध नहीं क्षगाणगी | यदि आप चाहें तो मु्के भी आपके साथ 
वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं दोगी। आपने मद्दान्‌ बलदान किया है, परन्तु उपयु'क्त बातों 
को ध्यान में रखते हुए में आपसे श्राग्रह करूंगा कि आप अपना यह वीरतापूर्ण उपयासत छोड़ द । 
अपका शुभचितक, 
छहा० भरे?! 

डा० खरे के नाम प्रोफेसर भंसाली का पत्र :-- 

“प्रिय खरे, आपके पत्र और कोशिशों के ज्षिए श्रापका बहुत-बहुत धन्यवाद । मुभे यह्द 
जानकर प्रसन्नता हुई कि सरकार 7क विज्ञप्ति जेंसा कि आपने बताया दे, प्रकाशित करने श्रेर चिमूर 
के समाचारों के सम्बन्ध में अखबारों श्रोर चिमूर जानेवाले दशकों पर से प्र तबन्ध उठा लेने को 
तेयार है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्‍नता हुई कि श्री अणे भी मेरे साथ नर चलग और जनता 
से बात-चीत करंगे और इस प्रकार मेंने उनसे जो प्रार्थना की थी उसे भी पूरा कन्गे । एक धार्मिक 
जीवन व्यतीत करनेवाल्ले व्यक्ति की देसियत से मेरी हमेशा से यह धारणा रहा दे कि एक भी 
स्त्रीके सतीत्व पर आक्रमण करना समाज और ईश्वर के प्रति एक महान अपराध हैं। यद्यपि मुमे 
कुछ सीमित रूप में ही दूसरों तक यह विचार पहुँचाने का श्रवसर दिया गया हैं, फिर भी 
इसके लिए में ईश्वर के प्रति श्राभारी है कि उसने मुझे -त्रयों की प्रतिप्ठा और सतीत्व-जे थे इतने 
मदस्वपूर्ण प्रश्न पर ज्लोगों में जाग्रति पदा करने का साधन बनाया । जब में स्वास्थ-ल्ञाभ कर लू'गा 
तो मुझे श्री अणे-ओऔर आपके साथ चिमर की यात्रा करने में बड़ी प्रसन्‍नता होगी। आपने जो कारण 
उपस्थित किये हैं, उन्हें देखते हुए में इस मामले में जांच-पड़ताल के लिए तक समिते नियुक्त 
करने की मांग छोड़ देने श्रोर उपवास तोड़ देने के लिए तेयार है । मुझे आशा दे कि मेरे उपवास 
तोड़ देने के बाद चिमूर के ल्लोगों की सहायता के उद्द श्य अथवा अपने उपवास के सम्बन्ध में में 
जो कुछ कहूँगा उसपर अ्रथवा इस सम्बन्ध में मेरी गतिविधिपर कोई प्रतिबन्ध नहीं क्षगाया जायगा । 

आपका शुभचितक 
भंसाली! 

बाद में गांधीजी के उपवास के दौरान में श्री प्रोफेसर भंसाली ने भी उनके साथ सद्दानु- 
भूति के रूप में उपवास किया, परन्तु कुछ समय बाद द्वी उन्हें उसे समाप्त कर देनेपर मना किया 
गया । 

ऊपर यह कहा गया दे कि जनता को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परन्तु उनके 
सम्बन्ध में बहुत-सी जानने योग्य बात हैं । उन्होने लगभग त॑स माल तक लंदन में अ्रध्ययन 
किया है भ्रोर वहाँ से लोटने पर वे कुछु समय तक प्रोफेसर रहे और उसके बाद तपस्या करने के 
किए द्विमालय पव॑तों को चले गए । उन्होंने सात वर्ष तक मोनत्रत धारण किये रखा ओर बोलने 
के प्रद्ञोभन से बचने के लिए अपने दोनों द्वोठों में ताँबे के मंटे तार से सूराख करके उन्हें बाघ 
दिया था। दिमात्य पव॑त से वापस श्राकर भो वे सरकण्डे की नक्लीक के जरिये आटे और 
पानी का घोल मिज्ञाकर खाते रद्दे । वर्षो के बाद गांधीजी ने उन्हें बोलने के लिए राजी कर 
लिया । उपवास करने से पूर्व वे सेवाग्राम झ्राश्नम में निवास करते थे ओर सबरेटा दूध और 
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झालुओ्ों पर निर्वाह कर रद्दे थे। उनके व्यवितस्व में कुछ ऐसा श्राकर्षण दै कि उनसे पहली बार 
मिलनेवाज्ञा व्यक्ति भी प्रभावित हुए ब्रिना नहीं रहेगा। ६२ दिन तक उपवास करके उन्होंने 
अपने इस व्यक्तित्व को साथंक कर दिखाया औ्रोर इस राष्ट्र के जीवन में उनका यद्दध उपवास 
चिरस्मरणीय रहेगा । 


२१६ ६ 


अनशन ओर उसके वाद 


श्रनशन खत्म हो चुका था। भारत में गांधीजी को प्राण-रक्षा से जितनी खुशी हुई थी 
डससे अ्रधिक नहीं तो कम-से-कम उतनी ही खुशी ब्रिटेन में इस बात से हुईं कि अनशन असफल 
रद्दा। भारत के लिए यद्द जिन्दगी और मौत का सवाल था ओर ब्रिटेन के लिए सफलता या 
असफलता; का । इस ब्यात के यकोन से कि अनशन असफल रहा, अंग्रेजों की अभिमान-भावना 
तुष्ट हुई, उन्हें संतोष हुआ ओर ब्रिटेन और साम्राज्य क एक शत्रु को दुर्गति से उन्हें अ्रमिश्रित 
हर्ष हुआ । अपने अ्रहिंसा के पंथ को गांधी हिंसा के पंथ से ऊपर उठाने की जुरंत कंसे करता दै-- 
उसी हिंसा के पंथ से ऊपर, जिसके श्रग्मणी के रूप में ब्रिटेन दुनिया भर में नाम कमा चुका है । 
दुनिया के भुख्तज्निफ कोनों से की गयी श्रपीज्ञों से भी चर्चित्ष का दिक्न नहों पस्लीजा, क्ष्योंकि 
वह तो शेक्सपियर के इन शब्दों का द्वामी है “यह इंग्लेंड कभी किसी हिंसक या अरद्विंसक 
विजेता के परों पर नद्दीं कुका ओर न क्ुकेगा |” णक ऐसे शक्तिशाल्ञी साग्राज्य के स्वित्ञाफ, जिसमें 
सूरज कभी नहीं डूबता, सिर न उठाने का सबक अपनी अ्रधीनता म रहनेतवराले एक देश को 
सिखाने का जो निश्चय ब्रिटेन कर चुका था उसमें धर्माध्यक्षों व पादरियों, वरद्वानों व जानियों, 
लेखकों व पत्नकारों, कवियों व दार्शनिकों, व्यापारियों व उद्योगपतियों, प्रोफसरा व प्रिंसिपलों, 
विद्यार्थियों व शअ्रध्यापकों, भ्रुतपूव प्रधान मंत्रियों व भूतपून मंत्रियों, विश्वविद्यालयों के वाइस- 
चांसलरा व शभ्रो-चांसलरा लाडा व दूसरे उपाधिधारियों ओर जनरत्ला व फील्डमाशंल्ों-द्वारा प्रकट 
किये गये श्रनेक मतों से भी कोई रद्ो-बदल्न न हो सका। ब्रिटेन का अभिमान चाहे जितना बढ 
गया हों, लेकिन भारत के सवात्न की चर्चा भी दुनिया भर में फेल गयी ओर इससे खंसार के हरेक 
भाग में दिक्नचचस्पी उत्साह व सहयोग की लद्दर व्याप्त हो गयी। अ्रनशन के असर का अंदाज 
आप दो एडवोकेट-जनरलों, दो गवरनमेंट ज्लीडरों, एक आईं० सी० एस० अफसर आर वाइसराय 
की शासन-परिषद्‌ के तीन सदस्यों के इस्तीफे से लगाते दें या उसके प्रभाव का अनुमान आप 
नेतिक प्रतिक्रियाश्रों व संसार के दोनों गोलाद्ा के राष्ट्रों के मध्य हुए श्राध्यात्मिक मंथन से वेदों 
के महापंडित, शिव-भक्ति में बेजोड़, दस सिर ओ्रोर बीस भुजावाले राजा रावण को नज़र में 
श्रीराम अपने पेरों के नीचे पड़ी धूल्न के बराबर ही थे; पर हुआ क्या ? हिंसा ने हिंसा पर विजय 
पायी । एक अधिक उन्नत काल में शिवभक्त दिस्ण्यकश्यप को, जिसने अपने पुत्र प्रह्मद को 
ज्वाल्ञाओं में कोंका, नदियों में फका, हाथियों के पेरों के नीचे कुचलवाया, बिच्छुश्रो और सांपों से 
कटवाया--शऔ्रोर वद्द भी सिर्फ इस कारण कि वदह्द विष्णु की पूजा करता था, उसे प्रल्लाद के आगे 
द्वार माननी पढ़ी, जिसने सभी कष्ट ओर यातनाओं को सच्ची भक्ति श्रोर कत्तंब्य की भावना से 
सदन किया और प्रतिहिसा या बदल्ले की भावना को एक बार भी अपने मन में न श्राने दिया । 
हिंसा पर अ्रहिंसा-द्वारा, घृणा पर प्रेम-द्वारा, अ्रंघकार पर प्रकाश-द्वारा ओर रूत्यु पर जीबन-द्वारा 
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विजय प्राप्त करने का ही यह एक उदाहरण था | ईश्वर इंसाफ चाहे देर से करे, पर करता जरूर है 
ओर तभी मौजूदा से भी विशाल पहले के साम्राउय आज पुरातस्ववेत्ताओं की खोजों के विषय 
बने हुए हैं। 

आखिर अनशन में ऐसी बुगई ही क्या थी. जिसकी नाकामयाबी पर लोग इतनी खुशियां 
मनाते ? क्या शालोचक यह पसंद करते कि राष्ट्र के ढाये को मनवाने के ल्लिए हिंसा होती ९ हिसा 
के हिमायती श्राज के साम्राज्य-निर्माता ही स्वयं श्रहिंसा की निन्‍्दा करते हैं--डसी अ्रषह्टिसा की, 
जिसको वे अगने सममोतं में क ष सम्बन्धी साधारण शिकायत दूर कराने के ल्लिण उपयोग किये 
जाने की इजाजत दे चुके हैं।' आपत्ति असल्ल में स्वार्ध नता--म्वततनता के दावे के सम्बन्ध में है । 
राजनीतिक श्रइंगे का स्वरूप साधाग्ण आदमी के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। उसके लिए सवाल 
सीघा-सादा है कि भारत पर किसका शासन होना चाहिए, उसे युत्र में खींचा जाना चाहिए या 
नहीं, ओर यदि स्वीचा जाना चाहिए तो अपनी मर्जी से एक स्वतंत्र रा के रूप में या जबदंस्ती 
एक गुलाम मुल्क के तोर पर ? लेकिन एक गद्दन राभनीतिज्ञ के लिए सवाल्न कितनी ही दिक्कतों 
से भरा है । वह अ्रडंगे की राजनीति जानने हो उत्सुक है. लेकिन उपकी नेतिक पृष्टभूमि से उसे 
कोई सरोकार नहीं । मि० एमरी और” ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विचारधारा यही है। वे कांग्रेस से 
कोई सम्पक नहीं रखना चाहते | वे उसे केवज़ कुचलना ही चाहते हैं । उन्होंने कांग्रेस को केद कर 
रखा दे और अनेक बार प्रश्न किये जाने पर भी उन्होंने ग्रपना एक ही विचार दुह्दरा दिया है । 

भारत का राजनीतिक अ्रध्ंगा इक्तर्फा नहीं है। वष्ह एकाएक संयोगवश भी नहीं हुआ | 
ब्रिटेन ने भारत को उसकी मर्जी के बिना एक ऐसे युद्ध में खींच लिया, जो उसका अ्रपना युद्ध न 
था। हिन्दुस्तान ने यह कह सकने का अपना दावा पेश किया और अपने इस अधिकार की रक्षा 
के लिए अहिंसात्मक सस्याग्रह के नियमों को मानते हुए हज़ारों ब्यक्ति जेल गये | यह १६४०-४१ 
की बात है। इसके बाद हुआ क्रिप्स-कांड, जो ऊपर से देखने से सुल्नह्ठ का प्रयत्न जान पड़ता था, 
पर निकला कुछ अ्रर ही | क्रिप्स प्रस्ताव नामंजूर होने से भारत और क्रिप्स दोनों का नुकसान 
हुआ । हृधर क्रिप्स को प्रधानमंत्री ने जो महत्वपूर्ण पद दिया था उससे उनका पतन हुआ और 
उधर भारत फिर कंटकाकी पथ से चलने को विवश हुआ, क्योंकि क्रिप्स की असफलता को 
भारतीय संग्राम के एक अध्याय का अंत माना जाने लगा था। युद्ध हिसापूए हो या भ्रहिस पूर्ण 
उसके दर मयान विश्राम का काल अधिक लम्बा नहीं हो सकता। एक न एक पक्त को आगे 
बढ़ना या पीछे हटना ही पड़ेगा। क्रिप्स को वापसी के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए चुपचाप बैठ 
रहना स्वाभाविक था, लेकिन राष्ट्र की उन्‍नति के विचार से कांग्रेस के लिए ऐप्ता करना उचित न 
था | भारत-जंसे गल्लाम मुल्क के ज्षिए स्वाधीनता के नाम पर क्षढ़ना एक मजाक ही नहीं, बल्कि 
डस गज्ञामी को दूसरे माने में मंजूर करना भी था। ओर कांग्रेस एक सामूहिक सस्याग्रद्ट का 
आन्दोलन चल्लाना चाहती थी और उसका केसा परिणाम होता, यद्द दुनिया जानती ही है। 
हसलिए कहा जा सकता दे कि कम-से-कम उस समय तो राजनीतिक अडुंगा दूर होने की कोई 
झाशा न थी | कांग्रेस जिस महत्वपूर्ण स्थित में थी उसमें लाने के लिए. सरकार श्रन्य राजनीतिक 
संगठनों को प्रोत्माहन देने को तेयार थी, किःतु श्रन्य राजनीतिक संगठन कांग्रस का स्थान लेने में 
असमर्थ थे। दूमरे राजनीतिक दल्ल कांग्रेस से सग्पक करने को उत्सुक थे, पर सरकार उन्हें इसकी 
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भी इजाजत देने को तेयार न थी। ठ् उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप ज्ञगाये। उनका सबसे 
प्रमुख आरोप यह था कि कांग्रेस राजनीतिक अरडंगे को दूर होने देना दी नहीं चाहती और इसीलिए 
वह हस हथकंडे से काम ले रही है । यद्द सब उसका एक नीचतापूर्ण षद्यंत्र है । 

आइये, इस तथ्य को हम अगस्त ओर सितम्बर, १६४२ में गांधीजी श्रोर वाइसराय के 
ब्रीच हुए पत्र-ब्यवहार से, अनशन के समय गांधीजी को छोड़ने के रिए की गई अ्र्पज्ञों और 
फरवरी १६४३ के नेता-सम्मेज्नन-द्वारा केये गये अनुगोधों के उत्तरों से द्वढ़ निकाल । इनके 
ग्रतरिक्त परिस्थिति पर उस उत्तर से भी प्रकाश पड़ता है, जो गांधीजी को उस समय मिल्ना 
था जब उन्होंने सुसलम लीग के दिल्लीवाले १६४३ के अधिवेशन में मि० जिन्‍ना के सुमाव के 
उत्त में उनको पत्र लिखने को श्रनुमति सरकार से मांगी थी। इन उत्तरों पर क्रमशः चियाए 
करना असंगत न होगा। £ अगस्त की गिरफ्तारियों के बाद सब से पहले मि० पमरी ने 
११ सितम्बर को पार्क्तीमेंट में श्राशा प्रकट की थी कि “निकट-भविष्य में भारतीय एक विधान के 
पम्बन्ध में समझोता कर सकते हैं, किन्तु सफल्नता की श्राशा के बिना बातचीत शुरू करना बड़ी 
गलती होगी । दमें छांग्रस के हृदय-परिवर्तन के ज्षिए ठहराना ह्वोगा।” ब्रिटिश-सरकार ऐसे 
किसी भी प्रयत्न का स्वागत करेगी, जिस का उद्दे श्य मजबूत ओर पक्की नींव पर भारत की राष्ट्रीय 
एकता की इमारत खड़ा करना होगा। २६ सितम्बर, १६४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए 
मि० एमरी ने कहा कि “एक समुदाय द्वारा जबरन लादे हुणु विधान से काम नहीं चल्न सकता, 
लेकिन गांधी और उन के इने-गिने साथियों का, जिन का कांग्रेस पर नियंत्रण है, यद्दी 
मकपद दे |! 

१० अ्रक्तूबर, १६४२ को भारतीय बिल की बहस के बीच मि० एमरी ने कद्दा.--- 

“कांग्रमी नताओ्ों के साथ भाग्त-सरकार के बातचीत चल्लाने या दूसरों को ऐसा करने देने 
का सवाल तब्र तक नहीं उठता, जब तक कि उपद्रवों के फिर से उठ खडे द्ोने की आशा बनी 
हुई है या जब तक कांग्रेसी नेता गरकानूनी और क्रान्तिकारी उपायों द्वारा हिन्दुस्तान पर 
कब्जा जमाने की अपनी नीति से बाज नहीं आ्राते श्रॉर या जब तहत वे हम से व अपने देशवासियों 
से सममोता करने को तेयार नहीं दो जाते । मौजूदा मिजाज -और रुख को देखते हुए कांग्रेस के 
संतुष्ट द्वोने की कोई आशा नहीं है । ऐसा करने से मुसक्षमानों व दूसरे दलों' के साथ नयी दिक्कत 
उठ खड़ी हं.गी | श्रसल्ञ में समस्या ऐसा विधान खोज निकालने की दे, जिसे मुख्तक्षिफ विचारों 
के लोग मानने को तेयार हों। कांग्रेस के हृद्य-परिवतन से मि० एमरी का यद्दी मतलब था। 
एक नये विधान क। मसला खड़ा कर दिया गया । 

कुछ न करने की नीति का श्रोचित्य सिद्ध करते हुए ज्ञार्डसभा में क्ञाड साइमन ने 
मि० जिन्‍ना के निम्न शब्द अ्रद्धत क्यिे--'युद्धकाल्ीन रूकट के वक्त हम अ्रस्थायी सरकार 
बनाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते, क्‍योंकि ऐसी सरकार कायम करने से मुसलमानों की 
पाकिस्तान की मांग का गला घुट जायगा ।”? 

गांधी जी पे मिलने की हजाजत डा० श्यामाप्रसाद मुझुर्जी को न दिये जाने पर मि० एमरी 
ने २२ अ्रक्तूबर, १६४२ को कहा--“मौजूदा द्वाह्मत में कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात करने 
की अनुमति देने के लिए में तेयार नहीं हूं।”! 

२६ नवम्बर । “नजरबंद भारतीय नेताओं को सिफ घरेलू मामत्ञों पर ही भ्रपने परिवार 
के व्यक्तियों के साथ ल्षिखा-पढ़ी करने की इजाजत है। वे सावंजनिक रूप से कोई घोषणा कर 
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सकते हैं या नहीं-- यह उस घोषणा के रूप पर निर्भर है । पात्नीमेंट के सदस्य उन से पत्र-ब्यव द्वार 
करने पायगे या नहीं, यह भारत-सरकार के अधिकार की बात है ।”? 

“गवर्नर जनरत्न की परिषद्‌ के व्तमान यूरोपीय सदस्यों को सिफ इसी वजद्द से कायम 
रखा गया हे कि उन के पदों के योग्य भारतीय नहीं मिलते ।"! 

२० भ्रक्तूबर । “परेहुया पर अ्रमगीका के लिए भाषण दते हुए सि० एसमरो ने इस समाधचार 
का खंडन किया कि क्रिप्स भारत को राष्ट्रीय सरकार देने को तेयार थे, लेकिन ब्रिटिश-सरकार ने 
उन की बात नहीं मानी ।”? 

२१ अक्तूबर। “मि० एमरी ने कद्दा कि “चचिल ने भारत के एटल्लांटिक अधिकार-पन्र के 
अंतर्गत आने के दावे से इन्कार न कर के सिफ यही कहा था कि भारत के भ्रति ब्रिटेन की नीति 
अधिकारपन्र की धारा ३ के दी अनुसार है और यह सिद्धान्त अब से २९ साल पद्दले माना जा 
चुका दें ।' 

र८ अक्तूबर । 'कांग्रसी नेताओों तथा गेर-कांग्रेसी प्रतिनिधियों के मिलने की सुविधा देने 
का श्रनुरोध करने पर एमरी ने उसे स्वीकार नहीं किया ।”? 

८ श्रप्रेल, १६४२ । “।म० एमरी ने कहा कि सम्राट की सरकार राजनीतिक नेताश्ों-द्वारा 
सममा।ते के प्रयत्नों का स्वागत करती है, लेकिन जब तक कांग्रेस के नेताओं से अपने रुख में 
पत्वितंन का ग्राश्वासन नद्दीं मिल जाता तब तक उन से मुलाकात की सुविधा नहीं दी जा सकती । 
दूसरे नेता शअक्सर मिलते रहे हैं, किन्तु उन में कोई समझौता नहीं हुआ ।” 

श्रनशन के बाद २० मार को दिव्ल्ी में नेताओ्रों का जो सम्मेलन हुआ था उस के भ्रध्यक्ष 
के रूप में डा० सप्र को उत्तर देते हुए वाइसगाय ने सरकार की नोति स्पष्ट करते हुए कद्दा:--- 

“ग्रदि दूसरी तरफ गांधीजी पिछक्ने अगस्तवाल्ले कांग्रेस के प्रस्ताव को रद करने ओर 
हिंसा के ल्लिए उत्तेजक अपने शब्दों-जेसे खुला विद्रोह” आदि की, कांग्रेस अनुयायियों को दी 
गयी करो या मरो” सलाह की ओर अपने इस कथन की कि नेताओं के हट जाने पर साधारण 
व्यक्ति स्वयं द्वी निणंय कर, निन्‍दा करने को तेयार हो श्रौर साथ ही कांग्रेस और -वे भविष्य के 
लिए ऐसा आश्वासन देने को तथार हों. जो सरकार को मंजूर द्वो. तो इस विषय पर श्रागे 
विचार किया जा सकता द्वे । पर'तु जब तक ऐसा नहीं होता औ्रौर कांग्रेस अपने रुख पर कायम 
रहती है, तब तक सरकार का पहला फरज दिन्दुस्तान को जनता के प्रति है और अपने इस फर्ज 
को वहद्द पूरी तरह से अदा करना चाहती हैं। यद्दध कद्दा गया दे कि इस तरद्द फर्ज श्रदा करने से 
कटुता और दुर्भावना में वृद्धि होगी। सरकार इस सुझाव को निराधार मानती है और यदि 
इस में कुछ आधार द्वो भी तो सरकार श्रपनी जिम्मेदारी निबाहने के ज्षिए वह मूल्य चुकाने के 
लिए भी तेयार है।” 

मि० एमरी ने जो कुछ कद्दा उस का क्या मतलब है ? शुरू में उनके जवाब कुछ नरम 
थे। उन्होंने इस बहाने की 'गग्राड त्ली कि कांग्रेस को हृदय-परिवतन दिखाना चाहिए | यहद्द स्थिति 
सितम्बर, १६४२ में थी, जब भारत में उपद्रव बढ़ रहे थे और उन में कमी नहीं हुईं थी । 
झक्तूबर और नवम्बर तह अंग्रेजों को उन्हें दबा सकने क॑' अपनी शक्ति में विश्वास हो गया और 
तभी पार्क्नीमेंट में उन के उत्तर आअधक कड़े द्वो गये । सिर्फ भारत-स-कार ही कांग्रर्सा नेताओं से 
सुलह की वार्ता चल्नाने को तेयार न हो--यही नहीं, बल्कि जब तक कांग्रेसी नेता गेर-कानूनी 
और क्रान्तिकारी उपायों से हिन्दुस्तान पर कब्जा जमाने की नीति का परित्याग नहीं करते तब तक 
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बह दूसरों को भी उनसे सुज्नद्द की बात चत्ञाने को अनुत्ति नहों दे सझतो। दूसरे शब्दों में 
काँग्रण्को सयाप्रद छोड़ देता चाहिए | यह दूपरा कदम था। साथ हो नये विधान का प्रश्न 
उठाया गया। क्या यह नहीं मान लिया गया था कि विधान स्वयं भारतोया दी द्वारा विधान- 
परिषद्‌ में बेढ ऋर तेयार किया जायगा ? यदि ऐसा था तो सि० एमरी छो युव॒क-त्र्ग से और 
भारतीय विश्वविद्याज्यों से यह अपल करने का क्या ज़छूरत थी कि नया विधान रूस, अमरीका, 
या स्विट्जरलंड के ढंग पर बनना चाद्विए। ला्ड बकेनद्वेड ने १६२६ में भारत-विधान तेयार 
करने के लिए चुनोतो दी थी | तब नेहरू-समिति नियुक्त हुईं, किन्तु वद्द अपने कार्य में अ्रधिक 
प्रगति नहीं कर सक्को । फिर १६२७ और १8३५ के मध्य ।६३५ का कानून पास होने तक 
१४ सरकारों समितियों ओर सम्मेलनों की बढक हुईं ओर अब १६४२-४३ में एमरी और उन 
के अंग्रेज पत्रकार फिर नये विधान का राग अलापने लगे ओर उधर पार्लमेंट के कुछु सदस्य, 
जिनमें भारत सरह्ार के भूतपूर्व श्रथ-सदस्य सर जाजे शुश्टर भी थे, नये विधान की रूपरेखा 
तेयार करने के क्षिण एक कमीशन की जरूरत महसूस करने त्ञगे । तासरी तरफ लार्ड साइमन 
ने जिन्‍ना की यह आआरापत्त पेश की कि ब्रिटिश-लरकार पर अस्थायी सरकार कायम करने के ज्िए 
जोर डाला जा रहा दे । १६२७ से अब तक घटनाओं की समीक्षा करने पर हम इसी नतीजे पर 
पहुंचते हैं कि स्वतंत्रता चन्नी गयी, पूर्ण शौपनिवेशक पद्‌ भो चलत्ना गया श्रौर यद्धां तक कि 
केन्द्रीय जिम्मेदारी की भं। चर्चा नहीं रहीं। जब दूसरे राजनातिक नेता कांग्रसी नेताओं से मिलने 
श्रौर बात करने को उत्सुर हैं तो मि » एमरो श्रोर वाइसराय कद्दते हें कि वे कल्षकत्ता के ल्ञाट- 
पादरी, अमरीका के विल्लिबरम फिल्िप्स तथा बंगाल्न के अथंमत्रा डा० श्यामाप्रधाद मुकर्जी को 
भो गांधोजी से नहीं मिलने दंगे । इतना द्वा नहीं, नजरबंद नेता पर्त्नापेट के सदस्यों तक को 
पत्र नहीं लिख स+ते--द्वां, वे चाहे ता अ्वनो नीति परित्याग करने अं।र पिछले आचरण पर 
खेद प्रकट करने को सावजनिक घोषणा कर सकते दें । नवम्बर, १६४२ में मि० पुमरी एक कदम 
और बढ़े | पूर्ण स्वाधीनता एक कल्पनामात्र हा गयी। आ्रानिवेशक-पद्‌ एक सुदूर का लक्ष्य दो 
गया ओर युद्धकाल में राष्ट्रीय सरकार हा तो प्रश्न द्वी नहीं था। श्रत्र सिर्फ एक हो बात रह 
गयो--वाहसराय की शाप्तन-परिषद्‌ का भारतीयकरण । साथ द्वा एमरो ने यह भी कहट्दा कि 
“गृह, भ्र्थ ओर युद्ध विभागों के लिए उपयुक्त भारताय मित्नते हो नहीं ।! ओर एमरी ने 
अधिकारपूर्वक यद्द भी खंडन कर दिय्रा कि करिप्स सादब भारत के ज़िए राष्ट्री सरकार का 
तोहफा लाये थे । अटलाटिक-अ्र विकारपत्र के सम्बन्ध में एमरी ने कद्दा कि जटेन उश्धकी तीसरी 
धारा को २६ वर्ष पद्चले मान चुछा दैं--सचत्रुच्च रूजवेत्ट को तो यद्द कल्पना २१ वर्ष बाद 
जाइर कहीं सूसी ! यद्द सब होने पर भा श्रप्ेज्ञ १8४३ में एमरी साहब फरमाते हें कि “भारतीय 
राजनीतिऊ नेताओं के सुज्नह करने के प्रयत्नों का स्वागत किया जायगा ।” जरा, यह तो बताइये 
कि सममोता किन और किन के बीच होगा [ कांग्रेल श्र त्लीग के मध्य और हिन्दू महासभा 
और सिस्रों के मध्य ? परन्तु समझता कंसे सम्भव दै जब कि उसे करनेवालों में से एक दल 
जेज्ञ में बंद है और दूपरे दल्लों को उस से मित्रने आर. बात करने की इजाजत नहीं दी जातो। 
यह वास्तविक अडंगा था, जिसका सामना राष्ट्र को करना पड़ा । मि* एमरो ने ३१ माचे, १६४३ 
के जिस भाषण में कांग्रेस से गारंटी ओर श्राश्वासन की मांग को था डइसो में उन्हों ने गांधीजी 

पर की चढ़ उद्धालने का भी प्रयरन किया था। 
३० मार्च, १६४३ को कामत-खभा में भारत-सम्बन्धी बहस आरम्भ करते हुए मि० एमरी 
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ने कद्टा--यद्द खेद की बात है कि वाइसराय के शासन-परिषद्‌ के तीन सदस्यों ने गांधीजी के 
अनशन के भावनापूर्ण संकट से अपने आपको प्रभावित द्वोने दिया है। उनके स्थान उन्हीं-जेसे 
योग्य ब्यक्तियों से भर दिये जायंगे । शासन-परिषद्‌ के विस्तार को, जिसे इस्तीफा देनेवालते एक 
सजन श्री भश्रणे महत्वपूर्ण सुधार कद्द चुके हैं, रद न किया जआायगा ।”? वाइसराय से मिलनेवाले 
निरदंल प्रतिनिधि-मंडल्व के सम्बन्ध में मि० एमरी ने कहा कि गतवर्ष की श्रसावधानी तथा पराजय- 
मुल्क कारंवाई के कारण इस वे गांधी के साथ कोई रिश्रायत करना तब तक के लिए कठिन 
दी नहीं, ँ़तरनाक भी हो गया जब तक कि उन ल्लोगों की तरफ से अपनी नीति में परिवर्तन 
करने का स्पष्ट श्राश्वासन नहीं मिज्नता, जिन्होंने भारत को इतना दुःख ओर दर्द दिया दे ओर जो 
भारत को आ्राधार मानकर होनेवालो लड़ाई के समय भविष्य में फिर मिन्न-राष्ट्रीय उद्देश्यों को 
द्वानि पहुंचा सकते हैं। श्रभी गांधी के रुख में परिवतन का कोई ज्क्षण नहीं दिखायी देता । 

“ब्रिटेन में प्रतिक्रिया” शीर्षक के नीचे मि० एमरी-द्वारा महात्मा गांधी को फाइर जोसेफ 
से तुल्नना का उल्लेख किया गया है । यद्द तुलना भारत-मन्त्री ने अ्रप्रेज्ञ १६४३ बाते श्रपने भषण 
में की है | मि० एमरी कद्दते हैं :--- 

“कितने ही सदस्यों ने निस्संदेह “ग्रे एमिनंस' नामक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक को 
पढ़ा द्ै, जिसमें ग्राह्ड्स दक्सले ने फादर जोसेक-डु द्वेस्वले के व्यक्तित्व में गहन रद्वस्यवादों के 
साथ एक कूटनोतिज्ञ के मेज्न का वर्णन किया दै। यह व्यक्ति कार्डिनक्ष रिचल्यू का राजनातिक 
सलाहकार था श्रोर उस्री के पड्यंत्रों के परिणामस्वरूप यूरोप में कितने ही साल्न तक विनाश- 
कारी युद्ध का दोरदोरा रहा । मेरे लिए प्ििफे यहो कहना काफी होगा कि हिन्दुओं से तपस्वियों 
के प्रति जो एकांगी श्रास्था होती दे उसी के कारग गांधी एक बेजोड डिक्टेटर शोर नेहरू के 
लप्जों में भारत के सब से अधिक संगठित, सब से विशात्र श्रोर सब से घी र/जनोतिक धंगठन 
का स्थायी मद्दा-प्रधान बन गया है ।”' 

श्री श्रटल्ली ने बदस का उत्तर देते हुए कह्दा : 

“कामंस-सभा से प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत दे कि भारत को यथा सम्भव शीघ्र 
ही स्व-शासन प्राप्त करना चादिए, किन्तु इसका यद्द मतत्नव नहीं दे कि शासन किसी एक व्यक्ति 
या एक जाति के लोगों के द्वाथ में रहे । भारत में एक परेशानी की बात यह्द दे कि यहां के राज- 
नीतिक दल भिटेन को राजनीतिक संस्थाश्रों की तरह खंगठित न द्वोकर यूरोप के अन्य देशों 
की तरद्द तानाशाद्दी का रूप अद्ण करते जाते दें । ब्यक्तिगत रूप से लोॉकतन्न्न में विश्वास होने के 
कारण में किसी मसिद्ध सन्‍त की तानाशाहों के उतना ही विरुद्ध हूं, जितना किसी मद्दान्‌ पापी 
की तानाशाददी का हो सहझृता हूँ । गांधीजी के काय भारत के राजनीतिक-दल्वों के नेताश्र[ की ल्लोक- 
तंत्री घारणाञ्रों के बिल्कुल विरुद्ध हैं ।” 

मि० एमरी ने जो कुछ कद्दा उसका यद्दी मतत्लब था कि “कांग्रेस के रवरूप और उसके 
तरीकों का निर्णयकर्ता एक व्यक्ति गांधी द्वी दै। यहां में इस रहस्यपूर्ण व्यक्ति के सम्बन्ध में और 
कुछ न कहूँगा |”? यह कहने के उपरांत भारत-मंत्रो ने फादर जोप्तेफ से गांधीजी के व्यक्चित्व की 
शरारत-भरी तुल्नना की । 

मि० एमरी को तुलना को सममने के लिए यहां फादर जोसेफ का कुछ हाल बता देना 
अनुचित न द्वोगा | वह धार्मिक ग्रंथों में पेरिस के फादर जोसेफ और इतिहास में एमिनेंस ग्राइ 
के रूप में प्रसिद दे। उसका चरित-लेश्लषक आराल्डस हकक्‍सले लिखता दे “उसके खुरदरे पेर उसे 
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जिस पथ पर क्ले गये वह अरबन आठव का रोम था। बाद में यद्वी मार्ग अगस्त १३१७ ओर 
सितम्वर १६३६४ की ओर ले गया । आज की पाप और पागल्लपन से भरी दुनिया जिन सब से 
महत्वपूर्ण कड़ियों-द्वारा अपने अतीत से बंधो हुई द्वे, उनमें एक सतंस वर्षोश्र युद्ध भी है। 
इस कड़ी को तेयार करने में कितने द्वी व्यक्तियों का दाथ था, डिन्तु इसके लिए रिचल्यू के सदद- 
योगी फादर जोसेफ से श्रधिक श्रार किसी ने काम नहीं किया। यदि फादर जोसेफ [सर्फ राज- 
नीतिऊ कुचक्रों को चल्लाने की कल्ना में दी सिद्धुदृस्त हाता तो उसझे जंवे दूसरे ज्ञोगों के मध्य उसे 
विशेष मद्दत्व देने को कोई आवश्यकृता न थी। परन्तु पादरा जोसेफ की शक्ति का श्राधार इस 
पार्थिव संसार के साधन न थे। उश्का केवल बोद्िक दृष्टि से नहीं, बल्कि ब्यक्तिगत अ्नुभव- 
द्वारा भी दूसरी दुनिया से साक्षात्कार था। वह्द स्वर्ग के साम्राज्य का नागरिक बनने के जिए 
छ्ाज्ञायथित रहता था ओर बन भी चुका था |” 

फारर जोसेफ केपुब्रोनी पादरियों के संघ का सदस्य था और यह संघ ऋ्रां सस्कन 
सम्प्रदाय का एक अंग था। फ्रांसिस्कन सम्प्रदाय का जन्म सन्‌ १६२० के लगभग इटली में 
हुआ था ओर पोप ने १४३८ में एक विशेष आदेश निकाज्ञ कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी। 
इस सम्प्रदाय के संघो को प्रत्यक्ष या अवत्यक्ष रूप से फ्िसा जायदाद का माक्निक तक द्वोने का 
हक न था। संघों को अपना सब्र ज़रूरत भीक्ष मांगकर पूरी करनी पड़ती थीं आर मर्ठा में चन्द 
दिनों से अधिक समय के ल्लिए सामग्री एकत्र करने का श्रनुमति न थी । किसी पादरी को घन 
के उपयोग या स्पश करने का झधिकार न था। उसे भूर रंग के कपड़े पद्ने रहना पड़ता था 
ओर बदले न जाने के कारण ये कपड़े गनन्‍दे होकर फट भा जाते थे । फादर जासेफ को इसी लिए 
धरे एमिनेस' ( भूरा पादरी ) भा कद्दा जाता था। इन पादरियों को निध्चतता के कष्टों के साथ 
कड़े श्रनुशासन, असंख्य अ्रनशनो आर तपत्या के अनगिनत कष्टमश्न साथना को भा अपनाना 
पढ़ता था। इस पंथ को चज्ञानव,ल। केवुवान दृद्वतो, गरोबा के कष्टों में दविस्सा ल्ेनवाल्ा 
ओर उनका सच्चा सहायक था | कठार ज्ञावन, स्त्रेच्छच। से निधनता को अपनाने ओर गरीबों की 
सहायता के लिए तंयार रद्दने के कारण कंपुचान जनता का प्रममात्र था। डद्दे श्य जनता के द्वारा 
परमात्मा की सेवा करना द्वाता हैं, किन्तु इसने सनुप्य को अभ्निमान-भावना को तुष्टि द्योती है। 
बद्द ध्ंसार को दिखाना चाद्वता दे कि वह कुछु दे । वह उच्च सामाजिक सर्यादा ओर धन के पिना 
भी अन्य त्रागो का अय्ेज्ञा लाऊ।पयता में बढ़ सकता दें । फादर जावफ दूसर। केंपुचोन बनना 
चाहता था | उप अपने नाना का अमादारा उत्तताषदार धे मज्ञा था, किन्तु ज्ञाड को उपाधि 
होते हुए भी उसने एक निधत पादुरा का ज.बन ब्यततत करने का निश्चय क्रिया । फाइर जासेफ 
ने श्रपना माता को लिखा था -यदू पु लनिक का जान दें, ले।कन अ्रतर यद्द द्वे कि जहां 
संनिक की मृत्यु मनुष्यता को सेवा में द्वंता हं वदां हम ईश्वर का सेव में जीत रद्दने को झाशा 
करते हैं ।?” 

रिचल्यू, राजपरिषद्‌ का खद॒स्य द्वोते के बाद १६१२ में युद्धमंत्री ओर विदेशमंत्री नियुक्त 
हुआ्रा । वह शक्ति का भूखा था ओर शक्ति उसऊ पास आाता-सी जान भी पढ़ा। फादर जोसेफ 
धमंयुद्धों को जारी रखने ओर तुर्को से यूनान का मुक्त दिल्लाने का द्विमायती था ओर इस उद्दं श्य 
की सिद्धि के क्विए उप्ने नेवर्स के उय क से सद्दायता मांगा । छथ क बड़ा महत्वाकाकज्षी ओर कुचक्री 
इ्यक्ति था ओर इस कारय की सफब्नत। के लिए अपना स्थन्न-सेना तथा नॉ-सेना तयार कर रद्दा था। 
फाद्र जोसेफ का विचार था कि पहले के धमयुद्धों में जिस फ्रास ने प्रमुख भाग लिया वद्द श्र 
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एसा न करे तो यह्द एतिद्दास्रिक परम्परा के विरुद्ध ही नहीं बल्कि इंश्वर की इच्छा! के भी विरुद्ध 
होगा । श्रब “परमात्मा के कार्य फ्रांसीसियो-द्वारा?' दोने का सवात्न न था, बल्कि यह था कि 
“फ्रांसीसियां के ही का4 परमास्मा के कार्य हैं ।” फादर जोलेफ के पंथ का सार इन क्र च पंक्तियों 
में दै--यदि आप (परमास्मा) की सेवा के लिए में दुनिया को उल्लनट दू, तो भी मेरी इच्छा की 
पूर्ति, ओर मेरे जोश की श्राग बुमाने के लिए काफी न होगा। मुझे तो अपने को रक्त के समुद्र 
में डुबो देना चाहिए ।” भूरे पादरी (फादर जोमेफ) और सफेद पादरी (गांधीजी) दोनों हो 
अभिमान से रद्दित हैं। दोनों द्वी मानव-समाज़ के प्रेमी औ्रौर निधेनों के सेवक हैं, किन्तु जोधेफ 
राज-दरबार के पड़॒यंत्रों में व्यस्त रहा, उप्तने ३० वर्षीय युद्ध छिड़वाया और रक्त-स्नान भी किया । 
धर्मयुद्ध के लिए धधकनेवाली उसके हृदय की अ्रग्नि केवज्न दूसरों के रक्त से द्वी बुकाश्री जा सकी 
ओर यदि श्रन्य लोगों का रक्‍्त-स्नान होता तो स्वयं उसी के रक्त से होता | ऐसी श्रवस्था में युद्ध 
छेड़नेवाले, एक घूत पादरी की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करना, जिसकी सचाईं के कारण उसके 
पास पुक ऐसा पत्र नहीं छीड़ा जा सका, जिसे स्वयं लेखक ने वापस ले क्षिया और जिसकी 
अहिंसा भारत के किसी अंग्रेज़ के सिर का एक बाल बांका करने के मुकाबले में जान द्वोम देना 
अधिक उत्तम समभेगी, जानवूक कर आरोप लगाना द्वी कदह्दा जा सकता दे। फादर जोसेफ भूरे 
हैं, गांधीजी सफेद हैं । गांधीजी न तो शक्ति-लिप्सा के भूखे राजनीतिज्ञ दें ओर न व्यावहारिक 
रहस्यवादी । इस्ज्ञाम ओर उसके पंगम्बर मोहम्मद के प्रति गांधीजी के जो बिचार हैं वे फायर 
जोसेफ द्वारा 'टरकाइड' में प्रकट किये गये विचारों से बिल्कुल भिन्न दें। गांधीजी के लिए 
मोहम्मद साहव के उपदेश अश्रग्नदणीय्र न होकर स्वर्ग से उत्तरनेवाले देवदूत जिब्राइल के समान 
आदरणीय दें। गांधीजी राजमाताश्रों तथा उनके पुत्रों का रूगड़ा निबटाने में व्यस्त नहीं द्वोते 
ओर न निदोष नगरों को उज़ाइने में हिचकिचानेबाले सेनिको को ऐसा करने से रोकनेवात्ते 
ल्लोगों के विरुद्ध गांधीजी ने कभी फादर जीसेफ को तरद्द नारकीय अग्नि की ही सद्दायता ली दे । 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के ल्विए फादर जोसेफ को तरद्द गांवीजी ने कभी सेनाओं का सहायता 
नहीं लो, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए वे ता सेनाओ्रों तक के विबटन के लिए तयार दो 
गये हैं। गांधीजी को कार्डिनल रिचल्यू-जेले किसों अधिकारी को ऊपर नहीं उठाना और न 
संयरित व्यवहार के भीतर अपनी किसी सानखिक कमजारी को दी छिपाना दे । स्वराज्य मिल्ञने 
पर गांधीजी द्विमालय के किसी शिखर पर चले जाना पसंद करंगे, न कि बस्तुतः विदेश विभाग 
के प्रधान अधिकारी बनना, जेसा फादर जोसेफ ने किया था। गांधीजी का उद्देश्य शक्ति-लिप्सा 
नहीं दे ओर न किसी केपुचीन व कार्डिनल के ब्यक्तियों को मिल्लाकर वे कोई पड़यंत्र हा रचना 
चाहते हैं । 

गांधीजी को निकट से जाननेवाल्ला प्रत्येक व्यक्ति जानता द्वू॑ कि वे उस ब्यक्तिगल 
मदत्वाकांक्षा से रद्धित हैं जिसले स्वयं फादर जोसेफ भी मुक्त नथा और उस अप्रत्यक्ष श्राकांचा ले 
भी, जो किसी सम्प्रदाय, राष्ट्र या दूसरे व्यक्ति की तरफ से द्वोंती दे । यह दूसरे प्रकार की महस्वा- 
कांका कलुषित द्वोते हुए भी मनुष्य को धोखे में डालने रद्दती द्वै। फादर जोसेफ को केंथज्षिक 
सम्प्रदाय, फ्रांस ओर रिचल्यू की तरफ से महस्वाकांछा थी--ऐसी महत्वाकांक्षा जिसके कारण एक 
तरफ़ तो वह ई्यां, प्रभुता ओर श्रभिमान का उपभोग करता रहे ओर दूसरी तरफ यह भी 
अनुभव करता रद्दे कि वद्द सिफ इंश्वर की मर्जी से ही ऐसा कर रहा दे । फादर जासेफ को तरद्द 
गांधीजी सत्पुरुषों को दो तरह के वर्गों में नहीं बांट देते--एक तो ईश्वर की दृष्टि से भ्रच्छे और 
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दूसरे, मनुष्य की इष्टि से श्रच्छे । पहले :वर्ग के. मनुष्य अपने ' विरुद्ध किये जानेवाले पाप को 
तुरंत भुला देते दें और दूसरे वर्ग के सनुध्य-समाज के विरुद्ध किये जानेवाल पापों का बदला 
चुकाने में अ्पनो तमाम ताकत लगा डाज्ते देँ | गांधाजी को न तो दरबार के घड़यंत्रों को रोकना 
है श्रोर न बड़ों-बढ़ों के बीच सुलद्द कराना है । यह सच है कि गांधो जी नस्णिक प्रेरणा तथा देवी 
मार्ग-प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं ओर यद्दध भो मानते हैँ कि कुछ कायक्रम उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से 
प्राप्त हुए हैं। लेकिन गांधीजो के दिमाग में फिनूर नद्ीं उठा करते, जेंसे फादर जोसेफ के दिमाग 
में उठा करते थे और जिन्हें वह ईश्वरीय प्ररणा कहकर अधिक उपद्याखाम्पद बनाया करता था। 
आशा की जाती दै कि मि० एसरी भारत के युवकों से नया विव्रान तेथार करने ओर नये दर्शन 
का विकास करने के श्रतिरिक्त मंदिरों तथा गिरजाघरों से ईश्वर का निकाल्ञ ब्राहर करने की मांग 
नहीं करगे । 

गांधीजी फादर जोसेफ की तरह विस्तृत क्षेत्र में पत्र-ब्यव्हार श्रवश्य करते हें, किन्तु 
इसल्निएु नहीं कि शत्र की कोई गुप्त बात मालूम द्वो जाय, बल्कि यह जानने के लिए कि अन्य 
ज्लोगों के जीवन में सत्य का प्रभाव कहां पड़ता है आर कहां नहीं। गांधीजी गुप्तचर पुद्मिप्त के 
प्रधान की तरद्द कार्य नहीं करते श्रोर न दूसरे के रद्दवस्थों का पता ज्ञगाने के लिए फादर जोसफ 
की तरह धन पानी की तरह बच्दाते दें । फादर जोसेफ के सम्बन्ध में हक्सले ने लिखा दँ--“ वह 
एक ऐसे सम्प्रदाय का पादरी था, जिसमें श्रपने पंथ की सेवा करने ओर मानव-समाज की उन्नति 
के लिए प्रयत्नशील रद्दने की शपथ लेनी पढ़ती थी. किन्तु फादर जोखेफ अपनों समस्त युक्तियों 
का उपयोग करके और लूसीफर, मेमन तथा बेलिश्रत्न-द्वारा काम में लाये गये प्रलोभनों-द्वारा 
अपने ईसाई भाइयों को कूठ बोलने, अपने वचन से पलट जाने श्रोर विश्वासघात करने के लिए 
मजबूर करता था। अपने राजनीतिक कतंब्य का पात्नन करने के ज्िए उसे वे सत्र शंतानी कृत्य 
करने पड़ते थे, जिनसे बिल्कुल विपरीत कार्य करने की शपथ एक पादरी के रूप में वह के चुका 
था ।”' गांधोजी धर्म और राजनीति को एथक नहीं मानते । उनके विचार से राजनोति धार्मिक 
आदशों पर आधारित द्वोती है श्रोर धर्म की सिद्धि राजनीतिक साधनों-द्वारा सम्भव द। इस प्रकार 
धर्म और राजनीति किसी सिक्‍करे की सीधी और उल्लटो सतदें हें। गांवीजी किसी उद्द श्य श्रोर 
उसे प्राप्त करने के साधन में भेद नहीं करते । फादर जोसेफ को साधन की प्चांद्द न थी ओर वद्द 
सिर्फ उद्दे श्य का ही ध्यान रखता था। गांधीजी कद्दते हें कि यदि साधन का ध्यान रखा जाय तो 
उद्द श्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रद्द जाती । 

इन दोनों व्यक्तियों के चरिन्नों का दम जितना द्वी अध्ययन करते हैं उनके बीच का अंतर 
उतना द्वी भारी द्वोता जाता है। कद्दा गया है कि पेरिस ओर रेटिसबन दोनों द्वी नगरों में 
फादर जोसेफ इतना बदनाम द्वो चुका था कि विदेश-मंत्री नियुक्त द्वोने के बाद, दरबार से जो वह्द 
प्रति सप्ताह गेरद्दाजिर रहता था, इसे उस समय के ज्ञोग ठीक नद्ीीं मानते थे | कानाफूसी होती थी 
कि जिस समय उसे गिरजे में पादरियों के मध्य रहना चाहिए. उस समय वह्द भप बदल्लकर नगर 
में चक्कर लगाया करता था, रिचल्यू की तरफ से जासूपी किया करता था और ऐसे लोगों से मित्ना 
करता था जिनसे रात के अंधरे में किसी गल्ली के मोढ़ पर या किसी सराय में ही मिला जा सकता 
था।”” एक गांधी तपस्वी है और दूसरा कुछ शर--यद्द नहों कद्दा जा सकता। इस प्रकार के 
ब्यवद्वार की उम्मीद श्रोर चाहे जिस ब्यक्ति से की जा सके, गांधी से नहीं । 

झपने जीवन के अंतिम काक्ष में फादर जोसेफ ने अपने एक पत्र में इस बात पर पश्चात्ताप 
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किया कि ईश्वर की सेवा से विम्ुख द्वोकर वद्द पथश्रष्ट क्रो हुआ ? पत्न के अश्रंत में वद्द लिखता 
है.-- “अब तो मैं विश्वास करने लगा हूँ कि दुनिया एक कह्दानी दे ओर हमारे मूर्तिपूज़कों व तुर्का 
में कोई भेद नहीं दे ।”” हकसले श्रपनी पुस्तक के श्रंतिम भाग में ज्िखता द्वे--'' इन पश्चात्ताप-भरे 
शब्दों को पढ़कर खयाल होने लगता दे कि अ्रंत में यद्द दुखो ब्यक्ति श्रपनी मुक्ति द्वोने में दी 
संदेह करने त्वगा था। और इस सब के बावजूद उसे क्रांसीसी शाद्वी घराने की सेवा के लिए वही 
धृणित कार्य--यूरोप भर में दुभिक्ष, आदमखारी तथा श्रवर्णनीय अत्याचार फल्ाने का काम करना 
पढ़ा । उसे फिर उन्हीं चिन्ताओं के बीच रद्दना पड्का, जिन्‍्द्रोने उसे यथार्थता के स्वप्त से दूर ज्ञा 
पटका था | उसे फिर राजा, कार्डिनल, राजदूत, गुप्चर के बाच रहना पड़ा, फिर राजन तिज्ञों के 
पापमय अनाचारों में श्राना पहा--फिर एक ऐसी दुनिया में, जिसे वह एक कद्दानी, एक स्वप्न के 
रूप में जान चुका था, ओर शक्ति के संब्ष में पड़ना पढ़ा। उसे फिर पागल्ञों के दो ऐसे दलों के 
मध्य थआ्राना पड़ा, जो समान रूप से बुरे थे ओर जो दिसा, धूतंता, शक्ति श्रार धोखेबाजी के संघर्षो 
में पढ़े हुए थै। और इस्त अकार ईश्वर से विम्ुख होने के पारितोंषिक में उन्होंने उसे णुक लाल 
टोपी देने का वचन दिया था ।” गांधीजी फ़ादर ज्ञोपषफ के विपरीत दुनिया को एक ही परिवार 
मानते हैं। थे युद्धों ओर रक्तपात से घृणा करते हैं। वे अपने विचारों को छिपाकर रखने में 
ग्रसमर्थ हैं अर शत्रु तथा मित्र दोनों ही के सामने उन्हें एक ही समान प्रकट करते हैं । उनका 
जोवन एक खुली पुस्तक के समान है। उनके शढ्दों के दोहरे अर्थ नहीं द्वोते । उनके मुख से जो 
कुछ निकलता है, पवित्र होता दे ओर वे अपने वचन का पाल्नन करते हैं। उनका उद्दे शय अपने 
देश में राष्टरीय भावना का संचार करना रद्दा दे । वे पड़ासी देशों के प्रति भी कोई बुरा हरादा नहीं 
रखते । शासन पर धार्मिक प्रभाव डालने के भी ने पन्ष मे नहीं दें । उनके धर्म में मजद्वव बदलने 
के क्विए कोई स्थान नहीं द्वे । प्रत्येक व्यक्ति अपने मंदिर, गिरज या मसजिद म॑ उपासना करने के 
लिए स्वतंत्र दै। परन्तु राष्र को विदेशी शासन के आगे पालतू पशु के समान झुक न जाना 
चाहिए । ब्यक्तियों अथवा समूद्रों को घार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वाधीनता रहने का मतलब यद्द 
हुआ कि सम्पूर्ण राष्ट श्राथिक आर राजनातिक इंष्टि से एक ही इकाई है श्रीर डसको स्वाधोनता 
कायम दे । यद्द ठीक ही हें कि कोई नोकरशाही, चाहे वद्द देशी द्वी या विदेशी, किसी राष्ट्र पर 
तब तर शासन नद्दीं कर सकतो जब तक कि लोग काहिल्ष न द्वो। भारत की काहिली ओर दब्वृपन 
के ही कारण अंग्रेज नोकरशाही का शासन कायम रद्दने परया हैं। गांधाजी ने भारत की करांढों 
जनता के दब्बूगन, उसकी विनम्र तथा दुधनाय संतोापषा भनाबवृत्त आर उसडो निराहता का अंत 
कर दिया दै। यही गांधाजी ओर एमरा का रूगड़ा है। एमरा व्रि(टश भारत में नोकरशाही 
शासन का शक्ति बढ़ाकर देशी-राज्पों क ९६२ नरशा को नवज्ञीवन प्रद।न करना चाहते हें। वेस्ट- 
फाकिया की सचि के बाद भ्शा जमंनो के शेप १६६ सरदूारो पर प्रभुत्य बनाये रहा। बिटेन की 
राजतंत्र-प्रणली की शक्ति में शर्ट वश्वास रहने क कारण मि० एमरा सिफ यही चह्ठते हें कि 
नरेश कीं श्रापसर में या प्र.न्तो क लोगों से न मित्र जायें। फ्रास के राजाओं को शक्षि क्षीण होने 
पर १६वीं शताब्दी के अंत तक जमन राष्ट्र की एकता का विज्ास दह्वाने क्षमा | परन्तु रिचल्यू ओर 
फादर जोसेफ के प्रय॒त्नों क॑ परिण।प्तस्वरूप जमना पर से श्रास्द्रिया की प्रभुता का अ्रंत द.ने पर 
जमेनो प्रान्तो का संब बनने के स्थान पर एक केन्द्रीभूत राज्प बन गया। इसी प्रकार मि० एमरो 
भी भारतीय संघ के विकास में रोडा अटडा रदे द्वं। जिस प्रकार फादर जोसफ के भ्रयत्नों का 
परिणाम उल्टा हुआ, यानी एक तरफ जर्मन राष्ट्रीयया का विकास ओर दूसरी तरफ फ्रांसासी 
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साम्राज्यवाद का श्रंत हुआ उच्ती श्रकार अब भारत में भाश्तीय राष्ट्रीयवा का विकास और ब्रिटिश 
रू.प्राउयवाद का अंत होने जा रहा द्वे। इस प्रकार गांधीजी नहीं, बल्कि स्वयं मि० एमरोी ही 
फादर जोप्तेफ के पदचिद्धों का श्रनुसरण कर रहे हैं। गांधीजी की राजनीति शक्ति-लिप्सा न 
द्रोकर सेवा की राजनीति या हक्सले के शब्दों में 'सतोगुणंा? राजनीति है। कद्दा जा 
सकता हैं कि धतोगुणो राजनीति का श्रत्र तक क्रिसी भी समाज में बड़ पेंमाने पर प्रयोग नहीं 
किया गया आर ऐसी द्वाज्यत में सनन्‍्देह उठ सकता द्वे कि यदि ऐसा प्रयत्न किया गया तो उसे 
तब तक आंशिक से अधिक सफलता मिले! या नहीं जब तक कि सम्बन्धित जन-समाज में 
से भ्रधिकांश अपने ब्यकित्त में परिवर्तन नहीं कर लेते । सतोगुणा राजनीति का शकन्ि-ल्रिप्सा 
में भेद यददी दे कि सतोगुणा राजनीति में दम नतिकता का ध्यान रखते हुए बहुत बड़े पेमाने पर 
संगठन करते हैं। यदि इससे भी ठाक माने में देखा ज्ञाय तो इस राजनाति में शासन, ब्यवसाय, 
आर्थिक व्यवस्था श्रादि के विकेन्द्रीकरण का कार्य-क्षमता से मेज करना हे, जिससे सम्पूर्ण संघ का 
काय सुगमता से चल्न पर|ऊ। ऐसे व्यक्ति को उन उपद्ववों के लिए जिम्मेदार टहराना, जिनकी वह 
न तो कल्पना ही कर सकता था श्रोर न जिन्हें वद्दध सदन दी कर सकता था, वास्तव में धत्याप्रह, 
आन्दोज्ञन की ऐतिहासिक प्रयणभूमि की उपेक्षा कर देना हैं । १६४२-४३ में जो उपद्रत्र देखे गये 
बेसे १६३०, १६३२-३३ या 488०-४१ के आंदोजरनों मे नहीं देग्प गये थे । अक्घर कहा जाता 
है कि गांधोजी को अनुमान कर लेना चाहिएु था कि उनके आन्दोलन का क्या परिणाम होगा। 
१8२२ के फरवरी मास म॑ ज़ब जनता का हिलापूर्ण मनावृत्ति का परिचय चोरी-चोरा कांड के रूप 
में मिज्रा था तो गांधोनी ने गुजरात के बारदोज्ी ओर आनन्द ताठलुकों में गुजरात के आन्दोत्नन 
को चलाने का विचार त्याग दिया था। उस खमय के बाद ऐसे कितने हो सफज आन्दोलन दो चुके 
हैं, गिनमें द्विधा से विषकुल ही क्रास नहीं निया गया। इनके उदादरण हैं गुजरात में बारदोछी 
का करबन्दो श्रान्दीज्षन और उत्तरी कनाड़ा के धिरसी तथा सीदापुर ताहलुक्ों का करबन्दी 
श्रानदोलनन, यह पिंछुला आन्दोलन १६३०-३१ के नमक-सत्याग्रह का एक अंग था। एक सावधान 
तथा श्रनुभवी व्यक्ति के रूप में गांतीजी को इस आन्दोबह्नन के सम्बन्ध में, जो न तो आरम्भ ही 
हुआ था ओर जिसे न होने देने के जिए गांधोजों दर तरद्ध को कोशिश करने को तैयार थे, 
अ्रद्विसा की श्राशंका बिल्कुल्न द्वा नथा | हुआ सिफ यही कि खत्याग्रह-आन्दोलन की चर्चा संसार 
के श्रागे श्राते द्वी मि> एमरी ने सोचा कि पेरों के निकट जो जन्‍्तु रंग रद्दा हैं उसे तमास ताकत 
से कुचल दिया जाय | मि० एुमरी सासूदिक गिरफ्तारियो तथा आईिनसो के द्वारा जन्म से पहले 
ही झ्रान्दोल्नन का गल्ला घोट देना चाहते थ । सच तो यह द॑ कि श्रपने कार्यो के परिणामस्वरूप 
हुई बुराइयों का अनुमान मि० एमरी को पहले दी कर लेना चाहिये था, क्‍योंक इनके लिए वह्दी 
जिम्मेदार थे । राजनोतिजञ्ञ को जो कुछ करना द्वाता है वह करता हैँ, किन्तु इक्सले के विचार से 
उन कार्यों के सम्बन्ध में मत स्थिर करना इतिद्वासकार का काम दै। उनके शब्दों में “किसी 
परिस्थिति के विषय में कोई मत स्थिर करते समय पिछुले कार्यो आर उनके परिणामों-सम्त्रन्धी 
लेखों को देखना आवश्यक द्वो जाता दे |?! अ्रनियंत्रित दमन तथा अत्याचार के एसे पांरण।म होते हें, 
जिनका समर्थन कोई भो सममदार व्यक्ति नहीं करेगा । मि० एमरी कार्य और कारण के सम्बन्ध 
की श्रज्ञानता की दत्नीज्न नहीं दे सकते । यह श्रापलंड में द्वो चुका दे । इससे पहले अमरीका 
में भी यद्दी हुआ दें। भारत में आन्दोलन को अ्रद्विंसात्मक बनाने के ज्िए जिस सावधानी से काम 
ल्षिया गया था, वद्द अधिकारियों का द्विंसा के सामने ब्यर्थ सिद्ध हुईं । 
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मि० एमरी जो कुछ हें उस्ते देखते उनरे द्वारा गांधीजी की फादर जोसेफ से तुक्षना किये 
जाने में श्रचरज को कुछु भो बात नहीं दे । राजनीतिज्ञ धोने के अतिरिक्त वे एक ऐसे कारबारी 
ब्यक्ति भी हैं, जो गांधीजा के चरित्र की खाधुता ओर उनकी अपने को मिटा देने की मनोकृत्ति 
को किसी तरह नदीं समझ; सकते । जिसका तमाम जीवन कम्पनियां खड़ी करने, दोलत इकट्टी 
करने ओर शक्ति का भणडार एकश्न करने में बीता द्वो, वद्द यदि नेतिक विषयों को न समझ सके 
तो इसमें छिसी को श्राश्वय नदीं होना चाहिये। मन्त्री द्वोने से पूच ६६ वर्षीय राइट आनरे बुद्ध 
ब्रिश्रोपोल्ड चार्स मारिस स्टेनेट एमरी, एम० पी० ब्रिटिश टेब्ुलेटिंग मशीन कम्पनी लिमिटेड, केमत् 
केंड कम्पनी लिमिटेड, फांटे कंसाजिडेटेड हन्वेस्टमेंट कम्मनी लिमिटेड, ग्लाउसंस्टर रेलवे कंरिज 
९ड वेगन कम्पनी ब्विमिटेड, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कम्पनी ज्िमिटेड, सदन रेलवे, 
साउथ-वेस्ट श्रफ्रीका कम्पनी, टूस्ट एड लोन आ्राफ कनाडा, तथा गुडहयर एड रबर कम्पनी 
संस्थाओं के डाइरेक्टर थे। योग्य, निभंय और प्रतिक्रियाबाद द्वोते हुए मि० एमरी इतने प्रभा- 
बोत्पादक वक्ता कंसे हो सके हें यह एरू श्रसाधारण बात है। आपका कद नाटा है श्रोर स्वभाव 
कुछु नीरस द्वै। आपकी दूसरों को परेशान करनेवात्ली एक विशेषता यह भी द् कि आप महत्व- 
पूर्ण बातों के साथ विस्तार की कुद-से-चुद्र बात को भी पूरा महत्व देना चाद्वते हें । आ्राप सरकार 
में पु'जीपतियों का प्रतिनिधित्व करते दें । 

मेजरी एटल्नी ने कांग्रेस पर तानाशाद्दी का जो आरोप लगाया द्वै उसकी जांच द्वोनी 
ग्रावश्यक दै । राजनाति में तानाशादहो का यद्द मतत्नब द्वोता है कि राजनीतिज्ञ जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में, जिसमें धर्म मी सम्मलित दै, अनुशासन तथा समानता चाहता दे । यद्द मनोवृत्ति श्रोद्यो- 
गिक सभ्यता तथा शक्ति-लिप्सा के कारण उत्पन्न हुई हे । कांग्रेस अपने खद॒स्यों से ४ श्राने की 
फीस एक वर्ष' के लिए लेती दे अर उनके दस्ताक्षर “शांतिपूर्ण तथा जायज उपायों द्वारा स्वराज्य 
की प्राप्ति!--अ्रपने मुख्य सिद्धांत के नीचे करा लेता द्वे। कांग्रेस चाहती दे कि इन दोनों शर्तों 
का पात्नन वह कड़ाई से करा सकें तो कराये । कांग्रेस को कार्यसमिति के सदस्यों के लिए कताई 
तथा साधारण सदस्यों के लिए खादी पद्दनना श्रनिव।यं नदी है । कार्यसमिति के सदस्यों के लिए 
हाथ से कता और द्वाथ द्वी से त्रुना वस्त्र पहनना आवश्यक है, जिससे कि मरते हुए खादी-डद्योग 
में नवजीवन का संचार दो सके । कांग्रेस-स|मे/तयों में विदेशों व्यापार करनेवाले कारबारी ओर 
मिक्ष-साल्निक रददे दे और वकील, डाक्टर श्रादि भा रद्दे हैं। सिफ साम्प्रदायिक संस्थाश्रों के सदस्यों 
को द्वी कांग्रेस समितियों से भ्रलग रखा गया है। कांग्रेस में श्राने पर ।कसी का भी रोक नहीं दे । 
कांग्रेस के सदस्य ईश्वर में विश्वास, डपाप्तनना क॑ ढंग तथा धार्मिक विश्वास के सम्बन्ध में स्वतम्त्र 
हैं। मेजर एटली कांग्रस का तानाशाह संस्था शायद्‌ इसलि८ मानते हैं, कि कांग्रे स-क्ायं समिति प्रांती थ 
मंत्रि-मण्डला को नशाबन्दी, ऋण में कमी करने तथा फिसानों को ज़मीन-सम्बन्धी श्रथ्िकार देने 
के सम्बन्ध में कानून पास करने को कद्दता हैँ । क्‍या कुछ वष तक लांकप्रिय मंत्रिमण्डलों का 
मार्ग-प्रदर्शन करना बुरा दै ? परन्तु मेजर एटल्नी कांग्रेस को तानाशाद्दी संस्था कह्दने के लिए जो 
मजबूर हुए दैं उसका मुख्य कारण युद्ध छिड़ने के समय कांग्रसा-मन्त्रि-मण्डलों का इस्तीफा 
देना है | वे यही पसन्द ऋरते कि भारत के खुद गुलाम रद्दने पर भी उसके मंत्र मण्डल युद्ध- 
प्रयस्नों में भाग लेते रहते । ख्य-धमस्या चाद्दे जितनी कर्ठिन द्वोती, चादे यूनाइटेड क्रिगडम 
कमिशंज़ कारपोरेशन ब्यापार करता द्वोता, चाहे ग्रडी-कमीशन की रपाट को रद्दी की टोकरी में 
फेंक दिया जाता, कीमतें चादे जितनी चढ़ जातों, चादे क्षोग बिना हथियारों के द्वी बने रद्दते, 
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चादे भारत भर में तन ढकने के लिए वस्त्र न मिलता और किसी को बड़े उद्योग न चलाने दिया 
जाता, फिर भी हमारे मन्त्री सेनिक भर्ती करते रह्दते, युद्ध के लिए धन-संग्रह करते रद्दते, देश- 
भ्रक्तिपू्ण काय॑ करनेवाले या सावजनिक बुशाइयों पर प्रकाश डालनेवाले अपने देशभाहयों 
को जेज्लों में बन्द करते रहते और भीड़ों पर बंदुकों तथा मशीनगनों से गोलियां चलवाते रद्दते । 
ल्लोकप्रिय मन्त्रि-मण्डल एक इज्जतदार संस्था का प्रतिनिधित्व कम्ते थे और वे यद्द गन्दा काये 
कभी नद्दीं कर सकते थे । औ्रोर तभी राजनीतिक अ्रढंगा उत्पन्न हुआ । इसके अतिरिक्त सि० 
एमरी अ्रपने उसी भाषण में उन लोगों को, जो देश में इतने दुःख ओर दर्द के ज्षिप जिम्मेदार 
थे, राजनीति में भाग लेने देने से पूब उनसे स्प्ट्ट तथा सुनिश्चित श्राश्वासन चाहते थे । वाइसराय 
चाहते थे कि बम्बई का प्रस्ताव वापस लिया जाय, द्विंसा की निन्दा की जाय और ऐसा आश्वासन 
दिया जाय जो सरकार को मंजूर दो। ये आ्राश्वाघन या गारंटियां क्‍या हो सकती थी? ये 
वेसी ही गारंटियां थीं जसी पुराने अपराधियों से क्री जाती हैं, जेंसे निर्धारित समय तक श्रच्छा 
चघाल-चलन रखने के लिए भारी रकमों की जमानत जमा करना और इन ज़मानतों पर 
उन धनी उद्योग पत्तियों /के- हस्ताक्षर ढेना, जो प्रधान मन्न्री के मतानुस्तार छिपे रूप से रुपया 
देकर कांग्रेस की सहायता करते हुए राजनीति में श्रवांछनीय रूप से हस्तक्षेप कर रदे थे। 
इस प्रकार जब भारत के लिए स्वराज्य के वचनों तथा घोषणाश्रों को-- जो स्वतंत्रता, वेस्ट मिस्टर 
कानून के अंतर्गत औपनिवेशिक पद,साम्राज्य से प्रथक्‌ हानेका अधिकार तथा युद्ध चल्नाने के श्रतिरिक्त 
राष्ट्रीय सरकार को पूरी सत्ता सॉपने श्रादि को स्पश करती थीं-- पूरा करने का वक्त श्राया तो परि- 
णास क्या हुआ--वही शून्य तथा नकारात्मक दमन को नोति। इन वचनो को पूरा करने में जिन 
कठिनाइयों का बद्दाना किया गया उनमें समझोता न हो सकना, अ्रत्पसंख्यकों तथा रियासतों की 
समस्याएं ओर सबसे अ्रधिक संघ-विधान को स्वीकार करने अथवा उसमें सम्मिलित होने पर 
मुसलमानों की आपत्ति मुख्य थीं। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न द्वो गयो, जिसमें आगे 
बढ़ना या पीछे हटना बिल्कुल श्रसम्भव हो गया। यह स्थिति कांग्रस-द्वारा राष्ट्रीय मांग की पूति 
के क्षिए चल्नाये जानेवाले सत्याग्रह-अन्दोज्नन के कारण महीं बल्कि प्रंग्रजों-द्वारा भारत को उसकी 
मरज़ी के बिना युद्ध में फंसा देने के कारण उत्पन्न हुईं | ह्वदाई के इस अरधार को कोई भी इज्जत- 
दार राष्ट्र मंजूर नहीं कर सकता था | जब युद्ध के उद्द श्यों की व्याख्या करने की मांग की गई ओर 
जब यहद्द व्याख्या नहीं की गईं तो कांग्रसी-मंत्रिमंडज्ों ने अक्तूबर, १६३६ में इस्तीफा दे दिया। 
तब मुसलमानों का यह तक सामने लाया गया कि वे किसी प्रकार के संघ-विधान को स्वीकार 5 
करंगे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि विभिन्‍न दल्लों तथा वर्गों में सममोता द्वोना 
चाहिए शोर सममौीता न होने तक कोई कदम श्रागे न बढ़ाने का निश्चय उसने किया | कांग्रेस ने 
केवल अपनी भाषण-स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए ब्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। १८ 
मद्दीने बाद जब क्रिप्स भारत शआये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस आर लीग में सममोता 
होने की द्वाल्मत में भी रक्षा-विभाग न दिया जायगा । सत्य पर उस समय ओर भी प्रक'श पढ़ा 
जब सरकार की इस बात को भी मान लिया गया | तब मंत्रिमंडल के संथुक्त उत्तरदायित्व को नहीं 

ना गया भोर क्रिप्स के मुह से 'केबिनेट” शब्द फिर कभी नही सुना गया ओर उसका स्थान 
“एुग्जीक्यूटिव कौंसिल”? ने ल्ले लिया । सर स्टेफर्ड क्रिप्स के इंगलेंड चले जाने पर गवर्नर-जनरत्न 
की शासन-परिषद्‌ के भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ११ कर दी गयी। किन्तु पद-ग्रहण 
करने के १९ दिन के भीतर ही सर सी० पी० रामस्थामी भ्रय्यर के हृस्तीफा देने से एक की कमी 
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हो गयी । एक अन्य स्थान सर रामस्वामी मदालियर के युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य होकर चल्ते 
जाने के कारण और भी खाली २हा | इससे एक मनोर॑जक कहानी याद श्रा जाती है, जिसमें एक 
ब्यक्ति ने पंच-पांडवों की संख्या ज्ञानने का दावा किया था। उसने छंख्या चार बताई, किन्तु यद्द 
प्रकट करने के ज्ञिए उंगलियां केवल ३ ही दिखायी, फिर दो उठाई और फिर एक दिखाई ओर 
श्रत में भूमि पर शुन्य खींच दिया। ऐसी एक दूसरी कहानी भी है। एक आदमी के दूसरे पर 
१०० रुपये उधार थे । घुकाने के समय उसने केवल्ल ६० देने का वचन दिया और इस ६० में से 
आधी रकम यानी ३० रू० की छट मांगो । जो ३० बचे उन्तमें से १० डसने एक मित्र से दिल्लाये, 
१० खुद देने का वचन दिया भ्रःर १० माफ करा लिये। भारत का राजनीतिक अ्रडंगा एक दुखद 
मजाह# है, जिसके कारण देश अपना धीरज और साधन दोनों ही गंवा चुका हैँ । पिछुले आनन्‍्दो- 
लगों के समय डा० सप्र और श्री जयकर सुल्नह के कार्य में द्विस्सा लेते थे। यह सभी जानते हैं कि 
बढ़ी कठिन परिस्थिति म॑ उन्होंने गांधी-णगविन-वरता को भंग होने से बचाया था। परन्तु इस 
अवसर पर वे भी चुप 7हे। निर्देत्र-नेताओों का जो सम्मेलन ब्यक्तिगत सत्याग्रह के दिना में डा० 
सप्र के नेतृत्व में हुआ था वह भी एक या दो बार के श्रलावा पृष्ठभूमि में ही रहा और इस एक 
या दो बार उसके प्रयस्नों को भी प्रन्य संस्थाओं तथा ब्यक्तियों की तरह नाकामयाबी ही मिली । 
फिर भी यद्द सावंजनिक रूप से मंजर करना चाहिए कि डा- सप्र ने सदा राष्ट्र के श्रात्म-सम्मान 
का ध्यान रखा और प्रपने कार्य तथा राष्ट्र दोनों ही की मर्यादा को रक्षा की । उनके वियेकपृर्ण तथा 
अधिकारयुक्त शब्दों का उल्लेख हम एुक बार फिर उसी तरह करगे, जिस तरह फरवरी-माच 
१६४३ में गांधोजी के अनशन के समय उनके कथन का हवाला हम दे चुके हैं । अखल भारतीय 
कांग्रेस के बम्बईवाले प्रस्ताव के पास होते ही भारतीय राजनीति के क्षेत्र में एक नये चरित्र का 
पदापेण:हुआ । यह नया व्यक्ति वाम्तव में एक पुराना कांग्रेसनन और सत्याग्रही हो था, जो 
१8२१, १६३०, १६३२ (दो बार) और १६४०-४१ में जेल जा चुका था | परन्तु श्रगस्त १६४२ 
में उसने बिलकुल भिन्न रुख लिया। सच तो यह हैं कि टसका मतभेद गांधीजी से कुछ पहले का 
था । जुलाई, १६४० में पूना में श्रखित्व भारतीय कांग्रेस कमेटी की बेठक में जो प्रत्ताव पास हुआ 
था उसके ज़िए भी वही उत्तरदायी था | इस बेटक में गांधीजी श्पस्थित नहीं थे | पूना में जो-कुछ 
हुआ उस पर बम्बई ( अगस्त, १६४७० ) की कारंवाई ने स्याही पोत दी ओर व्यक्तिगत सत्याग्रह 
का सता «खुल गया। दमारे ये मित्र श्री सी० राजगोपालाचार् हें। श्रक्तूबा १६४० में व्यक्ति- 
गत सरयाग्रह का कार्यक्रम पूगग करते हुए श्री राजगोपालाक्षाय ने युद्ध-विघयक नारा लिखकर 
सरकार के पास भेजने का मार्ग नहीं लिया, जिसकी गांधीजी और कांग्रेस-का? समिति ने सिफारिश 
ही थी। इसके विपरीत, उन्होंने युद्ध-समितियों के सदस्यों को इर्म्त'फा देने और युद्ध-प्रयत्न में 
भाग न लेने को लिखा था। इस प्रकार गांधीजी के द्वारा बतायी दिशा में जाते हुण भी उन्होंने 
अपना अलग रास्ता बना लिया था। उन्ही ने नवम्बर, १६४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन 
स्त्म करने के ज्षिए महात्मा गाँधी को राजी किया था, जिसका परिणाम था बारदोक़ी का प्रस्ताव । 
उस दिन से इलाहाबाद की भेंट तक उनका गांधीजी से मतभेद ही रदह्या इत्ाह्यबाद में उन्हें अ्रपने 
विचारों के कारण कार्यसमिति से इस्तीफा देना पढ़ा और जुलाई के दूसरे सप्ताह में वे कांग्रेस से 
दी अ्रत्वग हो गये | इस तरह अगस्त, १६४२ में वे बम्ब३ में न थे। परन्तु सी० राजगोपाक्बाचार्य 
अशान्त ओर क्रियाशोीज्ञ ब्यक्तित्व के हैं भौर गांधीजी की गिरफ्तारी के दिन उन्होंने कांग्रेस ओर 
सरकार की नीति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये । गांधीजी कार्यसमिति से जिस मार्ग का 
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अनुसरण करने को कहनेवाले थे उसके विरुद्ध श्री राजगोपाज्षाचारी ने बम्बई की बेठक से पहले 
भी उन्हें लिखा था। 

राजनीतिक अइंगे को दृर करने के लिए जो-भी प्रयरन किया गया भ्रस्फ्ल हुआ । हिन्दु- 
स्तान के अखबारों में ज्यादातर कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन उनके क्ये कुछ न हुआ ब्रिटेन में 
जो प्रगतिर्श'ल ब्यक्ति थे उनकी राय नक्ारख्ाने में तूती की झावाज के समान थी । बिटेन और 
अ्परीका की मेत्री की व्शाल्न नट्टान से भाग्त-हितेषी अमरीकियों को सहानमृति भी सिर पटक- 
डक कर रह गई । फिर भी मनुष्य का दिल नहीं सानता | प्रकृति के नियम के समान राजनीति 
में भी खात्नी स्थान नहीं रहता । इस खल्नी स्थान को भरने के लिए देश के बड़े-बड़े नेता दौड़ 
पड़े | युद्ध छिड़ने के समय से उनके सम्मेज्तन दो बार हो चुके थे और श्रब की बार सरकार पर 
जोर डालने के लिए वे अन्तिम प्रयत्न करना चाहते थे | परन्त हमारेये माइरेट दोस्त यह महसूस 
नहीं करते थे कि उनके प्रति सरकार की नीति दसी ही हे, जसी गन्ना चुसक्र उसका बचा भाग 
फंक देने की होती है । फिर भी अखिल भरतीय नेता हिम्मत बरके 8 मा को एक सम्मेज्षन में 
मिल्ने । उसका नतीजा बहुत ही दिलचस्प भ्रार सबक सिखानेवाला हुआ । 

अ्रख्खिल भारतीय नेता-सम्मेलन ने निम्न व व्य निकाला :-- 

“हमारा मत दै कि पिछले कुछ महीने की घटनाओं को महे नज़र रख्ते हुए सरकार और 
कांग्रम को श्रपनी नीति पर फिर से +िच'र करना चाहिए ! हम में से कुछेक को गांधीजी से हाल ही 
में जो बातचोत करने का मौका मित्नञा दै उस के कारण हमारा विश्वास है कि इस समय 
सुलद्द की बात जरूर कामयाब होंगी । हमारी तरफ से वाइसरात से अनुरोध किया जाना चाहिए 
कि वे हमारे कुछ प्रतिनिधियों को गांर्ध'जी से मिलने की श्रनुमति प्रदान कर ताकि हाल की 
घटनाओं के सम्बन्ध में वे उन की प्रतिक्रिया का प्रमाणित विवरण प्राप्त करके सममोता कराने 
का प्रयस्न कर सक |?! 

हस वक्तव्य पर ३९ नेताश्रों के हस्ताक्षर थे जिन में सर तेजबहादुर सप्र , श्री एम० आर० 
जयकर, श्री भूलाभाई देसाई, श्री स॑० राजगोपातल्लाचारी झर सर जगदीश प्रस्ताद के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । 

बम्बई-प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत-मंत्री मि० एमरी ने 
पाक्षकीमेंट में कहा:--- 'बम्बईवाले सम्मेलन की विशेषता को में भल-भांति जानता हूं” और उन्होंने 
प्रश्न का उत्तर एक सप्ताह के भीतर देने का वचन दिया। आशा की जाती थी ऊक्रि श्रावश्यक 
अनुमात मिल जायगी | परन्तु हसकी जगद्द श्रप्रेज्ञ में वाइसराय का एक क्वम्बा उत्तर मित्रा, 
जिसमें श्रनुमति देने से इंकार कर दिया गया । 

तब वाइसराय के पास एक डे;टेशन ले जाने का फेसला किया गया। वाहसराय ने 
4 अप्रैज़् को चार प्रतिनिधियों के एक डंपुटेशन से मिल्ञना स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही 

उन्होंने एक आवेदनपत्र भी भेजने का अ्रनुरोध किया | डेपुटेशन को सूचित किया गया कि डेपुटेशन 
से अपना आरवेदनपत्न पढने को कद्दा जायगा और फिर वाइसराय अ्रपना उत्तर पढ़ दंगे। दूसरे 
शब्दों में, इस प्रश्न पर कोई बातचीत न द्वोगी । यह सूचना मिलने पर डंपुटेरन ने स्वयं उपत्थित 
होने की आवश्पकता न समझो श्रोर वाइसराय को सू(चत भी कर दिया । वाइसराय ने पहली 
अप्रेलज्ञ को श्रावेदनपत्न का उत्तर भी दे दिया | मि० एमरी ने बाद में ऋद्दा कि डेपुटेशन इस शर्त 
पर बाइसराय से मिलने को तयार था, किन्तु श्री के० एम० मुशी ने, जो हात्य को घटनाओं से 
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परिचित थे, पत्रों को सूचित किया कि उन्हें इस कार्य-विधि की सूचना २६ माच को दी 
मि्नी थी । 

नेताओं के श्रावेदनपत्र का उत्तर देते हुए वाइसराय ने कद्दा:--- 

“:-"में पद्ल्ते द्वी बता चुका हूं कि गांधीजी या कांग्रेस की तरफ से मस्तिष्क या हृदय 
के परिवतन का कोई सबृत श्रभी या पहले नहीं मित्ना दै। श्रपनी नीति त्यागने का अवसर उन्हें 
पहले भी था श्रोर श्रब भी दै। आप के श्रच्छे इरादों तथा समस्या के सफल निबटारे के लिए 
आप की चिन्ता की क़द्र करते हुए भी गांधीजी व कांग्रेघ्ती नेताओ्रों से मिलने की विशेष सुविधा 
में आप को तब तक नहीं दे सकता जब तक परिस्थिति वेसी बनी हुईं दे जैसी ऊपर बतायी जा 
चुकी है । 

“यदि दूसरी तरफ गांधीजी पिछुले अ्रगस्तवाले प्रस्ताव को रद करने ओर द्विंसा के लिए 
उत्तेजक अपने शब्दों-जसे 'ख़ुल्ञा विद्रोह! वमरह की, कांग्रेवी अनुयाय्रियों को दी गयी 
'करों या मरो' सलाह की ओर अपने इस कथन की कि नेताओं के हट जाने पर नेता स्वयं 
दी निशंय कर, निंदा करने को तेयार हों और साथ ही कांग्रेस ओर गांधीजी भविष्य के लिये 
ऐसा श्राश्वासन देने को तेयार हों, जो सरकार को मंजूर हो, तो इस विषय पर श्रागे विचार किया 
जा सकता दे ।। ' '**'* है 

इस प्रकार अखिल्न भारतीय नेताओं द्वारा गांधीजी से सम्बन्ध स्थापित करने के सभी 
“यत्न बेकार सिद्ध हुए । 

यह कोई नहीं कह सकता कि श्री राजगोपाक्षाचाय ने श्री जिन्‍ना से दोबार बात करने 
के बाद जब समझता दोने की आशा दिलाई उस समय उनके पास क्या गुप्त योजना' थी। 
नेता-सम्मेल्ञन के समय सममोते की जो आशा उठी थी, उस पर वाइसराय ने बाहरी नेताशं 
को गांधीजी से मित्रनने की श्रनुमति न दे कर पद्ले द्वी तुषारपात कर दिया, किन्तु राजाजी का 
उत्साह इतने पर भी कम न हुआ और उन्होंने १० मार्च को स्वदत्ञ नेता-सम्मेज्ञन का श्रायोजन 
किया । पर इस बार भी नेताश्रों को गांधीजी से मुलाकात करने की अनुसति नहीं प्राप्त हुईं। 
इसमें कोई शक नहीं कि यह सब किसी भ्रम के कारण हो रद्दा था। राजाजी शायद यद्दी खयाद्व 
करते थे कि समस्या का दल पाकिस्तान की गुत्थी को सद्दानुभूतिपूचंक सुलमाने से दो सहृता 
है। पाकिस्तान के विचार को मि० जिन्‍ना ने कोई शकक्‍त्ञ नहीं दी थी, पर राजाजी कुछ अधिक 
स्पष्टता से सोचने लगे थे | पाऊिस्तान का आ्राधार दो राष्ट्र वाज्षा पिद्धान्त'था, जिसे राजाजी ने मंजूर 
कर लिया था। राजाजी का खयाल था कि पाकिस्तान को जेसे दी माना गया वसे द्वी बाकी 
परिणाम अपने श्राप निकल्न श्रार्वेगे । १२ श्रप्नेल्ञ को बंगल्कोर में मुद्म्मद साहब के जन्म-दिवस पर 


'उस समय श्री राजगोपालाचाय ने श्रो जिन्‍नना से सममोता द्वोने के सम्बन्ध में जिस 
विश्वास की भावना का परिचय दिया था उसका कारण वहद्द गुर था, जिसे उन्होंने श्रनशन खत्म 
होने के समय गांधीजी को दिखाया था श्रोर जिस पर उनकी श्रनुमति ले लो थी। बाद में राजाजी 
ने यह रद्वस्य सावजनिक रूप से प्रकट भी किया था। गांधीजी की श्रनुमति मित्नने के ही कारण 

न्दें विश्वास हो चला था कि पाकिस्तान-योजना के सम्बन्ध में वे कोई उपयोगी सुझाव उपस्थित 
कर सकेंगे । इस विषय की विस्तृत बातों की चर्चा दम गांधीजी के जेक्ष से छोड़े जाने के बाद 
प्रितम्बर १६४४ की घटनाओं का श्रध्ययन करते समय करेगे। 
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राजाजी ने पाकिस्तान के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट किये। झाप ने कट्टा छि राजनीतिक 
अढ़गे को दूर करने का तरीका पाकिस्तान को मान लेना है और यह भी क्द्दा कि पाकिस्तान 
दिन्दुश्नों के सामने उसकी इतमी डरावनी शक्ल में रखा गया हँ कि वे उससे अनावश्यक रूप से 
भश्रभीत दो गये हैं। आपने आगे क हा:--- 

“में पाश्स्तान का इसलिए सम५क हैं कि में ऐसे राज्य को स्थापना नहीं चाहता जिस 
में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही का सम्मान न किया जाता दहो। मुसलमानों को पाकिस्तान 
ले लेने दो। यदि हिन्दू-मुसलमानों में समझाता हो जाता है तो देश को रक्षा हो. जयगी, , .यदि 
अंग्रेजों ने आर कोई कठिनाई उठाई तो हम ज्स पर भी विजय प्राप्त कर छूंगे ।,, में पाकिस्तान 
का समर्थक हू, किन्तु मेरे खयात्र में कांग्रस पाकिस्तान को नहीं मानेगी ।, , .कांग्रेस के बाग में 
फूक्ष लगे हुए हैं, किन्तु बाग के फाटक दंद हैं और मुझे निकट जाकर उन्हें चुनने नहीं 
दिया ज,ता ।”! 

शखिल भारतीय मुस्लिम लीग का २४ वां अधिवेशन दिल्ली में १६४२ के इंस्टर-सप्ताद 
में हुआ था और श्री जिन्‍ना उसके अध्यक्ष थे । श्री जिन्‍ना ने अपने भाषण में गांधीजी से अ्रपने 
को पत्र लिखने का अनुरोध किया था । मि० जिन्‍मना का यह भाषण बहुत क्षम्बा था भर केवल 
उस का संक्षेप ही पन्ना में प्रका शा हुआ था | बाद में मि० जिन्‍ना ने शिकायत की थी कि ब्रिटिश 
पत्नों ने उन के भाषण के सं क्षपत विवरण पर ही अपना मत प्रकट किया दै | मि० जिन्‍ना ने अपने 
भाषण में कहा था -- 

“बिटिश सरकार सभी की उपेद! करने की जो नीति अत रही है उससे लड़ाई में 
कामयात्री हा सल नही की जा सकती | यह बात जितनी ही जठदी सहसूस कर ली जाय उननी 
ही जल्दी इससे सभी का ज्ञाभ होगा । यद लड़ाई में हमारी हार होती है तो वह इस <“श में 
सरकार की गत्त नीति के कारगा होंगी। भारत का खाद्य-स्थिति, आधिक श्रवस्था तथा मुदा- 
प्रबंध बड़ी संकर पूर्ण स्थिति में पहुंच चुके थे और हम विषय में सरकार की द्वाथ-पर दाथ रख 
कर येंठ रहने की नीति से डस युद्ध प्रयत्न को हानि पहुंच सकती दे, जं लड़ाई में जीत दासिज्ञ 
करने के ज्ञिए अत्पावश्यक है। 

मुसलिम लीग की नीति में सच्ची परिस्थिति का खय्राल्न रखा गया है। मुभे यह देखकर 
ताइजुब हुआ दे कि ब्रिटेन के समाचारपत्रनों ने "दल के लिए चाल चलने” ओर “दर्शकों को खुश 
करने” वगेरह लफ़्जों का इस्तेमाज्न किया है। इस से सिर्फ यही जान पढ़ता द्ै कि ब्रिटेन को 
हिन्दुस्तान की वास्तविक स्थिति बी जानकारी क्रितनी कम द्दै। 

भाषण का पूरा विवरण दिल्ली के एक इंग्रजी दैनिक “डॉन! ने. जिस से स्वयं मि० 
जिन्‍ना का सम्बन्ध है, प्रकाशित किया था । जहां तक गांधीजी से किये गये 'श्रनुरोध का सम्बन्ध 
है, पूरे विवरण में सी घद उसी तरद्द दिया हुआ दे. जिस तरद् वह रूत्तिप्त विवरणों में दिया 
हुआ है। मि« जिन्‍ना ने क॒द्दा था:-- 

“इसक्विए कांग्रेस की स्थिति वसी ही है, जेंसी पद्दले थी। सिर्फ यह दूसरे शब्दों और 
दूसरी भाषा में बताई गईं हैं, किन्तु इसका मतत्लब है अखंड हिन्दुस्तान के आधार पर हिन्दू-राज 
और हस्त स्थिति को हम कभी स्वीकार न करगे। यदि गांधीजी पाकिस्तान के आधार पर 
मुसलिम क्लीग से समझोता करने को तेयार हो जायें तो मुझ से अधिक ओर किसी को खुशी न 
होगी । में आप से कहता हूँ कि हिन्दू ओर मुसलमान दोनों दी के जिए बह बढ़ा शुभ दिन 
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होगा | यदि गांधीज्ञी इस का पेसक्षा कर सुके हैं तो उन्‍हें सुके सीधा लिखने में दिक्कत ही 
कण है ? ( ह८ध्घनि ) वे वाहसराय को पत्र लिख रहे हैं। वे मुझे सीधा क्यों नहीं लिखते ? 
व!इसराय के पास जाने, हएटेशन भेजने और उन से पत्र-ब्यवहार करने से लाभ ही क्‍या है? 
आज गांधी जी कौ रं.कनेवाला कौन है ? सें एक क्षण भी विश्वास नहीं कर सकता--हस देश 
में यह सरकार चाहे जितनी शक्तिशाली क्यों न हो श्रोर हम उसके विरुद्ध चाद्दे कुछ क्‍यों न 
कहें, में नहीं मान सकता कि यदि मेरे नाम ऐसा पत्र भेजा जाय तो सरकार डसे रोकने का साहस 
करेगी । ( जोरों की हफें-ध्वनि ) 

“यदि सरकार ने ऐसा कार्य किया तो यह सच्तम्ुच बहुत ही गरभीर बात होगी | परन्तु 
गांधीजी, कांग्रेस या द्िन्दर नेत।ओ्रों की नीति में परिवतन होने का कोई क्षण मुझे नहीं दिखाई 
देता ।?” 

यह ऊपर का उद्धरण दिल्ली के 'डॉन! पत्र से लिया गया है । 

पठकों का रसरसा हू।गा कि हब मि. जिन्‍मा से गांधीजी के अनशन के दिनों में नेता- 
सम्मेक्षन में भाग लेने दवा अनरध क्या गया तो उन्होंने यह कहकर सम्मेलन में भाग 
लेने से इंकार कर दियया था कि रधपंर्ध जी ने यह खतस्नाक अनशन कग्र्स की मांग परी कराने के 
लिए किया है अ7 यह नत्यात में आवर हस भांग को स्व कार कर किया गया तो इसके परिणाम- 
स्वरूप मुसलमान की सास नष्ट हो जाया! आर इस प्रकार सम्मेन्नन में भाग लेने से भारतीय 
मुसलमानों के #त' की हल होगी । सांधीजी ने मि० जिन्‍ना के भ.पशण का विवरण समाचारपत्रो 
में पदते ही उन्हें पत्र |#ब्डने की अनुमति के लिए भारत सरकार की लिखा । पत्र को बाकायदा 
पूना से बम्बई-परकार के पाल ओर उसके पास से भारत सरकार तक पहुंचने में तीन सप्ताह का 
समय लग गया हा+। महं के आ्रतिम दिन में अ्रस्थबारों में भारत सशकार क॑ एक विज्ञप्ति 
प्रकाशित हट । इससे जनता में बडी सनसनी फ्ल गयी। विन्नप्त सें गह नहीं बताया गया 
कि गांधीलसी-द्वार। मि. जिन्‍ना को जिले गये पत्र में क्या था। उसमे सिफ यद्वी कद्दा गया था कि 

गर्धि,जी मि जिन्‍ना से मिक्ष कर ब- प्रसन्न होगे। भारत-सरकार ने बढ़ा नि+ ला और पचीदा 
रास्ता अ ख्तयार किया | उस या तो गांधीजी क। पत्र मि० जिन्‍मा के पास भेज देना चाहिए था 
झौर या हसे रोक लेना चा।हए था। परन्तु सरकार ने इसमें से कुछ भौ नहीं किया । सरकार ने 
यही कहा कि गांधीजी ने इस अषशय का अनुरोध किया है, किन्तु दूसरी विज्ञप्ति में बताये गये 
कारणों से सरकार उस पन्न को मि० जिन्‍ना के पास भेजने में अ्रसमर्थ है। सरकार ने विजप्ति की 
एक प्रतिज्निप मि० जिन्‍ना के पास भी भेज दी । 

विज्ञप्ति इस प्रकार थी:--- 

“नई दिल्ली, २६ मई 

“पारत सरकार को गांधीजी से अपना एक पत्र म्ि० जिन्ना के पास भेजने का अ्रनुरो५ 
प्राप्त हुआ है । इस पन्न में गांधीजी ने मि० जिन्ना से मित्रने की इच्छा प्रकट की है । 

“गांधीजी से पतन्न-ब्यवद्दार तथा मुलाकात के सम्बन्ध में अपनी प्रकट नीति के अनुस। 
भारत सरकार ने टस पन्न को न भेजने का निश्चय किया है औ्रोर हसकोी सूचना गांधीजी और सि' 
जिन्न के पास भेज दी दे । सरकार एक ऐसे ब्यक्ति का राजनीतिक पन्न-व्यवद्दार की सुविधा नह 
प्रदान कर सकती, जिस एक नाजायज सामुद्दिक आन्दोलन श्रग्मसर करने के लिए नजरबंद कर 

रखा गया हे--रांधीजी ने हससे इनकार भी नहीं किया देन-ओर इस प्रकार एक संकट काल : 
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भारत के युद्ध-प्रयत्न को धक्का पहुंचाया है । गांधीजी चाहें तो भारत-सरकार को सन्‍्तोष दिला 
सकते हैं कि उनके द्वारा देश के साव॑जनिक जीवन में भाग लेने से कोई हानि नहीं होगी, और 
जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक डनके ऊपर लगाये गये प्रतिबन्धों की जिम्मेदारी खुद उन्हीं 
पर है।' 

गांधीजी के किखे पन्र को मि८ जिन्ना के पास भेजने से इन्कार करने से लन्दन के सरकारी 
हल्का में जो प्रतिक्रिया हुई उस पर 'राग्टर! के राजनोशसिक संवाददाता ने प्रकाश डाला था 
उसने लिखा कि “भारत में हुए इस निश्चय का ब्रिटिश-सरकार पूरी तरद्द समर्थन करेगी। यह 
सरकारी तौर पर कहा गया कि भारत की दिफाजट श्रोर युद्ध सफल्नतापुर्वंक चक्काये जाने का मद्दत्व 
सबसे अधिक होने के कारण गांध।जी या कसी दसरे नजरबन्द कांग्रेसी नेता को युद्ध काल बे 
दरमसियान राजनीतिक बातचीत मे भाग लेने की सूत्रिधा तब तक नहीं दी जा सकते जब तक ६ 
युद्ध -प्रयत्न के प्रति सहयोग करने भ्रेर उसके सिल,फ ध्रान्दोलन करने की नीति का त्याग नह 
करते, या विज्ञप्ति के शब्दों मं, जब तक उनके देश के धत्र >निक जीवन में भाग लेने से हानि क 
खतरा बना हुआ है ।” 

इसी नींत के अनुसार २ धरणति रूजवैल्ट के निजी प्रतलन्धि पम्रि* विल्लयम फिल्निप्स 
सर तेजबद्दादुर सप्र और दसरे कोग्त को ग्ंधीजी से रिलन की इजाजत नहीं दी गयी। भारत 
सरकार के इस कार्य के लिए अमर के कंप्रिस में दये मि० चनित्न के भपण से और भी प्रकाश् 
पड़ता है । 

गांधीज्ञी का पत्र मि० जिन्ना के पास भजने से इन्कार करने के प्रश्न पर ब्रिटिश पर 
मांचेम्ट गाजियन ने लिख --सि गत सरकार का यह निश्चय अपनी पहले को नीति के श्रनुसा 
हो सकता हैं, लेकिन शासन-काय में अप रचतनशीज्ञतः ही! एकमात्र गुण नहीं द्वाता और न्यास 
का तकाजा तो यद्द कहता दे (कू भारत-सर कार कितली हो बार अपने वतन से टल्नष गयी है । उन 
ग्रलग ग्सने की न॑ ति पर सरकार कट अनश्न्त कात्त तक शग्रमल केग्ती २४हगी । अब २० जिन्न 
कद्द सकते दें कि मेने त' गांध जी से ए+ता की %' तन की श्॑--ओऔर सरक ,र हमेशा हैं! दोना ू 
एुका करने को कद््त' रहा ह-- और सुज्ह को रास्ता भी निकला था, जिसे भागत-परक र ने बन 
कर दिया। गांध)जी कद्ठ सकते हैं के ने जछ हल रास्ते पर आगे बटना चाहते थे तो सरकार ' 
उथ बन्द ही कर दिया। क्प्रा सभी को नार!कज् वरना उ.चत है? सरकप दूसरे नेतओं को गांधीज 
से मिलने को इजाजत क्यो नदी देता, #ससे देखा जा से कि क्या परिणाम निकत्नता है ”! 

तम।म मुल्क मि० जिन्ना के उत्तर की प्रत'क्षा कर रहा था। मि० जिन्ना जब दिल्ली २ 
चुनोंती देते हुए भाषण दे रहे थे तो क्या वे गांधीज्ञा से पत्र मिलने को श्राशा रखते थे ? मि' 
जिज्ना को नीचे दिया हुआ्रा उत्तर प्रकाशित करने म कुछु समय लग गया। 

गांधीजी का पत्र सेजने से भारत-सरकार के इन्कार करने पर अ्रखल्न भारतीय मुस्लिः 
ज्ञीग के अध्यक्ष मि० एम० ए० जिन्ना ने टाइम्स आफ इंणिडया! पत्र को एक वक्तब्य देते हु 
कहा--- गांधीजी का यह पत्र मुसलिम लीग को ब्रिटिश सरकार से भिड़ा देने की एक चाल ६ 
ताकि उनकी रिहाई हो सके और उसके बाद थे जँसा चाहें कर सके ।”? मि. जिन्ना ने यह भी का 
कि “मैंने श्रखल भारतीय मुसलिम लीग के दिल्लीवाले श्रधिवेशन में तो सुझाव रखे थे उन्हें मंज 
करने या अपनी नीति में परिवर्तन करने की कोई इच्छा गाँधीजी की नहीं जान पढ़ती।” मि० जिद 
ने आगे कद्दा कि ''उस भाषण में मेंने कद्दा था कि अगर गांधीजी मुमे पत्र ल्िखने,८ अगस्त को कांग्रे 
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के प्रस्ताव में बताये कार्यक्रम को समाप्त करने श्रर हस प्रकार कदम पीछे हटाकर अपनी नीति में 
परियरन करने और पाकिस्तान वे. आधार पर समझता करने को तेयार हो तो हम पिछुल्ली बातों 
को भूलने रो तयार हैं। मेरा थ्रव भी विश्वास दे कि गांधीजी के ऐसे प५ को रोकने की द्विस्मत 
सरकार नहीं कर सच्ती ।”” 

मि+ जिन्‍ता ने श्रपने वक्तब्य में आगे कहा कि “गांँधीनी या किसी भी दूसरे हिन्दू नेता से 
मिलने के लिए में खुशी से तेयार रहा 3 ओर अ्रागे भी रहूगा, लेकिन ध्िफे मिलने को इच्छा 
प्रस्ट करने के लिए ही पत्न त्रिखने से मेंगे मतत्लनव मन था और गर सरकार ने *धघीओआं के एक ऐसे 
ही पत्र को राक लिए 3॥। मृझे भाःत सग्कार के गृह-विभाग के सेब्रेटरी से २४ मई को सूचना 
मिक्नी है, जिसमे छिखा हे कि गांधी जी ने अपने पन्न में सिफ मुमसे मित्यने की इच्छा प्रकट की है 
आर सरक र ने यह पत्र मेरे पास ने भेतने का निश्चय किया दै ।”! 

दिल्ख! के (डॉन! में प्रवाशित मि> जिन्‍नसा के से पण के विवरण तथा खुद जिन्‍ना साहब 
द्वारा दिखे गये संछाप में एक रड़ा। भारी फर्क है । 'हृत्त विवरण में मि० जिन्‍ना का सांग सिर्फ यही 
थी कि गांधीजी पाकिस्तान के प्राधार पर उन्हें लिखे। इसका मतज्ब यही हो सकत। था कि 
गांध जं। को पारिस्तान के सिद्धान्त त'त। भनीत के सम्बन्ध में बातचीत क*ने को रजानन्द द्वोना 
चाहिए | यहाँ यह ग्मरण रखना चाहये कि जबतक मि०८ जिन्‍ना ने पाकस्तान लफपत्न को दोहराने 
के सित्रा उसके झअथ्थ या विरतार के विषय में कुछ भ। नहीं कहाथा। इसके अलावा, उन्होने 
बम्बई प्रस्ताव चापस लेने और द्वदय-परिवर्तन का सबृत देने की बात कहाँ कही थी ! शक्कि- 
शाली प्रिटिश सरकार गांधीजी से दृदय-परवनन को कद्दती हैं अर उससे भी अधिक शरजिशाश्री 
मि० जिनना। उसे दोहराते हैँ | प्रतिहिसाशील बिरिश सरकार आश्व/सन ओर गार शटयाँ मॉौँगती 
है शोर अधिक प्रतिहिंसाशंल #० जिनना कध्तेह कि उन्होंने आपने भाषण मं क्हाथा कि 
गांधीजी को कदम पीछे हट।ने अर बरस वात्व प्रस्ताव के वार ब्रम तथा नी त मे परियर्टन करने 
के ज़िए तथार रहना चाहिये | तथा उन्होने मल भाषण मे यह रुझमाव पेश क्यिथा ? रद लत 
में उद्धरण देनेवाले ऐसे तू क्ष को रह कह कर रंक दिया जायगा कि पहले यह दात नी वही 
गयी थी । परन्तु प्रश्न एड है कि जब रशांघीजी व इसराय के सामने कुक कर अ्रप्नी आजादी पा 
कर सरकार की अनुमति लिये बिना ही मि० जिन्‍नमा की मालाबार हिल वाली काटी पर उनसे 
मिल सकते थे तो उन्हें मुसनिम ल्व!ग के सामने जाकर गिडगिडाने और पश्चात्ताप वर्ने क॑ ज़छ- 
रत ही क्या थी । आश्चय की बात है कि मि० जिनना की समसम में यह सोधी बात न झाई और 
या यह हो कि उन्होंने आपने को काहसराय से बढा रममा हो अर सोचा हो---' वाहसर।य शआते 
हैं ओर चने जाते हैं, पर भें तो सदा बना ही रहता हूँ ।” मि. जिन्‍ना के बब्तब्य का एक दूसरा 
पहलू भी ध्यान देने ल्ञामक 2, उन्होंने (शकायत की है कि गांधीजी का पत्र रुग्ल्मि-ल्लीग को 
सरकार से भिड़ा देने की एक चाल्त थी ताकि इस» गांधीजी की अ्रपनी रिहाह हो सके, ओर 
इसके याद थे चादे जंसा हर ग्क । सचम्तुत्त बड़ी जबरदग्त चाल थो। पर इसमें मि० जिन्‍ना को 
भ्रपपत्ति क्या थी ? क्‍या उनका मतलब यह था कि मुस क्रम लीग के सरक'र से ताब्लुकात इतने 
दोस्ताना थे कि बंद उस्रस रूगढ़ा नहीं करना चाहत। थी या यह झि गांधीजी की ग्िह:ई में सहा- 
यता पहुँवाने के लिए यह उन त.लुग्कात का नहीं बिगड़ना चाहत थोी। यदि पहली बात को 
सदी माना जाय तो क्या हम नहीं देख चुके है ।क त्वीग ने किप्त तरह पूर्ण स्वार्धानता का ढोंग 
7चा था, किस तरद्र युद्ध छिड़ने के समय ल्ीगियों को मन्सन्रिमण्डलों में जाने से रोका था और 
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किस तरद्द रक्षा-परिषद्‌ और राष्ट्रोय युद्ध मोर्चा में जाने पर प्रतियत्त खवाये- थे। केन्द्रीय शासन- 
परिषद्‌ क विश्तार के सम्प भा क्या समि>० एसी और बाइसराय से क्गियों का रंगठ़ा नहीं 
हुआ था ? याद दूसरा बात का सब म्वाना जावे यात्री यदू के घुत चेव-ल'प्स गांधाजी की रिहाई 
मैं मदद पहुँचाने के ज्ञिए सरकार से अपने धम्यन्ध नहीं वबवाइना चाहती थी, तो कहा जा 
सकता हैँ के ऐसा काय गांबाजा के नोतिक धरातन्न आर जावन में उतका नेतक विचार-धाराशं 
के ।बल्न 'ल विरुद्ध द्वाता । मि० जिन्‍ना का मतलब शायद यद्वी था कि चूँकि सरकार उन्हें 
नाराज़ नही करना चाहता थो इसलिए उस मजबूर होकर गांधीजा का छु ड़ देना पड़ता । 

सच तो यद्द है कक जिन्‍ना सादब अपने ल्लिएु मि० एमरी का धारणा नहां बरिगाइना 
चाद्त । भारतमंत्री को धारणा का पता उनके उस्र वक्तव्य से चलता दें, जो उन्दोंने १३ मई, 
१६४३ को दिया था। मि० एमरी ने कहा था.--- 

“हमारा इस विषय पर कोई मतभेद नहां द कि भारत की वेधानिक उन्नति के ज्षिए दिन्दू- 
मु्लाज्ञम समस्या का निव्रटारा आवश्यक दे । परन्तु मि० जिन्‍ना के भपरण के जो विवरण मिले 
हूँ उनसे यह ज्ञा द्वाता के उन्हाने दिन्दुआ-द्वारा माना जा समनेवाला कोई इल सामने 
रखा हा । हांग्रती नेत।म्। को जन काया के क्रारण नज़रबन्द किया गया हँ कमनप-क्म उनका 
तो म् जिल्‍ना मे खतथन नह; किया ई। इपक जयरत उसा भाषण में मि० जिन्‍ना ने यह 
तक कद डाला कि आज बे दमाता सरहःर द्वावों ता एुक शक्तराद्वा संगठन हा यद्ध विरोधी 
अत्दोलन चन्नाने से राकने के जि भ॑ भा इन लागा का जन्न में डाज्ञ देता। इसलिए सवात्र 
के श्रांखा दिस्पे का जवाब दने का जलरत द्वा नदी है।!! 

बाद से ठुए पूरक प्रता आर उनके उत्तता मे प्रकट द्वोता हैँ हक्लि जद्ां एक तरफ मि० 
एमरी का यद खाल रदा दें कि जिटयत लरक र 6 विद दनम जुस बमझ,तों को «युक्त कारंबाई 
होने को को खरा; नदी दे दी दुसरा तर्क समेत ।जब्न, भा वराघ को सदस्धच नहा देव, क्योकि 
वे श्रपने हा शहद में सिदगा-सरकार से रूपा नदीं मोल लेना चाहते | सत्र तो नह दे कि मि० 
एुमरी धार सस० ।मतता आंख मद्ाना स्ज्ञ र० हूँ । भ पुसरा उन घापणाओ। और गश्ती- 
चिट्धिवा को छुलने का ढांग करते हूँ, जिन में जतवया का युद्दुत्रन से दम्ब। ने क्ने के द्विदा- 
यते दो गया गो।क अज्ञांवटटेन का जवाब देते हुए मि० एमसर। ने उनको सरफ संकेत कर 
दिया था, सव्रुच्च मस० जरना ने ये कठते इजा "्गा नदी छा ४! खाव दे ।न एजरो न जाग को 
पिछला नाति बर पा डाला इ--ज कदते है, तम० जिन्न। जवातार भारत-भर छाए के सुद्ध प्रथत्नों 
का समथन करत रदे ई ।”? क्या, सच3च जन्ना यदा करते रद्द द्ृू / राजना।ज्ञों का याददाश्त 
कितनी थाई है । 

परन्तु सच तो यद्द दे कि मि० जिन्ना अपने वकक्‍्ततपय में ऊुछु ज़रूरत से ज्यादा बढ़ गये 
थे | गांधोजा के पत्र का सहकार ने जब दिक्वारत की नज़र से देखा था उलको अग्रेज़्ो और 
उदू के पन्नों ने एक समान निन्‍दा का गयी थी। परन्तु जब सि७ जिन्‍ना ने अपने ।चवार प्रकट 


९ सितम्बर, 8४२ में एक अग्रमरीकों संवाददाता के प्रश्न का उत्तर देते हुए मि० जन्ना 
ने कहा था--  धुग्लिम जग युद्ध प्रथत्नां का समर्थन नद्ठा कर री दै। “या नहीं के क्षांग सहा- 
यता देन को :परघां या अ्रनिच्छुक ६ बाढक स्थित यह द॑ कि वद् उत्सदृपूएं समथन और 
सहयोग प्रदान करने में असमथ दे ।” 
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किए तो जनता उनझहो आर मुड़। भोर कुड जबरंशत नतोजे दिखाई दिये। इसके. अल्लावा द्वेदरा- 
बाद के डा० स्रतोफ आर दिल्लो के डा० शांकतुला अंसारो जेसे मिन्नों ने भी आल्नोचनाएं 
कीं कि जब तक जनत। यद्द श्रनुमव न करे कि उस्रका देश के शासन में कुछ द्िस्सा दे तब तक 
उसके लिए युद्ध जारी रखने में क्या दिल्नचस्पी दी सरझुती दे । ( युद्ध के प्रारम्भ से कांग्रेस यद्दी 
तो क॒द्दती श्राई थी शोर श्रपने बम्बइवाले प्रस्ताव में भी उसने यद्दी मत प्रकट किया था ) 
परन्तु मि० जिन्ना के तहक्कों का सब से सम्मानपू्ण आर जोरदार उत्तर भारत-सरकार के श्रवकाश- 
प्राप्त आई० सी ० एस० सदस्य सर जगदीश प्रधाद ने दिया। आपने कद्दा :--- 

“पारत-परद्ार-द्वारा मद्दात्मा गाधो को मि० जिन्‍ना के बल्विए पत्र लिखने की श्रनुमति 
न देने पर मि० जिन्‍ना ने जो वक्तब्य दिय। द्व॑यह इस अध्वीकृति से भी अश्रधिक विचारणाय है। 
कृभो-क भी मि० जिन्‍ना का श्रनर्गल प्रल्ञाप उन्हं परेशान करनेवाक्ली द्वात्मत में डालह्न दता दे । 
अम। हाल में अपने दिदावाजे भाषण मे उन्दोने यह श्रसर पेंदा करने की कोशिश की थी कि 
अब वे इतने ताकतवर हा गये दें क खुद जिटरा-ख(कार भी उन्हें नाराज़ करने की द्विम्मत नहीं 
कर सहृती । कायदे-श्राजम ने मद्दात्मा गांधां छा साधा उन्हां का लिखने को दावत दी थी और 
कुछ शान के साथ फरमाया था कि सरकार में ३स ।चट्टी को राकने की जुरंत नद्ीं है । चिद्दी लिखी 
गयी श्रोर उसे रोक लिया गया। श्रब मि० जिन्‍ना एक चतुर खिल्लाड़ी की तरह इस शअ्रप्रिय परि- 
स्थिति से बचने के ज्षिए उस पत्र के लेखक का हो निन्‍्दु। कर रहे दं। वे जानते दें कि वे बिना 
किसो दिक्कत के ऐसा कर पकते दें, क्य।के गांधा जा का जवाब देने का अश्रवसर नहीं मिलेगा । 

« परन्तु ज्यादातर क्ञ।ग जानते हूँ के मि० जिन्ना को ब्रेटिश-सरकार से ल्ढ़ाने की कोशिश 
बेकार दै। श्रपने कुछ देशवांसयों के श्रागे मि० जन्‍ना चाहे जितनी डॉग द्वांक, वे खुद भक्की-भांति 
जानते हैं कि अिटिश-सरकार के आग डनका एक नद्ां चल्न सकती । वे यद्द भी जानते हैं कि देश 
का बँटवारा फिल्ूल बाता आर प्रस्तावा स नह। द। खकता । इसलिए ने कद्दते दें कि अंग्रेजों को 
पाकिस्तान की गारंटां कर देना चादिए । दूसर शब्द! में इसका यद्द श्रथ हुआ कि यदि आव- 
श्यकता पढे तो ब्रिडेन को देश क॑ बंटवारे के जिए अपनी हृथियारी ताकत तक काम में ज्ञानी 
चाहिये । मि० जिन्‍ना को माजूदा नाति घव्रिटेश-सरक्ार थ रूगड़े को नद्दों, बढिक उसकी सद्दायता 
से देश का स्थायी विभाजन कराने की दे। यदि इसे जान लिया जाय तो फिर यद्द सभमने में 
कोई कसर न रद्द जायगी कि मि० जिनना पर बटेन के कुछ ल्ञोगों की इतनी कृपा क्‍यों है । 
ब्रिटिश-सरकार से रूगइने की मूखंता तो ।म० जजन्‍न। के वराधयों के द्वस्से में ही पढ़नी 
चाहिये ओर यद्द रूगड़ा जितना ही श्रघिक चल्गा उतना द्वा ।प्त> जिन्‍ना का जुशा द्वोगी | परन्तु 
आश्चर्य की बात तो यद्द दें कि मि० जिन्‍ना के दुल के बाद्वर के कुछ प्रभुख ब्य।क संकट के समय 
उनसे सद्दायता मांगने जाते देँ। अपना ल्ञाचारो का द्वालत में वे खथात्न करते दें कि मि० 
जिन्‍ना को राजनीतिक देवता बनाकर उनऊझा पूजा करने थ हा शायद मुल्क को नजात मित्र 
जाय । ये प्रसिद्ध व्यक्ति मि० जिन्‍ना के पूर्व-इतद्वास, उनका वतंसान नाति और उनको भावी 
आकांक्षाओं को भूल जाते दें। उनकी करुणाभरा पुकार म० जजिन्‍ना को अरहंभावना को औौर 
जाग्रत कर देती द्वे । मि० जिन्‍ना की तुष्टि असम्भव दे । उन्द्राने अपनी कड़ा शर्ते पेश करदी हैं। 
पाकिस्तान मान दो श्रोर यद्द न पूछा कि उसका मतलब क्या दे । यद्द मतलब प्िद्धांत को मंजूर 
कर क्ेने ओर शिदिश सरकार की गारटी भिल्लने पर द्वी बताया जा सकता द्वे । 

“परन्तु मि० जिन्‍ना भूल्न जाते दें कि २२ करोड़ प्राणी, जिनमें कुछ सब से शक्तिशाक्वी 
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रियासत भी हैं, पाकिस्तान की व्याख्या किये बिना देश के बेंटवारे को कभी स्वीकार नहीं कर 
सकते । देश के पांच प्रांतों में ऐसे मुसलिम त्लीगी मंत्रि-मण्डल काय्रम द्वोने पर भी जो मि० 
जिन्‍ना के आदेशों को परा करने के लिए सदा तंयार रहेंगे, उन्हें कोई भय या आश्चय नहीं 
हुआ है। वे अपने अ्रहूट साहस श्र धेर्य से विपत्ति का सामना करना भत्ते नहीं हैं।मि० 
जिन्‍ना नज्ञात का दिन मना चुके हैं। किस्मत उन्हें भो नज्ञात दिला सकती है, जिनसे मि० जिन्‍मा 
नफरत करते हैं। बहुतों का खयाल दे कि विदेशी दमले और भातरी फूट से द्विफाज्त का सबसे 
अच्छा उपाय फोज में काफी हिस्पा पाना द्ै | युद्ध के कारण भर्ती का रास्ता खल गया है। अ्रक्‍्ल- 
मन्दी ओर हिफाजत का तका॥। यही है कि इस मोके से फायदा उठाया जाय । मि० जिन्‍ना के 
आगे अपील और दरख्वास्त पेश करने की नीति श्रब छोड़नी चाहिए । हिन्दुस्तान की जनता 
मि० जिन्‍ना के वक्तव्य को चाहे जितना नापसंद क्‍यों न करे, यह प्राय: निश्चित है कि मि० एमरी 
कामस सभा में उद॒शत करके उसे विशेष सम्मान प्रदान कर गे । 

“मि० जिन्‍ना सम्तुद के पार भी जा युद्ध छेड़े हुए हें उस पर हमें कोई आपत्ति न होनी 
चाहिए । ! 

सरकार पर पहला हमज्ञा 'डॉन' ने अपने र८ मई के अंक में किया था “क्या भारत- 
सरकार ही यहां नोति है कि न खुद कुछ करे ओ्रोर न झहिस्ती दूसरे को करने दे ?”! 

जसा कि पहल्ने बताया जा चुका दे कि मि० जिन्‍ना ने मुसलिम-ज्ञीग के सालाना जलसे 
के मोके एग दिल्ली में कहा था कि श्रगर वे देश छो हकूमत उनके हाथो में होती तो वे गांधीजी, 
उनके साथियों और अनुयायियों को ज़रूर द्वी डपद्रवों का आंदोलन संगठित करने के श्रपराध में 
जेल्न मं ढाल देते । 

हम अपना श्रांसख मलकर देखते दें कि क्‍या ये वही मसुदम्मदअत्नी जिन्‍ना हैं, जिन्होंने 
इक्कीस व पदले बिल्कुल दूसरो ही आ्रावाज़ लगाई थी ! यह पुरातत्व की खोज मि० ए> एन० 
हाजीभाई ने की दै । निम्न उद्धरण २७ जून, १६४३ के “बास्ब्रे क्रांनिकल' में प्रकाशित 
हुआ था : -- 

“भारत का प्रत्येक नागरिक वतमान परिस्थिति को नितान्त श्रन्यायपूर्ण मानता है। 
सरकार ने माजूदा उपायों को कानून और अमन के लिए मुनासिब ठहराया हैं. जिस पर कोई 
श्रापत्ति न द्वोनी चाहिए | परन्तु जब्र यह बात प्रकट द्वो जाती है कि बुद्धिमत्तापण तथा विचार- 
शील जनमत का सम्प्रान नहा किया जाता तब पशुब्ल्न या विशेष कानूनों के जोर से भी शांति 
व ब्यवस्था नही कायम रद्द सकती । श्रसहयोग ग्रान्दोज़्नन पुरानी शिकायतों तथा जनमत की 
अवद्देलना के कारण फले हुए श्रसंतोष का हो बाहरी रूप हें। आज तक किसो भी सरकार को 
जनता से कड़ने में कामयात्रा नहों हुई है। दमन से हालत और भी बिगड़ेगी ।...... 

“अक्सर कहा जाता दे कि संयत स्वभाव वाले ज्ञोगों को अधिकारियों का समर्थन करना 
चाहिए । जब पिछुले & मद्दीने से सरकार ने ऐसे लोगों के कहने पर ध्यान नहीं दिया तो उनके 
लिए सरकार की तरफदारो ओर समर्थन करना केसे सम्भव दे ??! 

ये शब्द मि+ जिनना ने आज से २० साल पद्दले अपने एक वक्तव्य में कद्दे थे, जो उन्होंने 
त्वार्ड रीडिंग के शासनकाल में १६२१-२२ में दिया था। 

४ जून को कराची से मि० जिन्‍ना ने पन्नकारों के बोच कहा कि हिन्दू पन्नों ने उन्हें गलत 
समझा दे, उनके भाषण से गलत उद्धरण दिये हें ओर जान-बूकफर भ्रम फंल्ाने का प्रयत्न किया 
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है। परन्तु वे बं ज़्वी, शोकत अंपारी, देदराबाद के डा० लतोफ, शोर इनायतुरल्ा खां मशरिकी- 
जैसे आल्योच हों से अपनो रत्ता न कर सके । अछामा मशरिको ने तो यहां तहकू क॒टद्दा कि अश्रगर 
कांग्रेस पाकिस्तान मानने को तेयार है तो फिर उस समन्तौते को कोई ज़रूरत नहीं है, 
की मांग मि० जिन्‍ना ने की दै। मरारिक्री ने यरद्द भो क॒द्दा कि मि० जिनना को अपने मूल प्रस्ताव 
पर ही जमना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान को बात तो कही गयो थी, पर बम्बईवाले प्रस्ताव 
को धापस लेने को नहीं कद्दा गया था। उदू-पतन्नों ने एक स्वर से गांधीजी के पत्र के सम्बन्ध में 
सरकार के रुख को निनदा की थी ओर फिर -मि० जिन्‍ना के भी वक्तन्य की छीड्धालेदर की 
गयी । इन आद्योचनाओं में कद्दा गया कि मि० जिन्‍ना के वकतब्य के परिणाम-प्वरूप दोनों 
पक्चों में मेज्ञ करानेवाले मित्र बढ़ो कठिन श्रीर परेशानी की द्वालत में पढ़ गये। इसमें भी 
कोई सन्देद्द नहीं रहा कि मि० जिनना को इस चाल के कारण लोग के नेता भी कुछ चिन्ता में 
पढ़ गये, क्‍योंकि भारत के श्रन्य यथाथवादो राजनातिज्ञों की तरह वे भी इस राजनीतिक विवाद 
का अंत करने को उत्सुक द्वो उठे हैं । वे श्रपन में किथां कमो का श्रनुभव करने लगे और यही 
हस घटना का परिणाम प्रकट में हुश्रा। साधारण जनता में इसको प्रतेक्रिया यह हुईं कि संघ 
में भाग लेनेवाले दल को भी श्रपनी नाति में परिवर्तन करना चाहिए । 

परन्तु द्विन्दू-मद्दासभा अयनों खिचड़ो अल्। पाती रद्दो। पांच या छुः प्रान्तों में क्लीगी 
प्रधान मन्त्रियां को काम करते देखकर उसके, मन में भा उपयुक्त प्रान्तों में महासभाई प्रधान- 
मंत्रियों की भ्रधोनता में मन्त्रिमण्डल कायम करने, ओर जहां यह सम्भव न द्वो वहां अन्य दल्नों के 
साथ मित्षकर मंत्रिमंडल बनाने, की इच्छा उत्पन्न दो गइ्े। नयी दिल्‍्क्ली से प्राप्त एक समाचार में 
क॒द्दा गया कि दिन्दू-मद्ासभा वेधानिक कार्यो के निय्त्रण के ज्षिए एक पार्लीमिंटरी-डपसमिति 
नियुक्त करेगी। यहद्द भी ज्ञात हुआ कि डा० श्यामाप्रधाद मुऊर्जी इस उपसमिति के प्रधान होंगे । 
कांग्रेत के जेल्च में रहने के दिनो में महाखभाहईयों की दिक्वचस्पा चुनाव में बढ़ने के स्थान पर मन्त्रि- 
मणडल्न बनाने में बढ़ना कुछ विचित्र-सा लगता है । इसपर प्रकट द्वा गया कि मद्दाप्तरभा की कारंवाई 
अपनी स्वाभाविक शक्ति के कारण न द्वोकर कांप्रध के विराधियों से मिल्नकर की जा रही दै। 
१६३७ के आराम चुनाव में हिन्द-मद्दाप्नभा के उम्परोद्वारों का अलफल्ता सभी को ज्ञात द्वे । इसके 
बाद सभा ने उपचुनावों में उम्मीदवार नहीं खड़े कये। श्री सत्यमूर्ति के स्वर्गवास के कारण 
केन्द्रीय असेम्बल। में खाल्नी स्थान के लिए दतक्तिण भारत हिन्दूसभा के श्रध्यक्ष को, जो श्रश्वचिल 
भारतीय दिन्दू मदासभा के उपाध्यक्ष भा थे, खड़ दाने का घापणा की गयी । 

परन्तु ये उम्मीदवार चुनाव में खई नही हुए। गाक़ि द्िन्‍्दू-मद्ासभा क्वीग की क्टूर 
विरोधी रद्दी दे, फिर भो उसको याजना ज्वीग के साथ मिलकर मत्रमंडल्ञ बनाने की थी। हिन्दू- 
महासभा ने अपने को मुस्लिम कछोंग का इिन्दू-संस्करण' में बना लिया, जेसा हि उस समय 
डी# द्वी कद्दा गया था। जहां वद्द जब-तब काॉंभ्रेस् पर मुस्लिम द्योग का मांगों के भागे कुछने का 
आारोप करती रही, वहां वह उन व्यक्तियों का अनुपरारथात में, जिन्हें निर्वाचकों ने धारासभ/ओं में 
अपना सच्चा प्रतिनिधि बना कर भेजा था, क्ाग के साथ मिल्लकर लूट का मात्व बॉटने का वदयंत्र 
भी करती रही । यद्द ध्यान देने योग्य बात दे रू धपिन्ध के दिल्‍्दुलभाई मन्त्री प्रान्तोय घारासभा 
में पाहझिध्तान के पक्त में प्रस्तवव पास द्वाने पर तप्ाशा-सा देखते रद आर उनऊा वितेध भी प्रभाव- 
होन रद्दा । जब ल्वोगो मंत्रा पाकिस्तान के लिए जारदार अचार कर रददे थे उस समथर क्‍या हिन्दू 
मद्दास भा ने कभो विचार भी किया कि उसके मन्त्रियां को क्‍या करना चादिए ? यदि विचार किया 
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था तो संयुक्त उत्तरदायित्व का क्या हुआ ? यदि नहीं, तो पाकिस्तान के विरोध में जो इतना 
जोर बांधा जा रद्दा था, वद्द कहां गया ? 

२३ अगस्त, १६४२ फो नयी दिल्ली में भाषण करते हुए माननीय दढ!० अ्रम्बेडकर ने 
दावा उपस्थित किया कि दल्षित जातियों के साथ मुसलमानों के समान ब्यवद्दार होना चाहिए । 
पाठकों को स्मरण द्वोगा कि मि० मेकडानक्ड के साम्प्रदाथिक निर्णय में हरिजनों का एथक अस्तित्व 
स्वीकार किया गया था, किन्तु १६३२ में महात्वा गांधी ने अमरण अनशन” करके उन्दें फिर 
द्विन्दुओं के साथ मित्नाया था। 

भारत में ब्राडकार्टिंग के एक भूतपूव डाइरेक्टर-जनरल्न मि०लिश्रोनेल फील्डनने $८ मार्च 
को तलन्दन की एक सावंजनिक सभा में भाषण करते हुए क॒द्दा कि, “यदि विस्टन +चिल भारत 
जायें और वततमान परिस्थिति को देख तो उसे हल करने के ल्विए वे सर्वोत्तम ब्यक्ति सिद्ध द्वोंगे।!' 

१8४३ की गर्मियों से हंग्लेंड में विभिन्न राजनीतिक दलों के सान्नाना जलसे हुए। भारत 
में हुईं दत्न बलों तथा व्यूनीशिया की विजय में चोथे भारतीय डिवाजन के द्विस्से की वजह से 
भारत का सवाल महत्वपूर्ण बन गया और उस पर इन जऋलसों में त्िचार हुआ । 

मजदूर दुल्ल का सम्मेज्नन जून के मध्य तक सम्राप्त हुआ । कई घटनापों के कारण सम्मेत्नन 
का वातावरण गर्म २द्दा। इनमें पद्दलो घटना थी दरबर्ट मारासन तथा आअंर ग्रानवुड की प्रति- 
योगिता । दूसरी यह थो कि तीसरे इंटरनेशनल के भंग द्वाने पर श्रिटेन का स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टो 
ने मजदूर दल में मित्नने के ल्िए जो द्रख्वास्त दी थी, उस नामंजूर कर दिया गया। लेकिन 
हिन्दुस्तान के सवाल पर कोई सतमभेद न था। १६४२ के अ्गरुत मदीने में मजदूर दल्न वाज्नों ने 
हस मसले को जहां छोड़ रखा था वहों छोड़कर सम्मेश्नन ने श्रपना फ् पूरा किया । भारत के 
सम्बन्ध में दो स्थानीय प्रतिनिधिया ने प्रस्ताव उपस्थित किये थे | दत्न की प्रबन्ध-समिति की तरफ 
से सुझाव उपस्थित किया गया कि समय की कन्मो के कारण प्रस्तावा पर बदघ न की जाय | इस 
सुमाव का कई प्रतिनिधियों ने विरोध किग्रा । तब श्री ग्रानयुढ ने हस भ्र।धार पर प्रस्ताव वापस 
किये जाने पर जोर दिया कि निऊट-भविष्य में दा एक सयुक्त समरिते में प्रबन्ध समिःत की रिपोर्ट 
को ध्यान में रखते हुए इस सवात्न पर विचार किया जायगा। 

प्रबन्ध सामे:ते को अन्य कितनो द्वा| रिपार्टा का तरद सम्मेलन ने हिन्दुस्तान के बारे 
में भी एक रिपार्ट बिना बदस के मंजूर को थी । रिपाट में कद्दा गया था कि भारत सम्बन्धी संयुक्त 
समिति, जिसमें मजदूर दत्त को पार्तमिंटत पार्टो का भारत-साम।त श्रार प्रबन्ध-स,मति की अतर्रा- 
छ्ीय उपस।/भति भा, देश को वेबानिक समस्या व क्रिप्प-प्रध्तावों की नामजूरो के बारे में विचार 
जारी रखेथी । रिपांर्ट में प्रबन्ध-घम्ििति व ट्रेड-यूनियन कांग्रस को सावारण ।रिषद्‌ क्रो १२ अगस्त 
वाज्नी घाषणा का दवाला दिया गया, जिपमें तावनप्र-अवज्ञा-अ।्दालन का निन्‍दा की गया और 
सरकार से कद्दा गया ह शभ्रान्दाज्ञन बन्द किये जाने पर स्व-शासन के सप्द्वान्त को रक्षा करने तथा 
डसे अमल में जाने के लिए सरकार का फारन बातच,त शुरू करनी चाहिए। तब प्रबन्ध-स।मति का 
झाश्वात्न मित्ञने पर उन प्रस्तावा को वापस ले क्या गया। १२ अश्रगस्त, १६४२ वाले प्रध्ताव 
से स्पष्ट है कि मजदूर दल को प्रबन्ध सांमति अभ, तक इस भ्रम में पढ़ा हुईं थी कक काम्रेथ ने & 
अगस्त, १६४२ को स/वनय-अवज्ञा-अन्दोलन शुरू किया था। 

भारत के राजनातक अ्रइंगे के लवाज़ पर मजदूर-सम्मेलन व ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की 
संयुक्त समिति ने जिस ढंग से काम किया उसे देखकर प्लेट में काम करनेवाले श्रिटिश मजदूर- 
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दल्ल की तारीफ नहीं की जा सकती । यदि इस प्र्चार की कोई घटना हिन्दुस्तान या किसी उप- 
निवेश में होती तो तानायाद्रों ढंग कहकर उसको निनन्‍्दा को जाती ओ्रोर उसे प्रजातन्श्री सरकार के 
अयोग्य ठद्दरा दिया जाता। समिति के कुछु खद॒स्यों की कारवाई पर 'अम्ठत बाजार पत्रिका” के 
ल्न्दन-कार्यालय ने लार्ड वेवल की लन्दन से रवानगी के चार दिन बाद १२ अक्तूबर के दिन 
प्रकाश डाज्ञा । पत्रिका? के संवाददाता का विवरण नीचे दिया जाता दै:--- 

“पजदूर दुल की राष्ट्रीय-प्रबन्ध समिति व पार्त्तमेंटी मजदूर दल की भारत-सम्बन्धी 
संयुक्त समिति की बेठक मंगज्नवार को श्रच।नक समाप्त द्वो गयी । बेठक में वामपक्षीय सदस्यों को 
तरफ से इस बात पर श्राश्चय प्रकट किया गया कि समिति की अनुमति प्राप्त किये बिना उसके 
कुछ सदस्य लाई वेवज्ल से हिन्दुस्तान के विषय में बातचीत करने केसे चले गये । 

“यहां यह बात ध्यान देने की दे कि £ श्रक्तूबर की समिति की कारंवाई इस इरादे से 
स्थगित कर दी गय्री थी हि अगला बठक में मन्त्रिमंडल के सदस्य मि० एटली ओर मि० बेविन 
से हिन्दुस्तान को परिस्थिति के सम्बन्ध में ब्रातचीत करनी चाहिए । उसी बंठक में यह भी निश्चय 
किया गया कि पघमिति की तरफ से लाड वेवत्न से एक डपुटेशन मिले अर राजनीतिक अडंगे का 
दूर करने के लिए समिति के विचार उपस्थित करे । 

“ल्ञेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि अगल्लो बठक में मि० रिडले ने घोषणा की कि वे ओर उनके 
कुछ मित्र, जिनमें प्रोफेसर ज्ञास्को, श्र। सार सन ओर श्री कोवे में से एक भी न था, लार्ड वेवल से 
मित्रकर हिन्दुस्तान की द्वालत के बारे में बातचोत कर चुके दें। इस घाषणा का श्री कोवे व दूसरे 
सदस्यों ने प्रतिवाद किया । गांकि मि० रिडल्ले ओर उनके साथियों ने यह बताने से इन्कार कर 
दिया कि लार्ड वेवल व उनके बोच क्या बात हुईं, फिर भो समिति ने बहुमत से श्री रिडले के 
कार्य का समर्थन कर दिया?! 

ब्रिटेन के मजदूर दल्ल का दृष्टिकोण वहां के साम्राज्यवादियों की श्रपेत्षा अधिक उन्नत नहों 
है। इस दल के लंदनवाले केन्द्र से प्रकाशित द्वोनेवाली उन गश्ती चिट्टियों से प्रकट होता हे, 
जिनमें कहा गया था कि मजदूर सदस्यों को लंदन में द्ानवाज़ी उन भारत-सम्बन्धी समाश्रों का 
समर्थन नहीं करना चाहिये, जो मजदूर दल की नीति के विरुद्ध दां। मजदूर दलवाले श्रभी तक 
इस गलतफद्मी में पढ़े हुए द्ैं--या वे जानवूक कर श्रम पेंदा करने की कोशिश करते दँ--कि 
कांग्रेस देश की जनता के हाथ में अधिहार दिल्लाने की बात क॒द्द कर दरश्रस्ल अपने लिए श्रघिकार 
मांग रद्दी है । यदि ऐसा न होता ता पार्त्ननेंट के मनदूर सदस्यों को “कांग्रस को श्रधिकरार दिये 
जाने का समर्थन न करने का”? हिद्दायत केस दा जाता । सघामतवर्ग की ही तरद्द मजदूरवग में 
गलत चातों का प्रचार सत्य बातों से छुः मद्दीने या एक साल पहले द्वो जाता 68 ओर फिर इन 
मिथ्या घारणाओं के दूर द्वाने में--पद्वि वे कभो दूर द्व। सक -बहुत समय त्वग जाता है । 

बिटेन के जनमत में एक नयी बात भरा दखने में आई है । इंग्लड के शासहवर्ग के विचारों 
की चचा करने पर कुछु न्यायत्िय अंगप्रज कहते दें कि इंग्लड का दिल्ल दुरुस्त दे । यद्द सम्भव दे 
कि उसका दिल्ल दुरुस्त हो आर दिमाग भा साफ दो, लक्किन इसमें कुछ भ। शक नहीं दे कि उसके 
दहवाथ कनजार हें । 

परन्तु माजूदा द्वाज़्त को ठीक समझने वाले अंग्रेजों के प्रति न्याय का तकाजा दै कि दम 
डनके विचारों को यहां उछुुत कर । 

एक्षेक्ट्रिकत्ष ट्रेड यूनियन की प्रेस्टन-शाखा ने प्रस्ताव पास किया था--“हम सरकार से 
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अनुरोध करते हैं कि वद्द हिन्दुस्तान में उसकी अ्रपनो सरकार कायम कर ।”' 

स्क्राटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सवंसम्मति से अपनी मांग उपस्थित की कि “भारतीय 
नेताओं की रिद्वाई ओर उनके साथ सममौते की बात आरम्भ करके हमें फासिज्म के विरुद्ठ उनका 
सदहयाग प्राप्त करना चाहिए ।”? 

इसी प्रकार के विचार क्लरिकल एंड एइप्रिनिस्ट्रेटिव व्कसं यूनियन की लंदन तथा केन्द्रीय 
शाखाओं ने भी प्रकट किये । 

उन दिनों भारत के भविष्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन में श्रशान्ति छाई हुई था । प्रति सप्ताह 
कोई न कोई नया कार्यक्रम रहता था ओर भारत मंत्री मि० एमरी उसमें पहुंच ही जाते थे । १० 
जून की भारतीय चित्रों की एक प्रदशनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कदहा--'भारतीय राज- 
नीति का पचीदी समस्याय पिछली पीढ़ी में उठी थीं श्रोर इसमें कुछ भो संदेह नहीं है कि अ्रगत्नी 
पोढ़ी आ्रास्म्भ दंते-द्दोते उनमें ऐसा परिवतन द्वो जायगा कि फिर उन्हें पद्तचाना भी न जा सकेगा। 
अंग्रेज भारतीयों के आन्तरिक जीवन को सममकर ही उन्हें समझ सकते हें और उनके जोवन 
तथा राजनोतिक ज॒त्र में द्विस्पा बैंटा सकते दें । भारत को इस साधारण कृपा के लिए भी उनका 
आ।भारी द्वाना चाहिए । यद्ां यद्द बात ध्यान देने की दे कि इतने दिन बाद भी भारत का सवाद् 
पूरी तरह हज न किया जायगा, बल्कि उसमें ऐसा परिवर्तन किया जायगा, जिससे उसे पहिचाना 
न जा सके | मि> एमरी के मत से परम बीत जाने पर भी भारतीय समस्या के निबटारे का दिन 
निकट न आवेगा । जिस तरद्द स्ूग-मरीचिका पानी के निकट पहुँचने पर दूर दृटती जाती है और 
फिर प्यास बुझाने को जल दिये बिना अंत में आंख से श्रॉकल् दो जाता हूँ उसी तरह हिन्दुस्तान 
के सवाल के हम जितने द्वी निकट जाते ६ वहद्द उतना द्वी दूर द्वोता जाता है । १६४१ में मि० एमरी 
ने भारताय समस्‍या का तुलना पहाड़ की एक चोटी से का थी, जिसे हम ऊपर चढ़ने पर निकट 
समभने ल्गत दें । परन्तु ऊपर चढ़ने पर प्रकट होता है कि चोटी दूर दे ओर श्रभी चढ़ना बाकी 
है। लेकिन दो वष बाद भाषण करते हुए मि० एमसरी ने बताया कि समस्या का निबटारा एक 
पीढ़। बाद होगा। +पष्ट दे कि उनकी योजना राजनीतिक अड़ंगे को युद्धछाल में ही नहीं, बल्कि 
युद्ध समाप्त द्वोने के ३० वष बाद तक बनाये रखने की थी ! 

मि० एमरी की इस इच्छा को तुल्नना श्रीमता श्राइरिस पोटंल के एक अ्रसाधारण तथा 
अ्रप्रत्याशित कथन से को जा सकती द्वै । श्रीमती पोर्टल वर्तमान पीढ़ी के बिचार से तस्काल्ल!न 
शिक्षा-मंत्री म० आ्रार० ए० बटल्वर की बदन आर पिछली पीढ़ी के विचार से भध्यप्रान्त के गवनर 
सर मांटेगू बरटलर का पुत्रा दें । यह कथन श्र.मती पोर्टल ने ईस्ट .डिया अ्सोसियेशन, लंदन की 
बेठक में मि० एमरी के भाषण से ठीक पहले किया था। श्रीमती पोर्टल ने अपने भाषण 
में कहा:-- 

“साधारण अप्रेज के ब्यवद्वार से अपने जिन सर्वोत्तम गुणों को दम तिल्लांजलि दे देते हैं, 
जरा उस्र पर भी नजर डाल्टये । यह व्यवद्दार कुछ तो अज्ञान और कुछ शिष्टाचार के श्रभातर के 
कारण होगा दे । अंग्रज-समुदाय भारतीयों से कभी विचार-विनमय नहीं करता। पोत्नो और 
ब्रिज से विचारों का जन्म नहीं द्वोता। इसके श्रतिरिक्त, मिथ्य।भिमान की भावना भी वाधा 
डालती दे । 

श्रीमती पोटल्व ने इन शब्दों में भारत में श्रपने २० वर्ष के अनुभव को निच ढ़ दिया था। 

, भाषण के श्रंत में भारत में काम कर चुकनेवाले कुछ वृद्ध अंग्रेजों ने श्रीमती पोर्टल्ष के कथन की 
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कु श्राद्मोचना की, जिपके जवाब में उन्होंने बड़ो चतुराई से कह्दा कि में यहां मई पीढ़ी के लों 
क रद्दने को उम्मीद करता थो | इसका मतलब दूसरे शब्द में यद्दी हुग्ना कि पुरानी पीढ़ी के छ्लोगों 
का खुधार अश्रसम्भव दे । 

समि० एमरी ने जिस दिन साम्राउप कायम रखते के पतक्त में भाषण दिया था उसके दूसरे 
दिन लाड सेप्लुग्र॒क्न ने अधर स्पष्टता स॒ विचार प्रकट किये। आपने कद्दा कि ग्रोप निने शिक सम- 
स्थाओ्र के निबटारे के ज़िए पात्चमिंट को एक स्थाया संयुक्त सभिति द्वोनो चाहिए । कार्ड समुश्रत् 
ने कदा-- अब वद्द समय बीत गया दे जब सखामम्रज्य भंग द्वोना उन्नति का लतण माना जाता 
था | संसार में ६८ स्वतंत्र राष्ट्र पदले ही से दें। दें उनके एक द्वोने का प्रयत्न करना चाहिए न 
कि श्रनेक द्वोने का, क्योकि राष्ट्रों को संख्या ब/ने से नयी सीम।एं बनगी और मूगढ़े के मये कारण 
उत्पन्न द्वोंगे ।” आपने अंत में कद्दा कि अगर बोध्तर्वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राउय का अंत हुआा 
तो इक्कोसत्रों शताब्दी में एक और साम्रउय कायम करने की आवश्यहृुता 55 खड़ी होगी ।!! 

जहां एक तरफ यद्द विचरघारा चल रहो थ! वद्दां दूसरी तरफ मजदूर दल्ल की पिछली 
बचों पर बेठनेवात्रे सात सद॒ह्यो ने “सारताशर स्वाघानता स्वांकार फराने को अंतर्राष्ट्रीय परिषद्‌” 
स्थापित करने को घापणा को । दल परघर्‌ का उद् श्य संयुक्तराष्ट्र संघ से यह गारंदों कराना दे 
कि भ्रटलांटिझ अ्रधिकारपत्र के श्रनुसार जा आधेकार राष्ट्री के लिए दिये गये हैं वे भारत पर भी 
क्ञागू दंगे । इस घोषणा पर प्राफेसर जाने केटलिन के भी हस्ताक्षर थे; जो राजनीतिक और 
वेधानिक जिषयों के एक प्रसिद्ध लेखक दें श्रा' कारनेज्न विश्वविद्यालय के अध्यापक रह चुर हे। 

भारत के प्रति जा ब्यवदार हुआ्र। उसके लिरु मजदूर दल नहीं--मजदूरों को दु.ख हुआ । 
१४ से अधिक श्रमजञोवी खंह्थाओ ने वट्खतटाइड सम्मेज्ञन (१३ जून) में प्रत्ताव पेश करने की 
सूचनाएं भेजी । एक भी प्रस्ताव में दु्म के नताभ्र। को, जा मं,्रमंडल के सदस्य थे, प्रशंसा नहीं 
की गया, बल्कि द्विन्दुस्तान का सवाल दस्त न करने के लिए उनहों निदु। की गयी । उन सभी ने 
एक स्वर से भारत में ।फर से बातचात शुरू करने का अनुरोध किया ओर सदस अधिक इस 
आवश्यकता पर जोर दिया ऊहि कांग्रभजना को जेत् से छोड दिया जाय । इन प्रस्तावों को भेजने- 
वालों में दल के वे संगठन भो थे, जो विदेशी तथा घरेलू राजनीति में दुल्ल के नेताश्रों का समर्थन 
करते आये थे। 

जुज्नाई, १६४३ में इंगलेंड की कितनो द्वो संस्थओं ने जिनमें इंडिया ल्ीग,ब्िटिश कम्पूनिस्ट 
पार्टी श्रार इजानियरों को साम्म लत यूनयन भा थी, जारदार शब्दा में भारताय नेताओं से बात- 
चंत शुरू करने को मांग रो आर कह। 76 उनमें से जो अभा जेल, में हां उन्द्दे रिहा कर दिया 
जाय । मेपस ज़िंडन डू मंइ ने मद्वात्मा गाया के उन लेक, सपण तथा वकव्पों के चुने हुए अ्रंश 
एक प्रुस्तिका के रूप मं प्रकाशत कग्न, जा उन्द्रान अगस्त १६७२ में श्रपना विरफ्तारा श्॒ पहिले 
दिये थे । पुछ्ितका में प्रद्ाश 6 ने सतथ में काई |टप्पणा या भूमिका तक नहा दी थी और उसका 
उद्द श्य सिफ जनता का ज्ञान-वद्धून था । 

सर रिचार्ड अ.कलंड के नतृत्व में जो नई कामनव्रेल्थ पार्टी संगठित हुईं वह भी भारत के 
सवाल में [दुल्नचस्यरी रखनतवाल सम्थाओरो के साथ समन्नष गईं | जुनज्नाई क प दन्न सप्ताह में प्रधान- 
मंत्री चचिल ने गिल्ड द्वात्व में पुदर नाप ए द॒वा। यद् भारत # सम्बन्ध में उनहा पहित्रा भषण 
था, जिप में उन्होने प्रतिक्रेपावादा रूव नद्ठा ध्रकद कयत्रा था। आप ने कद्दा कि ताज के सुनहद्द 
चक्र की अधंनता में ज्ञो विभिन्‍न जातियां श्रॉशिक रूप से विजय-द्वारा, श्रांसशिक रूप से रजामंदी 
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से, किन्तु अ्रधिकांश में क्सी योजना के बिना ही स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के जो संपक में 
आ गई हें इस में बृटिश राष्ट्र“ंडल ओर स,म्राज्य' की संज्ञा देना ज्यादा पसंद करता हूँ। 
मि० चलज्त्रि ने आगे कहा-- “यह एक असाधारण प्रभाव और भावना है, जिसके कारण कनाडा 
ग्रास्ट्रे लिया, न्यूजीलेड श्रौर दक्षिण श्रप्राका अपने जवानों को समृह्र-प'र लबने और मरने के किये 
मेजते हैं। भारत के विस्तृन उप-मह'द्वीप में. जिसे श्रभी ब्रिटिश राष््रमंडल में पूर्ण संतोष प्राप्त 
होनेवाला है, कितनी ही क्ढ़कू व ऋनन्‍य जातियां शाही मंडे के नीचे आगयी हैं।” यहाँ 
झभी'! से मतलब सप्ताष्टों या महीना का नहीं बल्कि वर्षो से है । 

बाद में ब्रिटिश को सल्ल आफ चर्चेज ने भी भारत को सहायता का वचन दिया। प्रोफेसर 
जोड, प्रोफेसर हेग्ल्ड ज्ञाग्की, मि० वर्ल म्ेट डेवीज, श्राक डकन थ्राफ वेम्टमिन्ग्टिर, सर रिचार्ड 
ग्रेगरी, सर शर्नेस्ट बेनेट प्रंफेसर नाग्मन बेनविच व बग्मिघम श्रर ब्ंडफोर्ड के बिशप थघ दसरे 
ऊितने ही प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताज्षरों से ६ अगस्त को ०क प्र्प ल़् नि#/ली गयी कि नेताशओं को 
गिरफ्तारी की पटल साल गरह के अवसर पर भा?रत-सग्बधी नीति में संशोधन क्या जाय | 

सर ग्रालफ्र ड वाटसन-जमे क्ट्ापंथी ने भी भारत के साथ समान्ता का व्यवहार श्यि 
जाने का श्रनुरोध किया श्र कहा कि श्रब अ्रंग्र जा का चाहिये क वे अपने को भारत में “मेहमान” 
मान और बड़ुप्पन की भावना स्यथाग दे । 

भारत में ब्रिथिश सताम्राज्यवाद की दोहरी प्रवृत्तियां >ेखने में श्राती हैं। यहां साम्राज्यवाद 
प्रायः अंतिम सांस ले रद्दा है । फिर भी मिटे हुए साम्राज्यवाद व शेष रहे साम्राज्यवाद में निरंतर 
संघर्ष जारी दे । पढ़िले महायुद्ध में ब्रिटेन को जो-उ्छ मिला था उसे बनाये रखने के लिए वह बहुत 
ही चिन्तित दै। लाइफ! पत्रिका के सम्पादकों ने उसपर आरोप किया है कि यह युद्ध वह साम्राज्य 
बनाये रखने के लिए कर रहा ई । इसका जवाब ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ यहा दिया जा सकता है 
कि वह तो सिफे जो-कुछ है उसी को कायम रखना चाहता दे | उपनिवेशों की तरफ से लड़ने के 
के एवज में यह लाभ तो उसे मिक्नना ही चाहिए | मि० एमरी जब उपनिवेश-+त्रो थे तो अन्हंने 
कहा था कि ब्रिटेन को उपन्विशों में बसने के लिए अधिक श्रच्छी किस्म के श्रंग्र ज भेजने चाहिए। 
साम्राज्यवादियों में एुमरी और चचित्ञ का साथ खूब मिला है। एमरी श्रोर ज्ञिनल्िथगो की जोड़ी 
भी खूब है। वे जुड़वाँ भाइयों की तरह हैं । उनकी तुलना डेविड अर जोनेधन व डेमन श्रोर 
थियास से को जा सकती दै। डन के शरीर दो होते हुए भी आत्मा ए% है। दो जीभ होते हुए भी 
आवाज एक ही है | ८ अ्रगस्त, १६४० को लिनलिथगो जो-हुछ च्हते हैं वदह्दी एमरी १४ श्रगस्त 
को कामंस सभा में दोहरा देते हैं । यदि भारत मंत्री :8४३ में गांध:जी व कांग्रेसी नेताओं से 
“स्पष्ट आ्रश्वासन व प्रभावपुर्ण गारंटी”! की मांग करते हैं तो वाहलराय “प्रस्तावों की वापसी, 
हिंसा की निंदा व राजनाति में फिर मे भाग लेने से पूच ऐसी गारंटी करने की, जो सरकार को 
मंजूर हो,” मांग करते हैं | चर्चिल, एमरी श्रौर लिनलिथगो की श्रापस में खूब बनती दै। चचित् 
के मन में इच्छा उत्पन्न द्वोती है, एमरी योजना बनाते हैं श्रौर लिनज्िथगो उसे कार्यान्वित करते 
हैं। ये वम्तुत: ब्रिटिश साम्राज्यवाद के क्रमश. आत्मा, मस्तिष्क और शरीर हैं । वह उत्तरदायी 
शासन का हामी नहीं दै। कनाडा के टंडे + दुःनो व अ्र/ल्वश्रन के पवंतों के लिए जो रोयदार 
कोर उपयोग है वह कलकत्ता और दिल्ली की गर्मी के ल्लायक नहीं है । ग्रगस्त १३ १७ में घोषणा 
करके मांटेगू ने गलती को थी, किन्तु उसका मसबिदा चतुर यहूदी ने नहीं, बल्कि भ्रमिमानी अंग्रेज 
क्वाड कर्जन ने तैयार किया था। १६४९ का कानून तेयार करते समय यद्द ध्यान रक्खा गया कि 
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देश के भीतर स्वाघधीनता की शुद्ध वायु आने का रास्ता खुक्ता न रह जाय । परन्तु त्लार्ड 
लोथियन ने ( परमात्मा उनकी श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे ) मताधिकार की जो योजना बनाई 
थी, उस ने गजब कर दिया। ६ करोड़ वोटरों ने भ्रधिकांश सीटों के लिए सिफ कांग्रेसजनों को 
चुनकर दी नहीं भेजा, बल्कि भ्रधिकतर प्रान्तों में शक्ति कांग्रेस के दवाथ में थ्रा गयी । कांग्रेस की 
श्राख शक्ति से चका चोंध हो गई' और वह पागल हो ४ठी। चर्चित्न कांग्रेस को कचल्नना चाहते 
थे। एमरी ने उसे कद में डालने की ऐसी योजना बनाई कि प्रान्तों में उस के प्रभाव का 
नाम-निशान भी न रह जाय। युद्ध-नीति एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को विजय करते हुए श्रागे 
बढने की थी, जिस प्रद्मार अ्रमरीका ने प्रशान्त - महासागर में जापान से एक-एक कर के द्वीप छीना 
था। योजना यद्द थी कि कांग्रेस के जेल से बाहर श्राने पर देश की हालत यह होनी चाहिए कि पांच 
प्रान्तों में लीग के मंडत्न व शेष प्रान्तों में गेर-कांग्रेसो दत्नों के संयुक्त मत्रिमंडत्न काम कर रदे हों, 
हरिजन कांग्रेस के खिल्लाफ विद्रोह कर द. सिख शअ्रकेले पड़ जाये श्रोंर दक्षिण मे जम्टिस पार्टी को 
फिर से अधिकार प्राप्त हों जाय। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का खयात्ष था कि भान्‍्ता में नयी अचस्था 
कायम होने पर साधारण कंदियों की तरह कांग्रेसजन भी घर पहुँच कर श्रपना सत्यानाश देख और 
निर्वाचन-सेत्रों में समथ हां के श्रभाव से चिन्ता में पड़ जायें । यही विल्लिगडन ने १६:४४ मे सोचा 
था, किन्तु उन्हों ने ग्राश्वय के साथ देखा कि केन्द्रीय अ्रसंम्ब्ली के चुनाव में कांग्रेस की अ्रभूतपू्े 
विजय रही | सर समुएल होर, लाड्ड जेटलंड, श्रोर मि० एमरी ने भो १६३६ ३७ में यही ख़याल 
किया था, किन्तु १६३७ में प्रान्तीय असेम्बलियों के चुनाव में कांग्रेस की फिर जीत रही । चुनाव 
बढ़े खतरनाक दह्वोते हें । यह श्राशा नहीं की गयी थी कि ६ करोड़ बॉटर प्रगतशील शक्तियों का 
ऐसो खूबी से साथ 5गे श्रौर जिन जमींदारों ने तेयारी में कोई कसर न छोड़ी थी वे इस बुरी तरह 
पराजित होंगे। इसालिए प्रान्तीय असेम्प्त्ियों का चुनाव हुए १8४३ में छः वर्ष ओर १६४९ में 
आठ वर्ष हो चुके थे। केन्द्रीय श्रसेम्बल्ञी का चुनाव १६३४ में हुआ था ओर ६४३९ में उसे ११ 
वर्ष हो चुके थे । इसीलिए भ्रसेम्बेलियों की बठक छुः मद्दीने तक नहीं की गयी । जहां ज़रूरत पड़ती 
मै, $३ धारा के अनुसार स्थापति सरकार बजट पास करा लेती थीं। किसी महत्वाकांछ नेता को 
बुला कर प्रधानमंत्री बना देना कठिन न था। सिंध, पंजाब, बंगाल, अआसाम श्रोर सीमापान्‍्त में 
लग की तूती बोल्न रह्दी थी। उड़ीसा में नेतृत्व के ज्षिएु एक ज्ञमीदार श्रागे बढ़ा । शष प्रान्तों में 
महासभा के द्वाथों में अधिकार क्‍यों न सांप दिया जाय ? इस प्रकार शक्ति का चटवारा नये 
सिरे से हो । यही सोच कर, नो४रशाही ने खानबद्दादुरकी डपाधि छोड़ने पर धिंध के प्रधानमंत्री 
को बर्खास्त कर दिया । असेम्बल्ली के सम* न से भी श्रधिक गवनर की इच्छा का मद्दत्व था। 
आइय्रे, सिंध, बंगाल, सीमाप्रान्त तथा श्रन्य श्रान्तों की परिस्थिति का जरा विस्तार से अध्ययन 
कर । 


* २० ; 
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जिन सूबों में क्षीग की हुकूमत है इनमें सबसे बडा द्वोने की वजह से बंगाल को अ्रहमियत 
सबसे ज्यादा हैं। दिसम्बर, १६७१ में फजलुल हक ने प्रधानमन्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया 
था और गवनंर ने उनसे अपनी वज़ारत नये सिरे से कायम करने को क्द्दा था। नयी वज़ारत 
बनाते समय फज लुल हक ने कुछ लीगी वज़ीरों से अ्रपना पौछ्दा छुडाया था श्र लीग वाले इसे 
आसानी से नहीं सद्द सके । उन्होंने डेढ़ साज्न तक इन्तज़ार किया ओर इस श्रसे में बहुत-कुछ 
हो गया । लड़ाई बंगाक्ष की पूर्वी सरहद तक आा गई | फेनी ओर चटगांव जापानी बममार। के 
निशाने बन गये । अ्रनन के मसले की वजह से मुल्क के ऐसे दर-से-दर हिस्से भी ल्लडाई की 
दिक्कत महसूस करने लगे, जिन्हें शायद ह्वी कभी कोई बममार , टक. बे नगन, राहफल, रिवाल्वर 
यां सिपाही देखने को मिला हो । अन्न की बेहद कमी के अ्र्वाया वज़ीरों के कास में गवनर की 
रोजमर्रा की दस्तन्दाजी ने भी उनके धीरज का खाग्सा कर दिया | मिदनापुर के श्रस्याचारों व 
ढाका के गोलीकाण्ड के लिये सावंजनिक जांच की मांग की *ई , जो ठीक ही थी। प्रधानमन्त्री ने 
जांच कराना मंजूर कर लिया | पर गवनेर ने जांच की मंजरी नहीं दी। यह भीतरी मगढा 
नवम्बर के श्राख़िरी हफ्ते तक इतना बढ़ा कि डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया, जो 
महान्‌ विचारपति श्राशुतोष मुखर्जी के पुत्र हैं। जिस तरह पिता ने अपने जमाने में कलकत्ता 
विश्वविद्यालय की वाइस-चांसलरी बड़ी योग्यता से की थी उसी तरह पुत्र भी अपने वक्‍त में 
उसी विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर रद्द चुके थे । 

प्रतिहिंसा की श्राग धधक रही थी | भावी के लेखे को कौन मेट सकता था । राजनीति, 
राष्ट्रीयता या साम्प्रदायिकता के बारे मं फजलुल हक के कोई सुनिश्चित विचार नहीं थे । १६४०- 
४१ में ढाका के दंगे से पहले कुछ उत्तेजनापूर्ण भाषण देकर वे बता चके थे कि मुसक्वमार्नों को 
क्या करना चाहिए श्रोर उनमें क्या करने की ताकत है । ६६४० में लीग के ज्ञाहौरवाले श्रधिवेशन 
में पाकिस्तान का प्रस्ताव उन्‍्हीने पेश किया था। कुछ समय तक वे पक्के ज्ञीगी बने रहे; पर १६४२ 
के फरवरी महीने में उन्होंने अपने विचार बदल दिये | बंगाल के अखबारों में एक उग्र विवाद 
उठ खड़ा दुश्रा, जिसमें उन्होंने ज्ाहारवाले प्रस्ताव का मतलब नये सिरे से सममाते हुए कहा 
कि द्वीग की योजना बंगाल पर नहीं लागू हो सकती | हक साहब कभी उत्साही लगी थे, पर 
अब वे उससे द्ाथ धोने की चंष्टा कर २हे थे | ऊपर बताये श्स में फजलुल हक के विरुद्ध जहाँ 
एक तरफ अनुशासन की कारवाई करने का विचार हुआ वहाँ दुसरी तरफ १६४२ के शुरू में 
उन्होंने फिर से ल्लीग में सम्मिक्षित होने का प्रयत्न भी किया । 

यह बीच का काल समाप्त होने पर प्रधानमन्म्री के रूप में मियां फजलुल हक की स्थिति 
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कुछ सन्दिग्ध हो गयी | बछ तो भीतरी ह्मक्ों की वजह से और वृुछ शासम-सग्बन्धी ऐसे 
कार्यो के कारण, जो उन्हें करने ही चाहिए थे, दिसग्बर, १६४२ का सट्डूट उत्पन्न हुआ। लीग 
पर्टी उनके शासन-प्रबन्ध पर ज़ोरदार हमले करने लगी | फिर भी फजरऊलुल हक अ्रपनी जगह 
पर कायम रहे। उनके पक्षवाले सदस्यों की संख्या कुछ घटी तो जरूर थी, फिर भी २९० की 
असेम्बन्नी में १९० का बहुमत अभीतक उनके पक्त में था। यूरोपियन दक्ष ने लीग का सा: देकर 
परिस्थिति को और भी बिगाड़ दिया | इसके अ्रतिरिक्त, कितनी ही बातों के सम्बन्ध में मि० 
हक का सरकार से मतसेद हो गया जिनमें बछ थीं--अ्रन्न के मसले पर उनका वक्‍तव्य, उनका 
यह से धा जवाब कि कम-से-कम एक जगह रेलवे ज्ञाइन पर कास करनेव ले निदाष मजदूरों पर 
गोली चलायी गया और ढाका के गोलीकांड व मिदनापुर के श्रत्याचारो के सम्बन्ध में उनके 
द्वारा दिये गए जांच बराने के बदन | फरवरी, १६४३ में मर्यां हक को दोतरफे हमकोंका 
सामना करना पड़ रहा था | गवनर सनके पग्रधिकारों में जो हम्तक्ष प करते जा रहे थे वद्द उनके 
लिए असहनय होता जा रहा था और दूसरी तरफ वह असंम्बज्ञी में इस पर रोशनी भी नहीं 
डाल सकते थे । 

एक सार्वजनिक सभा में भाषण 5ते हुए मियां €क ने बताया कि पिछक्नी वज़ग्त कायम 
दाने के समय से शायद द्वी कोई ऐसा दन हुआ हो, जब उनका गवर्नर, विशेष स्वार्थ के प्रति- 
निधियों यथा सरकारी क. चारियों से महत्तपृर्ण विषयों पर सघष' न हुश्रा हो । 

अ्रगस्त, १६४२ में ग॑ त्ीकंड के बाद ही वे ढ'का गये थे श्र राजनीतिक नजगबन्दों से 
रसका हाक्त सुना था। उन्हें खुद जांच की श्रावश्यकता मह्सस हुईं थी। पअ्रसंग्बक्ली के सभी 
दर्लो ने जांच की मांग की थी ओर तब उन्होने जांच-समिति नियुक्त कभ्ने का वचन दे दिया 
था | मि+ हु ने गवर्नर को बताया था कि समिति न्युकत करने की मांग सभो दलोा को तरफ 
से की गयी थी । 

कई बार प्रधानमन्त्री ने समति के क्षिण नाम उपस्थित किये, लेकिन गवनर ने उन्हें 
मंजूर नहीं किया ओर न हस सम्बन्ध में कभी समिति न्युकत दी हुईं । 

समिदनावुर की धटनाश्रों के सम्बन्ध में हक साहब ने कहा कि वे कुछ सरकारी अफसरों के 
विरुद्द लगाये गए शआारोपों की जांच कराना चाहते हें | पर गवनेर ने ट्विब्युनल नियुक्त करने की 
इजाज़त नहीं दी। 

मि० हक ने यह भी बताया कि शत्रु के हाथ में अ्रन्न न पढने देने के विचार से उन जिल्मों 
से, जहां फालतू अन्न था, अन्न हृटाये जाने का काय उनको अनुमति के बिना ही किया राया । 

हक साहब के इस्तीफे श्रौर उश्ष इस्तोफे की गवनेर-द्वारा मंजूरी से अ्रसेम्बली में सनसनी 
फेल गयी । यहां तक कि मुसलिम लीग दल भी, जो मि० हक को हटाने के लिए प्रयरनशील था, 
हस आश्ययजनक घटना के लिए तंयार न था। जब कांग्रेसी दल्व के नेता श्री ज्रिणशंकर राय 
के प्रश्न के छत्तर में प्रधान-मन्त्री ने यह वक्तन्य दिया डस समय मुसहक्षिम क्षीगी दल के नेता 
सर नजीघप्ुद्दीनय व एच० एस | सुदरवर्दी श्रसेम्बलो में उपस्थित नथे। मुस्लिम ल्लीगियों के 
झ्राश्वय का पता केवल इस! बात से लगता है कि मि० हक के इस वक्तब्य को सुनने के बाद 
उन्होंने किसी किस्म का प्रदर्शन नहीं किया । उनके मिश्र यूरोपियनों के भी नेता सभा में उपस्थित 
नहीं थे चोर जो यूरोपियन सदस्य उपस्थित थे उनकी संख्या बहुत कम थी । 

३० मार्च को मियां फजलुल् हक ने बताया कि जब दे गवनेमेंट द्वाउस पहुंचे उस समय 
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उनके इस्तीफे का टाइप किया पन्न तेयार था और उनके पास दो ही रास्ते थे या तो उस पर 
हस्ताक्षर करना श्रौर या अपने बर्खास्त किये जाने के छिए तेयार रहना | गवर्ममेंट द्वाउस में मि० 
फजलुल्ल हक को टाइप किये इस्तीफे पर दस्त क्षर करने को कद्दा गया--इंस घटना पर सरकारी 
व कांग्रेत्त दलों ने 'शर्म” 'शर्म' के नारे क्वगाये । 

डा० एन० सान्यात्र ( कांग्रेस ) ने कद्दा-- दम श्रनुभव करते दें कि सभा को स्व- 
नम्मति से गवर्भर सर जान दृर्बट के वापस चुलाये जाने र्ही मांग करनी चाहिए ।!”' 

आखिर २६ दिन के इंतजार के बाद बंगाल की वजारत फिर से बनायी गयी, किन्तु 
ग्रव की बार उसका रूप कुछ ओर ही था ! सर नजीमुद्दीन को, जिन्हें १६४१ के बड़े दिन पर 
मंत्रिपद से दृटाया गया था, बंगाल का प्रधान मंत्री बनाया गया ) नये मंत्रि-मयडल़ में छः त्लीगी, 
तीन दरिजनों के प्रतिनिध, दो भूतपू् कांग्रेसी टथा एक श्रन्य ब्यक्ति था। शी गोस्वामी और 
श्रा पेन कांग्रेस के टिकट पर अ्रसेस्बद्ञी में श्राये थे। पहले वे फारवर्ड ब्लाक में शोर फिर व्वीगी 
वजारत में शामित्न हुए । 

नयी वजारत में १३ बजीर और 4५७ पार्त्रमिंटरी सेक्रेटरी व छिप भारी-मारी तनख्वाहों 
पर रखे »ये । 

मि> फज़लुल दृक को अपने जिन अपराधों तथा दु्यवंद्वारों?! के कारण इस्तीफा देने 
के लिए बाध्य किया गया उन्हें संक्षेप में इस प्रकार बतया जा सकता हैं :-- 

(१) उन्होंने राजनीतिक अडंगे को दुर करने व गांधीजी की रिद्वाई के समर्थन में बंगाल 
असेम्बत्नी में एक प्रस्ताव पास कराया था । 

(२) उन्होंने ढाका-गोज्ती-कांड की खुद जांच की भर श्रसेम्बली में डसकी पूरी जांच के 
लिए समिति नियुक्त करने का वचन दिया था । 

(३) उन्होंने मिदनापुर की घटनाओं के सम्बन्ध मं भी जांच कराने का वचन दिया 
था, श्रोर । 

“३) मुस्क्षिम ज्ञीग के सम्बन्ध में उनकी नीति श्रनिश्चित थी । 

कलकत्ते की एक विशाल साव॑जनिक सभा में मि- फज्नलुल हक ने गवर्नमेंट-द्वाउस में 
अपने हस्तीफे की कद्दानी खुनाकर गवर्नर पर विश्वासघात का आरोप लगाया। 

हक-कांड को सब से मनोरंजक घटना तो गवनंमेंट-हाउस में हुई थी। र८ मा 
को सायकाल ७ बजे गवरनमेंट हाउस से मि० हक को बुलावा आझ्राया कि गवनर उनसे मिल्नना 
चाहते हैं । मि+ दक उस समय श्रपने साथियों से सलाह-मशविरा कर रहे थे कि मुस्लिम क्षीगी 
दुल्ल उनकी वजारत के खिलाफ जो अ्रविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहता है उसका कंसे 
सामना किया जाय । मि० हक जानते थे कि प्रस्ताव उपस्थित होने पर उनकी २७ वोटों से साफ 
जीत होगी । 

बुल्लावा श्राने पर मि० हक लगभग साढ़े सात बजे गवनमेंट हाउस पहुँचे । उन्हें ह्वाउस 
के निराले कोने के एक कमरे में ले जाया गया । कमरे के दुग्वाजे बन्द कर दिये नये। भीतर 
गवर्नर, उनके सेक्रेटरी, मि० विलियम्स तथा मियां हक के अ्रत्ञावा ओर कोई न था। मि० दक 
बढ़े प्रसक्ष थे, क्‍योंकि वे जानते थे कि किसी भी भ्रविश्वास के श्रस्ताव को वे बढ़ी श्रासानी से 
गिरा सकते हैं । 

इधर-डघर की बात होने के बाद गवर्नर ने मि० हक को हृस्तीफा देने के ल्वए कहट्दा । 
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इससे मि० हक स्तब्ध रद गये । उन्होंने पूछा कि इस्तीफा देने का सवात्ष केसे उठता दै, क्‍योंकि 
अरुम्बत्नी में बहुमत तो उन्हीं के पक्त में है १ 

गवनेर ने उत्तर दिया कि आपने असेग्बक्ली में भाषण देते हुए जो यह कहा था कि सभी 
दलों को मिल्ली-जुली सरकार के घारते रता सःफ करने के क्षिए में दस्ठोफा देने को तैयार हूँ, 
उसका मतलब दृष्तीफा देना ही हुआ। 
मि० हक ने उत्तर दिया कि में उसी हाक्षत में इस्तीफा देने को तेयार हो सकता हूँ जय 
शापके विचार से मिल्ली-ज्ली सूकार काथ्म ह,ने की सम्भावना हो ! श्री €क का आशय यह था 
कि अगर टनके $प्न पद पर रहने से म्क्ी-हुली सरक।|र कायम होने में बाधा पहतीा हो तो 
ऐसी सरकार बनते ही वे दृस्त फा देने को ठेयार है। श्री श्क ने गव-र को यह भी सूचित किया 
कि अभी एसी कोई रूरवार कायम होने की सम्भावना नहीं है, हसद्वषण उनके हस्त फे का 
सवात्न नहीं उठता । 

गवनर ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि धब्भी मित्री-जली सरकार कायम होने की 
सम्भावना नहीं है । लेकन मि: हक के दहर्तीफा दिये बिना दुसरे दक्षों वे नेताश्रों को मिली-जुल्ली 
घजारत बनाने के लिए नहीं बुल!रा जा एकता और इसीज़िए उनसे इस्ठफा देने को कट्टा जा 
रहा है। गवनर ने हक साहब को आ्राश्वासन दिया कि आरध्श्यवता पड़े बिना वे इस्त॑फे 
को काम में नहीं जाव्गे | इम्तीफे को फेव्छ इसीकिए मांगा जा रहा है ताकि क्षरूरत पढने पर 
उसे दूसरे दक्नों के नेताओं को दियाया जा सके । 

मि० फल्जुलहक ने कहा कि इसका मतक्षब यही है कि उनसे हस्तीफा विरोधी पक्ष को 
प्रतोभन देने के ज्ञिण ही दिल्लाया जा रहा है । 

२६ दिन बाद २८ अग्रेत्ल, १६४३ को सर नजीमुद्दीन की सरकार कायम हुईं। प्रान्तीय 
झसेम्ब्ल्ली की बेटक जुलाई के पहले सप्ताह में हुईं । थीच के कात्ष में सर नजीमुद्दीन को अपनी 
शक्ति बढ़ाने का अवसर मित्न गया। इस प्रकार प्रान्तीय असेम्बज्नी में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके 
उन्होंने भ्रपना कार्य झारम्भ कर दिया, जिस का शव से महत्वपूर्ण भाग बजट पास करना था। 
झपेम्बली के सामने सवात्ञ यह था कि हक़ बजारत ने घजट की जो १८ मर्दे पास कर दी थीं उन्‍हें 
झधिवेशन भंग होने ओर बीच में धारा ३ की ब्यवसर्था होने के बावजूद पास माना जाय, या 
पूरे बजट को पास कराने के ज्लिए उन्हें भी फिर से पेश किया जाय | वरोधी दक्ष ने बजट के 
पास किये गये भाग के सिज्लसिल्ते में शेष भाग को पास कराने पर झआार्पन्त उठाई । बजट सदा 
एक ओर अ्रखंड होता है। उस के विभिन्‍न भागों और विभागों की मर्दों को सिर्फ सुविधा के 
ही खयाल से अत्नग-अत्नग -पास किया जाता द्ै। र८ मार्च की रात को मियां फजलुत् हक ने 
गवनर से यद्द भी कद्दा था कि बजट के मध्य में उन के इस्तीफे से अनेक करिनाइयां उठ खड़ी 
होंगी, वर्योंकि बजट के खरूढ नहीं हो सकते। गधनर ने उन की इस आर्पत्षि पर कोई ध्यान मही 
दिया। इस प्रकार २० मात को गवनेर ने जो-कुछ किया था उसका फल्न सर नर्ज मुद्दीन को 
६ जुलाई के दिन उठ'ना पढ़ा। यह फल्ष बढ़ा बटु था। गवबनेर ने &३ धारा के अ्रनुसार जो 
घजट पस किया तो उसमें पहले पास हुई १८ मदों को भी शामित्न कर क्षिया । इससे सिद्ध 
हो गया कि उन १८ भदों का पास हीना जायज नहीं माना गया। नये प्रधानमंत्री ने इस के 
विपरीत यह्द दुक्लीक् दी कि यदि बजट का एक भाग पास हो चुका है तो उस के शेष भाग को 
झद्गा से भी पास किया जा सकता है। इस के अतिरिक्त, जितने दिन गवनेर ने धारा ३३ के 
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अनुसार शासभ किया उतने दिन में खच हुई रकम अभिश्चित थी, जिस के परिणामस्वरूप खजाने 
में ञ्राय और ब्यय की रकमों का हिसाथ भी झनिश्चित हो गया और जिन मर्दों में श्राय भौर 
ब्यय की रकमें निश्चित न हों, उन का बजट ही केसे बन सकता दै | एक बार अ्रसाम और उड़ीसा 
में मंत्रियों ने आर्थिक वर्ष के मध्य में पद-प्रहण किये थे तो वहां आय ओर ब्यय के दीक-ठीक 
आंकड़े प्राप्त हुए थे और यदि आसाम-औ्रौर उड़ीसा में आंकड़े मिल्ल गये तो बंगाद्ा में बयों नहीं 
मित्र सकते ? इस विचार से अ्रसेम्बन्नी के अध्यक्ष के भ्रागे खंड-बजट पास करने की शभ्रनुमति 
देना असम्भव हो गया सच तो यह है कि गवर्नर ने मियां फजलुत्न हक से इस्तीफा दिलाने में 
जो जददवाजी की थी उसी के कारण यद्द परेशानी हुईं। परन्तु गवनर के जल्दबाजी करने का 
भी एक विशेष कारण था, षर्योकि इस्तीफा की बात उठाने के बाद यदि गवन्र उसे प्राप्त न 
कर केते तो मि० €क विश्वास का प्ररताव पास कर.के अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकते थे । 
मि० हक ने दिप्तम्बर १३४१ में जब से अपनी दूसरी वजारत कायम की थी ठभी से गवनर उन्हें 
प्रधानमंत्री के पद से हटाने की चेष्टा कर रहे थे, किन्तु यदि मि० हक के पक्त में विश्वास का 
प्रस्ताव पास हो जाता--चद्दे वह कितने ही अल्प बहुमत से क्‍यों न होता-- तो ट्तकी रक्षा हो 
जाती और तथ गवनर उन्हें कभी भी श्रपदस्थ नहीं कर पाते | यह ल्ग्बा विधरण यह प्रकट 
करने के ज्लषिए दिया गया है कि तथाकथित मन्नी-नियंशत्रित प्रान्तों में भी गवरनरों की स्वेच्ाचारिता 
कितनी अधिक बढ़ी हुईं थी । 
यंगाल-असेग्यत्ञी में जिन दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने सनसनी पेदा कर दी थी उन में 
बजट की समस्‍या पहली थी | दूसरी घटना मि० फज्लुज्न हक द्वारा गवन्र की दम स्वेच्छाचारिता- 
पूर्ण कारंवाई का रहस्योद्घाटन थी । इससे प्रकट हो गया कि किस तन्ह (उन्होंने कानून और 
विधान को उठा कर ताक पर रख दिया और सेव टर्येट की सहायता से निरंकुश शासक की 
वरद्द कार्य किया) मि० हक ने २ अगस्त १३४४२ को ही सुनिश्चित किन्तु मयदिापण शब्दों में 
अखंडनीय तथ्यों को उपस्थित करके गवब्र का ध्यान इनके निरंवुश शास्म को ओर आरक्षित 
किया था । मि० हक ने श्रसेम्बत्नी में जो पत्र-व्यवहार पढ़ कर सुनाया वहद्द भी आश्चयंपूर्ण था। 
गवनर ने अ्रपने मंञ्नियों की सलाह के विरुद्ध अपने एक सेक्रेटरी को २०ल्ाख रुपये चावज्ञ की खरीद 
एर ब्यय करने का अरदेश दिया। उन्हों ने मिदनापुर के कथित अत्याचारों के सम्बन्ध में जांच 
का वचन देने के लिए प्रधानम्श्री से जवाब तलब (किया। हाका की घव्न;आ। के सम्बन्ध में 
प्रधान?्श्री ने जब जांच कराने का आ्राश्वासन दिया तो इस पर भी गवनर नाराज हुए । इतना 
ही नहीं, चटगांव के निकट फेनी में सेनिकों-द्वारा रित्रयों पर अस्याचार होने का समाचार मिलने 
पर जय वे स्वयं तहकीकात करने के लिए जाने लगे तो गवनर ने इस में भी बाधा डाज्ननी चाही । 
बंगाल के गवनर के दहन निरंकुश कार्यों से हमें चाल्स दूसरे और जाज तीररे के दिनों का स्मरण 
हो आता है। इस के लिए कम-से-बम सजा यह द्योनी चाहिपु थी कि गयर्नर को पद से हटा कर 
इंग्लेंड वापस बुज्ञा द्षिया जाता। परन्तु प्रान्त के प्रधानमंत्री -द्वारा छगाये सभी आरोपों का उत्तर 
तक देने की जरूरत तक उन्होंने महसूस नद्दीं की। ऐसे प्रान्तों का मंत्रियों के अधीन होना 
पुक मजाक ही कहा जायगा। और यह कहना कि सि० दृक का ह॒रतीफा तो एक घटनामाश्र थी, 
झौर भी बुरी बात है, किन्तु सि० एमरी ने यददी कटद्दा था। सब से बुरी बात तो यह थी कि 
मंत्रियों के अघीम कम चारो गवनेर के कहने पर मंश्रियों की मर्जी के खिल्ञाफ आदेश निकावते 
ये। हन सभी विषयों में, जिन में से एक भी गवन्र के विशेषाधिकार के ऋद्र नद्दीं आता था, 
गधरनर का आचरण निरंकुशतापूर्ण तथा व्यक्तिगत शासभ ही था। यदि इन में किसी विषय को 
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गवनर के विशेषाधिकार के अंतरंत मान भी किया जाय तब भी वे पार्लामेंट की संयुक्त समिति 
की इस पघ्िफारश को नहीं भूल सकते थे, जिस में कद्दा गया था कि “गवनर को नि संदेह 
हरेक मामले में निर्णय करने से पहले अपने मंत्रियों से सल्लाह लेनी पदेगी |” इस से प्रकट है 
कि यह तक भी कि अमृक विषय गवनेर की खास जिम्मेदारी थी, उन्हें दोष से मुक्त नहीं कर 
सकता, क्योंकि मंभ्रियों से सलाह ल्लेन' तो उन के किए ल्लाजिमी ही था। एक बार मंत्रिय्रों की 
सक्ताद्द लेने के बाद ही गवनर उस सल्लाह के विरुद्ध काये करने के अधिकारी होते थे। शासन- 
सुधार-कानून में कहीं भी यद्द नहीं कष्ठा गया कि गवनरों को मंत्रियों की मर्जी के ग्लिफ 
अन्य कर्मचारियों से मिलकर सीधे काम करने की भअनुमति है। हमारे कद्दने का यह मतत्नब 
नहीं कि गवर्नर को सेब्रटरियों या विभागों के प्रधानों से मिलने का हक नहीं है, किन्तु यद्द 
जानकारी मं न्रयों की जानकारी में ही होनी चाहिए। मि> हुक के आरोप यथाथ सिद्ध द्वाने पर 
गवनर का बुला लिया जाना ही लाजिमी था । 

युद्ध काल में हन स्वार्धन कहे गये प्राल्तों में मंत्रिमंडल गवर्भरों की दया पर अर उन्हीं 
को मर्जो से चल रहे थे। विशेषकर बंगाल में गवनर चाहते तो मंत्रयों से सलाह लेते थे 
नहीं ता नहीं; अं।र सरकार के निर्णयों पर भी गवर्नर का ही प्रभाव अधिक होता था | जहां हक- 
वजारत को अ्रभचुचित तरके से हटाया गया- क्यों क वह अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के 
बाद भंग नहीं हुई थी-- भोर कितने कार्य करने अथवा न कर ने के ल्लिए उस की निरदा की गयी, 
नजी मुद्दीन-वज्ञाग्त को उन्हीं प्मम्याओं के हृत्ष करने में श्रसमर्थ होने पर भी कायम रहने दिया 
गया। गवनरों का तो यह कहना था कि कोई वजारत रहेया नहीं, उसे गवनर का अआादेश 
अवश्य मानना चाहए जब तक वजार्त गचनेर की बात मानने को तयर रहती थी त्र 
तक उस पर कोई शभ्रांच नहीं आ सकती थी और जब तक गवनर वजास्त के पक्त में २६ता था तब 
तक बहुमत भी उस के साथ द्वोता था । फजलुज्ञ दृक की वजारत कुछ समय तक गवनर के 
इशारे पर नाचती रही, किन्तु जब उसका धीरज हाथ से छूट गया तभी वह भंग द्वीो गयी 
ओर उपका स्थान सर नजी मुर्ई न की वजारत ने किया ' गोक तीन महीने के शासन-काक् में हस 
वजारत ने सिफ ३०० केंदियों को रिद्दा किया, अन्न की हालत भी फजलुक्ष हक के समय जसी 
ही रहो ओर अन्न की समस्या की चर्चा चक्ाने पर प्रतिबंध रहा, फिर भी उस के पक्ष में ४८ का 
बहुमत हो गया, जो यथार्थ में गवनंर का समर्थन पाने के ही समान था। कांग्रेसी बजारत 
ऐस। द्वाह्मत में केले काम करतीं ? 

जिस समय बंगाल में फजलुज्न दक की घजारत को हटाया गया, उस समय प्रान्तीय श्रसेम्बक्की 
में बहुमत उसके खिल्लाफ न था। यद्द सच दे कि उनका बहुमत १५ या २० सदस्यों का--यानी 
पहले से आधा रह गया था, फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुमत 
उन्हीं के पक्ष में था। बंगाद्व के गवनर स्वर्गीय सर जान दृबंट ने फजलुत्न हक और उन के दल 
को अपदस्थ करना ही उचित समझा ओऔर उन की गद्दी पर सर नजीमुद्दीन को ला बेठाया । 
नये प्रधानमंत्री को भी १६४४ के फरवरी व मा महीनों में वेसे ही संकट से गुजरना पड़ा । 
१३१ फरवरो, १६४४ को वजारत एक बिल के ढांचेमान्र को १९ के बहुमत से पास करा सकी । 
पहली मार्च को भह्र्थ-संत्री के इस प्रत्ताव पर कि १६४१-४२ में बजट में मंजूर एक रकम से 
अधिक हुए खचच को स्वीकार किया जाय, सरकारी पक्ष ओर विरोधी पक्ष का समर्थन करनेवाल्ले 
सदस्यों की संख्या बराबर रही ओर तब केवल्न अध्यक्ष के एक बोट से ही सर नजीमुद्दीन वजारत 
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की इज्जत बच सको । अ्रफवाहें फेल्ल रद्दी थीं कि नये गवनेर म० केसी एक मिक्ी-जुज्ञी वजारत 
कायम करना चाहते हं । यदि बंगाल के युद्ध-च्षेत्र से नजदीक द्वोने के कारण सर जान हर्ट 
अपने समय में एक मिलोी-जुक्नो सरझार कायम करना चाद्दत तो उन्हें कोई दोष नहीं देता। 
यदि माचे, १६४४ में मि० केसी भिज्नी-जुली सरकार कायम करने की चेष्टा करते तो वह इसलिए 
नहीं कि उस समय सर नजीमुद्दीन-वजारत के किए अल्प बहुमत या बहुमत का अभाव था 
बल्कि इसक्षिए कि युद्ध-जन्य परिस्थितियों का ऐसा तकाजा था । 

जून १६४४ में बंगाल्व का घटनाचक्र एक विशेष दिशा में घूम गया । गवनंर मि० केसी 
ने अपनी श्रांखों से देखा कि बगान्ञ श्रसेम्बन्नी किसी बढ़े प्रान्त की धघारा-प्भा की श्रपेष्षा मछुत्नी- 
बाजार ही श्रधिक जान पड़ती थी | कम-से कम गवर्नर को दो बातें तो साफ समर में शथ्रा गयीं। 
पहली तो कद्द कि शिक्षा-बित्न का विरोध काफ़ी अधिक था और दूसरी यह कि विरोध सिर्फ हिन्दुश्नों 
की तरह से न होकर मिला-जुलला था | श्री बी०पी० पेन के विरुद्ध निनन्‍्दा का प्रस्ताव ११६ के विरुद्ध 
सिर्फ १०६ वोटों से ही गिरा था। वोटों के द्साब से प्रकट हुआ कि ११६ वोटों में से ॥& घोट 
तो सिफ यूरोपियनों के ही थे, जिसका मतलब यद्द हुभा कि यूरोपियनों को छोड़कर सरकष् के 
पत्ष में सिर्फ १०० सदस्य द्वी थे श्रीर उसके विरुद्ध १०६ सदस्य थे । सरकार के पक्त में जो ११३६ 
सदस्य थे उनमें से १६ यूरोपियनों के अतिरिक्त ३ एंग्लो-हण्डियन, हे मंत्रियों को मिल्लाकर, ४ 
सथर्ण हिन्द , ८० सुसल्लमान और १३ दल्वित जातिवाल्े सदस्य थे । प्रान्तीय श्रसेम्बली में अध्यक्ष 
को मिलाकर मुध्क्तिम सदस्यों की संख्या १९३ थी, जिनमें से विरोधो-दुल्व में ४२ थे । दूसरे शब्दों 
में प्रस्ताव के विरुद्ध पढ़ कुज्ष वोटों में ४२ यानो माटे द्विप्राब से ४० प्रतिशत मुसल्लमानों के थे । 
ये आंकड़े पुरअसर थे । इनके श्रत्मावा, मंत्रियों के खिल्लाफ निनन्‍द्रा के भी प्रस्ताव उपस्थित किये 
गये । वज्ञारत के खिल्लाफ १०६ वोट पढ़ना ओर यूरोपियनों को छोड़कर उसके पत्त में घिफ १०० 
वोट गह जाना खतरनाक द्वाल्रत थी | इसल्निए गवर्नर ने चुपचाप श्रप्तेम्बन्ली को स्थगित कर दिया। 
गा करने में उनका उद्द श्य आखिर क्या था ? यह पुक्र स्वाभाविक प्रश्न है? मि० केसी के 
वक्तब्य से कि मंत्रिमंडल के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दे, प्रकट दो गया कि गवर्नर महोदय उसझ्ले 
समर्थक हैं ओर साथ हा यद्द भी जाहिर हो गया कि मन्त्रिमण्डज्ष इस समय वेघखे हो संकट में पढ़ा 
था, जैसे संकट में मि० फजलुज्न हक का मन्रिमणए्डल स। जान दबंट के समय पड़ा था। -दोनों के 
ब्रहुमत घट चुके थ आर दोनों ही का अ्रस्तित्व यूरोपियनों के बोटों से कायम था। परन्तु जह्दां 
स्वगीय सर जान दृबंट ने म्रि० दृक को “बर्खात्त करने का फरेपल्ञा किया वहां मि० केसी ने नजी- 
मु्ददीन वजारत का समथंन करना द्वी श्रपना फर्ज समझा । उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
था कि अ्र्तम्बल स्थगित करने का श्रदेिश अमल में आने से पहले एक दूपरे मंत्रों के खिल्लाफ 
निन्‍्दा के प्रस्ताव की सूचना मल्न चक्की थी, ओर मि० कंसी ने असेम्बल्लो को स्थगित करने के 
आदेश के साथ जेला वक्तव्य दिया था, वेसते वक्तब्य से उस प्रस्ताव के विरुद्ध प्रभाव पड़ता था। 
यदि वे वजारत को संहृट से बचाना चाद्वते थे तो 'स्पष्ट बहुमत को तरफ सदस्यों का ध्यान 
आकर्षित करने के बजाय उन्हें यद्द श्वाफ द्वफ्जों में कद्द देना चाहिए था। परन्तु एकदम ऐसा 
फैसला देने से मि० केसो हक विरुद्ध श्रन्याय तो नहीं द्वोता १ कहीं ऐसा तो नहीं कि वे शिक्षा-बित्ध 
को श्रनुचित समझ कर उसके संशोधन के लिए उत्सुक द्वों शोर उसमें जो कमी रद्द गयी थी उसकी 
पूर्ति करना चाद्टते द्वों अर साथ द्वी मंत्रिनणड ज्ञ को भा रक्चा करता चाद्ृते हों ? तव तक यहद्द स्पष्ट 
न था और इसके स्पष्टी ऋरण के ज्िए इमें बाद को घटनत।,श्रा का छुनवान करनो पड़ेगी । 

इस सम्बन्ध में बंगाल के प्रधानमंत्रो सर नजोमुद्दीग का वक्तत्य ( यद्द अंश ब्वाद्दौर के 
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“ट्रिब्यून! ने अपने &-१-४२ के अ्रग्नज्नेख में ठद्ध त किया था ) महत्वपूर्ण दै। आपने एक सभा में 
भाषण देते हुए स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि “'वे ऐसे डपायों द्वारा अपने हाथ में शक्ति रखे 
हुए हैं, जिन्हें उचित नहीं कद्ा जा सकता और इसीलिए उन्हें यूरोपियनों को खुश रखने के द्विए 
भारी कोमत चुकानी पड़ी दै, क्योंकि इसके बिना भोजूदा घजारत एक दिन के ल्विए भो नहीं रद्द 
घकती । 

बंगाव्न में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें यूरोपियनों का खास द्वाथ था | बींसवीं सदी के 
शरू से भारत की व्यवस्थापिका ध्भाश्रों में यूरोपियन दुत् की शक्ति किप्त प्रकार क्रमशः बढ़ी, 
इसकी कद्दानी बड़ी दिलचस्प द्वै। (६०६ के मिंटो-मालें के शासन-सुधारों से पूर्व केन्द्रीय ब्यव- 
स्थापिका कोंसिल में यूरोपियनों का सिर्फ एक प्रतिनिधि था। नया कानून पास होने पर उनकी 
सीट दो कर दी गयीं -- एक बम्बई के यूरोपीय व्यापारी-मंडल्व के त्षिणए ओर दूसरो कलकत्ता के 
यूरोपीय ब्यापारी-मंडल्ञ के लिए,ओऔर साथ द्वी आसाम और मद्गास-जेसे प्रान्तों की ब्यवस्थापिका- 
सभाश्रों में चाय के बगीचे-जेसे स्वार्थों का भी प्रतिनिधित्व यूरोपियन द्वी कर रदे थे । यह स्थिति 
१६१६ के शासन-सुधार-क|नून--मांटेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों तक रद्दी । नये कानून के अनुसार यूरो- 
पियनों को केन्द्रीय घारासभाश्रों में १२ तथा प्रान्तीय सभाझ्रों में ४६ सीट मिक्लीं । केन्द्र की कुल 
सीटों में से चुनाव-द्वारा भरी जानेवात्बी ३ सोट कोंपिज् भाफ स्टेट के लिए, और चुनाव-द्वारा भरी 
जानेवाल्ली ८ सीट अ्रसेम्बली के स्तिए थीं। इनके अतिरिक्त असेम्बन्नी में एक सदस्य यूरोपियन 
व्यापार-मंडल द्वारा नामजद होकर भी ञ्राता था। जब मुडीमेन-समिति नियुक्त हुई तो यूरोपियनों 
ने केन्द्रीय असेम्बल्ली के लिए एक सीट अपने ब्यापारिक स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
मांगी। इस सम्बन्ध में न तो मुडीमेन-समिति ने और न ल्लोथियन-समिति ने ही कोई सिफारिश की 
है। यूरोपियन प्रतिनिधित्व को प्रगति नोचे की ताल्निका' में दिखायी गयी दैः-- 
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१६२६ ३ १रसे६४तक 3८ ६६ ८१ से ८३ सिर्फ सिफा- 
शंकर नायर- तक  रिश कर ता दै 
समिति--१ ६३० _ ४ २० >८ ६१ ८६ पिफारिश 
भारतीय शासन करती है । 
विधान--१ ६३६ ७ १४ से १९ भर ६६. ६६से 8७ तह 


इस प्रकार स्पष्ट है कि ८७८ गेर-सरकारी सीटों में से, जिनमें अधिकांश चुनाव-द्वारा 
भरी जाती हैं, ४८ यूरोपियनों को मिल्ली हुई हैं। इसका मतत्लव यद्द हुआ कि एक ऐपे समुदाय 
को, जिसका अनुपात भारत को कुल्ल जनसंख्या में "०६ प्रतिशत दे, ६" प्रतिशत प्रतिनिष्चित्व 


हे अनाज जी > जज जज लात. “>सक>मकमणमनन 


* देखिये जनवरी १६४४ के “माइने रिव्यू! में एच. डब्ल्यू मुखर्जी, एम« ए०,पी० एच० 
डी० का क्ेसख्त--- नान-थॉ फिशियल्न यूरोपियन्स इन इृण्डियन लेजिस्लेशन ।”' 
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प्राप्त है। इस व्यवस्था के अ्त्तगंत बंगाल्ञ की प्रान्तोय अ्रसेम्बल्ली में यूगेपियनों को ३० सीटे 
आई और ये ३० सदस्य द्वी फाप्ल्चा करते हैं कि किस पक्ष में बहुमत रद्देगा । 
ज+िघ का गुत्थी 

युद्ध छिढ़ने के समय से सिंध की राजनीति बड़ी दुब्रमुनत्न रही दे। इस प्रान्त में दूसरे 
कियी प्रान्त के मुकाबले में मंत्रेमंडल जरदी-जत्दी बदले गये । पहले बंदेशज्नी खां 
का, फिर हिंदायनुछा का, फिर अलछाहयख्श का, फिर हिद्ायतुछा का दूसरा ओर 
फिर तीसरा--इस तरहद्द कितने हो मंत्रि-मंडल् कायम हुए श्रोर भंग हुए | सिंध की राजनीतिक 
श्रवम्था युद्ध से पूच के ब्रिटेन की अवस्था से नहों, बक्िक युद्ध पे पूत्रे के फ्रांस की श्रवस्था से मित्रती 
थी । श्रलाहबख्श का भूत, जो १६ मई, १६४३ को मारे गये थे, श्रभी तक सिंध सेक्रेटरिय्रेट के 
हृदु-गिदे चक्कर लगा रद्दा था। लगभग उन्हीं दिनों मात्र-मंत्री मि० गजदर ने इस्तीफा दिया। सझुतक 
प्रधानमंत्री के भाई खानबद्ादुर मौलाबर्श की चुनाव में जीत द्वोने पर सर गुलाम हुसेन 
द्विदायतुलला ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल्न में स्थान दिया। इसका उद्देश्य सिंध प्रान्तीय मुस्लिम 
ज्लीग के अध्यक्ष मि० सेयद के विरोध का सामना करना था। इसके लिए मि० जिन्‍ना ने एक 
तरफ तो अपने ही दत्त के प्रधानमंत्री का विरोध करने के ज्िए, जिसके प रेणाम्स्वरूप सर 
गुज्ाम की हार हो गयी ( औ्रोर इसके बावजूद उन्दोंने इस्ताफा नहों दिया ), मि० सग्द 
की कड़े शब्दों में भस्तना की आर दूघरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री सर ग्रुलामहुपन को 
बुरा-भज्ञा कहा, जिन्‍्द्दोने गेर-लीगी मुसज्ञमानों के साथ संयुक्त मंत्रिमंडन्न न बनाने को कछीगी 
नीति के विरुद्ध अ्रपने मंजिमंडल्ल में मं!ल्ाबख्श को ले लिया।ये मोल्ावख्श सिफ एक गेर- 
ज्लीभी हो नहीं, एक ऐसे ल्राग-विरोधो मुसत्नमान थे, जिन्दोंने ज्लीग में शामित्र होने से हन्कार 
कर दिया था| मि> जिल्‍ना ने मॉलाबख्श को हटाने की जो मांग की थी उमप्रका फल्न निकत्ञा। 
प्रधानमंत्रों ने इस्तीफा देकर अपनी नश्री खजारत मोल्लाबख्श के बिना बनाई और उनके स्थान 
पर सर गुतज्नाम ने मसि० सेयद के एक झादमी को रख लिया । सर गुलाध ने मॉलावख्श को पत्र 
लिख कर जो यह श्राश्वासन दिया था कि वे उनसे न तो वज्नारत से हस्तीफा देने को कहेंगे और 
नमुम्न्तिम लीग में सम्भिल्नित द्वोने का अ्राग्रद करंगे । उप्ते उन्होंने भंग कर दिया ओर अपने 
कट्टर विशेधो ध्ि० सयद से सुन्नह करली । विंध की लोकतंत्री राजनोति की यह द्वालत थी सिंध 
की पेचीदी राजनीति का एक परिणाम यद्द भो हुग्रा कि स|मागान्‍्त में खान अब्दुल्ल गफ्फार स्वां 
की रिंद्राई के बार सित्र के छु प्रधुख कांप्रतोी जेलों से छोड़ दिये गग्रे । साथ ही यद्द घोषणा भी 
की गयी कि सिंध को प्रान्तोय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कांग्रेस कार्यसमिति के भूतपूर्व 
सदस्य श्री जयरामदास दालतगाम की रिहाई की सिफारिश करदी दै। यह घोषणा बढ़ी दिल- 
चस्प थी, क्‍यों क एक महीने से भो कम दिन पहले इन्द्ीं ग्ुद-मंत्रो ने, जिनके दस्तातर से अ्रव 
नेताश्रों की रिहाई हुई थी श्रोर सिफारिश की गई थी, एक प्रगन का उत्तर देते हुए प्रान्तीय 
असेम्वल्ी में कदा था किये तोड़फोड़ के कार्यो के द्वो नहों, बलि्हइि हूरों के उपद्रवों तक के 
जिम्मेदार हैं । 


सीमाप्रान्त की वजारत 
मुम्ल्िम क्लीग ने ग्रगली वनारत सीमाप्रान्त में बनायी थी । प्रान्तीय श्रसेम्बली में उसझरूा 
बहुमत द्वोने या न द्वोने का सवात्ष नहीं था, किन्तु प्रान्तीय लंग ने श्रच।नक दी यद्दध कार्य कर 
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डाला श्रोर फिर उसहो सूचना अपनी फेन्द्रीय समिति को दी ॥ड० खान साहब ने, जो लगातार 
प्रचार करने पर भी गिरफ्तार नहीं किये गये थे,, सरदार औरंगजेब खां को चुनौती दी कि आप 
कांग्रेसी सद॒स्यों का जेल से छोड़कर मुकाबला कीजिये । उन्होंने कद्दा कि कुल ४२ सदर्म्यों में 
से, जेल्न में बंद श्राठ को मिल्लाकर कांग्रेस के पत्त में कुन्नच र३ सदस्य हैं। परन्तु इस तरह की 
चुनौती ब्यर्थ थी. क्योंकि ब्रिटिश सरकार व धुस्लिम लॉग श्राठ कांग्रेसियों के जेल में रद्दने पर 
भी शासन-कार्य चलाने को तेयार थीं। कांग्रेष के विरोधियों ने यद् चाज्ष जान-बूक कर उन आठ 
सदस्यों के जेज् जाने के बाद चली थी । 

सरद्ददी सूबे में वजारत कायम करने के लिए तोन दल्वो--प्लुसल्रिम लीग, हिन्दू महासभा 
और सिखों का सहयोग श्रावश्यक था । पद्चल्या दल्ल॒ तो प्रधान ही था। दूसरे दल के नेता थे 
रायबहादुर मेहरचन्द खन्‍ना, जो प्रशान्त-सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों की यात्रा 
समाप्त करके ज्लोंटे ही थे | मेहरचन्द खन्ना ओर उनहे दल ने वजारत में शरीक द्वोने से इन्कार 
कर दिया । वीसरे दक्ष का रुख संदिग्ध था। इसमें तोन सिख थे | एक तो मर गया, दूसरा 
कांग्रेसो द्वोने की वज्रद्द से वजारत में शरीक नर्दी हा सकता था--बश्च शेष तीसरा वजारत में 
शरीक हो गया ।...इसका विवरण देने से पहल्ले हम एकाथ दिलचस्प बात ओर बता देना चाहते 
हैं। सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने इंडियन यूनिटी ग्रप के सदस्य के नाते एक मनोरंजक घटना 
बताई थी | आपने बताया कि ग्रुप के प्रतिनिधियों ने गोलमेज सम्मेत्नन में एुकता के महत्व पर जोर 
देते हुए कहा हक भारत ५ हित को साम्प्रदाय्रिक्रता ही ने सबसे अ्रधिक नुकसान पहुंचाया दे और 
अनुरोध किया कि इस संकट को घड़ी में सब को देश की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए | आपने १८५० में प्रकाशित दर्बट एडवर्डास के इस कथन का हृवाला दिया कि 
बन्नू के जंगलो इलाके पर एक गोक्नी या गोला चल्नाये बिना किस प्रकार रक्‍तद्वदीन विजय प्राप्त 
की गयी । यद्दध कठिन कार्य दो जातियों तथा दो सजद़बों के मध्य शक्तिति-संतुलन-द्वारा द्वी सम्भव 
दो गया । सिख सेना के भय से मुसल्लमान कबीजेदाज्ञों ने म्ि० एडवड्स के कहने पर उन ४०० 
किलों को धघूल्र में मिल्ला दिया, जो उस प्रदेश में शक्ति के स्तम्भ थे। श्रीर उन्हीं मि० एडवड्स 
के कद्दने पर सिखों ने सम्राट के लिए एुक किला खड़ा कर दिया। इस प्रकार बन्‍्नू की घाटी ही नहीं 
और समस्त दिन्दुस्तान पराधीन हुआ । 

भ्रकानलियों ने वजारत बनाने के प्रति अश्रपनी नोति में परिवतन करने का निश्चय क्‍यों 
किया, यद्द एक पढ़ेत्नी दे। वे राष्ट्रीयता के ऊंचे सिद्वाबन से उतर कर साम्प्रदायिकृता की दल-दल 
में क्यों फंसे ! श्रद्ात्षियों के नाम श्रोर उन की सफल्नताओं के साथ जिन वोरतापूर्ण घटनाओं का 
सम्बन्ध दे, उन्हें कोन भूल सहता दे ? गुरु का बाग में उन्होंने जो यातनाएं घी, ननकाना साहब 
में उन्होंने जो कीमत चुकायी ओर जिस प्रकार दृद्धियों व मांध के ल्लोथढ़ों की नव पर अपने 
संगठन को खड़ा क्िया--यद्द भूलने को चाज़ थोड़े हो है। १६२१ के खित्लाफत आन्दोलन से 
साइमन कमीशन के बाप्रकाट के निराशापूर्ण दिनों ओर नमऊ सत्याग्रद् (१६३०-३१) के तूफान 
तक अकालियों ने द्िन्दू व मुसज़म नों के साथ जो भाई-चारे का बर्ताव किया वह्द कभो भुज्ञापा 
नहीं जा सकता | (६३० में मास्टर तारामिह अपने ३०००० साथियों के साथ जेल गये श्रोर 
उसी वर्ष कराच्ो कांप्रेध में उन्हें राष्ट्रीय झंडा समिति का एक सदस्य नियुक्त किया गया। तिरंगे 
मंडे में शव उसके खाल, हरे ओर कसरिया रंग दिन्दू , मुसल्लमान व अन्य सम्प्रदायों के प्रतीक नहीं 
रहे, बल्कि भव उन्हें पवित्रता, समृद्धि ओर स्याग का प्रतोक माना जाने क्वगा | मास्टर तारालिंह 
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ने इस परिवर्तन का हृदय से समर्थन किया । घिख हस परिव्ंन की मांग (६२६ के ल्लाददोर- 
अधिवेशन से कर रहे धे--शायद तब तक उनको मांग दिन्दुश्नों श्र मुसलमानों के ही समान 
साम्प्रदायिक आधार पर थी । सिख सदा से यही कद्दते आये दे कि वे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
के खिलाफ हैं, किन्तु यदि वद्द मुसलमानों को दिया जाता है. ता उन्हें भी दिया जाना चाहिए । 
इमीज्िए वे रेमजे मेकडानल्ड के साम्प्रदायिक निश्चय के--जिसे गलती से साम्प्रदायिक निर्णय 
कटद्दा जाता दै--कट्टर विरोधी रहे हें श्रोर उन्होंने निर्णय के सम्बन्ध में कांप्रस की “न समर्थन करने 
और न विरोध करने”? की नीति को मंजूर नहीं किया दे । क्या श्रकाली भी जसा कि अंग्रज चाहते 
थे, पिछले १० सात्र में साम्प्रदायिकता के रंग में रैंग गये ओर अपने लाभ-हानि को साम्प्रदायिक 
इश्टिकोण से देखने ज्ञगे ? यदि सिस्वों को चार बड़े पद मित्र जायें---तब भ॑। क्या इससे उतना लाभ 
द्वोता, जितना विशुद्ध राषप्ट्रीयता के पथ पर चक्तने से मुकम्मिल भ्राजादी पाने पर द्वोता ? अकाली 
सदा से पूर्ण स्वाधीनता के दिमायती रहे दें श्रौर हजारों की संख्या में कांग्रेस में सम्मिज्षित द्वाते 
रहे हैं। उन का पंजाब कांग्रेस समिति पर नियंत्रण रहा है ओर वे कांग्रेसी उम्मीदवारों के कंधे 
से कंधा भिड़ा कर “कांग्रेम-अकाली टिकट पर” अपनी सुरक्षित सीटा के चुनाव लड़ चुक हैं । इस 
के उपरान्त अ्रकालियों की नीति में परिवतन हुआ । इस का कारण मुख्यतः: अखिल भारतीय कांग्रेर 
कमेटी के भ्रध्यक्ष से मास्टर ताराधिंद्द का ब्यक्तिगत मतभेद द्वोना था, जलाकि खुद माम्टरजी 
कद् भी चुके दें । यह मतभेद उन के ब्लाद्दोर से निर्वाप्तन तथा १६३० में जेल जाने के बाद हुआ। 
था। इन सब सफल्ताप्ों के बाद, जिन में भ्रकाल्नियों ने साहस, त्याग तथा सूकबृक का अरच्छु। 
परिचय्र दिया, पंथ के द्वारा ज्ञानी कर्तारसिंद्द के नेतृत्व में सरदार श्रजीतसिद्द का समर्थन करना 
वास्तव में एक दुःख को बात थी | 

पाठकों को स्मरण होगा कि ओरंगजेबसखां को वजारत कायम द्वाने पर प्रान्तीय असेम्बली 
के जो कई उप-चुनाव हुए थे उनमें एक असेम्बद्यी के एक सिख-खद॒स्य को रूत्यु से स्वार्दे हुई 
सीट के लिए हुआ था। कुछ श्रज्ञात कारणों से यद्ध उप-चुनाव हिन्दू व मुसत्तिम सीटों # उप- 
चुनावों के साथ नहीं हुआ । गोकि सावंजनिक रूप से इसका कोई कारण नही बताया गया, फिर 
भी उस पर प्रकाश पड़ ही गया! चुनाव २९ फरवरी, (६४४ को हुआ । जिस प्रकार पंजाब मे 
सर सिकंदर दयातखां की रूत्यु होने पर उन के पुत्र मेजर शाकत हयातखां को उन की जगह 
प्रान्तीय अ्रसेम्बज्ञी में भेजा गया था उसी प्रधार सीमाप्रान्त में सतक सिख सदस्य के पुत्र को 
खाती स्थान के लिए उम्मीदवार बनाया गया। ऐसा उसम्मादवार चुनने के लिए काफी समय तक 
वार्ता चल्नो जो कांग्रेस और सिल्व दोनों को मंजूर द्वोता, किल्‍तु ऐसा कोई समकोता नह, . 
सका। तब्र चुनाव को प्रतियानिता हुई ओर कांग्रधी उम्मीदवार ने अपने विरोधों सरदार 
अजोतर्लिह के उम्मीदवार को ८१ वोट से हरा दिया । इस घटना का प्रभाव यद्द हुआ कि सब 
तरफ से माँग की जाने ह्षगी हि सरदार श्रजतविद को इस्ताफ। देता च।हरु | सरदार अजातवमिंदद 
ने कहा कि यदि यह प्रमाणित हो जाय कि धुक पर सिश्चों का विश्वास नद्वीं रह गया है, ता में जरूर 
इस्तीफा दे दू गा। इधर यद्द चर्चा चल्ल दी रहो थी कि अचानक यह समाचार फंज्ञ गया 
कि सिद्ध-झांग्रेस विवाद में प्रमुख भाग लेनेवाले, माघ्टर ताराध्षिद्द ने गुरुद्वारा कमेटी थ 
अद्ाली शिरोमणि दल की अ्रध्यक्षता से इस्तोफा दे दिया। मास्टरजी से हस्ताफे की मांग इस 
बिना पर को गयी थी कि वे बहुत समय से अध्यक्ष पद पर रदे दें; डिन्तु उन्द्रोने पद स्वास्थ्य 
बिगढ़ने के कारण छोड़ा । 
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१२ मार्च १६४५ को सोमाप्रान्तीय अ्रपेम्बल्ली में ओरंगजेबखां की वजारत के खिल्लाफ 
अविश्वास का प्रध्ताव १८ के विहद्वू २४ वोटों से पास हो गया । 

मार्च के मद्दीने में भारत में कांप्रेत की नोति में पद्चल्ो बार परिवतंन दिखाई दिया। 
शोरंगजेबर्खा की वजारत को द्वार का वद्दा परिणाम हुआ, जो वेधानिक दृष्टि से होना चाहिए था । 
गवनेर को प्राग्त के भूतपू् प्रधान मंत्री डा० खान साहब को बुल्लाना पढ़ा, जिनके अविश्वास के 
प्रस्ताव के कारण श्ोरंगजेव्खां के सत्रिमंडल्न का पतन हुआ था। डा० खानतधाहयब इस परिस्थिति 
के ल्विए पहले से द्वी तयार थे | एक दूत पद्ले द्वा सेवाप्र:स जा चुका था, जो गांधीजी से एक पत्र 
खानसधादब के नाम वापस र्वाया। पत्र में क्या था, हस का अनुमान किया जा सकता है । गांधीजी 
ने एक नयी नीति--सब-कुछ स्थानीय तल्लोगों के निर्णय पर छोड़ देने का श्रनुभरण आरम्भ कर दिया 
था। डा० खानसादब ने १६ माच को पद अहण करने के बाद बताया कि उन्होंने प्रान्त की जनता की 
इच्छा के द्वी अनु पार कार्य किया है। जनता का आदेश था--'लागों की सेव। करो--यही श्राप का 
कर्तव्य दे ।”' गांधोजो ने सीमाप्रान्त के लिए यही नोति निर्धारत की गोकि यद्द अक्तूबर, १६३६ 
में निर्धारित कांग्रेत को अविल्न भारतीय नीति के विरुद्ध ज्ञान पड़ती थी, जिस क॑ अतर्गंत युद्ध छिड़ने 
पर ८ सूबों को वजारतों ने इस्तोफा दिया था। नय्रो धरकार का पहला का खान श्रब्दुल 
गफ्फारखां ( जो २६-१०-४२ को गिफ्तार हुए थे ) ८ अन्य प्रभुख कांग्रसवों तथा २२ नज/बंदों 
को रिदाई का प्रदेश निहाजञता था | इन नज (बंद में चार एम्> एल> ए० भी थे, जिन में एक 
अ्रताउक्जला साहब तो जेल से निकत्न कर साथे मंन्न-पद्‌ की शपथ लेने गये । 

मंत्रि-मण्डल़ के परिवतन पर आंरंगजेब्र्खा ने जो वरूब्य दिया वह बढ़ा उल्लेखनीय 
था। उन्होने कहा कि मनत्रि-मण्डल्न चाहे ज्ञीग का द्वो या कांग्रेस का, वद्द &३ धारा के शासन से 
हर हालत में बढ़ कर दे । दस वकब्य का सद्वत्व सममने के ज्िए दमें याद करना चाहिए कि 
कांप्र सो मंत्रि-त्ण्डर्ज्ञों के दृत्ताका देते पर मि> जिन्‍नन। ने २२ नवम्बर, १६३६ को मुक्ति-दिवस 
मनाने को कद्ा था । 

घीमाप्रांत में कांग्र स के शक्ति-प्रदण करते ही जनता में प्रतिक्रिया आरम्भ हो गयी | 
जनता के मस्ति5ह में प्रश्न उठा कि सामाप्र।त के “अच्छे! उदाहरण का अनुपरण शभ्रन्य प्रांतों को 
करना चद्विए या नहीं, श्र इस सत्राज्ञ को गोपोनाथ बारदाज्ञोई व रोहिणी दक्त-द्वारा श्रासाम 
के प्रधानमंत्रा सर मुहम्मद सादुछा को दी गया चुनोता के कारण और भी बल्न प्राप्त हुआ। इस 
प्रकार ११६-६-४< को कांग्रत कार्यसप्रिति को रिद्वाई से पू्व द्वी.परिस्थित ठोक द्वोने क्षगी । 

पजाब को वजारत 

सर सिहझन्दरद्ययात खां की श्रचानक मृस्यु हो जाने के कारण पंजाब में नय्री परिस्थिति 
पेदा दो गयी । भव तक वे मुस्लिम ज्ञाग भार हिन्दू-मद्दासमा के खतरों से बचे हुए थे और 
अपना निजो ज्ञोकप्रियता तथा विवारा को उदारता कं कारण वजारत का काम सरूत्ञतापू वंक 
चल्ष।ते जा रदे थे । उनकी रूत्यु से जो स्थ,न खाली हुआ उसकी पूर्ति कर्नज् खिज्दयात ख्यां ने 
की । तभो ल्ाग व यूनियनिस्ट पादी की शक्तियों में सघं॑ आरम्भ द्वो गया | मि० जिन्‍ना पं जाब- 
बजारत का खन्ने शब्दों में भत्संना कर रदे थे क्लि उसने क्ीग के प्रति सचाई का ब्यवद्दार नहीं 
किया | एक तरफ मि० जिन्‍ना एक ल्वोग। प्रवान-मंत्रो को वजारत कायम $रने की इज़ाज़त तब 
सक्ट नहीं देना चाइते थे जय तह हि वे ज्ञोग के आदर्शों पर चब्यने को तेयार 
न हों। दूसरी वरफ वजारठ के हिन्दू समर्थक द्वाग के प्रति अधोनता प्रदरट करने के नये 
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आदर्श से चिढ़े हुए थे, क्योंकि नयो स्थिति उस समझते के विरुद्ध थी जो डनका 
सर सिकन्दर हयात ख्तलां से हुश्रा था । 

जब कि दूसरे श्रांतों में नयी वजारत कायम हो रद्दी थीं पंजाब में मि० जिन्‍ना ने एक 
विजेता के रूप में प्रवेश किया । वे देखना चाहते थे कि पंजाब की वजारत दरअसल एक ल्ागी 
वजारत द्वै या नहों | कर्नल खिज़्दयात खां को वज्ञारत के रंगढंग में तब्दीली करने के छ्िए 
तीन मह्दीने का वक्त दिया गया । लेकिन सर छोटू्राम पंजाब-वजारत को ज्ञीगी वजारत का नाम 
देने के खिलाफ थे ओर उन्द्ोंने धमकी दो कि श्रगर ऐवी को।शश की गयी तो वे वज.रत का साथ 
देना छोड़ दगे । कनंत्ष खिजत्रके एक तरफ कुझ्नाँ था ठो दूसरी तरफ था खाई । इसी बीच एक 
वर्जार मेजर शं।क्तहयात खां ने, जो स्वर्गीय सर घिकन्दरइ्दयात खां के पुत्र थे, एक भाषण के 
बीच एक तरफ कायदे-आजम के जिए श्रोर दूसरी तरफ सिकनदर-जिनना समझते के लिए अपनी 
वफादारी का इजहार शिया । मेजर शोकत ने यद्द भी कद्दा कि द्वात्न में जो भापण उन्होंने दिये 
हैं उनका श्राधार यद्द समकोता ही था, गोकि उप्के श्र्थ और दी कछ लगाय गये हैं । 

मेजर शोकत के इस कथन की तात्कालिक प्रतिक्रिया यद्द हुई कि ज्ञीग कार्य-समिति के 
एक खानबद्दादुर सदस्य ने जोर दिया कि पंजाब वजारत को फोारन ही ज्वीग के लिए वफादारी 
का सबूत देना चाहिए । 

आइये, पंजाब की राजनीतिक घटनाश्रों की एक समीक्षा कर डाल । जिन्‍ना साहब पंजाब 
वजारत को अपनी वफादारी का सबूत देने के ल्लिए तीन महीने का वक्‍त देते हँ । कनल खिद्न- 
हयात खां परिस्थिति में सुधार करने का वचन देते हैं। पी० डबल्यू> ईी० के वजीर मेजर शौकत 
इस दुविधा पें पढ़ते हैं कि स्वर्गीय पिता व मि० जिन्‍ना में से किस के हुक्म को म.न । अपने 
पद्दले सार्वजनिक भाषण में वे साम्प्रदायिक्ृता की निंदा करते दें। आगाद किये जाने पर वे फिर 
कद्द बेठते दें कि जिन्‍ना साहब का दर हुस्‍्म मानने को वे तयार दें। इससे कायदे-आजम तो खुश 
हो गये, पर सर घोटूराम बिगड़ पढ़े । बस शोकतद्दयात खां चोकनने द्वोकर कहने क्षगते हैं कि 
उन्होंने जोकुछु कद्दा वद्द जिनना-सखिकंदर समकोंते कं ही आधार पर कटद्दा था| इससे मि० जिन्‍मा 
सखोजकर निम्न वक्तब्थ निकाक्षते हें:--- 

“इसमें कुछ भो शक नहीं दे कि सिकंदर-जिन्ना-सममोते के बाद पंज:ब में यूनियनिस्ट 
पार्टी का भ्रस्तिः्व नहीं रद्द गया । सममोते के अनुसार पंजाब-श्रप्तेम्बल्ली में एक मुस्लिम लीग 
पार्टी काय्रम द्वोने श्रार उसके अ्रखिल्ल भारतोय मुस्क्तिम ल्लोग व प्रांतोय ज्ञोग के नियंत्रण में 
झाने को बतत थो। मजिक घिन्नदयात खां ने एक मुस्ज्िम त्लोग पर्टी कायम करदो है।?! 

जब कि एक तरफ कायदे-झाजम उड़ीसा के श्रत्नावा दूपरे सूबों में अपनी वजारत कायम 
दोने का दादा पेरा कर रदे थे, उन्हों दिनों २६ जुल्लाई को मि० डोबा ( मज़दूर-दल ) ने पार्ली मिंट 
में मिल्ोजुल्ली वजारतों के बारे में सवाज्न उठाया । आपने पूछा कि कितनी वजारत सिर्फ मुस्लिम 
छीग के अधघार पर श्रोर हझितनो उसके नेतृत्व में काम कर रही हैं ? द्वात्न दी में वजीरों में से 
कितने त्लीग या दूसरे राजनीतिह दल्लों में शामित्न हुए हें श्रोर कितनों ने अप्रेम्बली का बेठक 
होने पर भरने साथियों का समर्थन पाया दै ९ 

मि० एमरी का जवाब था (--- 

“जिन छः सूर्यो में साधारण विधान चल रद्या दे । उस सभी में मिल्नी-जुत्नी बजारतें काम 
कर रही दें। इनमें से पांच के नेता मुस्लिम छ्ोगी दें। सिंध को छोड़कर, जहां पिछुल्े पतमढ़ 
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के मोप्तम में दो मंत्री ल्लीग में शामित्र हुए थे, मुझे ऐसे किसी उदाहरण का पता नहीं है, जहां 
मुस्लिम वजोर द्वाल द्वी में मुस्लिम लोग में शामित्र हुए द्वों। सीमाप्रांत में जो वजारत द्वाह्न दी 
में कायम हुई दे उसे अभी प्रांतीय असेम्बली के सामने आने का मोका नहीं पड़ा दे ।?' 

भारत-मंत्री के इस वक्तब्य से श्रो सावरकर को बड़ी राद्यत मित्रो, जिन पर आरोप 
लगाये जा रदे थे कि हिन्दू-मद्दापभ। के श्रष्यक्ष की देसियत से वे ज्ञीगी वजारतों को सद्दायता 
पहुंचा रदे दें । मि० जिन्‍ना ने जो यह घोषणा की थी कि वे या ज्लीग जिनना-सिकंद्र सममोते 
को मानने के किए बाध्य नहीं दे(ओर यूनियनिस्ट पार्टी मर चुकी है) वद्द २० मार्च को श्रसेम्बत्नी 
के विरोधो पक्ष के मुस्लिम सदस्यों के बीच की थी । 

सिकंदर-जिन्ना समकोते का अपना अ्रत्नग इतिहास हैँ श्रोर दूसरी ऐतिहासिक घटनाश्रों 
की तरद्द उसे भी कितनी द्वी द्वात्तों से गुजरना पड़ा द्वे। मि० जिन्‍ना ने सवातह्ञ उठाया था कि 
सर सिकंदर के द्वस्तक्षर होने के बाद यूनियनिस्ट पार्टी रद्दी ही नही । यूनियनिस्टों या ल्लीगियों 
का दावा चादे जो द्वो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि खुद समझोते में यूनियनि>८ 
पार्टी बनी रद्दने की बात मंजूर ही नहीं की गयी, बल्कि दोहराई भी गईं थी । साथ ही एक दूलर 
तथ्य से भी इनकार नहीँ किया जा सकता कि यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्क्विम सदस्यों के कंधों पर 
अपनी पार्टी व मुसलिम लीग दोनों ही के लिए वफादार द्वोने की जिम्मेदारी आ गईं | साथ ही 
यह भी जान लेना चाहिए कि प्रभाव व अ्रधिकार के क्षेत्रों को श्रल्मगम भी कर दिया गया था। 
सर सिकंदर को अ्रखल भारतीय मामलों में लोग का हुक्म मानना था, लेन प्रान्तीय मामलों में 
वे स्वतंत्र थे ओर लोग के ल्लिए उनको कोई जिम्मेंदारों नद्ीं थी। इस प्रकार ल्लीग ओर यूनिय- 
निस्ट पार्टी के प्रभाव व श्रविक्रार के क्षेत्रों का साफ-साफ उल्लेख कर दिया गया था । 

गोकि श्िश्नद्ातर्खां ने मुसल्लिम लीग के संच पर आकर पाकिस्तान का समथन पहली 
खघार किया, फिर भी मंत्रिमंडल का पुननिर्माण कर ने या कम-से-कम उसे लीग के पथ पर लाने का 
मि० जिन्‍ना का प्रयत्न अश्रफक्ष हो गया । जिन्‍ना साद्ृब की न्यूनतम्न मांग यहीं थी कि मंत्रिमंडल 
का नाम यूनियनिस्ट से ह्वीगी कर दिया जाय; किन्तु पंजाब का मुस्लिम लोकमत यूनियनिस्ट 
पार्दी भंग करने या सर दोह्राम वगरद्दध स ताल्लुझ तोड़न के खिल्माफ था। खर सिकंदर 
मि० जिन्‍ना से बात करके सहयाग के सिद्धान्त पदले ही निर्धारित कर चुके थे। भारी बाढ़ आनेपर 
तिनके को केवज्न कुक जाना पड़ता दे और लद्द चन्ना जाने के बाद वह फिर अपना सिर उठा लेता 
है। सर पिकदर के समय यद्द बाढ़ कभा नहीं आई आर उनझहो रूत्यु के एक साल बाद जब वह 
आईं तो तिनके ने उसो पुराना नो।त से काम जिया । 

अपनी धमरी पूरी करने के ।ल्लए मि० जिन्‍ना तीन मद्दीने बाद २० श्रप्रेल को ज्ाहौर 
आये । उसी समय प्रभावशाज्षी सिख सरदातों ने एक वक्तभ्य निकाला कि मुस्लिम लीग के नाम 
से जो सरकार बनेगी, चादे वह ममत्न|-जुन्रा दवा क्‍या न हो, उससे वे कोई सम्बन्ध न रखगे। 
मि० जिन्‍ना के आगमन से कुछ पदले द्विन्दू, मुसलिम आर सिख जाटों ने अपने एक सम्मेलन में 
सर छोटूराम का अनुसरण करने की शपथ ला था। सम्मेलन के अध्यक्त ए# सखानबढ़ादुर 
मुसलमान सज्जन थे, जिन्दोने कद्दा कि वह पहले जाट और बाद में मुसलमान हैं। उस सम्मेलन 
में घर छोटूराम को रद्दबरे-आजपम का उपाधि से विभूषित किया गया। 

यहां पंजाब की व भन्‍न जातियो तथा यूनियनिस्ट पर्टो के जन्म, विकात्त और सफलता 
के सम्बन्ध में कुछु क॒द्द देना अपंगत न दह्ोगा। पंजाब के सम्बन्ध में यद्ू बात बहुत कम ज्लोग 
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जानते हैं कि हिन्दुश्रों की तरह सिखों और मुसलमानों में भी जाट होते हैं। पंजाब, संयुक्तप्रान्त 
व दिल्‍ली के कुछ प्रदेशों में जाटों की श्रधिकता है। १६२८ में एक प्रस्ताव था कि पंजाब के 
हरियाना डिवीजन, श्रम्वाला डिवीजन, दिल्ली प्रान्त व संयुकतप्रान्त के मेरठ डिवीजन को 
मित्राकर एक जाट प्राम्त बनाया जाय । सिखा में श्रधिरांश जाट ही हैं। मुसलमानों में भी बहुत 
से जाट हैं| हिन्द, मुसलिम व सिश्ल जाटों की संख्या कुल मिल्लाकर डेढ़ करोड़ के त्ञगभग दै। 

६२८ में दिल्‍ली में जाटों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसके स्वागनाध्यक्ष एक अवकाशप्राप्त 
सेशन जज मुहम्मद हुसेन और अ्रध्यक्त सर छोट्गम थे । उन्होंने नये प्रान्त का नाम जाट प्रान्त 
रखा ओर मि० श्रासफश्रज्ञी द्वारा तेयार की गयी नये प्रान्त की ग्रोजना सम्मेज्ञन में स्वीकार की 
गयी । यह योजना सर फजले हुसेन के श्रागे उपस्थित की गयी। सर फजले ने योजना की 
प्रशंसा की, किन्तु कट्ठा कि यह शभी कार्यान्धित नहीं की जा सकती । सर फजले हुसेन-जैसे 
राजनीतिज्ञ क्सी देश में कभी-कभी ही पेदा द्ोते हैं। वे भविष्य का शअ्रनुमान कर सकते थे । 
वे जाटों की जातीय भावना से परिचित थे और यह भी जानते थे कि हस भावना-द्वारा धर्म और 
प्रान्त के भदभाव को मिराया जा सकता है | हसलिए उन्होंने हिन्दू, मुसलमान श्रोर सिखों के एक 
संयुवत दल का सूगठन किया | सर फजले के बाद सर सिकंदर इस दत्त के नेता बने । उनके बाद 
कनंल खिज्हयात खां प्रधानमंत्री बने ओर सन्‍्हें सर छोटराम का समर्थन प्राप्त हुआ। यूमिय- 
निस्ट पार्टी हर तरीके से राजनीतिक दल था। उसके भवत्त का निर्मण मजबूत नींव पर किया 
गया और उसकी दीवार चं.डी व सुद्ढ़ बनायी गयीं, जिन्हे गिरा देने के लिए २० जिम्मा शत्सुक 
थे। वे दूसरी बार लाहोर गये | यूनियनिम्ट दल को भंग करने की अ्रपनी शक्ति सें कायदे-अजम 
का अपार विश्वास था श्र वे रह भी खयात्त करते थ्र कि यदि यूनियनिस्टों के गढ़ को गिराया 
न जा सके तो कम-से-कस उसके नाम को बदला ही जा सकता है, जिस तरह किसी मकान को 
खरीदने पर या नगर को ज॑'त लेने पर उसका नाम बदल दिया जाता हूं । परन्तु यह तभी हो 
सकता हैं जब उसमें रहनेवाले क्षोग नाम बदलने के ल्षिणए रज़ामंद हों और राजी न होने की 
द्वात्षत में उनके द्वारा विरोध किया जाना भी ग्वाभाविक ही है। मरूगडढा देखने में तो छोटा था, 
किन्नर तास्तव में वह एक आधारभूत तथ्य के लिए था। प्रश्न था कि शासन के पीछे धामिक शक्ति 
होनी चाडिण या जातीय बल्न * इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता था ओर वह वाइसराय ने 
पंज!ब-सरकार की सफलता की प्रशंसा-द्वारा दिया था। यही उत्तर पंजाब के गवनर सर हबंटट 
ग्लसी न उस समय दिया था, जब उन्होंने कहा था कि पंजाब को प्रधान मंत्री के मंडे के भीचे 
एकम्र होकर उनकी शक्ति बढ़ानी चाहिए । 

एक देश द्वारा दूसरे देश की विजय एक साधारण-सी बान है। अधिक गम्भीर तथा 
कष्टकर बात जनता पर विजय पाना दै। पहली विजय एक सेनिक घटना ओर दूसरी एक 
मानसिद प्रक्रिया है। पदली शरीर पर विजय ओर दूसरी नतिक विजय द्ै। मि> जिनना को 
पंजाब-रूपी दुलद्विन पर विजय पाने में सान वर्ष क्षग गये। फिर भी उन्होंने उस पर सिर्फ 
अधिकार ही किया, उलके हृदय पर विजय नहीं पाई हृदय पर वजय पाने के लिए हीवचे 
लाहौर आये थे | कायदे-आजम ने मीठी-मीडी बात करके और घमकाकर प्रयत्न किया कि वह 
अपने स्वर्गीय स्वामी सर लिकन्द्रहयात खां की याद भुज्ञा दे श्रोर नये श्रमी मि० जिज्ना का 
वरण करले । अब समय श्रा गया था जब छसे इस नये प्रेमी को स्वामी व पति के रूप में स्वीकार 
कर लेना चाहिए था | 
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यही वास्तविक कठिनाई उत्पन्न हुईं | यह ठीक है कि एक दिन ७२ पुर्जों की खानापुरी 
हुईं श्रोर यूनिय्रनिस्ट दक्ष के मुस्लिम सदस्य श्रपने को ज्लीगी कहने छगे। पर यही काफी न 
था। समय बदल चुका था। पुराने नेता मर चुके थे । पुराने मारों से झ्रव काम चत्नना कठिन 
था । यूनियनिस्ट पार्टी मर चुकी थी फिर भी उसमें कुछ जान बाकी थी | अब क्षीग का जमाना 
था। इसलिए सभी सदस्यों को नाम से व दरअसक्ल शब्द व भावना, वचन घ॒ब्यवह्दार से ज्लीगी 
होना चाहिए | यह जिम्मा की मांग थी, जिसे अभी मंजूर नहीं किया गया था । दुर्भाग्यवश 
प्रधानमंत्री के पिता की झृस्यु से भी हसमें बाधा पढ़ी | पर सर छोटूराम क्षीग के आगे जरा भी 
न मुके । सिख मंत्रियों ने यूनियनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने का अपना दाया वापिष्त ले लिया। 
हरिजनों ने भी क्षीग के समध्न का आउवासन दिया। यदि कर्क्ष खिद्जहयात खां पुराने और 
नये, यूनियनिस्ट पार्टी और मुसक्त्म क्षीण, सर दे ट्टरम और कायदे आजम, क्लोग के मंच 
पर पाविस्तान्ष का राग श्रलापने ओर सेक्र टरियेट में हिम्दुस्तान की हिमायत करने के बीच 
बाधा बनकर भ्रा जाते है तो सन्के बिन! भी "जाब का काम थतल सवता है | इसके इत्तावा योग्य 
पिता का एक योग्य पुत्र भी मौजूद है।यह सच है कि पिता ने कायदे-झजम का अनुशासन 
पूरी ९रह नहीं माना था, फिर भी मेजर शौकत्हयातर्खा से काम दक्ष सकता है, क्योंकि युवा 
होने के कारण उन्हें प्रभावत करना उतना कठिन नहीं है। जाटों का स्थान सच्चे हिन्दू मंत्री ते 
सबते हैं श्र इसके लए श्री सावरकर की सहायता क्षी जा सकती है। हरिजनों की सहायता 
तो बहुत ही अमुल्य है, क्योंकि समाज के श्रत्याचारों वषिछुज्ली पीढ़ियों की मुर्खता के कारण 
वह अ्रब॒ तक सुलभ नथी। मि० जिन्‍ना के विचार बहुत-कुछ ऐसे ही थे, जब वे लाद्दोर 
से दिल्‍ली लोट रहे थे | परन्तु उन्होंने अपने विचार, अपना आन्दोलन, अपनी चिन्ता, अ्रपना 
निश्चय, ग्रपनी सफलता व शअ्सफलता, श्रपनी झ्राशाएं व अपनी योजनाएँ कुछ उम्र रूप में 
उपस्थित कीं । उन्होने सोचा कि में पंजाब की रूश!मद-मुज्ञामत बहुत कर चुका हूँ ओर अब 
आगे यह मुखंता न करू'गा। अब में श्रपनी शवित की आजमाहश करू'गा और हस बल्न-प्रयोग 
में या तो उसे मिटा दृगा ओर या खुद मिट जाऊ'गा। इन विचारों से प्रभावित द्योकर कायदे- 
आजम ने पंजाब की वजारत व असेम्बली को श्रल्टीमेटस दिया कि २० श्रग्रेज्ञ को क्ाहौर वापिस 
आने तक उन्हें इस सवाज्ञ का आखिरी फसला कर लेना चाहिए । 

किसी किले पर चढ़ाई करते समय जिस तरह ढोल और तुरहियां बजती हैं, वेसा ही 
गुलगपाढ़ा जिन्‍ना को लाहोर-यामन्ना के समय हुश्रा । हिटलर ने घोषणा की थी कि वह स्टालिनग्राड 
पर विजय पाना चाहता है और पायेगा; किन्तु श्रन्त में उसे असफलता हुईं। मि० जिन्‍मा 
ने घोषणा की कि वे अपने तूफानी ध्मले से यूनियनिस्ट पार्टी को भंग करके उसका सदा के ज्िए 
खास्मा कर देंगे, किन्तु दुर्गंपति कनंत्न खिज़दयात खां तिवाना ने, जो अनावश्यक बातों की 
अ्रपेक्षा कार्य में अधिक विश्वास रखते हैं, दुश्मन को गद्दरी शिकस्त दी ओर ज्ञाहोंर के किले को 
अछूता रखा । सच तो यह दै सत्य उन्हीं के पत्त में था और जिसके पक्त में सत्य होता है 
उस में देत्य की शक्ति भ्रा जाती है और वह्द भ्रपने असंख्य शत्रुओं का भी सामना कर छ़ेता है । 
पंजाब की परिस्थिति का अध्ययन करने के ज्षिए हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाह्टिये, 
जिनका विशेष महत्व थाः-- 
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( १ ) क्या यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्यों का अपने पुराने दस्त में बने रद्दना उचित था, 
जिसके अनुशासन में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा ओर जीता था इस प्रश्न का उत्तर केवल 
'हां? में ही दिया जा सकता है| चुनाव के यदि कुछ मुस्क्षिम सदम्य दल्व को छोड़कर 
मुस्लिम क्षीग में शामित्ञ हो जाते ह तो कम-से-क्म अपनी पहली जिम्मेदारियों से वे इंकार 
नदीं कर सक्नते। 

( २ ) इन मुस्लिम सदस्यों के कंधों पर नयी जिम्मेदारियां वही आई जो स्वर्गीय 
सर सिकन्दगह्यात खां ने सिवद२-जिन्ना समयोते के अनुसार लेना मंजूर किया था। 

( ३ ) क्‍या वह रूमभीता अब भी कायम था हां, वह तब तक कायम रहा, जब तक 
१६३७ में [रन्वाच्त रदृग्यों के स्थान पर नयी रम्तव-घ एणा के %नुसार नया छुनाव नहीं हुआ। 
नया चुनाव होने पर यूनियनिस्ट पार्टी को समाप्त बरने का समय आ सझता है । 

( ४ ) पंजाब इसेम्बक्नी में शोक्तह्यात खां वसे सुने गये | वे यूनियनिस्ट पार्टी थ 
मुस्लिम लीग के मिले जुले टिक्ट पर चुने गये थे। या कहा जाय कि उन्हें सिकंदर-जिन्मा 
सममोते के अनुसार मुस्लिम ज्ञीग टिकट मित्षा था क्योंकि लीग ने यूनियनिस्ट णर्टी के सदस्यों 
के नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिये थे। कनंज् खिज््हयात खां ने यह भी जाहिर कर 
दिया था कि शौकतहयात खां को सचमुच ही म्ला-जला टिकट दिया गयाथा और इसीज्िए, 
मि० जिन्‍ना ने उनके पक्त में कोई वक़तब्य नहीं निकाला था। 

(९ ) अपनी पार्टी का नाम मुम्लिम ल्लीग पार्टी रखने से इन्कार करके क्‍या रिज़ने 
सहयोगियों को दिये श्रपने बचनों का निवांह किया था ? हाँ, जब तक रूज् अपने मुस्क्षिम 
साथियों के साथ यूनियनिस्ट पार्टी से इस्तीफा देकर बाकायदा त्लीग पार्टी में नहीं चलने जाते 
तब तक उन्हें बचनों का निर्वाह करना ही चाहिए था। मि० जिनना को भी खिज्जहयात खां , से 
यही मांग करनी चाहिए थी। परन्तु कसी न क्सी वजह से मि० जिन्‍ना ने ऐसी मांग न की, 
क्योंझि उसके खिज्न द्वारा स्वीकार की जाने की कछ भी आ्राशा न थी | तीन गर-मुस्क्तिम सदस्यों 
ने भी उनसे यही करने को कटद्दा था, जिसे वे साफ उड़ा गये। ये बात इस प्रकार थीं:-- 
(१ ) अखिल्ल भारतीय नीति के आधार पर एक मिल्नी-जुल्ली ल्ीगी सरकार की स्थापना, 
(२ ) युदुकाल तक के लिए पाकिस्तान व उसके सिद्धान्तों का त्याग, श्रौर ( ३ ) ल्लीग युद्ध में 
बिना किसी शत के सद्दायता प्रदान करे । 

इन माँगों का मि० जिन्‍ना ने कोई साफ-साफ उत्तर नहीं दिया। उन की तरफ से सूचित 
किया गया कि पद्दछी ओर दूसरी बात तो उठती ही नहीं ओर तीसरी, यानी युद्ध के सम्बन्ध में 
क्ीग पहले ही युद्ध प्रयत्नों में बाधा न डालने की नीति का अनुसरण करती रही है ।मि० जिन्‍मा 
के हस कथन से तीनों म॑ त्रयों ने यही परिणाम निकाक्षा कि वे सममोता नहीं करना चाहते | 
डहाँ तक शौकरट्हयात खां के सिकंदर-जिन्ना समझते को मानने की बात दै उनके २० जुब्नाई, 
१८ ४३ के वक्‍तब्य से इसकी साफ पुष्टि होती द्वे । 

पंजाब मंत्रिमंडत्ष के इतिहस में मेजर शोक्तहयात्खां की दुखस्तगी एक बड़ी सन- 
सनी पूर्ण घटना थी । 

अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए शोकतहयातखां ने कहा, “मेरा ध्यान समाचार- 
पश्नों में प्रकाशित मेरे दाल के भाषण की झात्बयोचनाओं की तरफ दिल्लाया गया है | ये आलोचनाएं 
गद्भधत दें. और उन में मेरी स्थिति को ठीक ही तरह समझा नहीं गया है। में अपने भाद्धोचकों 
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को बता देना चाहता हे कि मेरे कषन का मतत्लब जिस्मा-सिकंदर-सममोते व माननीय खिज्ध- 
इयात तिवाना-द्वारा दिल्ख्वी में ७ मार्च को दिये गये वकक्‍तब्य को दाष्ट मैं रखते हुए ही लगाना 
चाहिए । मुझे दुःख सिर्फ इसी बात का दै कि मेंने अपने भाषणों में यह साफ-साफ नहीं कहद्दा था 
कि मेने जो कुछ कद्दा उसका अर्थ उपयुक्त समझौते और वक्तब्य को ध्यान में रखते हुए दी 
लगाना चाहिए ।। मेंने समझा था कि पंजाबी लोग, जिन के बीच में में बोल रहा था, इसी श्राधार 
पर उस का मतत्नब लगावंगे। मेरा यद्द अ्रंदाज गज़्त था, क्योंकि लोगों ने मेरे भाषणों का ऐसा 
मतलब लगाया, जो मेरी मंशा के खिल्लाफ था | इस तरह यह बिल्कुल स्पष्ट है कि में श्रपने 
स्वर्गीय पिता की नीति पर ही, जिसे उन के योग्य उप्तशाधिकारी ने जारी रखा है, चत्नता रहूँगा।? 

८ नवम्बर, १६४३ को मुस्क्षिम क्षोग पार्टी की बेठक में मेजर शोकतदयातख्रां ने दल 
के नियमों में सिकंदर-जिम्ना-सममोता शामित्न करने के पक्त में ग्रपना वोट दिया । 

मेजर शोकतहयतखां का यद्द म/मल्ा एक पद्देली रहा है, जिस पर उन्हें प्रकाश डालना 
चाद्दविए था। 

सभी बातों पर विचार कर लेने के बाद हम दृस्ती परिणाम पर पहुँचते हैं कि मि० 
जिनना जिस तरह टेज्नीफोन पर बात करते समय प्रधानमंत्री खिट्लद्दयातखां से नाराज द्वो गये थे 
उसी तरह स्यालकोट के पंजाब प्रान्तीय मुस्क्षिम क्षीग सम्मेलन में भी उन्होंने अपने स्वभाव की 
उग्नता का परिचय दिया था। उच्च सांस्कृतिक ब्यवहार की बात छोड़ दी जाय तो करम-से-कम 
साधारण शिष्टाचार के विचार से ही उन्हें यह कहने से पहले कि में यूनियनिस्ट पार्टी का गला 
घोंट कर उसे दफना दू“गा, या शौकतद्यात का मामला वेसा ही दै जेसा उन्होंने बताया दै और 
पंजाब के गवनर को बर्खास्त कर देना चाहिए, दो या तीन बार नद्दी बक्कि दस बार सोच-विचार 
कर लेना चाहिए था। मि० जिन्‍ना के ये दोनों कथन असामयिक और अ्रसंगत द्वी नहीं थे, त्रल्कि 
अपने को बढ़ा मानने की प्रवृत्ति, निर्णय कर सकने की प्रतिभा का श्रभाव ओर बुद्धिमता 
व दूरदर्शिता की कमी के ही परिणाम थे, जिससे क्रोधी तथा चुनौतो देनेवाज्नी मुस्लिम राज- 
नीति को भी बचना चाहिए। अपनी जल्दबाजी और शददड॒ता से विरोधी को उल्वदी दिशा में 
घकेल देना न तो कूटनीतिज्ञता है ओर न चतुराई ही । यह उस द्वा्षत में ओर भी अनुचित था, 
जब कनक्ष खिज्हयातखां १२ मई, १६४४ को दिल्‍ली में विशेष समिति के सामने भ्रपनी 
सफाई देने के लिए उपस्थित ह्ोनेवाले थे। चुनौती ओर प्रति-चुनोती परस्पर प्रोत्साहन प्रदान 
ऋरती हैं। कनंतज्ञ खिद्ध के मामत्ने पर विचार होने से ठीक दो दिन पहले मोटे-मोटे शीर्षकों में 
यदष्ट समाचार प्रकाशित हुआ कि “शोकतहयातखां पर श्रन्याय व अश्रनुचित कारंवाई के लिए 
मामला चलाया जायगा या नहीं ।”” घटनाएं जिस प्रकार की हुईं थीं डन पर कोई खेद प्रकट 
किये बिना नहीं रद्द सकता था--विशेषकर इसबल्लिए ओर भी कि एक उच्च घराने के युवक के 
सेनिक व गेर-संनिक जीवन का तो अचानक झंत हो दी गया था, साथ द्वी उसके उच्च कुल को 
भी धब्बा क्ग रद्दा था । 

कद्दा जा सकता दे कि स्याल्कोट जिन्‍ना साहब का स्टाल़िनग्राड ही सिद्ध हुआ। वे 
स्यालकोट के सम्मेलन में सिंद्द के समान गरजे । आपने पंजाब के गवनेर को बर्खास्त किये जाने 
ओर उसके प्रधान मंत्री का सिर उड़ा देने की मांग की । आपने यूनियनिस्ट पार्टी की इत्या करके 
उसे दुफना देने का भी इरादा जाहिर किया। परन्तु वे वस्तुस्थिति से बिल्कुल अश्रपरिचित भी न 
थे। तभी वो उन्होंने सिस्ों से अपनी शर्ते पेश करने का अनुरोध किया । मि० जिन्‍ना ने यहद्द भी 
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कधा कि सिस्खों-द्वारा मिल्षे-जुले ज्ीगोी मंत्रिमंडल के समर्थन का मतत्ञब यह कमो न क्षगाया जायगा 
कि वे पाकिस्तान के भी द्ामी हैं। भ्रग्रेजों से उन्होंने प्रश्न किया कि में (मि० जिम्मा) ने युद्ध- 
प्रयरमों का-विरोध कब किया ! कायदे-झाजम ने इंग्लेड, श्रमरीका, भारत तथा अन्य देशों की 
जनता में इस प्रचार पर नाराजी प्रकट की कि मुरित्धम क्ीग युद्ध-प्रयत्नों तथा युद्ध के सफ़लता- 
पूर्वक चल्षाये जाने के विरुद्ध है। 

लेकिन पिछुले तीन वर्षो में जो-बुछ हुआ |उसकी याद जमता भूछी न थी । स्याक्षकोट- 
सम्मेज्न अप्रेज्ञ १६४४ के अंत में हुआ था। यदि क्षीग के ११४० के लाहौर वाले अधिवेशन से 
लेकर अब तक के वक्तथ्यों, प्रस्तावों और मुज्ञाकातों का अध्ययन किया जाता सो उनमें पाठक की 
दृष्टि ऐसे विचारों, मतों व नीतियों पर-पढ़ती, जिन्हें परस्पर असंगत ही वहा जायगा। द्वीग की 
कायसमिति ने १९ ओर -१६ जून १६४० को एक मद्दत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया था। इसके कुछ 
ही सप्ताह बाद मि० जिन्‍ना ने २६ सितम्बर, १६४१ को कटद्दा कि स्लीग को बात मानी भ जाने के 
कारण वे वाहसराय की कोई सद्दायता नहीं कर सकते । जिन्ना साहब ने सभी बात गम्भीरतापूथंक 
कहद्दी थीं । बाद में कायदे-अआजम ने किस तरद्द सर सिकंदरहयातसां को वाहसराय-द्वारा स्थापित 
नेशनल डिफेंस कॉसिल्ष से हस्त फा देने को मजबूर किया था--यद्द भी मि० जिन्‍ना और ब्रिटिश 
सरकार को स्मरण ही द्वोगा। बंगाल के प्रधानमंत्री मि० फजलुल दक से मि० जिन्‍मा के तात्काद्षिक 
मंगढ़े का मुख्य कारण यही था कि कायदे-आजम के आदेश पर उन्होंने डिफेंस कोंसित्ष से इस्तीफा 
नहीं दिया था। इससे भी अधिक, क्या मुस्क्षिम क्ञीग ने शअ्रपने मंत्रियों तथा अपनी प्रान्तीय य 
अन्य समितियों को प्रान्तीय युद्ध-समितियों में शामिल होने से रोका न था ? ओर फिर वह पत्र- 
व्यवद्दार भी मौजूद है, जिसमें मि० जिन्‍मा ने वाइसराय लार्ड लिनक्िथगों से साफ ल्फ्जों में कह 
दिया था कि क्लीग सरकार के युद्ध-प्रयस्नों में तब तक सहयोग नहीं दे सकती जब तक उसकी 
पाकिस्तान की मांग मंजूर नहीं की जाती । फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
हन सब रुकावटों के बावजूद ल्लीग के नेताश्रों ने युद्ध-प्रयव्न में सद्दायता पहुँचाने से हाथ नहीं 
खींचा था । लीग के किसी भी प्रतिष्ठित नेता ने युद्ध-प्रयस्‍्नों के समर्थन में कमी कोई भाषण नहीं 
दिया। यदि वे ऐसा करते तो निश्चय द्वी लीग के :१रस्तावों के विरुद्ध कायं करते। यदि अब वे 
युद्ध-प्रयस्नों के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो वे साथ दी यद्द पूछने की जुरंत नहीं कर सकते कि द्वीग या 
मि० जिन्‍मा युद्धू-प्रयस्नों के खिद्दाफ कब थे ? 

उड़ीसा 

पद्दले डड़ीसा में कांग्रेस का बहुमत था। कांग्रेस के कुछ सद॒स्य जेद्ध में रहने के समय 
पार्तेकामेडी के महाराज के नेत॒रव में भ्रल्पसंख्यक दत्त ने एक मंत्रिमंडज्ञ कायम किया। यह 
मन्त्रिमण्डल थोड़े ही समय तक चला, किन्तु उसके मोजूद रहने की अवधि के भीतर १३४३ में 
ही एक विचिश्र घटना हुईं । माच, १३४४२ में एक कांग्रेसी उम्मीद्धार ने प्रान्तीय श्रसेम्बद्धी के एक 
उप-चुनाव में भाग लिया । उसे भपने दद्व का पूरा समर्थन प्राप्त था और वषद्द २०७ के विरुद्ध 
६४६ वोटों से चुन किया गया । ल्लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार माना जाता दे कि उप-चमाव 
के परिणाम से लोकमत का अन्दाज लगता है और वही इस उप-चनाव से भी प्रकट हुआ। 
परस्तु उप-चमाव के इस परिणास के विरुद्ध एक अर्जी दी गयी और गवरनंर ने एक डिस्ट्रिक्ट जज 
व दो वकीक्धों का एक ट्रिब्यूनत्व इस अर्जी पर विचार करने के किए नियुक्त कर दिया। भर्जी पर 
विचार करते समय ही ट्रिब्यूनक्ल ने भूतपूव प्रधानमन्त्री श्री वी, विश्वनाथदास के नाम आदेश 
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जारी कर दिया कि वे तुरन्त हाजिर होकर बताव कि नियमित से अधिक ख्च करने के कारण 
उनके विस्द्ध कारंवाई क्यों न की जाय | गोकि श्री द'स ने वितनी ही बार अश्रनुरोध दिया कि उन्हें 
अपनी सफाई देने को सुविधा दी जाय, किन्तु सुनवाई से सिर्फ पांच दिन पहले अपने वकोलछ् से 
एक घंटा मिल सकने के अलावा उन्हें ओर कोई सुविधा नहीं दी गई । उन्हें ट्रब्युनक्ष के सामने 
जाने तक की इज्जाजत नहीं मिठी | परिणाम यह हुआ कि गवनर ने उन्हें छुः साज् तक असेम्बद्धी 
का सद॒स्य होने के अयोग्य दहटरा दिया और उनकी सोट को खाली घोषित कर दिया गया | 

इस सम्बन्ध में उतलेखनीय बात यह है कि चमाव के सर्बन्ध में जो अ्र्जों दी गयी थी 
धह न तो उनके विरद्ध थी ओर न थे उग्मीदवार के 'एज्ट” ही थे। फिर भी उन्हें प्रायः यही 
माना गया और दंडित किया गया। श्री दास ने बाइसराय के सम्मुख एक अर्जी दायर करके 
भरा ना की कि म'मल्ते को पेडरल कोर्ट के आगे डपग्थित बरने की अनुमति दी जाय | श्री दास 
की श्रापक्ति यह थी कि गवनर ने धारा २०३ के (०) के सम्बन्ध में जो नियम बनाये वे उन्होंने 
तरकाल्लीन मंत्रिमंडज्ञ की सलाह्द के बना बनाये थे, जबक कायदे से उन्हें उसकी सल्लाह्द लेनी 
चाहिए थी । उनकी दूसरी श्रार्पक्त यह थी कि चनाव-कमःनरों में से दो हाईकोट के जज नहीं 
यग सकते थे श्रोर इसज्षिए कद्दा जा सकता है कि ट्व्यून्ल़ की नियुक्ति ठीक तरह नहीं हुई | कुछ 
धन्य झनियमित काय भी हुए | धारा २०३ इस प्रकार है:--- 

(१) यदि गघ*र-जनरल कभी अनुभव करे कि कानून का कोई ऐसा प्रश्न डपस्थित हुश्रा 
है ग्रथवा उपस्थित हो सकता है, जिसका सार्वजनिक महत्व है और जिसे उचित मंतब्य प्राप्त करने 
के लिए फेडरल्ञ कोट के सिपु्द किया जाना चाहिए तो वह उसे रिपोर्ट पेश करने के ज्षिए फेडरल 
कोर के सिपुई कर सबताह और को८ जो सुनवाई करना टच्ित सम्भे, वह करके गवर्नर-जनरत्ञ 
के सामने अपनी रिपोर्ट पेश बर सकता है। 

(२) इस धाश के अ्रन्तगत केवल सुनवायी के रूमय उपस्थित अधिकांश जजों की 
रजामन्दी से ही कोई [रेपोट पेश की जा सकती है, किन्तु जिस भी जज्ञ का मतभेद द्वो वद्द अपना 
मत अज्ञग से प्रकट कर सकेगा। 

१8४४ के प्रारम्भ में श्रफवाह फंलाई गई' कि उड़ीसा-असेग्बली के कितने ही सदस्यों ने 
जेल से खाद्यसमग्या पर सहयोग बरने तथा तरकारल॑,न मत्रि+डल का समथन करने की इच्छा 
प्रकट की है। यहां तक कहा गया कि ऐसे सदस्यों की संख्या सात है, किन्तु बाद में यह समाचार 
झअसरत्य प्रमाणित हुश्रा। 


आमा मे 

झब दम अआासाम को लेते हैं। आआासाम उन प्रान्तों में नहीं है, जिनमें १६३७ में कांग्रेस 
का बहुमत था। परन्तु सर सादुलला के विरुद्ध श्र.वश्वास का प्रस्ताव पास होने पर जब उनके 
मन्त्रिमएडल का पतन द्वो गया तब बादल ई मन्न्रिमण्डल उसकी जगह कायम हुआ, जिसमें 
प्रधानमन्त्री बादोकोई तथा एच अन्य मंत्री ही कांग्रसजन थे। कुछ अन्य मंत्री कांग्रेस में सम्मिक्षत 
हो गये थे । जब बादल ई ने अन्य कांग्रेसी मंत्रमण्डज्ञों के साथ १६३९ में इस्तीफा दिया तो 
सादुरुक्षा-मन्त्रिमएडल फिर कायम हुश्रा अर उसने अपनी शक्ति बढ़ा छी । 

१२ मार्च, १६४५ को झासाम-मन्त्रिमण्डल् प्रान्तीय असेम्बद्धो में द्वार गया भौर उसे 
इस्तीफा देना पढ़ा । 

फिर सरकारी पत्च ने मिह्धी-जुल्ली वजारत बनाने के ज्िए कांग्रेसी दुल्व की शर्ते स्वीकार कर 
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की । निश्चय हुआ कि नयी वजारत को सभी दक्चों का समर्थन तथा विश्वास प्राप्त हो। 
सरकारी दल्ल ने सर सादुरका को विरोधी दत्न से अन्य विषय तय करने का भी अधिकार दे 
दिया । जिन शर्तों को स्वीकार किया गया उनमें शजनीतिक कंदियों की रिहाई, सार्थजनिक 
सभाओं तथा जुलूसों से रोक दृटाया जाना तथा सरकार की नाज वसूल करने तथा उसे उपक्वब्ध 
करने की नीति में परिवर्तन मुख्य थीं। भूतपूच प्रधानमंत्री श्री गोपीनाथ बादोढोई ने सर मुधम्मद 
सादुरुखा से सय कर क्षिया था कि यदि उपयु' क्त शर्ते मान ली जायें तो कांग्रेस पद-प्रदण न करके 
भी मोजूदा वजारत का नेतिक समर्थन करने को तेयार द्वो ज्वायगी। बाद में यह सममोता भंग होगया 
ओर शिमक्षा-सम्मेज्ञन के समय श्राशा की जाने क़्षगी कि भासाम में मिल्री-जुद्नी कांग्रेसी वजारत 
कायम दो सकेगी । 

१६४३ झोर १६४४ में स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक श्रढंगा दूर करने के जिन प्रयरनों को 
सरकार से प्रोस्साहन मित्न रहा था उनका मुख्य उद्देश्य प्रान्तों में बजारतें कायम करना था। 
हरादा यह था कि सूबों में वजारत कायम होने के बाद कहा जायगा कि राजनीतिक भ्रढंगा समाप्त 
हो गया । मध्यप्रान्त में वार्ता क्लीगी व गेर-लीगी मुसलमानों के एक ही वजारत में शामित्ञ करने 
में कठिनाई होने के कारण भंग हो गयी | इसके अ्त्ञावा ल्लीग किसी ऐसी वजारत में भी शामिक्ष 
नहीं होना चाहती थो, जिसमें कांग्रेस भोर हिन्दू महासभा का सहयोग प्राप्त न हो। मध्यप्रान्स, 
बिहार, संयुक्त प्रान्त भौर मद्ास में मंत्रिमंडज्ञ कायम करने का कोई बाकायदा प्रयत्न नहीं किया गया 
ओर जो हलके प्रयर्न किये गये वे सफल नहीं हुए । सर विजय ने, जो अ्रंतर्काज्ञीन सरकार में 
( मार्च से जून १६३७ तक ) न्यायमंत्री थे, वजारत कायम करने के प्रयत्नों को ऐसी हाज्नत में, 
जबकि नेता जेल्नों में हैं, बेईेमानी बताया । आपने कहद्दा कि कांग्रेस के राजी होने से पद्चल्े वजारत 
में हिस्सा लेना बिल्वुक्ष दूसरी ही बात थी | बम्बई व्यापार-मंडल्ल की बेठक में भाषण करते हुए 
बम्बह के गवनर ने कहदा.--- 

“जब उल्नति और सदभावना की प्रतीक--वेधानिक सरकार फिर से कायम होगी तो 
डसका में स्वागत करूंगा ।” 

मद्रास में फिर से कांग्रेसी वजारत कायम करने का सवाल ठठाया गया और २७ दिसम्बर, 
१8४२१ को प्रान्तीय असेग्बल्ली के हरिजन सदस्यों का एक सम्म्लन हुआ, जिस में टह श्य की 
पूर्ति के ब्विए एक डेपुटेशन के रूप में गांधीजी से मिल्नने का निश्चय किया गया। सम्मेज्ञन ने 
गांधीजी का ध्यान विशेष रूप से दहरिजर्नों के द्वितां की भोर आकर्षित क्या ओर कहद्दा कि 
गांधीजी दरिजन सदस्यों को गर-हरिजन कांग्रेसी सदस्यों के साथ मंत्रिम्डल बनाने में सहायता 
प्रदान कर । साथ ही गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया और उन के स्थास्थ्य- 
लाभ के ल्विए्‌ ईश्वर से प्राथना की गयी । सम्मेत्ञन में कांग्रेस के नेताश्रों- विशेषकर कार्यक्षमिति 
के सदस्यो--की तुरंत रिद्वाई की मांग की गयी, जिससे राजनीतिक अद्ंगे के दूर होने का रास्ता 
साफ दो सके । 

कांग्रेस तथा गांधीजी के नेतृत्व में विश्वास तो सर्वंसम्मति से प्रकट किया गया, किन्तु 
मंत्रिमंडल बनाने के ओचित्य के प्रश्न पर सद॒स्यों में काफो मतसेद्‌ था। परन्तु यह स्वीकार 
किया गया कि हरिजनों के द्वितों की रक्षा सिफ कांग्रेस के समर्थन से द्वी हो सकती है, हसद्विए 
मिद्की-जुल्ली वश्चारत कायम करने के प्रस्ताव के लिए कांग्रेती अ-हरिजन सदस्यों का समथंन 
आवश्यक दे । 
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मद्रास में कांग्रेसी वजाइत कायम करने के प्रयत्न का श्रीगणेश जिन दरिजञन सदस्यों 
ने किया था उनका कहना था कि वांग्र्स दल्त ने हरिजन सदस्यों को हरिजन-हितों से सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयों में स्वतंत्र मत रखने की जो आजादी दे रखी है उससे हरन्हें ब्वाभ उठाना 
चाहिए। मद्बरास के भृतपुत्र मेयर श्री जे० शिवशंघम्‌ के पन्न का गांधीजी ने जो उत्तर दिया 
था उस का भी हवाल्ला उन्होंने दिया। श्री शिवशंघम्‌ ने मद्रास में क्ञोकप्रिय सरकार की 
आवश्यक्ता बताते हुए कह्दा था कि कांग्रेसी भ॑ श्रम्डल्ष के हस्त फा देने के समय से -हरिजनों के 
द्वित-सम्बन्धी कार्यों, जेसे मंदिर-प्रवेश व मादक वस्तु-निषेध अादि की उपेक्षा होती रही है । 

गांधीजी ने पन्न का उत्तर देते हुए कह्दा था कि हरिजनों को वही करना चाहिए, जिपे वे 
अपने द्वित में सर्वोत्तम समझ । सम्मेत्नन में बहा गया कि क्ञोकप्रिय सरकार कितने द्वी तरीकों से 
हरिजनों की श्वम्था में सुधार कर सकती है। गांधोजी के पास डेपुटेशन भेजने का प्रस्ताव 
सर्येश्तम्मति से स्वीकार किया गया | साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया #ि हरिजन सदस्य 
गांधीजी की सक्षाह के अनुसार कार्य करंगे ।- [एुसोशियेटेड प्रेस ।] 


बिहार 

वजारत बनाने में बिह्दार को कोई अभ्रधिक सफक्षता नहीं हुईं | बिहार श्रसेम्दक्षी में विरोधी 
दल के नेता श्री सी० पी० एन० सिध्द ने £ जून को अपने एक घक्तव्य में कहा. -- 

“ब्िद्दार अ्रसेग्बली में विरोधी दस्त के नेता की हैसियत से सब से पहले -मुके ही नयी 
परिस्थिति के सम्बन्ध में जनता को सूचित करना चाहिए था, किन्तु जल्दबाजी करने या जनता 
को उत्तज्ित करने की आदत न होने के कारण में ने समाचारपन्नों में कुछ प्रकाशित नहीं कराया । 
में अधिकारपूर्वंक कह सकता हूँ कि गवनर द्वारा मि० यूनुस को मंत्रिमंडक्ष बनाने के लिए बुलाने 
का समाचार बिल्कुल मिगराधार है। 

“जहां तक मुमे ज्ञात हुआ दे मि० यूनूस २९ मई के क़्गभग गधनर से रांची में मित्रे 
थे । वहां उन्होंने गवनर से कट्दा कि एसेम्बली के कुछ क्लोगों के मिलकर गुट बनानेसे स्थायी सरकार 
नहीं कायम हो सकती । तब गवर्नर ने मुके सूचित किया। में अ्सेम्बज्ञी के सदस्यों तथा जनता 
को बता देना चाहता हूँ कि विरोधी दल के नेता को मंश्रिमंडल बनाने का अ्रवसर देने की जो 
वैधानिक परम्परा है उसे सर्वथा ध्याग नहीं दिया गया है। प्रान्त के शासन में जनता के सदयोग- 
टरारा वतंमान अंगों को दूर करने के किए में कुछ भी उठा नहीं रखू'गा और इस इष्टि घे 
अ्नुकूत्र परिस्थिति उत्पन्न होते ही जनता को सुरंत सूचित करू'गा ।??- [एसोशियेटेड प्रेत्त ओर 
यूनाइटेड प्रेस ।] 

मंत्रिमंडलों का निर्माण 

प्रास्तीय असेम्बनल्षियों के कांग्रेसी सदस्यों तथा कांग्रेसी नेताझों के जेल में बंद द्वोने के 
कारण भ्रन्‍्य राजनीतिक दल्लों को मंत्रिमंडल्नों के निर्माण के ज्िण खुला मेंदान मित्र गया। इसी 
कारण हिन्दू महासभा शोर मुसक्षिम स्तीग में एक विरोधी सहयोग भी स्थापित हो गया। 
१६३६७ के आम चुनाव में ७३,१६,४४४ मुस्लिम योटों में ल्लीग को केवल्ष ३, २१, ७७२ वोट 
यानी कुल ढाले गये मुस्क्षिम वोटों में से उसे सिर्फ ४'४ प्रतिशत वोट द्वी मिक्ले थे। 8२ प्रतिशत 
मुस्क्षिम आवादीयाले सीमाप्रान्त में क्षीग को कुछ सुस्क्तिम वोटों में से सिर्फ २ प्रतिशत ही 
प्राप्त हुए थे। फिर भी सरकार की कृपा से स्रीमा के प्रान्तों में क्षीगी प्रधानमश्रियों या द्वीगी 
विदारवाक्षे प्रधानमंत्रियों के नेशृत्प में मंश्रिमंडल्ष बनने के ज्ञिए स्विचडी पकने क्षगी । यह दृश्स 
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हिन्दू महासम के लिए अ्रवदनोय थ।। इसब्विए चुनाव में क्षोग से अधिक प्ररू द् होने के 
बावजूद हिन्दू सद्दासभा के नेता हिन्दू बहुमतवाल्े प्रान्तों में मोठे सपने देखने ल्गे। जब 
कि ज्ञीग को सरकार को स्वीकृति १६३७ -में मिज्ञी थी, महासभा को अपना प्रमाणपत्र अगस्त, 
१8४० में वाइसराय के दुस्तल्वत श्रोर एमरों की स्वीकृति से प्राप्त हुआ । सरकार ने हिंदू धर्म 
अर हस्कम दोनां दो को भारतोय राजनीति के श्रशान्त सप्तुद्र में एक-दूसरे के विरुद्ध अपनी 
शक्ति बढ़ाने का श्रधिक्ारपत्र दे दिया । इससे उनकी अपनी हानि होती थी, पर सरकार की प्रभुता 
झोर शक्ति में वृद्धि हुई । 

हिन्दू महासभा तो खुनत्ने-अम जूठन से पेट भरने के क्षिणु आगे बढ़ी ओर उधर मुस्लिम 
त्लीग, जो भारत को स्वाचानत। को श्रपना ध्येव बना चुद्दी थी, अंग्रज़ों की सहायता और उन्हीं के 
संरक्षण में घिफे मुसलमानों की स्वाघोनता का प्रयरन करने ह्लग।। दोनों ही ने वजारत कायम 
काने में श्रपनी ताझतें लगा दीं। जब हि ज्लीग गवनेर-जनरत्न व गवनेरों की सहायता से अपनी 
शक्ति बढ़ा रद्दी थो, हिन्दू मद्दासभा के अ्रध्यक्ष ने € जून, १६४३ को अ्रपना आन्दोल्नन आरम्भ कर 
दिया। जिस हिन्दू ज्ञाति ने श्री खावर5र को ३,००,००० रु० की थेज्ना भेंट की--जिस का उद्देश्य 
स्पष्टत: मह्दा-सभाई उम्मादवारों के चुनाव का खर्च निकाब्नना था--उसे उन्होंने यद्द तोहफा 
दिवा। उन्होंने नये सत्रमंइज्ञ कायम करत के ल्विए निम्न भ्रादेश-पत्र निकाला:-- 

“हिंदू-अ तपसंख्य।व। बे जिन भो प्रान्ता में मुस्ल्लिम मं।त्रमंडल अनिवाय जान पढ़े--चाद्दे 
यद् मंत्रिमंडल लाग के नेतृत्व में बन रद्दा द्वो या नदीं--आर दिन्दू-द्वितों की रक्षा उन मंत्रिमंदल्लों 
में शाह दाने से दावा द्वा, वद्ा द्िन्दू मदतभाईया का मंत्रिमंडल मे अधिक-से-झधिक स्थान प्राप्त 
करने तथा अ्रक्पसंख्यऊ द्विनदुश्रों के [द्वता को रद्चा करने की चेष्टा करनं। चाहिए । यदि न्यायोचित 
तथा देशभक्तिपूण उद्द श्या का खामने रखऊऋर संयुक्त मंत्रिमंडल्न बनाये जायें तो इससे सिर्फ ल्लाभ 
ही नदीं द्वोगा, ब।ल्क साथ मित्लकर काम करने को आदत पड़ेगी, परायेपन की भावना दूर होगी 
और धर्म व जाति के भेद रद्दते हुए भी एकता की तरफ प्रगति द्वो सकेगी ।”” 

मंत्रिमं इत्ष कायम करने के ब्विए द्विन्दू मद्दासभा को जिन घिद्धान्तों पर चल्नना चाहिए उनका 
स्पषशोकाण करते हुए शत्रा साव॒कर आगे कद्ठते हें.-- प्ुस्लम मंत्रिमडल् जब भी पाकिस्तान या 
अत्वग द्वोने के जिरु अत्मनिणपय्र के सिद्धान्त का ध्तर्थन करे तभ द्विनदू मद्रासभ। के,प्रतिनिधियों को 
उपहा विरांघध करना चादिएु। मंत्रिमंडज्ञ संयुक रूप से जो भा हिन्दू-विरोधी का+५ करे उसके 
विहदू प्रन्ताय पघताओं का श्रान्दात्त करने के लिए स्वतंत्र रहना चादिएु आर जित हिन्दू भून्नियों 
ने दिन्दू-विराबा कर्वा का विराब कँवा दवा उन्द इस्वोका देने को न कदना चाहिए । हमें अपने 
साभने यद्द घिद्धान्त रखना चाद्विए कि मंत्रेमंडल के पूएण बद्धिष्कार से हिन्दू-द्वितां की द्वानि ही 
होने को सम्भावना अधिक दे। वतत्ान परि्थवि में द्विन्दू मद्ासमाकां अधिक-पे- श्र (जरू 
महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लेना चाद्दिए ताकि भविष्य में विधान-निर्माण करते खमय ल्लीग 
और कां मेस के साथ-साथ वद्द भी दिन्दू-दुल् के रूप में श्रपने अधिकारों का दावा उपस्थित 
कर सके ।'! 

श्री सावरकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी मंत्रिमंडल को सिर्फ इसोलिए कि 
उस झा प्रधानमंत्री या श्रधिक्ांश सदस्य मुह्लिम ल्लोगो या मुसलमान हैं, 'लागा मंत्रिमंडल' या 
'मुस्क्षिम मंत्रिमंइद्ध' न कहना चादहिये। यदि संत्रिमंडज्ञ में हिन्दूसमाई या हिन्दू:मंत्रो हूँ तो 
उसे संयुक्त या मिल्रा-जुल्ला मंत्रिमंडल्व द्वी कद्दा जायगा। कांग्रेसा-मंत्रिमंडलों को कांग्रेस” कद्दा 
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जाना तो ठीक था, क्योंकि उसके प्रत्येक सदस्य को कांग्रेस के घिद्धास्तों पर हस्ताक्षर करना 
पढ़ता था । 

श्री सावरकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि द्िंदू-बहुमतवाले प्रान्तों में हिन्दूसभाइयों 
व भ्रन्‍्य हिन्दुश्नों को मिज्ञकर मित्नी-जुद्धी वजारतें कायम करनी चादिएं | पाकिस्तान या प्रास्तों के 
पृथक द्वोने के प्रश्न को मंत्रियों के अधिकार के बाददर छोड़ देना चाहिए ताकि उसका निर्णय युद्ध 
के बाद किया जा सके । ल्वीग के सदस्यों व दूसरे मुसक्षमानों को वजारत में शामित्र होने के ब्विए 
बुद्लाना तो चाद्धिए, किन्तु उनको संख्या का अनुपात प्रान्त में मुप्त॒क्नमानों के अ्रनुपात से श्रधिक न 
द्ोना चाहिए । हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों में प्रधानमंत्री खद। हिंदू द्वी होना चाहिए, जो श्रहविन्दुनओों 
के द्वितों की तरह हिन्दुओं के हितों की रक्षा करने का वचन खुल्ले शब्दों में दे सके । वक्तव्य के 
अंत में श्रो सावरकर ने कहा कि मेंने मंत्रिमंडल-निर्माण करने के मुख्य सिद्धान्तों पर प्रकाश ढाल्ना 
है किन्तु विस्तार की बातें प्रान्तीय हिन्दू सभाश्रों के निणंय पर छोड़ी जा सकती हैं । 

हिन्दू महासभा के ऊपर दिये गये व मुस्लिम लग के श्रादेशों में ल्लोकतंत्रा सिद्धाम्तों का 
ध्यान तनिक भी नहीं रखा गया दें । प्रान्त में गवर्नर ही ईश्वर है । चीफ सेक्रेटरी प्रधान पुजारी 
है । जुलाई, १६३७ में वजारत बनाते समय वायसराय ने कांग्रेस को जो आ्राश्वासन दिये थे उनकी 
भी कोई चर्चा नहों की गयी दै। ये आश्वासन सिफ कांग्रेस को द्वी नहीं, बल्कि देश भर को दिये 
गये थे । जिन मुस्लिम-बहुमतवाले चार प्रान्तों ने जुलाई, १8३७ में वजारत कायम की थीं उन्हें 
भी सात कांग्रेसी ध्रान्तों के समान ही श्राश्वासन पूरे करने की मांग करने का दृक था। परन्तु क्ीग 
या महासभा ने यह प्रश्न उठाना उचित नहीं समम्का, क्योंकि दोनों द्वी संस्थाएं वजारत कायम 
करने या “उन्हें कायम रखने में गवर्नर-जनरल्न, गवर्नर व नौकरशाद्वी के दृधियारों का काम कर 
रही थीं | इन साम्प्रदायिक दलों ने क्लोकतंत्रवाद की धज्जियां उड़ा दीं, क्योंकि धारासभाशरों के 
बहुमत की आवाज को गवनरों की आवाज ने क्षीण कर दिया था। प्रान्तीय स्वाधीनता का भी 
दि्वाला निकल गया, क्योंकि कांग्रेस-द्वारा प्राप्त आश्वाप्तनों को बल्लि चढ़ा दी गयी। संयुक्त उत्तर- 
दायित्व भी नहीं रहा, क्योंशि मंत्रियों का एक दल्य पाकिस्तान का समरथंझ था ओर दूसरा उसका 
विरोधी था। कांग्रेस ने जिस श्रद्टालिका को चोथाई शताब्दी के कठिन परिश्रम पे खड़ा किया था 
उसे साम्प्रदायवादियों ने साम्राज्यवादियों के सहयोग से सात्न भर में ही घराशायी कर दिया | 

घजारतें बनाने की इस कशमकश के बीच श्री एम० एन० राय ने एक बिल्कुल्लष नये दी 
सिद्धान्त को जन्म दिया। उन्होंने कद्दा कि चू हि अ्रमेम्बल्ियों के कांग्रेस -सदस्यों ने अपने को 
कानून की पहुँच के बाहर कर लिया दे श्रौर जा कांग्रेसी मुक्त दें वे दूपरे दलों में सम्मिक्षित नहीं 
होंगे, इसलिए भवर्नरों को जनता के वास्तविक प्र।तनिधियों में से मंत्रियों का चुनाव करना चाहिए । 
झापका मत था कि धारासभाश्रों में चुने गये ज्ञोग केवन्न उस १५ प्रतिशत जनता का ही प्रतिनिधित्व 
करते हैं, जिसे मताधिकार प्राप्त दै। इसलिए गवनंरों को अधिकार उन ज्ञोगों को सौंपने चाहिएं, 
जौ शेष जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, क्योंकि वास्तविह प्रतिनिधि वही हैं। यह 
सुकाव हतनी चनुराईपूवक किया गया कि यदि श्रो राय जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने- 
वाज्ञी संस्थाप्रा--नेशनज्ञ डेमोक्र टिक पार्टी व ब्रात्न इंडिया लेबर फेडरेशन का नाम न लेते तो 
सुकाव को उसके नग्न-रूप में देख सझना श्रसम्भव द्वो जाता । 

संयुक्ततान्त, बिहार व मध्यप्रन्त आर फिर अंत में मद्रास व बम्बई प्रान्तों में बजारतें 
कायम करने की कोशिशों को इतनों भी कामयाबी नहीं हुईं । वहां ल्लोकमत कांग्रेश के पत्ष में रहा 
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और नयी बजारतें कायम करने के प्रयसनों की निंदा की गयी | 'सर्वे -ट्स आक़ इंडिया सोसाइटी 
जैसी नम वया संग्रत विचारवाली संस्था ने जून, १६४४ के दूसरे सप्ताह में दोनेवाल्ो श्रपनो 
वार्षिक बैठऊ में राजनीतिक परिस्थिति, तस्काल्लीन गति-अवरोध, नयी वजारत कायम करने और 
समाचारपत्नों में इस सम्बन्ध में होनेवाले आन्दोत्नन पर विचार किया । सोसाइटी ने श्रपने प्रस्ताव 
में धारा ६३ के अनुसार शासित्र कुड प्रान्तों में बहुमत प्राप्त किये बिना ऐसे मंत्रिमंडल कायम 
करने के प्रयस्नों का निंदा की, जो गवरनंरों की सहायता से ओर कांग्रपजनों की अ्नुपस्थिति में द्वी 
कायम रद सकते हैं । ऐसी वजाततों में मंत्री गेर-सरकारी सल्लाहकार से अधिक श्रोर कुछ न होंगे, 
क्योंकि वे अपने पदों पर बहुमत की जगह सरकारी समर्थन के बल्न पर कायम रद्द सकगे । इन 
मंत्रिमंडलों को स्थापना से अंतराष्ट्रीय छषेत्र में भ्रम फलेगा ओर ऐसालगेगा जसे प्रान्त में लो हतंत्र- 
बादी शासन चल्न रहा दो | धारा ६३ को समाप्त करने का एकमात्र तरीका प्रान्तों में आराम चुनाव 
करना और उस चुनाव के नतीजे को देखकर वजाग्ते कायम करना ही दे । 

जबरकि तटस्थ दु््लों का मत इस प्रकार प्रकट द्वो रद्दा था, कांग्रेसो मत बिद्दार व मध्यप्रान्त 
में एपे अनियमित मंत्रिमडज्ञ स्थापित करने के विरुद्द प्रकट हुप्रा । श्रव सभी कांग्रसो सद॒स्य 
जेल्लों में नहीं थे । कुक अपनी मियाद खत्म कर चुके थे, कुछ नजरबंदी से छूट चुके थे, कुछ जेल्न 
गये नहीं थे और कुछ को सरकार द्वी ने गिरफ्तार नहीं दिया था। बिद्दार व मध्यप्रान्त में ज्ञो 
कांग्रेसी एम. एल. ए. जेक्ों के बाइर थे उन्हे चेतावनी मिल्न चुकी थी कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से 
कुछ न करके मिज्ककर श्र सलाद करके ही कोई कार्य करना चाद्विए। जून के मध्य में बिद्दार 
अपेम्बल्बी के कांग्रेसी सद्ध्यों का एक सम्मेलन हुश्रा शोर उसमें मंत्रिमंडल बनाने से इन्कार कर 
दिया गया । इसी प्रकार नागपुर से श्री कालप्पा ने एक वक्‍तब्य प्रकाशित करके वज्ञारत कायम करने 
से इन्कार कर दिया । 
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विदेशी सरकार मुप्तीबत के वक्त एक दिमागी चाल्न यद्दध चलती हे कि वद्द जनता का ध्यान 
नाराजी को वजद् से दृटा कर किसी ऐसी बात को तरफ खोंचती दे, जिस की श्रोर वद्द सहज ही 
में आकर्षित हो जाय । ऐसे वक्त जब कि लब का रोष एक ऐसे वाहसराय के ब्यक्तित्व में केन्द्रित 
हो, जो अपने कारयकाज्ञ का द्योढ़ा वक्त पूरा कर चुका हा, अखबारों में उसके उत्तराधिकारी के 
चुनाव की चर्चा बार बार होने से उस रोष में कमी द्वोने की कुछु तो श्राशा की द्वी जा सकती दै। 
कम-से-कम ल्लोग इस सोच-विचार में तो पढ़ ही सकते हैं कि शायद नया वाइसराय हस से श्रच्छा 
हो या वह नयी नोति पर द्वी श्रमत्न करने लगे। नये वाइसराय में क्‍या गुण द्वोने चाहिएं श्रौर 
जिन लोगों के नाम श्रखवारों में लिये जा रदे हैं उन में ये गुण कट्ठां तक माजूद हैं ? उसे स्वतंत्र 
विचार, सू कयूझ, हिम्मत श्रोर हतनी सद्दानु भूतिवात्ञा ब्यक्ति होना चाहिए कि वह दुखते हुए 
घावों शोर नापूरों को भर सके । क्‍या नया वाहुसराय ऐसे स्वाधीन भारत की नींव रख सकेगा, 
जो युद्ध के बाद ब्रिटेन से दोस्ती बनाये रखे। क्या वह्द हिन्दुस्तानियों के द्वी द्वाथों में उस 
इमारत को तेयार करने का काम छोड़ेगा,जिप में उन्दें रहना दे,या वह इंग्लंड के उस कट्टरपंथी दल्न 
की परम्परा पर द्वी चक्षेगा, जो सदा से साम्राज्यवाद शोर पू'जोबाद का हामा रहा दे ? उस समय 
ब्वाड लिनत्तिथगों के 5त्तराधिक्रारी के क्षिए कितने द्वो नाम किये जा रद्दे थे । लेकिन चुना वह 
गया, जिसको आशा सब से कम थी । 

सर श्रार्किवाल्ड वेवज्ष अवद्काश ग्रदण करनेवाले वाहसराय को अधीनता में «प्रधान 
सेनापति के रूप में काम कर चुके थे । इसपे त्वाईड कानवालिस के मि० दु'डास के नाम उस पत्र 
की याद्‌ श्राती दै, जिस में उन्दंति बवाया था कि भारत के गवरनर-जनरत्न में किन बातों का 
दोना जरूरी है । लाई कानंवान्षिस ने व्विद्या था:-- 

“यावर्नर-जनरल्न के पद पर ऐसे ब्यक्ति की नियुक्ति दोनो चाहिए, जो न तो कभी खुद 
घिविज्ञ सर्विस में रहा हो श्रोर न जिध का उच्त के सदस्यों |से सम्पर्क रहा हो, जो अपने दूसरे 
साथियों की तुल्नना में पद को दृष्टि से ऋाफा ऊंचा हो श्रार जिसे इंगलेड में सरकार का समर्थन 
प्राप्त हो ।!” इस पत्र के क्लंदन पहुँचते से पूर्व ही धर ज्ञान श।र को नियुक्ति कर दो री और 
डन के ल्रगभग १०१ साल वाद सर आर्श्िवाल्ड वेवज्ञ को वाइपराय वे गवनंर-जनरत्ष नियुक्त 
किया गया । 

११६० में सम्राट एडवर्ड सातव ने ल्लाढ् मिंटो के बाद त्ार्ड किचनर को हिन्दुस्तान का 
वाइसराय बनाने के द्विए ब्रहुत जोर डाला था, किन्तु ल्लार्ड मार्ले ने उच्च राजतोतिक पद पर एक 
बोद्धा को नियुक्त करने का सिद्धास्त स्वीकार नहीं किया। कार्ड मा्ते ने सम्राट को लिखा कि 
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शासन-सु धार जारी करने के लिए अपने सब से बढ़े लेनानी को भेजने से ये सुधार मजाक ही 
जान पढ़ेंगे। परन्तु दस बार सुधार जारी करने के लिए नहीं, बल्कि सुधारों और क्रान्ति के एक 
युग का श्रोगणेश करने के ल्लिए-- हिन्दुस्तान को ब्रिटेन की गुज्नामी से छुटकारा दिलाने के लिए 
क्वार्ड वेबल्ञ की नियुक्ति की गयी | ज्लार्ड मार्ले को विचारधारा का प्रभाव १६३६ तक था और 
स्वयं वेबल्न भी उससे श्रछ्धृते नहीं थे । यद्द द्वाड वेवल्ल-द्वारा इसी वर्ष केम्ब्िज के विद्यार्थियों 
के आगे कद्दे गये इन शब्दों से जाना जा सकता हैः-- 

“राजनीतिज्ञ को दूसरे के तके को काट कर उसे अपन मत का बनाना पड़ता द्वे और 
हसीलिए उसे खुद भी दूसरे की आलोचना ओर तक सुनने के लिए तयार रहना पढ़ता दै यानी 
उसके विचार सुनिश्चित नहीं होते । इसके विपरीत एक सेंनिक, जो श्रादेश देता है और 
बिमा सोचे-समझे खुद भी दूसरे के आदेश का पान्चन करता द्वे, श्रपना मस्तिष्क सुदृढ़, भ्रनुशाधित 
तथा सुनिश्चित रखता है । 

“हसलिए राजनोतिज्ञ ओर संनिक के पेशों को अ्रदक्न-बदल पिछुली सदी के साथ ही 
खत्म हो गयी...। श्रब कोई ब्यक्ति दोनों पेशों में एक साथ जाने का [वचार नहीं कर सकता।”! 

इस तरद्द, ल्ञार्ड कानंव।जिध-द्वारा दिये गये कारणां के श्रल्ावा यद्ध एक आर भी दलीक्ष 
व्वार्ड वेवल को निशुक्ति के खिल।फ था। पर नागरिक वेवल्न ने सनिक वेवत्ल को गल्लत घाबित 
कर दिया। अ्रब सवात्ञ था कि यद्द केखक ओर चंरितकवार, यद्द योद्धा ओर रणन।ति-विशारद, 
यद्द बहुभाषा-भाषी, जो स्टालिन से रूसी भाषा में बातचात कर चुका द्वे ओर रूसी भाषा में 
ही रूस में व्याख्यान द चुका दे, ओर यह फोल्ड-माशत्ष, जा सिंगापुर के पतन से ३६ घटे पहले 
टूटो पसल्ली लिये जान बचा कर भाग चुका दै--भारत को निराशा के उस गड्ढे से निकालने 
के ल्लिए क्या करेगा, जिस में उस के श्रब तक के अभिमानी शासकों ने उसे डात्त रखा दे । 

एक बार फिर जुल्नाई १६४३ के अंतम सप्ताह्द में मि* एमरों ने पालिमेट में अ्रपनो 
झधपलियत दिखायो आर बताया कि उन के सत से ब्रिटेश क्ञाइतत्र का, सच्चा स्वरूप क्‍या दे। 
ग्रापने भारत-सरकार के इस निश्चय का दृवाला दिया कि “गांधीजी की गिरफ्तारी की परि- 
स्थितियों को देखते हुए उन्हें भारत या इंग्लड में अपने विचार प्रकट करने की सुविधा नहीं दी 
जा सकती” ओर कद्दा कि खुद वे भी इस निश्चय से पूरी तरह सहमत दें ।प्रि० सोरसन ने 
पूछा कि ऐसो द्वाद्यत में ब्रिटेन की जनता भारत की परिश्थिति के बारे में गांधीजी के विचार 
किस प्रकार जान सकती दे ? लेकिन मि० एमरी का मु द्व बंद न्दा हुग्ना श्रोर उन्होंने उत्तर दिया 
कि ब्रिटेन की जनता को गांधाजो के विचार जानना श्रात्रश्यक नहीं द्वे। यदि एक मंत्री पार्लीमेंट 
के सदस्यों को ऐसा उत्तर दे सह द्वे--उन्हीं सदस्यों को जिन के प्रति ब्रिटेन के अलिखित 
विधान के सुताबिक वह जिम्मेदार दै--तो अंदाज लगाया जा सकता द्वै कि युद्ध के पर्षों में 
ब्रिटिश ल्लोकतंत्र पतन के कितने गहरे गते में गिर चुका था। परन्तु मि० एमरो का मत उस 
समय कुछु और हो था जब गांघाजी के श्रनशन से पहले ओर बाद का पतन्न-व्यवद्दार प्रकाशित 
किया गया था--जब इं्लइ श्रोर हिन्दुस्तान दोनों ही में गांधीजी के अप्रेल से अ्रगम्त, १६४२ 
तक के लेखों श्रोर भाषणों के उद्धरण एक पुस्तिका के रूप में वितरित किये गये थे । किसी 
आदमी पर आरोप क्लगाना भ्रोर उन आरोपों के उत्तर में दिय्रे गये वक्तब्यों को दबा देना निश्चय 
ही ज्लोकतंत्रवाद नहीं द्ै--द्योकतंश्रवाद दी क्‍यों, मामूली अ्रादमी के नुक्तानज़र से यद्द हंसाफ 
भी नहीं दे । 
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केन्द्रीय भ्रसेम्बल्नी जुलाई के श्राखिरो दृफ्ते में शुरू हुई ओर लोगों का ध्यान सबसे अधिक 
मारत-सरकार से गांधाजा के पत्र-व्यवद्वार की ओर गया । इसके अलावा, श्रसेम्बन्नी के सदस्यों में 
यह भावना बढ़ने लगी कि सरकार अ्रप्तेम्बज्ञी को कानून बनानेवाज्नी सभा के बजाय एक प्राथना 
करनेवाज्ञी संस्था द्वी श्रविक मानती दे । इस मावना का मुख्य कारण सद॒स्यों की यद्द श्राशंका 
थी कि अ्रप्तेम्बद्नों की बेठक के दिनो में भी कहीं गवनर-जनरक्ष कोई नया शआ्राडिंनस न निकाक्न दें। 
इतना ही नहीं, अप्तेम्बल्ली के श्रधिविशन से सभी विवादास्पद सवात्ञों को अत़्नग रखा गया था। 
झत्न को मुसाबत व दक्षिण प्रक्रिका के भारताय विरोधी कानूनों पर भी विचार सिफ खास दिन 
ही होना था, जिसपर एस। बदसा का कोई नतोजा न निकल्ले । जब सरदार मंगल्नस्रिद्द ने, जो कुछ 
दी दिन पद्चल्ले इस शर्त पर जेल से छूटे थे कि वे पांच या श्रधिक व्यक्तियों की सभा में भाग न 
ब्वेंगे, सवात्न उठाया कि उनका अ्रप्तेम्बज्ञों म॑ं श्राना कद्दीं अनियममत न ठद्दराया जाय श्रोर उसमें 
भाषण देने के ज्ञिए उन पर मुरूुद्सा न चलय। जाय--तो कुछ मजाक हो रद्दा । एक दूसरे सदस्य 
केल्लाश बिद्दारी लाल पद्चल्ले काग्रेतो सद॒स्य थे, किन्तु श्रव दूसरे पक्ष में चक्के गये थे । उन्होंने कद्दा 
कि में अभो जेज से ल्लोटा हू, जद्दां मेंन पढ़ा था ऊहि भेरा भाई फरार है, जब कि दरअसल वह 
जेल में मेरे ही साथ था । 

अप्तेम्बज्ञी का काम स्थगित करने के प्रस्त!वों को पेश करने की इजाजत नहीं दी गयी। राज्न- 
नोतिक बंदियों के प्रति दुब्यवद्दार क सम्बन्ध में जो प्रस्ताव बजट-अ्रधिवेशन से चल्ना श्रा रहा था, 
वद्द ३८ के विरुद्ध ४८ वाट से गर गया--यहां तक उसमें संशोधन करने का भ्री जोशी का प्रस्ताव 
भी स्पीकर के वोट से गर गया। 

२ भ्रगस्त को केन्द्राय श्रतेम्बल्ली व कोंप्रिज्ञ आफ स्टेट के मिले-जुले जलसे में वाइसराय 
का वद्द भाषण हुग्रा, जिधका इतने दिना से घूम मची हुईं थी। बस, पहाड़ खोदा, चुद्दा निकत्ना। 
गांधोजी व दूसरे नेताओं का गिरफ्तारा का पद्चला साल-गिरह के ठीक एक ६फ्ता पद्चले वाइसराय 
यह भाषण कर रदे थे । इसके अक्ञाव।, उन्हें द्िन्दुस्तान से रवाना द्वोने से पहले विदाई भी लेनी 
थी । देश को तत्कालीन परिस्थिति पर निर्दत्ञ नेता-प्म्मेलन की स्थायी समिति ने २३ जुलाई को 
झपनोी दिरतल्लोवाल्ली बेंठक में श्रच्ा प्रकाश डाला था। समिति ने एक वक्तब्य प्रकाशित करके 
सरकार तथा कांग्रेप्त दोनों द्वो से श्रपोल्न की थीं। सरकार से गांधीजी को छोड़ देने की भ्रपःल की 
गयी थी आर कांग्रेस से श्रन्य दक्कषां से मिल कर ऐसे उपाय करने का श्रनुरोध किया गया था, 
जिनके परिणामध्वरूप केन्द्र भ्रोर परान्‍्तां में ऐती सरकाएं की स्थापना हो सके, जो “युद्ध चल्नाने 
में भ्रविक्-लै-अधेह सइव्राग प्रदान कर सके श्रार घबराहट, समाज-विरोधी काय॑ व शक्र-प्रचार 
के विहद्ू घरेजू मार्चा संयाठेत कर सक। देश के नरम विवारवाल्ले लोग युद्ध छिड़ने व कांग्रेखी 
नेत[अ्र। को गिरफ्तारिथा के खत्व से पहला बार नद्ों, बल्कि शायद दसवीं बार ऐसी मांग कर 
सुके थे श्रोर इसमें कुद श्राश्चतं भान था। वास्तव में देश की परिस्थिति गम्भीर थी। तुर्की 
मिशन, भूमि-पर्यटक दत्ल या लुई फिशर ने चादे जो-कुछ क्‍यों न कहद्दा द्वो, देश में भाषण की 
स्वतन्त्रता का श्रभाव था। ब्रिटेन, तुर्क श्रीर श्रमरीका-द्वारा श्रपने यहां की जनता का ( जिसके 
स्वार्थ अपनी धरझारों के स्वधं क॑ समान हो थे ) मु द्द बन्द करना एक बात दै और ब्रिटेन-जेसे 
विदेशों राष्ट्रद्वारा भारत की जवान पर ताक्ा ब्वगाना बिल्कुज्न भिन्‍न दैे। बढ़ी संख्या में क्ञोगों को 
नजरबन्द करके उनको वेयक्ति5 स्वतन्त्रता पर भारी दमज्ञा किया गया था। सरकार ने न्यायात्रयों 
के फसल्यां के विरुद्ध श्राडिनत जारा किये आर पअनियप्तित ठदराये अ्रडिनधथों को फिर से जायज 
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किया । जिस समय बद्ञार्ड क्िनज्षिथयगों पद से अवकाश लेकर अपने साढ़े सात वर्ष के कार्य का 
सिंद्ावज्ञोकन करते हुए विदाई ले रदे थे उस समय देश के राष्ट्रीय न्ीवन या उसके भ्रभाव की 
निम्न विशेषताएं दिखायी दे रद्दी थीं। ज्यादातर सूबों में दफा ६३ का शासन चद्न रद्दा था और 
जिन सूबों में वजारत काम कर रह्दी थीं उनमें भी शासन प्रायः गवनरों का द्वी था। केन्द्रीय 
असेम्बत्ी की बठक के समय भी श्राडिनंस निकाले जाते थे। श्रन्न का प्रबन्ध बहुत बुरा था। 
मि० एमरी से क्ेकर सर सुक्षतान श्रहमद तक अधिकारियों ने कितनी द्वी बार कहद्दा कि देश में 
अश्न की कमी नहीं है और फिर सरकार ने खुद द्वी चावल्न के निर्यात्‌ पर रोक लगायी। इसी तरह 
कपड़े का भी कुप्रबन्ध रद्दा । कल्षकत्ते की स्वास्थ्य व सफाई-सम्बन्धी हालत श्रसददनीय थी । सड़कों 
की पटरियों पर दछ्वाश सड़ती थीं और सफाई को क्वारियां सरकार के कब्जे में चल्ले जाने के कारण 
टट्टियां कितने द्वी दिनों तक साफ नहीं होतो थीं । पूर्वी बंगाल में सेना ने किप्तानों की नावें छीन दी 
थीं और वे नदियों के पार जाने में असमर्थ थे । बंगाज्न में चावल का मूल्य ३५ रु० मन तक पहुंच 
चुझा था, जबकि बेजवाड़ा में वद्द सिफे ८ रु० मन ही था| चाबक्ञ के निर्यात्‌ की तरद्द पहले मुद्रा- 
बाहुक्य को बात का खंडन किया गया ओर फिर उसे स्वीकार किया गया। देश में सभो तरफ 
श्रकाल्न भर बाढ़ का दोरदोरा था | सबसे महत्वपूर्ण बात यद्द थी कि सरकार व जनता में विरोध 
की भावना ज्ञगातार बढ़ती जाती थी। जहद्दां तक वेधानिक समस्या का सम्बन्ध है, गति-अवरोध 
पहले द्वो के समान बना हुआ था । नवीनता सिफ मि० चर्चिल् का एक भाषण था, जिसमें 
उन्होंने श्रतने दसेशा के रुख को एक क्षण के लिए स्याग कर भारत के बारे में फरमाया था कि 
“इस विशात्र महाद्वीप को द्वाल्न दी में श्रिटिश राष्ट्र-मंडल् में पूर्ण धन्तोष प्राप्त होगा ।”” इृश्त 
घोषणा से कुछ ही पूर्व ज्ञा्ड वेवल ने, जो उस समय सिफ सर श्रार्किवाल्ड वेवत्ष थे, कद्दा था कि 
भारत की राजनीतिक उन्नति में युद्ध के कारण बाधा नहीं पड़ी है और मुझपर भारत का जो 
ऋण दे, उसे चुका सकने की मुमे पूरी आशा है । हस कथन से द्वोगों को उम्मीद द्वो चल्ली थी कि 
शायद नये वायसराय सुक्लद् के युग का श्रीगणेश कर । इसी समय खबर मिल्नी कि ब्रिटेन में युद्ध- 
मंत्रिमंडल का १० महीने तक सदस्य रद्द चुकने के बाद सर रामस्वामी मुदाक्ियर ने भारत के 
लिए रथाना होने से पूर्य क्न्‍्दुन में कहा कि हिन्दुस्तान वापस पहुँचने पर वे “बायसराय के मंत्रि- 
मंडल की स्थापना ओर उसहा भारतीयकरण करने” के ज्षिए सप्रू , जयकर, कु जरू वगेरह् निर्दं्ञ 
नेताश्रों से मिल्नेंगे । 

एक बात भोर भी स्मरण रखने की है जिस घोषणा में सर झार्िवाल्ड वेवत्ञ के 
वायसराय और सर क्ल्लॉंढड आकिनलेक के प्रधान सेनापति नियुक्त किय्रे जाने की सूचना दी गयी 
थी, उसी में पूर्वी एशिया-कमान स्थापित करने ओर नये प्रधान सेनापति को प्रशान्त महाघागर के 
युद्ध की जिम्मेदारी से मुक्त करने को असाधारण बात भी थी। सशस्त्र सेनाओं के संचात्नन की 
जिम्मेदारी छीन लेने से नये प्रधान सेनापति का काय देश के भोतर की सुरक्षा तक सीमित रह 
गया ओर भारत-सरकार की भी जिम्मेदारी इससे अ्रधिक कुछ न रद्द गयी । भारत-सरकार का 
काम सिर्फ फौज को भर्ती करके उसे नये कमान में से मना ही रद्द गया । क्‍या यद्द ब्यवस्था उस 
बाघा को दूर करने के ल्षिए की गयी, जिसके कारण क्रिप्स-वार्ता भंग हुईं थी ? पूर्वी एशिया- 
कमान की स्थापना सिफफ युद्धकाल्ष के लिए थो। उद्द श्य शायद यद्द था कि युद्ध के संचाल्नन य 
नये रका-सदस्य की जिम्मेदारी में कद्ीं संवर्ष न छिड़ जाय । परन्तु इससे भी वाइसराय के खुद 
ही झपने प्रधान मंत्री होने की ध्यवस्था में कोई अन्तर नहीं पढ़ा । त्वार्ड संमुएज्ञ इस ब्यवस्था की 
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सा समा को एक बदप में निंदा कर चुके थे। भ्रकवाह यह भो थी कि शायद वाइसराय की 
शापन-परिषद के ए& उच्च भारतोय सदस्य को “"मंत्रिमंडल्न!” की कारंवाई होने के समय 
अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करने को कट्दा जाय, किन्तु इससे क्‍या ज्ञाभ द्वोता । शासन-परिषद्‌ का 
चादे जितना भो भारतायकरण क्यों न किया जाता, वद्द मंत्रिमंडक्नष कंसे वन सकती थी । 

इस स्थल्ष पर यद्द बता देना त्ञाभकर द्वोगा कि दमारी राष्ट्रोय मांग कया थी और इस 
मांग तक ऊपर बताये गये भ्रस्ताव या निर्दंत्ञ नेताश्रों को योजना नहीं पहुँचतो थी । हमारी 
राष्ट्रीय मांग तो यद्द थो कि ब्रिटेन पद्चल्ले तो भारत की स्थाधीनता की घोषणा करे और फिर 
भारत व इंग्लेंड के मध्य एक सन्धि हो, जिसमें वर्तमान परिस्थिति तथा स्वतन्त्र भारत के मध्य 
के परिवर्तन-काल की सब बात निश्चित की जाये । इस मध्य के काज्ष में एक अ्रस्थायी सरकार 
रहे, जो युद्ध-संचालन में बाधा खड़ी न करने का वचन दे श्रोर युद्ध-संचाज्नन का कार्य पहले की 
ब्यवस्था के श्रनुधार प्रधान सेनापति की देख-रेख में ओर बाद “में हुईं ब्यवस्था के अनुसार पूर्वी 
ऐुशिया कमान को देख-रेख में द्वोता रद्दे । 

वाइसराय के भाषण से कांग्रधजनों को नहीं--क्योंकि वे तो त्वार्ड द्षिनलिथगो के ब्यक्त्व 
से कुछ भी उम्माद न रखन का सबक लिख चुके थे -बल्कि सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से यहां की 
जनत। व तिदेन के प्रगतिशोल् अखबारों को बड़ा निराशा हुईं । यहद्द बढ़ा निरुद्दे श्य ओर नीरस 
भाषण धा। दरस्रसल इस भाषण में लाड लिनलिथगो ने श्र+ने कुछ न कर सहने का रोना रोया 
और साथ दवा दुल्न।, वर्गों, सम्पदुयों व देश के मद्टस्वपूर्ण श्रगों के सिर भी दोष सढ़ा, लेकेन 
हल्ल बार उनके कथन मे नेन्‍दा को ध्वनि से थो। उल्न समय्र ठोक द्वी कह्दा गया था कि भाषण की 
विशेषता उप्तमें कद्दों हुईं बाता के कारण नर्दा, बल्कि छोड़ी गया बातों के कारण थी | एक कद्दानी 
प्रसिद्ध दे कि एक बार-रामन सम्राट को मूतियां का जुलूस निकाक्का गया, किन्तु इनमें सीजर की 
मूर्ति न थी । उस समय सम्राटों के महत्व का अ्रन्दाज उन मसूत्यों को देख कर नहीं लगाया 
जो जुलूस में माजूद थां, बल्कि उस मूर्ति के कारण जो जुलूस में उपस्थित न थी । यदि वाइसराय 
ने गांधाजो के बरे में कुछ नहीं कद्दा तो इससे गांधीजी का मदतत्व थोष्टे ही कम हुआ, बल्कि 
वह आर भो प्रकाश में आ गया । 'माचेध्टर गार्जितन! ने उस्त समय ठीक ही लिखा था:--- 

“वाहपराय ने इस बात का उद्लेख किये बिना द्वी कि गांधीजी व कांभप्रसी नेता जेक्नों 
में दें आर उन्दे बाहर क नत।ओं ध ।मेज्ञने का इजाजत नहीं है, आर यद्द कि गांधीजी को खुद भी 
बादहरवाले नेताश्रो का पत्र लखन का सुविधा नद्दा प्राप्त हे, अपने कार्यकाल की समीक्षा क!ने 
का प्रयत्न किया दे । परन्तु इस छूट से भाषण का अधिकांश महत्व जाता रहा दे । 
और फिर ध्वनि यही दे हि राजनोतिर गुसथा सुल्लकाने क॑ दिए सरकार को नहीं बढिकि भारतीय 
नेताओं का द्वा प्रयत्न करना चाद्िएु ! 

वाइलतराय का कद्दना यद्द था कि १३३५ को योजना तो अच्छी थी किन्तु थुद्ध व 
सम्बन्धित दुल्लों मे समझाता न हो सकने से उस अ्रमक्ष में नहीं ज्ञाया जा सका । स्मरण किया 
जा सहता द्वे कि कांग्रेसी प्रान्तो में वजारत जुल्लाई १६३६ में कायम हुईं थीं। कांग्रेस संघ के 
आदर्श के विरुद कभा न थो--डस का विरोध तो ऊपर बताई वजद्दों से १६३५ के कानूनवाज्ली 
योजना थे था । यदि झानून के दूसरे भाग को श्रमत्व में काने का कोई खास तौर पर विरोधी 
था तो नरेश ही थे, जिन्द्रों ने श्रनक श्रापत्तियां उठाई। कम-से-कम प्रान्तों में तो डन्नति का 
कार्य जारी रद्द सकता था, किन्तु यहां मुस्क्षिम क्रोग की भापत्ति सामने तल्वाई गई। पर क्‍या 
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कांग्रेस और हिन्दुओं के विशाक्ष जन्समृह ने रेमजे मेक्डानठड के स'म्प्रदाण्कि निश्चय का विगेध 
महीं क्या था | तो भी उसे दश के सिर पर जबरन लाद दिया गया। यद ब्रिश्श अधिकारी 
क्रम्श: शक्त स्यागना चाहते तो वे रियासतों को बाद में शामित्ञ होने के क्षण छोड कर प्रान्तों 
के संघ की स्थापना कर रूकते थे । वया ये आशा करते थे कि <€६२ रियासतों की १६३५७ की 
योजना स्वीकार करने तक प्रान्त उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए बेटे रहेंगे ? कम-से-कम इस 
रुख से ईमानदारी तो जाहिर नहीं होती । 
और जब वाहसराय ने सभी दक्लों को एका करने को क्हा तो उनका मतलब क्सि-क्सि 
दक्ष से था ? यहां हमें त्ञार्ड हेली-ढ्वारा कही बात याद था जाती हैं क्या सभी दल्नों में कांग्रेस 
भी झा जाती है ? यदि कांग्रेस भी उनमें आती है, तो ;श्न उठता है कि मि० एमरी के शब्ढों 
में जब “सब्र से बढ़ा, सब से व्यापक आधार पर घंगठित और ग्ग्यसे अ्रधिक अनुशासित”” दत्त 
जेल्ों में बंद हो तो पाटियों का यह म्ल्ञिन किस प्रकार सम्भव है ) शायद वाहसगाय को यह 
कहने का साहस नहीं हुआ कि कांग्रेस को छोढ़ देना चाहिए । जहां वाइसराय के मन में कपट 
है, भारतमंत्री स्पष्ट वक्ता हैं । 
झव हम वाहसराय-द्वारा कही हुईं बातों पर कुछ विस्तार से विचार कर सकते हैं । 
गयवनर-जनरल् की शासम-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या ७ से १४ कर देने--जिन में एक 
यूरोपियन को मिल्ला कर ११ गेर-सरकारी और एक सरकारी को मिला कर ४ यूरोपयन 
हें-- से श्रधिक और कुछ न कर ने के दोष से वाइसराय अपने और अपने “घर की सरकार”! 
को मुक्त करते हैं। शासन-पर्थषिद्‌ का यद्द विस्तार दो बार में हुआ पहली बार तो उस समय 
जब ब्यक्तिगत सस्याग्रह चत्ष रहा था भौर दूसरी बार उस समय जब अगस्त १६४२ का अगस्त- 
वाला प्रस्ताव पास किया जानेवात्ञा था। इस विस्तार को ब्यक्षियों के चुनाव की दृष्टि से देखा 
जाय या विभागों के बेंटवारे की दृष्टि से--यह थी एक प्रतिक्रियापूर्ण कारंवाई ही, जिस का उद्देश्य 
सिफ भारतीयकरण का एक दिखावामाशत्र करना था। यहां तक कि वाहसराय के भाषण देते 
समय भी उन की शासन-परिषद्‌ के दो महत्वपूर्ण विभाग--गृह और श्रर्थ सरकारी कर्मचारियों 
के अधिकार में थे और एक तीसरा, यातायात्‌ विभाग एक गेर-सरकारी यूरोपियन के हाथ में 
था। १६४३ के अगस्त महीने में आंशिक भारतीयकरण की बात करना मिंटो-मार्ले सुधारों की 
याद दिल्लाता दहै। उन दिनों सर सत्येन्द्र प्रसन्‍म सिनद्या और डा८ सप्र को बुक्ञाया गया था, 
शोर उन्होंने सिद्धान्त के प्रश्न पर हस्तीफा दे कर साइस का प्रदर्शन किया था। यहां तक कि 
ब्वार्ड ल्षिनज्िथगो-द्वारा की गयी नियुक्तियों में भी चार ब्यक्ति राष्ट्रीय आात्म-सम्मान का खयात्न 
करनेवाले निकल्ले ओर उन्‍्हों ने मतभेद होने पर इस्तीफे दे दिये। ये ब्यक्ति सर सी० पी० 
रामस्वामी अ्य्यर ( जिन्होंने १४ दिन पद्‌ पर रहने के बाद उसे त्याग दिया ), सर होमी मोदी, 
श्री एन० झर० सरकार झोर श्री एम० एस० अणे थे । वाइसराय ने गांधीजी के अनशन के 
दिलों में ह्टी भारत के मये पद की ब्याख्या छो थी । इस पद का विकास तो मांटेगू के समय से 
हो हो रद्द था, जब भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध-मंश्रिमंडल्ल में लिया जाने क्गा था। बाद में 
भारतीय प्रतिनिधियों ने वार्साई-संधि पर भी हस्ताक्ष" किये। फिर उन्हें १६१७ और १8२२ 
के साम्नाज्य-सम्मेज्ञनों तथा १६२६ के -स्वाधीन उपनिवेश सम्मेत्नन में भी श्रामंश्नित किया गया । 
१६३१ में भारत-मंत्री कमांडर वेजबुड बेन ने कद्दा था कि भारत में तो ओपनिवेशक पद के ही 
अलुस्तार काम हो रहा हे । अब बाशिंगटन ओर छु ग्किंग में भारतीय-प्रतिनिधि नियुक्त होने के 
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कारण इस पद का बखान किया जाता है। ग्राश्यय है कि भारत के प्रगदिशीक्ष पद का परिचय 
देते समय वाइसराय ने कंका में श्री श्रण के एजंट-जनरत्न नियुक्त किये जाने का दृवाक्षा नहीं 
दिया | गोकि श्री श्रणं अपनी नियुक्ति को भारत की पद-वृद्धि का परिचायक कद्द खुके थे । 
क्या इसका कारणा यही था कि लंका ब्रिटेन का उपनिवेश है श्रोर उस की तुलना में चीन व 
भ्रमरीका में भारत के प्रतिनिधिरव का कहीं अधिक महत्व है। यदि ऐसा ही है तो श्री अ्रणे का 
दावा भी अतिरंजित ही जान पड़ता है। पूवं या पश्चिम में कोई नोकरी मिक्ष जाने से पद की 
बृद्धि नहीं हो जाती । पद मुख्यतः देश के भीतर की चीज है और जो वस्तु अपनी सीमाओं के 
भीतर भारत के पास नहीं है वह उसे बाहर से नहीं प्राप्त हो सकती। जिस भारत को स्वराज्य 
या स्वाधीनता नहीं प्राप्त है वह पराधीन ही कद्दा जायगा, चाहे संसार के राष्ट्रों के मध्य कितना ही 
पहना-उढ़ा कर उच्च का प्रदशन क्यों न किया जाय । 

वाहइसराय ने एक विरोधाभासपूर्ण वक्षब्य यद्द भी दिया कि भारत की यह “फूट सम्राद्‌ 
की सरकार-द्वारा अधिकार दे देने की इच्छा के अभाव के कारण न द्वोकर उस इच्छा के मौजूद 
रहने के कारण ही है ।”” इस तथ्य को न सममने का आरोप कांग्रेस के विरुद्ध किया जाना भक्ले 
ही सत्य हो, किन्तु क्या मुस्लिम क्वीग भी इसको उतनी ही दोषी नहीं है? क्‍या लीग के 
अध्यक्ष मि० जिम्ना और उसके सेक्रेटरी नवायजादा जल्ियाकतश्रक्ती खां ने दिकली में होनेवालते 
उसके चौबीसये अ्रधिवेशन ( भ्रप्नेज्ञ १६४३ ) में भारतीयों के द्वार्थों में अधिकार न दिये जाने 
की शिकायत नहीं को थी ? और वाइसराय कहते हैं कि भारत के राजनीतिक दत्न आ्रापसी फूट 
के कारण कोई रचनात्मक सुझाव भी उपस्थित नहीं कर पाये हैं । क्‍या कांग्रेस के अध्यक्ष यह 
घोषणा सावजमिक रूप से नहीं कर चुके हैं कि राष्ट्रीयशासन मुस्लिम-ल्लीग के द्वार्थों में सॉप दिया 
जाय भौर क्या गांधीजी नहीं बह चुके हैं कि कांग्रेस ऐसी सरकार के साथ सहयोग करेगी 

परःतु कार्ड लज्िनलिथगो ने जनता के सामने एक ऐसे चित्र का उद्घाटन किया, जिसे 
वे भ्रपने मस्तिष्क के कनवास पर न जाने कब से तेयार बर रद्दे थे। आप ने कटद्दा कि अस्थायी 
सरकार तो सिफे परिवर्तनशीज्ष व अस्थायी ही द्वोती है। “अंतर्कालीन वेघानिक परिवर्तन 
समसमौते तथा साधारण कारंवाइयों-द्वारा तेयार किये गये विधान का स्थान नहीं ले सकते ओर 
साधा? ण कारंबाई के अनुसार विधान युद्ध के दिनों में तेयार नहीं किया जा सकता ।” दुसरे 
क्षफ्जों में श्राधी रोटी पूरी रोटी के बराबर नहीं है । चू'कि पूरी रोटी युद्ध के कारण तयार नहीं 
हो सकती इसलिए राष्ट्र को पूरी ओर श्राधी दोनों ही रोटियों से वंचित रहना चाहिए। समस्या 
के ब्यावहारिक दत्त में सद्धानितक कठिनाइयों से न कभी बाधा पढ़ी दे ओर न पढ़नी चाहिए । 

फिर वाइसराय का कहना क्‍या था। “यदि भारत में कुछ भी उन्नति होनी है तो भारत 
के सावजनिक नेताओ्रों को इक्टू द्वो कर उस के जञिए रास्ता साफ करना चाहिए।”! प्रश्न उठ 
सकता दै कि कांग्रसजनों के जेज्ञ में रहने के समय ये सा्बजनिक व्यक्ति और कौन हो सकते हैं 
मि० एमरी ने कामन सभा में उत्तर देते हुए साफ व्ञफ्भों में इस गुत्थी को सुल्लका दिया था, 
“ज्द्दां तक मिशनरियों के इस सुकाव का सम्बन्ध है कि जो राजनीतिक बंदी वेध उपार्यों से 
काम जेना चाहें उन्हें छोड दिया जाय,--यह कद्दा जा सकता दै कि बंदियों-द्वरा मिन्‍न उपाय 
घुनने ओर उन्हें न त्यागने के निश्चय के ही कारण गांधीजी व कांग्रेसी नेताश्रों को हतने अधिक 
समय तक जेक्ों में रहना पड़ा है ।”” 

इस उत्तर का मतल्लव तो यही हो सकता है कि कांग्रेस को बिषकुक्ष छोड़ दिया जाय झोर 
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हिल्‍्दू महासभा, मुस्क्षिम लीग, सिख खालसा व हरिजनों की संस्था इकट्टरी होकर एक ऐसा 
विधान बनायें, जिसमें अखंड हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, श्राजाद पंजाब और हरिजनिस्तान के मध्य 
समझौता किया गया दो और इस नींव पर स्वराउ्य के भवन का निर्माण किया गया हो । 
यह विजय का नशा, ओर साम्राज्यवाद की कामयाबी की भावना ही लाड ल्विनलिथगों के मुँद्द से 
निर्दोष तथा सीधे जान पडनेवाले ए_म लफ्जों से उम्त की ब्याख्या कराती है, जिनका 
प्र्यक्ष रूप से मतज्ञब यही है कि “हुमसे जो बने सो करो?” पहिये पर बंटी हुई एक मर्खी के 
प्रपतनों से हमारा साम्राउय अकछूता ही रहा--उसे जरा भ्रांच नहीं पहुँची । कांग्रेस, गांधीजी, 
बस्यईवाले प्रस्ताव वगेरह के उत्लेख न करने का मतलब यह था और मि० एमरी द्वारा कांग्रेस 
सभा में दिये गये उत्तरों का भी यही सार था। “बांग्रेस ने ?क ध्यनेतिक मार्ग ग्रहण करके 
अपने को अलग कर लिया श्रौर यदि उसके परिणामस्वरूप उसे गेरकानूनी करार कर दिया 
जाय तो इसमें श्रौर किसका दोष है ? बीसबबी शताब्दी के वाइसरायों के मध्य यदि ल्ार्ड क्जन 
ने प्राचीन भवन कानून के लिये, ज्ञाड मिटो ने प्रथक्‌ निर्वाचन-द्वारा हिन्दू सुसल्तिम गरथी सुल्लकाने 
के लिए, का दृ/डिब्ज ने दक्षिण अफ्रीका की समस्या हलत्ल करने के लिए, क्ञार्द चेग्सफोड ने 
जल्ियानव।ला बाग के लिए, ज्ञार्ड रिडिग ने न्याय के नाम पर “रिवर्स कोंसिल' जारी करने 
के लिए, ज्ञार्ड ग्ररविन ने गांधी-अश्ररधिन समझौते के लिए, ला्ड घिलिंगडन ने बृद्धावस्था के जिए 
अपने-अपने शासन कालों को चिस्स्मम्णीय बला दिया है तो लाई लिनलिथगों का काल शनके 
कम्बे-लम्बे वाक्‍्यों, छोटी से छोटी समस्याओ्रों का कठिन हल्न देर से निकालने, महत्वपूर्ण प्रश्नों का 
सामना करने में असमर्थता दिखाने और साढ़े सात व” तक भारत की राजनीतिक गुस्थी सुज्षमाने 
की चेष्टा करते रहने पर उसके रहस्य को सममने में उनकी श्रसफलता के क्िए याद किया 
जायगा । वे इस देश से कुछ दर्द ले कर--ओऔर हमें ग्राशा करनी चाहिए कि कुछ सदबुद्धि भी 
क्षेकर विदा हुए हैं। यहां से जाते समय उन्होंने जो यह सबक सीखा है उसे उन्हें दूसरों को भी 
सिखा देना चाहिए---“मलुष्यों की तरह राष्ट्री पप भी सबक्छ मिला कर ही असर पढ़ता है । 
फुसलाने व क्ररतापूर्ण दमन के नये से नये तरीके भी इस तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते 
कि शांति के समान ही युद्ध के समय भी राष्ट् अपने वचनों तथा कार्या-ह्वारा दुनिया पर श्रपने विचार 
प्रकट करते हैं। और अधिक प्रभावपूर्ण तरीकों से विचार प्रबट करते है।”' दीता हुआ समय और चुके 
हुए भ्रवसर फिर नहीं आते | लाड क्िनलिथगो को इतिहास कासदा सबक नहीं भुलनाचाहिए था। 
उन्दें अपने पूचवर्तियों तथा राजनी तिज्ञों से सबक लेना चाहिए था, जिन्‍्हों ने नये राष्ट्रों की राष्ट्रीयता 
से वेसे ही धोखा खाया था, जिस प्रकार कोई ब्यक्ति सन्तानोपत्ति के समय के क्ष्टों को साधारण 
बीमारी समझ बठता है | ल्ञा्ड लिनलिथगो को यह पुरानी शिक्षा स्मरण रखनी चाहिए थीः-- 

“जब मानव जाति के इतिद्दास में कोई महान परिवर्तन होता है तो ल्लोगों के दिमाग उसी 
तरफ लग जाते हैं--- उनकी भावना उसी दिशा में रुक जाती है | अत्येक भय और प्रत्येक ब्राशा 
उसे श्रागे बढ़ाती दे । इंसान को जिन्दगी में श्रानेवाली इस जबर्दस्त लहर के खिछ्वाफ जो भी 
डठेगा उसे ऐसा जान पड़ेगा, जसे वह किसी सनी चीज को नहीं बिक खुद ईश्वर के किसी 
हुक्म की उद्दृत्नी कर रहा दै। ऐसे व्लोग दृढ़ श्रोर संकछपी म होकर, नीच मनोवृत्तिवाले हटी ही 
कहत्ाय गे ।?' 

बाइसराय के दो अ्गस्तवाल्ते भाषण की अखबारों में जसी प्रतिक्रिया हुई देसी इससे 
पहले धाइसराय के किसी भाषण की नहीं हुईं । किसी ने खुल्ले क्षफजों-में भोर किसी ने दबी आवाज 


६६ कांग्र स का इतिहास : खंड ३ 


में उसकी निदा की । रूुंदन का टाहग्स! पतन्न बस्बई के अगस्तवाले प्रास्ताव के समय से एब 
तरफ ब्रृटिश व भारतीय सरकार के श्र दूसरी तरफ कांग्रेस के मध्य एक संतुलित रुख लेता आया 
था | वह भी वाइसराय के भाषण के बारे में चुप रद्दा | जाहिर दे कि उसके पास भाषण को 
तारीफ के लिए कोई क्षफ्ज न था और बुरा स्तप्ज कहने के ल्षिए वद्द तेयार न था । 

८ प्रगस्त को गांधीजी की गिरफ्तारी को एक साल समाप्त होनेवाला था। इस अवसर 
पर अगर भारत में नहीं, तो कम से कम इंग्लेंड में कुछ हक्षचल हुई । ब्रिटिश पत्नों में वष समाप्त 
होने और वाहसभाय के भाषण पर कुछ महत्वणं टिप्पणियां लिखी गयीं । गांधीजी की 
गिरफ्तारी की साल्लगिरह के मौके पर सरकार को भय होने ज्वगा कि कहीं पिछले साल की ही 
तरह इस साल भी उपद्व न छविड जाय | हसल्षिए सरकार को जिभ ब्यक्तियों से गड़बड़ होने की 
उम्मीद थी उन्हें हजारों की तादादों में गिरफ्तार कर ल्षिया गया । सालगिरद्द से दो दिन 
पहले बम्बहे में ३०० ब्यक्ति गिरफ्तार किये गये और फिर प्रायः सब के सक छोड़ भी दिये गये। 
भातत में जहाँ-जहां सभा करने की मुनादी न थी. वहाँ-चहां सभायें हुई', और इन सभाओं में 
राजनीतिक बंदियों और विशेषकर गांधीजी व ढांग्रेस-नेताओं की रिद्ाई की मांग की गयी । 
लंदन में भी कितनी सभाए' हुई, जिनमें से एक में स्वाघीनता के श्रनन्‍्य प्रेमी सोरंसन 
ने कहा, कि भारत की परिस्थिति से सामना करने के लिए आध्यात्मिक साहस को जरूरत है । 
सालगिरद्द के मौके पर - श्रीमती सरोजनी नायडू ने, जिन्हें कई मद्दीने पहले ही छोड दिया गया 
था श्र जो उस समय भी बीमार थीं, समाचारपत्रों के लिप निम्न वक्तव्य दिया 

“महात्मा सांधी व कार्य-समिति के गिरफ्तार हो जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मध्य 
कुछ भ्रम फेल गया है और विचारों का कुछ संधर्ष भी शुरू हो गया है, क्योंकि इस समय न तो 
उन्हें कोई निश्चित आदेश ही प्राप्त है और न उनका नेतृत्व ही इस समय हो रद्दा है। यदि किसी 
के मन में कोई मन्देह् रह गया हो तो उसे दूर करने के लिए में यह बता देना चाहती हूं कि काय- 
समिति या भ्रखित्न भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के भीतर के क्सी वर्ग या समूह को कांग्रेस 
की और से घोषणापत्र निकाज़ने या नयी नीति निर्धारित करने का न तो अधिकार ही दिया दे 
और न-- जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है किन्तु जिस पर में विश्वास नहीं करती--कांग्रेस के 
नाम उसके सिद्धान्तों और परम्पराश्रों के विरुद्ध गुप्त कार्यों को प्रोत्साहन ही दिया जा सकता है।!! 

इस समय छोटे-बदे, श्रंग्रेज भारतीय , इंग्लेंड, हिन्दुस्तान व श्रमरीका-- सभी तरफ से 
भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये जाने ज्गे थे, क्योंकि एक तो 
नये वाहसराय आ रहे थे भ्रोर दुसरे देश में अव्यवस्था चक्षते हुए एक वर्ष समाप्त हो चुका था । 
श्रान्दोज़्न वापस लेने तथा वाहसराय के सिंहासन तक नतमस्तक होकर पहुँचने के कट्टरपन्थी रुख 
का दृवाला ऊपर दिया जा चुका है। अ्रन्य लोगों ने जेसे इसी तक की पुष्टि के लिए कहना शुरू 
किया कि गांधीजी ने श्रपने साथियों की सलाह के खिल्लाफ खिल्लाफत का पक्ष लेकर व सविनय- 
ग्रवज्ञा-आन्दोढकून छेड़कर बड़ी भारी'भुज़् की थी। ये क्ञोग यह भी भूत्र जाते थे कि कुछ दी 
समय पूव कांग्रेसी मन्श्रिमण्डल काम कर रहे थे, जिन्हें युद्ध छिड़ने के समय जानबूक कर समाप्त 
किया गया था | इससे उन्हें क्या मतद़्ब-- उन्हें तो कभी सहयोग को निन्‍दा करके, कभी खद्दर 
को बुरा-भल्ा कहकर, कभी कांग्रेसी वजारतों की गांधीजी-हद्वारा हिमायत की जाने बात उठाकर 
गअ्पने दिल्ल का गुबार ही निकात्ता था । 

यह भारत के लिए सौभाग्य को बात है कि ऐसे विचार रखनेवाले भारतीय महानुभावों 
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की तुलना में आर्थर मूर-जेंसे महत्वपूर्ण ब्यक्ित्व के ज्ञोग भी सामने आते रहे हैं । ये सज्जन पहले 
'सथ्ट्समेन! के सम्पादक थे । उन्होंने अपनी श्रन्तभेदिनी दृष्टि-द्वारा समस्या का विश्लेषण करके 
उसे हत्ष करने का रास्ता निकाज्ञ लिया | लाहीर के ट्रिब्यून! में एक विशष लेख क्षिखकर उन्द्रोंने 
क॒ट्दा कि भविष्य की तुलना में वतंमान का मद्वस्व ही अधिक दै। आपने कांग्रेस के इस रुख का 
समर्थन किया कि उसका तास्कालज़िक उत्तरदायित्व की मांग पूरी करने से साम्प्रदायिक प्रतियोगिता 
समाप्त द्वो जाती दे श्रोर भावी वेंधानिक योजना की जो बात वाइसराय ने उठायी है उससे देश में 
आपसी मंगड़े फेलने को सम्भावना है। दससे कोई इन्कार नहीं करता कि देश के भविष्य के 
सम्बन्ध में सम्राट की सरकार के इरादे के विषय में डठनेवाले संदेहों को दूर करने के ज्षिए वाहुस- 
राय तेयार थे। मि० मूर ने लिखा--“हरेक मुसीबत के वक्त भविष्य की तुल्नना में वतंमान दी 
अधिक महत्वपूर्ण होता है ओर वतंमान में सद्दी कदम उठा कर ही भविष्य के सन्देद्दों को दूर 
किया जा सकता है ।” इन्हीं दिनों (अगस्त १६४३) महद्दामाननीय शास्त्रीजी ने शान्ति-सम्मेज्ञन 
में गांधीजी के उपस्थित होने पर जोर दिया। 

वाइसराय के भाषण से कुछ पद्दले प्रकाशित हुईं प्रशान्त-सम्मेज्ञनन की रिपोट को देखने से 
समझा जा सकता दे कि सर रामस्वामी मुदालियर के लंदन में प्रकट किये गये विचारों तथा 
कराची पहुंचने पर उनकी मुज्ञाकात का विवरण प्रकाशित करने का उद्देश्य ब्रिटिश-मंत्रिमंडल्-द्वारा 
ग्रहण किये गये सीमित इष्टिकोण के लिए भूमि तेयार करना था । प्रशान्त-सम्मेलन की सिफारिशों 
व उसके फेसकों का दृवाला देकर मंत्रिमंडज्ञ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। इस्रीलिए 
प्रशान्त-सम्मेलन को गर-सरकारी संस्था भी बताया जा रद्दा था, गोकि उसमें सरकारी प्रतिनिधि 
डपस्थित थे । सर रामस्वामी मुदालियर श्रोर सर मुहम्मद जफरुरला खां को सरकारी प्रतिनिधि 
माना गया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है; किन्तु एक 'भारतीय प्रतिनिधि'-द्वारा सम्मेज्ञन की कारंवाई 
तथा भारतीय गोलमेज बेठक में प्रक्ट किये गये प्रतिक्रिपावादी विचार इन्हीं दो मद्दानुभावों में से 
किसी एक के थे । पूर्ण श्रधिवेशन में जो निश्चय हुए वे इसी भारतीय प्रतिनिष्षि के प्रतिक्रियावादी 
विचारों के परिणाम थे, गोकि अमरीका व कनाडा के प्रतिनिधियों ने इन विचारों की विपरीत 
दिशा में अधिक जोर दिया था । इन प्रतिनिधियों की इस रूप में जितनी ही तारीफ की जाय थोड़ी 
है कि उन्होंने साम्राज्यवादी विचारों का प्रभाव अपने पर न पड़ने दिया ओर इसलिए भी कि वे एक 
पराधीन देश के उच्च पद पर रहनेवाले खुशामदी ब्यक्तियों के विचारों से भ्रम में नहीं पढ़ गये । 

प्रशान्त-सम्मेज्नन की प्रारम्भिक रिपोट देखने से प्रकट हो जाता दे कि इन भारतीय प्रति- 
निधियों की श्रपेक्षा श्रमरीका व कनाडा के प्रतिनिधि ही राजनीतिक अभ्रडंगे को दूर करने के लिए 
अधिक उत्सुक थे । सुदूर क्वेबेक जाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का चुनाव जिस प्रकार किया 
गया था उसे देखते हुए उनसे यहद्दी श्राशा की जा सकती थी । वाइस्राय की शासन-परिषद्‌ का 
भारतीयकरण प्रगतिशीज कदम तो जरूर जान पड़ा द्वोगा; लेकिन उसकी अ्रसक्षी अहमियत भी 
किसी की नजर से छिपी न होगी । एक जांच-कमीशन की नियुक्ति श्रोर उसका मार्ग-प्रदर्शन करने 
के ल्लिए संयुक्त-राए-संघ की एक सलाहकार-समिति की सिफारिश उन लोगों के किए भले ही 
पर्याप्त द्वों, जिन्हें भारत के हात्र के इतिहास का कुछ ज्ञान न हो; किन्तु उन ज्ञोगों के लिए, जो 
साहमन कमीशन, चारों गोलमेज परिषदों, शिक्षा-सम्बन्धी दृटटजोग-समिति, श्राथिंक-ब्यवस्था 
सम्बन्धी ओटो राथफील्ड-समिति, देशी राज्यों सम्बन्धी बटलर-समिति, लोथियन मताधिकार 
समिति, संयक्त पार्लामेंटीी समिति वगैरद्द के काम को १६२७ से १६३५ तक देख चुके हैं, 
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लिए प्रशान्त-सम्मेज्ञन की यह नयी समिति भी निरुद्द श्य ही थी | किसी भारतीय के लिए क्वेबेक- 
जसे सुदुर स्थान में जाकर अपने ऐसे मतसेदों का प्रदर्शन करना--जो न तो सदा से चले आये हैं 
अर न श्रनिवाय ही हैं और जिन्हें हमारे कुछ अ्रद्रदर्शी देशवासियों व स्वार्थी विदेशियों ने बनाये 
रखा दै--एक ऐसा दृश्य था, जिसमें उन्हें छोड़ कर और कोई भाग नहीं ले सकता था। परन्तु 
यह कहना कि जब तक कांग्रेप पर गांधीजी का प्रभाव रद्देगा तब तक कांग्रेस, सरकार के साथ 
सहयोग न करेगी, बम्बई के ८ श्रगग्त वाले प्रस्ताव की उपेक्षा करता था, जिसमें मित्रराष्ट्रों को 
सशस्त्र सहायता तक देने का वचन दिया गयाथा। परन्तु सीमा का अ्रतिक्रण तो टस समय 
हुआ जब कट्दा गया कि भारत-सरकार का संचालन वाइसगाय नहीं, बल्कि उनकी शासन-परिषद 
करती है, जो शब्द और भावना दोनों ही के विचार से गलत था। संयुक्त राष्ट्रसंघ के फेसले, 
कांग्रेसी नेताओं की रिहाई और सत्याग्रह बन्द करने के सुझाव तो अमरीका व कनाडा के प्रतिनिधियों 
ने उपस्थित किये । परन्तु उन्हें कितना आश्रय हुआ होगा जब संयुक्त-राष्ट्र संघ के मध्यस्थ बनने 
या उसके द्वारा फेसला किये जाने के प्रस्ताव पर यह कष्दकर आपत्ति उठाई गयी कि अल्पसंख्यक 
उसका विरोध करंगे और उन्होंने कटष्टा कि हम श्रन्धाघुन्ध कांग्रेस का समथन नहीं कर रहे हैं; 
हमारा उद्द श्य तो सिर्फ राजनीतिक गतिरोध को दुर करना ही है। यह तो स्पष्ट था ही कि रगड़ 
में एक पक्त अल्पसंख्यकों का भी था और गतिरोध दूर करने के जो भी उपाय किये जाते उनमें 
अ्रस्पसंख्यकों से सलाह केकर उन्‍हें तुष् करना भी ज्ञाजिमी ही था। इसी प्रकार अमरीका व कनाडा 
के प्रतिनिधियों के इस सुझाव पर भी कि वाइसराय की शासन-परिषद्‌ को जिम्मेदार बनाया जाय, 
ग्रापत्ति उठाई गयी । यह पहला द्वी मौका न था जब भारतीयों को इंग्लेड और अमरीका में अ्रपने 
नहीं मतभेदों का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिन्हें बढ़ाने का प्रोत्साहन 
उन्हें अपने देश में दिया जाता गहा है । 
प्रशान्त-सम्मेलन की सिफारिशों का क्‍या झसर हुआ ? भारत को राजनीतिक समस्या वहीं 
रही, जहां वह पहले थी । युद्धकाल में वाइसराय की शासन-परिषद्‌ की तीन बाकी सीटों के 
भारतीयकर ण से ज्यादा और खतरा नहीं उठाया जा सकता था श्र इसका भी श्रीगणंश नया 
वाइसराय नहीं करनेवाल्ा था । यही*कारण जान पढ़ता है कि लाड ज्िनलिथगो ने अपना विदाई 
का भाषण देते समय इस विषय की चर्चा नहीं उठाई थी। बात यह थी कि ब्रिटिश- 
मंत्रिमंडल भारत में उत्तरदायी शासन कायम करने के पक्त में नहीं जान पढ़ता था। इंग्लड में 
वहां के कितने द्वी विद्वान व राजनीतिज्ञ, मजदुर व लिबरत दलों के पतन्न, कटरबरी, याक व ब्ेडफड्ड के 
विशप झोर भारत के मिशनरी, जो यह कितनी द्वी बार कद्द चुके थे कि कांग्रेस का स्दयोग प्राप्त 
करने घे युद्ध-प्रयत्नों में वृद्धि होगी, इस विचार से ब्रिटिश-मंत्रिमंडल सहमत न था। यद्द कितनी 
ही बार कट्दा जा चुका था कि सेना में भर्ती की संख्या <०,००० मासिक तक थी और बम्बई में 
श्रगस्तवाला भ्रस्ताव पास द्वोने के बाद के दो मह्दीनों से तो भर्ती की संख्या ७०,००० मासिक 
तक पहुँच गयी थी। फिर साज-सामान की कमी की वजह से भर्ती कम कर देनी पढ़ी । साज- 
सामान की यह कमी इतनी बढ़ गयी कि रेंगरूटों को काठ की बंदूकों से ट्रेनिंग दी जाने क्षगी । 
इस तरद्द रंगरूटों की कमी न द्वोने के कारण कांग्रेस के सहयोग की कुछ दरकार न रही । कांग्रेस 
साज-सामान के निर्माण में भी ऐसी कोई जरूरत पूरी नहीं करती, जो नौकरशाही खुद भ कर 
सकती हो । फिर रद्दा ही क्‍या ! क्या कांग्रेत जनता या किसानों से सरकार को धन दिल्ला सकती 
थी । कांग्रेस यह भी करने में असमर्थ थी, क्योंकि उस के मत से किसानों का पहले दी खूब 
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शोषण किया जा चुका था। जब अधिक रंगरूटों की जरूरत न थी, अधिक युद्ध-सामप्री तमार 
नहीं की जा सकती थी शोर अ्रधिक धन मिकने का भी सवात्न न था, तो फिर कांग्रेस युद्ध-प्रयसणों 
की प्रगति के क्षिए क्या कर सकती थी ? सिफ नेतिक सद्ययोग का सवाल था । सिर्फ कांग्रेस ही 
राष्ट्र को महसूस करा सकती थी कि युद्ध उस का श्रपना युद्ध है और लड़ना प्रत्येक व्यक्ति का 
राष्ट्रीय कर्तब्य है | लेकिन ऐसी दुनिया में, जिस में नेतिक दृष्टिकोण का श्रथ्रिक महत्व न हो, 
रुपया, आना और पाइयों व मन, सेर श्रोर छुटांकों के रूप में इसकी क्‍्या-कुछ उपयोगिता हुईं ? 
नहीं, कुछ नहीं । एक ऐसे राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं, जिसका विश्वास लड़ने-भिड़ने ओर खून- 
खराबी में गहा द्वै। एक ऐसे साम्राज्यवाद के लिए कुछ भी नहीं, जो केवल बड़ी सेनाओं में दी 
विश्वास रखता है | ऐसी जाति के लिए कुछ भी नहीं, जो विशुद्ध पशुबल की उपासक है ओर 
जो अन्तर्राष्ट्रीय मगड़ों का निर्णायक भी इसी पशुबतन्न को सममती है । इसीलिण कहा जा 
सकता दै कि प्रशान्त-सम्मेज्ञन एक नाटक्मात्र था और जिन्हें गैर-सरकारी प्रतिनिधि कहा जाता 
था वे नामजद किये हुए सरकारी व गेर-सरकारी ब्यक्ति थे। बिटिश-समंत्रिमंडल और उस के 
ग्रादेश में चलनेवाल्ी भारत-सरकार ने उनके लिए जो सामग्री तयार करदी थी वही उनका 
'म्वतंत्र मत! था । भारत में वाइसगाय के भाषण के एक सप्ताह के भीतर ही इन प्रतिनिधियों 
ने अपनी सिफारिश उपस्थित कर दीं । एक प्रारम्भिक कमीशन नियुक्त किया जाय श्रौर इस 
कमीशन की देखरेख में एक विधान-परिषद काम करे | स्पष्ट था कि यह विधान-परिषद्‌ उसी 
हालत में ग्रपना काम वास्तविक रूप से कर सकती है, जब वषह् एक राष्ट्रीय सरकार की देख-रेख में 
एकत्र हो। प्रशान्त-सम्मेज्ञन ने राष्ट्रीयसरकार की मुसीबत को यद्द कह कर थात्न दिया कि राष्ट्रीय- 
सरकार की किसी न किसीके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए | सवाल उठाया गया कि उसकी यह 
जिम्मेदारी किसके प्रति हो ? केन्द्रीय अ्रसेम्बल्ली का नया चुनाव द्वो सकता था | जब कनाडा, श्रास्ट्रे- 
लिया श्र दक्षिण शफ्रीका में चुनाव हुए श्रौर युद्ध में सम्मिलित होने या न होने के प्रश्न पर ही 
विगेधी दल्लों ने श्रपनी ताकत की आजमाहश की, तो ओर वह भी १६४३ के जुलाई व अ्रगस्त 
महीनों में, फिर दिदुस्तान में ही श्राप चुनाव करने में क्या कठिनाई थी ? इस श्राम चुनाव के 
परिणामस्वरूप जो नयी केन्द्रीय धारासभा होती उसी के प्रति वाहसराय का मंत्रिमंडत्ष 
जिम्मेदार दो सकता था । दुर्भाग्यवश इस तक को श्रागे बढाने के ल्लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रशान्त- 
सम्मेज्ञन में उपस्थित न थे और सभी ने उनकी शअ्रनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया | परन्तु ब्रिटेन 
पर इन प्रा4नाञओों का क्या असर पड़ सकता था ? मि० एमरी इस बीच कई बार बोले, पर उनके 
विचार में कोई श्रंतर नहीं आया था। ब्रिटिश मस्तिष्क तथा मनंवृत्ति की यह विशेषता है कि जब 
व्यावहारिक जगत की बाते होती हैं तो वह ग्रादर्श की तरफ भागता है श्रोर जब श्रादर्श की बात 
होती हैं तो वह ब्यावद्दारिक चषेत्र में उतर आता है। बृटेन हमेशा दुद्दरा चित्र उपस्थित करता है । 
हस चित्र के एक तरफ तो रह्दता दे साम्राज्यवाद, ओर दूसरी तरफ उपनिवेशों व पराधोन प्रदेशों के 
ज्िए स्व-शासन। हमें चित्र के दोनों पहलू देखने चाहधिए। साम्राउ्यवाद वाली तरफ 
एक ब्रिटिश ब्यापारी--ल्ञार्ड घराने का व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का उपभोग करता दिखाई देता है । 
हसे उल्लटिये तो चित्र की दूसरी तरफ आप को वष्द एक ल्लोकतंत्रवादी दिखाई देता है, जो 
उपनिवेशों के लिए स्व-शासन तथा भारत के लिए स्वाधीनता के सिद्धान्त को मान चुका हे और 
जो हमें साम्राज्य तथा व्यापार की हानि के लिए बढ़े-बढे श्रांसू बद्दाता दिखाहे देता है। इस 
प्रकार एक श्रौसत श्रंग्रेज--झऔर मि० एमरी एक ओझसत अंग्रेज ही हें-- में शग्रादर्शवाद व 
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यथायथंता, तात्काल्रिकता व सुदूर, सिद्धान्त व काम निकालने की प्रवृत्ति शोर जीवित व क्रियाशीज्ष 
बतंमान तथा श्रनिश्चित व काल्पनिक भविष्य के मध्य निरन्तर संघ चलता रहता है । दूसरे 
शब्दों में यह संघर्ष पादरी व राजनीतिज्न, कवि वर योद्धा औ्रौर दाशंनिक व नीतिकार के मध्य 
सदा चलता रहता दै। यही कारण दै कि हमें मंत्रियों के वर्ग दिखाई पढ़ते हैं-- चचित्त, 
जोमिसन हिकक्‍्स और एफ० ई० स्मिथ एक वर्ग में श्रौर मार्ले, रोनालडशे और एमरी दूसरे वर्ग में 
आते हैं। मि० एमरी का अंग्रेजी गद्य पर असाधरण अधिकार है। शआदर्शवादु की ऊंची उड़ान 
के भीतर ब्यवहारिक त्रुटियों को छिपाने तथा कविस्वमय कल्पनाओं के बीच गगनमंडल की सर 
करने ओर रोमांटिक गहराइयों में डतरने की कला में आप दक्त हैं। परन्तु मनोहर शब्दावत्ञी से 
राजनीतिक गतिरोध दूर नहीं द्वोते । 

मनोनीत वाइसराय ने १६ सितम्बर को अपने सम्मान में पिलग्निमों के द्वारा दिये गये 
एक भोज के अवसर पर अपने भावी कार्यक्रम की एक झक्षक दी। पिल्लग्रिम सोसाइटी का 
सम्बन्ध ब्रिटेन ओर श्रमरीका दोनों ही राष्ट्रों से दै । परन्तु श्राज के पिल्लग्रिम (यात्री) उन पिक्न- 
ग्रिम पिताश्नों के समान धार्मिक यात्री नहीं हैं, जो *७ वीं शताब्दी में धार्मिक स्वतंत्रता 
की खोज में रवाना हुए थे । ज्ञाई वेवल ने कटष्ठा कि इधर हमारे हृदयों से धार्मिक खोज की 
भावना का अश्रभाव हो चलना है। यह अ्रच्छा ही दे कि ज्ञार्ड वेवबल को बनयन की यह चेतावनी 
स्मरण हो आयी कि “कोई भी बाधा हमारे हृदयों से जिज्ञासा के भाव को नष्ट न कर पायेगी”? 
पिलग्रिम (यात्री) का कर्त॑ब्य सस्य की खोज में लगे रहना दै। सत्य अहिंसा ही में दे, द्विप्ता में 
नहों । लोभ, अ्रनुचित आकांचा तथा शक्तिशाक्षी-द्वारा अ्रशक्त पर अत्याचार हिसा है । कमजोरों के 
प्रति अपना फज्ज पूरा करना, दूसरों से प्रेम करना श्रोर उनके लिए रूजबेल्ट की चारों स्वाधीनताओं 
को स्वीकार कर लेना श्रह्िंसा है। यदि भारत के प्रति लार्ड वेवल का प्रम वास्तव में एक जिज्ञासु 
की भांति सत्य की खोज दे तो ने श्रपने गुरु ल!ड एक्षेनबी के, जिन की मिखवाली सफल्षताएं प्रसिद्ध 
हैं, आदर्श का अ्रनुसरण कर सकते हैं । 

भारत में इस भाषण को विशेष महत्व नहीं दिया गया। फिर भी कद्दाजा सकता है कि 
अनुसरण करने के लिए लाई वेब्रल् को एक श्रादर्श मिल्ल गया ! 

इसके उपरान्त ईस्ट इंडिया एसोसियेशन में भी ल्ञार्ड वेवक्ष के सम्मान में एक समारोद्द 
हुआ । ला महोदय ने सामने आनेवाली कठिनाइयों थ खतरों का जिक्र किया श्रोर साथ ही 
इस वात पर प्रसम्नता प्रकट की कि इंग्लेंड की घभी वर्ग की जनता में भारत के प्रति सद्भावना 
वर्तमान है । आपने यह भी कट्दा कि इस समय भारत के सामने एक बड़ा अचसर है | यदि में भारत 
को सनन्‍्मार्ग पर लाने में उसकी कुछु सहायता कर सकू' तो इस से श्रधिक श्रभिमान झोौर प्रसन्‍नता 
की बाल मेरे ज्षिण ओर कोई न होगी । सि० एमरी ने चेतावनी देते हुए कद्दा कि एक चतुर द्वाथी 
पुत्न पर पेर रखने से पहले उसकी जांच कर लेता दै। लाड वेवल ने उत्तर में कद्दा कि चतुर हाथी 
अपने लिए पुल आप शख्ोज लेता है । ला महोदय का यह कथन खूब रहा । उनका मतत्ञब था 
कि वे मौजूदा पुत्न की पर्वाह नहीं करते, क्‍योंकि वह पहले ही से कमजोर व अनुपयुक्त है। 
संगठित भारत का भार तो नया पुल द्वी वद्दन कर सकता है और दे स्वयं इस पुक्ष का निर्माण 
करंगे। 

एक के बाद दूसरी दाघत हुईं । अ्रगल्ली दावत रायल्ल एम्पायर सोसाइटी की तरफ से थी । 
लार्ड बेवल के भाषणों में लाड कर्जन के भाषणों की तरह विभिन्‍नता नहीं थी। उनकी सब से 


अध्याय २१ : लिनलिथगा गये १०१ 


बढ़ी विशेषता थी कि सुमननेवात्ञों को ब्रार-बार सावधान करना और उन्हें भ्रम में पढ़ने से हस 
प्रकार बचाना था.--'हमें जिन खतरों व कठिनाइयों का स्तामना करना दै उन्हें में पूरी तरद्द महसूस 
करता हूँ ।'” “युद्ध में भारत के प्रयत्नों के ल्लिए मित्रराष्ट्र उसके ऋगणी हैं ।” “परन्तु हमें महसूस 
करना चाहिए कि भारत को यातायांत्‌-प्रणाज्ञी व अधिक ब्यवस्था को कितने अ्रधिक दबाव में 
काम करना पड़ा दे ओर साथ द्वी हमें हस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम उनके 
ऊपर इतना भार न रख द कि डसे उठाने में वे अ्रसमर्थ ही जायें।? “भारत जात समय एक 
मह्ान्‌ उत्तरदायित्व के साथ में उस के मद्दान्‌ भविष्य का भी अनुभव करता हूं ।”” “अब तो सब 
से बड़ी आवश्यकता उसके नेताओं को सनन्‍्मार्ग पर ल्ञाने को दे ।? 

लार्ड वेवल्न को श्रपती उपाधि जिस विंचेस्टर के लिए मित्नो वहां उन्होंने एक नयी बात 
भी कही---''भारत में दमने व्यवद्दार करने श्रीर एक यो दो बार निर्णय करने में गल्लतियाँ की हैं, 
किन्तु ये गलतियां दम ने लोभ या भय से प्रेरित होकर नहीं की हैं। दूसरी तरफ भारत को 
शान्ति प्रदान करके, उप्तमें राप्ट्रीयवा को भायना प्रोत्घाहित करके और उसे स्वतंत्रता व सथा- 
धीनता के पथ पर ले जाकर दमने उस्रका जो कल्याण किया दें, इसे अच्छे शासन व सुप्रबंध का 
एक सर्वोत्तम नमूना कहा जा सकता है |” साथ द्वी क्ञार्द वेवल हमें फिर सावधान करते हैं--- 
“श्रभ्ी क्षितिज घूमिल और पथ अंधकारपूर्ण जान पड़ता दे। यदि हम भारत को कुछ आगे और 
बढ़ा सके तो फिर उसे दम अपने उज्ज्वल भविष्य की तरफ अपने-शआ्राप बढ़ने के किए छोड़ 
सकते हैं ।'? 

दिल्ली में नये वाइसराय की नियुक्ति से ब्रिटेन में मजदूर दल णएुक बड़ी कठिनाई में पढ़ 
गया। अनुदार-दुलवाले तो स्पष्ट रूप से अपरिवतंनवादी, प्रतिक्रियावादी और पिछड़े हुए थे 
शोर मि० चचिल के नेतृस्व में घोषित कर ही चुक॑ थे कि वे साम्राज्य का दिवाला निकालने के 
पत्त में किसी भो तरद्द नहीं देँ। उदारदलवाले सिर्फ नाम के ही उदार थे ओर उनकी संख्या 
भी पर्याप्त न थी । जिस मजदूर-दल ने दो बार दकूमत सभात्नी थी वह्द श्रपने को श्रनुदार-दल के 
बीच घिरा थ्रोर कमज़ोर पा रहा था | दल में तीन बग थे | सब से प्रभावशाली वर्ग नरम विचार- 
वालों का था ओर डसके नेता एटली, मारीसन, बेविन, ग्रीनवुड और रिडल्ले थ। मध्यवर्ग के 
नेता सारसन ओोर बाय या उम्र वर्ग के नेता श्री कवे थे। मजदूर दल में पद्चल्ले वर्ग का ही जोर 
अ्रधिक था ओर वद्द द्िन्दुस्तान के सवाल पर सरकार को किसी परेशान में नद्दीं डालना चाद्वता 
था । इसीलिए इस वर्ग का एक डेपुटेशन ल्ार्ड वेवल से मिला ओर उन्हें बताया कि राजनीतिक 
अडंगा दूर करने का जो भी प्रयत्न वे करंगे उसका पूरा समर्थन मजदूर-दल करेगा। इसलिए 
मजदूर दुल वाक्तों ने आर कुछ नहीं तो कम-से-कम थद्द जाहिर तो कर ही दिया कि नकारात्मक 
प्रतिक्रियावाद श्िटेन के विचारों का सच्चा प्रतीक नहीं हैं, इसलिए आगे कदम उठाकर वे विरोधी 
दल्धवालों को खुश ह्वी करेंगे। इसके विपरीत, मध्यम वर्ग नकाशत्मक नीत से संतुष्ट द्वोनेवाला 
न था। वह ब्रिटेन की यद्द नेतिक जिम्मेदारी महसूस करता था कि परिस्थिति को विपम बनाने- 
वाले कारणों को दृटाना और भारत की श्राकांजाओ व मांगों का पूरी करने के लिए प्रयरनशीक्ञ 
होना उसी का काम दे । वह यद्द भो कद्दता था कि परिस्थिति बदल्ल (जाने ओर सुदृरपूव के युद्ध 
के रुख में परिवतन के कारण कांग्रेसी नेता भो अ्रपना नीति में रद्दोाबदल करने को ज़रूरत मद्दसूस 
कर सकते दें । मजदूर-दुल्ल का मध्यम वर्ग नया विधान लागू द्वोने तक ऐसी अ्रस्थायी सरकार की 
स्थापना पर जोर देना चाद्ृता था, जिसके प्रति बाइसराय अपना नकारात्मक प्रधिकार काम में 
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न ला सके । मि० कावे का दइश्टिकोण कांग्रेस के प्रति रिश्रायत करने का नहीं, बल्कि उसके अधि- 
कारों का था। वे भारत को स्वतन्त्रता की घोषणा करने, राष्ट्रीय-घरकार की तुरंत स्थापना व 
राजनांतिक बंदियों को रिद्वाई ओर सदभावना बढ़ाने के अन्य उपाय करने के पत्त में थे । 

जब कि एक तरफ मजदूर-दक्त को कार्यसमिति तथा पार्बमिंटरी समिति की भारत-सम्बंधी 
उप-समिति में विचार हो रद्दा था, दूसरों तरफ ट्रेंड यूनियन-दल्ब मुकाबले में अ्रच्छे इश्कोण का 
परिचय दे रद्दा था । ट्रेड यूनियन-दक्ल के नेता भि० डोब। ने भारत-सम्बन्धो नीति में परिवतंन 
को मांग जोरदार शब्दों में उपस्थित का श्रोर कटद्दा कि भारत का दुभित्ष बहुत कुछ शासन-सम्बंधी 
अ्ब्यवस्था व जनता का सद्दयोग प्राप्त न करने के कारण हुआ द्ै । 

क्लार्ड वेवल के भारत के लिए बिदा होने का समय आने पर हंग्लेंड के भ्रपरिवर्तनवादी 
लोग भी भ रत के लिए अपना फर्ज महसूस करने लगे । इस बार पादरियों को उत्सुकता विशेष 
रूप से उल्ल खनीय थी । भारत के मिशनरियॉ-द्वारा भेजी गयो सूचना के आधार पर मेथडिस्ट 
गशिरजा की एक जिल्ला शाखा-द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताव मि० एमरी के पास भेज दिया 
गया । भ्रस्ताव के सम्बन्ध में मि० एमरी ने कहा :-- 

“मैंने उछिखित प्रस्ताव को देखा दे । मुझे विश्वास दे कि नयग्रे वाइसराय विभिन्न सम्प्र- 
दायों के मध्य सदू-भावना स्थापित करने का प्रयत्न करंगे, किन्तु राजनीतिक समस्या का हत्न 
खास तौर पर राजनीतिक नेताओं के दृष्टिकोण पर द्वी निर्भर है ।” 

पादरियों को भारत के प्रति ग्रपने कतंब्य का भ्ली प्रकार ज्ञान रहा है | भारत के गतिरोध 
ओर कटुता पर उन्हें सदा से खेद रद्दा दे । 

ज्ञाडे वेवल जिस दिन दिल्ली पहुंचे उसो दिन मि० एमरी ने 'संडे-टाइम्स' के राजनीतिक 
संवाददाता से मुज्ञाकात करते हुए भारत में द्वाल्न के वर्षों को समीक्षा करते हुए भविष्य की तरफ 
रुख किया । भारत से सर स्टेफईड क्रिप्स की रवानगी के समय से मि० एमरी ने क्रिप्स-प्रस्तावों 
के सम्बम्ध में पहल्ली बार चर्चा उठाते हुए कद्दा कि प्रस्ताव अभी तक कायम हैं । 

र८ अक्तूबर को पार्क मेंट भें श्रदन्न के बारे में सवाल-जवाब के दोरान में श्रो सोरसन ने 
मि० एमरी से प्रश्न किया कि कांग्रेसो नेताओ्रों से कोई वार्ता हुई या नहीं श्रोर क्‍या उनसे बातचीत 
छिंढ़ना उचित न होगा ? मि० एमरी ने उत्तर दिया :-- 

“चार साक्ष पहले कांग्रेस ने जान-बूककर प्रांतीय शासन की जिम्मेदारी से द्वाथ खींच 
लिया था श्रोर उसी समय से वह युद्ध-प्रयत्न को श्रसफल बना देने का प्रयरन करती रही है । 

“जब तक कांग्रेसी नेता अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर देते तब तक उनके द्वाथ में इस 
भारी समस्या की जिम्मेदारी देना उचित नहीं आन पड़ता ।”? 

दुनिया में हरेक बात की आखिरो सीमा होता द्वे-यहां तक कि ज्ञाडं लिनलिधगो की साढ़े सात 
सात्ष की वाइसरायी की भी, जो एक तरफ उन्हें खुद कम थका देनेवालोी नहीं सिद्ध हुईं, और 
दूसरी तरफ भारत भो उससे ऊब उठा। भारत में उनका शासन इस बात की सब से बढ़ी चेता- 
वनी दै कि किसी देश का शासन किस प्रकार आरम्भ नहीं करना चाहिए । 

श्रो० एडवर्डस ने “यू स्टेट्समेन एंड नेशन' में लाड्ड लिनद्विथगो पर इधी शीषंक से 
पुक लेख (१२ दिसम्बर, १६४३ को) निकत्षा था। लेख के कुछ अंश इस प्रकार हैं :-- 

“भारत में दस वर्ष पहले काम कर चुकनेवाले ज्लार्ड विल्िग्डन ने वाहसराय नियुक्त 
होने पर अपने पहले भाषण मे विधान के अंतर्गत रहकर शासन करनेवाज्ना भारत का पहला 
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वाइसराय बनने को श्राशा प्रकट को था| परन्तु हिन्दुस्तान का अपेह्ाकृत कम अनुभव रखने- 
वाले क्वाड क़िनज्षिथगो ने कार्य-आारम्भ करने के घण्टे भर के द्वो भोतर एक धर्मंगुरु को तरद्द 
उपदेश दे डाला कि वे देश से प्रेम किये जाने की आशा करते हैं भ्रोर साथ द्वी यह भी बता ढाला 
कि देश को क्या करना चाहिए । उन्होंने आ्रादेश निकाज्ञा कि उनके भाषण के अ्रंश देश भर में 
जगदह-जगद्ट चोखटों में लगाकर टांग दिये जाये श्रोर मई के मध्य में एक सब से गर्म दिन को पुल्चिस 
ओर सेना को परेड के लिए बुलाया जाय श्रोर अफसर उन अंशों को फिर से पढ़कर सब को 
सुनावें । 

“उन्हें काय-भार संभाले अभी एक पखवारा भो नहीं हुआ था कि उन्होंने एक बटालियन 
का बटालियन बर्खास्त कर दिया । कारण यद्द था कि उन्द्ोंने--जेसा कि उनका ख़यात् था-- 
कुछ सिपाहियों को बढ़े तड़के सिगरेट पीते श्रोर ताश खेज्ञते हुए देख ल्लिया था।”” 

एक पखब्ारे बाद ब्यूरो श्राफ पब्लिक इंफर्मेशन से निम्न पत्र भारत के एक देनिक 
पत्र के नाम भेजा गया था ;- - 

“मुके वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी से ज्ञात हुआ है कि श्रीमान्‌ ( वाइसराय ) को यह 
देखकर भश्राश्चय हुआ्मा द्वे कि... ...कोर्ट सकु ल्र को किस भांति प्रकाशित करता दें । उसे “सोशल 
एंड पसंतल”” शाष॑क के भ्रन्य ब्थक्तियों की गतिविधि के पघंव।दों के साथ द्वी प्रकाशित किया जाता 
है । मुझे सूचित किय्रा गया द्वै कि श्रोमान्‌ के मतानुसार,... . .जसे पत्र को कोर्ट सकु लर लंदन 
के 'टाइम्प' को हो भांति डर्घत करना चाहिए । उस पत्र में कोट सकु ल्वर के प्रात 'सोशज् 
एंड पसनत्न' से भिन्‍न व्यवद्दार किया जाता है। प्रांतीय गवर्नमेंट-हाउसों की घोषणाश्रां के साथ 
डस्सके प्रकाशित किय्रे जाने पर कोई श्रापत्ति नहीं हो सकतो, किन्तु श्रीमान्‌ का मत दै कि अन्य 
सवादों के साथ (ऐसे कुछ संवादों पर साथ की किंग में नयी स्थाद्वी-द्वारा निशान लगाया गया है) 
उश्का प्रकाशित किया जाना भ्रवांछुनीय दे । 

“सम्बद्ध पत्र में संवादों के दूसरे धर्वोत्तम पृष्ठ पर एक काल्म के ऊपर वह्द सकु कर 
प्रकाशित द्वोता रद्दा है । जिन संवादों पर ज्ञान स्याही से निशान दगा द्वै उनका सम्बन्ध ऐसे 
व्यक्तियों से है जैसे भारत-सरकार के एक डच्च सदस्य तथा एक भारतीय राजनीतिज्ञ भादि । 
लंदन 'टाइम्स' के मुकाबले में यहां कोर्ट सकु लर का भेद करने के लिए बारोक लाइन या खरूल 

। उपयोग किया जाता है। ल्लार्ड क्विनज्ञिथगो ने दिरुक्की के गरीब पशु-पालकों के क्ञाभ के लिए 
तीन नसक्ष बढ़ाने के खाँड़ दिये थे ओर गेर-सरकारी ज्लोगों से इस उदाहरण का अनुसरण करने 
को क॒द्दा था । परन्तु उन्हें स्वयं यद्द दावा करने की भ्रनुमति देने को कोई भावश्यकता न थी, 
क्योंकि यद्द उन्हीं को सूकबूफ न थो। उदाद्वरण के लिए पिछुल्ले ८ वर्षो में पंजाब सरकार ४,९०० 
नम्ब्द बढ़ानेवाके सॉढ़ निश्शुल्क दे चुकी दे । सरकारी वक्तब्यों में स्कूलों बाल्ृरा को नरशुल्क दूध 
देने की योजना का 'वाइसराय द्वारा उद्घाटन? होना कद्दा गया था । वाइसराय द्वोने से पूव श्रीमात्‌ 
सिन्ध में एक ऐसी योजना को अ्रमत्ष में भ्राते हुए देख चुके थे । 

“उस समय भारत में श्सत ब्यक्ति की आय का अनुमान ९ पोंड पे £ पॉड वाषिक तक 
क्ञगाया जाता था। वाइसराय का वेतन लगभग २०,००० पॉड ( २,१६,००० रु० ) ओर भत्ता 
द्वगभग ३००० पौंड वार्षिक था। वेतन से चौगुनी धनराशि वाइसराय को अपने कमचारी-मंडद् 
दौरे व दूसरे खर्चों के द्विए मिद्वती दै। ज्ञार्ड विद्विगडन के भ्रवकाश ग्रहण करने से एक साद्ष 
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पद्दले ओर ज्ञार्ड ज्षिनलिथगो के दूसरे वर्ष में दो मदों का खर्च क्रमशः हस प्रकार थाः--- 
१8३४-२९ १६३७-र८ 


( पौडों में ) 
१, प्राइवेट सेक्र टरी का कमंचारी-मंडल १४,९१६. २६,०२३ 
२. वाइसराय के दोरे २३,१९६. ३६,००० 


“कुछ करदाताश्रों को यद्द देख कर आश्चय द्वोता था कि लार्ड लिनलिथगो अक्तूबर, 
१६३६ में एक भारतीय नरेश के यहां जब गेर-सरकारी तरीके पर १० दिन के लिए मिलने गये तो 
उन्हें अपने साथ ६६ व्यक्ति ले जाने की श्रोर एक मद्दीने बाद जब दूसरी रियासत में उससे भो 
कम दिनों के लिए मिलत्नने गये तो १२४ व्यक्ति ले जाने की क्या आ्रावश्यकता पढ़ी ? 

“जा लिनल्लियगो ने अपने पहले भाषण में ही कहा था कि सरकारी नीति को प्रकट 
करने ओर उसका श्रोचिस्य पिद्ध करने के ल्विए उपयुक्त स्थान केन्द्रीय असेम्बल्ली ही है । 

“लाड्ड लिनलिथगो के पद-ग्रदण करने पर केन्द्रीय अ्सेम्बली के पद्चले श्रधिवेशन में ही 
प्रस्तावों पर बद्स न द्वोने देने में उन्होंने पिछले सभी रिका्डो को तोड़ डाज्ञा । उन्होंने एक 
दु्जन के लगभग कार्य-स्थगित-प्रस्तावों को रोक दिया, जो सदा केन्द्रीय क्षेत्र की श्रपेच्ता प्रांतीय 
्ेत्र के नद्दीं होते थे। उन्द्रोने श्रसेम्बल्ली की रिपोर्टो को विशेष स्थान देने के ल्लिए उपस्थित किये 
जानेवाले एक बिल पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था। 

“१६३७ को वसनन्‍्त ऋतु में जब कांग्रेस पद-ग्रहण करने के ल्षिए सौदा तय करने में क्नगी 
थी, बार्ड क्षिनलिथगो देद्दरादून व शिमला जाने से पूर्व बरेली जिले में शिकार कश्ने चले गये । 
पर यह भी सम्भव द्वै कि वे प्रतीक्षा कर रहे हों कि समग्र बीतने पर कांग्रेस-जनों की श्रान्तरिक 
शक्तियों के घात-प्रतिधात से परिस्थिति कुछ घधर जाय, जेसी कि वह सधघरी भी । फिर १२ सप्ताह 
बाद उन्होंने भाषण दिया श्रोर कह्दा कि जो कुछ भी वे बोलगे “संज्तिप्त भाषा” में बोलंगे 
जरा देखिये तो सद्दी यह भाषण वाहसराय ने डन लोगों के लिए दिया, जिनकी मातृ-भाषा अँप्रेजी 
न थीः-- 

“पार्लीमेंट की युक्ति श्रोर हम सब का, जो भारत में सम्राट के सेवक हैं और जिनके कन्धों 
पर कानून को अ्रमल में ज्ञाने की जिम्मेदारी है, डह श्य यह द्वोना चाहिए और दै कि प्रत्येक प्रांत 
शोर सम्पूर्ण भारत के सघार श्रौर उन्‍नति के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से व्यवद्दार में अधिक 
से अधिक सम्भव सद्योग द्वोता रहे ओर कानून के अ्नुप्तार ज्ञागू श्रत्पसंख्यकों के प्रति विशेष 
बथा श्रन्य जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए ऐपे मत-संघर्ष से बचना चाहिए, जिसके परिणाम- 
स्वरूप शाप्तन की व्यवस्था श्रनावश्यक रूप से भंग होने की सम्भावना हो या जिससे गवनंर व 
मन्त्रियों की उस सफल्न सामेदारी के टूटने की श्राशंका हो जो कानून का आधार द्वै या उस 
ग्रादर्श पर कुठाराधात द्वोता दो, जिसकी प्राप्ति भारतमंत्री, गवर्नेर-जनरत्त तथा प्रांतीय गवर्भ॑र 
सभी चाहते हैं ।”! 

इस में दम वाइसराय मद्दोद्य के सब से श्रन्तिम उस भाषण का भी एक वाक्य जोड़ 
देना चाहते दें, जो उन्होंने रवानगी से पहल्के १४ अक्तूबर को नरेन्द्र-मणढल्न में दिया था:--- 

“अस्तु, इस मद्दान-पद को, निस पर रहने का मुझे सम्मान प्राप्त हे, छोड़ते समय में 
आज यहां श्रीमान्‌ से ओर आपके द्वारा समस्त नरेशवर्ग तथा उन सभी से, जो रियासततों में 
अपने अधिकार व स्वतन्त्रता का उपयोग करते हैं, अ्पीज्ञ करता हूँ कि रियासतों के नरेशों को जो 
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उत्तम अवसर प्राप्त है, वह व्यर्थ न जाने पाये ओर इससे दूरदर्शितापूवक पूरा ल्लाभ शठाया 
जाय ओ< ऐसा करते समय नये-पुर।ने का ऐस। श्रच्छा मेज्न हो, ओर सच्ची देशभक्ति के आगे धंकुचित 
निजी तथा स्थानीय स्वार्थों का इस प्रकार दुमन किया जाय कि देशी राज्यों के बुटिश भारत से 
निकटतम सद्योग-द्धाशा देश-भर के भविष्य का निर्माण हों सके श्रोर श्रपनी इस शानदार विर।प्तत 
के ब्िए स्थिरता प्राप्त करने में भारत के नरेशों के भाग का भावी पीढ़ियां कृतज्ञतापूवंक स्मरण कर 
सक ।ै॥”! 

भारत से लाड लिनत्निथगों की विदाई द्वारा १८१७ के गदर के समय से श्रवतक की वाइसरायी 
का सब से ल्म्बाकाल समाप्त हो गया । द्रश्रसत्ञ क्ञाई ज्िनज्नियगो का कार्यकाज्ञ दूसरे किसी भी 
वाइसराय की तुद्वना में अधिक था । लाई ज्विनज्षिथगों भारत में ज्ञार्ड कर्जन ही श्रपेत्षा छुः महीने 
ज्यादा रहे ये | ज्ञा्ड कर्जेन का काज्न प्रतिवर्ष बरढाये जाने की बजाग्र पूरे पांच साज्न के लिए बढ़ा 
दिया गया था। ज्ञार्ड ज्िनलिथगो के काये-काल का दूसरा मद्दत्व यह था कि दूसरे वाहसरायों को 
अपेक्षा उनझा कार्यकाल सबसे भ्रधिक नाटकीय था। नाटक जिस तरद्द सुखांत द्वो सकता है 
उसी तरह दुःखान्त भी द्वो सकता है | लाई ज्िनल्लिथगों जिस नाटक के नायक थे वह दुखांत द्वी 
था। वे देखने में हृष्ट-पुष्ट, स्वभाव से श्रज्ञानी, राजनीति में कट्टरपंथी, दश्टक्रोण में साम्राज्यवादी, 
कुछ श्रभिमानी श्रोर रीति-रिवाज को बहुत माननेवाले ब्यक्ति थे । उन तक पहुँचना कठिन था । 
उनके व्यवहार में शिष्टाचार की मात्रा अधिक द्वोत! थी श्रोर वे दूसरों से मिज्ञ़ना-जुलना कम पसंद 
करते थे । बात को संक्षप में कद्दना पसंद होने पर भी वे उसे घुमा-फिराकर ही कद्द पाते थे । 
कभी-कभी उनके कार्य निरुद्दे श्य तथा प्रभावहीन हुआ करते थे । उनके कार्य सहानुभूतिहीन हुश्रा 
करते थे, ओर यदकदा उनसे हृदथहीनता भी टपकती थी । स्पष्टवादिता के श्रभाव के कारण लोग 
उनके इरादों पर संदेह करने क्ञगे थे । यद्द शक यहां तक बढ़ा कि जब वद्द भारत की भौगोलिक 
ओर श्रार्थिक एकता पर जोर देते थे और देश में संघ-विधान स्थापित करने का आग्रह करते थ 
तो ल्लोग ग्राश्चयं करते थ, क्योंकि उन्द्रोंने अपनी नीति के द्वारा देश में हिन्दू-सुखल्लमानों के बीच, 
ध्रांतों और रियासतों के बीच, सवर्ण हिन्दुओं और परिगणित जातियों के बीच और प्रांतों व परि- 
गणित प्रदेशों के बीच जिस भद॒भाव को प्रोत्साहन दिया था उससे उनके एकता करने के श्राप्मद्द 
का समर्थन नहीं होता था। ज्ञाई्ड ल्िनक्विथगों ने नरेशों को बढ़ावा दकर उनका कांग्रस के नहीं, 
बल्कि ज्लोकतंत्रवाद के भी विरुद्ध उपयोग किया। आपने मुस्क्तिम लीग के मुकाबले मे श्रगस्त 
१६४० में हिन्दू मद्दासभा को स्वाक्ृति प्रदान की ताकि कटद्दा ज्ञा सके--ओर मि० एमरी ने कहा 
भी था--कि क्वोग और कांग्रेस में समझोता हो जाने पर हिन्दू मद्दासभा के दावों पर विचार करना 
पड़ेगा। आपने अपनी शापक्षन-परिषद्‌ में ऐसे ब्यक्तियों को रख। जो कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे 
या उसे छोड़ चुके थे । उन्होंने भि० एमरी के शब्दों में “देश के सब से मद्दस्वपूर्ण राजनीतिक दत्त 
के नेताश्रों को जेल में दस दिया और फिर यद्द शिकायत भी की कि वे मुस्क्तिम लोग से समकोता 
नहीं करते ।”” उन्हों ने कांग्रेसी नेताभ्रों श्रौर ज्ञोगी नेताओं के बीच चिट्टी-पन्नी तक बंद कर दी 
और फिर भारोप किया कि वे मेल-मिल्नाप नद्दीं करते । उन्दों ने श्रगस्त १६४९ में मद्दात्मा गांधी 
को मुल्लाकात करने की इजाजत नहीं दी श्रौर उनकी सरकार ने सेना व पुलिस की दिंसा के कारण 
देश में ग्रसाधारण उपद्रव फेलाने दिये | बंगाल ओर उड़ीसा में जब क्ाखों व्यक्ति भुखमरी के 
शिकार दो रहे थे तो लार्ड लिनल्लिथगों ने उनकी सद्दानुभूति में न तो एक शब्द कद्दा श्र न कोई 
अ्रपील द्वी निकालो। अपने कायकाल के अंतिम दिनों में ज्ञाट साहब १६ अ्रक्टूबर को 
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“सबवर्सिव एक्टिविटोज़ आडिनेन्स'! के रूप में हिन्दुस्तान को श्रपना आखिरी तोहफा दिया । 

भारत की आर्थिक ब्यवश्था व राजनीति से पिछुल्ञा सम्बन्ध होने के कारण ला्ड लिनलि- 
थगों से वाइसराय का पद सँभालने के समय जो आशा की गई थी वह पूरी नहीं हुईं । महात्मा 
गांधी से मेत्री का जो दावा उन्होंने किया था उसके पीछे शत्रता की भावना छिपी हुईं थी । 
वाइसराय भवन की सीढ़ियों पर गांधीजी से किये गये मेत्रो के दावे को बाद में उन्होंने अपने 
कार्यो से गह्नत सिद्ध कर दिया । उन्होंने भारत को एक ऐसे युद्ध में, जो उसका अपना युद्ध न था, 
ब्यस्थापिक्ना सभा को सूचित किये बिना ही फंसा दिया | ज्ञाडं लिनलिथगो के इस कार्य की लंदन 
के टाइम्स' तक ने निंदा की। उन्होंने २५ दिन के श्रनशन के अवसर पर गांधीजी को 
आआागाखां मदल में उन के भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। इस भनशन के बाद गांधीजी के 
जीवित बचे रहने पर जनता ने लार्ड लिनलियगो की भावना का जो श्रनुमान क्षगाया द्वोगा उसकी 
कक्पना की जा सकती है। केन्द्रीय असेम्बली से सलाह लिय्रे बिना औ्रौर पद्दल्े दिये गये श्राश्वासन 
के विरुद्ध उन्होंने मिस्र श्रौर सिगांपुर को भारतीय से निक भेजे । क्रिप्स-प्रस्तावों का विस्तार करके कांप्रेस 
की मांगे पूरी किये जाने पर श्रापने इस्तीफा देने की धमकी दें दी थी । शापने श्रीराजगोपाल।चार्य 
को न तो गांधोजी से मिलते हो दिया झोर न उनको प्रातिनिधिक स्थिति को ही स्वीकार किया । 
निर्दल-नेता-सम्मेलन की तरफ से अ्रपना वक्तन्य पढ़ने ओर फिर उसका उत्तर चुपचाप सुनने को 
कद्द कर उन्होंने डा० सप्र्‌ का अपमान किपा । गोधोनी ने जब सद्भावना प्रकट करने के लिए एक 
पश्र॒ मि० जिन्‍ना को ज़िखा तो ल्लार्ड द्विनलिथ ) ने उसे रोक दिया । सब से बड़ा विरोधाभ।स तो 
यह दै कि जिस वाइसराय का कृषि से हतना सम्बन्ध रहा उसी के कल में बहुत दिनां से 
भूली हुई दु्िक्ष की विभाषिका का सामना देश को करना पड़ा । 

वे श्रपने पीछे इतिहासकार के लिए निराशाओं व निरथंह प्रयत्नों का लेखा ओर उत्ताधि- 
कारी के ज्षिए अ्रतुवधापूण विरासत छोड़ गये श्रोर इस तरद्द उन्होंने भारतोय समुद्रतद से नहीं- 
बल्कि दिल्‍लो को करत्रों से विदाई ली । उनका न किसो ने सम्मान किया, न किप्ती ने उनके लिए 
आंसू यहये और न किसी ने उनके गुणानुवाद ही गाये । 


हर आक. औीक 
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वेवल गये 


दिल्लो में लाड लुई माउंटबेटन के अक्तूबर के दूधरे सप्ताह में अ्रचानक पहुंचने के बाद 
१८ अक्तूबर, ११४३ को ल्ञाड' वेवल्न भो पहुँच गये | ज्ञाड वेवज्न का श्रागमन श्रप्रत्याशित न 
था, हिन्तु इस पद का का्य-भार संभलते के लिए वयुत्रान-द्वारा भारत पहुँचतेवाते आप पहले 
वाइसराय थे । लंदन से रवाना होते खप्व आपने पत्र-प्रतिनिधियों से कहा था--'मेरे सामने इस 
वक्त एक बहुत बड़ा सवाज्ञ दे ।'' इससे जाहिर द्वोता है कि भारत के वाइसराय का पद-अद्दण 
करते समय लाड वेवक्ञ अपनी जिम्मेदारों किवनोी अधिक महसस कर रहे थे । इस सवाल का 
एक मल क मि० एमरी ने उस समग्र पाल्नमिंट में दी थो, जब उन्होंने झ्राशा प्रकट की थी कि नये 
वाहसराय विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य सदू-भावना स्थापित करने के लिए अधिक-से अधिक प्रयत्न 
करगे। यद्द जाहिर था कि सवात्ष बहुत टढा ओर नाजुक था। यद्ध कठिनाई पिछले वाह- 
सराय ने उत्पन्न करदी थी। यद्द भाव प्रकट किये बिना ही कि पुरानों नीति में परिवतन किया जा 
रहा है, नयी नीति आरम्भ करने के लिएर असाधारण राजनोतिज्ञता अ्रपेज्षित थी--खासकर 
एक ऐसे ब्यक्ति के लिए जो पिछुन्ने वाइसराय की अधोनता में काम कर चुका हो | यद्द कार 
सहल न था, किन्तु उसे करने के लिए जिस श्रात्म-विश्वास, विवेक और दृष्टिकोण की अ्रावश्यकता 
थो, वद्द उनमें भरपूर था । 

लाड' वेवल ने इंग्लड में कद्दा था कि उनके मस्तिष्क में इस समय तीन बात हैं, जिनमें 
सब घछे पदल्नो युद्ध में विजय प्राप्त करना है । श्रव जरा भारत के मुख्य सवाल से हटकर दमें अपना 
दृष्टि उस परिस्थिति पर ढालनी चाहिए, जो उस समय थी। ब्रिटन में भाषण करते समय ज्वा्ड 
वेवक्ष ने युद्ध में विजय प्राप्त करने को पद्ली श्रावश्यकता बतायो थी । उन्होंने दूधरा स्थान श्रार्थिक 
ओर सामाजिक सुधारों को दिया था, किन्तु भारतोय समस्या कों ठीक तरह समर लेने के बाद 
इसमें कुछ भी शक नहीं रद्द जाता कि हिन्दुस्तान में इन सुधारों को उसको राजनीतिक समस्या 
से न तो श्रक्षग द्वी किया जा सकता है ओर न उसे उनसे अधिक मद्दत्व द्वी दिया जा सकता दै । 
झब वे दिन नहीं रह गये थे जब श्रंग्रेज भारत की जनता के द्वित-साधन का दावा पेश करके अपने 
कार्यो की सफाई दे सकते थे | इसी तरद्द अब वे दिन भो ज्लद चुके थे जब अग्रेज़् अपने को एक 
अनिच्छुक राष्ट्र का संरक्षक कहकर सिफ़र 'रक्षितों' का द्वित-साधन न करके “संरक्षक्ों' का भी 
उल्ल॒_ सीधा करते थे। भारतीय सवात्न के निबटारे से साम्प्रदायिक एकता का प्रत्यत्त सम्बन्ध न 
था । जान-बूककर पंदा किये गये मतभेद न तो भ्पने-आप मिट सकते थे और न उनके बने रहने 
से एक अधिक महत्वपूर्ण काम के द्वॉने में कोई बाधा द्वो पड़ सकती थी | यांद मतमेद दूर करने 
को बात को मद्दत्व दिया भी जाय तो इस दिशा में भो कांग्रेसी नेताओं के छुटकारे के बिना कोई 
प्रगति द्वोनी असम्भव थी। 
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लाड वेवज्ल ने भारत आकर गवरनमेंट द्वाउस के उस राजकीय शिष्टाचार को कम कर 
दिया, जिसका लाड' लिनलिथगो को इतना चाव था। इसी शिष्टाचार के सम्बन्ध में विल्रियम 
पामर ने वारेन देस्टिग्स को अपने ४ नवम्बर, १८१३ वाले पत्र में द्लिखा था--“ ,,,समाज गवनर के 
प्रति विनम्र व्यवद्दारा करमे और स्वयं स्वतंत्रता का उपभोग करने का आदी रद्दा है और वह 
राजा ओर प्रजा के, , सम्बन्ध को पसंद नहीं करेगा ।......यदाां की ब्यवस्था बिक्कुल्न राजप्ती 
ढंग पर हैँ । जो भी दो, यद्द परिवतंन एकाएक कर दिया गया है। ” ज्ञाड' वेवल जब भारत 
आये तो उन्हें हेस्टिग्स के समय का राजसी ढंग मिलना । वे इसे खत्म या कम कर देना 
घाहते थे । 

मि० एमरी की मुलाकात 

ज्ञार्ड वेवल १७ श्रक्तूबर को भारत पहुंचे भे। उस्री दिन मि० , एमरी ने कांग्रेस के विरुद्ध 
अपने श्रारोपों को दोहराया था ताकि कहीं हम या लाड वेवल्न उन्हें भूल न जायें। अपनी इस 
सुज्नाकात से मि० एमरी ने सब जिम्मेदारी कांग्रेघ़् पर ही लाद दी थी। उनके आरोप इस 
प्रकार थे :-- 

“(१) कांग्रेस योजना के संधवाले दिस्से का आरम्भ से ही विरोध करती आयी है, 
(२) कांग्रेस ने रियाप्ततों में असंतोष पेद्वा करके नरेशों की द्दिचकिचाहट बढ़ादी है, और (३) 
मुसलमान अश्रव तक संघ-यो ज्ना के विरुद्ध नहीं थे, किन्तु प्रांतों में कांग्रेस के तानाशाद्दी रंगढंग 
देखकर वे भो उसके कट्टर-विरोधी हो गये दें .”” मि० एमरी ने यह भी कहा कि इस आशंका के 
कारण कि केन्द्र में कांग्रेसी मंत्रो केन्द्रीय ब्यवस्थापिका सभा के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों के रूप 
में काम न करके कांग्रेस-कार्यसमिति श्रोर गांधीजी के श्रादेशों के अनुसार हाय करंगे, मुस्क्षिम 
स्लीग व नरेश दोनों ही १६३२५ के विधान की संघध-योजना के विरुद्ध द्वो गये । इन पुराने आरोपों 
का यहद्दां उत्तर देने की आवश्यकता नहीं दे । 

साथ द्वी मि० एमरो ने पद्दज्षी बार स्वीकार किया कि देश के सब से मद्दत्वपूर्ण राज- 
नीतिक दल्ल के जेल में बंद होने के कारण उसका दूषरे दज्ञों से बातचीत चलान। श्रसम्भव हो 
गया है। आ्रापने कद्दा--“'ज्षार्ड ज्ञिनलिथगों का विचार ठोक द्वै कि जो लोग युद्ध के समय 
खुल्केआाम विद्रोद्द को प्रोत्साहन देने के लिये तंयार थे उन्हें यहद्द सुविधा नद्ीीं मिल सकती (” इसके 
उपरांत भारत-मंत्री ने वद्द निर्णय सुनाया, जो उन्होंने ज्ा्ड त्निनलिथगों के साथ मित्रकर 
किया था :-- 

“उन्हें अपने पिछुले कार्यो के लिए पश्चात्ताप करना चाहिए ओर इसके बाद ही उन्हें 
भारत के भावी विधान के निर्माण में हिस्सा लेने की अनुमति दी जा सकतो है । 

इसके बाद उन्होंने भविष्य के बारे में कद्दा :--- 

“अब यह देखना शेष दे कि विदेश में दसारी विजय के साथ ही भारत की श्रांतरिक स्थिति 
में ऐसा सुधार द्वोता द्वैे या नहीं, जिसे कि भारतीय नेताओं को आपस में समभोता करने के 
के ल्विए राजी किया जा सके, क्योंकि इसी श्राधार पर शासन की स्थायी व्यवस्था खड़ी की जा 
सकती है । यदि ऐसी प्रगति हुईं तो निस्संदेद्द वाइसराय, सम्राट्‌ की सरकार और भारतीय जनता 
उसमें प्रोत्साहन प्रदान करेगी ।?! 

ऊपर जो कुछ उद्धरण दिये गये हैं उनसे स्पष्ट दे कि 'निताओं' से भारत-मंत्री का 
ताध्परय उन त्ञोगों से नहीं था, जो बाहर थे, किन्तु उनसे था जो जेज्लों में थे । परन्तु इस पहेली 
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का कुछ उत्तर नये वाइसराय को नहीं मिक्ञा कि जेल से बाहर आये बिना कांग्रेसी नेता अ्रन्य 
लोगों से समझोता केसे कर पायंगे ? 

यदि सच पूछा जाय तो भारतमंत्री का यह वक्तब्य क्षाड' वेवल्न के नाम एक आदेश-पत्र 
था, जिसमें लार्ड वेवल को कांग्र स के विरुद्ध चेतावनी दी गयी थी और गांधीजी व दूसरे कांग्रेसी 
नेताश्रों के क्षमा-प्राथंना करने ओर अगस्तवात्ते प्रस्ताव को वापस क्ेने तक घाहसराय को अ्रपने 
विशेषाधिकारों से काम लेने को कट्दा गया था । 

इसी सम्बन्ध में मद्दामाननीय वी० एस० शास्त्री ने मि० एमरी, ल्ार्ड वेबल्न व गांधीजी 
के नाम ठीन खुल्ले पत्र द्विखे । वे उन्होंने स्याही की जगद्ट अपने ल्वह से किखे थे । इनमें उन्होंने 
अपनो झात्मा निकाल कर रखदी थी ओऔरोर भ्रनुरोध कियां था कि इन तीनों व्यक्तियों को अपने 
अवसर व अधिकारों का उपयोग भारत व ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की गौरव-वृद्धि के लिए करना 
चाहिए । शास्त्रीजी ने एमरी को वर्साई की संधि का स्मरण दिलाया था और कद्दा था कि मिन्र- 
राष्ट्रों ने जमंनी को जिस प्रकार अपमानित किया उसका परिणाम प्रतिद्विंसा व प्रतिशोध की नीति 
के रूप में दिखाई दिया । शास्त्रीजी ने लाड' वेवल से मि० एमरी की सलाह न मानने तथा 
गतिरोध समाप्त करने का उपाय शीघ्र करने का अनुरोध किया। उन्होंने गांधीजी से “एक 
योजना तथा एक नीति”” पर जमे रहने के सिद्धांत को त्यागने तथा समय के अनुसार नीति में 
परिवतन करने के हनुमानजी के उपदेश पर चल्कने का अनुरोध किया :--- 

"“छोटे-प्ते-छीटे उद्देश्य की सिद्धि के क्षिए भी कोई एक योजना काफी नहीं दहै। सफलता 
केवल उस्ली को मिज्ष सकती है, जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न योजनाओ्रों से काम 
क्लेता है।!! 

ल्वाड वेवल-द्वारा वाइसराय का पद सेँभाक्षते ही लोगों ने अनेक सुकाव व अनुरोध 
उपस्थित करने आरम्भ कर दिए, जिनमें कद्ठा गया कि उन्हें अ्रपने तत्कालिक कार्यक्रम में क्‍या 
शामित्ञ करना चाहिए और क्या नहीं । सर फ्रे डरिक जेम्स ने अन्न के सवात्त की तरफ ध्यान 
दिल्खाकर यूरोपियनों का मत प्रकट किया । २३ अक्तूबर को बंगलोर के यूरोपियन अ्रसोसियेशन 
में भाषण देते हुए सर फ्र डरिक जेम्स ने यह गम्भीर चेतावनी दी :-- 

“नये वाइसराय के आगमन से अ्रगला राजनीतिक कदम छठाने के सम्बन्ध में तरह-तरह 
के अनुमान किये जाने लगे हैं, किन्तु अगर ज्ञा्ड वेबत्न देश के क्षिए समुचित अ्रश्न का प्रबन्ध कर 
सके तो यद्दध किसी भी राजनीतिक कदम की श्रपेत्षा मित्रराष्टरीय उद्द श्यों व भारत के ल्षिए अधिक 
महत्वपूर्ण होगा ।”” 

यदि एक आवाज गतिरोध प्माप्त करने के प्रयत्नों के पिरुढ् आई तो कितनी ही आ्रावाज 
ऐसे प्रयरन झारम्भ किये जाने के पक्त में डढीं। एथ्वी पर शांति और मनुष्य-जाति में सदूभावना 
की बृद्धि के क्षिए भी बहुत-कुछ कहा गया। ज्लाहोर की मेथडिस्ट चर्च-शाखा के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
रेवरंड क्ल्ाइड बी० स्टटज़ ने जो यह कहा कि भारतीय जनता को भअन्‍्यायपूर्ण सभ्यत) के विरुद्ध 
विश्नोद्द करने पर मजबूर करने की जिस्सेदारी एक हद्‌ तक ईसाइयों के धार्मिक सिद्धर्तो पर है, 
यह किसी कदर ठीक ही था। नई दुनिया के राष्ट्रों में स्थान पाने के भारत के दावे का भी आपने 
समर्थन किया । ज्ञाड' हैक्षिफेक्स जेसे यद्द कद्दते कभी नहीं धकठे कि अग्रेज़ भारत के संरक्षक 
हैं, उसी प्रकार डेवनशायर के ड्यूक और लाड' क्रबोन कद्दते भ्ाये हैं कि अंग्रेजों का उद्देश्य 
भारत में साम्राज्य स्थापित करने का कभी न था, उसकी स्थापना तो ऐतिहासिक श्रावश्यकृता के 
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कारण हुईं । इन महानुभाषों के ज्षिण १२ जून, १६४३ के न्यू स्टेटसमेन! के कातल्नमों का निम्भ 
डद्धरण उपयोगी है :--. 

“अपने २६ मई वाले अ्रंक में श्राल्ोचक' ने लाई एल्टन के इस कथन का दवात्वा 
दिया दे कि अंग्र ज्ञ जब॒ भारत गये तो उनका वहां कोई साम्राज्य स्थापित करने का इरादा न 
था । ल्राड एल्टन ने यही बात “डेली स्केच! के भी एक लेख में कही थी । मेंने तब उस पत्च के 
सम्पादक के पास्त ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाहरेक्टरों-द्वारा १६८७ में अपने मद्र!|स-स्थित एजेंट 
के नाम लिखे गये पत्र से एक उद्धरण भेजा था। एजेंट को सैनिक व ग़ेर-सेनिक शक्ति-द्वारा 
पेध्वी नीति का अनुसरण करने को कहा गया था जिससे भारो श्राय हो सके और भारत में प्रंग्रेज्ञों 
का एक बढ़ा उपनिवेश स्थायी आधार पर कायम किया जा सके ।”” यद् उद्धरण के० एस० 
देल्ववकर की 'भारत की समस्या” नामक पुस्तक से लिया गया था । 

लाड वेवल ने कया किया ९ 

बिना मांगे, परम्परावश या शिकष्टाचार के कारण जो सल्नाह्द दी जाती है उससे लोग 
बहुत कम प्रभावित होते हैं और लाड' वेवत्न को भी इसका प्रपचाद न होना चाहिए था। यह 
स्वाभाविक दै कि उनके अपने विचार, श्रपने सिद्धांत, कतंव्य के सम्बन्ध में अपनी निजी भावना 
ओर अपनी रुचि दोगी। इसल्षिए यदि सब से अधिक उनका ध्यान बंगाल की भुखमरो की तरफ 
गया तो सब से पहले उन्हें इसी समस्‍या को हाथ में लेना था। ज्ञाड' वेवक्ञ ने स्वास्थ्य-जांच 
तथा उन्नति समिति की बठक के लिए ( जो २६ अ्रक्तूबर, १६४३ को शुरू हुईं थी ) जो संदेश 
दिया था उसमें उन्होंने गन्दी बस्तियों तथा उनमें रहनेवाज्ञों को नये सिरे से बसाने की समस्या, 
जल्ष का प्रबंध, सफाई को ब्यवस्था, मलेरिया-निवारण के लिए देशी कीटाजुनाशक दवाओं का 
प्रयोग, मच्छुरदानियों का श्रघधिक उपयोग, रकूल्नों में दवाखाने खोलने, अधिऋ डाक्टर उपक्षब्ध 
करने, गांवों में डाक्टरों व भर्मों ७ प्रबन्ध करने, देशी दवाओं को प्रोत्साहन देने और अनुसंधान- 
संगठनों की चर्चा की थी । 

वाहसराय ने हंग्जड से रवाना होने समय जो दूसरा उ्ं श्य अपने सामने रखा था उसको 
कुछ झलक मित्तनने लगी थी | एक श्रन्य महत्वपूर्ण बात बंगाल के पीढितों के लिए दी गयी 
रक्षमों की व्यवस्था के लिए एक विशेष कोष का खोल्ला जाना था। भारतमंत्री , लंदन के मेयर 
शोर भारतीय हाई कमिश्नर ने इंग्लेंड में अपोज्ञ निकाल कर बंगाल की सहायता के ज्िए खोले 
गये वाइसराय के कोष में घन देने का अनुरोध किया था। लंका की सरकार ने वाहसराय को 
इस कोष के लिए २७ लाख रुपये भेजे थे | दूसरा श्रच्छा काय २४ अक्तूबर को ल्लाड' वेवल को 
अविशापित कल्नकत्ता-यात्रा थी । परिणामों के अत्नावा, इसको सभी तरफ़ कठ्र की गयी--खास 
तौर पर जेक्ष में बन्द उन कांग्रेमी बंदियों द्वारा जो सींखचों के खीतर रद्दकर बंगाल की बरयादी 
का दृश्य दीनतापूर्वक देख रहे थे और जिसकी तरफ शाधन-व्यवस्था का प्रधान होते हुए भी युद्ध- 
प्रयत्न में ब्यस्त वाह्सराय ने कुछ ध्यान नहीं दिया था। युद्ध-प्रयरन द्वी बंगाल की भुखमरी का 
एक कारण था ओर इस अवसर पर वाइसराय ने जिस निर्देयता तथा अमानुषिकता का परिचय 
दिया था उसकी एक आ्रोसत मनुष्य से ग्राशा नहीं की जा सकृती। नये वाइसराय ने प्रधान 
सेनापति को सब से बुरी तरद्द प्रभावित जिल्नों के जरिए सेना के साधन-विशेषक्र शभ्रश्न के यातायात 
के ल्लिए--उपक्षर्ध करने, सद्दायता के केन्द्र खोलने और इन केन्द्रों के किए प्रन्न का संकज्ञन 
करने का आदेश दिया । इन उपायों की सूचना २८ अक्तूबर को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेश्षन 
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में दी गयी ओर इसी में योजना को कार्यानिवित करने के का्क्रम पर भी प्रकाश डाला गया। 

त्वाईं वेबत्न के कार्ययाल की एक विशेष घटना गवनरों का वाहसराय से परामर्श के लिए 
एकश्र होना भी थी | पिछुले दस वर्षो में वाइसर!य के लिए गवनरों को परामश के ज्िए बुल्ला 
सेजना एक साधारण घटना हो गयी थी । ऐसा उस समय विशेष रूप से किया जाता था जब 
दमनकारी उपाय करना द्वोता था या उन्हें हटाना होता था । परन्तु उन दिनों गवनर वाहसराय से 
दो-दो या तीन-तीन की टोलियों में मिलते थे । नवम्बर, १६४३ के गवनर-सम्सेलन को सब से 
बढ़ी विशेषता यह थी कि ग्यारह- के ग्यारह गवर्नर दिल्ली में उपस्थित हुए और ऐसे सम्मेलन 
बीस महद्दीनों में तीन हुए | इन सम्मेद्वनों के अवसर पर घोषणा की जाती थी कि सिफ अन्न को 
परिस्थिति पर द्वी विचार हुआ । परन्तु प्रश्न उठता है कि क्‍या गवनर श्रन्न की परिस्थिति को 
इतना निकट से जानते थे कि ग्रन्न विभाग के मंत्री या सेक्र टरी तथा प्रादेशिक श्रन्न-कमिश्नर की 
सलाह के बिना समस्या पर गग्भीरतापूर्वक विचार कर सकते थे । इसल्षिए कट्टा जा सकता है कि 
हन घोषणाओं से सम्मेज्ञनों का महत्व कुछ घट ह्वदी जाता था । 

वाइसराय ने गधयनरों के सम्मेलनों-द्वारा प्रांतों की राजनीतिक व आशिक शअ्रवस्था का जो 
अध्ययन शुरू किया था उसे उन्‍होंने प्रांतों की राजधानियों के दोरों-द्वारा पुरा करना शुरू कर 
दिया । ज्ञार्ड वेवज्ञ कलकत्ता की यात्रा तो पहले ही समाप्त कर चुके थे । इसके बाद आप लाहौर 
गये । गवरनर-सम्मेलर्नों के सम्बम्ध में पार्नीमेंट में किये गए एक प्रश्न-द्वारा पूछा गया कि क्या 
उनमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई की समस्या पर भी विचार हुआ था | मि० एमरी ने उत्तर 
दिया कि सम्म्रेज्ञनों में मुख्यतः श्रन्न-परिस्थिति व युद्ध त्तर पुनरनिर्माण की समस्याओं पर विचार 
हुआ और शासन-सम्बन्धी कुछ निए.य भी किए गाये, किन्तु राजनीतिक बंदियों की रिहाई के 
बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ । भारतमंत्री का ध्यान लेबनान के राष्ट्रपति व मंत्रियों को रिद्दाई 
की तरफ श्राकषित किया गया और श्रनुरोध किया गया कि भारतीय बंदियों को रिहा करके क्या 
वे भी इस शअ्स्छे उदाहरण का अनुसरण करंगे। मि० एम्री ने कहा कि दोनों बातों में कोई 
सम्बन्ध नहीं है । यदि मि० एमरी को दोसभों बातों में सम्बन्ध न जान पढ़े तो इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं है । सच भी था, क्योंकि लेबनान के आंदोक्ननकारियों का अ्रहिधा से कोई सातलुक न थः 
अपने राष्ट्रपति की रक्ता के ल्लिए उन्होंने बालू के बोरों की रोक बनायी थी श्रौर फ्रांस की श्रौप- 
लिवेशिक सेना को उन तक पहुँचने में काफी समय लग गया था। केबानीज क्षोगों के पास हृथि- 
यारों की कमी म थी और पहद्दाड़ियों के पीछे जाऋर उन्होंने आजाद फ्रांसौीसी सेना पर समय-समय 
पर दमले करने की भी तयारी करली थी । इसके अ्रतिरिक्त, भारत श्रोर लेबनान के बीच का 
सम्बन्ध चाहे साम्राज्यवादी ब्रिटेन के मनचल्ले राजनीतिज़ों को भल्ने ह्वी न जान पड़े किन्तु साधारण 
व्यक्ति की नजरों से वह छिपा नहीं रह सकता। दोनों देशों में विदेशी साम्राज्यवाद का संघर्ष 
जनता की शल्कियों से चल्ष रह्दा था। लेबनान में अंग्रेज मध्यस्थ का काम कर सकते थे, किन्तु 
भारत के मगड़े में वे खुद द्वी एक पक्ष थे और जब कोई खुद किपस्ली झगड़े में होता दे तो उसका 
विवेक नष्ट हो जाता दे । 

वाहसराय द्वारा प्रांतीय राजधानियों के दोरे के समय भी राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने 
की योजनाश्रों की चर्चा चत्नी | इस सम्बन्ध में कोंसिज्ञ आफ स्टेट में जो प्रस्ताव उपस्थित किया 
गया बद्द विशेष रूप से मनोर जक था, क्योंकि मि० हुसेन हमास ने उसका समर्थन किया। ऐसा 
करने से पूव उन्होंने मिश्रय ही लोगों से इजाजत के क्वी होगी । सच तो यह दे कि सरकार की 
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नीति से कोई खुश न था। क्लीग को कांग्रेस की मांग के राजनीतिक खंडद्दरों म॑ दबी पढ़ी रहने 
से क्‍या संतोष हो सकता था ? एक राजनीतिक मूरलि-भंजक भी काम की चीज प्राप्त करने के लिए 
भग्नावशेषों की छानबीन करने ज्गता है। कोंसित्ञ आफ स्टेट में भी यद्दी हुआ | औ्रौर सरकार ने भी 
इस बार “प्रस्ताव वापस लेने,” “नीति में परिवर्तन करने?” या “गारंटी मांगने?” की बात नहीं 
दुद्दरायी । 

राजनीतिक समस्‍या के बारे में कुछ न कहने की वाहसराय को नीति से सिर्फ कांग्रेसी 
समाचार-पत्र हा ऊब नहीं उठे थे। 'स्टेट्समेन” में दिसम्बर के पहले सप्ताह में 'दारुत्-सल्नीम? ने 
अपने “साप्तादिक नोटों? में इस बारे में श्रपनी कु मज्ञाहट प्रकट की कि गतिरोध समाप्त करने के 
लिए कुछ भी नहीं किया गया । वाइसराय की शासन-परिषद्‌ में दो और सीटों के भारतीयकरण 
किये जाने की खबर के बारे में उसे कष्दा कि यह तो राजनीतिक अढंगे को समाप्त करने के बजाय 
उस पर मुद्दर लगाने के समान दोगा। जहां केखक ने एक तरफ बंगाकज्ञ की श्रन्‍नन-समस्या को 
तरफ ध्यान देने, उसके लिए अधिक अन्न उपक्ञब्ध कर ने श्रोर उस अ्रन्न के यातायात का उत्तम 
प्रबंध करने के ज्षिण वायसराय की तारीफ को वहां दूसरी तरफ यद्द भी कट्दा कि भनुष्य के ज्षिए 
सिर भोजन ही झ्रवश्यक नहीं होता । भारत का शिक्षित समाज्ञ इधर काफी समय से अ्रन्य 
चीजों का भूखा भी रहा है । 

खुद मुस्लिम क्लीग के सम्बन्ध में भी लेखक ने कुछ बड़ी मनोरंजक बात कहीं:-- 

“इस परिस्थिति में मुस्लिम त्लीग की स्थिति बढ़ी कठिन हो जाती है। उसकी कोंसिल 
की बैठकों के मध्य-काल़ में लोग का युवकवर्ग किसी-न-क्षिसी दिशा में आगे बढने के लिए 
अशान्त दो उठता है। वे हाई कमांड पर दबाव डालने ओर यहां तक कि उसे मजबूर करने के 
ज़याल से भ्राते हैं । पर हरेक बार उन्हें कायदे-अआजम मोजूदा हालत से आगाह करते हैं | परिणाम 
यह द्वोता दे कि कांग्रेस के ही समान लीग में भी निराशा छा जाती है। इस गड़बड़ के लिए 
गांधी जी जिम्मेदार हें ।”” 'स्टेट्समेन! ( ७ द्सिम्बर ) । 

यह सच है कि वाइसराय ने गवर्नरों का सम्मेज्ञन जढ्दी ही बुलाया, पर उस का कुछ भी 
परिणाम न निकज्ञा । लोकमत में अशान्ति के लक्षण दिखाई देने लगे । क्ञोग सोचने लगे कि 
वाइसराय के विचारों में कोई ऐसी बात नहीं थी, जिस से राष्ट्र के राजनीतिक श्रादुर्शों की तुष्टि 
द्वो सके | बंगाल के लिए श्रश्न उपलब्ध करने की समस्या की बहुत समय से उपेक्षा की गयी थी 
ओर वाहइसराय ने उसकी तरफ ध्यान देकर सिर्फ अपने साधारण कतंव्य का पाजन किया। 
सेनिक दस्तों, दवाई स्टेशनों श्रोर ट्रेनिंग स्कूलों का मुश्लायना वाइसराय की बजाय प्रधान 
सेनापति का ही कतंब्य ग्रधिक था। लाड्ड वेबल्न ने पंजाब के दोरे में फील्डमाशंल की वर्दी पद्दन 
कर अपनी सेनिक अभिरुचि का ही परिचय दिया। 

लेकिन लाउड वेवल के सावजनिक आचरण में एक परिवतंन दिखाई दिया। उन्होंने 
अखिल-भारतोय समाचारपत्र-सम्पादक-सम्मेलन की स्थायी समिति को एक भोज दिया। यह 
समाचारपत्रों के लिए सदृभावनापूर्ण संकेत था। वाइसराय ने समिति के एक सदस्य को बताया 
कि उन्हें इंग्लेंड व भारत से परामर्श के कितने द्वी पत्र मिल्के हैं। उन्होंने यद्द भी कहा कि श्रपनी 
तरफ से कुछ कद्दने से पद्ले में इम विचारों का अ्रध्ययन करना चाहता हूँ । 

मुस्लिम लीग 
एक बार फिर १३४३ के नवम्धर मह्दीने में मुस्लिम क्लीग की कोंसिकज्ष व कार्यसमिति की 
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बैठक दिल्ली में हुईं । अप्रेल् के मह्दीने में ज्ञीग के पूरे अ्रधिवेशन में जंसी चुनौतियां और 
धमकियां दी गयी थीं वेसी इस बार नहीं दी गयीं। पिछले १२ मह्दीनों में जो ज्ञाभ हुए थे 
उनकी हिफाजत की द्वी तरफ इस बार अधिक ध्यान दिया गया था। कहा गया कि बज्लीग के 
प्रभाव में पांच वज्ञारत काम कर रही हैं। पांचों प्रधान मंत्रियों को लीग के श्रध्यक्ष व कार्य- 
समिति के सदस्यों से मिलने के लिए बुत्लाया गया। जनता यह भी नहीं जानती थी कि पांचों 
प्रान्तों के लिए राजनीतिक व श्रार्थिक सुधार के क्या कार्यक्रम तेयार किये गये हैं। फिर भी यह 
जाना जा सकता था कि दक्कत के संगठन को सब से अधिक महत्व दिया गया। लीग अब तक 
कांग्रेत के संगठन की निन्‍दा करती थी, लेकिन श्रव उसने अपना भी संगठन कांग्रेस के ढंग पर 
किया । लीग की कार्यरमिति को समाचारपत्र “हाई कमांड' कहे लगे। कांग्रेस ने अपनी कारये- 
समिति के लिए इस शब्द का प्रयोग किये जाने का प्रतिवाद किया था, लेकिन लीग ने इसका 
बुरा नहीं माना । कहा गया कि सभी लीगी प्रान्तों को एक नीति, एक कायक्रम ओर एक ही 
अनुशासन का पात्नन करना चाहिए । 'स्टेट्समेन! ने मि० जिश्ना को तुल्लना गांधीजी से को और 
कटा कि मि० जिन्ना की नीति प्रत्यक्ष है जबकि गांधीजी अ्रप्रस्यत्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। 
उस ने समस्त शक्कि एक स्थान में केन्द्रित होने को भी बुरा बताया । 

घच तो यद्द था कि वस्तुस्थिति को देखते हुए दहन दोनों संगठनों की भापस में तुलना 
नहीं हो सकती । कांग्रेस की सदस्यता सब के लिए खुल्ली थी । ज्लीग के सदस्य केवल्न एकधर्म- 
वाले ही दो सकते थे । कांग्रेस का प्रतिबंध घसिफ यही था कि किसी साम्प्रदायिक संस्था की 
समिति का सदस्य कांग्रेस की किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता । खाकसारों के क्नीग का 
सदुस्य न बनने देने की तुलना इस से नद्दीं की जा सकती कि ह्लीगी सद॒स्य कांग्रेस को किसी 
सम्रिति के सदस्य नहीं बन सकते । ज्लीग मुसलमानों की संस्था थी श्रोर फिर भी वह कुछ 
मुसल्षमानों को ऐसे कारणों से श्रज्षग रखती थी, जिन्हें राष्ट्रीय अथवा साम्प्रदायिक श्रधार पर 
नहीं समझा जा सकता। यह तो सिफ मि० जिन्ना बनाम अ्रल्लामा मशरिकी के नेतृत्व का 
सवाज्न था एक खाकसार ने मि० जिन्‍ना पर जो दम॒त्ञा किया उसमें किसी केन्द्रीय. साज्ञिश 
का हाथ न था वद्द एक जल्द उत्तेजित हो उठनेवाल्ते ब्यक्ति का उन्मादपूर्ण काय ही था। 
फिर भी बढ़े जोरदार शब्दों में इस बात का प्रतिवाद किया गया कि दमल्ले का उपयुक्त निश्चय 
से कुछ भी सम्बन्ध न था। 

जहां तक वज्ञारतों का सवाल है वहाँ तक यद्द कद्दा जा सकता दै कि पंजाब, सिंध, 
सीमाप्रान्त, बंगाल और आ्रासाम में से किसी एक भी प्रान्त की श्रसेम्बली में मूल लीगी सदस्यों 
का बहुमत नहीं था । पंजाब में मिल्नो-जुली वजारत थी, जिस के सम्बन्ध में मि० जिन्ना ने 
घोषणा की कि सर सिकंद्रहयात खां की झत्यु और उन के स्थान पर कनल खिजद्नद्वयात खां 
को नियुक्ति से जिनना-सिकन्दर सममौते का श्रंव हो गया। दूसरी तरफ हिन्दू, मुसल्लमान ओर 
सिखों के संयुक्त प्रयत्मों पर बने यूनियनिस्ट दुल्ल का उतने दी जोर से कददना था कि सममोता 
बना हुआ द्वै श्ौर अखिल भारतीय प्रश्नों के श्रतिरिक्त प्रान्तीय प्रश्नों पर वजारत सममोते को 
शर्ता को मानने के ल्षिए मजबूर है । सिंध में लीग के अधिकार ग्रहण करने की बात नाम के क्षिएु भी 
सद्दी न थी | सर गुल्ञाम हुसेन द्दिदायतुल्ला क्षीग के सदस्य नहीं थे। प्रधान नियुक्त होने के समय 
हिदायतुज्ला सिर्फ लीग से बाहर द्वी न थे, बढिकि उनके विरुद्ध अनुशासन की कारवाई भी दोने- 
वाक्की थी । इससे भी भ्रधिक सत्य तो यद्द बात थी कि उन्होंने जिस स्थान की पूर्ति की थी यहद्द 
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अल्लाहबख्श के उपाधि ज्ञौटाने पर उनकी बर्खास्तगी के कारण खाली हुआ था। डतनी ही 
अनृचित स्थिति में स्वर्गीय सर जाज हट ने फजलुल हक को बर्खास्त किया था। इस समस्या 
के सम्धन्ध में जब पाक्नीमेंट में सवालों की मढ़ी लग गयी तो मि० एमरी उनका सामना करने 
में असमर्थ हो गये और उन को चुप्पी ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल्न के प्रधान मंत्री ने लोकतंत्री 
प्रथा के अनुसार इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें जबरन बर्खास्त किया गया। इदृख प्रकार गचनेर 
में जो विश्वास क्या गया था उद्का टीक उपयोग नहीं किया गया। ओर नयी वज्ारत कायम 
होने पर बहुमत उसके पक्त में न था। परन्तु लोग शक्ति के केन्द्रबिदु के चारों तरफ दृकट्ट होने 
लगते हैं । 
सीमा प्रान्त में भी कहानी ऐसी ही करुण थी । १० कांग्रेसी सदस्यों के जेल में रहने पर 
भी ल्ीगी वजारत कायम की गयो । गोकि झत्यु या नजरबन्दी के कारण खालत्नी हुए स्थानां के 
उप-चुन वा को वजारत की सुविधा के श्रनुसार स्थगित रखा गया, फिर भी वजारत का धारा-सभा 
में बहुमत नहीं हुआ । इसके बाद १२,०० नजरबन्दों तथा सुधक्षा-बंदियों को छोर दिया गया, 
किन्तु अ्रस्ग्बक्ती के कांग्रेसी सदग्यां को कुछ स्मय तक नहीं छोढ़ा गया । कांग्रती सदस्यों के 
छूटने ही और गजेब्र-वजारत ने इस्तीफा दे दिया और प्रान्त में फिर कांग्रेसी शासन कायम 
हो गया । 
पांचवाँ प्रान्त आसाम था, जिस में 8३ धारा का शासन समाप्त होने पर सर सादुल्ला खां 
प्रधान मन्‍त्री बने । 
पांचों चजारतें व्रिटिश सरकार के कृपापूर्ण प्रभाव से कायम हुईं थीं। घरकार ने युद्धकालन 
में वजारत कायम करके राजनीतिक अ्रइंगा भज्ग करने और कांग्रेस का सफाया करने की सोची थी। 
इन पांच प्रान्तों से बाहर और कह भी ब्रिटिश सरकार का यह षड़यंत्र सफल नहीं होसका।* 
मि० जिन्‍ना को ब्रिटिश सरकार से कुछ खरी बात कहनी थीं । उन्हें दिसम्बर, १६४२ 
में लाड ल्िनलिथगो का कलकत्ता में दया गया वह भाषण नहीं भागा था, जिममें उन्होंने 
भोगोज्षिक एकता बनाये रखने का श्रनुरोध किया था श्र अक्तूबर १६४३ में, उन्हीं वाइ- 
सराय का नरेन्द्र -मंडल् में दिया गया वह भाषण ही भ्रच्छा लगा था, जिसमें उन्होंने नरेशों से 
संघ-योत्नना स्वीकार करने की श्रपील की थी । मि० जिन्‍मना ने अधिकार त्यागने की श्रनिच्छ के 
रिए भी ब्रिटिश सरकार की दृक्षकी प्राज्नोचना की, जो अश्रधिक-से-श्राघक उस बड़े क्ड़के को 
भावना के समान जान पढ़ती थी, जो बाप के न मरने या श्रधिकार छोड़ने को प्रव्ृत्षि के 
कारण उतावज्ञा हो उठता है । 
ब्िटिश सरकार ने हिन्दुरतान के सवाल को जो ताक पर रख ,दिया था उस पर म्ुसल- 
मार्नों में श्राम श्रसंतोष पज्ञने लगा था । यद्द लीग की कॉसिल व कार्य त्तमिति के सदस्यों के 
रुख से स्पष्ट था । यही मुस्लिम एम० एल० एु० के आ्राचरण व पतन्नकारों के केखों से जाहिर 
होता था । इतना हां नहीं, मुस्किस समान्न में वास्तविक राष्ट्रीय जागृति के स्पष्ट लक्षण दिखायी 
देने करने | मुसक्लमान बंगाल के दुभिक्ष को ध्यान में रखते हुए श्रपने यहां रामकृष्ण मिशन 
जैसी संस्था होने की भी श्रावश्यकता अनुभव करने लगे | 
इन्द्दी दिनां ( € नवम्बर, १८४३ को ) ज्ञाड सभा में लाडे स्ट्रेबोल्गी ने भारत पर 'स्टेचूट 
१ इन मंत्रिमंदलों के सम्बन्ध में विस्तृत बात जानने के लिए मंतश्रिमणडल-सम्बन्धी 
अध्य।य देखिये । 
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आफ वेस्टमनिध्टर' अ्रमल् में क्षाने का एक बिल पेश करने की अनुमति मांगी । सरकार की 
तरफ से ज्ञाई क्रेबो् ने बिल के प्रथम वाचन का विरोध किया । आपने कद्दा कि कसी बिल के 
प्रथम वाचन का विरोध किया जाना एक श्रनद्वोनी घटना है, किन्तु 'स्टेचुट श्राफ वेस्टमिनिस्टर - 
जसे मदस्वपर्ण कानून को प्रभावित करने के लिए एक लाइं द्वारा ब्ित्न उपस्थित किया जाना भी 
उतना ही अनुपयुक्त हैं । ऐसा बिक्त स्वार्धीन उपनिवेशों से परामर्श करने के उपगान्त सिर्फ 
सरकार- द्वारा ही उपस्थित किया जा सक्ता हैं | निस्संदेह् क्लार्ड स्ट्रेबोलुगी ने यद्द परामर्श नहीं 
किया दे । परामर्श किये बिना स्टेचुट में संशोचन करना पेसा ही हैं जसे कुछ हिस्सेदार दुसरे 
हिस्सेदारों से सलाह किये बिना ही नये हिम्सेदार रखना चाहते हों । ज्ञा्ड क्रबोन ने अ्रंत में 
कटद्दा-- “मेरी समम में नहीं आता कि ला स्ट्रेबोल्गी ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने 
के लिए यह विचित्र तरीका केसे चुना | निश्चय हं। सभा इस बिल्न को आगे न बढ़ने देगी ।”” और 
सचमुच बिल आ्रागे नही बढन दिया गया। 
स्टेचुट को १६३१ में १६२६ व १६३८ मे हुए साम्राज्य-सभ्मेद नो के प्रस्ताव को श्रमत्ष में छ।ने 

के लिए पास किया गया था । स्टेचूट में एक तरफ तो थी ब्रिटिश पारक्षोमिंट और दूसरी तरफ 
क्नाडा, आस्ट्रिया, न्यूज लूड, दक्ण $%र का, अ्रायरिश क्री स्टेट व ग्यूफाउ ढलेड ( स्वाधीन उप- 
निवेश ) थे । वास्‍्तव्र में यह तो इंग्लड व उपयु क्त उपनिवेशों में से प्र्येक के साथ हुईं एक 
संधि थी । छु' संधियां अलग ऋत्षग करने के स्थान पर एक स्टेचुट दास कर दिया गया, जिसमे 
सभी स्वाधीन उपनिवेशों ने भाग लिया। परन्तु स्टेचुट के द्वारा उपनिवेशों का एक-दूसरे # प्रति 
सम्बन्ध नहीं ग्थापित हुआ | श्रस्तु, बिल लाड सभा में अम्बीकृत हथ्ा । 

इस मनोरंजक तथा अ्रप्रस्याशित घटना पर प्रकाश डाज्ते समय टसके परिणाम से भी 
अधिक उस समय की राजनीतिक परिस्थिति की तरफ ध्यान जाता है | सरकार-द्वारा उस *बिख 
को खुद उपस्थित करने की बात का समर्थन लाई कं बोन की भाषा या उनके रुख से नहीं द्वोता। 
पर उनके इस कथन के सम्बन्ध में कि जब नये हिस्सेदार बढ़ाये जा रहे हों तो दूसरे हिस्सेदारों से 
सम्र'द्द लेने! चाहिए, हम कुछ कद्दना चाहते हैं । हम पूछने हैं कि जब दक्षिण अ्रक्रीका को 
साम्राउय में सम्मिलित किया गया था जब भारत के सम्बन्ध में सर स्टेफड क्रिप्स ने अपने प्रस्ताव 
किये --क्या तब दूसरे स्वाधीन उपनिवेशां से सलाद्द क्षी गयी थी ? यह तो लाई क्रबोन का एक 
गढ़ा हुआ तक ही था। १६३१ में कमांधर वेजबुड बेन ने भारत मंत्री की दैसियत से जो कहा था 
कि भारत पहने ही ओपनिवेशिक पद का उपभोग कर रहा हैं --हस कथन को ही लीजिये। या 
वर्साई की संधि पर भारतीयों के दवस्ताक्षर द्वोने श्रोर १६२६ के साम्राज्य सम्मेलन में भारतीयों- 
द्वारा भाग लेने को ही ल जिये । और स्वाधीन उपनिवेश की व्याख्या ह्वी क्‍या की गयी है।' 
स्वाधीन उपनिवरेश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में. जिसे बृटिश साम्राज्य कहा जाता है, सम्राट के प्रति 
राजभक्ति की कडी से बंधे हैं श्रोर आन्तरिक मामल्षों में कोई भी स्वाधीन उपनिवेश दूसरे के 
अधीन नहीं है | इस प्रकार उन्हें एकता के सूत्र में श्रांघनेवात्ली वस्तु केवल सम्राट के प्रति राज- 
भक्ति ही है | इसके लिए परामर्श की आवश्यकता ही क्या है ? शोर भारत खुद उस राजभक्ति का 
भार उठाने हो तेयार नहीं दै । सच तो यह दे कि बिल को टाल़ने की नीयत होने के कारण ब्वार्ड 
क्र बोनें कुछ जरूरत से ज्यादा कद्द गये | 

इस बीच भारत की तरफ से दुनिया के कितने ही देशों में एजट-जनरत्ष व दवाई कमिभ्र 
नियुक्त किये गण । जब कि एक तरफ क्षार्द क्रेबोने भारत को नया स्वाधीन उपनिवेश घोषित 
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किये जाने के प्रयत्न का विरोध कर रहे थे वहं| दूसरी तरफ स्वतन्त्र देशों, स्वाधीन उपनिवेशों 
तथा साधारण शपनिवेशों से भारत के सम्बन्धों में परिवतन किया जा रहा था। नये कूटनीतिक 
सम्बन्ध कायम किये जा रद्दे थे और पुरानों को मज़बूत किया जा रद्दा था। णद्धकाल्न में अमरीका 
में भारत के दो श्रफसर एजेंट-जनरल व हाई कमिश्नर रद्दे थे। दक्षिण अफ्रीका में भारत का 
एजेंट-जनरज्ञ पहले ही था। अमरीका में भारत के प्रतिनिधियों की नियुक्ति हो चुकने पर मि० 
अरणे को लंका में एजंट ओर श्री मेनन को चीन में हाई कमिश्नर नियक्त किया गया। इसके कुछ 
ही समय बाद कनाडा ओर आस्ट्रेज्षिया ने भारत में अपने द्वाई कमिश्नर नियुक्त करने का निश्चय 
किया। तब भारत की तरफ से वसा ही करने का विचार किया गया और नवम्बर, १६४३ में 
सर आर० पी० परांजपे को श्रास्ट्रेलिया में भारत का द्वाई कमिश्नर बनाने की घोषणा करदी 
गयी । इस प्रकार जहां एक तरफ स्वाधीन उपनिवेशों के साथ भारत के सम्बन्ध श्रधिक निकट 
द्ोते जा रहे थे वहां दूसरी तरफ स्थाधीन उपनिवेशों में साम्राज्य के मामलों में हिस्सा लेने की 
उत्सुकता बढ़ गयी थी । 
इस बीच सर जेग्स प्रिग, जो भारत में वाइसराय की शासन-परिषद के अर्थ-सदस्य रद्द 
चके थे, आक्सफोड गये | साफ जाहिर था कि उनका उद्देश्य भारत के बारे में श्रमरीकोी लोक- 
मत की आवाज को दबाना था। सर जेम्स ग्रिग ने कहा--“निस्सन्देह भारत के सम्बन्ध में 
अमरीका में बढ़ा अ्रज्ञान व भ्रम पला हुआ है। उदाहरण के लिए श्रमरीका में लोग यद्दी सोचते 
हैं कि हंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी श्रपनी कांग्रेस के ही समान प्रतिनिधित्वपूर्ण ब्यवस्थापिका 
सभा है। अमरीका में ज्ञोग गांधीजी को संत भी मानते हैं ” कांग्रेस के बारे में अमरीका में कोई भ्रम 
हो या नहीं, मेकिन यह जाहिर है कि सर जेम्स ग्रिग ने अपने इन ल्फ्जों से जरूर भ्रम फेल्ञाने का 
प्रयत्न किया, क्योंकि यदि अ्रमरीकी लोग भारतीय कांग्रेस को अपनी पाल्नीमेंट के समान मानते 
तो अमरीका की तरद्द भारत में भी कोई राजनीतिक समस्या नहीं होती | सच तो यह है कि 
अंग्रेज भारत से हटने में जो आनाकानी कर रद्दे थे उससे अमरीका में प्रबल्ल ज्ञोकमत उत्पन्न द्वोने 
की वजद्द से सर जेम्स प्रिग तथा उनके शअ्न्य मन्त्री-साथियों में कुछ घबराहट परदा द्वो गयी थो 
ओर इसीलिए सर जेम्स अग को युद्ध-कार्यालय से आ्रावसफोर्ड के लिए भेजा गया था। सर जेम्स 
ग्रिग के भाषण का यहां उत्तर देने की गआ्रावश्यकता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने के 
क्षिए सिर्फ चचित्ष के आंकड़े दिये और कांग्रंस पर तानाशाद्दी का श्रारोप करने के लिए एमरी 
व कूपलड़ के तक दुद्दरा दिये। इन आरोपों का उत्तर सितम्बर, १६४२ में चर्चिल के पार्त्रमिंट 
वाले भाषणों, मि० एमरी के भाषणों व कूपलंड की पुस्तकों की चर्चा के साथ दिया गया है। 
सर जेम्स का यह कार्य तो कामन-सभा में क्विटन होग द्वारा क्री गयी उनकी प्रशंसा के बिल्कुल 
अनुरूप है। उन्होंने कहा था--'सर जेम्स प्रिग कबूतरखाने में ही जन्म्रे भ्रोर पल्े, दफ्तरी काम 
की उन्हें ट्रेनिंग मिज्ली और श्रब युद्ध-कार्यालय में वे जवान ओर किंवटन दोग यहद्द भी कद्द 
सकते थे कि “आक्सफोड में उन्हें मुक्ति मित्री ।? 
मि० एमरी 
ज्ञाड' वेवल्ञ के भारत पहुंचने के कुछ सप्ताद्द के अंदर ही “धाम्राज्य” के इतिद्दास की कुछ 
मदस्वपूर्ण घटनाएं दोने लगीं | ब्रिटिश मन्त्रिमण्ड्ञ में परिवर्तन की जो अ्रफवाहें उढ़ रही थीं 
डनमें मि० एमरी, सर जेम्स प्रिग और लाड साइमन के नाम भो लिए जा रहे थे । मि० एमरी 
ने चेम्बरलेन-सरकार के सम्बन्ध में क्रॉमबेज्ञ के जिन शब्दों का (जो क्रॉमपेल ने दीघेकाक्ीन 
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पाह्नीमेंट से कद्दे थे ) उद्धरण दिया था अरब उन्दीं शब्दों का प्रयोग स्वयं मि० एमरी के लिए 
किया जा रहा था । ये शब्द इस प्रकार थे--“श्राप बहुत समय तक यहां रद्द चुके हैं और आपने 
कोई भी अच्छा काम नहों क्रिया । में कद्ता हूँ कि श्रव आप चले जाइये ओर फिर कभी अपना 
मुंह न दिखाहये | परमास्मा के ज्ञिए चज्ञे जाइये |” मि० एमरी ने पालज्नमिंट में जो सफेद भूढ 
कद्दे उन्हीं में एक यह भो था हि दिन्दुस्तान अपनो जरूरत के लिए कुनेन पेदा कर लेता दें । 
यहां यह ध्यान देने की बात द् हि मि० एमरी ने यद्दध कथन श्रचानक या पत्र-प्रश्चिनिधियों के 
दुबाव डालने पर नद्टीं, बल्कि एक लिखित उत्तर को पढ़ते समय किया था | मि० एुमरी से प्रश्न 
किया गया कि जब जद्दाजों की कमी के कारण कुनेंन-जेसी अत्यावश्यक वस्तु को भारत नहीं 
मेजा गया तो शराब वद्दां क्‍यों ओर केसे भेजी गयी ? मि० एमरी ने कद्दा कि “भारत को शराब 
भेजने पर जो प्रतिबंध था उसे सितम्बर में उठा ज्विया गया था। शराब भारत को कुनेन के एबज में 
नहीं भेजी गयी । कुनेन भारत में द्वी उत्पन्न द्वोती दे और भारत में उसकी कमी नहीं दै ।”” 
जरा सोचिये तो कि यद्द उत्तर उस समय दिया गया था जब कुनन के अभाव में दजारों व लाखों 
आदमी मल्तेरिया से पीड़ित द्वोकर सर रद्दे थे ओर वायुयानों-द्वारा विदेशों से कुनेन मंगायी जा 
रही थी । वस्तुस्थिति यद्द थी कि भारत में कुत्ष ००, ००० पॉड कुनेन द्वोती है जब कि यहां खपत 
लगभग २, ७०, ००० पॉंड वाषिंक दे । यद्द सच द्वे कि उस समग्र कुनेन का ७२ प्रतिशत हाशन 
में था, किन्तु इससे मलेरिया में वृद्धि द्वी रहो थी। अंत में मि०एमर। ने अपने निर्वाचक्रों को इतना 
चुब्ध कर दिया कि उन्होंने उनसे इस्तीफा देने की मांग का । बंगात्ष के दुभिक्ष के सम्बन्ध में जो 
बद्दस हुईं उससे तो उनकी श्रोर भा बदनाम हुईं। भारत की राजनीतिक समस्या से भी अ्रघिक 
बंगाल्न में भुखमरी से मरनेवाल्ले व्यक्तियाँ को संख्या, अन्न को मात्रा के आंकड़ों, श्रभाव के 
कारणों, परिस्थिति में सुधार के उपाया, तथा भुखमरो की जिम्मेदारां के सम्बन्ध में मि० एमरी 
का सफेद मूठ प्रकाश में श्रा गया। लाइ बल्िनलिथगां को त्वापरवाद्दी पर आपने सफलतापूर्वक 
पर्दा डाला | ये दानों मिल्लकर 'लंडन-रदृस्यथ' के ड/० थसेटन आर डा० कोपरास की तरद्द काम 
करने लगे। किन्तु जश्ा कि अग्रादत्त ल्िकन कद्द गये हैं, कोई व्यक्ति सभी को और द्सेशा धोखा 
नहीं दे सकता । और जब द्विसाब चुकता करने का वक्त आया तो मि० एमरी की कल्नई कामम- 
सभा के दूसरे सदस्यों, बिटेन के पत्रों व उनके अपने निवाचक्रा के भागे खुल गया। परन्तु यहद्द 
भो अच्छा द्वी हुश्रा कि उनका कायकाल्ष समाप्त दवा गया। १८३६ में आगरा के नये बनाये गये 
प्रांत में भारी अकाल पढ़ा था। आर उसमें लगभग ८, ००, ००० मनुष्यों की बलन्नि चढ़ी थी। 
इस श्रकाल्ष की चर्चा करते हुए के नामक लेखक ज़िखता दे :--- 

“ज्ारत में अ्रकाज्न एक ऐसा पिपत्ति दे, जिपमें मनुष्य को राजनीतिज्ञता भो कुछ नहीं 
कर सकती श्रोर न उप किप्ता प्रद्धार कम द्वी किय। जा धकता है ।?? 

क्षगभग १०७ साल बाद मि० एमरो के मु दृ से भा यही शब्द निकल्ले । एडवड थाम्पसन 
का कद्दना है. कि “अ्राल्न में दस्तक्षेप करना ईश्वर को इच्छा में बाधा डालना द्वोता ।'” ३६३६ 
वाले श्रकाज्न को देखकर मेटकाफ बड़े दुःख हुए थे, पर उनके विचार से 'इध् विनाश से बचने 
के लिए मनुष्य कुछ कर नहीं सकता ।”” लेकिन ल्लाड' अ।कल्नंड इस मत को नहीं मानते थे और 
उन्होंने उपत्नव्ध साधनों से श्रकात्ध के निवारण का प्रयर्न दवा नहीं क्रिया, बल्कि अ्रकाल-सम्बंधो 
जांच की वह कारवाई आरम्भ करदी, जिसके कारण भारत-सरकार को अक्ान्न-नीति का बाद में 
सूत्रपात हुआ | मि० एमरी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में बहुत बढ़ा श्रररोप क्वगाया जा सकता दे । 
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न्‍न की समस्या पर मि८ एमरी ने जिस अ्रकमंण्यता व कायरता का परिचय दिया वह्द १६४३ के 
बाद बढ़ती ही गयी । उन्होंने जो यद्द कहा था कि पम्पूर्ण भारत की दृष्टि से अन्न की कमी नहीं 
है, उसका सब से पहला खंडन सम्राट के भाषण में “भारत में अन्न की भारी कर्म” के हवाले से 
एुआ । बंगात्न-सरकार अ्रपने प्रभुग्नों के मत को दुद्दराकर संतोष कर लेती थी श्रार इसी को भारत- 
सरकार के खाद्य-विभाग के सदस्य सर श्रजीजुल्न हक और फिर उनके उत्तराधिकारी सर ज्वाल्ा- 
प्रसाद श्रीवास्तव ने दुद्दगाया । परन्तु बंगाल्न-सरकार ने जो श्रनाज जमाकर रखा उसपर बाद मे 
प्रकाश पड़ा। इन मानव-निर्मित श्रकाज्न की तह में वितरण का कुप्रबंध सब से अधिक था। 
आवश्यकता वाइसराग्र को बदुलऋर उनझे स्थान पर ल्ाड वेवल-जेसे किसी व्यक्ति के नियुक्त करने 
की थी । अकाल पइने से कई मद्दीने पहल्ते जब कुछ दूरदर्शी ब्यक्तियों ने मि०एमरी का ध्यान इस 
आनेवाज्ती मुसीबत की तरफ आकर्षित किया तो वे चकरा गये। १७ अक्तूबर, १६४३ को जब 
मि० सोरंसन ने उनहा ध्यान देज्ञा फैलने व दवाद्ं को आवश्यकता की तरफ आकर्षित किया 
तो उन्होंने कद्दा कि इसकी आवश्यकता द्वी नहीं हैं । जरा मि० एमरी का दुस्साहस ता देखिये कि 
उन्होंने भ्रकाज्ञ की चेतावनियों या बीमारो के हो दल्ल की तरफ ध्यान देना उचित नहीं सममका । 
एक ऐसे ब्यक्ति की तरह जिसे सन्देद्द व शुबहा करने का मर्ज हो, मि० एमरी सद। यही सोचते 
रहे - यही संदेद्द करते रद्दे कि भारत के राजनीतिक-दल्लों में फूट पड़ी है । इस सन्देद्द के भूत ने 
दूसरे किसी विचार को उनके दिमाग़ में ठहरने द्वी न दिया। इंग्लेड में उन्हे कुछ ऐसे साथी 
मित्न गये थे, जो उनके हरेक संदेद्द व कठिनाई का समर्थन कर देते थे। हिन्दुस्तान में उन्हे 
ग्यारह ऐसे ब्यक्ति मिले थे. जो उन्हीं के सुर-में-सुर मित्नाते भरे, जो उनकी तरफ से ढोल पीटने में 
खुद उन्हीं का मात देते थे । मि० एमरी को उनके पद से हटाने को भी एक मांग था, किन्तु 
एमरी--मि० लिआपोल्ड एमरी--को हटाना साधारण बात नहीं थी। इन सत्तरसाला एमरी ने 
दिखा दिया कि क्ाड' जटलेड उनसे अच्छे थे । यदि चुनाव अनुदार दलवाले जीत जाते ता 
कौन कद्द सकता है कि ब्लाड क्रबोन या श्राज्नीवर स्टेनल्ली, जों डोमिनियन व ओपनिवेशिक 
विभागों में रद्द चुके दें, मि० एमरोी को अ्पन-सा अच्छा प्रमाणित न कर देते ? सोभाग्यवश ऐसा 
नहीं हुआ । पर हिन्दुस्तान का सवाक्ष मि० एमरी के हटने या न हटने का नहीं था--बद् ठो 
शक्ति व अधिकार के सिंददासन से इंग्लड के हटने का था । 
बेचारे ईश्वर को अ्रपने पापों के बीच घसीटने को अ्रपेक्षा मि० एमरोी का हिन्दुधतान के 
मामन्ने में चुप रहना क॒द्दीं अच्छा था | ज्ञाड जिनल्िथगां ने जो शआदुर्श अ्रपने सामने रखा था, 
उसी पर उनके प्राक़ा को भो चक्षना चाहिये था। जल़िनल्रियगों ने दविन्दुस्तानव से बिद द्वोने से 
पद्दले कई मद्दीनों तक अपनी जीभ में ताल्ना क्षगा रखा था। जब अंग्रज्ञों न वर्मा को हिन्दुस्तान 
से ग्रल्चग किया था तब क्या वे नहीं जानते थे कि इससे इस मुल्क में चावजक्ष की कमो पड़ 
जायगी क्या इंश्वर ने बंगाल के गवनेर का लोगों पे उनकी ना्वे छोनने के लिए मजबूर किया थ।! 
क्‍या उसी के कारिन्दों ने कमीवाले क्षेत्रों में पहुँचकर चावल खरीदा था, ,जिससे जनता की इतनी 
हानि हुईं | क्‍या ईश्वर न द्वी देश से नोट के। संख्या बढ़ाकर मुक्या में वृद्धि की थी ? क्‍या ईश्वर 
ने ही भारत के ब्यवसाय तथा स्थत्न व प्मुद्गी यातायात्‌ की उन्नति क मार्ग में रोड़ श्रटकाये थे ? 
जब मि० एमरी ने ईश्वर का नाम अकाल व महामारियों के सिल्नसिले में लिया है ता 
प्रश्न उठता दे कि उसी ईश्वर ने मि० एमरी व ल्ाड' क्षिनक्षिथयों को शासन व सुप्रबंध के 
विषय में नेक सक्लाह्द क्‍यों नहीं दी ( 


अध्याय २२ : बेवल आय ११६ 


जब कि एक तरफ वाहसराय राजनीतिक मसले पर बिल्कुल चुप्पी साथे हुए थे वहां 
दूधरी तरफ गतिरोध को दूर करने के लिए सभी तरफ से जो दबाव डाला जा रहा था उसझह़क्‍तवो 
उपेक्षा नद्दीं की जा सकती थी । इस सम्बन्ध में जो प्रनुरोध व अपील की जा रही थों आर जो 
प्रतिवाद व चुनोनतियां दी जा रही था उनका मि० एमरी से उत्तर पाने की आ्राश। की जाती थी । 
यह दिसम्बर, १६४३ की बात दे । २८ नवम्बर को सम्र।ट का जो भाषण हुआ था उससे भारतीय 
नेताओं को नहीं, बल्कि पालन मिंट के कुछ प्रगतिशीत्ष सदस्यों--विशेषरुर मजदूर सदस्य मि० 
सज्ञोन को बड़ो निराशा हुई थो । सर स्टेनल्ञों रोड ने ता भारत को राज़नोठिक समस्‍या का 
उल्ल ख न होने के कारण भाषण में संशोधन का भा प्रस्ताव किया था । 

इन तथा दूसरी आल्लोचनाओ्रों का मि० एमरी ने सोच-विचार कर जवाब दिया | पर इस 
सोच विचार से उनके स्वभाव या प्रकृति में कोई अश्रस्तर नद्ों श्रा सता था। बात को टाल 
देने या उसके बारे में गल्नतकदमाी पंद। ऊरने का जा उनका आदत्त पढ़ गयी थो उसका क्या 
इलाज़ था ? निससंकौच सच बात से इंकार कर देने पर कथा किया जाता ! उन्द्रने पहले द्वी कद्द 
दिया था कि “बंगाल का अकाल मुख्यतः ईश्वर का दी कार्य है ।! इस तरह उन्होंने 
ब्रेचारे ईश्वर को बंगाल के पापों श्रनाज जमा करनेवाज्लों की ही श्र णी में ला बेठाया। 

अभी ठक हमारे खयाल भे भारत के भ्रकाल के लिए आ्रादमो के नसीब को ( जिसे दूसरे 
लफ्ज़ा में (मे एमरी का ईश्वर' भा कद्दा जा सकता दे ) जिम्मेदार माननेवाले आधाम के भूत्तपूरव 
प्रधानमंत्री सर सादुल। खां दवा थे। प्रत्र मि० एसरा भा उन्हीं को कोटि में श्रा गये । उन्होंने 
कहा कि भारत में प्रांताय स्वातंत्रव शासन उसी सीमा तक दे जिस सीसा तक वह अमरीका के 
राज्यों (प्रांतों ) में है | प्रांतों के इन अधिकारों से कोई रदंचरल् नहीं की गयी हद आर युद्ध की 
कठिनाइयों के बावजूद इन अधिकारों को काय्स रखा जा रदा देँ। ये दिक्कत बच्चे के दांत 
निकलने के समय होनेवाली के, बुखार, दस्त वररद्ध परेशानियों की तरद्द हैं, जिनसे कभी-कभी 
सत्यु तक हो जाती दै। उनका सामना तो करना दू। पढ़ेगा । अफ़ोल तो यद्द दे कि मि० एमरी 
ने जिस बात का पता ६००० मोल की दूरा से लगा जिया, हिन्दुस्तान नजदीक से भी उसका 
पता न लगा सका और वह बात यद्द थी कि १६४२ के अंत में अरक्ात्ष का अनुमान कर किया 
गया थ। आर उसपे बचाव का प्रबंध कर जिपा गया था आर घाथ द्वी यह भो कि “बंगाल्न के 
अकाल का मुख्य ऋरण पात्ना मार जाने का वन्नद्द से वहां का चावज्न को फसल बिगड़ जाना भी था, 
जिसका पता अ्रश्नत्याशित कारणों से बहुत देर से लगा ।”” मालूम नहीं किस बात का एता 
नद्दीं लग सका--पाला पड़ने का या फसल बिगइने का | ब्रिटेन भर की राजनीतिक व श्रोद्योगिक 
संस्थाएं. मिं० एमरो की भारत सम्बन्धा नाति--विरोपक्र उनके अश्रकाह्न-प्तम्पन्धी 
कृप्रबंध के विरोध में प्रस्ताव पास कर रही थीं । द्वाक्ष दो में जिन प्रंस्थाओं ने मि० पुमरी 
के अ्पदृस्थ करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पास किये थे उनमें मांचेध्टर नगर-मज़दूर- 
दक्ष, ग्रानफ्ड की सम्मिल्षित हंजोनियर्स यूनियन, ट्रांसरपोट जनरल वर्कर्स की नम्बर १ 
हलके की समिति, म्यूनिसिज्ञ कमंचारो यूनियन का बनंत्षे शाखा, राज-मजूरों की सम्मिल्ित 
यूनियन की सेंट ऑल्बंस शाखा और लेनाक खनक यूनियन को केस्टन शाखा मुख्य थीं। बरमिघस 
झनुदार संघक्ी तरफ से द्दोनेवाल्री एक सभा में जब प्ि० एमरी व्याख्यान देने गये तो उन पर 
बेहद्‌ आवाजरूशी की गयी । यहाँ तह कि पुलिप न द्वाती तो गम्भार उपद्रव द्वो जाता ओर 
झंत में मिं० एमरी को भाषण दिये बिना द्वो सभा से उठकर चले जाना पढ़ा। कई मिनट तक 
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भारतमंत्री ने सभा से शास्त द्वो जाने को प्रार्थना की, ल्लेकिन ल्लोग चुप न हुए और भन्त में सभा 
भंग हो गी । ट्रांसपोट एंड जनरत्ञ व्कंस यूनियन ने, जिसे संसार की सबसे बड़ी ट्रेंड यूनियन 
कटा जा सकता दे, सवंसम्मति से मि० एमरी के इस्तीफे की मांग की । 

ल्ञा्ड वेवज्न के शासन के पद्दले छः मद्दीने भारत के ल्षिए ओर खुद ज्ञाड॑ वेबल के लिए 
परीक्षा के दिन थे । राजनीतिक परिस्थिति में सुधार के बल्विए ल्लोकमत की मांग दिन-प्रतिदिन 
जोर पकड़ती जा रद्दी थी श्रोर उन्होंने ग्रभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किय। था। श्री 
राजगोपाज्ञाचार्य का प्रस्ताव था कि क्रिप्स-योजना पर फिर से लिचार किया जाय । श्री एन्० श्रार० 
सरकार ने क्रिप्स-प्रस्तावों के ही आधार पर कांग्रेस को नयी नीति ग्रहण करने की सक्नाह्द दी। 
महामाननीय शास्त्रीजी ने भारत को स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश माने जाने का श्रनुरोध 
किया । 

इन्द्दी दिनों ११ दिसम्बर को चीन के सूचना विभाग के एक अधिकारी श्री सी० एल० स्या 
ने एक भोज के अवसर पर भाषण करते हुए पश्चिमी मद्दाश क्तियों को इन शब्दों में चेतावनी दी--- 
“पुशिया के राष्ट्र स्वाधीनता के त्षिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों को संजीदगी से 
देखना चाहिए | एशिया भर की जनता--वह चाहे शिक्षित द्वो या अ्रशिज्षित--इलस्त बात को 
सावधानी पूर्वक देख रही दे कि पुराने लोकतन्त्रवादी जो कद्दते हें उसका मतलब भी वही दे या 
भोर कुछ ? | 

“कल्न के एशिया की ये विशेषताएं मुख्य हैं । इनमें पद्चक्षी दै--स्वाधीन द्वोने की सवोंपरि 
कामना । एशियावासी हसे श्रपना स्वाधीनता-संग्राम कद्दते हैं | स्वाधोनता की यद्दध भूख जब पेदा 
हो गयी द्वे तो वद्द शान्त होकर द्वी दुम लेगी । दूसरी विशेषता यह द्वै कि कत्न का एशिया उन्नत, 
प्रगतिशील तथा श्रनेक मनोरंजक सम्भावनाश्रों से पूर्ण होगा। जब हमारा भाग्य हमारे द्वाथों में 
है तो हम अपने यहां से नि्धनता, भ्रज्ञान भरोर श्रत्याचार की जड़ खोदकर द्वी दम लेंगे ।” 

इंग्लेंड में मजदूर द्न चप न था। लंदन से १६ दिसम्बर को चत्नी एक खबर में कहद्दा 
गया कि दुल्ल के सम्मेल्लन में मि० आ्रथर औनवुड ने जो वादा किया था कि कार्य-समिति भारत- 
के सवाल पर फिर से विचार करेगी, उस के परिणामस्वरूप काफी कारंवाई हुई । 

कल्नकत्ता के श्रसोशियेटेड चेम्बसे आफ कामस॑ के वार्षिक अधिवेशन में ही जाइसराय श्रक्सर 
महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते रद्दे हें। अधिवेशन का समय निकट आने के कारण राजनितिज्ञों ने राज- 
नीतिक समसय। को इदञ्ध करने के क्लिए अनेक सुझाव पेश करने आरम्भ कर दिये। 

ब्रिटिश समाचार-पत्रों में एकु खबर छुपी कि चांगकाई शेक् ने चुगरकिंग से महात्मा- 
गांधी ओर जवाहरलाल नेहरू को पत्र क्िख कर जापान को पराजित करने के लिए युद्ध में 
सद्योग करने के लिए कद्दा है। चांगकाई शेक से परिचित क्लोगों ने कद्दा कि वे स्िफे एक पक्ष 
से अपील नद्दीं कर सकते । फरवरी, १६४२ में विदाई के समय दिये गये संदेश में भी चांग- 
काई शेक ने दोनों द्वी पक्षों से अपील की थी । यद्द अपील ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्ू 
दोनों द्वी से की गयी थी । भारत से कहा गया था कि उसे विश्व की स्थाधीनता के किए मिन्र- 
राष्ट्रों का साथ देना चाहिए । ब्रिटिश सरकार से कहा गया था कि उसे मांगे बिना ही भारतीय 
राष्ट्र को वास्तविक राजनीतिहझ अधिकार प्रदानकर देना चाहिए ताकि वह अ्रपनी आध्याध्मिक 
व भेतिक शक्ति का विकास कर सके । जनरत्न चांगकाई शेक की अ्रपील उस श्रज्ञात किले, जिसमें 
कार्यसमिति केंद थी, या आगाखां महत्व तक नहीं पहुंच सकी । गांधीजी व उन के साथियों 
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को स्वाधोनता के स्थान पर अंग्र्जा न ब्ेढड़ियाँ ही दीं | इस प्रकार भारत की स्वाधीनता के 
सिपाहियों का जेल की अंधेरी कोठरियों में दूसरा बढ़ा दिन और दूसरा नया व्ष' गुजर गया। 

च्यांगकाई शेक के पश्नों का संबाद छुपा द्वी था कि वाइसराय उड़ोसखा और आसाम का 
दौरा समाप्त करके कक्षकत्ता श्राये श्रोर उन्द्रोंने २० दिसम्बर को श्रसोशियेटेड चेम्बर्स श्राफ कामस॑ 
के वार्षिक अधिवेशन में भाषण दिया:-- 

“मैंने भारत की वेघानिक तथा राजनीतिक समस्‍याश्रों के बारे में कुछ नहीं कहा है---हसलिए 
नहीं कि ये समस्याएं हमेशा भेरे दिमाग में नहीं रहतीं, इसलिए भी नहीं कि भारत की स्वशाप्तन- 
सम्बन्धी आ्ाकांक्षाओं के प्रति सेरी सहानुभूति न दो ओर इसब्विए भी नहीं कि मेरे विचार में युद्ध के 
द्रमियान राजनीतिक प्रगति होना अ्रसम्भव है उसी तरदह्द जिस तरद्द में यह नदी सोच सकता कि 
युद्ध के खत्म द्वोने से ही राजनीतिक श्रडुंगे का कोई दल निकल श्रावेगा, बल्कि इसलिए कि मेरा 
विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में कुछ कहकर में उनके निबटार का रास्ता साफ नहीं कर सकता । 
अभी तो में अ्पनो शक्ति उस काम में ही छगाना चाद्दता हैं जो मेरे सामने है । इस समय भारत 
के पास संकल्प-शरक्ति और बुद्धिमत्ता का जां खजाना दे उसका उपयोग उसे युद्ध में विजय प्राप्त 
करने, घरेलू ग्राथिक मोर्चे का संगठन करने और शान्ति की तंयारी करने में ही व्वगा देना चाहिए। 

“भारत का भविष्य इन महान समस्याश्रों पर ही निर्भम है और इन समस्याओं को 
निबटाने के लिए मुझे प्रस्येक इच्छुक व्यक्ति के सहयोग की जरूरत है । यह्द तो मेरा विश्वास नहीं 
है कि शासन-सम्बन्धी कार्यो से राजनीतिक मतसेदों का निबटारा होना सम्भव हैं, किन्तु यह्द 
विश्वास अवश्य दे कि शासन-सम्बन्धी मद्दान्‌ ल्क्यों की प्राप्ति के क्षिण यदि हम श्रभी ऐसे समय 
सहयोग करंगे, जबकि देश क्रे लिये संकट उपस्थित हैं, ओर उन लक्ष्यो के सम्बन्ध मे सदयोग 
करगे जिनके बारे में विभिन्‍न राजनीतिक दकल्लों के बीच कोई मतभेद नहीं है, तो हम ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न करने के ज्ञिण बहुत-कुछु कर सकगे, जिसमें राजनोतिक गतिरोध का इल् द्वो सकेगा। 
सरकार के प्रधान ओर भारत के पुराने श्रोर सच्चे दोस्त के नाते में अपने कार्यकाल में देश के 
उसके उज्जवज्ञ भविष्य को ओर ले जाने के ल्िए भरपूर प्रयस्न करूंगा । हमारा रास्ता न तो सरल 
दें शोर न उसे छोटा करने के लिए पगडंडियां ही हैं। फिर भी यदि हम अ्रपनी समस्याश्रों के 
निबटारे के ल्षिए मिक्ककर प्रयत्न कर तो उज्जवत्न भविष्य के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त दो 
सकते दें ।”! 

हस भाषण की भारतीय पत्रों तथा जनता ने वसी द्वी कु श्राल्नोचना की, जसी कि ऐसे 
भाषणों को हुआ। करती द्वै। वाइपतराय ने जो यद्द कद्दा कि' अर्भी राजनीतिक समस्याओं के निबटारे 
के सम्बन्ध में कुछ कद्कर उनका दल आसान नह्दीं बनाया जा सकता,”?? इससे उनका मतलब क्या 
था ? कुछ ने 'कह्दने! व दूसरों ने अ्रभी' पर ज्यादा जोर दिया। यदि कहना ठीक न था तो 
कम-से-कम कुछु “करना! तो चाहिए था। यदि अभी कुछ नहीं होना था तो “भविष्य” का 
इंतजार किया जा सकता था। इस प्रकार श्रगले वर्ष (१६४४) की १९ फरवरी तक राष्ट्र को 
इंतजार में रखा गया | इस दिन वाइसराय को केन्द्रीय घारासभाश्रों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण 
देना था। राजनीतिक कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के ज़िए ब्यापारियों के मंच को श्रपेज्ञा दिश्ली 

थिक उपयुक्त स्थान था। वाहसराय ने भाषण का राजनीत से सम्बन्ध रखनेवाला अंश यह 
ग्राशा प्रगट करते हुए समाप्त किया कि यदि शासन-प्रबंध के क्षेत्र में सहयाग प्राप्त किया जा सकता 
है तो राजनीतिक अडंगे को समाप्त करने के अनुरूप परिस्थातया को भो जन्म दिया जा श्ककता 
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दै। यद् भो स्पष्ट नदठीं था कि वाइपराय किये सदयोग को बात सोच रदे थे। उन्होंने सहयोग 
का अनुरोध न करके लिर्फ यहा कद्दठा कि उसका स्वागत किपा जायगा। यह सहयोग उन्हें कद्ां से 
प्राप्त होगा, यद्द क्ञार्ड वेवद्व ने स्पष्ट नहों किया। कांग्रेस से मतत्लब्र था ही नहों, क्योंकि वह 
सीखचों के भोतर बंद थी । यदि उनझा मतख़ब गेर-कांग्रेप्ियों से था तो कम-से-कम उनका सहयोग 
तो उन्हें अ्रपनी शाप्तन-परिषद्‌ के ११ सदृस्प्रों से पहले दो प्राप्त था। इन ११ सदस्यों में 
कांग्रेस से निल्‍ाल हुए, कांग्रेस-विरोधो ल्लोग, प्रतिक्रियावादी दरिजन, साम्प्रदायिक नेता, उद्योग- 
पति, भुर्दा जस्टिस पार्टी के सदस्य और कुछ ऐसे मुसज्लमान थे, जो अपना एक पेर ज्वीग में 
और दूसरा उससे बाहर रखते थे । यहद्व स्पष्ट था कि वाहसराप इस गोरखधंर्धा से खुश न थे। वे 
जनता के वास्तविक्ष प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त करने की आशा कर रहे थे ओर जब तह राज- 
नोतिक अइंगा बना था तब तक सद्दयोग प्राप्त करना शअ्रसम्भत था। इस तरह यह तो भूलमुलेयां 
ही था। सहयोग पुक देवा सावत था, जियके द्वाता अड्वंगो को दूर किया जा सकता था ओर जबतक 
अड़गे का दूर नद्दा का जाता तबरतक सहयोग के मिल सकता था। क्ाइ वेवलत्ष ने श्रागे बढ़ने 
के लिए मार्ग साफ करन का विचार किया, क्याके ऐपा किये बिना सहयोग की बात भी श्रजुचित 
थी | सहयोग का मांग न करना भ। श्रच्छा द्वा हुआ, क्योकि वे अद्धोभांति जानते थे रहि सहयोग 
के मग का बाषाएं हटाय्रे ।त्ना वह क्रिश्ला भा तरद्व प्राप्त नहीं हा सकता । 

फरवरा, १६४४ के कुछ दुन बात चुक थे। बाइवराय केन्द्राव थारासभाओं के संथुक्त 
अधिवेशन में भाषण दनेवाल थ ' हरेक की यद्ीी श्राशा था कि इस भाषण में 4 राजनीतिक 
परिस्थिति के विपय लें काई मदतल्वपूर्ण घाषणा #रगे । राजनांतक गतिरोध अभी बना हुआ था 
आर $ल्षकत्ते से वे ऊद्द चुरु थे कि अभा कुछ कहने से परिस्थिति के हज को आ्रासान नहा बनाया 
जा सकता । यद्ध भा सम्भव था कि मि० एमरी ने समस्या का दत्ञ करने का कोई योजना भेज दी 
दी, जिस अब वाइसरय थाड़ा-थोड़ी करके अ्रमत्न में काने जा रद्द द्वों। परन्तु उच्च अ्रंग्रज़ कर्म- 
चारियों में घबराहट कत्मा हुई थौ--न जाने वेवल्न क्या करने जा रहे है ! जिस तरद भारतीयों 
के मन मे याजना के खाख्रलेपन का भथ लगा हुआ था उसो तरदद उद्च अ्रंग्रज्ञ कमंचारो उसके 
ठास द्वोने का सम्भावना से भयनात थे । ह्नटन में कितने दी शक्तिशाज्ष गुट प्रगनिर्शील उपायों 
का निषफश्ध करने कलर पहयंत्र ऋर रहे थे। उनके उबर मस्तिष्क एक एसे राजनीतिक संगठन 
की कल्पना कर रद्दे थे, जिसकी धद्दायता से सम्राज्य को कायम रखते हुपु भारत को स्वाधीनता 
के मार्ग में रोड अटकाये जा सके | प्रांत। में नये प्रदेश सम्मिल्षित करने को योजना प्रोफेध्तर कूप- 
बेड की था। त्ञ।ड इला प्राइशिक गुट संगठेत किये जाने को बात कद रहे थे । भारतमंत्रा मि० 
एमर। ऐप शासन-परिषदृ। को बात सोच रदे थे, जिन्द दृटाया न जा सकेगा । 

यदि सर ज्याक्री-डि-मोंटमार सी ने “साम्राज्य को पविन्न थाती”' की चर्चा उठायी तो उन्हें 
दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि छाटे क्लोग बड़ा के मुद्द से निकत्ी बातों को दोहरा दिया 
करते दे | भि० चावल ने दी साम्र,ज्य का नाम साम्राज्य व राप्ट्र मंड दर! रखा था, जिपले प्रकट 
दो गया कि स,म्राज्यवाद अलो ज/वित दे । ल्ल,ड दल्लोकाव भा भारत को एफ थाती के रूप में 
स्मरण कर चुके दें । दसजिरु कद्ठा जा सहता दे हि पंजाई के भूतपूर्य गवर्नर ने तो सिफ प्रधान 
मंत्री के साम्राज्य को द्वी पवित्र बताया दे । 

चादे सर ज्याफ्री ढि मोटेमोरसी ने यद्द कद्दा द्वों कि ऐसा कोई दुल या दुलों का गुट नहीं 
है. जिसे ब्रिटेन अपने अधिकार सॉप सके या पंजाब के भूतयूत्े गवर्नर सर देनरो क्र क ने भारत की 
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स्वाधीनता के मार्ग में रोडा अटकान के लिए देशी रियाखनों का भूत सबड़ा किया हो अथवा 
मद्रास के भूतपूर्व गवनंर ल।ड एसकिन ने साम्प्रशयि& एकता के अभाव पर जोर दिया हो-- 
सभी इस सम्बन्ध में सदमत हें कि प्रिटेन को भरत को शासन-सूत्र अपने हाथ में रखना चाहिए 
और उसके पास इतने अधिकार द्वोने चाहिएं दि ज़रूरत पड़ने पर अल्पसंस्यत्ों की रक्षा की 
जा सके श्रोर शासन-व्यवस्था को भंग होने से बचाया जा सके । दूसरे शददों मे ब्रिटन को भारत 
में एक अनिश्चित समय तक रहना चाहिए ताकि यहां के विभिज्न दल एक-दृसर को हड़प न जाय॑। 
इन भूतपूर्व गवनेरों के अ्रतिरिक्त श्री प्र» एस एडवड-जसे पत्रकार -जगत में काम करनेवाले 
राजनीतिज्ञ भी बोले, जिन्होंने 'यल्ड रिव्यू! में क्षेख लिखकर सुझाव उपस्थित किसा कि ब्रिटेन 
को दिल्ली अपने अधिकार में रखना चाहिए और वहां से हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान के बोच 
शांति ब्रनाये रखनी चाहिए. ओर देश भर की रक्षा का भार भी उसे अ्रपन ही कंधों पर बनाये 
रखना चाहिए । ऐस। सुझाव पेश करके इन सज्जन ने बड़ी कृपा की, क्योकि द्विन्दुस्तान या 
पाकिस्तान में से कोई भो श्रपनी श्रलग रक्ष-प्रण।ल के खच उठाने मे श्रसमर्थ रहता। इसोलर 
इन दो म्वाधीन उपनिवेशा के मध्य एक तीसरी शक्ति का बनाये रस्यन का प्रस्ताव किया गया। 
अच्छा, अब देखिये कि स्वाधान डपनियेश क्या कहते ह ? प्रास्ट्रेलिए। और न्यूजीलइ के प्रधान 
मंत्रियों ने, जो दानों-के-दानां धी मज़दृस्--दलवाले थ, साम्राज्य को रक्षाव्ववम्धा के लिए संगठन 
स्थापित करने की बात स्व्रीकार की ओर यद्ध भी माना कि इस संगठन हवा अधोनता भे॑ प्राइशिक 
रक्षा-परिषद्‌ काम करती रहेंगी, श्रार साथ दी उन्दाने प्रशांत महेसागर में बड़े-बढ़ प्रदेशां का 
शासनादेश प्राप्त करने की अपनी योजनएए भी उपस्थित करदी । उपनिवेशो लथा अधीन प्रदेशों 
पर सत्ता जमाने में स्व्राधीन उपन्चिशों के इंग्लंड के साथ द्िस्सा देने की ब्रत १६१८-५७ से 
चल रही थी प्रौर १४४४ में तो यह दस सोम। तक 5ढी कि एक आस्ट्रेलिव-सि » रिचाड केसी 
को बंगाल का गत्रनर नियुक्त किया गया शआर न्यूज लड़ व आास्ट् लिय। के प्रधानमंत्री नये : देशों 
पर अधिकार जम्ान को बात सोचने लगे । 

सिर्फ स्वाधीन उपनिवेशा के राज्ननातित हो भारतातव विपया में अपनी टोन नह्ठी अड 
रदे भरे । अ्रवक्राशप्राप्त विटिश-अफसर तथा पांतो के रवनेर भा सप्तम समय पर चिल-पां मच, 
रहे थे । पज्ाब के भूतपूर्व गवर्नर सर देनरी क्र क ने १द्दा कि सर स्टेफड कक्रप्स ने डनसे ये 
लफज क्‌द्दे थे :--- 

'जब मैंने नरेशों से कहा कि हम अपनी सत्र ।जम्मेदारी ले मुक्त हा भारत छोडकर 
बाहर जानेवाले हें ओर अब भविष्य में आपको कांग्रेम से ताल क जोड़ना पडेगा, तो उनमें बड़ा 
भय ओर निराशा छा गईं ।”' 

इस श्राधार पर उन्होंने यह परिणाम निकाला कि अंग्रेजों को अभो भारत में बने रद्दना 
चाहिए । मद्रास के गवनर लाड एसंकिन ने कहा :-- 

“अभी कितने ही वष तह भारताय सरकार के ऊपर एक अधिकारी रखना पड़गा, 
जिसके द्वाथ में श्रल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तथा विधान चल्नाये रखने की जिम्मेदारी 
रद्देगी ।” 

ब्रिटिश पत्रों में इन प्रतिकरिय्रावूर्ण वक्तब्यों को तो प्रघ्मुख रुथान दिया गया, किन्तु भारत 
की आर्थिक व कृषि-सम्बन्धी परिध्यिति पर थोड़ा भो प्रकाश न ढाल। गया। अमरीका का 
द्ोकमत कुछ तटल्य ल्लेलकों को पुस्तको-द्वारा प्रकट हुआ, किन्तु इन लेखकों का राजनोतिर 
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प्रभाव भ्धिक न था । 

श्रन्य वर्षों की तरह ६४४ में भो स्वाधीनत।-दिवस आया। श्रोमती सरोजिनी नायडू 
स्वास्थ्य ब्रिगढ़ने के कारण २। माचे, १६४३ को जेल से छूटो थीं। करीब १० महोने बाद 
७ जनवरी, १६४४ को श्रो प्रतो नायडू ने अ्रपना मुँह खोल।। पिछुले साल की तरद्द इस वर्ष भी 

' स्वाधोनता-द्विस के अवसर पर देश भर में गिरफ्तारियां हुईं, किन्तु इनकी संख्या पिछल्ले साल 
से कम थी । स्वराधोनता-द्विस -समारोद्द के सिल्लसिले में सिर्फ बम्बई में लगभग ६० गिरफ्तारिया 
हुईं, जिनमें १७ महिलाएं, + बालिका व १ बालक था। दूसरी जगहों में भी ल्लोगों को 
पकड़ा गया | । 

स्वाधीनता-द्विल्त की प्रतिज्ञा में समय-समय पर रद्दोबदल्न होता रहा है । गोकि भाषा 
में परिवर्तन कर दिया गया था फिर भी विदेशी चंगुल्न से छुटकारा पाकर स्वाधीनता की प्राप्ति 
करने के राष्ट्र के दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं हुईं थी । यह संकल्प बराबर हमारे सामने उस 
प्रकाश-स्तम्भ के समान रहद्दा, जो अंधकार, तूफान, सम्रुत्री चट्टानों व बर्फीले पहाड़ों के बीच 
भटकते हुए जद्दाज़ों को बन्दरगाह का रास्ता दिखाता है । यद्यपि कार्य-समिति के सदस्य स्वा- 
घीनता-समारोद्द में भाग लेने के ल्षिए जनता के मध्य उपस्थित न थे; फिर भी साधारण कांग्रेसजन 
ने झंडे को ऊंचा रखा था । ओर जहां दिवस मनाने पर पाबंदी नहीं थी वहां सार्वजनिक रूप से 
ओर जहां पाबंदी थी वहां अपने घरों में सदा द्वी इस पविन्न त्यौहार को मनाग्रा गया था, क्योंकि 
घरों में कड़े-से-कड़ कानून और अस्याचारी से अ्रत्याचारी शासक की पहुँच नहीं हो सकठी । नौकर- 
शाही ने मद्रास, बम्बई, दिल्ली, शआासाम, बिहार ओर संयुक्तप्रान्त में स्वाधीनता समारोह पर रोक 
क्वगा रखी थी इहिनन्‍्तु एक लोकप्रिय सरकार को यद्द पाबंदी क्षमाने का फ़रम सिर्फ सिंध में ही 
हासिल्न हुआ था । 

सिंध सरकार ने जनता के ज्िए यह शआ्रादेश निकाला,--- 

“प्रतिज्ञा को पढ़ना, या प्रकाशित करना या स्वाधीनता-दिवस मनाने के किए श्रपील 
करना क्रिमिनत्न ला एमेंडमेंट ऐक्ट के अंतर्गत जुर्म माना जायगा श्रोर यद्ध जुम करनेवाले पर 
मुकदमा चलाया जायगा।”! 

२६ जनवरी को ल्ञाद्दौर स्टेशन पर पहुँचने के समय पंजाब सरकार ने श्रीमती सरोजिनी 
नायडू के खिल्लाफ यह हुक्म जारी कियाः-- 

“१६४४ की पाबंदी व नज़रबंदी आर्डिनंस की धारा ३ की पद्दली उपधारा के श्रनुसार 
प्राप्त अधिकारों से श्रंतगंत पंजाब के गवर्नर श्रीमती नायडू को शआ्रादेश देते हें कि ( १ ) वे त्लाददोर 
के जिला मजिस्ट्रंट की इजाजत लिये बिना विशुद्ध धार्मिक जलूस या सभा को दोड़कर दूसरे 
किसी ऐसे जलूस या सभा में भाग न ले, जिसमें € या उससे अधिक ब्यक्ति उपस्थित हों, ( २ ) 
सावजनिक रूप से कोई भाषण न दें, श्रोर (३ ) त्ञाहो( के जिल्ना मजिस्ट्रेट की क्षिखित अनुमति 
के बिना किसी अ्रखबार के किये कोई लेख न भेज ।'? 

शादेश चीफ सेक्रेटरी की तरफ से श्राना चाहिए था, किन्तु उस पर पंजाब पुल्निस्त के सी० 
आई० डी विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर-जनरल् की तरफ से घस्लीटाराम नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे । 
कद्दा जाता दे कि धसोटाराम डिप्टो इंस्पेक्टर-जनरल सी० आाई० डी० के दफ्तर में एक कम- 
चारो था । 

जब यहद्द आदेश श्रोमती नायडू को पढ़कर सुनाया गया तो उन्हों ने डसक्की पीठ पर लिख 
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दिया कि अपने डाक्टर की द्विदायत के मुताबिक मेरा दरादा पहले द्वी से किसी सभा में भाषण 
करने या जुलूस में भाग क्षेने का नहों है ओर इसील्लिए जहां तक मेरा सम्बन्ध दै मेरे लिए आदेश 
का अस्तित्व न द्वोने के समान है । 

आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद जब वे अश्रपने डिब्बे से बाहर निकल्लीं तो उनके मु द्द से 
सहसा निकत्न पढ़ा-- “पंजाब बढ़ा दिलचस्प सूबा दै श्रोर यहां की पुलिस तो ओर भी दिल्व- 
चस्प है ।? 

बाद में श्रीमती नायडू ने बताया कि महात्मा गांधी के श्रनशन के समय मेंने श्रागासां 
पेज्लेस से भारत-सरकार के होम डिपाटमेंट के पास्त एक सूचना निम्न आशय की भेजी थीः-- 

“कांग्रेस कार्य समिति की सदस्या की दैश्चियत से में जानती हूँ कि समिति ने न तो कभी 
हिंसात्मक कार्यों को आरम्भ ही किया और न कभी ब्यक्तियों या समुद्दों को दिंसात्मक कार 
वाई करने पर माफ ही किया ।” होम डिपार्टमेंट की तरफ से हस पन्न की सिर्फ स्वीकृति ही भेजी 
गयी, कुछ जवाब नहीं दिया गया । अ्रब-यह भी ज्ञात हुआ है कि श्रीमती नायडू के सामने ही 
जब डा० विधानचन्द्र राय ने गांधीजी से पूछा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बईवाली 
बैठक में 'करो या मरो? वाल्ला भाषण करते समय आपके मन में हिंसा का भाव था या नहीं ? वो 
उन्होंने कुछ जोश में आकर कट्दा था-- “क्या आपका खयाल है कि पचास साल बाद अष्टिसा के 
सम्बन्ध में अपने जीवन भर का काम में नष्ट कर सकता हैं. ९?! 

२५ जनवरी को श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दिल्ली में पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेज्नन में 
भाषण करते हुए सरकार के इस आरोप की धज्जियां उड़ा दीं कि गांधीजी ने वर्धा से द्वी कार्य- 
समिति को क्रिप्स-प्रस्तावों को नामंजूर करने की सल्लाह दी थी। गांधीजी ने क्रिप्स से मिलने पर 
उनसे जो-कुछ कद्दा था डसका भी श्रीमती नायडू ने हवाज्ञा दिया । गांधीजी ने कह्दा था-- 
“आारतीयों के विचारों को प्रभावित करने के ब्निए ये प्रस्ताव पेश करके आपन बहुत बुरा काम 
किया ।”” हस प्रकार गांधीजी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने उन तथाकथित “शब्दों! का-भी खंडन 
किया ( जिन्दें उद्ध त करने का लोभ खुद सरकार तक संवरण न कर सकी ) कि क्रिप्स-प्रस्ताव 
“दिवाद्षिये बक के नाम बीती मियाद का चेक?” है। ये शब्द ऐसे हैं, जो गांधीजी ने कभी नहीं 
कद्द भोर नम कभी वे कह ही सकते हैं। श्रीमती नायडू ने कितनी द्वी महत्वपूर्ण बातों की याद 
दिल्लायी, जिनमें एक यह थी कि क्रिप्स ने आरग्भ में मंत्रिमंडल्ष-प्रणाली के आधार पर बातचीत 
शुरू की थी भौर दूसरी यह कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की देठक के दरमियान द्वी मि० 
जिन्‍मा को पच्र लिखकर मौ० झ्राजाद ने प्रस्ताव किया था कि केन्द्र में क्ञीग के मंत्रिमंडल बनाने 
पर कांग्रेस को कुछ भी आपत्ति नहों है । श्रीमती नायडू ने यद्द भी बताया कि महद्दात्मा गांधी ने 
झनशन से पहले वाहसराय को लिखा था कि आप आगा खां मद्त्न में सरकार की तरफ से कोई 
ऐसा ब्यक्ति मेजदें, जो मुझे विश्वास दिल्ला सके कि मेरा आचरण ठीक न था और ऐसा करने के 
बाद सरकार मुझे कार्य-समिति के सम्पक में करदे । श्रीमती नायडू ने सवात्ष उठाया कि सर 
तेश बहादुर सप्र, डा० जयकर, श्री राजगोपाल्लाचाय और मि० फिल्लिप्स को गांधीभी से क्‍यों 
नहीं मित्षने दिया गया ? श्रीमती नायडू ने उन कांग्रेसजनों का जिक्र किया, जो दुविधा में पढ़े 
हुए थे भोर डनका भी, जो प्रसम्मानजनक तरीके से कांग्रेसी नेताओ्रों की रिद्ाई के क्षिए जोर 
दे रहे थे । श्रीमती नायडू ने अभिमानपूवक सरकार से अपनी गढ़्ती ठीक करने को कहा । 
हुस तरह श्रीमती भायड़ू ने कांग्रेस की टीक स्थिति का स्पष्टीकरण किया और बताया कि गांधीजी 
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तुरन्त कोई श्रान्दोलन नहीं चलाना चाहते थे | इरादा यह था कि बातचीत-द्वारा सफलता न होने 
पर कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई कारवाई की जायगी । श्रीमती नायडू ने समझौता कराने 
के ज्षिण यह भी कहा कि “अब सरकार के लिए पिछली गलतियों में सुधार करने का वक्त थ्रा गया 
है और इसके लिए उसे कोई कदम आगे उठाना चाहिए । हमारी तरफ से कदम उठाया जा 
चुका है । यदि सरकार गांधीजी से और लोगों को मिलने दे तथा कार्य-लमिति के सदस्य भी 
गांधीजी मे मिक्रकर देश की परिस्थिति के सम्बन्ध में विच/र-विनिसय कर सके तो अश्रवस्था में 
सधार का मार्ग निकाला जा सकता हे ।” 

सरोजिनी देवी वे हस वक्तव्य पे दो लाभ हुए--एक तो राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्बंध में 
जो गलतफहमी प्रैली हुई थी वह दर हो गयी और दूसरे राष्ट्र की मांग का स्वरूप स्पष्ट दो 
गया । यह तो बिल्कुल म्पष्ट ही था कि कांग्रस जापानी श्राह्षमण के विरुद्ध थी ओर अपने ढंग से 
उल्यका सामना वरने को भी तेयार थी । पत्तपात से २हित दट्वोकर विचार किया जाय तो यह भी 
जाहिर था कि कांग्रेस फौरन कोई आंदोलन नहीं छेडना चाहती थी, बठिक उसका हरादा वाइसराय 
से गांधीजी की मलाकात का नतीजा वेखने के लिए गहटरने का था । हन दो बातों पर जोर देने के 
बाद श्रीमती सरोजिनी नागड़ ने टन दोनों बुनियादी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित 
किया जिनका त्याग करने को कांग्रेस किसी तरद्द तेयार नहीं थी श्रौर उसकी ये मांग थीं- स्वाधीनता 
की प्राप्ति और उसके ?माण्स्वस्प णद्धकाल में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना | कांग्रेस का यह 
भी दृढ़ बिचार था कि उरूका बचक्षपन्न बीत चुक) है शोर इसीलिए अब उसे विस्ली के संरद्रण को 
जरूरत नहीं है | इस सम्बन्ध में एक पठान की उक्ति याद आती है, जिसने मार्ट स्टुअट एहिफस्टन 
से कहा था---' हमें रक्तपात होते रहने पर आपक्ति नहीं है, कितु क्सी स्वामी की %धघीनता में 
रहने पर आपत्ति है ।?? 

समय बीन रहा था और ऐसा जान पड रहा था कि जिन ज्लोगों ने लार्ड वेवल से राजनी- 
तिक अहंगे को दूर करने की श्राशा की थी उन्हें निराशा होगी । वाहसराय ने सुशासन और 
सामाजिक व श्रार्थिक सधारों पर जोर दिया, गंदी बस्तियों का निरीक्षण किया, स्वस्थ्य-समिति 
नियुक्त को और शिक्षा-योजनाथ्रों को प्रोग्साहन दिया, किंतु भारतीय जनता ने इन विषयों में कुछ 
भी दिलचरपी न ली। कुछ लोगों ने मनहस वक्तत्य भी दिये, जिनमें एकसर रामस्वामी मुदालियर 
का था। उन्हों ने जनवरी १६४४ में कश्नपुर में कहा कि र'जनीतिक गतिगोध खासकर बेधानिक 
है। उन्हों ने यद्द भी सझाव पेश किया कि राजनीतिक तथा व्यापारिक स्वार्थो का विचार किये 
बिना विचारशील्न व्यक्तियों को समस्या का नया हल पेश क्रना चाहिए । उन्‍्हों ने कद्दा कि वर्त- 
मान परिस्थिति में युद्ध चलने तक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं द्वो सकती | यह भी स्पष्ट हो 
गया कि श्रगस्त-प्रस्ताव के वापस लेने, पिछले कार्यों के ज्ञिए श्रफप्तोस जाहिर करने या भविष्य 
के लिए वचन देने से किसी भी तरद्द भारतीयों के द्वाथों में शक्ति नहीं भरा सकती । अ्रधिक-से- 
अधिक कदियों को जेल से छोढा जा रूकता दै--बस इससे अधिक”ओर कुछ नहीं। अ्धि- 
कारियों का खयातज्ञ था कि कैदियों की रिहाई सेनिक व गेर-सेनिक श!सन में परेशानियां पेदा 
कर दगी। परन्तु भारत-सरकार का यह विचार भी गल्नत था, क्योंकि भारेत सरकार के खुद कितनी 
भी प्रांतीय सरकारों से झगड़े चल्न रद्दे थे | भारत-सरकार का बंगात़ के मंत्रिमंडज्न से मतभेद तो 
बिल्कुल ही साफ था । 

जब एक तरफ बंगाक्ष के खाद्य विभाग के मंत्री श्री सुदराघदी ओर भारत-सरकार के साथ- 
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सदस्य सर जे०पी० श्र|वा रतव में कटष्टा-सुनी हो रही थी तो दूसरी तरफ सरोजनी देवी को दिल्ली 
ओर लाह्वौर-यान्रा के सम्बंध में होम डिपार्टमेंट की कारवाई बढी ही घणित थी । श्रीमती नायड़ 
के वक्तब्य का दिल्ली के पन्नों में ;काशन नौकरशाही की शआंखों में बहत ही खटका | बजाय इसके 
कि उन गल़्तफह्ठमियों को, जिशके कारण सरकार को दम्नकारी नीति का धअनसरण करना पढ़ा 
था, दूर करने का स्वागत किया जाता, सरकार ने वबतच्य देनेवालोी देवी और उसे प्रकाशित करने- 
वाले पत्रों को दंड देना ही डच्चित समझा | दिल्ली के चीफ कमिश्नर के श्राठेश से,जो सिफ भार्त- 
सरकार के बहने से निकाला गया था, नगर के प्रमुख दो दे निकों “हिन्दुस्तान टाइम्स” व “लेश- 
नल काल”! से कहा गया कि “८ श्रगस्त. १६४२ के बाद श्री एम० कै० गाँधी या गर-काननी 
संस्था घोषित की ग्यी कांग्रेस कार्य-ममिति के क्सी सदस्य के वबतच्य या उनके सम्बंध में दिये 
किसी वक्‍तबथ्य को हन दोनों में से क्सी पत्र में प्रकाशित होना हो तो दिल्ली के स्पेशल प्रेस एड- 
वाहजर के सामने पेश करना परेगा और वह उसकी मंजरी के ब्रिना छुप न सकेगा |”? प्रकाशन से 
पहले समाचारों का संसर करने का यह थाटेश उस्त सममोते के विन्द्ध था. जो सरकार-द्वारा आल 
इंडिया न्‍्यजपेपर्स एडीटस कारफ्र स के अक्तवर १६४२ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के कारण 
हुआ था । कान्फर स के प्रस्ताव में आंदोलन या उपद्रवों के समाचार छापने के सम्बंध में अखबारों 
ने खुद ही संयम से क'म लेने का वचन दिया था। परंत प्रस्ताव में आलोचना छापने का 
जिक्र न था। पिछले वाहसराय लाए लिनलिथगों द्वारा की गयी एशैसा और आल इंडिया न्यज- 
पेपस णडिटर्स कान्फ्र स् द्वारा मद्रास भें ० सकी सहर्त स्वीकृति का रही मतलख था। जब कि एक 
तरफ समाचारों के एति ऐसा स्यवहार क्या गया वर्शाँ श्रव जरा सरोज्ञिनी देवी के नाम निकाले गये 
आदेश को भी देग्चिये । जब कि २६जनवरी को ने दिछी से लाहौर अपनी बष्टन से मिलने गयी थीं, 
भारत-सरकार ने उन पर सार्वजनिक सभाओं या जलसों में माग न होने और भारत भग में कहीं 
भी अखबारों में कुछ भी न छुपाने का हम तामील किया। अश्र आहिल्सों का शासन टेश की 
नागरिक स्वतन्त्रता के लिए खतरा बन गया था | यह ठीक है कि जो राष्ट्र स्वाधीन नहीं है,उसकी 
नागरिक स्वतन्त्रता ही कुछ नहीं होती । परन्त शग्रेज जो दावा किया करते हैं कि उन्होंने भारत 
में कानून का शासन जारी किया उसे ध्यान में रम्ट कर कभी-कभी मन निरुहेश्य ही प्रश्न करने लगता 
है कि भ्राखिर हथ देश में नागरिक स्वतन्त्रता कितनी है ? सरौजनी देती के नाम निकाले गये 
अदेश के सम्बन्ध में ७ फरवरी को केन्द्रीय श्रसेग्बल्ो में णक जोरदार बहस हुईं । सर रेजिनालड 
मेक्‍्सवेल ने अपनी सफाई में यही कहा है कि सरकार श्रीमती नायड़ की बीमारी से हतनी जल्‍ूदी 
श्रौर हतनी पूरी तरह से भ्रच्छी होने की श्राशा नहीं करती थी । ग्रह सदस्य ने बहस के बीच 
यह भी कहा कि स्वाधीनता-दिवस मनाये जानेपर लगायी गई पाबंदी रवाधीनताके विरुय्य न होकर 
कांग्रेसी प्रतिज्ञा के विरुढ है ,जो राजद्रोहपूर्ण है । गोकि प्रस्त'व के पक्ष में ७० ग्रौर विषक्ष में ४२ घोट 
थे, फिर भी जनमत की नेतिक विजय हुईं और सरकार हारने से बाल-बाल बच्ती। केकिन इस बहस 
से सरकार की मनोवृत्ति जितनी प्रकट हो गयी उतनी ओर किसी ब्रात से नहीं हुई । सर रेजिनाल्ड 
मेकक्‍्सवेल ने यह भी कद्दा कि सरकार ने कांग्रेस पर जापान का पतक्त लेने का भ्रागोप कभी नहीं किया | 
यह बात टोटैनहेमवाली पुस्तिका में प्रकाशित बातों के बावजूद कही गयी | सरकार की तरफ से 
सफाई में कट्दा गया कि जापान का पक्ष न लेने की बात सिर्फ पंडित जवाहरलाल के लिए कहद्दी 
गयी है । इसी प्रकार जब-जब पार्लमिंट में मि० एमरी को चुनौती दी गयी कि वे कांग्रेसी नेताओं 
पर मुकदमे चल्नायं तो एमरी ने इस भ्राश्चयंज़नक तक का सद्दारा किया कि पुस्तिछा में कांग्रेस 


१२८ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


पर जापानियों का पक्ष लेने का आरोप कहीं भी नहीं किया गया । 

सरकार कुछ समय तक तो टाल-मटोल करती रद्दी । फिर, पहले ब्रिटिश पारल्तीमिट में शोर 
बाद में भारत में केन्द्रीय असेम्बली में उसे कद्दना दी पड़ा । जेसा कि ऊपर कट्दा जा च॒का है, 
सर रेजिनालड मेकक्‍्सवेल ने केन्द्रीय श्रसेम्बली में बताया कि सरकार ने कांग्रेस पर जापानियों का 
पक्ष लेने का आरोप कभी नहीं किया। प्रश्न यह द्ै कि मि० विंस्टन चर्चिल को उस सरकार का 
एक अंग माना जा सकता है या नहीं, जो कभी ब्रिटेन और भारत पर शासन करती थी । श्रखिल् 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बईवाली बठक में अगस्तवाला प्रस्ताव पास होने के कुछ दी 
समय बाद १० सितम्बर, १६४२ को मि० चचिल ने कामन॑ सभा में एक भाषण दिया। आपने 
कहा--' अ्रब कांग्रेस ने गांधीजी की अ्रद्िसा की नीति को एक तरद्द से त्याग दिया दै। अ्रब 
उसने एक ऐसी नोति को अ्रपनाया है, जिसे गांधीजी ने खले शब्दों में क्रान्तिकारी आंदो- 
लन कहा है । इस श्रांदोलन का उद्देश्य रेल और तार के यातायात्‌-सम्बन्धों को 
भंग करना, श्रब्यवस्था फेलाना, दूकानें लूटना, पुलिस पर छुटपुट दमल्ले करता ओर 
साथ-ही-साथ कुछ ज्ञोमहर्षक घटनाएं करके डन जापानी श्राक्रमणकारियों के विरुद्ध संगठित की जाने 
वाज्नो रक्षा-ब्यवस्था में बाधा उपस्थित करना रद्दा है, जो अआरासाम की सीमा तथा बंगाक् की खाड़ी 
के पूर्व में पहुँच गये हैं । यद्द भी सम्भव है कि कांग्रेस ये कार्य जापानी जासूसों की मद॒द से 
और जापानी सेनापतियों-द्वारा बताये सनिक महत्व के स्थानों पर खासतोर से कर रही हो । यह्द 
उल्लेखनीय है कि प्रासाम की सीमा पर बंगाल की रक्षा करनेवाली भारतीय सेना के यातायात्‌- 
मार्गों पर विशेषरूप से हमला किया गया है । यदि इसे कांग्रेस के विरुद्ध जापानियों के प्रति 
पश्चपात का श्रारोप नहीं कद्दा जा सकता तो फिर यही कट्दा ज्ञा सकता है कि राजनीति का सत्य से 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, बल्कि सत्य तो यह है कि राजनीति का सार सत्य को प्रकट करने में 
नहीं बल्कि उसे छिपाने में है | परन्तु संतोष की बात है कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारत के 
विरुद्ध इस श्रारोप का खंडन ही करना पड़ा है ओर यह खंडन भी सबसे पहले भारतमंत्री मि० 
एमरी ने ही पालंमेंट में किया । 

सर चिमनन्लाज्न सीतल्वाद के योग्य पुत्र श्री एम० सी० सीतल्षवाद ने ८ श्रगस्त की 
अ्टनाओं के बाद द्वी बम्बई-सरकार के एडवोकेट-जनरत्ञ पद का त्याग किया था । जनवरी १६४४ 
में नागरिक स्वतंत्रता सम्मेज्ञन के अध्यक्ष -पद से भाषण देते हुए श्रापने बताया कि भ्रार्डिनंस-राज 
के कारण देश में कसा उत्पात हो रहा है--और वास्तव में उस छम्य मुल्क में १३२ आडिनंस 
लागू थे। आत्वोचक कद्दा करते हैं कि ये श्राडिनस जैसे भारत में थीं वैसे ही इंग्लंड में भी थे। 
हम मानते हैं । दम यह भी मानते हैं कि शायद हंगलेड में भारत से अधिक बुरे श्राडिनस 
भ्रमन्न में क्ञाये जा रददे थे, किन्तु ह गलेड में नागरिक स्वतंत्रता में कमी वहां की राष्ट्रीय सरकार- 
द्वारा की गयी थी । इसी तरद्द यदि भारत में भी राष्ट्रीय सरकार होतो तो आार्डिनंस को अपनी 
श्रच्छाई-बुराई के श्रतिरिक्त दूसरी शिकायत कोई नहीं करता । परन्तु हिन्दुस्तान में तो किसी 
बाधा या रुकावट के बिना ही हम से नागरिक अधिकारों को छीना जा रहा है । श्राप चाहे सरो- 
जिनी देवी पर लगाये गये प्रतिबंधों को लें या अ्रम्रतसर में अकारण किये गये ज्लाठो-चार्ज को 
ल्ल--इहस लाठीचार्ज को हाईकोर्ट के एक भ्रवकाश प्राप्त जज ने, एक श्रवकाश प्राप्त डिस्ट्रिक्ट जज 
तथा एक प्रमुख वशीकज्न ने श्रनुचित श्रोर श्रन्यायपू्ण बताया था--यहा कदट्दना पढ़ेगा कि भारत में 
आार्डिनंस-शासन निरंकुश वेयक्तिक और तानाशाही शासन ही होता है । 
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वेबल आये; वेवल ने देखा; पर वेवल परिस्थिति पर विज्ञयी नहीं हुए । यहद्द तो वह्दी 
किस्सा हुआ कि पहाड़ खोदा श्रौर चुद्दिया निकली। और यह वही चुहिया थी, जो लिन- 
लिथगो, एमरी और चर्चिल के प्रयरनों से निकल सकती थी। अ्रंतर सिर्फ यद्द था कि जहां भरे 
बच्चे को फक दिया जाता दै वहां इस चुहिया को नकली सांस दिलाकर जिलाने का प्रयत्न किया 
जान लक्गा। इसके लिए दम लाड वेवल को दोष नहीं दे सकते; किन्तु दमें खेद तो सिफ इतना 
ही है कि उनके भाषणों को देखते हुए परिणाम अधिक नहद्टीं निकला । यदि ज्ममीन उपज्ञाऊ द्ोती 
है तो फसल भी श्रच्छी शोर भ्रथिक द्वोती है। राजनीतिज्ञ में हाथ की तेजी व दिमाग़ की 
उत्तमता के अलावा हृदय की विशालता भी होनी चाहिए, तभी वह नये विचार दे सकता है या 
योजना में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है । परिस्थिति की श्रनुकूलता के लिए प्रतीक्षा करना 
बुरा नहीं है। प्राथना भी की जा,सकती है। परन्तु प्रतीक्षा और प्राथंना तभी कारगर द्वो सकती 
है, जब कि हृदय में भी परिवतेन हुआ द्वो | यह हृदय का परिवर्तन लाड' वेवल में नहों दिखायी 
दिया । औ्रौर फिर वे तो एक ऐसी शाप्नन-व्यवस्था के प्रधान थे, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति 
उत्तदायी थी और उसह्ली एक शाखामात्र थी। जब्ब नदी के उद्गम में द्वी पानी गंद। द्वे तो 
आगे जाकर वह निर्मल केसे हो सकता है । 

लाड वेवल ने इन दिक्कतों के साथ नया काम अपने द्वाथ में द्विया था। बढ़ी-बड़ी 
आाश।एं करने ओर फिर निराशा के गत में गिरने का कारण यही था कि प्रार्थना करने की श्रादी 
भारतीय जनता ज्ञाड एलेनबी के चरिततल्लेखक से कुछ उम्मीद बॉधने लगी थी। परन्तु किसी झूतक 
की प्रशंसा में कुछ कहने का यद्द मतलब नहीं दे कि उसके दिखाये रास्ते पर “प्रशंसा करनेवाल। 
भी चलेगा। इस दृष्टिकोण से लाड' वेवल का काय निराशापूर्ण द्वी नहीं, निश्चित असफलता का भी 
था। वे देश को प्रगति के पथ पर अग्नसर करने में सफल नहीं हुए। उनकी शासन-परिषद्‌ का 
नाटक पदलले के समान द्वोता रह्दा ओर लाड वेवल इस बात से संतुष्ट बने रद्दे कि वे उसमें बढ़े 
योग्य ब्यक्ति हैं। यह शासन-परिषद्‌ ज्यादा-से-ज्यादा शासन-प्रबन्ध का संचालन और श्रमन व 
कानून की हिफाजत तो कर ही सहझती “थी । जहां -तक प्रगति का सवाल है, मद्त्व दिशा का द्वोता 
है, न कि लचय का । दिशा गलत द्वोने पर त्दय पर नहीं पहुँचा जा सकता। लाड वेवल 
ने अपने पूर्वाधिकारी-द्वारा निर्धारित दिशा में ही चलना उचित समझा। परिणाम यहद्द हुआ कि गति- 
रोध दूर करने की समस्या को वे किसी नये इष्टिकोण से देखने में असमर्थ रहे । जब मि० एमरी 
ने कंदन में कद्दा था कि एक चतुर हाथी को पुल पर पर रखने से पद्चले द्वी उसे श्राजमा लेना 
भाहिए, तो लाढ' बेवल्न में इसमें तुरंत परिवतन कर क्षिया था कि चतुर हाथी को पहले अपना 
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रास्ता जान लेना चाहिए । पुल सडक पर ही है | पर यदि रास्ता बदल जाता दे तो पुल्ल आजमाने 
का सवाल ही नहीं उठता । ग्राशा की गयी थी कि लाड वेवल अपने लिए नया रास्ता चुन कर 
उसी पर चलेंगे। एक महीने भर भटकने के बाद वे फिर पुराने रास्ते पर श्रा गये ओर इस रास्ते 
पर ही वह पुल पडता था, जो ले जाये जानेवाले सामान को देखते हुए बहुत कमजोर था । 

इस के अगिरिक्त, सनिक लक्तप को सामाजिक व श्रार्थिक समस्याश्रों से श्रलग करके 
और इन दोनों को राजनोतिक क्षेत्र से पथफ करके लाड' वेवत्ल ने श्रपनी समझदारी का परिचय 
दिया | यदि देखा जाय तो हमारा जीवन सेनिक, सामाजिक व ग्रार्थिक और राजनीतिक अ्रंगों 
का मिश्रण है । सेना भोजन के बिन। नहीं रद्द सकती, किन्तु सिर्फ भोजन से दही सेना का काम 
नहीं चल सकता । निस्संदेह सनिकों को भुख लगती है, किन्तु उनके भीतर वह देशभक्ति री 
भावना श्रौर श्रा-्मा भी होती है, जो उन्हें युद्ध के क्षिए प्रेरित ऋरठी है। ये चीज़ बाजार में नहीं 
मित्रतीं और न भोजन की उपादेयता के रूप में ही उनका महत्व श्रांका जा सकता है। इनका 
जन्म तो राष्ट्रों ओर सरकारों के संतुलन और स्वाधीनता की प्ररणा-द्वारा ही हो सकृता है। यहीं 
लाड' वेवल को श्रसफलता मिल्नी, क्‍योंकि युद्ध में सफलता प्राप्त करने भर सामाजिक व 
आर्थिक सुधारों का राप्टू के प्रतिनिधि के रूप में क्ड़नेवाले सेनिकों के राजनीतिक भविष्य से 
धनिष्ट सम्बन्ध था। पश्चिम के लोग इन समस्याओं को ग्रत्ञग से देखने के श्रादी रहे हैं भ्रोर 
ज्ाड वेवल ने अपनी इस राष्ट्रीय कमज़ोरों के कारण राजनीतिक समस्‍या को अपने हाथ से 
निकल जाने दिया। कप्री उन्होंने भारत की गरीब जनता का भिधघनता से उद्धार करने, उसे 
अस्वास्थ्य से छुटकारा दिलाने, उसे अज्ञान से छुड़ाक समझदार बनाने -श्रीर यह एक 
बेल्गाड़ी की रफ्तार से महीं, बल्कि जीप गाढ़ी की रफ्तार से!--का बीड़ा उठाया | इससे 
ब्रिटिश प्रकाशन-विभाग के बंडन ब्रेकन-द्वारा दी गयी इस खबर की पुष्टि हो गयी कि युद्धकाल 
में भारत की वेधानिक समस्या को जहां-का-तद्दां ही रखा जायगा । तब होगा क्‍या ) भारत का 
शासन वर्तमान प्रणाली के अनुसार द्वोता रदेगा और भारतीय सरकार नया विधान बनने तक 
ब्रिटिश पार्लीमिंट के प्रति जिम्मेदार रददेगी । वाहसराय महोदय ने यट्ट भो बताया कि उनकी 
शासन-परिषद्‌ में भारतीयों का ब्रहुमत दे ओर ये सब्र-के-सब “प्रसिद् और देशभक्त हैं और 
बड़ी योग्यता! से शासन-कार्य चला रहे हैं। परन्तु राजनीतिक भविष्य का क्‍या हुआ ! लाड 
वेवज्ञ ने कऋह्ा कि थ्रार्थिक सुधारों की तुलना में राजनीतिक भविष्य की योजना बनाना कहीं 
अधिक कठिन है । परन्तु एक बात निर्विवाद है। प्रायः हरेक अंग्रेज सम्राट की वतमान सरकार 
ओर ब्रिटेन की भावी किसी भी सरकार की यह हृदय से कामना है कि भारत सुखी ओर सम्दृद्ध 
हो, उप्तमें एकता की स्थापना हो और उसे श्रपना शासन आप संभालने का श्रधिकार भ्राप्त हो । 
अंग्रेज़ यह भी चाहते हैं कि ऐला जढदी ही दो; किन्तु युद्ध सफल्ततापूवंक समाप्त हो जाना 
चाहिए ओर साथ द्वी नये विधान में सेनिकों तथा श्रमजीवियों, श्रल्पसंख्यकों श्रौर रियासतों के 
हित सुरक्षित रहने चाहिएं। इतना द्वी नहीं, वाइसराय ने यह भी कद्द दिया कि भारत के मुख्य 
दलों में समकोता हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुए बिना प्रगति की आशा नहीं की जा सकती। 

ऊपर जिस योजना की कदपना की गयी है, वह क्रिप्सन्योजना ही है। “भारतीय द्वोक- 
मत के जो नेता इस आधार पर शासन-कार्य में सहयोग प्रदान करना चाहें उनके लिए द्वार भा 
तक खुक्षा हुआ है, किन्तु डन त्लोभों में युद्ध में दवाथ बैंटामे झौर भारत की भल्ताई करने की वास्थ- 
विक इच्छा द्वोनी चाहिए ।”' 
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अब भारत के नजरबन्द नेताशओ्रों की रिहाई का प्रश्न उठता हें । उन्हें तब तक रिद्ठा 
नहीं किया जा सझृता जब तक उनहे सहयोग करने का इच्छा के लत प्रस्ट शी ड.ले। दाटसराय 
न सुकाव पेश किया कि व्यक्ति-विशेष को भारत छोड़ो! प्रस्तात का निन्‍द्रा यगके बायी काय। में 
सहयोग प्रदान करना चाहिए । ये भादी कार्य क्या थे ? इनतें एड सवपे से नम्पृरा 7छभार- 
तीयों द्वारा देश की वेंधानिक समस्याओं की छानबीन था। वाइसगाय न यह #ी नाई ययाया था 
कि भारतीयों की अधिकरारपूर्ण समिति की नियुक्ति कान करेगा ? “ले सरत को अ धकार 
सरकार से प्राप्त होगा या सद॒स्यों की अपनी-अपनी संस्थाओं ले ? यदि ना, च्धि सरकारूद्राशा 
होनी हैं तो लाभ क्या है ? साइमन कर्माशन के समप्र से 8३% के एय्ट लझ़् 7४ खम्तस्तन 
ओर समितियां काय करके असफल होचुकों थीं | यदि प्रतिनिधित्व संस्द,श। की ताफ से होना ह 
तो प्रश्न उठता है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होगा या नहीं ? याद परझंस 5!  सरिध्रय 
होता दे, तो समितियां गेरकानूनी होने पर, और नेताओं के जेल में बन्द 7ारे, पर वे शामवेएश दर 
सफती दें ) वाइसराय ने परिस्थिति पर संक्षेप में बित्ार प्रकट करते ;ए ऋढा-- दिस देशी 
भविष्य क' निर्णय तब तक नहीं कर सकते, जब तक प्रिटिश और भ रतप राद्दा ७» सन ॥ा. कहीं 
होता--जब तक कि भारत य राष्ट्र के अंतर्गत हिन्द मुसलमान, अन्य अतपरास्पक दे 4 40 । 
मध्य पारस्परिक समझोता नहीं होता | वाइसराय जानो थे कि दे। केक 4 5 इज शशाशाम के 
लिए तथार हैं, किन्तु एक ऐसा भी महस्वपूर्ण दल है. जो विलकज पहग . । 5 5 अंक कब 2 
इस दल में योग्यता तथा सदाशवता की कम नहीं हैं, किस्तु डऊूको बतस मे रू लि श' अधपय 
श्रब्यावद्दा रक तथा श्रनुर्चर है । भारत की मंजूदा तथा साथी समम्वाण 6 वे विडर | लए मे 
इस दत्व का सहयोग पाने को उत्सुक हू । जब तहू यह नह ना सच हे. अवह्काण चा 
बाधा डाह्नन को नीति गलत व हानिकर थी श्र उस नील को वापक नहा ले व जाता प च४ 
उन लोगों की रिहाई नहीं & जा सकती, जा ८ श्र सत, +#४२ साजां पेपर । ० पे० पाए र 
थे ।? बाहसगाय कांग्रेसजनों से श्रात्मसमर्पण नहीं, चाहते थे, पर भी नन्‍्हंज हब प्रन् नव अ| 
फिया कि गल्लती स्वीकार करने और अपने निर्णय को वापस लेने ॥ 'द। मतव एईप्णा दे । 
वाइसराश्र और सरकार कांग्रेसी नेताओं पर मुकरमे चलाने हा तो तपर न ४ वव्क, 3 7.4। 'भ' 
अपर।घर मंजूर कराता चाहते थे और निर्णय बरायस लेने के। श्राश्च३ ते थे । . मांग वे * शख्स 
बाइसराय शायद महसूस नहीं करते थे कि कां६ सजनों के लए ४एने, हटा! है ए फन्लप 
स्वीकार करना ओर पिछुलली नीति को त्यागने का वन्‍न देला +ितना इ.प ,ए जनक | पक्के । 
श्रखधार पढ़नेवाले को भी यह स्पष्ट हो गया कि लाई बेबल झरप्न ' श्‌ ईा इपोत हे ३०. के 
हैं ओर लाई लिनल्िथगों के लम्परे-लम्बे वाक्यों में कह से निदाओं * 
वाक्यों-द्वारा प्रकट कर रदे हैं | उनके भाषण में सुकयूफ तदा विवेक को ख्ाव लि 5 भा । 
यदि ऐसा न होता तो कांग्रेत-जस! मद्दान संस्था के सद*<। का निशोद छनते अं नि 
प्रस्ताव वापस लेने की सलाह न दी जाती । यही सुस्लिम लागी प्रभान मेक ये ८ से “ए्चढ़ 
का सद श्य नामजद करके लाड लिनबतिथमगों ने किया ८ा । हम का. एउ7 झा३११+ संप *ो रन 
अध्यक्ष क्रद भी हुए थे । अब लाड वेवल भी ऐसा ही एक के! पं ऋश्ना चाहे ४, ४ ५१ युद्ध 
की नीति में फुसब्नाने को स्थान भर ही हो, किन्तु सत्यत्ग्रह में डयके लिए दलित थे स्थान नहा 
है । गोकि पाहसराय ऊपर से कांग्रेसजनों की रिट्राई को श्रांनन्छा प्रव्ट कर २० हे, तह भी ने 
अपमी झवधि के भीतर ही कांग्रेसजनों को छोठ कर अपने सिर से बदुणारी का दीका बहा कर 
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थागे की उन्‍नति के लिए रास्ता साफ करना चाहते थे । प्रत्येक वाइसराय का यह क्षम्य प्रमि- 
मान तथा प्रशंसनीय श्राकांत्षा रही है कि वद्द इतिहास के प्ष्ठों पर श्रपना स्थायी स्थान छोड़ 
जाय । वाइसराय के रूप में कार्ड लिनलिथगो कुछ दुःखी ओर निराश होकर द्वी भारत से बिदा 
हुए थे । कम-से-कम उन्हें इस चात से तो धीरज मिज्न सकता था कि नाकामयाबी ने उनका 
पलछा मीयाद खत्म होने के दिनों में हो पकड़ा था | परन्तु ज्ञाड वेवज्ञ के साथ यह बात नथी । 
उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी से यह दुर्भाग्य प्राप्त किया था । इसीलिए उन्होंने सहयोग प्राप्त करने 
के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिया, किन्तु वे सहयोग की कीमत चुकाने को तेयार न थे । वे तो 
अपनी ही शर्ता पर सहयोग चाहते थे या कम-से-कम बदनामी के कारण को मिटाने के लिए 
उत्सुक थे। घर रेजिनाबड मेवसवेल ने श्रीमती सरोजिनी नायडू के वक्तव्य का यद्दी मतलब लगाया 
कि कांग्रेस सिफ अपनी शर्ता पर ही सहयोग करेगी । इसज्षिए वेवल्न को सहयोग के सम्बन्ध में 
काफी निराशा हो गयी । तब उन्होंने कहा कि कांग्रेसजन चाद्दे सरकारों में भाग न ल, किन्तु 
उन्हें देश की भावी समस्य्रों में तो भाग लेना ही चाहिए । दुसरे शब्दों में वाइसराय कांग्रेस 
को जेक्ष के बाहर द्वी नद्ठीं, बल्कि सेक्रेटरियेट से भी बाहर रखने को उत्सुक थे । सिंध में बच्चों 
का एक गीत है, जो वर्तमान परिस्थिति पर पूरी तरह लागू द्वोता दैः-- 

“कूसलता मूसा, राय बाहदुर, 

बाहर निकल्नो, बात सुनाव, 

बीबीजी में खोद-खोद किया मंदिर 

तुम बात करो में सुनता अ्रंदर” 

बिल्ली ने चूहे से अपने बिल से बाहर निकल कर एक बात सनने को कट्ठदा । चुद्दा उत्तर 
देता दै--“मैंने खोद-खोद कर मंदिर बना लिया है । तुम बोलो में भीतर से ही सुनू गा ।” 
कांग्रेस से लाड वेवल्न कद्दते हें--खु“दा के वास्ते, जरा बाहर श्राजाओ्र । म्ुमे तुम से एक बात 
कदहनी दे ।? कांग्रेस जवाब देती दै--“में तो यहां १८ मह्दीने रह चुकी हूँ ओर जेल द्वी को मेंने 
अपना घर बना लिया है । तुम बोलो, दम भीतर से सुनेंगे।” इस प्रकार गतिरोध बना हुआ 
है । सब-कुछ देख सुन लेने के बाद हम भी इसी परिणाम पर पहुंचे कि लाड्ड वेवत्न के भाषण 
में अंतिम निश्चय करने का भाव नहों प्रकट हुश्रा । उन्होंने कहा -- 

“में अपने पद पर लगभग पांच मद्दीने बिता चुका हूँ श्रोर भारत के इतिद्दास की इस 
महत्वपूर्ण घड़ी में जो भी सलाद में आपको दे सकूँगा दू'गा। आप उन्हें मेरे श्रंतिम विचार भी न 
मानिये । में तो नये सम्पर्क उत्पन्न करने और नया ज्ञान प्राप्त करने में ह्वी विश्वास करता हूँ । 
परन्तु उनसे कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है, जिनके आधार पर भारत की उन्नति के लिए 
काय फिया जाना चाहिए ।” 

यदि ज्ञार्ड वेवत्ध को ब्रिज का खेल खेलना था तो उन्हें तुरप बोलकर श्रपना रंग बता 
देना चाहिए था। इसकी जगद्द वे 'छु. हुक््म' बोलकर हकत्रक। गये, अपने साथी के पर्ते 
पर तुरण ज्गाकर दूसरी गलती की ओर दुश्मन के सभी द्वाथ बन जाने दिये । पद्दले तुरप बोलना 
ओर फिर बिना तुरप का खेल खेलते हुए 'ग्रांडसलेम' बनाने की कोशिश का परिणाम बाजी 
हाथ से निकल जाना ही हो सकता था। श्रब पत्ते फिर बांटे जाने के अ्रक्नावा और कोई रास्ता 
नथा। दूसरी बार पत्ते बेंटने पर ल्ञार्ड वेवज्ञ को अपनी मर्यादा व देश की स्वाधीनता की 
दृष्टि से क्या मिल्षना था--यह कोन बता सकता था? ल्ाड' वेक्ल ने लुई फिशर के हाथ में 
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एक्षेनबो के जीवन-चरित सम्बन्धी श्रपनी पुस्तक के उच्त श्रध्याय की द्स्तन्निपि दे दी, जिसमें 
१६२२ के राजनीतिक संकट छा सुन्दर गद्य में वर्णन किया गया है। उसमें यद्द भी बताया गया 
दे कि लाड एलेनबी ने किस प्रकार ब्रिटिश मन्त्रिमए्डल से संघर्ष किया श्रोर किस प्रकार प्रधान- 
मन्त्री ज्लायड जाजें, विदेशमंत्रो ल्लाड कर्मन तथा अन्य सभी मंत्रियों ने डनका विरोध किया। मिस्र 
की स्वाधीनता के सब से कट्टर विरोधी चचित्ञ भी उस मन्न्रिमणडल्ल में थे। लाड्ड वेवत्ञष ने इन 
घटनाश्रों की चर्चा करते समय यद्द अनुमान नद्दों किया था कि एक दिन इन्हीं चचिल (प्रधानमन्त्री ) 
झोर उनके साथ भारतमंत्री मि० एमरी से वसा द्वी संघर्ष खुद उन्हें भी करना पड़ेगा । ल्ञाड' 
जेटलड से मि० एमरी तक और ल्लाड' ब्विनक्षिथगों से वाहकाउंट वेवल्न तक देश के दोनों प्रमुख 
राजनीतिक दलों की एकता पर जोर डाज्ना जाता रद्दा है। वाइसरायों या भारत-मन्त्रियों के क्षिए 
यह कोई नयी सूक्क न थी | < जुलाई, १८२० को मेटकाफ ने अपने एक पत्र में क्लिखा था.-- 
“प्ाज्ञकम तथा कुछ श्रन्य क्ोग मुस्ल्विम्त स्वार्थों को हिन्दुओं भौर विशेषकर मराठों के विरुद्ध 
करने की योजना पर जोर देते दे । ऐसा जान पड़ता दे कि शक्ति-संतुत्नन पर निर्भर रहने का समय 
अब बीत चुका दे। साथ द्वी धुसल्मानों को शक्ति बढ़ाने की नीति भी ठीक नहीं दे । सच तो 
यद्द है कि हमें अधिक-से-अधिक प्रदेश अपने अधिकार में करके अ्रपने को दूसरी सभी शक्तियों के 
ऊपर घोषित कर देना चाहिए”-..-(एडवर्ड थाम्पसन ।) 

१८२० में देश की रक्ता का प्रश्ष था श्रोर अब १६४४४ में भी वद्द उसकी रक्षा का दी 
प्रश्नद्दे। 

लाड लिनलिथगों की तरह लाड वेवज्ञ के भाषण की भी, भारत के किए नकारात्मक 
और इध्ती कारण इंग्लेंड के ल्षिए ठोस, उपयोगिता थी। उनके भाषण की उपयोगिता दुद्दरी 
केसे थी, इसके स्पष्टीकरण के लिए यहां “श्यूइंग श्रप आफ दि ब्लेंको प्रोज्नेट'”” की भूमिका से 
बर्नाद शा के निम्न शब्द देना भ्रसंगत न द्वोगा--''चाह्स ढिक्रेन्स ने क्िटिन्न डोरियट में कह्दा 
दै, जो अंग्रेजी भाष। में हमारी वर्गोय शासन-प्रणात्नी का सब से ठीक और सच्चा अ्रध्ययन है, 
कि जब कोई बुराई इस सीमा तक पहुँच जाती दे कि डसके सम्बन्ध में कुछ-न-ऊुछ किये बिना 
काम नहीं चल्नता तो हमारे पार्त्नमेंटेरियन ऐसा कोई तरीका सरोज निकालते हैं, जिससे उस मामले 
में कुछ भी न करना पड़े, जिसे दूसरे ह्लफ्जों में यद्दा कहा जा सकृता दे कि वे ऐसे सुधारों की 
घोषणा करते हैं, जिनसे परिस्थिति वही रहती है जेसी पहले थी या उससे भी कुछ बुरी द्वो 
जाती दे । 

ब्रिटिश मंत्रिमण्डत्ञ से लाड एल्ेनबी के संघर्ष श्रोर मिस्र की स्वाधीनता में उनके द्विस्सा 
बैंटाने की त्वार्ड वेवल् ने जो प्रशंसा की थी उसकी तरफ से ध्यान हटाने का प्रयत्न भारत के 
अंग्रेजों ने किया । उनको तरफ कट्दा गया कि मिखत्र की नीति भारत में ल्वागू न किये जाने के दो 
कारण दें | पदत्मा तो यह कि १६१४-१८ का मद्दायुद्ध समाप्त द्वोने के काफो बाद जनरल एलेनबी 
से मिस्त्री मामले अपने द्वाथ में लेने को कद्दा गया था। दूसरी कठिनाई यद्द बताई गयी कि मिस्र 
में जनरव्व एलेनबी के सामने कठिनाई उत्पन्न करनेवात्नी ऐसी कोई संस्था न थी, जेसी भारत में 
मुस्क्तिम लीग है । 

परन्तु हम ठो यद्दी कहेंगे कि ल्वार्ड वेवज् की नियुक्ति के समय यद्ध छिड़ा रहना तो इस 
बात का और भी कारण था कि सरकार नेतिक व आधिक सद्दायता प्राप्त करके श्रपनी शक्ति 
बढ़ाती--विशेषकर उस द्वाद्वत में ओर भी जब कि कांग्रेल-कार्य-समिति ने जुद्धाई, १६४२ में 
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( त्रधां 5 9 तथः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अगस्त, १&४२ में ( बम्बई में ) बिना 
किसी शत + स्थाट या दूत को कदा था। भारत के सभी दक्क--क्षीग भौर कांग्रेस, मुसल्लम'न 
अर लिएप, बीसला। नपत असेस्बलिया के सदस्य तथा स्वसाधारण--कद् चुके थे कि 
अटेज को भा में शाय का परियाग कर देभा चाहिए । यह शक्ति किसे और किस प्रकार दी 
आब, 2७ स्पसरथा का सनवटात्ा प्रदि ब्रिटेन सदभावनापू्वक करना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं 
छठवा वी । काँग्रल प्रह्ठ छा क्िल्रकर दें चुकी दे कि सरकार चाद्दे तो मुस्छ़्िम लीग को शासन 
कं! ब।गडो+ स्राप सकतो दे । 

यह श्री; उनसे 'हस्सा लेने के सवाल पर भी कांग्रेस ने किसी सन्देह की गुजाइश नहीं 
छोटी था, धरा बम्पर्ट में डसने जो घोषणा की बद्द स्पष्ट, जोरदार श्रोर बिना किसी शर्त के थ।। 

५ ्यंग्रएा। में मातरोघ दूर करने की इच्छा होती तो इसमें कठिनाई कुछु भी न थी । 
भारत से तथा ५ जड़ अं अमरका के विवेकशील दत्तकों में यह बात रूमान रूप से अनुभव 
का जाती थी । भःरद £ ५र जाददीशप्रसाद, डा० सर श्रोर प्रोफेसर वाडिया-जेसे व्यक्तियों के 
स्पष्ट यकझ्ात जानू * ७। प्रमराका का व्लोकेभत कभो श्रोचित्य की तरफ और कभी अंतर्राष्ट्रीय 
जेब भें अपनी अ, २६१४१ की तरफ कुकता था । 

भारत | सम न्‍्थ ने ईग्लड का ल्ल.कसत इतना संतुष्ट न था। भारत में दिल्वचस्पी रखने- 
वे क दंगा के चन्‍च्ध क्षमवार बढ़ता जा। री थी और उनमें गतिरोध दूर करने के ज्िए कुछ 
हल 5 सं दखाशा "से त्वचा थी । सभा तरफ धीरत्म का अंत होने लगा था ओर श्रधय नहीं 
तो ऋून सेन कम जगा व आश्रय फलो कगा था। नेताओं की जेक्नष से रिद्ाई के बारे 
में सा 7६ का घपणए ४ ख्म तर पर क्षब्च्र कर देनेवाज्ञो जान पड़ती थीं। ज्ञों लोग नेताओं 
की ।हाइ 0 6्ूद श्र +च्द तव ले परादरवाले नेताओं के साथ जेल के भीतरवाले नेताश्रों का 
सम्येज़र 5 ने काल व मूल व! पु लाया था । उचर भारत में नरम-से-नरस विचारवाले नेता 
देश से बढ़त 8. रववावक ऋछुत को दल रहे थे श्रीर मदसूत कर रहे थे कि यदि वाइसराय 
ने राजन प 5 +च रा ख भर हुए भरतेया को संतुष्ट करने के लिए कुछ न किया तो यह असं- 
तं।घ अर डी कह हक्षता , डचर इग्लडइ ने पाइरी लग इस आशंका से चिन्तित दावों रहे 
फ्दों सारत में चाराजा इतनी अधिक न फल जाय कि बाद में अनेक प्रयत्न करने पर भरी उसे दर 
ने किया जा सके । 

मात | इंस्लइ का नीति दत्ण॒-पूर्ती पुशिय्रा में जापान की नोति के ही समान थी, 
जिसका श्रधाःर यहे था ।6 भवेतप से सम्राज्य के विःभन्न देश मिन्न-जुल्कर ससुद्धि का उपभोग 
करने, फिन्दु अभे उन्द जब बन पंत जिर्वाद करना चाहिएपु । लड़ वेवजत़् ने कनाडा में अंग्रेजों 
वे काछ कय मे हुई "कता का दृवाला दिया । इस समस्‍या का इत्ध हुए १०० ब्ष के कगभग 
ब्यतात दो चुद 4 आर म्राठदश दृतहाद भे उश्नका उल्लेख भी मिल्षता दै । 

४६४४ का बजट 

हातिटलि से कभो-कमा ऐसे लोग को भिज़्कक काम करना पड़ता दें, जिन्हें मामुज्ी तोर 
पर एक-दूसरे कावरुदू है कहा जायगा | उन विरोधों दलों में विचारों या सिद्धांतों का मेल नहीं 
होता, बरक किसी तःसर दज्ञ के विरोधी द्वाने के कारण उनका द्वित एक दूसरे से मित्र जाता दे । 
पेस। घटताएं बजट के वस्य दिखाया देता हैं। गांकि ऐसी घटनाए' अचानक द्वोतो हैं फिर भी 
डलमें उ।चत दिशा में उन्नत के लतण दिखाई देते हें। ९६ व्यक्तियों ने बजट के विरुद्ध भौर 
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४३ ने सरकार के पक्ष में वोट दिये। इन ५६ व्यक्तियों में ३७ नामज्दर और १८ निर्वाचित थे । 
१८ निर्वाचित व्यक्तियों में से & यूरोपीय और ६ भारतीय थे। 8 भारतीयों के नाम इस प्रकार 
थे--(१) सर बी० एन० चेद्रावरकूर, (२) सर हलीम गजनवी, (३) श्रानन्द मोहनदास, (४) 
भाई परमानन्द, (१) नोलकंठदास, (६) सर कावसजी जहांगीर, (७) भमागचंद सोनी, (८) 
मोहम्मद शब्ब॒ल, (६) जमनादास मेद्दता । 

समय बीतने पर कितनी द्वी कटु बात भूक्त जाती हैं, क्‍योंकि समय के साथ श्रनुभव बढ़ता 
हैं भर यद्द अनुभव विभिन्‍न तरीके का द्वोता है। कांग्रेस व ज्ञीग के एक-दूसरे के निकट श्राने के 
लत्तण दिखायी देने क्ञगे ये शोर लादवोर में कायदे-अआजम भी अपने ढंग से इसका पूर्वाभास देने 
क्ञगे थे । २३ मार्च को लीग के मन्त्री सर यामीन खां ने केन्द्रीय अ्रसेम्बली में भारत-रक्षा-नियमों 
में संशोधन करने के लिए श्रसेम्बली की एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किया । इस दोरान 
में उन्होंने एक वक्तब्य दिया। यह वक्तब्य उन्ह्रोंने अ्सेम्बक्नी में कांग्रेस व लीग दलों की एकता 
के सम्बन्ध में एक सदस्य के प्रश्न करने पर दिया था। इसका उद्दं श्य दुनिया को यही दिखाना 
था कि आंग्रेस या क्ञाग में से एक को भी सरकार पर विश्वास नहीं है। यद्द एकता की तरफ 
एक कदम श्रागे जाता था। देख सम्बन्ध में सर क्र ढरिक जेम्स के आश्चर्य प्रकट करने पर सर 
यामीन ने कद्दा--“क्ष्या १६४० से पूर्व कोई रूस झो( इंग्लेंड के मिलने की कल्पना कर सझूता 
था ? कुछ परिस्थि'तयां ही ऐसी थीं जिन्होंने अद्वग हुए देशों को एक-दुसरे से मिला दिया ।!! 
आपने यह भो कहा कि सरकार को करतूतों ने ही कांग्रेस ओर ल्लीग को मिल्ञा दिया है। सर 
यामीन खां ने श्र्थ-सदस्य को डत्तर देते हुए क॒द्दा कि सरकार ने जो कुछ किया है उसके लिए 
वे उसके आभारी दें। “सरकार ने अश्रपने इन कुकृत्यों से प्रकट ऋर दिया दे कि विभिन्न-द्नों से 
मिलने का वह जो अनुरोध ऋरती है उसके भोतर मुख्य उद्दे श्य उनके मतभेदों से अनुचित ल्ञाभ 
उठाना है होता दे | सरकार का उद्दं श्य यहो द्वोता दे कि भारत के लाग कभो एक न दों और 
अ्रगर वे एक होने जा रद्दे हों तो उनमें फूट डालने के लिए कुछ-न-कुछ करना द्वी चाहिए ।” 

सर यामीन खां ने ऐथा क॒द्द कर सिफ अश्रथ-सदस्थ या ब्रिटिश सरकार को दी ताना नहीं 
दिया । उन्हों ने अ्रंग्रेजों के कूह दिमाग में एक तथ्य भरने का प्रयत्न भी झिया । अक्सर कट्दा जाता 
है कि भारतीयों की श्रादत तक देने ओर सुनने को दे, जब कि अंग्रेज तथ्यों पर विश्वास करते हैं । 
यहां इस बात से इन्कार नहीं किपा जा सकता कि सर यामोन खां का ध्यान तक आर तथ्य दोनों 
की द्वी तरफ था । 

कई सप्ताह की जबानी लड़ाई के बाद केन्द्रीय असेम्बन्नी में वोट लेने का दिन श्राया और 
वोट के पक्ष में ४ और विपक्ष में ६६ घोट भ्राये । कांग्रेस दत्ञ के नेता श्री मूल्ाभाई देसाई तीन 
साल्न की श्रनुपस्थिति के बाद अ्रपेम्बन्नो में श्राये थे ओर त!न वर्ष पूत्रं को तरह इस बार भी उन्हों 
ने कांग्रेल की नीति का स्पष्टी करण किया। उन्होंने क॒ट्दा कि युद्ध में सहयोग राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना पर द्वी होना सम्भव है | हसी प्रकार नवाबजादा लियाकत श्रत्नी खां ने साफ शब्दों में 
विचार प्रकट किये। सर जर्सी रेजमेन ने श्राशा प्रकट को कि कांग्रेन श्रोर ज्लीग मित्न कर राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना कर, किन्तु उनको यद्द दृच्छा धोखेबाजी के अ्त्नावा ओर क्‍या थी। सरकार 
की नीति पर रोशनो डालते हुए नवाबज्ञादा ल्ियाकतश्रद्धी खां कद्द चुके थे कि सरकार की नीति 
दक्कों के बीच फूट बनाये रखना ही दै | बजट को सिर्फ पद्ल्ली द्वी बार नामंजूर नहीं किया गया 
था। परन्तु भारत-सरकार प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन-प्रणात्ली के दस तथ्य में विश्वास थोड़े ही करती 
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थी कि “शिकायत रफा करने से पहले श्रार्थिक मंजूरी न दी जाय”” बल्षिकि वह्द तो यही मानती 
थी कि “आर्थिक मंजूरी श्रादि शिकायतें अभी रफान होंगी ।”? 

बजट की नामंजूरी में उस्लेखनीय कुछ भी न था, गोकि ऐसा न होना खेदजनक बात 
होती । एक उल्लेखनीय बात यद्द थी कि मि० जिन्ना न तो असेम्बली में आये ही थे और न उन्हाों 
ने भाषण या वोट ही दिया था । 

इस प्रकार असेम्बली का यद्द अधिवेशन प्रप्नश्नतापूवंक समाप्त हुआ | कांग्रेस ओर ज्लीग ने 
सिर्फ मिल्ल कर दुश्मन को हो शिकस्त नहीं दी थी, बल्कि कांग्रेस की तरफ से भूलाभाई देसाई ने 
ज्लीगी व स्वतंत्र सदस्यों को जो दावत दीं श्रौर नवाबजादा ने कांग्रेसियों व स्वतंत्र सदस्यों को जो 
दावत दीं उनमें भी मेल्न-मिलाप के दृश्य दिखाई दिये । साथीपन की यह भावना बढ़ना श्रच्छा दी 
था, क्योंकि सद््‌भावना के बढ़ने से विभिन्न दल्लों के मनमुटाव दूर द्वोने का रास्ता खुल सकता था। 
श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस मेल-मिल्नाप में आगे बढ़ कर भाग किया । भारतीय राजनीति में 
वे सदा ही शांतिदूत रही हैं । 

बजट ने भारत को एक जरूरी नेतिक सबक दिया | अदरक तथा तमाखू और सुपारी के 
करों में वृद्धि से सरकार के खिल्लाफ कुछ कम नाराजगी नहीं फेज्नी थी। परन्तु जब रेज्न-किराये में 
२६ प्रतिशत की वृद्धि की गयी--गोकि उससे प्राप्त द्वोनेवाज्नी १० करोड़ की श्राय युद्ध के बाद 
तीसरे दर्ज के मुसाफिरों की हालत में सुधार के क्लिए अ्रक्नग जमा कर दी गग्यी--तों सभी तरफ 
से इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध हुआ और श्रन्त में सरकार ने उसे वापस ले लिया । 

चाहे राज्प्र हो या परिवार उनके प्रबन्धकों में बहुतों दिन से यह तरीका चल्ना आया है कि 
जब मौजूदा अधिकारां ओर सुविधाओं में विस्तार की मांग बढ़ जाती है तो एक नयी शिकायत 
पैदा हो जाती है। हस सम्बन्ध में एक दिल्चस्प कद्दानी दी जाती दै। एक यहूदी के १० बच्च थे 
झौर उसकी परेशानी यद्द थो कि श्रपने छोटे-से घर में वदहद उन सबको केसे रखे । एक मित्र से 
अपनी परेशानी कद्दने पर उस मित्र ने उसे सल्लाष्ट दी कि कुछ मेहमान रस्व लो | यहूदी पहल तो 
चकराया, पर मित्र के कद्दने पर उस ने यद्द सलाह मान ली ओर मेहमानों के रखने पर उसकी 
परेशानी और बढ़ गयी, जेसा कि होना था। तब मित्र ने घर के भीतर पशु भी घुसा बेने का 
अनुरोध किया । बेचारे यहूदी ने यद्द भी किया। श्रब द्वाक्षत शोर भी बदतर हुईं । तब मित्र ने 
घर के भीतर कुछ सामान भर लेने को कद्दा | यहूदी ने बड़बढ़ाते हुए सामान भो उसी घर में 
भर लिया ओर साथ ही उसके कष्ट भी बढ़ गये । अब की बार उद्सी मित्र ने उसे सामान निकाज़ 
बादर करने की सल्वाह्द दी । इससे कछु आराम मित्ञा । तब उसे पशु बाहर करने को कट्दा गया। 
परिस्थिति में श्रोर भी सुधार हुआ | अंत में डससे मेहमानों को विदा करने को कट्दा गया। अरब 
दाज्ञत उसे काफो भ्रच्छी मालूम हुई ओर जिस मकान में रहना उसके लिए कठिन हो रहा था 
उसी में उसको गुजर-बसर मजे में द्वोने क्षगी । 

इसी तरद्द सरकार पुरानी शिकायतें रफा करने के बजाय नयी शिकायत पेदा कर देती दे 
झौर फिर आन्दोक्षन करने पर इन नयी शिकायतों को दूर करके मूद्ध सांग से जनता का ध्यान 
हटाने में सफक्ष हो जाती दे । 

वेवल की प्रतीक्षा 

बाइसराय के भाषण पर अनेक ब्यक्तियों ने अपने मत दिये। केन्द्रीय घारासभाश्रों के 

समक्ष कार्ड वेवज्ञ का भाषण हुए एक पखवारा बीत चुका था, पर अभी देश को उसके सम्बन्ध में 
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मि० जिन्‍ना की प्रतिक्रिया का कुछु पता नहीं चल्ना था। अपनी आदत के मुताब्रिक ध्ि० जिन्‍ना 
कहीं एक महीने बाद वाइसराय या भारतमंत्रो के भाषण पर मत प्रकेट किया करते हैं। परन्तु 
्यूज़ क्रानिकत्ष” के दिल्ली के प्रतिनिधि के मि० जिन्‍ना से मुज्ञाकात करने को वजट्ठ से इस 
बार लोगों को अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़ी । यद्द मुज्ञाकात २६ फरवरी को हुई शोर उसमें 
मि० जिन्‍ना स्पष्ट ओर जोरदार शब्दों में बोले । मि० जिन्‍ना के पिछुले वकतव्यों श्रोर मुज्राकातों 
के बावजूद पाकिस्तान-योजना पर श्रभी तक अ्रस्पष्टता ओर रद्दस्य का पर्दा पड़ा हुआ्ा था, किन्तु 
इस मुलाकात में यद्द पर्दा हट गया । मि० जिन्‍ना ने अपनो मुल्लाकात में कद्दा कि पाकिस्तान दिये 
जाने के तोन मद्दीने बाद कांग्रेस की शेखो जाती रहेगी | किन्तु पाकिस्तान की कल्पना स्पष्ट होने, 
उसकी लम्बाई और चोढ़ाई प्रकट द्वोने, उसकी जनसंख्या ओर छेन्रफल जादिर होने, उसकी स्थापना 
करने और उसे कायम रखनेवाल्ो शक्ति पर कुछु प्रकाश पढ़ने से पहले ही खुद मि० जिन्‍नना की 
शेखी का खात्मा दो गया। 

मि० एम० एु० जिन्‍ना ने देश को राजनीतिक अ्रवस्था पर विचार प्रकट करते हुए 
'ज्यूज़ क्रानिकत्ञ' लंदन के प्रतिनिधि को जो वक्तव्य दिया, वद्द इस प्रकार द्ैः-- 

मि० जिन्‍ना ने कदह्ा--“'सरकार वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट जान पड़ती हे ऑर वहद्द कोई 
कदम नह्दों उठाना चाहती । कांग्रेस गेर-कानूनो घोषित कर दी गयी दे श्र उसने अपनी तग्फ से 
किसी हृदय-परिवतंन का परिचय नहीं दिया दे ।”? 

प्रश्न-- 'सरकार कांग्रेस से बातचात क्यों नहीं शुरू करता या वह श्री राजगोपालाचारय-जेसे 
किसी ब्यक्ति को, जिसने श्रापकी पाकिस्तान को मांग के धिद्धांत का--हिन्दू ओर मुसलमानों के 
दो एथक राज्यों को मान लिया हैँ, गांधीजी से मिलकर उन्हें अपने मत में परिवर्तन करने के 
लिए राजी करने का मोका क्यो नहीं देती ??! 

मि० जिन्ना--“'इसका मतल्लब यद्द हुआ कि जब तक गांधीजी को राज़ो नही किया जाता 
तबतक सरकार द्वमारी उचित मांग को स्वीकार न करेगो । यह तक हम नहीं मान सकते । जहां 
तक सरकार का सम्बन्ध हैं, में नद्दीं कद्द सकता कि उसकी नीति क्‍या है; किन्तु यदि सरकार आपके 
सुझाव को मान ले तो इसका मतल्नब यह्द द्वोगा कि जीत कांग्रेस की हुई दे श्रोर सरकार कांग्रेस 
के बिना आगे नहीं बढ़ सकती |” 

प्रश्न- -'किया क्‍या जाय १?! 

मि० जिज्ना--'यदि ब्रियिश सरकार सच्चे हृदय से भारत में शान्ति स्थापित करने को 
उत्सुक दै तो उस्ते भारत को दो स्वाधीन राष्ट्रों में बांट देना चाहिए--पाकिस्तान मुसलमानों के 
लिए, जिसमें देश का एक चौथाई भाग शरीक होगा, ओर हिन्दुस्तान हिन्दुश्रों के लिए जिसमें 
समस्त भारत का तीन-चोथाई भाग द्वोगा ।” 

प्रश्न-- “परन्तु भारत को दो देशों में बांदकर कमजोर बनाना या शत्रु के आक्रमण का 
शिकार बना देना कभी वाज्छुनोय नहीं हो सकता ।”' 

मि० जिश्ना--“में नहीं मानता कि भारत को जबद॑स्ती एक रखकर उसे श्रधिक सुरक्षित 
बनाया जा सकता दे । सच तो यद्द हे कि इस द्वालत में उस पर आक्रमण का खतरा ज्यादा द्वोगा, 
क्योंकि हिन्दू झभोर मुसलमानों में कभी सदूभावना नहीं दो सकती | हिन्दू और मुसर्तमानों के 
लिए एक ही देश में रहना या शासन संघ में सहयोग करना -असम्भव दै। न्यूफाउन्डलंड को 
पूर्ण स्वाघोनता प्रदान करने का वचन दिया गया दै। यदि दोटा-पा न्‍्यूफाउणडलेड उसी मद्दाद्वीप 
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में श्रपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रख सकता है, जिपमें कनाडा है, तो पाकिस्तान भो अकेल्षा 
रहकर अपनी उन्नति कर सकेगा, क्‍योंकि उप्रही जनसंख्या ७ करोड़ से ८ करोड़ तक यानी ब्रिटेन 
से दुगनी द्वोगी । रूस में १६ स्वाधीन राज्य कायम किये गये हैं, किन्तु इससे रूस अपने को 
कमजोर नहीं मानता । ब्रिटेन वर्षो से हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र का रूप देने के लिए प्रयत्नशील 
रहा दे, किन्तु उसे अ्रसफल्नता ही मित्री दे । अरब उसे भारत में दो राष्ट्रों का अस्तित्व मान ह्लेना 
चाहिए ।? 
प्रश्न--“पर श्राप जानते हैं कि कांग्रेस ओर हिन्दू इसे कभी न मानेंगे । यदि सरकार इस 
प्रकार को कोई योजना श्रमत्न में ज्ञाती है तो हिन्दू और कांग्रेस सत्याग्रह शुरू कर देते हैं. भोर 
तब हिंसा ओर गृहयुद्ध की सम्भावना उस्पन्न हो जाती दे ।”! 
मि० जिन्‍ना--“नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान शोर 
हिन्दुस्तान अल्लग-अलग कायम कर दे तो कांग्रेस श्रोर हिन्दू उसे तीन महीने के भीतर स्वीकार 
कर लगे । दूलरे ल्फ्नों में सरझार चाद्दे तो कांग्र स को शेब्वी कुड् ही समय में भुज्ञा सकती दे । 
सच तो यद्द दे हि मुस्लिम बदुमतवाले पांव प्रान्तों में पाकिस्तान के सिद्धान्त के 
अनुशार पदले द्वी कार्य हो रद्दा दे । इसके मुस्लिम क्लोगी मंत्रिमंदल्ों में द्विन्दू मंत्री भी कार्य ऋर 
दे दें । पाकिस्तान से सभा का ज्ञाभ दे । निश्चय हो दिन्दुओं को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनो 
चादिए, क्वा।क त।न-चाथाई भारत पर उनका अधिकार रहेगा । उनका देश भूमे भर जनलंख्या 
के विचार से रूस आर चीन को छोड़ संघार म॑ं सबसे विशाक्न द्वोगा ।” 
प्रश्न--परन्तु ग्रहयुद्ध छिड़ने में कोई कसर न रद्देगी । “आप एक भारतीय अ्रल्सटर को 
जन्म दगे, जिस पर हिन्दू अखंड भारत का नारा उठाकर अ्राक्रमण कर सकते हैं ।”” 
मि० जिनना-'इससे में सहमत नहीं हूँ । परन्तु नये विधान के अंतर्गत एक परिवतं नकात् 
भ। हंंगा आर इस काल्न में, जहाँ तक सशस्त्र सेना और विदेशा सम्बन्धों का ताहलुक है, ्राटिश 
सत्ता सवापरि रदेगा | परिवतन-क'ज्ञ को लम्बाई इस बात पर निभर रदेग। # दोना राष्ट्र ब्रिटेन 
के साथ अउने सम्बन्ध तथ ऋरते में रितना सनव बगाते हैं | अ्रत्त में दानों माहताय राष्ट्र प्रिटेन 
से उधी प्रकार संधि करगे, जिम प्रकार मिस्र ने स्वाघानताप्राप्त करते समय की थी ।”! 
प्रश्न--यदि डसख समग्र ब्रिटेन ने तक डपह्थित किया कि द्विन्दु्तान और पाकिस्तान 
पड़ा ध्षियों के रूप में नद्ीीं रह सकते श्र।र भारत से श्रतना अधिकार न हटाया तब क्या द्वोगा ?? 
मि० जिन्ना-- यह द्वो धकता दे, पर इधका सम्भावना नहों जान पढ़ती । यदि ऐसा हुश्रा 
भा ता दे वद्द आंतरिक स्वाधानता भिन्नो दंगो, जिससे श्राजकल्न हम वंचित हैं। एक एथक राष्ट्र 
आर स्वाघ,न उपनिवेश के रूप में हम ब्रिटिश सरहार से समकोता करने का उत्त म स्थिति में रहेंगे 
जो कम-से-कप्त वततमान गातरीधघ से तो अच्छी द्वी द्वोगी ।?! 
प्रक्ष--''जब ब्रिटेन यह कद्दता दे कि वद्द भारत को जरदी-से-जकदी स्वाधोनता देना चाद्वता 
है तो क्या आप उस पर विश्वास करते दें !? 
मि> जिन्ना--में ब्रिटेन को नेकनायती पर उस वक्‍त यकीन करूंगा जब वह भारत का 
बेटवारा करके दिन्दू ओर मुसबन्नम।न दोनों को अजादी दंगा | ॥८५८ में जान ब्राइट ने कठ्ठा था-- 
इग्लेड इत्र तक दिन्दुस्तान पर दृकूपत करना चाद्वता दे ? क्या साधारण बुद्धि रखनेवात्ञा कोई 
ब्यक्तित विश्वास कर सकता दै कि भारत-जेस। विशाल देश, जिसमें बोस विभेन्‍न राष्ट्र ओर 
थीसियों विभिन्‍न भाषाएं हैं, कभी एक, अखंड साम्राज्य के रूप में रह सकता दे !” 
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प्रश्न--''क्या आप दिलछी में वाइसराय से मिल्षेंगे ?”' 

मि० जिक्ना-- यदि घाहसराय मुझसे मिलना चाहेंगे तो मे उससे बडी प्रसन्‍नतापू्वक 
खिलू गा। किन्तु श्रभी जो कुछ कद्द चुका हूँ उससे अधिक में ओर कुछ नहं। कर सकता |! 

मि० जिक्षा से जो प्रश्न किये गये थे वे ऐसे थे कि उनका वही उत्तर दिया जा सकता था, 
जो मि० जिन्‍ना ने वास्तव में दिया था। ये उत्तर निश्चित ओर स्पष्ट थे, जबछि मि० जिन्‍ना के 
पिछुले कथन अ्रस्पष्ट व अनिश्चित हुआ करते थे । १७ फरवरी, १६४४ को मि० जिन्‍ना ने मांग की 
थी कि अंग्रेजों को भारत का बैँटवारा करके चक्ने जाना चाहिए. ओर ल्लाड वेवल का भाषण एक 
प्रकार से मि० जिन्‍ना की उस मांग का जदाब था। ल्ार्ड वेवज्ञ ने अपन इस भाषण में 'भोगोलिक 
एकता”' कायम रखने का अनुरोध किया था। मि० जिन्ना ने न्यूज़ क्रानिकल' के प्रतिनिधि को जो 
वक्‍तव्य दिया उसमे उन्होंने श्रणना विचार बदलकर यह कर दिया कि “देश का बेंटबारा करके यहीं 
बने रहो ।”' यह नारा लीग के स्वाधीनता के ध्येय की सबले बढ़ी श्राज्नोचना दे । जरूरत पड़ने पर 
अंग्रेज भारत में द्वी रह जायंगे श्रार हिन्दुस्तान से पाकिस्तान की रक्षा करगे। सि० जिन्‍ना को 
यह भी विश्वास था कि यदि पाकिस्तान की स्थ।पना की गयी तो का्रेत ओर द्िन्दू न तो सत्याग्रद्द 
करंगे ओर न गृदयुद्ध द्वी छेडंगे । मि० जिन्‍ना का मतत्षब दूसरे शब्दों मे यही था के अल्पसंख्यक 
बहुसंख्यकों को जबद॑स्ती अपनी बात मानने के ल्लिए विवश करगे। परन्तु चल्निये हम स्थिति को 
उल्नट दे । लीग अ्ंतर्काल्लीन सरकार पर इसलिए आपत्ति कर रद्दी थो कि उसमें शासन-संध (की 
मलक थी, पर कांग्रेस अ्रंतर्काजीन सरकार स्थापित किये जान ह पक्त में थी। एक क्षण के लिये 
मान लीजिये कि कांग्रेस कहती कि “राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करो, मुम्ल्तिम क्वरीग उसे मान 
लेगी श्रोर इस तरद्द त्रीग की शेखोी खत्म द्वो जायगी” तो क्या यह ल्लीग आ्रार उसके नता को 
झच्छा लगता ? कम-से-क्म इस अवस्था में एक यह ज्ञाभ तो था कि श्रस्पसंख्यक सप्मृदाय-द्वारा 

हुसंख्यक समुदाय को विवश करने की स्थिति तो उत्पन्न न होती । दुवात्र डालने को श्रवस्था में 

एुक तो दुवाब डालता दे ओर दूसरा दबाया जाता द्वे । दोनों ही दक्लां को द्वानि उठानी पढती है, 
किन्तु लाभ तीसरे दल्ल को द्वोता दे, जो दोनों मुर्ख दल्लों को त्ड़ते हुए देखता हुआ अज़ग खड़ा 
रहता है । जबकि एक मछल्लो दूसरी से ताल्नाब में उल्नकती रहती है, चीज्न नीले आकाश में डड़ती 
हुई शिकार के ज्षिए घात ल्ञगा लेती द्वे। इसी प्रकार दो ब्रिक्लियों का झगड़ा चुकानेवाले बंदर 
का लाभ होता दे । मि* जिन्‍ना की योजना यह थी कि बहुसंख्यक समुदाय को दुबाया जाय और 
ग्रंग्रेज पहले देश का बेंटवारा कर श्रोर फिर उप्र बेंटवारे को कायम रखने के लिए यहीं बने रहें । 
इस घटना का पाठक के मन पर नाटकीय प्रभाव पड़ता दे श्रोर उसमें स्वाभाविकता का श्रभाव 
दिखायी देता है । 

यद्द आश्रयजनक तथा श्रप्रस्याशित करतब दिखाने के बाद क्या ज्ञोगों के ज्विए यद्द कद्दना 
अनुचित था कि मि० जिन्‍ना भारत में अंग्रेजां के हशारे पर चल रहे हैं ओर क्लीग ब्रिटेन को दोस्ती 
का पार्ट अदा कर रही दै | यदि लीग ने एकता की जगद्द बेंटवारे को पसंद किया तो इसके समर्थन 
में कुछ कद्द सकने की गु'जाइश द्वै, किन्तु जब उप्ने स्वाधीनता और स्वतंत्रता का तुलना में 
पराधीनता ओर दासत्व को पसंद किया--गोकि ल्लोग का ध्येय स्वाधीनता घोषित किया जा चुका 
है-तो कांग्रेस के विरुद्ध यद्द शिक्रायत करने का कुछु भो आधार नहीं रद्द जाता किउ सका बम्बई वाला 
प्रस्ताव क्लीग के विरुद्ू था। जबकि श्रिटेन भारत को एथक्‌ द्वोने के अधिकार के साथ स्वाधीन 
ओझपनिदेशिक पद दे रद्दा था तो एक साम्प्रदायिक संगठन प्रिटेन से भारत मे अ्रनिश्चित कात्ष तक रहने 
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का अनुरोध कर रद्दा था। इसे हिन्दुस्तान या पाकिस्तान कुछु भी क्‍यों न कहा जञाय--यद् तो 
सचमुच इंगलिस्तान द्वी था। 
कांग्रेस ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के भागमन के समय दिल्ली में एक प्रस्ताव पास करके अ्रपना 
यद्द निश्चय जाहिर किया था कि “वह किसी प्रदेश की जनता को उस्चकी मर्जी के खिलाफ भारतीय 
संघ में सम्मिल्षित करने की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकती ।? परन्तु मि० जिन्‍ना इससे संतुष्ट 
नहीं हुए। इस स्थिति की तुल्नना फिल्निस्तीन की वेलिग वाली घटना से की जा सकती है। उसमें न 
तो यहूदी अरबों की अ्रप्रस्यक्ष स्वीकृति को मानते थे ओर न अरब ही खुले शब्दों में स्वीकृति देते 
थे । इसी तरद्द न तो मुस्ल्तिम ज्ञोग ही कांग्रेस-द्वाता सिद्धांत को अप्रत्यक्ष स्वीकृति को मानने को 
तेयार हुईं भ्रोर न कांग्रेस ने ही साफ त्ब्जों में स्वीकृति प्रदान की । 
अंग्रेजों ने यह अनुभव नहीं किया कि केबनान के १६४४ वाले दंगों के ही समान भारत 
में १६४२ के उपद्रवों श्लो जिम्मेदारी लादने की श्रपेत्ता राजनीतिक अरड्ंगे को दूर करना कहीं 
झधिक महत्वपूर्ण था । कांग्रेस या कांग्रेघजन! से बम्बई के प्रस्ताव को वापस लेने की जो मांग 
बार-बार की जा रद्दी थी उससे तो यही जाहिर होता था कि ब्रिटेन में राजनीतिक समस्‍या को दृत्न 
करने की तुलना में इसी पर ज्यादा जोर दिया जा रद्दा था । एक के बाद एक बटनाएं द्वोती चत्नी 
ज! रद्दी थीं श्रोर परिस्थिति में भा परिवतंन द्वो चला था, किन्तु सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं 
उठाया, जिससे राजनोतिक वार्ता का रास्ता साफ द्वोता । श्रगस्त, १६४० में अल्पसंख्यकों से 
सममोते की बात उठायी गया । फिर क्रिप्प-योजना आग्री । अ्रंत में बम्बई का प्रस्ताव वापस 
लेने, पिछले कार्यो के लिए खेद प्रकट करने श्र भत्रिष्ष के लिए वचन देने को शर्त पेश की गर्यी । 
इतना ही नहीं, कांग्रेसजनों-द्वारा बम्बहवाले प्रस्त।व को निंदा, कांग्रेस-द्वारा संयुक्त रूप से युद्ध- 
प्रयत्न में सहयोग आर नय्रा विधान बनने तक वाइसराय की शासन परिषद्‌ क/यम रखने की बाते 
हमारे सामने आई । वास्तव में जब कभी भी राजनीतिक गुत्थी को सुलकाने का कोई रास्ता 
निकल्नता था तभी सरकार कोई-न-कोई नयी समस्या खड़ी कर देती । सरकार की यह्द प्रवृत्ति 
आखिर में इस हृद तक पहुंची कि सर रेजिनाल्‍ड मेक्सवेज्ञ ने राजनीतिक श्रढ़ंगे के श्रस्तित्व से दी 
इन्कार कर दिया । 
अब भारत-सरकार खुलकर मनमानी करने लगी । उसकी तरफ से कहा जाने क्गा कि 
निन्‍दा के प्रस्तावों से कुछ भी लाभ नहीं दे, बल्कि इनके कारण तो सरकार की ;गेर-जिस्मेदारी में 
वृद्धि दी होगी । अश्रधिक खेदजनक नज़ारा तो शासन-परिषद के भारतीय सद॒स्यों की वे करतूतें 
थीं, जिनके द्वारा वे खुद अपने अ्रग्रेज सहयोगियां के कान काटने लगे | यदि सर रामस्वामी मुदा- 
लियर शासन-परिषद्‌ में श्रपनी दुबारा नियुक्ति को चर्चा न करत तो कांग्रेस पर कीचड़ उद्चालने 
के उनके प्रयत्न इतने दुयनीय न द्वोते । आपने कद्दा--'पांच वर्ष तक शासन-परिषद्‌ का सदस्य 
रहने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने पद के दूसरे कार्यकाक्ष को प्रसन्नतापूथक स्वीकार करे तो इसे 
असाधारण बात ही कद्दी जायती--इसलिए नहीं कि पिछुल्षे पांच वर्ष में उसे बहुत कुछ बुरा-भन्बा 
झुनना पढ़ा है, बल्कि इसक्षिएणु कि अगर वह ईमानदारी से काम करता रद्दा दै तो उसे इस काज़ 
में चिंताओं ओर परेशानियों क। असह्य भार डठाना पड़ता होगा । यही कठिनाई थी। क्या शासन- 
परिषद्‌ के भारतोथ सदस्य यद्द भ्रनुभव नहीं करते थे कि राष्ट्र को स्वाधीनता से वंचित रखना, 
उसे एक ऐसे युद्ध में ढकेल् देना जो उसका अपना नहीं था, राष्ट्रीय सरकार को स्थापना की प्रनु- 
मति न वेना ओर जके पर नमक छिड़कने के सम।न जाति, धर्म ओर राजनीतिक पद्‌ को राजनीतिक 


अध्याय २३ : वेवल बोले १४१ 


प्रगति की बाधाएं बताना साम्नाज्यवाद की वद्दी पुरानी चाल न थीं, जि. हें हम क्वार्ड डरहम से 
सा वेवल तक देखते भा रद्दे हैं? वेवल ओर द्विनालिथगो, एमरी और जेटलेड, चचित्न और 
चेम्बरल्लेन तो साम्राज्यवाद की मशीन को चल्लानेवाले थे द्वी, पर उस मशीन के पहद्दिये पर बेठी 
एक मक्खी यदि सोचे कि बह्दी मर्शान को चलाती द्वे तो क्या इसे डचित कद्दा जा सकता दै ? सर 
रामस्वामी मुदालियर ने द्वी तो कहा था कि राष्ट्रीय सरकार को स्थापना अगले १५ ' वर्ष 
तक न होनी चाहिए । 

वाषिंक़ बजट में कमी के कई प्रस्ताव पास हो गये । कांग्रेस के एक प्रस्ताव के अनुसार 
वाहइसराय की शासन-परिषद का ही खर्च नामंजूर कर दिया गया । इतना ही नहीं, ञअ्र्थ विभाग 
के लिए जो रकम मांगी गई थी उसे भी मंजूर करने से इन्कार कर दिया गया। यद्द कारवाई उस 
हालत में हुईं जब कि कांग्रेस के कुछ ७६ सदस्यों में से सभा में सिर्फ १६ ही उपस्थित थे। बजट- 
अधिवेशन में ही जब सरकार के विरुद्ध निदा के सात प्रस्ताव पास हो गये तो सरकार खुल कर 
निरंकुशता के क्षेत्र में उतर शआ्राई | श्र्थ-सदस्य सर जर्मी रेजमेन ने कहा कि सरकार जानती है 
कि सभा का बहुमत उस के पक्ष में नहीं है । सर जर्मी के शब्द ये थे :-- 

“सभा में बहुमत न होना सरकार के लिए कोई नयी बात नहीं है | यदि ज्ञोग राजनीतिक 
उद्द श्यों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो प्रत्येक दिन तो क्या प्रध्येक घण्टे वोट लिये जाने का 
मनहूस दृश्य दिखायी दे सकता है । 

“इससे सरकार या विरोधी पक्त में जिम्मेदारी की भावना आती है या नहीं--इहसका 
निर्णय में सदस्यों पर छोढता हू। यदि समकार को हराने का कोई भी अ्रवसर श्राता है तो उससे 
लाभ उठाने की सम्भावना द्वी अधिक रहती है। परिणाम यह होता है कि सभी तरफ गेर-जिस्मे- 
दारी ही फेल जाती है ।”” 

इसी बीच कांग्रेस ओर लीग में सदभावना श्रप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी । समाचार-पत्रों 
ने इस भावना को शोर भी बढ़ाया और सभी तरफ श्राशा बढ़ती हुईं दिखायी देने क्षगी । भूला- 
भाई देसाई ने जो पार्टी दी थी उसमें वे खुद, सरोजिनीदेवी, नवाबजादा लियाकतश्रल्ली खां और 
सर यामीन खां के साथ एक द्वी मेज पर बेटे थे | अखबारों में तो यहां तक छुप गया था कि दोनों 
दल्लों में कितनी द्वी महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में सममोता हो गया है। उधर वाहसराथ ने 
६६ दिनों में भारत के ग्यारदों प्रांतों का दोरा कर लिया था। इस दौरे का मुख्य उद्दं श्य खाद्य- 
स्थिति का अध्ययन करना भौर साथ द्वी देश के विभिन्‍न भागों में सेनिक स्थिति को देखना भी 
था। हस दोरे में ला्ड वेवज्न ने राजनीतिक समस्‍या पर न तो कुछ कद्दा और न मद्वास में श्री 
राजगोपालाचाय से हुई बातचीत के अतिरिक्त किसी राजनीतिक वार्ता में द्वी भाग लिया । 

लार्ड वेवन्न को भारत आये हुए छः महीने ओर वाहसराय के पद पर उनकी नियुक्ति की 
घोषणा हुए एक साल का समय बीत चुका था। उन्हें भारतीय राजनीति का अनुभव भी कम 
न था, क्योंकि इंग्लेंड में भारतमंत्री के कार्यालय में रहकर उन्हें साम्राज्यवाद के रद्स्यों का ज्ञान 
पूरी तरद्द से हो चुका था। वहीं सर रामस्वामो मुदाल्षियर ने वाइसराय को अ्रपनी विनम्नता 
और जी-दजूरी से प्रभावित किया होगा ओर वहीं वे पांच साल तक फिर सदस्य बनाये जाने के 
हक़॒द।र हुए होंगे । 

हस प्रकार क्षाड वेवल अपने कार्यकाज्ष का दसवां हिस्सा इन छः मद्दीनों में समाप्त कर 
चुके थे । देश की आर्थिक, सामाजिक, सनिक और राजनीतिक समस्याओं का निकट से अध्ययन 
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करने के लिए उन्होंने कोई प्रयर्न बाकी न छोड़ा था। गोकि सेनिक च्ेन्न में ख्याति प्राप्त करने 
का समय नहीं रहा था, फिर भी सेनिक विषयों में लार्ड वेवल की दित्त चस्पी बनी रदह्दी। अगर्े 
वे फील्डमाशंल की वर्दी छोड़ने की बात कद्द चुके थे फिर भी दू.रों के मध्य वे सेनिक मामलों 
में विशेष दिल्नचस्पी केते थे । तुरन्त निर्णंय करने और उन निर्णयों को अमल में लाने के अपने 
सद्दज गुण श्रौर संकटपूर्ण परिस्थितियों बा सामना करने के लिए श्रपनी शासन-सम्बन्धी योग्यता 
का वे परिचय दे चुके थे | ग्रार्थिक भर सामाजिक क्षेत्र में ठीक स्थिति का पता लगाने श्रौर किये 
गये निश्रयों को अमल्न में लाने की दिशा में भी उन्हें बहत काम करना था। वे स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध स॑ सर जोसेफ भोर को अ्रध्यक्षता में एक समिति नियक्त कर चके थे। सइक बनवाने व 
वज्ञानिक शोध के विषय में भी समितियां नियक्त की ज्ञा चकी थीं | ज्ञाड' लिनक्षिथगो के समय 
म॑ सर जान साजन्ट-द्वारा तयार की गयी शिक्षा-योजना भी श्रमत्र म॑ श्राने का इतजार ही रहा 
था; परन्तु ल्ञाड वेवल ने शिक्षा की तुल्नना में सड़कों के विस्तार को तरजीद्द देकर अपने साम्राज्य- 
वादी दृश्कोण का परिचय दिया। राजनीतिक सम्स्या के विषय में वे वही साधारण बात 
कहकर चुप रद्द गये, जिनकी चर्चा ऊपर द्वो चुकी है। साफ जान पड़ता था कि अ्रभी वे आगे 
नहीं (बढ़ना चाहते थे । 

३. परन्तु राजनीतिक गतिरोध के सम्बंध में ज्ञाड वेवत्त का दश्टिकोण मानने के लिए भारत, 
इंग्लड या भ्रमरीका का ज्ञोकमत तेयार न था। हिन्दुस्तान के वधोव्ृद्ध राजनीतिक अपने शांति- 
पूर्ण जीवन को स्यागकर सोई हुई ताकतों को जगाने और कुछ न करने की नीति के ख़तरे से 
आगाह करने के लिए मदान में आ गये थे । जिन महामाननीय शास्त्रीजी का एक-एक शब्द 
अंग्रेज़ों के ज्षिण बाइबिल के सिद्धांतों के समान मान्य था और जिन्हें सी० एम० का सम्मान 
प्राप्त हो चुका था (जो बंगाल के गधर्र मि० कसी को बाद में दिया गया) वे भ्रपनी डस 
सद्दज्ञ स्पष्टता, तेजस्विता और दृर्दशिता के साथ बोले, जिसके लिए वे यूरोप और अ्रमरीका में 
एक ही जसे प्रसिद्ध थे। उनका मकसद सिर्फ गांधीजी की रिहाई या राजनीतिक अडंगे को दूर 
करना न होकर कुछ श्रागे की बातों का खयाल करना था। वे युद्ध व शांति की आगामी समस्याश्रों 
का विचार कर रहे थे। वे एक ऐसे भविष्य के निर्माणा की बात सोच रद्दे थे, जिसमें संघर्ष को 
समाप्त करके सदुभावना स्थापित द्वीती थी । इसके डपरांत भारत के वयोचवृद्ध मनीषी महामन, 
पंडित मदनमोद्दन मालवीय ने भी गांधीजी और उनके साथियों की रिद्दाई की विचेकपूर्ण मांग 
डपस्थित की । उन्होंने अपनी मांग उस उत्तर पर आधारित की, जो सकार-द्वारा लगाये गये 
आरोपों के सम्बन्ध में गांधीजी ने दिया था। श्रद्धय पंडितजी मार्च के मद्दीने में एक सवंदल् 
सम्मेलन करना चाहते थे, किन्तु बाद में निदल-सम्मेज्नन द्वी सर तेज बद्दादुर सप्र को अश्रध्यक्ता 
में ७ श्र ८ अप्रल को लखनऊ में हुआ । इस सम्मेज्ञनन ने भ्रपने भ्रस्तावों-ह्वारा सभी दल्वों का 
प्रतिनिधित्व करनेवात्ली राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के अतिरिक्त सूबों में मिल्नी जुत्ली वजारत 
कायम करने , व्यवस्थापिका सभाओं का नया चनाव करने ओर साम्प्रदायिक सममौोता करने के 
किए कांग्रेती नेताओं की बिना किसी शर्त रिहाई का अ्रनुरोध किया | सर तेज बहादुर सप्र ने 
ज्ञो केन्द्रीय-सरकार के कानून-सदस्य रह चके थे और इस सम्मेलन के सभापति भी थे, संदेह 

कट किया कि सम्मेलन फो अपने उद्द श्य को प्राप्ति में शायद सफलता न मिलते, क्योंकि सरकार 
के विचार के अनुसार सम्मेत्लन में भाग लेनेवाले नेवाश्रों के अनुयायी नहीं हैं, ओर जिन त्लोगों के 
अनुयायी मौजूद हैं, वे जेल्नों में बन्द हैं । 


अ्रध्याय २३ : वेवल सोले १७३ 


अब महसूस किया जा सकता है कि उस समय लंदन में कितनी ही संस्थाएं--जै से इंडिया 
लीग, मज़दूर सम्मेलन, ट्रेड यूनियन सम्मेलन, म्वतन्त्र मज़दूर-दक्ष सम्मेलन श्रोर कामनवेल्थ 
ग्रुप सम्मेलन श्रादि--जों प्रयत्न कर +ही थीं वे |कतने बेकार थे। ये सब उच्च भ्रादश, गहरी नेक- 
नीयती श्रोर विशुद्ध न्‍्याय-भावना का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, किम्तु वे सब-की-सब ब्रिटेन के 
कट्टरपंथी समुदायके श्रागे अशक्त थीं | बिटेनका कद्दरपंथी समुदाय चंद परिवारों तक पीमित है शोर 
शासन-शक्ति के साथ साम्राज्य की पू जी, ब्यवसाय ओर ब्यापार भी उच्ली के द्वाथों में केन्द्रित है । 

जब कि एक तरफ हस प्रकार की संस्थाएं श्रपनी आवाज शासकों के कानों तक पहुंचाने 
का प्रयत्न कर रही थीं,जेल के बाहर के कांग्रेसियों--विशेषकर संयुक्तप्रांत के कांग्रेसियों ने मिल्न कर 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया श्रौर रचनात्मक कायक्रम को आगे बढ़ाने की 
अावश्यकता पर जोर दिया । 

इन्हीं दिनों चीन से श्रमरीका जाते हुए डा० ल्षिन-यु-तांग भारत श्राग्रे । उनके आगमन में 
भारतीयों ने बड़ी दिलचस्पी त्ञी, किंतु खेद यही रहा कि वे श्रधिक समय यहां टहर नहीं सके । 

लंदन में साम्राज्य के श्रन्य भागों के गृलगपाड़े के बीच भारत भी समाचारपत्रों तथा 
सभाओं के द्वारा ध्यान आकषित किये रहा। 

जैसे इन सब चेतावनियों का उत्तर देने के ही लिए मि० एमरी ने १८ प्रप्रेल, ५६४४ को 
पार्ननमिंट में एक वक्तब्य दिया । आपने कहा--' भारत सरकार की शासन-च्यवस्था को पंगु बनाने 
के ज्षिए जो सामूहिक श्रांदोज्षन किया गया था उसके लिए प्रायः निश्चय ही कांग्रेसी नेता जिम्मेदार 
थे |! जब मि० सोरेंसन ने पृष्ठा कि “क्या सचमुच ही कांग्रेसियों ने इस श्रान्दो न को उक- 
साया था” तो मि० एमरी ने कह्दा- हां, बिल्कुल निश्चय ही।” इस प्रकार जबकि “प्रायः निश्चय! 
कुछ सेकणडों में “बिल्कुल निश्चय” हो गया तो समझा ज्ञा सकता है कि उनके द्वारा किया गया 
आरोप कहां तक सत्य हो सकता है ? 

मि० एमरी नें बढ़े श्रभिमान्पूर्वक उड़ीसा ग्रौर सीमाप्रांत में पार्नमिटरी शासन चलाने का 
जिक्र किया । परन्तु सच बात तो यह थी कि डड़ीसा में €० में से २० श्रौर सीमाप्रांव में ६७ में से 
२७ व्यक्ति शासन के जिम्मेदार थे । मि* एमरी का भाषण बहुत द्वी क्षब्य कर देनेवाला था। 
श्री पेथिक ज्ञारस ने ( जो १६४३ में भारतमंत्री हुए ) कद्दा कि मि० एमरो ने अपने भाषण की 
तीचणता का तनिक भी अनुभव नहीं किया और सिर्फ एक हसी बात से प्रकट हो गया कि वे 
अपने पद के कितने अनुपयुक्नत हैं । 

सात कांग्रेसी प्रांतों में ज्ञोक प्रिय शासन समाप्त होने के समय से ही प्रतिवर्ष श्रप्रेल के 
मद्दी ने में ब्रिटिश पार््नीमिंट में ६३ धारा का शासन जारी रखने के सम्बन्ध में बद्स होती रही है । 
भारतीय शाप्तन के ऐेक्ट की धारा ६३ सम्बन्धी बिल पर बहस होने के उपरांत ब्रिटिश साम्राज्य 
के विभिन्‍न भागों के मध्य शांति के समय एकता कायम रखने के सम्बंध में बहस हुईं। इस संबंध 
में प्रस्ताव कामन-सभा के एक मजदूर सद॒स्य श्रो शिनवेल ने उपस्थित किया, जिनका भ्रुकाव बाद 
की घटनाश्रों से अनुदार दल तथा साम्राज्य बनाये रखने की तरफ प्रकट हुआ। मि० शिनवेल्न ने 
बिना किसी संकोच के १० नवम्बर, १६४२ वाज्ञी भ्री चर्चित की डस घोषणा का समर्थन किया, 
जिसमे साम्राज्य को बनाये रखने को द।त कही गयी थी । 

मि० शिनवेल्ल ने जोरदार शब्दों में कह्दा कि भारत की समस्या राजनीतिक नहीं, आ्राथिक 
है।मि० शिनवेल के कथन के झोचित्य के सम्बंध में कुछ मत प्रकट किये बिना द्वी भारतमंत्री 
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जान मोलें के एक वैसे ही कथन की ओर ध्यान झाकृष्ट किया जा सकता है कि भारत की समस्या 
राजनीतिक नहीं जातीय द्वै | परंतु क्या मि० शिनवेल ने यह अनुभव नहीं किया कि राजनीतिक 
स्वाधीनता के बिना आ्िक उन्नति भ्रसम्भव है। कया उन्होंने कभी ऐसा साम्राज्य देखा है जिस 
फा उद्दे श्य उपनिव्रेशों में अपने तेयार माल के लिए मंडियां और कच्ची सामग्री की ख्रोज रहा हो 
शोर साथ द्वी उन उपनिवेशों को भ्राथिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो ? चाहे वदेशी पू जी की भरमार, 
बाजार में सस्ते व तेयार विदेशी माल की खपत, कच्ची सामग्री के शोषण, देश के बाद्दर रजिस्ट्री 
की हुई कम्पनियों द्वारा देश के व्यवसाय पर अधिकार जमाने और स्थानीय कानूनों और मुद्रा- 
सम्बन्धी नियंत्रणों से बचने की चाल हों भ्रथवा ब्यापारिक संरक्षणों के बच्चाने श्रधीन देश के 
ब्यवसायों पर णकाधिकार स्थापित कर लेने के हथकंडे हों-- वास्तविक सस्य तो यही है कि राज- 
नीतिक प्रभुत्व ही आर्थिक पराधीनता या आधिक स्वतंत्रता का फंसल्या करता है। भ्रौर मि० 
शिनवेल्ल भारत की समस्या को जब राजनीतिक नहीं भ्रा्थिक बताते हैं तो वे जानबूक' कर गज्गनत- 
बयानी करते हैं । जब इंग्लंड में सर स्टेफर्ड क्रिप्स जमे व्यक्ति मुनाफा कमाने पर प्रतिबंध लगाने 
की बात कइ्ठते हैं ताकि काम की उचित श्रवस्थाएं हों तो भारत-मेसे देश को श्रपने कथ्से माल की 
ह्विफाजत करने, श्रायात रोकने, जकात पर नियंत्रण करने, रेज्ञों के मह॒ुत्ों की देख-रेख करने और 
मुद्रा व विनिमय-प्रणालियों पर नियंत्रण रखने के ज्िए ओर भी कितना स्वतंत्र होने की आवश्य- 
कता है ? ब्रिटेन इन्हीं सब जरियों से भारत में अपनी आरधिक नीति बनाता है।मजदूर-दक्त के 
कट्टरपंथी सदस्य मि० शिनवेल्न ने भारत के संब्न्ध में यद्दी कद्दा और सच भी यही है कि परमात्मा 
भारत को अपने ऐसे मित्रों से रक्षा करे, यही अच्छा दै। 

भारतीय राजनीति के संबन्ध में कामन-सभा में एक और चर्चा हुईं। इधर पार्लमिंट के 
कुछ सदस्यों के दिमाग पर बाह्यणों का भूत सवार हो गया । सर हृव॑ंट विलियर्स ने कद्दा कि 
भारत से अंग्रेजों का राज्य समाप्त दो जाने पर उस देश को संसार के सबसे कढोर--ब्र।हामणों के 
शासन में रहना पड़ेगा । मि० चर्चित्ञ ने आशा प्रकट की कि युद्ध के बाद भारत स्वाधीन उपनिवेश 
का पद प्राप्त कर लेगा । हमें रेमजे मेकडानल्ड के वे शब्द खूब याद हैं, जो उन्होंने प्रथम गोल- 
मेज-परिषद्‌ के श्रन्त में कट्टे थे, कि कुछ वर्षों में नहीं, बल्कि कुछ महीनों में साम्राज्य में एक नया 
स्वाधीन उपनिवेश जुड़ जायगा । सर पर्सी रिस ने आश्चर्य ग्रकट किया कि जिस भारत को छूटे स्वाधीन 
उपनिवेशों का पद प्राप्त करना है उसकी तरफ आ्राधघरण्टे की बहस में कुछ भी ध्यान न दिया गया श्रौर 
यदि २९ सदस्यों की परिषद्‌ में उसकी चर्चा एक बार कर भी दी गयी तो इससे ज्ञाभ ही क्‍या है । 
बहस में अ्रनुदार दल की तरफ से सर हट विलियम्स ने विचार प्रकट किया, जिन्हें ब्राह्मणों के 
भूत ने भयभीत कर रखा था। आपने कह्दा कि क्रिप्स-योजना की श्रस्वीकृति ढीक ही हुईं, क्योंकि 
उसकी किसी ने भी प्रशंसा नहीं की । विरोधी दत्न के नेता ने कट्दा कि श्रनुदर दक्ष न ब्रिटिश 
साम्राउय्र के विकास को आादर्श-सम्बन्धी उच्च रूप दिया है । वद्द उसे सत्य और सुन्दर का प्रतीक 
मानता दै, जब कि हमारे मत से वह लुटेरेपन का ही परिणाम है। आपने यह भी कहद्दा कि भ्रतीत 
में ब्रिटेन अपने उपनिवेशों का बुरी तरह शोषण करता रहा है पर अंत में शिनवेल, एमरो श्र 
प्रीनवुड सभी हस एक ही परिणाम पर पहुँचे कि अंग्रेजों के ब्यापार की वृद्धि ही उनकी एकमात्र 
नीति होनी चाहिए । 
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अाखिर चमत्कार हुआ; लेकिन उसका एक दु.खद पहलू भी था। दूसरी परिस्थितियों में 
गांधीजी की रिहाई एक खुशो को घटना ही मानी जाती और कहा जाता कि ब्रिटेन के युद्ध मन्त्रि- 
मंडल ने एक बुद्धिमत्तापूण काम किया । पर सच तो यह था कि गांधीजी की रिद्दाई उनकी बोमारी 
श्रौर आसनन्‍न-सकट के कारण हुईं। एक सप्ताह पहले उनकी तन्दुरुस्ती बिगढ़ने के बारे में जो 
समाचार छपे उनके कारण देश भर में घबराहट फंल गयी और वाइसराय के पास रिद्दाई के लिए 
तार-पर-तार पहुंचने लगे । वेवज्ञ ने कारंवाई की, श्रोर तुरन्त को । वाइसराय के रूप में डनकी 
नियुक्ति की घोषणा १६ जून को हुईं थी। घोषणा के चार मद्दीने बाद £ अक्तूबर को वे भारत 
पहुँचे थे । अब इस बात को भा पूरे छुः महीने बीत चुके थे ओर गांधीजी की रिहाई में देरी होने 
के कारण भारतीय जनता व ब्रिटेन और अमरीका के द्रदर्शी लोग अशान्त हो उठे थे। जब 
मनुष्य कुछ-न कर सका तो जेसे प्रकृति उसकी मदद के लिये भाई । नये वाइसराय के कार्यकाक्ष 
के छः मह्दीने खत्म द्वो रहे थे कि गांधीजी १७ अ्रग्नेल को बीमार द्वोगये । उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध 
में जो पहला बुलेटिन निकला उसमें डरानेवाली कोई बात न थी। पर उसी दिन उनको द्वाज्नत 
एकाएक बिगड़ने की सचना भी प्रिज्नी । पार्त्नमिंट में गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में एक सवाल 
भी किया गया, जिसके जवाब में मि० एमरी ने कह्दा कि गांधीजी की बीमारी ऐसी संगीन नहीं है 
कि लन्दें फौरन रिहा किया जाय । ऐसा जान पड़ता था जसे श्रघ्विकारी गांधीजी की हात्वत बिगड़ने 
का इन्तनार द्वी कर रहे थे ताकि सिंदबाद जद्दाजी के समान अपने कंधे पर बठे बुड़ढे-जेंसे इस 
अभिशाप को वे भी श्रपने कंध्रे से उतार कर फक सक | इसमें कोई शक नहीं कि चचित्र, पुमरी 
श्रोर वेवल किसो-न-किसी तरद्द राजनीतिक अरडंगे को दर करने के लिए उत्सुक थे। पर उनकी 
एक भी मांग पूरी नद्दीं हो रद्दी थी। दूसरे तरीकों के नाकामयाब होने पर वाइसराय के रुख में 
भी कुछ परिवतंन होने लगा था शोर अब वे इस पर उतर आये थे कक कांग्रेसजनों को खुद दी 
फंसज्ञा करके ब्यक्तिगत रूप से बम्बईवाले प्रस्ताव के विरुद्ध मत प्रकट करना चाहिये। परन्तु 
कांग्रसजन जितना द्वी विचार करते थे उतना द्वी प्रस्ताव पर कायम रहने का उनका हरादा पक्का 
होता था। इतना द्वी नहीं, एक श्राडिनेंस के श्रंतर्गत कांग्रसजनों पर कुछ आरोप ज्गाये गये, 
किन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । तब्र क्या द्वीना चाहिये ? १४ जनवरी से ६ महीने के 
लिए नजरबंदी के जो आ्रादेश दिये गये थे वे समाप्त हो रहे थे ओर बन्दियों को आदेशों फी श्रवधि 
बढ़ाये बिना जेत्ोों में नद्दीं रखा जा सकता था। इस कठिनाई को दत्न करने के जल्िए प्रकृति या 
ईश्वर का वरद दस्त श्रागे बढ़ा । पद्चले जो बुलेटिन जल्दबाजी में प्रकाशित किया गया उसमें 
“'चनन्‍्ता की कोई बात नहीं? और 'सब ठीक है'” की ध्वनि थी । इसके बाद जो सूचना प्रकाशित 
हुईं उसमें घबराहट थी भर एकाएक आगाखां महत्त का फाटक खोल दिया गया। ६ मई, १६४४ 
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के दिन गांधीजी को उनके दत्त के साथ भ्राज़ाद करके पर्णुकुटी पहुंचा दिया गया, जो पूना में लेडी 
ठाकरसी का प्रसिद्ध निवास-स्थान दै। गांधीजी पहली बार १६२२ में जेल गये थे और “अ्रप- 
डिसाइटिस” के श्रापरेशन के बाद रिहा कर दिये गये थे। उस समय वे अपने छुः व के कारा- 
वास-काल में से सिर्फ दो वर्ष ही काट पाये थे। १६३० के शआंदोलन में गिरफ्तार द्वोने के घाद 
२६ जनवरी, १६३१ को उन्हें रिहा किया गया था ताकि कार्ड देलिफेक्स से पममोते की वार्ता 
चक्कषा सके | ४ जून, १३३२ को उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार आमरण-अनशन 
आरम्भ करके उन्होंने इतिहास का निर्माण किया। इस अनशन के द्वी परिणामस्वरूप पूना का 
सममोता हुआ | गांधीजी ने जेन्न से हरिजन-आंदोलन चक्नाने का अपना हक पेश किया ओर इस 
सममौते को भंग किये जाने पर फिर श्रनशन किया। इस बार उनकी हालत ऐसी नाजुक हो गयी 
कि सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा । डस समय भी गांधीजी इसी पर्णकुटी” में आकर रहे थे 
ओर इस बार भी यद्द कुटी उनके आ्रागमन से पविश्न हुई, श्रोर यहीं उन्होंने स्वास्थ्य-लाभ किया । 

इस समय देश की जो राजनीतिक व साम्प्रदायिक हाज्त थी उस पर एक दृष्टि डालना 
असंगत न द्वोगा । गांधीजी की बीमारी शुरू द्वोने के छों समय यानी १३ श्रप्रेत्ष को जापानी 
भारत की उत्तर-पूर्वों सीमा पर बढ़ आये । उधर पंजाब में मि० जिन्‍ना की परेशानी बढ़ रद्दो थी । 
उन्होंने श्रग्नेल की २० तारीख को पहुँचने की धमकी दी थी और १८ तारीख को बम्बई से चल पड़े | 
पंजाब की इन घटनाओं की चर्चा हम एक पिछुल्ले अध्याय में कर चके हें । 

सात मई को उत्तर-पूर्वी सीमा के निकट कोहिमा में. मध्य में पूना में भ्रौर उत्तर-पश्चिम 
में क्ञाहौर में क्या परिस्थिति थी ? जापानियों ने कोद्दिमा पर भ्रधिकार कर लिया और वे कुछ समय 
मित्र सेनाओं-द्वारा घिरे रदे । घटनाचक्र श्रप्रत्याशित दिशा में घूमने लगा। पुना में बन्दियों का सर- 
ताज तो आजाद हुआ ही, साथ ही उसे जेल में डाल्वनेवाले भी श्राजाद होगये, क्योंकि राजनीतिक 
परिस्थिति की विषमता से श्रधिकारी चिन्तित थे ओर गांधीज्ञी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर वहद्द बुरी 
होती दिखायी देती थी । उत्तर-पश्थिम में मि० जिन्‍ना ने दसत्ना क्रिया था, पर कम-से-कम श्रभी 
तो उनकी योजना निष्फल्ल हो चुकी थी श्रोर वे हथियार डाल देने के लिए मजबूर द्ोचके थे । 
भारत के इतिद्दास की इन तीनों घटनाश्रों पर एक द्वी शीर्षक दिया जा सकता था-- आक्रमणकारी 
पर भ्राक्रमण ।” भ्रप्रेज्ञ, १६४३ में गांधीजी के अनशन के बाद मि० जिन्‍ना ने जो-कुछ कहद्दा था 
जरा उसे भी स्मरण कीजिये । अपने दिल्लीवाले भाषण में उन्होंने कष्ठा था कि “गांधीजी के 
सरकार को पत्न लिखने में कोई ज्ञाभ नहीं है । इसकी बजाय यदि वे मुझे ( मि० जिन्‍ना को ) 
पत्र लिखें तो सरकार उसे रोकने की हिम्मत नहीं; करेगी । बाद में जब गांधीजी ने मि० जिन्‍ना 
को पश्र लिखा ओर सरकार ने उसे रोका तो कायदे-आजम ने अपनी हस पराजय पर यह कद्द कर 
पर्दा डाला कि गांधीजी को पहले बम्बई का प्रस्ताव वापस लेना चाहिए ओर दूसरे पाकिस्तान का 
सिद्धान्त सान लेना चांद्विए और यदि तब वे कोई पतन्न लिखें तो ऐसे पत्रको रोकने की सरकार 
कोई द्विम्मत न करेगी । परन्तु मि० जिन्‍ना में यद्द समझने की बुद्धि नथी जो चौशे दर्जे का 
बालक समझ लेता, कि यदि गांधीजी बम्बईवाले प्रस्ताव को वापस लेने को तेयार छ्लाते तो उन्‍हें 
मि० जिन्‍ना की सद्भावना प्राप्त करने के लिए ठहरने की जरूरत न पड़ती । लेकिन जिन्‍ना साहब 
के दिमाग का पारा तो लिनक्िथगो से प्रोत्साहन प्राप्त करने के कारण इतना ऊचा चढ़ा हुआ था 
कि वे लीग के सिंहासन पर बेठे हुए प्रधान मंत्रियों को आदेश दे रहे थे ओर एक ऐसे राज- 
नीतिक दल्म से अपने सिद्धान्तों में परिवर्तन करने को कद्द रद्दे थे, जो अपनी ततकाक्नीन स्थिति पर 
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लोग के प्रभाव या उसके प्रसिद्ध अध्यक्ष के समर्थन के बिना ही पहुँच सका था । उनमें सोजन्य 
या शिष्टाचार की कभो इस सीमा तक पहुंच चकी थी कि उन्होंने न तो अल्लाहबर्श की हत्या की 
निन्‍दा में एक लफ़्ज़ कद्दा था श्रोर न जेल में कस्तूरबा की मझत्यु पर शोक प्रकट करना द्वी डचित 
समझा था । परन्तु इन गांधीजी का क्‍या छिया जाय, जो बम्बई-प्रस्ताव को -.वापस लिये या 
पाकिस्तान का सिद्धान्त माने बिना ब्रिटिश सरकार के उदर को फाड़कर बाहर निकल आये ! 
अब जरा उस चित्र से इस चित्र की तुलना कोजिये । एक तरफ गांधीजी धेय॑ और आस्था 
विनम्रता श्रोर सौजन्य, सत्य और अद्विंसा के प्रतीक थे और दूसरी तरफ कायदे-श्राजम मिथ्या 
अभिमान, अ्रहंकार, तानाशाही मनोवृत्ति, कूटनीति अ्रर दावपेच की मूर्ति बने हुए थे। राजनीतिक 
गतिरोध दूर करने के लिए चर्चिल्न भले ही कोई रास्ता निकालने को उत्सुक हों, चाहे एमरी भी 
इस सम्बन्ध में चिन्तित हों, चाहे वेवल ही इसके लिए परेशान हों, किन्तु मि० जिन्‍ना अपनी 
स्थिति से एक इंच हटने या अपनी शर्तों के बाहर समस्या के निवटारे के लिए जरा डँगली दिलाने 
अथवा परिस्थिति में सुधार के लिए गांधीजी की रिद्वाई के समर्थन में एक ल्लञफ़्ज कद्दने को 
तयार न थे । 

अब गांधीजी की रिहाई के बारे में कछ बाते कहने का अवसर आा गया है । जिम्मेदार 
श्रधिकारियों के काम करने के तरीके में कछ मनुष्यता की कमी रद्द जाती है। अधिकार ओर 
जिम्मेदारी केन्द्रीय व प्रांतीय-सरकार के मध्य बैंटोी होने के कारण जहां मामुलो दालत में एक- 
मत, एक दृष्टिकोण औ्रोर अच्छे या बुरे एक ही फेसले से काम चल्न सकता था वहां गांधीजी के 
मामले में हमेशा दो की ज़रूरत पड़ा करती थी । सचमुच एक स्यान में दो तज्ञवार पड़ी हुईं थीं । 
ऐसी हालत में उनके एक-दूसरी से टकराने की सम्भावना हमेशा रद्दती थी--झोर वह भी ऐसी 
हालत में जब कि ब्रिटेन और भारत के मध्य पहले ही एक गम्भीर संघर्ष छिड़ा हुआ था । 

कस्तूरवा गांधी का देद्दावलान २४ फरवरी, १६४४ को हुआ | यद्दध साधारण आदमी के 
सममझ की बात थी-- नहीं, इंसानियत का तकाजा था कि ७९ साजल्न के इस बृद्ध बंदी को उस 
स्थल से हटा दिया जाता, जद्दां उसक्री साठ वर्ष की चिर-संगिनी पत्नी बा और तीख वर्ष के 
साथी ओर सेक्रेटरी मद्दादेव की समाधियां उसकी नप्नर के दसेशा सामने रहती था श्रोर उसके 
मस्तिष्क में भावना का सागर डठाया करती थीं। ऐसी विपत्तियों में पड़कर दूसरे किसी भी 
व्यक्ति का श्रन्त हो चुका होता ओर गांधीजी का तो ओर भी । गांधीजी ने इन दोनों घटनाओं 
को जिस दाशनिक भवितब्यता की भावना से सद्द! होगा उसकी उन पर ऐसी गहरी ओर भीतरी 
प्रतिक्रिय। हुई होगी कि उसका बाहर से पता लगाना प्रायः असम्भव था। साधारण गेंवार जब 
दद्दाड़ मारकर रो पड़ता दै तो उसके शोक का सागर रिक्त हो जाता दे और फिर उसके मनुष्य 
के श्रन्तर को फोड़कर बाहर निकलने की सम्भावना नहीं रद्द जाती । 

पारिवारिक सम्बन्ध व प्रम की जानकारी रखनेवाला कोई भी व्यक्ति गांधोजी का तबादला 
वहां से अन्यन्न करा देता, जहां उनके मस्तिष्क में स्मृतियों को श्राने से रोकना श्रसम्भव था । 
जब कस्त्रवा २४ फरवरी को मरीं तो गांधीजी का वहां से १६९ मार्च को दृटाया जाना कोई अ्रसम्भव 
बात न थी । बजाय इसके पर रेजिनालल्‍ड मक्सवेक्ञ ने २९ मा को एक सवाक्ञ के जवाब में सिर्फ 
इतना ही क॒द्दा कि सरकार तबादले के बारे में सोच-विचार करेगी । £ शअ्रभ्नत्न को जेलों के इंस्पे्टर- 
जनरल अद्वमदुनगर किले में भ्राये श्रोर उन्द्वोंने सम्भवत: गांधीजी और उनके दुल को उसी इमा- 
रत में रखना तय किया द्वोगा, जिसमें का्य-समिति के दूसरे सद॒स्य थे। फिर उन्हें १० श्रप्रेत्ञ तक 
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अद्मदनगर किला क्यों नहीं ले जाया गया ? इस देरी की वजद्द से सरकारी दफ्तरों का ढीजापन 
और दुद्दरी हकूमत थी । पर मलेरिया किसी की पर्वाह् नहीं करता--ग्रद्वां तक कि मैक्सवेज्न और 
ब्रिस्टोवी की भी नहीं । रोग का कीटाणु सरकारी अफसर से अधिक शक्तिशाली होता है और 
जो काम बढ़े-से-बड़े अफसरों से नहीं हुआ्रा वह उसने कर दिखाया । 

गांधीजी की रिद्ाई का सभी जगद्द स्वागत किया गया। श्रमरीका में इसके बाद कांग्रेसी 
नेताओं के छुटकारे तथा राजनीतिक घड़ंगे को दूर करने का नया प्रयत्न होने की श्राशा काना भी 
स्वाभाविक ही था। अ्रव हवा किस तरफ बहने लगी थी, यद्द इससे जाहिर है कि हिन्दुम्तान के 
एक श्रधगोरे अखबार ने लिखा कि “ गांधीजी की रिद्दाई नेतिक व राजनीतिक दृष्टि से डचित ही 
थी ।” एक-दूसरे अ्धगोरे अ्रखबार ने सलाह दी हि गांधीजी को श्रब कम-से-कम कुछ समय के 
लिए सममौता कर लेना चाहिए । उसने यद्द भी कटद्दा कि पाकिस्तान के सिद्धांत पर विचार करने 
के लिए गांधीजी चाहे जितने उत्सुक क्‍यों न हों, किन्तु वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि 
उन्हें अपने सम्प्रदाय का भी तो विचार करना है। उसने यद्द भी कहा कि गांधीजी जो भी रच- 
नात्मक प्रयत्न करेंगे उसमें ल्ार्ड वेवल पूरी तरद्द सहयोग कर गे। सभी तरफ से राजनीतिक गति- 
रोध दूर करने की इच्छा प्रकट की जा रही थी श्रोर कद्दा जा रद्दा था कि यदि गांधीजी चाद तो 
ऐसा कर सकते हैं। ऊपर जिन श्रखबारों की चर्चा की जा चुकी है उनमें से पद्दले 'स्टेट्समेन' 
ने आगे कहा -- परन्तु दमें समझोते की दीर्धकाल्ीन सम्भावनाएं राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी दी 
जान पड़ती हैं। राजनीतिक के रूप में गांधीजी की व्यवद्ार-बुद्धि उच्च-क्रोटि की है। इस दृष्टि से 
उन्दे जान लेना चाद्विए कि उनके नेतृस्व में कांग्रेस ने श्रगस्त, १६४२ में य्रद्ध के संकटकाल्ष में 
अपने ऊपर सामूद्विक सत्याग्रह चलाने को जो जिम्मेदारी ज्ञी थी वह यदि नेतिक दृष्टि से 
अनुचित नहीं तो कम-से-कम राजनीतिक दृष्टि से दोषपूर्ण थी” 'स्टेट्समेन' के इस कथन में 
यह ध्वनि निकलती है कि नेतिक दृष्टि से कांग्रेस का कदम बिल्कुल गल्नत न था । 

इस प्रकार गांधीजीने आरगाखां महल में अपने कमरे से फाटक के बाहर जो चन्द कदम 
रखे उससे भारतीय राजनीति का केन्द्रविन्दु एक ही झटके से वहां पहुँच गया । इससे पता चलता 
है कि उस समय देशकी राजनीतिक अवस्था कैसी नाजुक थी श्रौर शारोरिक दृष्टि से वजन एक 
मन से कुछ अधिक होने पर भी राजनीतिक तराजू के ज्षिए वे कितने वजनदार साबित हुए । 
कद्दा जाता है कि योगी श्रपना वजन ९० सेर घटा या बढ़ा सकता दहै। दवा, मांस ओर चाम का 
वजन तो मन, सेर और छुटांक में आंका जा सकता द्वे किन्तु उस भावना का, जो राष्ट्र को शनु- 
प्राणित करती है, डस आस्था का, जो भारी पत्तों को ला देती है, वजन भ्रसीम दै। अशक्त, 
रक्तद्दीन, खून के दबाव की कभी से पीड़ित, २१ मद्दीने के कारावास के बाद छोड़े गये गांधीजी 
का ऐसा ही वजन था। श्रब वह 'पर्णकटी के उन्मुक्त वायुमण्डल में सांस लेने को भाज़ाद 
भ्रे- -अब वह आगाखां महल ले बाहर आ गये थे, जिसमें उन्होंने जेल के रूप में प्रवेश किया 
झौर समाधि-भवन के रूप में छोड़ा | 

गांधीजी की रिहाई के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण, किन्तु मनोरंजक बात और भी दे । 
इसका श्रेय किसे दिया जाय ? भर न छोड़े जाने के परिणामस्वरूप यदि कोई दुघंटना हो जाती 
तो उसके लिये कौन जिम्मेदार द्वोता ? रिद्ाई के एक या दो दिन पहले मि० एमरी ने कहद्दा था 
कि जेल के भीतर ओर बाहरवाले कांग्रेसजनों में सम्पके कायम करने की इजाजत वे नहीं दे 
सकते । रिद्वाई से पूर्व, इसकी सब जिम्मेदारी उन्होंने वाइसराय के कंधे पर डाल दी थी । रिहाई 
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से कुछ पघम्य पूर्व वाइसराय दिल्‍ली में मोजूद न थे ओर यद्द भी नद्दीं बताया गया कि वह कहां 
गये हैं। उस समय शासन-परिषद्‌ के भी सिर्फ दो द्वी सदस्य दिल्ली में मोजूद थे । यदि जिम्मेदारी 
वाइसराय की थो, जेसाकि मि० एमरो ने कद्दा था, तो वह सिर्फ भारतमंत्री युद्ध-सं त्रिमंडल् और प्रधान- 
मंत्री के द्वी प्रति न थी, बल्कि उनकी अपनी परिषद्‌ से भी उसका कुछ तालल्‍लुक था। ज्ाड़ वेवल्ल 
के पूर्वाधिकारी ने जो यद्ध कद्दा था कि £ अगस्त, १६४२ को गांधोजी की गिरफ्तारी का शासन- 
परिषद्‌ के सभी सदस्यों ने समर्थन किया वद्द केवज्ञ अदू -सत्य था। पाठकों को सम्भवत: स्मरण 
होगा कि सर सी० पी० रामस्वामी अ्रय्यर ने पद-ग्रहण करने के एक पखवबारे के भीतर जो इस्तीफा 
दिया उसका एक कारण यह भी था कि २ अ्रगस्त, १६४२ को गांधीजी की गिरफ्तारी का फेसल्ला 
हो जाने के कारण राजनीतिक समस्या के निबटारे के इरादे से गांधीजी से मित्नने की उनकी योजना 
अधूरी रद्द गयी । यह भी बड़े गोरव के साथ घोषित किया गया था कि फरवरी, १६४३ के अनशन 
के समय गांधीजी को न छोड़ने का निश्चय भी परिषद्‌ के अधिकांश भारतीय सद॒स्यां की रजामंदी 
से हुआ था श्रोर तीन भ्रल्पमतवाले भारतीय सदस्यों को इसी प्रश्न पर इस्तीफा भी देना पढ़ा 
था । फिर इन “प्रसिद्ध ओर देशभक्त” भारतीय सदस्यों की स्थिति ६ मई १६४४ के दिन गांधीजी 
की रिद्ाई के सम्बन्ध में क्या थी ? वाइसराय दिल्ली से बाहर थे ओर उन्होंने इन “प्रसिद्ध और 
देशभक्त”! व्यक्तियों की सत्हाह्द के बिना ही फेसला किया | श्रभी द्वात्न में डा० खान ने कद्दा था 
कि वे सरकार के एक अधिकारी के रूप में नद्दीं, बल्कि खुद सरकार के ही नाते बोल रहे हें । प्रश्न 
यह था कि रिहाई के सम्बन्ध में सरकार से सल्नाह्द क्षी गयी या नहीं ? 

अब क्या द्वो ? गांधीजी की रिहाई के बाद भारत में द्वी नहीं, इंग्लड ओर भश्रमरीका में भी 
यही सवाल्ल उठाया जा रहा था। न्‍्यूयाक के 'ईंवनिंग टाइम्स” ने साफ त्षफ्जों में मंजूर किया कि 
संसर की कड़ाई के कारण भ्रमरीकावाल्ञों को गांधोजी की गिरफ्तारी के समय की श्रसत्नी दाद्वत 
मालूम नहीं दो सकी । रिहाई सिर्फ 'डाक्टरी कारणों! से हुईं दे, इस बहाने को किसी ने मद्दत्व न 
दिया और एक-एक करके सभी पन्नों ने यही मत प्रकट किया कि अधिकारी अवसर मिलते ही 
इस कटु जिम्मेदारी से मुक्त द्वोना चाहते थे। जिस प्रकार सर श्रोसवाल्ड मोसले को फ्लेबिटिस के 
कारण मुक्त किया गया उसी प्रकार गांधोजी को मज्ेरिया, खून की कमी व रक्त के दबाव शआरादि 
के कारण रिद्रा किया गया। जो भी हो, कम-से-कम सभी इस विषय में तो एकमत थे कि काये- 
समिति के सभी सदस्यों को तुरंत रिद्दा किया जाय ओर इस तरह सममोते का एक औ्रौर प्रयरन 
किया जाय । जापान के विरुद्ध सवांगीण युद्ध चत्नाने के लिए सरिफे सेना में भर्ती करना ही काफी 
न था । यह बात भी ध्यान देने की थी कि इस बार जापान का दमत्ना सोमा की मुठभेड़ न द्वोकर 
भारत का पूरा आक्रमण ही था। इस बार एक जापानी वायुयान-वाहक ओर कुछ क्र,जर तथा 
विध्वंसक जद्दाजों का काफिला दिखाई देने का सवात्न न था, जेसाकि ६ भ्रप्रत्न १९४२ को हुझा 
था, बल्कि इस बार तो जापानी झ्ासाम और बंगाल के हिस्सों में घुस आ्राये थे ओर स्थिति पहले 
के मुकाबल्ले में कट्टी ज्यादा संगीन थी । 

खैर, गांधीजी जिन किन्हीं भी कारणों से रिद्दा हुए हों, श्रब वे आजाद थे। श्रव उनकी 
तंदुरुस्ती सुधर चली थी--या कम-से-कम ऐसी द्वो गयी थी कि मामूली कामकाज कर सकें। झब 
उस राजनीतिक वार्ता को फिर से चक्नाना, जो & अगस्त १६४२ को एकाएक भंग कर दी गयी थी, 
ब्रिटिश सरकार का द्वी काम था । साधारण तोर पर यद्ध भी विश्वास किया जाता था कि जिस 
तरद्द महात्मा गांधी ने गांधी-अरविन-वार्ता ओर समझोते से पूर्व १४ फरवरी, १६३१ को 
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लाई भरविन को पत्र ल्लिखकर बातचोत शुरू की थी, उच्ची तरह इस बार भी गांधीजी वाहसराय 
को निजी तौर पर पत्र लिखकर उस जगद्द से वार्ता आरम्भ करंगे, जद्दां से वद्द भंग हुई थी । साथ 
ही यह भी विश्वास किया जाता था कि लार्ड ज्िनतिथगो के समय जिन मतभेदों के कारण सम- 
मोता नहीं द्वो रहा था उनकी बाधा लाड्ड वेवज्ञ के सामने नहीं उठानी चाद्विए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स 
के आ्रागमन के समय एक बार भी यह नहीं कटद्दा गया--परोक्त रूप से भी नद्दीं--कि एकता के 
अभाव में उनकी योजना शअ्रमत्न में नहीं लाई जायगी। सर स्टेफर्ड क्रिप्स रूस में सफलता प्राप्त 
करके ल्लोंटे ही थे ओर वे इध्ष बात से भी परिचित्त थे कि भारत को दुशा डस समय जारशाही रूस 
के द्वी बहुत कुछ समान थी । सर स्टेफड यद्द भी जानते थे कि भारत अ्रभाव, भुखमरी, निरक्षरता 
तथा साम्प्रदायिकता की जिन ब्याधियों से पीड़ित था, वे जारशाही रूस में भी वर्तमान थीं श्रोर 
जार के रहते उन्हें मिटाया नहीं जा धका । 

सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने इसीलिए प्रस्ताव किया कि युद्ध समाप्त होने पर भारत में ब्रिटेन के 
निरंकश शासन का अन्त कर दिया जाय | उनकी योजना का मुख्य उद्दं श्य भारत को पूर्ण 
स्वराज्य के साथ ही अपना विधान तयार करने की श्राज़ादी देना भी था। श्रप्रेल के श्रारम्भ में 
भारत के राष्ट्रीय-जीवन के उन महत्वपूर्ण अंगों पर जोर नद्दीं दिया गया था, ल्षिनको पहले 
८ श्रगस्त, १६४० की घोषणा में ओर फिर बाद में कांग्रेस को योजना की अ्रसफलता के लिए 
जिम्मेदार ठह्दराने के उद्देश्य से महर्व प्रदान किया गया था। सर स्टेफड ने श्रपने दिल्ली पहुँचने 
के एक सप्ताद्द बाद ३० मार्च, १६४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए भारत की भौगोलिक 
एकता तथा विभाजन और घंघवाद तथा केन्द्रीकरण के विभिन्न श्रादर्शों का ज़िक्र किया 
ओर कहद्दा :-- 

“इन तथा दूसरे कितने ही सुझावों पर सोच-विचार ओर बहस की जा सकती है, किन्तु 
अपने भावी शासन के लिए उपयुक्त प्रणाली चुनने का काय ऊिसो बादरी श्रधिकारी का न द्योकर 
खुद भारतीय जनता का दी दे ।?! 

इसलिए स्पष्ट हे कि इस परिस्थिति में न तो श्रग्रज्ञों के ल्षिण विभिनत सम्प्रदायों के बीच 
पद्दले समम्ोता द्वोने की शर्त उपस्थित करना उचित था ओर न मुस्लिम ल्लीग दी त्रिटिश-सरकार 
से पाकिस्तान स्थापित करने की अपोल कर सकती थी । इतना द्वी नहीं, मुसत्नमानों में सिफे मुस्लिम 
स्वीग ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती थो, क्योंकि नेशनल मुश्लिम कान्फ्र स, 
खाकसार, जमीयतुल्न उलेमा, अ्रद्दरर ओर मोमिन एक स्वर से पाकिस्तान के विरोधी थे | अब 
ब्रिटिश सरकार के पास पिछले २१ महोनों के इतिद्दास को भुल्लाकर राजनीतिक समस्या पर गम्भी- 
रतापूर्वक विचार न करने का शोर कोई बद्दाना न था। जहां तक गांधोजी का सम्बन्ध था, डनके 
रुख का अंदाज £ भ्रगस्त १६४२ से पद्ले की उनकी मनोवृत्ति से लगाया जा सकता दै। यदि 
वे और उनके साथी गि!फ्तार न कर किये जाते तो निश्चय द्वीवे वाइसराय को पत्र क्षिखते । 
परन्तु गिरफ्तार द्वो जाने के कारण वे ऐसा न कर सके । इस तरह ६ मई, १६४४ को उन्होंने 
अपने को एक ऐसी क्ढ़ाई के सेनापति की स्थिति में पाया, जो कभी शुरू ही नहीं हुईं । अ्रथ 
रक्त ओर आँधुभों से सने इन इकोस मह्दीनों का कोई अस्तित्व द्वी न था श्रोर गांधीजी वाइसराय के 
आगे अपने विचार बिना किसी बाधा के जाहिर कर सकते थे। मि० एमरी ने रिहाई के स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी कारणों पर कामन-सभा में जो इतना जोर दिया था उससे गांधीजी को श्राजादी में 
कोई बाधा नहीं पड़ सहृतो थो | सथ्यो बात ता यह थी कि गांबोजी का रिहाई उनको शारीरिक 
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अवस्था के कारण नहीं, बल्कि भारत को बदली हुईं परिस्थिति की वजद्द से हुई थी और ब्वाई 
देलिफेक्स ने भी यही मत प्रकट किया था । ल्ञार्ड दैल्ञेफिक्स तक के मुह से कभी-कभी सच बात 
निकल्ल पढ़ती द्ै, योकि कभी-कभी वे सस्य पर पर्दा डालते हैं, जसे कि उन्होंने एक बार कह्दा 
कि अंदरूनी रूगढ़ों के कारण भारत व फिल्निस्तीन-जेसे मुल्कों को आत्म-निर्णय का अधिकार 
नहीं हो सकता । हिन्दुस्तान की द्वाज्षत में जो तब्दील्वी आ गयी थी वह तो इतनी साफ थी कि 
उसे बताने के लिए ल्ार्ड देल़िफिक्स के कुछ कदने को ज्ञरूरत न थी। यद्द बदुद्धी हुईं परिस्थिति 
ही तो थी, जिसमें जापानी, जिन्हें भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा से एक सप्ताह में निकाज् दिया 
जाना चाहिए था, दो मद्दोने तक बने रद्दे । इस बदत्ली हुई परिस्थिति में वाइसराय से कुछ कद्दने 
का गांधीजी का अधिकार था-- उनका कतंव्य था। श्रपने आदश्श ज्ञाड एल्ेनबी की तरद्द लाडे 
वेवज्न अपने मन में सोच सकते थे--' जिन्दगी में मुझे इससे श्रधिक कठिन परिस्थिति 
का साममा नहीं करन पढ़ा। कभी-कभो में अपम्भव स्थिति में पढ़ जाता हूँ और फिर 
मुझे उससे जल्दी-से-मढदी निकल्नना पड़ता दे ।” सचमुच ब्रिटिश-घरकार ल्लाड एलेनबो को जो 
आदेश देती थी उनको श्रमक्ष में क्ञाना श्रसम्भव होता था । पहढी कठिनाई तो यह थी कि मिस्त 
एक संरक्षित राज्य था, जब कि भारत श्रधीन राज्य है। यदि एक तरफ ब्लार्ड एलेनबी को इग्लेंड 
में अ्रनिच्छुक ब्रिटिश मंत्रियों से शोर काहिरा में एक कट्टरपंथी शासक से मिस्र के ल्षिए स्वाधीनता 
ओर वेध शासन प्राप्त करने के ज्ञिण कगाइना पड़ता था, तो दूसरो तरफ ल्ार्ड वेबल्न को एमरी 
ओर चर्चित्न-जंसे अनिच्छुर मंत्रियों से सुल्लकता पड़ा था। जद्दां लाइं एलेनबी को श्रपनी मांगें 
पूरी कराने के लिए इस्तीफा देना पढ़ा वहां ल्वाड वेवल् का काम कुछ आसानी से द्वो गया । ऐसो 
परिस्थितियों में यदि ज्ञोग यद्द खयात्न करने त्वगं कि सिर्फ गांधीजी की रिद्दाई काफी नहीं दे 
श्रौर इसके बाद कांग्रेसी नेताश्रों की रिद्वाई श्रोर राज्ननीतिऋ वार्ता की शुरूश्रात होनी चाहिए तो 
श्राश्चय ही क्‍या द्वे ? परन्तु दूसरी तरफ से ये विचार प्रकट किए गये -शांध्रीजी के सामने 
अ्न्दरूनी रूंगड़ों को मिटाने ओर जहां मुमकिन दो वहां युद्धकाल्बोन सरकारों को जनमत के अ्रधिक 
पास ले जाने का बेमिसाल मोका पेदा हुआ दे । श्राशा को जाती है कि गांधीजी सिर्फ तन्दुरुस्ती 
की नियामत ही हाप्तित्न नहीं करगे बल्कि देश के सर्वोत्तम द्वितों को भी आगे बढ़ावंगे ।?! 
टाइम्स आफ इण्डिया! के इन विचारों का 'स्टेट्समेन! ने अधिक उत्साह से समर्थन किया । 
उसी 'स्टेट्समन! ने जो पिछले २१ मद्दीनों से कांग्रेत की नीति की कद श्राल्नोचना कर रद्दा था । 

'स्टेट्समेन! ने कद्दा कि, “हससे सिफ भारत के करोड़ों प्राणियों को ही खुशी न द्वोगी, 
बल्कि मोजूदा हात्मत में नतिक व राजनीतिक दृष्टि से यही ठीक भी द्वे । सरकार की कारंवाई शुरू 
में दूसरे कांग्रेसननों की रिद्वाई के दी समान दे श्रोर अभी राजनीतिक आधार न होने पर भी 
इस ज्ेत्र में आगे जाकर इसकी सम्भावनाएं बहुत अधिक हैं । राजनीतिज्ञ के रूप में गांधीजी की 
ब्याघवद्दा रिक बुद्धि उच्च कोटि क॑ द्वे। इस दृष्टि से उन्दें जान लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में 
कांग्रेस ने अ्रगस्त, १६४२ में युद्ध के संक्टकाज्न में श्रपने ऊयर सामूहिक सत्याग्रह चन्लाने की 
जो जिम्मेदारी ली थी वद्द यदि नेतिक दृष्टि से श्रनुचित नद्दीं तो कम-से-कम राजनीतिक दृष्टि से 
दोष पूर्ण थी । ल्ला्ड वेवल की तरद्द गांधीजी का ब्यक्तित्व एक से अधिक बार हतना ऊ'चा अ्रवश्य 
उठ गया है हि उन्होंने सावंजनिक रूप से अ्रपनी गलतियों को मान किया दे ।”? 

गांधीजी की रिद्ाईं के बाद गतिरोध दूर करने के लिए ठोख कारंवाई करने के ल्िए 
ब्रिटिश व श्रमरीकी लछ्ोकमत की आवाज़ श्रधिक स्पष्ट थो। दद्ठां के श्रह्ृयारों व सावजनिक 


१५२ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


4 


ब्यक्तियों ने एकस्वर से नीति के परिवर्तन पर जोर दिया | 

इस समय समाचार-पत्रों में जो होहछा मचा हुआ था उसके बीच ल्लंदन के “टाइम्स? ने, 
जो पिछुले २१ महीनों में कभी सद्दानुभूति, कमी मोखिक समर्थन और कभी खुली शत्रुता का 
रुख दिखाता आरा रहा था, श्रपने दिल्ली-संवाददाता-द्वारा भेजा हुआ एक शरारत-भरा विवरण 
प्रकाशित किया, जिसका ठक्कर बापा ने तुरन्त द्वी करारा उत्तर दिया। 

कस्त्रबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक कोष के मन्त्री श्री ए० वी० ठक्कर ने १३ मई को समाचार- 
पत्रों के ल्षिए निम्न वक्तव्य दिया दे :--- 

“मेरा ध्यान 'बाम्बे क्रांनिकत्ष” में प्रकाशित एक, खबर की तरफ दिल्लाया गया द्वै, जिसमें 
ल्लन्दन के टाइम्स? में उसके नयी दिल्ली-सम्बाददाता-द्वारा भेजे गये कस्त्रबा गांधी राष्ट्रीय 
स्मारक कोष की श्राज्नोचना का द्ववाला दिया गया दै। “टाहम्स' के नयीदिल्ली-संवाददाता ने 
आरोप किया दे कि गांधीजी ने कोष के संचात्षक-मण्डल की शअ्रध्यक्षता कांग्रेत-कार्य को पुनरुज्जी- 
बित करने के इरादे से स्वीकार की दे । गोकि पद्दले भी महात्मा गांधी के बारे में कितना द्वी भ्रम 
फेल्लाया जा चुका दे, फिर भो में यद्द श्राशा नहीं करता था कि डाक्टरों की राय पर रिहा होने 
के इतने जकदी द्वी गांधीजी पर ऐसा नीचतापूर्ण श्राक्रमण किया जायगा। 

“में जनता का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोष के लिए 
श्रपीलकर्ताओ्ं ने £ मार्च को द्वी आशा प्रकट की थी कि जेल्न से छूटने पर गांधीजी के लिए ट्रस्ट 
की अ्रध्यक्षता स्वीकार करन! सम्भव हो सकेगा । “लंदन टाइम्स” के नयीदिली-स्थित संवाद- 
दाता को ज्ञात द्वोना चाहिए कि १० मई को ट्रस्टियों की बेठक के बाद जो यह घोषणा की गयी 
कि गांधीजी ने ट्रस्ट की श्रध्यक्षता स्वीकार करलत्ली दे, वद्द वास्तव में दो मद्दीने पूर्व प्रकट की गयी 
इच्छा को दी पूर्ति दे । 

“यहां में साथ द्वी यह भी बता देना चाद्वता हूँ कि गांधीजी इस ट्रस्ट के श्रध्यक्ष होने के 
अनिच्छुक थे ओर उन्होंने तो सिर्फ ट्रस्टियों का मन रखने के लिए ह्वी उसको अ्रध्यक्षता स्वीकार 
की दे | कोष में धन-संग्रद्द करने के लिए गांधीजी के विशेष प्रयस्नों की भी कोई आ्रावश्यकता 
नहीं है । कोष के ल्षिए धन एकत्र करने का कार्य सफलतापूर्वक चल्न रद्दा है और संवाददाता को 
जानना चाहिए कि स्वर्गीया श्री कस्तूरबा की स्मृति के प्रात भारत की भावना के प्राति संदेद्द कभी 
न था ओर निश्चय ही २ अक्तूबर से पूव ७४ लाख की पूरी रकम अवश्य एकत्र द्वो जायगी । 

“मैं यद्द भी कद्द देना चाहता हूं कि धन-सं्रह के कार्य में लगी हुई सम्रितियों पर जो यद्द 
झारोप लगाया गया द्वै कि वे मुख्यतः कांग्रेश्न का द्वित श्रग्नतर कर रही हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार 
को शोभा नहीं देता । स्वर्गीय्रा कस्त्रबा देश भर की श्रद्धा-पात्र थीं श्रोर उनकी स्मृति को 
स्थायी बनाने के इस कार्य में लगे हुए विभिन्न राजनीतिक विचारों के स्त्रो-पुरुषों ने संवाददाता के 
इस काय पर नाराजी प्रकट की दे । 

“राजनीतिक मतों तथा आदुशों के प्रचार के लिए गांधीजी अप्रत्यक्ष साधनों का सद्दारा 
कभी नहीं लेते । इस सम्बन्ध में उनकी नेकनीयती दुनिया भर मानती है । फिर भी मुझे 
विश्वास दे कि टाइम्स? का संवाददाता अपने मूल विवरण में यह संशोधन अवश्य कर देगा, 
क्योंकि उससे पत्र के ल्लाखों पाठकों में गल्नतफद्दमी फेलने की सम्भावना दे ।? 

गांधीजी को आगाखां महल से रिद्ाई का आदेश जब सुनाया गया तो उनके मस्तिष्क 
पर इसकी क्या भ्रतिक्रिया हुई, दसकी एक रज्नक गांधाजो के सेक्रेटरी श्री प्यारेज्नाज्ष के उस लेख 
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से मिलती दै, जो उन्होंने 'आगाखां महल में श्राखिरी दिन! शीर्षक से लिखा था और “यूनाइटेड 
प्रेस” की मार्फत प्रकाशित हुआ था। 

श्री प्यारेज्ञाब्न लिखते हैं---“गतवर्ष छः मई के कितने ही दिन आर सप्ताद्द पहले गांधीजी 
के आगाखां मद्दत्त से दटाये जाने की अ्रफवाद फेल चुकी थीं । € मई के सुबह जेक्षों के 
इन्सपेक्टर-जनरल्न जब वह्दां आये तो कुछ बता नहीं रद्दे थे । उन्होंने प्रिफे इतन।द्वी पूछा कि 
क्या डाक्टरों के मत से गांधीजी मोटर या रेल्न-द्वारा १०० मील को यात्रा का भ्रम सहन 
कर सकगे 

“गांधीजी सरकार से लगातार अ्रपने को श्रागाखां महत्व से हटाने का श्रनुरोध करते श्रा 
रहे थे । गांधीनी को दुःख इस बात का था कि उनके लिए इतनी बड़ी कोठी का किराया दिया 
जाता है, गोकि टाइम्स” ने इस एक ऐसा बेहूदा बंगला बताया है, जो फोज से घिरा रद्दता था। 
गांधीजी श्रपनी पीड़ा को इन शब्दों में प्रकट करते थे--वे श्रपना धन थोड़े ही खच कर रहे हैं । 
यह धन तो मेरा--देश के गरीबों का दे । जब लाखों व्यत्ति भूख से जान दे रहे हों तब इस धन 
का अवब्यय पाप है । और फिर सरकार को इतने पहदरेदार रखने की भी क्‍या जरूरत दे ? क्‍या 
वे नहीं जानते कि में भागने का नहीं हूँ। 

“सम्राचारपन्नों को देखने से पता चल्नता था कि इस स्थान का सम्बन्ध दो स्वर्गीय स्वजनों 
से होने के कारय बाहरवाले मित्र गांधीजी के वहां से दृष्ाये जाने का श्रान्दोज़्न कर रदे थे 
दूसरे जल के अधिकारी इसलिए भी चिन्तित थे कि वहां मलेरिया का जोर अधिक था। इसबज्षए 
हम सभी तबादले को आशा! कर रद्दे थे । तरह-तरद्द को बात फढह्ी हुईं थीं ? क्‍या सरकार गांधीजी 
को किसी साधारण जेल्न में ले जायगी या वद्द दर्मे श्र्नग-अलग कर देगी ? क्या बापू का स्वास्थ्य 
इन तबादलों के श्रम को बर्दाश्त कर सकेगा ! 

“श्रागाखां पेलेस में गांधीजी को छोड़कर हरेक श्रादमी इसी दुविधा में पड़ा था। गांधीजी 
को सिर्फ एक द्वी बात की चिन्ता थी कि उनके कारण राष्ट्र के मत्थे इतना खर्च न होना चाहिए | 
और रिहाई की बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं श्राई थी | हमें विश्वास था कि सरकार गांधीजी 
को स्वास्थ्य की बिनापर कभो न छोड़ गी । 

“क्रीब ५ बजे हम से कहा गया, यरवदा जेल्न से जो केदी हमारे लिए काम करने आते 
थे उन्हें दमें जल्दी बिदा कर देना चाद्विए । उनके जाते द्वी स्थानीय सुपरि्टंडट के साथ जेल्लों के 
इन्सपेक्टर-जमरज्ञ गांधीजी के कमरे में आये | गांधीजी के स्वास्थ्य का हाल पूछ चुकने पर उन्होंने 
कद्दा कि गांधीजी अपने दुल के साथ श्रगक्ने दिन सुत्रद्द आठ बजे बिना किप्ती शत के छोड़ दिये 
जायेंगे । गांधीजी चकरा गये । उन्होंने कद्ठा--क्या श्राप मजाक तो नहीं कर रहे ? जेल्नों के 
इन्सपेक्टर-जनरल ने कद्दा--नहीं में ठीक द्वी कद्द रद्दा हूँ । यदि श्राप चाह तो स्वास्थ्य सुधरने 
तक कछु समय के लिए यहा बने रद्द सकते हँ । पहरेदारों को कल्न हटा लिया जाग्रगा श्रोर तब 
झापके मित्र आजादी से श्रापके पास आ सकगे या श्रापद्दी चाह तो पूना या बम्बई में अपने किसी 
मित्र के यहां जाकर ठद्दर सकते हैं। निजी तौर पर में तो आपको यहां न दठद्दरने की द्वी सलाह 
दूगा। यद्द फोजी इलका है । यद्वां भीड़ दर्शन वर्गरद्द के लिए श्रावेगी ठो ऐसी कोई मुठभेड़ 
हो सकती दे, जो आपके ज्विए दुःखद द्वो । 

“इश्च बीच में गांधीजी संभक्ष गये । वे मुस्कराये आर अपनी सद्दज विनोदशीज्ञता स, जिसे 
उन्होंने कठिन-से-कठिन समय में भी नदी छोड़ा था, कद्दा-- अगर में पूना में रद्दा ठो मेरे रेख- 
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किराये का क्‍या द्वोगा !' जेल्ञों के इन्स्पेस्टर-जनरल बोले---वद्द आपको पूना से रवाना होते समय 
मिह्ष जायगा । गांधीजी ने उत्तर दिया-अच्छा., तब में पूना दो या तीन दिन ठद्दरूंगा ।! 

“उस दिन अपने कंधे थे जिम्मेदारी हटने के कारण सब से अधिक खुशी सुपरिंटडंट व 
जेल्नों के इन्सपेक्टर-जनरत्न को हुई । 

“इसके कुछ दी समय्र बाद जेल्नों के इंस्पेक्टर-जनरल चले गये । दम ज्ञोग सब नजरबंद 
केम्प में भोजन करने चले गये । वद्द सायंकात्न ६ और ७ के मध्य का समय था। जब में वापस 
आया तो गांधीजी गहरे घोच-विचार में निमग्न थे । वे कुछ दुखी दिखाई दिये । जेल में बीमार 
होना उनकी नजर में एक बड़ा भारो पाप था ओर बीमारी के कारण रिहा द्ोने पर वे प्रसन्‍न नहीं 
थे । वे बोले--'क्या वे मुझे सचप्रुव बीमार द्वोने के कारण छोड़ रहे हैं?! फिर क॒छ संयत 
द्वोकर उन्दोंने कद्दा--“खर, जो कुछ वे कहें वही मुके मानना चाहिए |! 

“हमने जेल में सात साल रहने की तयारी करलो थी । गांधीजी श्रक्सर कहा करते थे 
कि उन्हें युद्ध के बाद द्वो रिद्दाई की उम्मीद द्वै । चु'कि युद्ध समाप्त होने की द्वात्न में कोई आ्राशा 
न थी इसलिए वे सात साल्न जेल्न में रहने की उम्म)द्‌ करते थे श्रोर इन सात वर्षो में से २१ 
मद्दीने दम बिता उके थे । इसलिए अधिक्त समय तक ठद्दरने के लिए दमने जो चीजें इकट्टी की 
थॉ, उन्हें बांधना पढ़ा । सब से कठिन कार्य किताबों, दवा की शीशियों श्रौर कागजपत्र का बांधना 
था। दवा की शीशियाँ बा की बीमारी में इकह। द्वो गयी थीं। गांधीजी का आदेश ८ बजे -सुबदह से 
पदल्ले सब कुछ तेयार द्वो जाने का था । वे बोले---अ।ठ बजे के बाद में आपको एऋ मिनट भी 
नदूगा।? 

“जबकि हम रात भर सामान बांधने में व्यस्त थे,गांधीजी चारपाईपर पड़े गम्भीर चिंतन में 
लगे रदे | दरेक की आंख उनकी श्रोर लगी हुई थी | देश उनसे कितनी ही आशाएं बांघे हुए था। 
श्रब जब कि उन्हें बीमारी के कारण छोड़ा जा रहा था वे उन आशाओओं को केते पूरो करें । 

“सुबह प्रार्थना € बजे हुई, जिसमें सबने नहा-धोकर भाग जिया । इसके बाद गांधीजी ने 
जेल से सरकार के लिए भ्राखिरी पत्र लिखा, जिसमें उन्दोंने वद्द भूमि प्राप्त करने का श्रजुरोध 
किया, जिस पर बा ओर महादेवभाई का अ्रंतिक्ष संस्कार हुश्रा था। गांधीजी ने लिखा था--“यह्द 
भूमि श्र॒पिंत द्ोचुक्नी दे श्रोर रिवाज के मुताबिक उसे श्रोर क्िपस्ती काम में नहीं लगाया जा 
सकता ।” 

५“ हम बंदियों के रूप में समाधियां के प्रति अंतिम श्रद्धांजलि चढ़ाने गये। उनमें हमारी दो 
प्यारी आत्माए' खो रद्दी थीं। में सोच रद्दा था कि यदि हमारी रिद्ाई तीन सहीने पहले द्वो जाती 
तो दम बा को भो अपने साथ ले जाते । एकाएक मुझे खाल श्राया कि बा में सब से अ्रधिक 
मातृत्व की भावना थो । वे मह॒दिव को दमेश। के लिए अ्रकरेत्वा छोड कर केसे जा सकती थीं 
झोर इसोलिर वहां रद्द गयीं । दमने अपने-अपने फून्न चढ़ा दिय्रे ओर प्रार्थना के बादु घर वापस 
आरा गये । कांटेदार तार का फाटक बन्द हुश्रा ओर पदहरेदार फिर अपनी जगदह पर आ गया | तब 
तक साढ़े सात बज गये । पदरेदारों को पब्रजे तक ओर पद्दरा देना था । 

८6७ ब्ज्ञ कर ४६ मिनट पर जेल के इंस्पेस्टर जनरत्न श्राये । गांधोजो ने बाहर जाने के ल्लिए्‌ 
छुड़ी उठाई द्वो थी कि इन्स्पे टर-जरनत्न बोले-- नदीं मद्दात्माजी,कृद मिनट ठद्दरिये ।? 

“हम सब बरामद में ठद्दर गये ।5क अआराठ बने इंस्पेस्टर-जनरत्तन के पीछे दम चत्ष पढड़े। 
उन्होंने गांधोजी भोर ढा० सुशोद्या क्रो अपनी मोटर में बेठाया शोर दम बाकी ल्लोग दूसरी मोटर में 
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बैठ कर पीडे-पीछे चल्ले । उस जगद्द £० सप्ताद बिताने के ब्राद दम कांटेदार तारों के थेरे से बाद्दर 
निकले । डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर श्रोर पुत्तिस कमिश्नर हमें बिदा करने आये थे।”! 

“जैल्े द्वी इन्स्पेक्ट जनरज्न की मोटर कांटेदार तार के घेरे से बाद्दर हुई पुलिस अफसर ने 
उसे ठद्दराया, मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि डा० सशीज्ञा को नोटिस दिया गया था छि उन्हें जेल्न में 
रहने के समय की बातों को चर्चा बाद में न करनो चाहिए । गांधीजीने डा० सुशीज्ञा से इस पर 
हस्ताक्षर करने को कद्दा, ओर पूछा।--'मेरे नाम ऐसी द्वी नोटिस क्‍यों नहीं है ?”' 

“पैसा कोई नोटिसन था। शायद अ्रधिकारियों को भय था कि गांधीजी के नाम यदि नोटिस 
तक्षब किया गया तो वे शायद रिद्वाई से द्वी इन्कार कर दे । बादवाले ल्लोगों पर भी वसा ही 
नोटिस तत्व किया गया। सभी ने पद्दले नोटिस पर दस्तखत करने पर शआ्रापत्ति को, किन्तु किसी 
ने तक उपस्थित किया कि नोटिस पर दस्तखत करने का यद्दध मतलब तो नहीं हुआ कि उसमें 
लगाया गया प्रतिबन्ध स्वीकार कर जिया गया? गांधीजी ने इस नोटिस को तनिकऊ भी महत्व नहीं 
दिया -- आदेश इतने श्रस्पष्ट और ब्यापक ढंग से लिखा गया दै कि उसके पालन करने की 
किसी से भी आशा नद्दीं की जा सकती । हम पता लगायगगे कि इस का क्या मतक्षब दे ।! इन शब्दों 
के साथ उन्हों ने बाद में डा+ गिल्डर से क॒द्दा कि बम्बई सरकार से इसका स्पष्टीकरण 
कराहये । 

“कार पर्णुकुटी की तरफ चल्ञी जा रद्दी थी, किन्तु गांधीजी विचार मं निमग्न थे । हन्हें 
बा की याद आ रद्दी थी। वह्दी जेल से बाहर श्राने के लिए सब से अधिक उत्सक थीं | वे हमसे 
पहले बाद्दर जरूर द्वो गयीं, पर ऐसा वद्द भी नहीं चाहती थीं। गांधीजी ने धीरे से कद्दा---'इससे 
श्रच्छी उनको ओर क्या रूत्यु द्वो सकती थी ! बा आर महादेव दोनों द्वी ने अपने को स्वतन्त्रता 
की वेदी पर उत्सगं कर दिया। वे श्रमर हो गये । यदि जेल से बाहर रूृस्‍्यु होती तो क्या उन्हें यह 
गौरव प्राप्त हो सकता ।”? 

गांधीर्ज की रिहाई और उसक बाद 

गांधीजी की रिहाई से देश के दजारों द्वितेच्छुआ्ं को परिरिथति में सुधार के ल्षिए अपने- 
अपने नुस्खे लेकर आगे बढ़ने का मोझा मित्ल गया । इनमें अधिकांश का उच्श्य लार्ड वेवल को 
राह दिखाना था, जो इस बीच में खुद बड़े कुशल शाप्तक द्वो चले थे । गांधीजी की रिद्दाई के 
समय खबर छुपी थी कि वाइसराय नतो दिल्ली में ही दें शोर न यद्दी पता है कि वे कह्दां हैं । 
रिद्ाई के दो सप्ताह बाद अखबारों में यद्द अफवाद्द प्रकाशित हुईं कि ल्ञाट साहब गांधीजी की रिहाई 
का श्रादेश प्राप्त करने लिए इंगलेड गये थे और अब वहीं गतिरोध दूर करने के विषय में युद्ध 
मंत्रिमएडल से बाते कर रदे हैं । इस अफवाह के श्राधार में दो बात मुख्य थीं--पहल्ली तो यद्द कि 
ज्लार्ड वेवज्न बढ़े कमंठ ब्यक्ति दें और दूसरे यद भो कि जनता उनसे बहुत बड़ी बाते करने की 
उम्मीद रखती द्वै । गांधीजी की रिद्वाई ह्वी कोई छोटी बात न था । उनकी इंग्लेड-यात्रा की 
करपना ल्ार्ड एलेमबो के उदाह्रण को स्मरण रख कर की गयी थी, जो इंग्लड गये थे और 
मंश्रिमण्डत्त से कगढ़ा करके अंत में जगलुल्ञ पाशा को रिद्दा कराने में सफल्न हुए थे। 

जब एक तरफ वाहसराय को अनेक सक्वाहें दी जा रही थीं, वहां दूसरी तरफ गांधीजी से 
स्वास्थ्य-क्षाभ करने के बाद मि० जिन्‍ना से मिलने का अ्रनुरोध भी किया जा रहा था | इस संबंध 
में अछामा मशरिकी ने जब तार-दढ्वारा गांधोजी से अ्रनुरोध किया तो गांधीजी ने कहा कि मि० जिश्ना 
के क्षिए उनका पिछुल्षे वध का निमंत्रण कायम दे झोर वे उनसे मिद्वने के लिए दसेशा तैयार हैं। 
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इससे मुस्लिम क्लीग के मुखपतन्र 'डॉन' को मि० जिन्‍मना के नाम गांधीजी के € मई १६४३ वाले 
डस पन्न को प्रकाशित करने के लिए शध्नुरोध करने का झवसर मिल्ष गया, जो उन्होंने अपने अ्रन- 
शन के बाद वाइसराय की मारफत लिखा था, किन्तु जिसे उस समय भेजा नहीं गया था । 

यवरडा के नज़रबन्द केम्प से ४ मई, १६४३ के दिन गांधीजी ने जो पन्र लिखा वद्द इस 
प्रकार था;४ 

“प्रिय कायदे-अआजम--मेरे जेल्न में पहुँचने के बाद जब सरकार ने मुझ से पूछा कि में किन 
पत्नों को पढ़ना चाद्दता हूँ, तो मेंने उनकी सूची में 'डॉन? को सम्मिलित कर किया था। अब यह्द 
पत्र में प्रायः बरावर पाता रहता हूं । वह जब भी आता है, में डसे सावधानी से पढ़ाता हूं । मेंने 
'डॉन? में प्रकाशित ज्लीग के अधिवेशन की कार्यवाहद्दी को सावधानीपूर्बक पढ़ा दे । आपने जो मुझे 
लिखने को आमन्त्रित किया था उससे में श्रवगत द्वो चुका हू श्रोर इसलिए यहद्द पत्र लिख 
रद्दाहू । 

“मैं आपके निमन्त्रण का स्वागत करता हूं। मेरी राय पत्नब्यवद्दार करने की जगद्द श्रापसे 
मित्ञने की दे । लेकिन आप जेसा चादें वेसा करने के लिए में तेयार हूँ । 

“प्रुके आशा है कि यद्द पत्र आपके पास भेज दिया जायगा ओर यदि आप मेरे खुझाव 
को मानने को तेयार द्वोंगे तो सरकार आपको मुझ तक पहुँचने की सुविधा दे देगी । 

“एक बात और कद्द दूँ । आपके निमंत्रण में 'यदि' की ध्वनि है । क्‍या आपका मतलब 
है कि में आपको हृदय-परिवतंन होने की द्वी द्वालत में ल्लिखू' | परन्तु मनुष्यों के हृदय की बात तो 
पघ्िर्फ परमात्मा द्वी जानता दे । 

“में तो चाद्ता हूँ कि आप मुझसे--में जेसा भी हूं--मिल । 

“साम्प्रदायिक समस्या का कोई दत्त निकालने का संकल्प करके द्वी हम इस मह्दान्‌ प्रश्न 
को भ्रपने द्वाथ में क्यों न ले श्रोर फिर उससे सम्बन्ध शोर दिल्लयस्पी रखनेवाले सभी लोगों से 
उसे स्वीकार करा लव |?” 

समम में नद्दीं शरता कि डॉन” इस पत्र के प्रकाशित किये जाने के लिए इतना उत्सुक 
क्यों था। साफ दे कि लीग की तरफवाले जान गये थे कि पत्र मं क्या दे या कम-पे-कम उसमें 
पाकिस्तान के सिद्धांत को मान नहीं लिया गया द्वे । यदि ऐसा थां, तो समस्या दत्ष न हुई द्वोती 
तो इस दिशा में कुछ प्रभति तो होनी चाहिए थी। सच तो यद्द था कि समय मि० जिन्‍ना के 
प्रतिकूल था । पंजाब में उन्होंने मुँह की खाई थी । श्रब भारत-सरकार ने मि० जिन्‍ना से सल्लाहद 
क्लेने की बात तो दूर रद्दी, उन्हें सूचित किये बिना द्वी गांधीजी को रिद्दा कर दियाथा । मि० जिन्‍मना 
की रटना ज्ञगातार यद्दी थी--“अ्रगस्तवाले प्रस्ताव को वापस जो श्रोर मुझे क्षिखो ।?” अब समि० 
जिन्‍्ना क्या करें, जब एक तरफ पंजाब के प्रधानमन्त्री ने उनकी बात नहीं मानी श्रोर दूसरी तरफ 
भारत सरकार या कद्दिये वाइसराय ने डनकी उपेक्षा कर दी । इस सब के बावजूद तल्लोग जिनमा 
साधब से गांधीजी से मिलने का श्रनुरोध कर रदे थे । यद्द सच दवी था कि गांधीजो से मिद्वने जाना 
उनकी कार्य प्रणाल्नी के विरुद्ू था,रर साथ द्वी वे ऐसा सोच भी नद्ीीं सकते थे। उन्द्रोंने गांधीजी के प्रति 
उनकी पत्नी की रत्यु के सम्बन्ध में एक अक्षर कद्दना डचित नहीं समझा, जबकि वाइसराय और 
लाढ देलिफेक्स तक इस सम्बन्ध में शोक प्रकट करना नहीं भूले थे । अब अछामा मशरिकी ने फिर 
कददना शुरू कर दिया था कि मि० जिन्‍मा को गांधीजी से म्ि्षना चाहिए | इस समय गांधीजो का 
बह पत्र जिसका दववात्षा उन्होंने मशरिकी को दिये अपने तार में दिया था, प्रकाशित द्वोने से प्रकट 
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हो जाता है कि उसमें कोई भी बात मानी नहीं गयी है। लेकिन 'डॉन' को पता चलत्न गया द्ोगा 
कि उससे गांधोजी घाटे में नहीं रहे । सच तो यद्द दे कि इस “अ्रद्ध -नग्न फकोर'” को गद्धत सिद्ध 
करने में अभी तक किसी को सफलता नहीं मित्ली है। यही तो चीज है, जिसमें वद्द लाजवाब दे । 
सच तो यह द्वै कि वही दूसरे को गलत सिद्ध कर देता है! यद्दी बात गांधीजी के € मई, १६४३ 
वाल्ले पत्र से जाहिर होती है । गांधीजी कद्दते हैं कि वे 'डान! को नियमित रूप से पढ़ते हैं और 
उन्द्रोंने ल्लीग के दिलीवाले अधिवेशन की कार्यवाही भी पढ़ी द्वे। मि० जिन्‍ना का निमन्त्रण पढ़ते 
ही गांधीजी तुरन्त उसका उत्तर देते हैं। निमन्त्रण एक शत के साथ है,किन्तु गांधीजी उस शत्त को 
नहीं मानते और कहद्दते हैं कि किसी के दिल में क्या है यद्द नहीं जाना जा सकता | इसे तो प्षिफे 
परमार्मा द्वी जान सकता है। 'फर वे कहते हैं कि जेसा भी मैं हूं, उससे मि० जिनना बात कर । 
और वे वही हैं जसे दमेशा से रदे हैं। तब डॉन? को निराशा हुई और उसने पत्र को “मस्त पत्र” 
बताया । क्या 'डान' यद्द शा कर रहा था कि गांधीजी पाकिस्तान का सिद्धांत मान लेंगे और 
चू'कि उन्द्रोंने उसे नहीं माना इसलिए यद्द उनकी शेतानी है। 'डान' ने कहा कि श्रब समस्या 
पर नये दश्टिकोण से विचार द्वोना चाहिए | मि० जिन्‍ना इस सम्बन्ध में कुछ कहना |नहीं चादते 
थे। वे अ्रपने ढंग से कुछ करने के जल्षिए अवसर देख रहे थे । 

देश के संस्कृत तथा राष्ट्रवादी मुसलमानों में कुछ ऐसी शक्तियां श्रवश्य थीं, जो जिन्‍नावाद घे 
सममोता करने के खिलाफ थीं । प्रोफेसर मजीद भी एक ऐसे ह्वी राष्रवादी मुसलमान हैं। उन्होंने 
एक पत्र इस सम्बन्ध में प्रकाशित किया । 

इस दिशा में अखिल-भारतीय मुस्ल्षिम मजल्निस ने भी कदम बढ़ाया, गोकि डा५ त्तीफ 
ने उसके पहले अ्रधिविेशन में कहा कि मुसलमानों के लिए ल्लीग में रह कर काम करना दी 
उत्तम होगा। 

गांधीजी की रिहाई पर कामन-सभा का भी ध्यान गया। मि० शिनवेल् ने कद्दा कि गांधी 
जी की रिद्वाई सिफे कुछ समय के लिए दे । 

मि० शिनवेज्ञ के इस कथन में कुछ विरोधाभास भत्ते द्वी जान पड़ता द्वो, किन्तु वास्तव 
में वद्द था नहीं । गोकि सरकार ने गांधीजी को बिना शत्त के छोड़ा था, किन्तु शिनवेज्ञ ने उनकी 
रिद्ाई को जो कछ समय के ल्विए बताया था उसका कारण यद्द था कि वे गांधीजी की मनोबृत्ति 
से भक्ञी प्रकार परिचित थे | गांधीजी अपनी स्वतन्त्रता पर लगे -प्रतिबन्धों को सहन करनेवाले 
थोड़े द्वी हैं। बाद में निस्संदेह गांधीजी वाहसराय से अपने विचार प्रकट करने के लिए पन्न लिखते, 
इस पत्र में वे नये प्रस्ताव करते, खुद वाइसराय से मिलने की इच्छा प्रकट करते या कार्यसमिति 
से अनुमति मांगते श्रोर श्रनुमति न मिलने पर जेल्न जाने के लिए उनका रास्ता साफ द्वो जाता । 
सरकार गांधीजी से कद्द चुकी थी कि 'न्यूज क्रानिकल्न' पत्र के ल्षिएण जो भी वक्तव्य देंगे उसका 
संसर कराना आवश्यक होगा । यद्द उन पर पद्चल्ला वार था। दूसरा गांधीजी के प्रस्ताव का वाइसराय- 
द्वारा उत्तर द्ोता और हसीसे हस बात का फेसल्ञा द्वोी जाता कि गांधीजी की रिहाई थोड़े समय 
के लिए है या सदा के लिए । 

गांधीजी ने कद्दा कि में अपने जेल-जीवन व राजनीतिक परिस्थिति के बारे में तब तक कोई 
यक्तन्य न दू'गा जब तक यहद्द विश्वास न द्वो जाय कि वक्तव्य में कोई काट-छांट न की जायगी । 
यह ठीक दै कि यद्द प्रतिबंध गांधीजी के वक्तब्यों के खिल्लाफ न था, किन्तु उन्हें इस बात का 
कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि ससर के साधारण नियमों के श्रन्तर्गत देश से बाद जाने- 
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वाले उनके वक्तश्यों में कोई काट छांट न की जायगी | 

स्थिति यह थी कि भारत से बाहर जानेवाले सभी तारों और पञ्नों के संसर द्वोने का 
नियम था और सरकार गांधीजी के साथ भी इस सम्बन्ध में कोई रियायत करने को तेयार न थी। 

48४२-४३ के डपद्गवों के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी' शीषंक से एक पुस्तिका भारत- 
सरकार ने फरवरी, १६४३ में प्रकाशित की थी। "न्यूज क्रांनिकल” के बम्बई-स्थित संवाददाता 
ने जब उस पुस्तिका के बारे में सात सवाल गांधीजी के आगे पेश किये ठो उन्ह्रोंने ही उनका 
जवाब तुरन्त चन्द क्षपजों में दिया । उन्होंने दृढ़तापूवेक कद्दा--“इन सभी झारोपों के मेरे पास 
पूरे और स्पष्ट उत्तर हैं। यदि मुझे सवात्नों का जवाब देने की भ्रनुमति मिल्ली तो अच्छा होते दी 
में उत्तर ज़रूर दू'गा ।” 

सवाक्वों में सरकारी पत्निका में करगाये गये हन दो आरोपों की चर्चा थी--(१) ८ भगस्त 
बाले प्रस्ताव से पदले दी गांधीजी जापान से सुलह की वार्ता चलाने का इरादा प्रकट कर चुके थे; 
(२) कांग्रेस पहले दी पराजयमूलक दृष्टिकोण बना चुकी थी । ये दोनों आरोप पुस्तिका के पृष्ठ ११ 
पर थे। सपालों में कहा गया कि इन आरोपों के आधार पर ही यह धारणा बनी दै कि गांधीजी 
जापानियों के पक्षपाती हैं और उनकी गिरफ्तारी एर जो उपद्वव हुए उनकी भी पहले से तेयारी 
की गयी थी । 

गांधीजी इन आरोपों से बड़े च्षुब्ध हुए। यद्द जान पढ़ा कि संसार के क्ोकमत के शआागे 
वे अपनी और कांग्रेत की सफाई देने के त्षिए पूरी तरह तैयार हैं। यद्द बात उल्लेखनीय है कि 
स्वास्थ्य-लाभ करने के बाद उन्हें अपने आज़ाद बने रद्दने का भरोसा नहीं दे । 

चु'कि सरकारी विज्ञप्ति में गांधीजी की रिहाई स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण हुई कही 
गयी दै इसक्विए विश्वास किया जाता दै कि श्रच्छा होने पर वे सरकार से अपने को फिर नजर- 
बन्द करने का अनुरोध करंगे। 

कार्ड देलिफेक्स को अमरीका में ब्रिटेन की तरफ से प्रचार करने के कारण ही ५८ जून, 
१६४४ को अर्ल बनाया गया। यह्द स्मरण रखने की बात दे कि गांधीजी ओर कार्य समिति की 
गिरफ्तारी के दिन ( ६ श्रगस्त १६४४२ ) और गांधीजी की रिद्ाई के दिन ( ६ मई, १६४४ ) 
ला्ड दैलिफेक्स ने वक्तव्य दिये | ला दैलिफेक्स ने वाशिंगटन में भाषण देते हुए यद्द भी कद्दा 
कि अटल्वांटिक अधिकार-पन्न में ऐेसी कोई बात नहीं दै. जो श्राधी शताब्दी से ब्रिटेन की नीति के 
अन्तगंत न आा गयी हो । 

क्या] महोदय ने यह भी कद्दा--' भारत और फिल्निस्तीन के क्षिए झात्म-निर्णय के सिद्धांत 
से काम न चलेगा, क्योंकि उनमें धार्मिक व जातीय समस्याएं मोजूद हैं ।”” 

“इंग्क्विश प्रोवब्स एण्ड प्रोवर्षयत्ष फ्रेजेज्ञ! पुस्तक के पृष्ठ २६६ में ये शब्द आये हैं +ल> 
“क्राम द्विल, ह्ष एण्ड हेलिफेक्स गुड गाड डेलिवर अस'!--भर्थात्‌ पद्दाढ़ी, जद्दाज के पंदे और 
देद्विफेक्स से परमात्मा दमारी रक्षा करो ।' इस उद्धरण के छ्षिए १९६४ का वर्ष दिया गया है । 
ये शब्द हमारे दैज्ञिफेक्स की प्रशंसा में दी कदे गये हें । 

अब हमारे लिए देश को राजनीतिक परिस्थिति पर एक विहंगम रृष्टि दालना अनुथित न 
होगा । यद्द राजनीतिक परिस्थिति गांधीजी की रिहाई के कारण उत्पन्म हुईं थी। यह उतनी दी 
प्राकृतिक थी, जितना उषाकाल्ञ के बाद सूय का निकल्षना या पश्चिम में चन्द्रमा का भ्रस्त होना | 
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यह भी एक विधाता का विधान ही था कि पंजाब में वहां के प्रधानमन्त्री की विजय हुईं थी भौर 
कायदे-आजम को मुद्द की खानो पढ़ी थी । 


परिस्थिति का एक दूसरा पहलू सर श्रार्देशिर दक्काल की गवनर-जनरत्न की शासन-परिषद्‌ 
में नियुक्ति थी, जिन्द्रोंने पाकिस्तान के जवाब में एक नयी स्कीम बनायी थी श्रौर अ्रन्य उद्योग- 


पतियों के साथ मिलकर बम्बई-योजनः पर संयुक्त रूप से द्ताक्षर किये थे । इन दोनों द्वी योज- 
नाथ्रों को क्ञीगी नेता ल्लोग की योजनाञ्रों व लीग के द्वितों के विरुद्ध घोषित कर चुके थे। 


इन दिनों की एक तीसरी घटन! राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा का राष्ट्रीय कल्याण मोर्चा के रूप में 
परिवतंनथा | इस नयी स्थितिमें उसका अध्यक्ष-पद एक भारतीयको दिया गया। पहले उसके भ्रध्यक्ष 
एक अवकाशमश्राप्त श्रादं० सो० एस० मि० ग्रिफिथ्स थे, जो मिदनापुर में खूब नाम कमा चके थे । 
गांधीजी और कार्य-समिति की रिहाई की मांग जिस लगन और हटठ के साथ की जा रही 
थी वद्द भारत के ११४ सम्पादकों और ब्रिटेन के २८ सम्पादकों के हस्ताक्षर से भेजे गये प्रार्थना- 
पत्र के रूप में श्रपतती चरम सीमा को पहुँच गयी । कारण यद्द दिया गया था कि गांधीजी व 


दूसरे नेताओं की रिद्ाईसे हिन्दू-सुस्लिम एकता का रास्ता साफ होगा और राजनीतिक अडंगे को दूर 
करने व युद्धू-प्रयसन में सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रगति होगी । 


१९ जून को पार्ल्लीमिंट में कट्ठा गया कि गांधीजी की रिहाईं के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताश्रों 
को रिद्दा क ने की समस्या पर विचार द्वोना चाहिए । इसके जवाब में मि० एमरी ने कहा ;-- 
“गांधीजी की रिहाई का, जिन्हें सिर्फ स्वास्थ्य बिगढ़ने के कारण छोड़ा गया है, कांग्रेस 


के दूसरे नेताओं की नज़रबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है। १ मई को कुल नजरबन्दों की संख्या 
३, €०्प थी ।!! 


कांग्रेस कायंसमिति के सद॒स्य अपनी गिरफ्तारी के स्थान से बाहरवालों-द्वारा किये गये 
अपनी रिद्वाई के प्रभावद्वीन प्रयत्नों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रददे थे। उनके विचार 
स्प्क्नंजर के 'मेन एण्ड टेक्निकस! के निम्न शब्दों में प्रकट किये जा सकते हैं :--- 

“हमने इस युग में जन्म किया है । हमारे सामने जो रास्ता है उस पर हमें बद्दादुरी से 
चत्नना द्वी पड़ेगा | हमारा फग् बिना किसी आशा के अपनी स्थिति पर जमे रहना है--उस रोमन 
सेनिक के समान,जिसकी दृड्डियां पोग्पियाई नगर के अवशेष में दरघाजे के बाहर मिल्ली थीं। सेनिक 
को अपनो ड्यूटी से दटने का आदेश नहीं मिज्ला था ओर इसी बीच विसूवियस ज्वाज़ामुख्री का 
विस्फोट शुरू द्वो गया था | यही मद्दानता दै। यही कुल्लीनता है। एक सम्मानित झूस्यु प्राप्त 
करना मनुष्य का ऐसा अधिकार दै, जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता ।”” 

हमारी शांति में सिफ जून, १६४४ के मध्य प्रक्कशित एक पत्र से द्वी बाधा पड़ी । कहा 
गया कि यहद्द पत्र बिद्दार के भूतपूव शिक्षामंत्री डा+ सेयद महमूद ने अपने कम्युनिस्ट पुत्र को 
दिखा दे | यह भी कट्दा गया कि पत्र में जापान-विरोधी भावना के सम्बन्ध में किले के भोतर के 
क्लोगों के मत को प्रकट किया गया दे । उस समय पत्र में लिखी हुईं बातों के दो विवरण ब्लोगों 
के सामने आये । हनमें से पहले में प्रकट किया गया कि पत्र में जाद्विर किये गये विचार ढा० 
सेयद मद्दमूद के निजी हैं और दूसरे से ध्वनि निकलती थी कि विचार उनके साथियों के भी हैं । 
बाहरवाल्नों ने इसकी जो श्रालोचना की उसका सार यही था कि “इन लोगों का भी धीरज छूट 
रहा है? भ्रोर बाद में रेडियो पर भी इसकी समीक्षा की गयी । सचप्तुच नोकरशाही को यद्ध खयाल 


करके बड़ी प्रसन्‍नता हुई द्वोगी कि द्मारे धय॑ में यह कमी शीघ्र दी उसके श्रन्त का रूप धारण 
कर सकती दे । 
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गांधीजी की रिहाई को तीन हफ्ते से श्रधिक समय बीत चका था ! उनके अगले कदम 
के बारे में इन तीन हफ्तों में तरह-तरह की अटकलबाजियां लगायी गयीं। एक अमसुमान यह भी 
था कि मईं के आ्राखिर में वे एक ऐसा वक्तब्य दंगे, जिसके परिणामस्वरूप सब कांग्रेसी नेता छोड़ 
दिये जायंगे । कुछ तो यहां तक सोचने लगे कि गांधीजी बम्बईवाला प्रस्ताव वापस के लेगे। 
परन्तु गांधीजी चट्टान के समान अडिग थे और १३ मई को उन्होंने डाक्टर जयकर के नाम 
क्षिखा अपना निम्न पत्र प्रकाशित कर दिया :-- 

“जुहू, २० मई, १६४४ 
प्रिय डा० जयकर, 

देश मुझसे बहुत कुछ आशा करवा दै। में नहीं जानता कि मेरी इस रिद्दाईके बारे में भ्रापकी 
क्या राय है। सच यह दे कि इससे मुझे खुशी नहीं हुईं है । में तो इसके कारण लज्जित हूँ। मुमे 
बीमार न पड़ना चाहिए था। मेरा खयात्न है कि मोजूदा कमज़ोरी दूर होते ही सरकार मुझे फिर 
जेल भेज देगी । श्रौर श्रगर वह मुझे गिरफ्तार न करे तो में क्या करूँ ? 

“में अगस्तवाज्ञा प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता? जसा कि आप कह्द चुके हैं,वद्द ढोषद्दीन 
है। उसके समर्थन के बारे में शायद आ्रापका मत मुमसे न मिले, लेकिन घछुमझे तो वह प्राणों के 
समान प्रिय है। में २९ तारीख तक चुप है , इस बीच, क्या में आपके पास प्यारेज्ञाल को भेजू' ? 
यह भी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर रहेगा, क्योंकि में जानता है कि आ्रापकी भी तन्दुरुस्‍ती ठीक 
नहीं है । 

आपका शुभचितक--- 
(हस्ताक्षर) एम० के० गांधी ।?! 
सप्र , जयकर भौर शास्त्री जेसे ल्िबरल नेताओं को दोस्ताना तार पर सल्लाह-सशविरे 
के लिए बुक्काकर गांधीजी इन “ प्रसिद्ध तथा योग्य”? ब्यक्तियों के प्रति अपने कतंब्य का पाक्षन 
कर रहे थे। ये सभी राजनीतिक्ञ इस दो वर्ष के काज्ञ में कांग्रेस के साथ थे। इस बार लिबरल, 
सवंदल नेता, निर्दंल नेता, भारतीय ईसाई, जमय्यतुल-उलेमा वगेरह सभी कांग्रेस के साथ थे। 
गांधीजी का यह्द पत्र, जिस में उन्होंने श्रगस्तवाला प्रध्ताव वापस लेने से इन्कार किया है, 
'बरमिंघम पोस्ट! में प्रकाशित हुआ | इस अखबार ने लिखा-- गांधीजी देश के द्वित के लिए 
अपने जिस प्रभाव का उपयोग कर सकते थे---शर जिस के लिए एक समय वे तयार भी थे--- 
अपने हस प्रभाव से उन्होंने बाकायदा इन्कार कर दिया दै। बुराई के लिए गांधीजी के प्रभाव 
को रोकना ज्ञाजिमी है, पर यह रोक इस प्रकार ल्गनी चाहिए कि वे शहदीद न बन सकें, जो 
उनकी श्आाकांच्ता जान पड़ती है। थोड़ में यही कद्दा जा सकता है कि गांधीजी को आजाद 
छोड़ देना खाहिए, किन्तु साथ ही यद्द देखरेख भी रखनी चाद्दिए कि वे फिर पहले की तरहद्द 
हिन्दुस्तान क्री शान्ति के लिए खतरा न बन सक | श्रभी हिन्दुस्तान में उनका जितना ,कम प्रभाव 
रहेगा उतना दो अच्छा है। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के उन लोगों की बहुत जिम्मेदारी है, जो 
गांधीजी के निज्ञी गुणों से प्रभावित हो कर उनके अल्लाधघारण प्रभाव पर ज़ोर दिया करते हैं। 
रचनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता द्वे कि सरकार कुछ उन हिन्दू नेताओ्रों की तरफ ज्यादा ध्यान 
दे कर, जो गांधीजी के कारण प्रकाश में नहीं आ्रा पाते, गांधीजी के प्रभाव का दिवाला निकाल 
सकती है । ऐसे नेताश्रों में राजगोपाक्ताचायं का नाम सब से आगे आता दे ।”! 
इस पन्न में, जो प्रकाशित होने के लिये न था, ऐसी कोई बात न थी, जिसे छिपाया 
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जाता । जल्दी या देर में दुनिया व भारत-सरकार को मालूम द्वो द्वो जाता कि गांधीजी का विचार 
क्या है। जो क्ञोग गांधीजी को नजदोक ख्रे जानते थे उन्हें यद्द ज़ाहिर हो जाना चाहिये था कि 
गांधीजी बम्बई के अगस्त १६४२ वाल्के प्रस्ताव से णक इंच पीछे न दृटगे । गांधोजी की यह 
बीमारी उन की श्रपनी सद्दन्ञ प्रसन्‍न मुद्रा व शआ्आलोचकों के छिछोरेपन के कारण श्रथिक नहीं 
जान पड़ती थी, किन्तु वास्तव में वह्द काफी अधिक थी। अ्रपने पत्र में गांधीजी ने पहले तो 
हस बीसारी का दवाला दिया और फिर अगस्त १६४२ वाले प्रस्ताव की चर्चा उठाई, भिसे 
वापस लेने पर लाड वेवल्न जोर दे रहे थे । महामाननीय श्री एम० आर० जयकर ने इस प्रस्ताव 
को जो 'दोषहीन' बताया था उसका द्ववाला ऊपर के पत्र में दिया द्वी जा चुका दे । 

पतन्न के प्रकाशित द्वोते ही जनता का ध्यान उच्च की तरफ केन्द्रित द्वो गया, क्योंकि उस में 
उन दिनों की सब से महत्वपूर्ण समस्या के विषय में मत प्रकट किया गया था। गांधीजी की 
रिहाई से यह आशा नहीं की गयी थी कि प्रस्ताव वापस क्लेकर या आरत्म-समपंण करके राज- 
नीतिक केदियों को छुटकारा दिलाया जायगा, बल्कि यद्ध सोचा गया था कि गांधीजी कोई ऐसा 
रास्ता जरूर निकाज्न लगे, जिससे किसी भी पक्ष के घुटने टेके बिना दी कांग्रेसी नेताओं की रिहाई 
हो सकेगी आर राजनीतिक अडंगे को दूर किया जा सकेगा । यदि एक तरफ जनता को गांधीजी 
की सूकबूक ओर शक्ति पर हतना भरोसा था तो दूसरी तरफ अपनी श्राशंकाशं से उत्पन्न अधय पर 
लगाम लगाकर वह कुछ धीरज का परिचय क्‍यों न दे सकी ) कया सचप्तुच जनता की यही शआआाशा 
थी कि गांवीज्ी श्रगस्त १६४२ के प्रस्ताव को वापस ले कर कांग्रेस को अन्महृत्या करने को 
विवश कर गे  नद्वीं, उसका खयाल था कि कोई-न-कोई बच का रास्ता निकल आयेगा। यदि 
यद्द रास्ता निकन्नना था तो उसके लिए गांधीजी और सरकार दोनों को ही प्रयत्न करना था ओर 
जब तक सफलता नहीं मिल्नती तब तक दोनों द्वी दज्ञों को अपनी उसी स्थिति पर रहना था, 
जिस पर वे ८ श्रगस्त, १६४२ को थे। परन्तु कुछ ब्यक्तियों का ईमानदारी से खयात्न था कि 
१ जून १६४४ को परिम्थिति ८ अगस्त, १६४२ से बिल्कुज्न भिन्‍न थी । इस के श्रत्ञावा, 
जापानियों के भारी झोर बहुधुखी हमले ही भी आ्राशंका थी | परन्तु बहुत से ल्ोगों का खयात्न 
था कि यह दमला केवल सीमित मात्रा में होगा । इश्च सम्बन्ध में मतभेद की गुजाइश द्वोने के 
अतिरिक्त यह बात स्पष्ट थी कि जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध था, उस की आशा या योजना कम 
या अधिक कितनी भी मात्रा में भारत पर जापान के हमले पर--यहद्द बड़ाया छोटा कसा ही क्यों 
न हो--निर्भर न थी । कांग्रेस के सामने समस्या थी कि वद्द ऐसी एप्ठभूमि तयार करे, जिसमें ऊंचे 
दर्ज का युद्ध-प्रयत्न द्वो सके और जिस में नेता जनता से अधिक त्याग और सेवा प्राप्त कर सके । 
अगस्त, १६४२ या अप्रेल् १६९२ में जो समस्या, जो क्षचंय या जो उद्देश्य हमारे सामने था वह्दी 
जून, १६४४ में भी था। गांधीजी ने शुरूआत ठोक की या नहीं--इसका श्रनुमान हमें इस पत्र से 
नहीं ज़गाना चाहिए । सम्भवत: इसीलिए पन्न प्रकाशित करने से पूव सेक्र टरी प्यारेलाल ने प्रारम्भ 
में एक चेतावमी देना उचित समझा था कि इस में से पाठकों को कोई गद्दरा अर्थ निकाह्नने का 
प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो मित्र के नाम लिखा गया एक निजी पत्र था ओर 
प्रकाशित करने के खयाल से नद्दीं कछिखा गया था। यह पन्न वास्तव में विचार आ्राते ही एुकाएक 
लिख दिया गया था श्रोर उसे हमें वाइसराय को लिखे गये पत्र की तरह अ्रधिका7-पूर्ण बना 
कर नहीं पढ़ना चाद्विए | ऐसा कर के दम पन्न के लेखक के प्रति अन्याय करेंगे । 

ब्रिटेम ओर अ्रमरीका में बहुत पद्चले द्वोी महसूस कर लिया गया कि गांधीजी की रिद्दाई 
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करके सरकार सिफ्र एक वृद्ध की रूत्यु की जिग्मेदारी से ही नहीं बचना चाहती थी। दरअसल 
रिहाई के परिणाम-स्वरूप गांधीजी भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एकाएक झा गये और परिस्थिति 
के देखते हुए जो-कुछ आवश्यक था वह्द करने का अथघसर डन्‍हें मत्ष गया। गांधोजी का पहला 
कदम अपने उस पत्र को प्रकाशित करना था। उनका दूसरा कदम जनवरी से अप्रेज् तक के 
( यानी रिहाई से चार मद्दीने पदल्ते तक के ) अपने और ल्ञार्ड वेवत्ञ के पतन्न-ब्यवद्दार व श्रन्य 
कागजों को प्रकाशित करना था । 

अभी वष्द पन्न-व्यवद्दार प्रकाशित होने से रद्द ही गया था, जो गांधीजी ने जुल्लाई १६४३ से 
सरकार के साथ किया था। उन्होंने ३ मा', १६४३ को अनशन तोड़ा था। “डपद्गवों के किए 
कांग्रेस की जिम्मेदारी” पुस्तिका २२ फरवरी को प्रकाशित हुई । यह वह समय था जब गांधीजी 
का श्रनशन जोरों से चल रहा था और उनका जीवन अधर में क्टका हुआ था। अनशन भंग 
करने के दो दिन बाद उन्होंने पुस्तिका की एक प्रति मांगी और वह उन्हें अप्रेज्ञ के महीने में 
मिली | गांधीजी ने बड़ी मेहनत से उसका उत्तर जुलाई में तेयार बिया और उसे भारत-सरकार 
के पास सेज दिया। सरकार श्रक्तूबर तक चुप रही, फिर १४ अक्टूबर को सर रिचार्ड टोटेनहम ने 
उन्हें अपना अपसानजनक व घणित उत्तर सेजा | इस समय तक लार्ड त्षिनत्रिथगों को गांधोजी 
अपना उत्तर भेज चुके थे और सम्सवत; लार्ड त्ञिनलिथगो भारत से रवाना होने से पूर्व गांधीजी 
को उनके उत्तर का प्रति-उत्तर भेजने का आदेश दे गये थे | और जेसी कि आ्राशा की जा सकती है 
उप प्रति-उत्तर में ज्ञार्ड महोदय का शाद्वाना तरीका और ध्वनि साफ मतलऊती थी । 

इस पतन्न-ब्यवद्दार में दिलचस्पी की बात सिफे यही थी कि डस में गांधीजी ने कार्य- 
समिति से सम्पक स्थापित करने का अ्रपना अनुरोध दोहराया था। उन्होंने भपने २६ अक्तूबर 
१६४३ के पत्र में क्षिखा थाः--- 

“डन से मेरी ब्रातचीत का सरकार के इृष्टिकोश से कुछु महत्व हो सकता है । 
इसी लिए में अनुरोध दुबारा कर रहा हूँ | परन्तु यदि सरकार मुझ पर यकीन कहीं करती 
तो मेरे इस प्रस्ताव की कुछ भी डपयोगिता नहीं है । इस कठिनाई के बावजूद जो में अच्छा 
समझ और जिसे में युद्ध-प्रयस्न के ल्षिण उपयोगी सममू*, उसे फिर दोहदराना सत्याग्रही के 
नाते मेरा फर्ज है ।”? 

यदि गांधीजी ने जुलत्नाई में श्रपना उत्तर दिया तो ऐसा करके उन्होंने देरी नहीं की । अपना 
फर्ज श्रदा करने में उन्हें सिफे शीघ्रता का ही खयात्ञ नहीं रखना था, बढ्कि हधर-उघर फेले उन 
असंख्य लेखों, मुज्नाकातों के विवरणों तथा वक्तब्यों को संकलित करना था, जिनमें से सरकार ने 
चुन-चुन कर वाक्यों का उद्धरण देकर अपने आरोपों के ग्राधार के रूप में उपस्थित किया था । 
इसके अत्ञावा, गांधीजी सर रेजिनाहड मकक्‍्सवेत्ष, लाड सेमुश्रलत व मि० बटत्वर की उन भारी 
गल्धतियों को सुधारने में भी व्यस्त थे, जिनके श्राधार पर उन्होंने १६४२ और १६४३ में क्रमश: 
भारत की केन्द्रीय भ्रसेम्बली, ्ञाडं सभा ओर कामंस सभ। में राजनीतिक परिस्थिति व कस्तूरबा 
की बीमारी के बारे में भाषण दिये थे । 

प्रकाशित पन्र-ब्यवद्दार से दोनों पक्षों के इष्टिकोण एर काफी रोशनी पड़ती दे । इसमें हमें 
इश्टिकोण की सिन्‍नता ओर समानता दोनों हो मिल्नती है , जसा स्वाभाविक है । दोनों पत्ष हस 
बात पर सदमत हैं कि भारत को ब्रिटेन का मित्र बना रहना चाहिए और सरकार ने यह सब 
सामग्री संकक्षित रूप में प्रकाशित कर दी । दोनों पक्ष यद्द भी मानते हैं कि इस दोस्ती का नतीजा 
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युद्ध-पयत्न में सहयोग के रूप में दिखाई देना चाहिए । इन पत्रों में गांधीजी ने श्रपने व्यक्तित्व 
को बिलकुल दबा दिया था और वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बोल रद्दे थे । वेवल्ल पूरी तरह 
से वाइसराय के रूप में बोल रहे थे । वेवल्त सहयोग का श्रनुरोध करते थे । गांधीजी अपनी 
रजामदी जाहिर करते थे । परन्तु इन दोनों महान प्रतिपत्षियों की दृष्टि में सहयोग के श्रर्थ 
अलग-अलग हैं | गांधीजी के लिए सहयोग का श्रथ्थ अंग्रेजों से समानता के आधार पर ब्यवद्यार 
है। लाड वेवल चाहते हैं कि भारत अधीनता में रहकर दी सहयोग करे । समानता मशीनी या बीज- 
गणित की बगाबरी नहीं दे । यह तो एक मानसिक अवस्था है, जिस में दोनों दत्त परस्पर 
विश्वास कर ते हैं । विश्वास से विश्वास बढ़ता है और आपस के विश्वास से एक-दूसरे के लिए 
अ्रदर की भावना द्वोती दै, जो समानता या बराबरी की नींव है ओर उसका सच्चा सबूत भी 
है| क्लार्ड वेबल् ने अपनी सरकार के पुराने श्रारोपों को दोहराया “भारत को, देश की रक्षा करने 
में अंग्रेजों के सामथ्य पर भरोसा नहीं रह गया और वह (भरत। हमारी सेनिक कठिनाइयों से 
श्रनुचित लाभ उठाना चाहवा था ।'! शआश्रर्य की बात दे कि लाड वेवल जसे चतुर राजनीतिज्ञ भी 
अपने दोनों आरोपों के विरोधाभास को नहीं जान पाये । जिन लोगों को भारत की रक्षा करने में 
अंग्रेजों के सामथ्य पर विश्वास नहीं रह गया था उन्हें बिटिश सरकार से घोंदा पटाने में ल्ञाभ 
हो क्या हो सकता था। एक कहानी प्रसिद्ध है कि तरांतुम का एक अमीर आदमी किसी राक्षस से 
बोला कि यदि वह उसे देश का सब से घनी व्यक्ति बना दे तो व अपनी अ्रात्मा राक्षस को दे 
देशा । राक्नस ने कद्दा कि यदि सब पे धनी व्यक्ति किसी दूसरे को ही बनना है तो वद्द श्रात्मा 
लेकर क्या करेगा । सवात्न यह था कि कांग्रेस को एक ऐसी शक्तिस सममोता करके क्‍या मिलता, 
जिसके द्वारा देश को रक्षा के सामथ्य में उसे विश्वास नहीं रह गया था । कांग्रेल न यद्द कद्दा 
था, इसमें कुछ भी शक नहीं है । कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि ब्रिटेन श्रकेन्ना भारत की रक्षा 
कर पकेगा, क्योंकि ब्र्मा, मज्ञाया ओर सिंगापुर की रक्षा वद्द जनता की सद्दायता के बिना करने में 
असमर्थ रहा था । यहो कारण था कि कांग्रेस श्रार्थक ओर नंतिक सद्दायता दे रही थी । उसकी 
शर्त प्रिफ यद्दी थी कि उसे ऐसी स्थिति में कर दिया जाय, जिसमें रह कर वद्दर जनता में उत्साह 
भर सके । यह स्थिति स्वाधीनता ओर समानता की थी, पराधीनता ओर गुलामी की नहीं । एक 
पराधीन देश को ऐसो स्वाधीनता देने का मतलब यहदह्द था कि अंग्रेज उस पर से अपनी स्रत्ता हटा 
केते । दूसरे शब्दों में ज्िस अधि हार का प्रयोग ब्रिटेन भारत के ऊपर कर रद्दा था उसका प्रयोग 
अब भारत खुद ही करता । युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने के लिए जापानियों के विरुद्ध, साथ द्वो 
अंग्रेजों की विदेशी सत्ता के भी विरुद्ध, भारत की यद्द न्यूनतम मांग थी । 

स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद अ्रथंशास्त्र ओर राजनीति में सामंजस्य स्थापित द्वोता है । 
अ्रभी तक ब्रिटिश धरकार दह्वी भारत के लिए सोच-विचार करती थी, योजना बनाती थी, उस 
योजना को कार्यान्वित करती थी ओर उसकी रक्षा करती थी | परन्तु जब संरक्तित देश स्वाधीनता 
प्रात्त करने आर खुद दीं सोच-विचार करने, योजना बनाने, उस योजना को कार्यान्वित करने और 
अपनी रक्षा आप कर सकने का दावा करने लगता दे तो संरक्षक देश की जिम्मेदारी समाप्त द्वो जाती 
है| इसल्निए जब कि भारत स्वाधानता का इन्तजार कर रहा था ल्ञाड्ड वेबत्न-द्वारा ग्रार्थिक-सुधार 
की कारयाईं साम्रज्यवाद के पृष्ठपोषित मागे पर चलने के ही समान थी । इसीकिए वाइसराय 
और उनके साथियों-द्वारा मुद्रा-बाहुल्‍्त को रोकने, स्टलिंग पावना को समघ्या को तय करने और 
ब्रिटेन व भारत के मध्य युद्ध-व्यय के बटवारे में संशोधन के विरोध के पश्रयत्नों को देखकर हँखोी 
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आती थी | परन्तु क्ञा्ड वेवल में हतना साहस और इतनी नेकनीयती जरूर थी कि उन्होंने 
गांधीजी के आगे यद्द मंजूर कर लिया कि वे टन पर या कांग्रेस पर “जञापानियों की जानबूमकर 
सहायता करने” का आरोप नहीं करते । ज्लार्ड लिनव्षिथगों भौर उनके साथियों व मि* एमरी ने 
जो भद्दे आरोप किये थे यह उसके बिज़कुल विरुद्ध था । परन्तु इन सब के बावजूद सब से 
महत्वपूर्ण बात यद्द थी कि गांधीजी ने लाड वेवद्य से अपने को काय समिति के सम्पक में करने का 
जो अनुरोध किया था वह समस्या जहां-की-तहां बनी रद्दी और त्लञार्ड वेबल ने अपने र८ माचे, 
१६४४ वाल्ले पत्र में उसका जिक्र तक नहीं किया । यह साधारण सममदारी की बात है, जेसा 
कि गांधीजी ने भी कद्दा था, कि एक सावजनिक संस्था में सर्वसम्मति से जो निर्णय द्वोते हैं उनमें 
किसी एक व्यक्ति-द्वारा परिवर्तन नदीं हो सकता ओर इसमें श्रंतःकरण का भी कोई प्रश्न नहीं 
उठता, जेसाकि ज्ञार्ड वेवल्ल ने कह्दा था ! सच तो यहद्द है कि सरकार गांधीजी को कार्य-समिति के 
पास भेज रद्दी थी और वे अद्मदनगर किले में € मई, १६४४ को पहुँचनेवाले थे । परन्तु 
इसी बीच गांधीजी बीमार पड़ गये ओर तब उन्हें ६ मई को छोड़ दिया गया । परन्तु जब 
तक ल्ार्ड वेचल्न और उनके रवामियों की रजामन्दी नहीं होती और गांधीजी के 'भारत छोड़ो” 
आन्दोलन का वद्द दूषित अर्थ नहीं स्यागा जाता, जो पद्ल्े किया गया था, तब तक ब्रिटेन शोर 
भारत के मध्य परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर सदभावना की स्थापना केसे हो सकती थी । 
लाड वेवल को भारत की अधिकांश जनता के सहयोग का भरोसा था । सरकार को जो 
सद्योग प्राप्त हुआ उसे भारतीय जनता का सहयोग नहीं क॒द्दा जा सकता, क्योंकि वह इतनी 
निर्धन, इतनी श्रज्ञान ओर इतनी भयश्नस्त है कि उसके द्वारा सरकारी कमंचारियों के अ्रादेशों की 
अवज्ञा करने का कोई सवात्ञ द्वी नहीं उठता । सहयोग की बात तो दरकिनार, क्या उस जनता 
को अधिकांश” क॒द्दा जा सकता दै ? यदि सचमुच सरकार को अधिकांश जनता का समथन प्राप्त था 
तो ज्ञार्ड वेवक्ष ग्राम चुनाव क्यों नहीं करते थे ? सर फीरोजखां नून ने रायत्न एम्पायर 
सोसाइटी, लंदन में युद्ध-मंत्रिमण्ढल्न के एक सदस्य के रूप में भाषण करते हुए उस समय सत्य 
को प्रकट किया जब एक वृद्ध सज्जन ने बीच में उठकर सवाल किया कि भारत में ग्राम चुनाव क्यों 
नहीं किये जाते । सर फीरोज खां नून ने साफ कह्ञफ़्जों में उत्तर दिया--'इसक्वषिए कि श्राम- 
चुनाव में कांग्रेलनन दी चुने जायेंगे ।?' यह बात सच है | सच बात सिर्फ बच्चों के मुद्द से नहीं 
निकल्लती; वद्द नौकरशाद्दी के कठपुतत्नों के मुह से भी निकलती दे । एक बुद्धिमान तथा चतर 
ब्यक्ति के रूप में त्ञार्ड वेवन्न को ज्ञानना चाहिए था--शऔ्रौर वे जानते भी थे--कि अ्रधिकांश वोटर 
सरकार के पक्ष में नहीं, बल्कि कांग्रेसियों के पक्ष में थे। अधिकांश जनता? की यथार्थता तो यह 
थी, कि सहयोग? की वास्तविकता” पर भी विचार होना चाहिए था | ल्ञार्ड वेवन्न एक ऐसे दक्त से 
सहयोग की मांग पर रदे थे, जिसमें योग्यता व सदाशयता की कमी न थी । इसके जवाब में 
गांधीजी ने जनता के प्रतिनिधियों से सरकार के सहयोग की मांग की । जब अधिकांश जनता 
कांग्रेस के साथ थी तो सरकार को ही जनता के नेताश्रों से सहयोग करना चाहिए था । परन्तु 
खतरा यह था कि इस सद्योग के बीच सिद्धान्तों का गला घोट दिया जाता । यद्द भी संदेद्द था 
कि यदि भारत डोड़ो' प्रस्ताव को स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य किया जाता तो संसार भर 
में उसकी ब्यापक प्रतिक्रिया होती । इसका मतक्ञब द्वोता कि युद्ध जिन उद्दे श्यों के किए ब्वढ़ा 
गया उन्हें ब्रिटेन ने स्वीकार कर ल्विया श्रोर उस साम्रान्यवाद का त्याग कर दिया, जो युद्ध का 
मूज्ष कारण होता दे । इस प्रकार गांधीजी के शब्द युद्धों को समाप्त करने के ल्विए कड़े जाने 
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वाक्षे युद्ध के प्रयत्नों में द्विस्सा बैंटाते । यदि कट्दा जाता है कि परिस्थितियां बाधा उपस्थित 
करती हैं तो उत्तर दिया जा सकता द्वै कि जहां तक दाशंनिक और आदशशंवादी गांधी का संबन्ध 
है, मोजूदा परिस्थितियां चिरसत्य सिद्धान्तों के अनुसरण के मार्ग में कभी बाधा नहीं डप- 
स्थित करती । 

सिफ इतना द्ीी नहीं । 'स्टेट्समेन! कह चका था कि झ्रगस्त, १६४२ का प्रस्ताव भत्ले ही 
नंतिक दृष्टि से दोषद्दीन हो, किन्त व्यावद्दारिक दृष्ठि से अ्रनुचित था। गांधीजी ने 'भारत छोड़ो? 
नारे को “समस्त मानव समाज को पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए मेत्रीपूर्ण भावना का प्रतीक” 
माना था । इस सम्बन्ध में फरवरी शोर श्रप्रेल १६४४ के मध्य हुए गांधीजी व लाड्ड वेवज्न 
के पत्रत्यवद्दार पर अपने मत प्रकट करते हुए 'स्टेट्समेन! ने लिखा थाः--“भारत में अ्रधिक 
दिल्वचस्पी न रखनेवाले अन्य कितने द्वी ब्यक्ति गांधीजी की तरद्द यद्द महसूस करने बगे हैं, जिसे 
संयुक्त राष्ट्रों के नेताओ्रों ने देरी से महसूस क्रिया है, कि युद्ध कोई एथक्‌ या अ्सम्बद्ध घटना नहीं 
है, बल्कि एक संसार-ब्यारी परिवर्तन की सूचना द्वे।यदह परिवर्तन या तो तानाशाददी शअ्रथवा 
लोकतंत्रवादी दिशा में, होगा या बिल्लकुल्न द्ोगा द्वी नहीं और इस दशा मे युद्ध का होना अ्रनि- 
वाय है। अ्रटत्वांटिक अधिकारपत्र से अ्रधिक महत्वपूर्ण घोषणा अभी तक दूसरों नहीं हुईं दै। 
अब इसकी फुटकर बात तय हो जानी चाहिएँ ।” 
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जब भारत-सरकार कोई कार्य करती है तो उसकी गति घोंधा से तेज नहीं द्ोती ओर उस 
की दिशा केकड़े के समान अनिश्चित होती है । दूसरे त्षफ्जों में यद्ट कारंवाई न तो तेजी से होती 
है और न ठीक दी । इससे पार्नीमेंट के सदस्य डब्ल्यू० जे० ब्राइन की उस उक्ति की याद श्रा 
जाती है, जो उन्होंने विदेश कार्यालय के सुधार के बारे में की थी । मार्च, १६४३ में इस सम्पन्ध 
में प्रकाशित किये गये श्वेत पत्र को श्राल्षोचना करते हुए उन्होंने कहा था-“यह विचारपत्र राजनी- 
तिक छेत्र में पुराने तरीके को कारंवाई का सबसे विचित्र ऐतिहासिक नमूना दे। इस सभा तथा भावी 
पीढ़ियों को बताने के लिए में इस कार्य-प्रणाली की व्याख्या इन शब्दों में करना चाहता हूँ । इस 
का पहल्ला तरोका दै--तब तहरू आगे न बढ़ो जब तक कि मन्रवूर न हो जाओ; दूसरा तरीका---जब 
बढ़ने के लिए मजबूर द्वो जाओ्रो तो कम से कम आगे बढ़ो; तीसरा तरीका--जब श्रागे बढो तो 
जाहिर करो कि तुम कोई कृपा कर रदे दो; ओर चोथा तरीका--श्रागे कभी न बढ़ो बल्कि बगतों 
की तरफ द्विज्ञ कर रद्द जाओ्रों । -इस विचारपत्न में भी यद्दी किया गया दे (?' आर भारत-सरकार 
क्या करती दे ? अक्तूबर, १६३४६ में जब उससे युद्ध-उद्देश्य बताने को कद्दा गया, तो उसने कद्ा 
कि जब युद्ध- उद्देश्यों की व्याख्या यूरोप में द्वी नहीं हुईं ता भारत में डन पर अ्रमज्ञ करने को बात 
पर तो श्रौर भी कम रोशनी डाज्नं। जा सकती दें । ऊपर बताये तरीकों में ले पद्चल्ला दै--श्रागे 
कतई न बढ़ना | इसके बाद कम-से-कम आगे बढ़ने को दूसरी अश्रवस्था अगस्त, १६४० में इस 
समय राई, जब भारत सरकार ने क॒द्दा कि ३० करोड़ मुसलमानों, करोड़ हरिजनों और देशी 
राज्यों की रजामंदी के बिना कुछ नहीं दो सकता, लेकिन, दां वाइसराय की शासन-परिषद्‌ का 
भारतीयकरण जरूर द्वो सकता दै । यद्द मंजूर न हुआ ओर ब्यक्तिगत सस्याग्रद्द छिड्डा, जिसका 
परिणाम यद्द हुआ कि तीसरी अवस्था श्रा गई, जब क्रिप्स भारत में आये श्रोर सरकार ने भारत 
को ओऔपनिवेशिक पद देने का प्रस्ताव किया ओर साथ ही उसे साम्राज्य के प्रति अपना रुख निश्चित 
करने का भी अधिकार दिया । यद्दी नहीं, रियासतां के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये गये उनमें 
जनता की बजाय राजाओं को प्रध्रानता दी गई, प्रांता को भारतोय संघ से प्थक्‌ दोने का अधिकार 
दिया गया । रक्षा भर युद्धू-विभागों को श्रधान सेनापंति की अ्रधोनता में सुरक्षित रखता गया और 
विधान-परिषद्‌ का प्रस्ताव करके कृपा का ढोग किया गया । इन्हें नामजूर कर दिया गया और तब 
चौथी अवस्था आ्राई, जिसमें सरकार आगे बढ़ने के बजाय बगललों की झोर हिलने वगी । वाइसराय 
शासन-परिषद्‌ में कमशः १६४१, १६४२ भ्रोर १६४३ में भारतीयकरण को प्रगति हुईं। अन्तिम 
बार “न्यू स्टेट्समेन ऐणड नेशन'? ने लिखा :-- 

“गांबीजीके श्रनशनके समय कई हिन्दू-सदस्थों के ६स्तीफे के परिणामस्वरूप शासन-परिषद्‌ 
में खात्ती हुए स्थानों को वाइसराय ने द्वाक़ दी में भरा दे । नये सदस्य अधिक प्रभावशाक्षी व्यक्ति 
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नहीं जान पढ़ते, किन्तु परिषद्‌ के वर्तमान रूप से हिन्दुओं ओर मुस्ल्यमानों में समानता सम्बधी 
मि० जिन्‍ना के श्रादर्श की प्रप्ति हो गयी है । जब एक बार यह परम्परा कायम द्वो जायगी तो 
अल्पसंख्यक समुदाय उसे अपना निद्धित भ्रधिकार मानने स्गेगा। यद्द एक ऐसा परिवतंन है, जो 
असावधानीपूर्वक हुआ है ।” 

भारतीय समस्या बहुमुखी है, जिससे अनेकों दल्लों का प्तम्बन्ध दे श्रोर प्रस्थेक दत्न एक 
व्यक्ति की अ्रधीनता में दे । इस समस्या के निबटारे के ब्विए अ्रंग्रजों का शक्ति-त्याग भी आवश्यक 
है। अंग्रेजों ने देश में इतनो फूर फेल दो है कि लोग एक सम्प्रदाय ओर दूसरे सम्प्रदाय, बहु- 
संख्यक समुदाय और श्रल्पसख्यक समुदाय, नरेशों श्रोर प्रजा के बीच खाई बनी रद्दना एक साधारण 
अवस्था समझने लगे दे । इसलिए ६ मई को जब गांधीजी छूटे तो उन्हें राजनीतिक गतिरोध दूर 
करने के ज्षिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजों के प्रतिनिधि द्वार्ड वेवज्ष ओर त्वीग के प्रतिनीधि 
मि० जिन्‍ना से बाते करनी पढ़ीं। 

ल्ञाड वेवल्ल ने गांधीजी को जेल्न में बहुत कुछ पआ्रस्मतुष्टि की भावना से प्रेरित द्वो कर ज़िखा 
था कि उन्हें अधिकांश भारतोयां का सद्योग पद्दले से हं। प्राप्त है । दभें यद कद्दने की जरूरत नहीं 
दे के यद्द सद्योग कंसा था। दम ता न्यू स्टेट्पमन' (२२ अप्रेज्ञ,१६४४ ) के फेसले को ही मान 
लेते दें, जिसमें उप्तने भारत में कंदियों की रिहाई आर भारतमन्त्री के कार्याज्य को स्वाधीन 
उपबिवेश विन्वाग में मिल्लाने की श्रावश्यकता पर जोर दिया था। परन्तु गांधीजी से पत्र-ब्यवद्दार में 
ब्वाड वेवल्न ने सुल्नद्व का गलत तरीका श्र ह्रतयार किय्रा। वे चाहते थे कि गांधोजी व कार्य-समिति 
हू पद्क्ष कर । वेश ज्ा्ड वेवक्ष ने टोटेनद्रम-द्वारा की गई मांग व पिछुले कार्यो के ज्िए श्रफसोस 
जाहिर करना आर भव्रिष्य के लिए अच्छा श्राचरण रखने का वचन दना--ध्याग दिया था। ज्ञाड्ड 
महादय ने २८ माच, १६४४ को लिखा थाः--- 

“मे, विश्वास है कि भारत के कल्याण के लिए कांप्रथ सब से बढ़ी सद्दायता यद्दी कर सकतो 
है 6 वद्द असदयोग की नोति का त्याग कर दे और अन्य भारतोय दलों के साथ मिन्नकर देश की 
राननोतिक ओर आर्थिक प्रगति करने में अंग्रेजां की मद॒द करे। मेरे ख़थाल्न में आप भारत की 
सबसे बड़े सेवा इस सद्योग को सब्वाह् देकर दी कर सझते हैं ।”' 

१७ फरवरी, १६४४ को केन्द्रीय घारा-सभाओं के आगे भाषण करते हुए ज्ार्ड वेवल ने 
जो- कुछ क॒द्दा उसे यहां स्मरण किया जा सकता दै। इधर भाषण में वादलराय ने पहले-पद्त राज- 
नीति के विषय में ज़बान खोल्नी थी । आपने क॒द्दा था कि “जब तक अ्रसदयोग शोर अढंगा लगाने 
की नीति का स्याग नहीं किया जाता तब तक में कांग्रेत कार्यसभिति की रिद्वाई की सल्लाद्द नहीं दे 
सकता । ६४३ में लंदन में बर्मा के गवनंर सर रेजिनानड डोम॑नस्मिथ ने बताया था कि अंप्रेजों 
के प्रति दक्षिण-पूर्वी एशिया के ज्ञोगों के क्या विचार थे। आप ने कद्दा था, *' संसार के इस भाग 
में हमारे इरादों या कार्यो पर विश्वास नहीं किया जाता। इस को वजद्द खोज निकात्ननी कठिन 
नहीं हें। दम बर्मा-जंसे देशों को अपने राजनीतिक गुर को बातें तब तक सुनाते गये जब तक कि 
जनता उस गुर से बिलकुल्ल ऊब गयी ओर इस ग़ुर को अंग्रेजों का कुछ न करने का तरीका मानने 
सगी।! 

दाज्ञत यदह्द थी जबकि गांधीजी ने अपनी रिध्दाई के ७० दिन बाद १७ जून को लार्ड वेवद्ध 
से कार्यसमिति के सदस्यों से मिज्नने को मांग की और कद्दा कि इस के मंजूर न द्ोने को अवस्था 
में उन्हें दो स्वयं वाइसराय से मित्नने दिया ज्ञाय ताकि वे उन्दें कार्यसमिति के सदस्यों से मिद्धने 
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का महत्व बता सक । ज्ञार्ड वेवल ने गांधीजी का यद्द अनुरोध अस्वीकार कर दिया श्रोर जवाब में 
लिखा कि यदि कोई रचनात्मक सुझाव उपस्थित करना हो तो वह श्राप को स्वास्थ्य-ख्ाभ करने 
पर ही करना चाहिए । क्ार्ड वेवल् के इस उत्तर से भारत में किसी का आश्चर्य नहीं हुआ, क्यों- 
कि ४ मई को भारतमंत्री मि० एमरी भी कामंद सभा में कद्द चुके थे कि गांधीजी को कार्य-समिति 
के सदस्यों से मिल्लने की अनुमति नहीं दी जा सकती । 
गांधीजी जब-कभी भी केद से छोड़े गये हैं तभी उन्होंने राजनीतिक श्रइंगे को समाप्त 
करने या उस गुस्थं! को सुलम्ााने की चेष्टा की दै, जिस के परिणामस्वरूप कि उन्हें सत्याग्रद्द 
भ्रारम्भ करना पड़ा था ओर जेल्न जाना पड़ा | कांग्रेस के इतिहास को जाननेवाले भक्ती-भांति 
परिचित हैं कि जब २६ जनवरी, १६३१ को गांधीजी नमक-सस्याग्रह के बाद श्रपने २६ साथियों 
के साथ रिह्दा किये गये, तो उन्द्ों ने १३ फरवरी को ज्ाड श्ररविन को पत्र लिख कर मनुष्य के 
नाते मुल।कात की इजाजत मांगी थी । इतिहास यद्द भी बता चुका दै कि यद्द मुक्ञाकात कितनी 
कामयाब हुईं | इसी तरद् गांधीजी ने १७ जून को लार्ड वेबल्न के पास पन्न लिख कर कार्य-समिति 
के सदस्यों से मिल्नने की हजाजत मांगी श्रोर लिखा कि यदि यद्द न हो सके तो कोई फेसल्ला 
करने से पदले आप दो मुझ से मिल्ष के । पत्र इस प्रकार देः-- 
'नेचर क्योर क्लिनिक, 
६, टोडीवाज़ा रोढ, 
पुना, १७ जून, १69७8५४ 
प्रिय भिन्र, 
यदि यद्द पत्र एक ऐसे काम के सम्बन्ध में न होता, जिप्में श्राप ब्यस्त हे, तो में आपको 
पत्र लिखकर कभी कष्ट न देता । 
गोंकि इसकी कोई वजह नहीं है, फिर भी देश भर ओर शायद बाद्दरवाले भी सर्वसाधा- 
रण के लिए मुझसे कोई ठोस काय करने की उम्माद रखते दें । खेद दे कि मुझे स्वास्थ्य-ल।भ 
करने में इतना समय लग रद्दा दे । लेकिन, बिल्कुल श्रच्छा द्वोने पर भी में कांग्रेस की कार्य - 
समिति के विचार जाने बिता क्‍या कर सकता था ? कंदी की दैसियत से मैने उससे मिलने की 
इजाज़त मांगी थी । श्रब णक आजाद व्यक्ति की देसियत घे-फिर में उस्रसे मत्वने की इजाज़त 
मांगता हूँ । यद इस विषय में कोई फंसला करने से पद्क्षे आप मुमसे मिक्षना मंजूर करल तो 
डाक्टरों के लम्बी सफर की इजाज्ञत देते द्वीजद्वां भी आ्राप चद्देंगे वद्दीं भ्राने के किए में खुशो से 
तेयार हो जाऊँगा। 
नजरबन्दी की हालत में मेरे श्रार आपके बीच जो पत्र-ब्यवद्दार हुश्रा था उस्ते मेंने कुछ मित्रों 
के बीच निजी उपयोग के द्षिणए वितरित कर दिया दै। परन्तु में महसूस करता हूँ. और यहद्दी 
इंसाफ का तकाजा दे कि सरकार उन पत्रों को प्रकाशित'करने का इजाज्ञत दे दे । 
३० तारीख तक मेरा पता वह्दी होगा, जेसा कि ऊपर लिखा दै।.. 
आपका शुभचिन्तक-- 
मो० क० गांधी ।”! 
इस पन्न का ज्ञार्ड वेवत्ञ ने २२ जून, १६४४ वाले श्रपने पन्न में उत्तर दिया। वाहसराय 
का पत्र यद् दे :-- 
“वाइखराय भवन, 
नयी दिली, 
२२ जून, ३१६४४ । 
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प्रिय गांधीजी, 

आपका १७ जून का पत्र मित्ला । पिछुल्ले पत्र-ब्यवहार में हम दोनों के इष्टिकोण में जो 
उप्र मतप्नेद प्रकट हुआ हे उसे देखते हुए में मद्ससल करता हूं कि अभी हमारे मिलने से काई 
लाभ न होगा भोर उससे केवक्नष ऐसी आशाएं ही उत्पन्न होंगी, जो पूरी नद्दी हो सकतों । 

यद्दी बात आपके द्वारा कायंघ्रमिति से मित्नने के सम्बन्ध में कद्दी जा सकती हदं। श्राप 
“भा त छोड़ो! श्रस्ताव के प्रति सावंजनिक रूप से अपनी सहमति प्रकट कर चुके हें, जिसे में 
भविष्य के लिए पघंगत तक या व्यावद्यारिक नीति नदीं मानता । 

यदि रुत्रास्थ्य-ज्ञाभ आर सोच-विचार करने के बाद आप भारत के हित के लिए निश्चित 
ओर रचनात्मक नीति का सुझाव पेश कर सके तो में खुशी से उस पर बिचार करू गा । 

चू'कि आप मुमूसे पूछे बिना अपने ओर मेरे बीच हुए पतन्न-ब्यवह्वार को वितरित कर चके 
हैं आर वह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका दे इसलिए मेंने श्रापक्री नजरबंदी के समय 
लिखे गये सभी राजनीतिह-पतन्नों को प्रकाशित करने का श्रादेश दे दिया दे । 

श्ापका शुभचितक--- 
चवल्ञ ।?? 

यदि क्वार्ड वेवज्ञ के पत्रों ओर भाषणों से उनके स्वभाव का पता द्वगाया जाय तो प्रकट 
द्वोता दै कि वे किसो निश्वप पर ता जरदी पहुंच जाते हैं, किन्तु श्रागे जाकर अपने मस्तिष्क को 
प्रभावित द्वोने से नहीं बचा सकते । १७फरवरोी, १६४४ को केन्द्रीय धारा सभाश्रों के संयुक्त श्रषि- 
वेशन में भाषण करते हुए आपने कह्दा कि मेंने जो भी विचार प्रकट किये दें ये मेरे पहले डठनेवात्त 
बिचार हैं ओर इनमें परिवतंन द्वो सऊृता दे । गांधोजी को लिखे इस पत्र में उन्होंने शुरू में 
अ्रयने और गांधीजी के बीच “उम्र मतभेद”? की चर्चा की दे श्रोर कद्द। दे कि उसके कारण मिलने 
से कोई ल्ञाभ न द्वोग; इहिन्तु पत्र के अंत में उन्दोंने उदारतापूर्व॑क गांधोजा के स्वास्थ्य लाभ 
करने का जिक्र किया दे आर क॒द्दा दे कि गांधीजी “स्ोच-विचार करने के बाद'” किसी निश्चित 
श्रोर रचनाव्मक नीति ह्ला खुकाव उपस्थित कर । गांधीजी को सोच-विचार करने मे श्रधिक समय 
नहीं जगा । उन्दें न तो कोई गुत्थी सुल्लकानी थी और न राजनीति को पेचीदर्गियो में द्वी पड़ना 
था, क्‍योंकि गांधीजी सत्य के जस पथ का अनुसरण करते दें. वद्द सीधा है और अद्दिसा की 
रणनीति भी सरल द्वी दे । 

गांधीजी की रिद्वाई से भरत आर कांग्रेस के इतिद्दाल में एक नये अ्रध्याय का श्रीगणेश 
हुआ था । जनता श्रोर सरकार दोनों ही को उनसे बहुत कुछ आशाएं थी । जनता चाहती थी कि 
गरंधीजी जादू की छड़ी घुमाकर निराशा को परिस्थिति का अन्त करक॑ उसके स्थान पर आशा 
ओर विश्वास का संचार करद । सरकार चाद्दती था कि वे व्यक्तिगत ओर राष्ट्रीय आस्म-सम्मान 
को स्थाग कर सत्य ओर श्रद्धिसा के अपने चि(-सिद्धांता को बनह्नि चढ़ा दें ओर पराजित पक्ष की 
भांति राजनीति के अ्रत्नावा अन्य राष्ट्रीय कल्याणकारी क्षेत्र। में श्रपना सहयोग प्रदान कर । गांधीजी 
ने जनता से कद्दा कि डनके पास ऐसा कोई पारस पत्थर नदीं दे जो जनता की शिथल्न मानसिक 
स्थिति के ल्ोदे को सोने में बद॒त्न सके और न कोई ऐसा जावनदायो अश्रस्मुत द्वी, जो उदास मन में 
रुफूर्ति शोर उत्साह का संचार कर सके । इसी तरद्द सरकार से भा गांधीजो ने स्पष्ट शब्दों में 
कद्द दिया। आपने अपने जोवन का आधारभूत सिद्धांत बताथया--उसी जीवन का जो सत्य झोर 
अद्दिंसा पर भाधारित रद्दा दे भोर जिसकी अभिव्यक्ति सस्याग्रद व श्रद्दिसात्मक असहयोग के द्वारा 
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हुई दै | ये दोनों दृथियार ऐसे दें कि उनका उपयोग अस्येक ब्यक्ति--वद्द चाददे जितना छोटा दवो 
भोर परिस्थितियां चाद्दे जितनी कठिन क्यों न द्वों--कर सकता दे । बम्बई-भप्रस्ताव के श्रन्त में 
दी गयी सल्नाद्व कायम थो, जिसमे क॒द्दा गया था कि आंदोलन शुरू द्वो जाने पर नेताओं की अनु- 
पस्थिति में प्रत्येक रुश्नी ओर पुरुष द्वी अपना नेता बन जाता द्वे। यह सच दे कि सत्याअद्द के 
ब्विरु एक खास वातावरण की जरूरत होती दे भर इस वातावरण के अभाव में अद्विसास्मक 
असदयोग का रास्ता तो सब के लिए खत्ना दो दे । उस समय जनता बुराई से प्रभावित थी और 
बुराई ते असप्तदयोग करने के लिए तो जनता सद्‌। द्वो आजाद रद्दती दै। जनता की कमर भारी 
वजन से कुछी हुई थी ओर उस भार का उतरना ज़रूरी था। राजनीति के श्रत्ञावा दूसरे छात्रों, 
-जसे आ्रार्थिक सुधार श्र खाद्य-प्रबंध के कत्नों में सदयोग सम्नव न थ।। सिर्फ राष्ट्रीय सरकारके दी 
लिए इन विषयों को द्वाथ में लेना सम्भव था। जहां तक सरकार की इस श्राशा का सम्बन्ध था 
हि गांधोजी अरद्विंसापूर्ण कार्यो को निन्‍दा करेंगे ओर युद्धुकाल में सत्याग्रह न छेड़ने का आश्वा- 
सन देंगे, उनके उत्तर स्पष्ट थे । अगस्तवाल्ले अ्रध्ताव के दो भाग थे--राष्ट्रैाय मांग शौर उसे प्राप्त 
करने के सावन | गांधोनो दुनिया भर की दालह्वतऊ लिए भो राष्ट्रीय मांग में जरा भो कमा करनेहीों 
तेय।र न थे । सरकार तथा भारतोय राष्ट्र मे सदृभावता कायम करने का एकमान्न जरिया यही था 
कि शक्ति का दृस्तांतरण राष्ट्रीय सरकार के द्व'रा द्वा । इस ध्येथ्र को प्राप्त रूरने का साधन गांधीजी 
स्पष्ट कर ही चुके थे हि गिरफ्तार द्वाते द्वा अइजत का सेवापतित्व उनके द्वाथ में नहीं रद्द गया 
आर वे द्वोगों से साधारण ब्यक्ति के रूप मे द्वा कुछ कद सरते थे--कांग्रेतजन के रूप में नहीं; 
क्योंकि देशदालियों कह्ृदुय में स्थ,न प्राप्त करने पर भा १६३< स द्वी वे कांग्रेसजन नर्दा रद्द गये 
थे। जो अधिकार उन्दें दुेया गया उस का खात्मा गिरफ्तार द्वोत हां द्वा चुका था। गांधोजी 
अपन देशवाधियां के कथित द्विंखापूर्ण कार्या पर भ्र। काई फंसद्धा न्दों दु सहुते थे, क्‍योंकि 
फेंसल्या एकंतफा न द्वोना चाद्विए। दाषा जितनों जनता थो उतनों द्वी सरकार भा थोी। आर 
पुराने जख्मोंको फिर से उभ्ारने में किसो का भा द्याभ न था। गांधीजी को लार्ड अरविन-द्धारा 
वद्द सल्लाद्द याद थो, जा उन्द्रोने १६३१ में गांधी-अरपिन-वाता के समय पुत्निस्त के अ्रध्याचारों 
की जांच के समय दूं थो । त्ा्ड अरविन ने गांधाजी से कद्दा था---“क्या आप का खज़याजबन है # 
में उन अत्यथाचारों से अपरिचत हूँ । जांच का कारंवाई पे दानों तरक को भावनायं जाप्रत हा 
उठगी और वद्द शान्तिपूर्ण वातावरण न बन सकेगा, जिस के क्िए दम दांनों द्वो प्रयत्नशोल 
हैं, क्योंकि तब दोनों द्वा पक्ष अपने समर्थन के लिए प्रमाण खोजना आरम्भ कर देंगे ।? जब 
गांधोजी ने अपनी मांध पर आर जार [देवा ता जाड अ(विन ने कद-- गाधथाज।, क्या अ।प 
मुझे क्ज्ित करना चाहते हैं!” इस प्रकार उस मांग का अन्त हुआ । शायद्‌ इसी दृष्टिकोण से 
गांबोज्नी न तो जनता को जार-जबदुल्तियां की निंदा करते थे आर न सरकार के पाशविक कृर्यों 
की जांच को द्वी मांग उन्दाने का। खाध द्वो ग्रांघाजो न उतने द्वो जारदार शब्दों में श्रपने देश- 
वासियों को चेतावनी दी थ। कि वे अपने अनुयायियों में ल्लशमात्र द्विंसा सदन न करगे। गांधाजो 
ने अपनी स्थिति इन शब्दों में स्पष्ट कोः--( १ ) मेंने खुद सत्याग्रह भ्रारम्भ ही नहीं 
किया, (२) इस सम्बन्ध में सुझे जो अधिकार ओर सेनापतित्व दिया गया था उस का ख्रास्‍्मा द्दो 
चुका है, (३) सत्याग्रद के ज्िपु पुक विशेष वातावरण की आवश्यकता द्वोती दै, जो मौजूद नहीं 
है, (४) बुशई के प्रति अद्दिसात्मक असद्योग का द्वार क्लोगों के त्षिप दभेशा खुल्ला रद्दता है, 
(२) ब्योग जो कुछ कर चुके दें उस के बारे में फेसक्ना देने की जिम्मेवारी में अपने ऊपर नहीं 
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ले सकता, (६) मैं ल्लोगों को भविष्य में हिंसा न करने की चेतावनों देना चाहता हैँ, (७) में 
राष्ट्रीय मांग में कुछ भी कमी नहीं करना चाहता और (८) राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बिना 
दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग सम्भव नहीं दे. क्योंकि राष्ट्रीय सरकार दो राजनोतिक व गर- 
राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग प्राप्त कर सकती है । गांधीजी ने ये विचार मद्दाराष्ट्र प्रतिनिधियों के 
आगे पूना में प्रकट किये थे । गांधीजी के इस भाषण को लाढ वेवज्ञ के २२ जूनवाक्ले उस 
पत्र का जवाब कहदा जा सकता दै जो उन्होंने गांधीजी के १७ जून वाल्ले पत्र के उत्तर में लिखा 
था । इसी समय १६३४ में भारतीय शासन विधान में एक मद्द॒त्वपूर्ण संशोधन हुश्रा, जिसके 
अनुतार वाइसराय श्रोर गवर्नर-जनरस अ्रपने पांच वर्ष के काल में एक से अधिक बार छुट्ट। के 
सकते थे, जब कि पहले वे सिर्फ एक द्वी बार छुट्टी के सकते थे । 

गांधीजी को रिद्वाई को पांच सप्ताह द्वो चुके थे । संसार यह जानने को उत्सुक था कि 
गांधोजी राजनीतिक अरडंगे को दूर करने की कया तरकीब निकाक्ते हैं या वे ऐसी क्य्रा बात 
कहृदते हैं, जिस से सुल्नद्व की बात शुरू होने का रास्ता साफ हो । ६ जुलाई १६४४ को यही हुआ । 
आपने न्‍यूज क्रानिकत्न' के प्रतिनिधि भ्र० गेह्डर को एक वक्तव्य प्रकाशित होने के ब्विए नद्दीं 
बल्कि वाइसराय तक पहुंचाने के ल्वषिए दिया | अ्रपना इस मुलाकात में, जिस का विवरण समय से 
पहले ह्वी टाइम्स श्राफ इंडिय।' में प्रकाशित द्वो गया था, गांधाजा ने कहाः “८ 

“अभी सत्याग्रद डेढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है । इतिहास फिर नहीं दोहराया जा 
सकता । यदि कांग्रेश्न के श्रादेश के बिना द। सवंसाधारण पर अयने प्रभात के कारण में सत्याभ्रद्द 
आरम्भ करना चाहूँ तो कर सकता हूं; डिन्तु मेरे ज्षिए ऐसा करना ब्रिटिश सरकार को परेशानो में 
डाक्ष देगा ओर यहद्द मेरा ध्येय कभी नहीं ही सकता ।”! 

गांधीजी ने यह भा कद्दा कि १६४२ में जो-कुछ में ने करने को कद्दा था वह्दी करने को 
में श्राज नहीं कद सहझता । श्राज भारत ऐश राष्ट्रीय सरकार का स्थापना से संतुष्ट द्वो जायगा, 
जिध का गेर-सेनिक शासन-प्रबंध पर पूरा नियंत्रण रहे । १६४२ में यद्द स्थिति नहाँ थी। गांधीजी 
ने यद्द भी कद्दा: -- 

१६४२ में सरकार ने जिस स्थत्न पर दृस्तक्षेप किया था वद्दों से स्थति को मे फिर से 
हाथ में क्षेना चाहता हूँ । पद्ले तो में बातचीत करना चाहता था श्रोर इस में सफब्नता न मिल्लने 
पर आवश्यक द्वोने पर में सत्याग्रह करना चाहता था। में वाइसराय से अश्रदुनय करना चाद्ठता 
था। अब यह कार्य मैं कार्य-समिति के विचार जानने पर द्वो कर सहत्त हूँ ।”! 

मि० गेल्डर के साथ हुई मुलाकात का विवरण प्रकाशित द्वाने के सम्बन्ध में गांधीजी ने 
क्‌ दी:--- 

“परैने तीन दिन में कुल मित्ना कर मि० गेक्डर के साथ तीन घंटे ब्यतीत किये ओर प्रयत्न 
किया कि वे मेरे विचारों को पूरी तरद्द जान लें। मेरा विश्वास था और श्रव भी दे कि जिस तरह 
ये, अपने देश से प्रेम करते हैं उसो तरद्द भारत के भो द्वितषों दें । इसीलिए जब उन्हों ने सुर 
से ऋद्दा कि वे मुझ से सिफ़ एक पत्रकार के द्वी रूप में नद्दीं बल्कि राजनीतिक अरडंगे को समाप्त 
करने के इच्छुक के रूप में मित्नने आये दें, वो में ने उनझा विश्वास किया । जहां एक तरफ में ने 

हैं अ्रपने विचारों से स्वच्छ दृतापूर्वक भ्रवगत किया बहां दूसरां तरफ उनसे यद्द भा कट्दा कि 
डनका पहला कार्य दिल्‍लो जा कर वाइखराय से मिलता भोर यद्ां की बात उन्हें बताना दे। 
सू'कि बाइलराम से मिलने में मुके सफल्भता नहों मिल्ली थो इस।ख्ए में ने सोचा कि इंग्लैंड के 
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एक प्रमुख पन्न के प्रतिनिधि की दैसखियत से शायद्‌ मि० गेल्डर वह सुविधा प्राप्त कर सक। 
इसलिए मेरे विचार से मुलाकातों के विवरणों का संक्षेप प्रकाशित होना डचित नहीं हुश्रा । 
इसक्निए में आप को मुल्लाकातों के दो विवरण देता हूँ ।”! 

गांधीजी ने दोनों मुज्ञाकातों के श्रधिकारपूर्ण विवरण देने के उपरान्त कद्दोः--- 

“इन मुल्लाकातों में मेंने हिन्दू के रूप में कुछ नहीं कहा है । यद् सब मैंने एक हिन्दुस्तानी 
शोर सिर्फ द्विन्दुस्तानी द्वी की देसियत पे कद्दा दे । हिन्दू धर्म भी मेरा अपना श्रक्षग है। मेरा 
व्यक्तिगत विचार तो यद्द दे कि उसमें सभी धर्मों का खार निद्दित है। इसलिए हिन्दुओं के 
प्रतिनिधि के रूप में कुछ कद्दने का प्रुके अधिकार नहीं है । स्वंसाधारण की विचारधारा से में 
परिचित हूं और सर्वसाधारण भी स्वभावतः मुझे जानते हैं| पर यह मैं अपनी बात की पुष्टि के 
विचार से नहीं कद्द रद्दा हें । ह 

“जिम्न रूप में सत्याग्रह को में जानता हूं डस के प्रतिनिधि के रूप में मेरे विचार में एक 
संवेदनाशील श्रंग्रेज के श्रागे अपने हृदय के डद््‌गारों को प्रक4/ करना मेरा कतंव्य ही था। अपने 
विचारों को इससे अधिक अ्रिछ्वारपृर्ण रूप देने का में दात्रा नहीं करता । श्राप को मैं ने जो दो 
वक्तब्य दिये दें उस के प्रत्येक शब्द को मानने के लिए आप मुझे माध्य कर सहझते हें, किन्तु में 
ने जो कुछ भी कहद्दा दे वद्द में ने सिफ श्रपती ही तरफ से कहद्दा दें; क्रिसी ओर की तरफ से 
नहीं ।** 

मोसम बुरा द्वोने के कारण पत्रकारों से मुल्लाकत के समय गांधीजी लगातार 
गद्दे पर पड़े रददे | गांधीजी ने कह। कि पचगना में में अपनों तन्दुरुस्ती सुधार रहद्या हूँ । 

गांधीजी ने श्रागे कह्दा--“इस से पदले जो में आप से नहीं मिल्ना, हस का कारण मेरा 
स्वास्थ्य भी था। में जरदी से अ्रच्छा द्वोकर काम शुरू कर देना चाहता हूं। परन्तु परिस्थिति 
एसी द्वो रही है कि शायद्‌ कुछु समग्र तक में अपनो इच्छा पूरोीन कर सकू'। अ्रब ये दोनों 
वक्तब्य जनवा के सामने हैं और मुझे उनझो प्रतिक्रिया देखनो दे ओर गल्लतफद्दमियों को दूर 
करना दै । वक्तव्यों की आ्वोचनाश्रों का जवाब दे सरने को भुके आशा नहीं दे, किन्तु गद्बत- 
फद्दमियों को तो दूर करना द्वी पड़ेगा । 

गांधीजी के दोनों वक्तब्यों की मुख्य बात इस प्रकार हैंः--- 

(१) वे कांग्रेस-कार्य-समिति का सक्षाद्द के बिना कुछ नहीं कर सकते । 

(२) यदि वे वाइसराय से मिलंगे तो उन से कद्देंगे कि इस मुल्लाकत का उद्देश्य मिन्रराष्ट्रो 
के युद्धू-प्रयत्न में बाधा डालना न द्वा कर उसमें सद्दायत। पहुंचान। द्वी द्वोगा । 

(३) उन का सत्याप्रद्द शुरू करने का इरादा बिल्कुन्न भी नहीं द्वै। इतिहास कभी 
दुद्दराया नहीं जा सकता भोर वे देश को फिर १६४२ की ध्थिति में नहीं रख सकते । 

(४) पिछुले दो वर्ष मे दुनिया आगे बढ़ी द्वे, इसल्निए परस्थिति की फिर से समीक्षा 
करनी पड़ेगी । 

(९) नयी परिस्थिति में गांधोजी गेर-संनिक शासन पर पूरा नियंत्रण रखनेवात्ी 
राष्ट्रीय सरकार से द्वी संतुष्ट द्वो जायेगे । 

(६) यदि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुईं वो गांधोजी उसमें भाग ल्लेने के लिए कांग्रेस 
को सद्वाद्द देंगे । 
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(७) स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद वे कांग्रेल को सल्लाद्द देना बंद कर दंगे । 

गांधीजी का श्रगज्ञला काय तोड-फोड़ व गुप्त कारबाई की निनन्‍दा करनाथा। उन्होंने 
समाचार-पत्रों में वक्तव्य प्रकाशित करके तोड़-फोड़ की निन्द्रा की और कहा कि यहद्द द्विंसा दै 
ओर इसने कांग्रेस के आ्रान्दोज्नन को द्वानि पहुँचायी दे । गांधीजी ने कार्यकर्ताश्रों को रचनात्मक 
कार्यक्रम पूरा करने की सल्लाह्द दी श्रोर इस सिलसिले में १४ बातों का दवाला दिया । 

गांधीजी ने कहा, “यदि श्राप मेरे इस विचार से सहमत हैं कि गुप्त कारंवाई से प्रह्टिसा- 
व्मक भावना को वृद्धि नहीं होती तो श्राप प्रकट हो कर जेल जाने का खतरा उठावंगे ओर इस 
प्रकार स्वाधीनता के आन्दोल्लन को आगे बढ़ावगे । 

“मुझ से मित्नने जो लोग श्राते हें वे सब से अधिक इसी समस्या पर बात करते हैं 
कि में युप्त कारंवाई का समर्थन करता है या नहीं । इस गुप्त कार्रवाई में तोड़फोड़ के कार्य, 
नाजायज पर्चों का प्रकाशन वगरद्द सभी बात सम्मिल्षित हैं। मु से कहा जाता है कि कार्य- 
कर्ताश्रों के गुप्त हुए बिना कछ भी काम नहीं द्वो सकता था। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना 
है कि जायदाद की बर्बादी को, जिस में यातायात्‌-सम्बन्धों का तोड़फोड़ भी शामित्न है. 
अद्विंसात्मक ही कद्दा जायगा--यदि मनुष्यों की जान जाने का खतरा न द्वो। इस बात की 
नजीर भी दी गयी हैं कि दूसरे कितने ही मुल्क हस से भी बुरे काम कर चुके हैं। मेरा जवाब यद्द 
होता है कि जहां तक मेरी जानकारी दै, आज तक किसी राष्ट्र ने सत्य और अहिंसा से स्वाधीनता- 
प्राप्ति के साधन के रूप में काम नहीं ज्िया। इस दृष्टिकोण से देखने पर में बिना किसी 
हिचकिचाहट के कट्ट सकता हूं कि गुप्त कार्य, चाद्दे जितने निदोष क्‍यों न हों, श्रहिंस्ास्मक संग्राम 
में उनके लिए स्थान नहीं दे । 

“तोइफोड़ वगेरह, जिसमें जायदाद की बर्बादी भी शामित्र है, साफ तौर पर हिंता हैं । 
चाद्दे इन कार्यों से लोगों की कल्पना कुछ जाग्रत हो उठी हो और डन में कुछ जोश भी उबल्न 
पढ़ा हो, फिर भी सब-कछ मिला कर इससे आान्दोक्नन को हानि द्वी पहुंची है । 

“में तो रचनात्मक कार्यक्रम का हामी हू!--ओऔर इसके बाद गांधीजी ने बताया कि 
इस कार्यक्रम में क्या-क्या बात शामिल हैं । 

गांधीजी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ब्रिटेन भारत की स्वाधीनता की घोषणा कर दे तो 
वे कार्य-सप्तिति को बम्बईवाले प्रस्ताव के डस भाग को वापस लेने की सलाह दंगे, जिस में 
दंडास्मक कारंचाई का दवाज्षा है, ओर साथ ही उससे युद्ध-प्रयसनों में नेतिक व श्रार्थिक सहायता 
करने का भी अ्रनुरोध करेंगे । गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे खद युद्ध-प्रयस्न में किसी 
प्रकार की बाधा न डालेंगे । गांधीजी ने इसके बाद बताया कि यदि युद्ध-क्षेत्र में २००० टन 
गोली-गोले भेजने और दुर्भित्त पीड़ित क्षेत्र में २००० टन भोजन भेजने का सवाल उठा तो वे 
इनमें से किसे तरजीद देंगे ओर ऐसी परिस्थिति उठने पर कार्य समिति को क्या सलाह देंगे ? 

मद्दान्‌ घटनाओं और महान्‌ ब्यक्तियों का जन्म एक साथ द्वोता दे । गांधीजी ने फरवरी- 
मार्च, १६४३ के श्रनशन के दिलों में जब साम्प्रदायिक समस्‍या के बारे में लीग के कुछ सुझावों पर 
अपनी मंजूरी दी थी तो उन्हें इस बात का गुमान भी न था र इन सुरावों में से एक कुछ नयी 
बातों के साथ स्टुअट गेल्डर की मुज्ञाकात के साथ द्वी प्रकाशित होगा । भांधीजी ने कहा कि 
दोनों घटनाएं एक साथ-सिर्फ संयोगवश हुईं, श्र यह :न्द्वोंने ठोक ही कद्दा था । परन्त ये दोनों 
ही घटनाएं एक साथ जिस रूप में हुईं उसे ऐतिहासिक आ्रावश्यकता कद्दा जा सक्रता दे । इधर 


१७७ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


श्री राजगोल्ाचारी गांधीजी की रिहाई के बाद जून, १६४४ में कछ देरी से डनसे मिलने पहुंचे थे, 
उधर स्टुअ्रट गेल्डर उतने ही अ्रप्रत्याशत रूप से जुलाई के प्रथम सप्ताह में मंचगनी पहुँचे थे । 
फिर भी वे प्रायः एक साथ ही गांधीजी के सम्पक में श्राये थे । जहां एक ने साम्प्रदायिक समस्या 
के निबटारे के प्रस्तावों की सूचना जनता को दी थी वहां दूसरे ने राजनीतिक गतिरोध दूर करने के 
प्रस्तावों को अधिकारियों तक पहुंचाग्रा था । ये दो प्रथक्‌ घटनाए' जान पड़ती हैं, किन्तु वे 
प्रकृति के निर्जीव करिश्से के समान न द्वोह्र जीवित तथ्य के दी समान थीं । थे समुद्र में जल 
ओर मछली की तरह या व्यक्ति मे उसके मस्तिष्क और प्राणों की तरद्द एक साथ हुईं भौर साथ 
ही भ्रागे बढ़ीं । थे चाहे अ्रसम्बद्ध घटनाए' द्वी जान पड़ती हों, किन्तु एक साथ घटित द्वोने के 
कारण ही वे भविष्य और इतिहास का निर्माण कर सकीं । इनका द्वोना आश्चय ही बात अवश्य 
थी, किन्तु इनका ऐसे व्यक्तियों-द्वारा होना, जिम्हें संसार भ्रतीत की स्मृतियां मानकर छोड़ चका 
था-- इ प्त बात का प्रमाण था कि मानवीय धटनाशों में रहस्यपूर्ण शक्तियों का हाथ रहद्दता है । सर 
झल्फ़र ड वाटसन जेसे लोगों को क्या कहा जाय जो प्रहण के समय सूर्य को देखकर समझने लगते 
हैं कि उसकी चमक ओर प्रकाश सदा के लिए चल्ले गये । २० जुलाई को ग्रद्दण के समय कोन 
कह सकता था कि संसार में फिर प्रकाश न होगा । परन्तु ब्रिटेन के एक अज्ञात से पत्र ग्रेट 
बिटेन ऐण्ड ईस्ट! के सम्पादक में यह कद्दने की जुरंत हुईं कि गांघीजी का प्रभाव घटने लगा है. 
वे मुलाकात करनेवाले पत्रकारों के पीछे भागने लगे हें ओर अपना नाम फिर से जनता के सामने 
काने को उत्सुक हैं । म्टुश्रट गेल्डर गांधीजी को फिर प्रकाश में के अये भौर कुछ समय तक 
छिपे रहने के बाद २० जुलाई के सूर्थ की ही तरह वे फिर अपने प्रकाश से भूमण्डल को श्रालें|कित 
करने लगे । क्या सर अलफ़रेड वाटतन का खयाल था कि आगाखां महल में २५ मदहदीने तक 
प्रसित रहने के बाद गांधीजी के मस्तिष्क पर पर्दा पड़ जायगा या उनकी कल्पना-शक्ति कु ठित 
हो जायगी ? नहीं । गांधीजी ने अपने अश्रंतर में उठती हुईं ज्वाला का, जिसमें उनकी बुद्धि तप कर 
श्रौर भी प्रखर उठी थी--परिचय बीमारी और बुरे मौसम के बावजूद पत्रकारों से हुईं अपनी 
मुलाकातों के बीच दिया । उन्होंने ऐसे वक्तब्य दिये कि नोकरशाददी परेशान हो उठी ओर वाइ- 
सराय, भारतमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दुविधा में पड़ गये। अरब उनसे न तो निगज्नते ही बनता था 
ओर न उगलते ही । स्टुअट गेल्डर ने १८ जुलाई के 'टाइस्स आफ इंडिया? में एक लेख लिख कर 
सर अलफ़रेड वाटसन के आरोपों का खंडन किया । 

थोड़े में यही कहना काफी द्वोगा कि जब गांधीजी २१ महीने के कारावास श्रोर शोक से 
पीड़ित धोकर बाहर श्राये ठो भारत के आकाश में मध्याह्न के सूर्य की भांति चमकने लगे भोर 
टूटनेवाल्ते तारों की तरद्द एक के वाद एक चक्तग्य निकालने लगे । वे जो कुछ कद्दते थे, स्वग धे 
उतरे देवता के प्रकाश के समान द्वोता था। वास्तव में उनके मु ह्ृ से उस समय इेश्वर का आदेश 
निकल रहा था । उनकी बातें प्रेरणायुक्त थीं और कार्य ऐसे श्रप्रत्याशित और अचरज-भरे हो रहे 
थे कि उन्हें ,्रभावद्दीन सममनेवाले आ्रालोचक द्ृका-बका होने लगे थे । बस एक ही छठान 
में राजनीति, खदाचार और अ्रथंशास्त्र के क्षेत्रों में वे चरम शिख्तऋर पर पहुँच गये । जो समस्‍्याप्‌ 
उनके समर्थकों श्रौर विरोधियों को समान रूप से चक्कर में डाले हुए थी, उन पर वे एक-एक 
करके रोशनी डालने क्गे । पाकिस्तान-समस्या पर प्रस्तावित गुर का समर्थन करके उन्होंने सब 
को द्वैरत में डाल दिया । ब्रिटेन की जिस मद्दान्‌ शक्ति ने गांधी की सुट्टी भर दृड्डियों को बंधन 
में जकड़ कर ओर ख॒त्यु के मु'द्द तक पहुंचा कर उनके मानप्तिक बक्ध पर विजय पाना चाहा 


अध्याय २४ : वेवल का नुस्खा १७४ 


था उसी को उन्होंने चुनौती दी । चच्चिल ने गांधीवाद को दफनाने का बडा डठाया था । 
एमरी ने गांधी की तुलना महान्‌ षड़यंत्री फादर जोसेफ से की थी । पर चचिल या एमरी में 
से एक भी आ्रागाखां महल में २१ महं ने रखने के बाद भी गांधीजी की श्आत्मा पर विजय न पा 
सका । जिस तरह कि एक योगी चार महद्दीने तक भूमि के नीचे समाधि में १इने के बाद जीवित 
ओर अधिक दिव्य स्वरूप प्राप्त करके निकलता है उसी तरह गांध॑ जी अपनी पूनावाली समाधि 
से, जिसमें उनका सम्पक बाहरवालों से बिलकुल न था, नयी शक्ति ओर नयी विचारधारा लेकर 
निकले । श्रव उनकी बोद्धिक जागरूकता तथा आध्यात्मिक विटेक पहले से कहीं श्रधिक था । 
आज किसी ब्रिटिश पत्रकार ने, तो क्ल कसी प्रान्तय मन्त्री ने, अभी सिख लीग ने तो कुछ <र 
बाद हिन्दू महासभा ने, एक समय मुरग्लिम पत्रों ने तो दूसरे समय लंदन के टाइग्स' अथवा 
भारत के द्वी कसी प्रतिक्रियावादी पतन्न ने हमले छिये और इस प्रकार होनेवाले हमलों का कोई 
अंत न था । गांधीजी ने क्सी को मीठी फटकार सुनायी, तो क्सी को मुहृतोड ज्वाब-द्वारा 
चुप किया, किसी को कानूनी तक-द्वारा हराया ठो किसी को पिता की तरह डाट कर शान्त किया। 
श्री राजगोप लाचाय के प्रस्तावों का समथन करके क्या गांर्धजी ने अखंड भारत की एकता की 
बल्नि चढ़ा दी ? नहीं, उनका समर्थन करते समय भी गांधीजी को भारत की श्रखंडता का खयाल था, 
क्योंकि रक्षा व्यापार, यातायात तथा अन्य महत्वपूर्ण बातों के लिए दोनों संघों के मध्य सममोता 
होने की शत वे पहले ही रख चुके थे । इस द्वालत में भी केन्द्रीय सरकार का श्रस्तित्व था ही । 
सिर्फ प्रोफेसर कूपलेंड की तरह पाकिस्तान को छोटा प्रदेश और हिन्दुस्तान को एक 
बड़ा प्रदेश साना गया था । कुछ लोगों ने कहा कि राजनीतिक अड॒द्भा दूर 
करने के लिए गांधीजी ने जो प्रस्ताव किये वे क्रिप्स-प्रस्ताव ह्वी तो थे । इन लोगों को गांधीजी 
ने उत्तर दिया कि तब तो ये सरकार को जरूर र्व्रीकार कर लेने चाहिए । कुछ लोगों ने कदह्दा कि 
गांधीजी ने अपने नये सुझाव के द्वारा सर स्टेफर्ड वाला बेंटवारे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, 
जब कि १६४४ में इसी के कारण उन्होंने क्रिप्स-योजना को ठुकरा दिया था । गांधीजी ने तुरन्त 
कट्दा कि मेरे नये सुराव में रियासतों को शामित्त नहीं किया गया है. किन्त क्रिप्स-योजना में 
रियासतों का भी जिक्र था । गांधीजी ने कहा कि बम्बई के प्रस्ताव के द्वारा मिले मेरे अधिकार 
का गोकि खात्मा हो चुका है फिर भी मुझे कांग्रेसजनों को शान्तिपूर्ण कार्य करने की सलाद्द देने 
का अधिकार शअ्रभी तक है, जो वे बम्बईवाले प्रस्ताव से पूर्व करने को थआराज्ाद थे । गांधीजी 
ने सब से मनोरंजक उत्तर सिंध के गृह-सन्त्री श्री गजदर को दिया, जिन्होंने गांधीजी पर 
विनाशकारी काये को उकसाने या करने का श्रारोप लगाया था। इस घटना को भी सनिये । 

जब कि एक तरफ गांधीजी भारत को स्वाधीनता की तरफ अश्रग्नसर करने के प्रयतनों में 
खगे थे, सिंध की प्रान्तीय भ्रसेस्बली में प्रान्त के गृहमस्त्री ने श्रसेग्बली की बैठक में उसके एक 
सदस्य को भाग न लेने देने के सम्बन्ध में सरकारी कारंवाई की सफाई देते हुए कद्दा--'“'हमारी 
जानकारी तो यह है कि महात्मा गांधी की रिहाई के समय से यह विनाशकारी आन्दोलन भारत 
भर में फिर से आरम्भ कर दिया गया है ओर प्रमुख व्यक्ति फिर से डसका नेतृत्व करने खगे हैं ।”? 
इस सम्बन्ध में श्री गजदर ने मेरिश्रर रोड डकेती-केस के तीन विचाराधीन केदियों के भाग जाने 
हा हवाला दिया । गांधीजी ने इस कथन का खंडन करते हुए कष्टा कि ''मेरी रिह्दाईं के समय से 
मुझे जो बात ज्ञात हुई हैं उनसे परिस्थिति बिल्कुत्न उलदी ही ज्ञान पड़ी है ।? आपने यह भी 
कुद्दा कि अपनी रिद्वाई के समय से में त्गातार यद्दी प्रकट करने का प्रयत्न करता रहा हूँ कि में 
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तोइ-फोड़ के कार्यों के विरुद्ध हूं । आपने यह फिर दोहराया कि मुझे सत्याग्रह आष्दोलन छेड़ने 
का अ्रवप्तर ही नहीं मिला और श्ररू्ल भारतीय ढां)्रस कमेटी ने आन्दोलन के नेतृत्व के लिए 
मुझे जो अ्रधिकार दिया था वह् मेरे गिरफ्तार होते ही समाप्त हो गया और स्वास्थ्य के कारणों 
से रिहाई के बाद भी में अपने उस अधिकार को फिर से काम में नहीं ला सकता। इस आधार 
पर गांधीजी ने कट्दा कि यदि सत्याग्रह को विनाशकारी श्राग्दोलन कहा भी जाय--जिससे में 
इन्कार करता हू--तो भी कांग्रेस की तरफ से वह आन्दोलन अब कोई कर नहीं सकता । साथ 
ही गांधीजी ने यह भी कहद्दा कि प्रतिबन्धां के बावजूद साधारण शाल्तिपूर्ण कार्य अ्बश्य जारी रखे 
जाय । आपने श्राशा प्रकट की कि श्रगस्त, १६४२ से पहले जिन कार्यों पर कोई पाब्रन्दी थ थी, 
उन्हें करने पर सरकार को कोई अआपत्ति न होगी । साथ द्वी गांधीजी ने जनता से यह भी कह्दा 
कि तोड़-फोड़ की कारंबाई न की जाय, गुप्त कार्या को रोक दिया जाय और उनके चौदद्द सूत्रों 
वाले रचनात्मक कार्यक्रम पर संजीदगी से श्रसल किया जाय । 

ब्रिटिश समाचारपत्रों के भारतीय प्रतिनिधि “इस वृद्ध ओर परेशान ब्यक्ति को”--जेसा कि 
गांधीजी को डस समय एडवर्ड थाम्पसन ने बताया था - अनेक प्रकार के कृतक निकाल कर तंग 
करने लगे । अगर गांधीजी कांग्रेस की तरफ से कुछ कहते थे तो उन्हें तामाशाह के रूप में बदनाम 
किया जाता था । यदि वे लोकतत्रवादी तक को शरण लेते थे कि जब तक उन्हें अपने साथियों 
से सलाद्द न करने दिया जायगा तब तक वे क्षिफ अपनी ही तशफ से विचार प्रकट कर सकते हें, 
तो उनकी उक्तियों को व्यर्थ बताया जाता था श्रौर कटष्दा जाता था कि वे राजनीति की एक चाल 
चल रहे हैं । यदि सरकार कह्दती थी कि भारत को स्वाधीनता युद्ध समाप्त ह्वोने पर मिल्लेगी तो 
उन्हें कुछ भी आपत्ति न थी, पर जब गांधीजी कहले थे कि पाकिस्तान युद्ध समाप्त द्वोने पर द्वी 
स्थापित द्वो सकता है, तो वे लोग नाक-भों सिकोड़ते थे । भारतीय स्वाधीनत्रा की बात जो इस 
शर्त के साथ कट्दी जा रद्दी थी कि पद्दम्षे भारतीयों को एकमत होना चाहिए, उस पर भी उन्हें 
कोई आपत्ति न थी । इस सम्बन्ध में एडवर्ड थाम्पसन ने एक मनोरंजक कहानी लिखी दे । 

''भारत में दमारी उदारता के सम्बन्ध में एक उदाहरण मौजूद है, गोकि उसे ऐतिदासिक 
नहीं कद्दा जा सकता । जब बाल्‍ूदुर मारा गया तो मोन्स ने उसके लिए एक रिश्रायत यह की 
कि यदि दुनिया भर के जीव उसके लिए शोक कर तो उसे फिर प्राणशदान कर दिया जायगा। 
यहद्द रिश्रायत पूरी होने को थी कि कुछ द्वी कसर रह गयी । दुनिया भर की छानबीन करने 
पर दुष्टास्‍्मा व्यक्ति मिल ह्वी गया, जिसने इस सावजनिक शोक में शामिल द्वोने से साफ हन्कार 
कर दिया ।?? 

भारत के लिए शासन की सर्वोत्तम प्रणाली के सम्बन्ध म॑ डा० जान्सन के निम्न शब्द 
मनोरंजक दें--“दूर के सभी अधिकार बुरे होते दें । मेरे विचार में भारत के क्षिणु निरंकुश शासक 
द्वोना ही भ्रच्छा है । यदि वह श्रच्छा आदमी हुआ तो शाप्रभ भी अच्छा द्वोगा ओर यदि वह 
बुरा हुआ तो कई लुटेरों की श्रपेक्षा एक लुटेरा द्वोना भ्रच्छा द्वे। एक ऐसा शासक, जिसके अ्रधि- 
कारों पर प्रतिबन्ध द्वै, दूसरों को भी लूटने देता है ताकि खुद उसकी अपनी लूटमार का रास्ता 
खुल सके, किन्तु निरकुश शासक जितना ही दूसरों को लूटने का मोका देता दै उतमा ह्वी डसखका 
अपना लाभ उठाने का चषेत्र सीमित द्वोता दे । इसलिए वह उसे रोकता हे।” ( “वाष्टेयर का 
भारत” ---अ्रप्रेल-जून, १६४४ के अ्रंक में अलेक्स आ्रारसन के लेख से । ) 

जुलाई, १६४४ में ब्रिटिश पार्क्तमिंट में भारत-सम्बन्धी एक बहस हुई थी । लाड्ड व 
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कामंस की इन बदसों पर हम ऊछ कद्दना नहीं चाहते, क्योंकि टनमें वह्दी पुराने विचार, वद्दी पुरानी 
खुशामद भरी बातें, वद्दी पुरानी क्रिप्सयोजना ओर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर वही पहले की 
तरह जोर दिया गया दै। सिर्फ प्ररतावक मि० पेथिक-लारस के सम्बन्ध में यही कद्दा जा सकता 
है कि उन्होने अ्रपने एक पिछले भाषण में एमरी को अपने पद से हटाये जाने की माँग की थी, 
क्योंकि मि० पेथिक लारस का कहना था कि उन्होने अपने भाषण में न तो कोई चिढ़ाने वाली 
बात कही ओर न कोई भाव ही जोरदार शब्दों में प्रकट किया । वास्तव में देखा जाय तो बह 
की बात पहले से तय थी । 

जब कि जनता एक तरफ गांघी-जिन्ना मिलन की तरफ आंख लगाये बढी थी, एकाएक 
जुलाई ओर अगस्त के मह्दीनों में गांधी वेबल पत्र-व्यव्हार प्रकाशित द्वो गया । उससे प्रकट हुआा 
कि ज्ञा्ड वेवत्न गांधीजी का अपने से या कार्यसमिति से मिलने का श्रनुरोध तीन बार शअ्रस्वीकार 
कर चुके हैँ । साथ ही वाइसराय ने भारत॑य परिस्थिति के सम्बन्ध में व्रिटिश सरकार के दृष्टि- 
कोण का भी रपट करण कर दिया था । उनका कथन स्पष्ट था । उसमे क्रिप्स-योजना को दोह- 
राया गया था और साथ ही 'दूसरे अल्पसंख्यक! को संठ्ष्ट करने की आवश्यकता पर भी जोर 
दिया गया था और इन दूसरे अल्पसंख्यकों के मध्य लाड वेवत्ञ ने दल्लत वर्ग को शामित्र किया 
था । ऐजा किये बिना युद्धकाल में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहों हो सकती । कम-से-कम एक 
बात तो स्पष्ट होचुकी थी ओर वद्द यह कि क्रिप्स योजना के श्रनुसार स्थापित राष्रीय सरकार की 
अपेचा गांधीजी श्रोर मि० जिन्‍ना में हुए समझाते के परिणामस्वरूप स्थापित होने वाली -संयुक्त 
सरकार के मित्र जुल्कर कार्य करने की सम्भावना अधिक थी, क्योंकि युद्धकाल्न में स्थापित की 
जाने वाली ऐसी सरकार के सदस्यों कें विचार समान होते और एक-दूसरे के प्रति उनकी सदू- 
भावना भी अधिक होती । १६४२ को योजना के अ्रनुसखार बनायी जाने वाली सरकार को तुलना 
में परस्पर सदयोग के द्वारा काम करने वलो ट्स सरकार के 4&/[रा एसी परस्पराएु भी कायम करने 
की सम्भ/वनाए' श्रधिक थीं, जिनके परिणामस्वरूप गवन र-जनरत् के श्रधिकार सीमत हो जाते 
ओर वह विधान के श्रंतर्गत रह कर कार्य करने चाला शासक बन जाता । ब्रिगिश सरकार तथा 
वाइसराथ के आगे भी ये स्थितियां वर्तमान थीं झौर युद्ध परिस्थिति में हुए परिवर्तन के श्रलावा 
साम्प्रदायिक सम्बन्धों में होने याले इन परिवर्तनों से राष्ट्रीय उ्दे श्य द्वी श्रग्नसर नद्दीं द्वोता बल्कि 
भारत की राष्ट्रीय सकता की #ी प्रगति हो सकती । इस तरह यह भी कद्दा जा सकता द्दैे कि 
सरकार सिर्फ कांग्रेस और लीग के ही मध्य समभोते का प्रश्न नहीं डटठा रही थी, जसा कि सर 
स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा था और जसा कि खुद लाड बेवक्ञ ने केन्द्रीय धारा-सभाश्रों के संयुक्त श्रधि- 
वेशन वाज्ने भाषण में १७ फरवरी, १६४४ को फरमाग्रा था, किन्तु अब वाट्सराय ही ने युद्धकाल 
में रा्रीय सरहझ्ार की स्थापना के लिए दलित जातियों से समझाताकरने को एक और शर्त उपस्थित 
की । इसके उत्तर में गांधीजी ने कहा कि वाइसराय इस तरद्द की न जाने कितनी और भी शत्त 
उपस्थित कर सकते हैं । सितम्बर १६४३ में एक सभा में भाषण देते दुए ल्ञाड वेतल ने अन्य 
दो बातों के अलावा तीसरा स्थान गतिरोध दूर करने को भी दिया था, फिन्तु भारत पहुंचने ओर 
यहाँ १० मद्दीने ब्यतीत करने के बाद उनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो गया ओर उनके 
बाजीगर के पिटारे से श्रदंगा दूर करने की नयी बाधाएं निकलने लगीं । यद्द सिफ निराश करने 
वा्नी द्वी नहीं, बहिक कुछु खीज उत्पन्न करने वाली बात थी । 

इसके श्रज्ञावा, लाड वेवत्ष के १४ अगस्त, १६४४ वाले पन्न में राष्ट्रीय सरकार स्थापित 
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हरने की उन्हीं शर्तों को दोहरा दिया गया था, जिन्हें क्रिप्स-प्रस्तावों के साथ उपस्थित किया गया 
गे । कुछ लोगों ने वाहइसराय के पत्र की यह आलोचना भी की द्वे कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार के 
पनिक व गेर-सैनिक विभागों व कार्यो के अब्हदा करने की एक नई कठिनाई पेश की थी जबकि 
7र स्टेफड' ने ऐसी कोई कठिनाई ही पेश नहीं की थी, बल्कि गर-से निक कार्यों को शासन-परिषद्‌ 
के सदस्यों के श्रधिकारक्षेत्र के अंतर्गत ल्ञाने तक का आयोजना किया था ओर प्रधान सेनापति के 
जम्मे धिर्फ सेनिक कार्य ही किये गये थे । किन्तु वास्तव में ज्ञाड'वेवल ने राष्ट्रीय सरकार के 
प्रतिनिधियों के जिम्से ये गेर-सेनिक कार्य करने से इनकार नहीं किया था, पर हमें स्मरण रखना 
धाहिए कि गांधीजी को मांग कुछ कांग्रेसी, क्लीगी तथा अ्रन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के वाइसराय 
ही शासन-परिषद्‌ में नियुक्त करने की ही न थी, बल्कि वे तो गेर-सेनिक कार्यों के सम्बन्ध में 
इन्हें व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रति जिम्मेदार करना चाहते थे । ब्यवस्थापिका 
परिषद्‌ को जिम्मेदारी देने के उद्दे श्य से सेनिक व गेर-सैनिक विभागों के एथककरण की बात तो 
क्रप्स-योजना तक में नहीं थी । दूसरे शब्दों में गांधीजी की मांग केन्द्र में दूध शासन की थी, 
जेसमें गेरसनिक विभाग हस्तांतरित द्वोकर केन्द्रीय धारा सभाके जिम्मेदारी के क्षेत्र में चले जात्ते 
प्रौर सेन्‍य विभाग उसी तरद्द सुरक्षित रहते, जिस तरह मोंटफोड' सुधारों के श्रंतर्गत प्रान्तों में 
पराक्नगुजारी और अमन व कानून के विभागों को सुरक्षित रखा गया था। 

लाड वेवल्न के पत्र को जिस दूसरी बात की कड़ी आ्रालोचना की गयी बह यद्द बात थी कि 
उन्द्दोंने राषट्रीय सरकार की स्थापना के लिए यद्द शत लगा दी थी कि पहले विभिन्‍न दलों तथा 
प्रल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के मध्य भावी विधान बनाने के तरीकों के सम्बन्ध में सममोता द्वो 
नाना चाहिए । यद्द मांग मूखतापूर्ण जान पड़ती थी, क्योंकि विध।न का निर्माण तो बाद में जा 
कर एक ऐसी विधान-परिषद्‌-द्वारा होना था, जिसका चुनाव विभिन्‍न प्रान्तीय धारा-सभाश्रों के 
प्रतिनिधियों द्वारा दोता । फिर यह मांग पहले ही से केसे की जा सकती थी कि जिस सिद्धान्त 
के श्राधार पर विधान-परिषद्‌ विधान बनायेगा उसके विषय में पहले द्दी से समझोता कर लिया 
ज्ञाय । परन्तु यद्द सुझाव वारतव में उतना उल्नटा नहीं था जितना जान पड़ता था । मतलब 
पद्द था कि समस्या की कुछ व्यापक बातों के सम्बन्ध में समकोता होजाय और इन बातों की चर्चा 
क्रिप्स-प्रस्तावों के समय भी हुईं थी । क्रिप्स-प्रस्तावों के अंतर्गत विधान-परिषद्‌ को विधान 
तेयार करने का अ्रधिक्रार इस शत के साथ दिया गया था कि कोई प्रान्त यदि चाहे तो संध में 
शामित्न होने से इनकार कर सकेगा । दूसरी बात यह दे, गोकि खले लफ़्जों में कद्दा नहीं गया 
था, कि क्रिप्स-प्रस्तावों के अंतग्गंत कोई रियासत चाददे विधान में सम्मिल्नित दोवे या नहीं उनके 
साध हुई संधियों में नयी परिस्थिति को देखते हुए परिवतन करना श्रावश्यक द्वोगा । इस प्रकार 
रियासतों को भी संघ में सम्मिद्वित होने या न होने का अधिकार दोगा । सर स्टेफड क्रिप्स इन 
सिद्धान्तों के--यदि इन्द्र सिद्धान्त कहा जा सके--हामी थे । उनकी यद्द शर्त भी थी कि उनके 
प्रस्तावों को उनके पूरे रूप में ही स्वीकार किया जाय । सर स्टेफड क्रिप्स के द्वी प्रस्तावों को लाड 
वेवल ने अपने पत्र में दोहराया था । यह ल्ाड वेवज्न की स्थिति थी, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने 
अपने १९ श्रगस्त १६४४ वाले पत्र में किया था । लाड >वल की स्थिति की इतनी सफाई दे 
चकने के बाद दम सर स्टेफड क्रिप्स के भ्रस्तावों की तरह ल्ञार्ड वेवज्ञ की स्थिति के सम्बन्ध में भी 
किसी संशय में नहीं रह जाते । फिर भी भारत को पराधीन ही रहना था । भारतीयों को युद्ध - 
प्रयत्न में श्राजाद व्यक्तियों की तरह नद्दीं बढिकि गुत्नामों की तरद्द भाग लेना था । भारत को 
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आजादी सिर्फ आगे जाकर मिलती थी श्र.र मद्त्वपूर्ण द्नों तथा अ््पर॑ख्यकों से समकोता किये 
बिना उसका स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता था । ज्ञाड' लिनलिथगो ने अपने ८ अगस्त, १६४१ 
के भाषण में इसके लिए हिन्दू महासभा को भी स्वीकृति प्रदान की थी । तीन वर्ष बाद त्लाड- 
वेवल् ने दुल्षित जाति वालों हो स्वीकृति दी । इस प्रकार भ्रल्पसंख्यक दक्लों की संख्या दर साल 
बढ़ती जा रद्दी थी । श्रभी सिख शेप थे । और कान कद सकता हैं कि बाजीगर के पिटोरे से 
इंसाई, जन, यहूदी, पारसी, अ्रत्राह्मण, मराठे, जाट, राजपूत, पठान और मारवाड़ी भी न निकल 
पड़ें । इसीलिए गांधीजी ने श्रपनी निराशा और अपना खेद नीचे लिखे शब्दों में प्रकट किया;-- 
“यद्द ब्लिकल साफ है कि जबतक देश की ४० करोट जनता विटिश सरकार के हाथों से 
सत्ता छीनने की तावत अपने में नहीं ५दा वरती तब तक वह शअ्रपने श्राप उस शक्ति का स्थाग 
नहीं करना चाहती । भारत यद्द नतक दल के अधधार पर करेगा, इसकी आशा में कभी 


नछोडूगा।?! 

गांधीजी ने यद्द नहों कद्दा था कि न्तिक ब्ल की $चकता में उनका पूर्ण विश्वास है । 
वे तो सिफ शभ्रग्रजों के दृथ से शक्ति छु.नने के ल्िण नतिक शक्ति पेदा करने की आशा ही 
रखते थे । 

इस बीच लाइडं वेबल का इर,दा यह जान पड़ने लगा कि कांप्रेस या क्लीग को क्रिप्स्-प्रस्तावों 
के अ्रनुसार राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का ग्वप्न अब न देखना चाहिए. । अ्रब परिस्थिति बदल 
चकी थी । १६४२ के मा और अर: ल के महीनों में जापानयों के जिस हमत्ले को सम्भावना 
पैदा दो गयी थी । उसकी ग्राश डू। अगस्त १६४४ तक बिल्ववल नहीं रद्द गयी थी | लाड' वेवल् 
ने १९ श्रगस्त को अ्रपना पन्न लिखा था और इसी दिन मित्रराष्ट्रीय सेना ने दक्षिण फ्रांस पर 
दमतला किया था । १७ अ्रगस्त को भारत की भूमि से जापानियों के बिज्क्लत बाहर किये जाने 
का समाचार छुपा था और १४९ श्रगस्त को गांधीजी को पत्र लिखने से पूर्व लाइ वेवक्त को यह्द 
समाचार अवश्य मिलन गया होगा । ऐसी पार स्थति में अंग्रजो को न तो भारत की सहायता 
की श्रावश्यक्रता ही रह गयी थी और न कांग्रए अत्र सप्याग्रह कर सकने की ही स्थिति में थी । 
ऐसी द्वाल्वत में कांग्रेस के युद्धू-प्रयत्न में भाग लेने को बात मजाक नहीं तो और क्या थी ? क्ञार्ड 
वेवक्ञ ने सोचा होगा कि अ्रत्र कांग्रेप सद्दायता की जो बात कह रही हें वद्द सद्दायता हो ही 
क्या सऊती हद और फिर कांग्रेस ने सहायता का प्रस्ताव भी ब्हुत देर से किया है । इसालिए 
उन्होंने अपना पत्र बिलकुल नयी शेल्ी में किखा । यदि कांग्रेस और लीग अस्थायी सरकार 
स्थापित करने को उत्सुक द्वे तो भावी विधान बनाने के तरीकों के बारे हिन्द, मुसत्लमान तथा 
देश के अ्रन्य दत्नों व वर्गों के बीच सममाता द्ोने पर ऐसा किया जा सकता दे | 

यहां एुक बात ध्पान देने को है । अपने १७ फरवरी, :६४३ वाले भाषण में लाई वेवजत्न 
ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए सिर्फ दो ही दलों, यानी दिन्दू और सुसक्षमाना के मध्य 
सममोते की ग्रावश्यकता पर जोर दिया था । परन्तु अब वे आगे बड़ गये । ऊपर कहा जा 
चका दे कि सम्ते की बात सर स्टेफड क्रिप्स के प्रस्ताव को दोद्दराने के अलावा भर कुछ न 
थो । १६४२ ओर १६४४ की स्थितियों में अंतर सिर्फ इतना था कि गोक्ि कांग्रेल ओऔप- 
निवेशिक स्वराज्य वा प्रान्तों भार रियाप्ततों के संध से अ्रक्षग रहने के अ्रधिकार को मानने के लिए 
तैयार न थी फिर भी सर-रटेफर्ड अ्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर करने 
को तेयार थे । कम-से-कम सर स्टेफई ने इस समस्या पर ब'तचीत भंग न की थी । यदि कांप्रेस 


ञै 
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वाइसर,य के विशेषाधिकार का प्रश्न न उठाती तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स १६४२ में राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना में कोई ओर बाधा न डालते । परन्तु १६४४ में लार्ड वेवल योजना की भूमिका, 
उसका मुख्य अंश तथा डसकी शर्त वगरद्द सभी कुछ एक साथ मंजूर कराना चाहते थे । नहीं, 
इससे भी कुछ ज्यादा ही । वे भावी विधान तेयार करने के तरीके के सम्बन्ध में मुख्य दलों 
के बीच सममोता भी चाहते थे । दो वष' के संघर्ष श्रोर कष्टों के बाद देश ने यही प्रगति की 
थी । यद्द विज्ञित से एक विजेता की संधि, वर्साई की पुनरावृत्ति, जर्मनी के विरुद्ध वेसीटार्ट 
की नीति द्वी थी, जो भारत के सनिक वाइसराय लाडर्ड वेवल्न कांग्रेस और भारत पर थोपने की 
चेष्टा कर रहे थे । 

लाई वेवल् के ११ अगस्त १६४४ के पतन्न झो पढ़ने के बाद प्रश्न उठ सकता द्वै कि उन्हों 
ने भ्रपनि २२ जून वाले पत्र में “निश्चित ओर रचनात्मक नीति!” का सुझाव रखने का जो 
अनुरोध गांधीजी से किया था उस से उनका क्‍या तात्पर्य था । 'टाइम्स आफ इंडिया” जेसे 
अधगोरे पत्र ने, जो गांधीजी या कांग्रेस का कभी मित्र नहीं रद्द है, कद्दा कि न्यूज़ कानिकत्न” के 
स्टुश्नट गेल्डर से मुलाकात में जिस योजना पर प्रकाश पड़ा दे उसे “निश्चित और रचनात्मक 
नीति” क॒द्दा जा सकता दै ? 'स्टेट्समन! पत्र ने कांग्रेघ्त के प्रति कप्नी रियायत नहीं की दै । 
उसने भी कद्दा कि गांधीजी ने लाई वेवत्ञ से मुलाकात करने की जो अनुमति मांगी द्वै वह उन्हें 
मिहल्ननी चाहिए। राई वेवल शोर एमरी दोनों ही ने गांधीजी के प्रस्ताव को ऐसा नद्ीीं समझा 
कि उसके आ्राधार पर बातचीत चलायी जा सके । इतना द्वी नहीं, बा वेवल ने १९ शअ्रगस्त वाले 
अपने पत्र को प्रकांशत करने में श्रप्रत्याशित तेजी दिखायी और इस प्रकार गांधी-जिन्ना-वार्ता 
में बाधा डालने का प्रयत्न किया । यही नहीं, लाई वेवज्ञ ने १७ फरवरी वाले भाषण में भावी 
विधान तैयार करने के लिए एक छोटी कमेटी नियुक्त करने का जो प्रस्ताव किया था भ्रोर जिसे 
१९ अ्रगस्त वाले पत्र में दोहराया गया था, वह समय या उद्दंश्य को ध्यान में रखते हुए ठीक 
न था, क्योंकि यदि इस प्रकार की कोई समिति बनती तो उस में कौन लोग रखे जाते १ ऐसे 
सम्रय जब कि पाकिस्तान की रूपरेखा तेयार द्वो रद्दी थी और जब कि देश के अ्रन्य क्षेत्रों में 
इस बटवारे के प्रस्ताव के कारण प्थक्रण की प्रबृत्तियां तेजी से बढ़ रही थीं तक एक गेर-सरकारी 
समिति की नियुक्ति शोर उसके कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचना 
भी सदक्न न था। इस के अ्रत्नावा, यदि इस प्रकार की कोई सम्रिति नियुक्ति की जातो ओर सफल्नता 
पूवंक कार्य भी करती और बाद में दस कार्य को प्रान्तीय या केन्द्रीय चुनाव का विषय बनाया जाता 
और इसो अ्रधार पर विधान-परिपद का चुनाव भी ल्लड़ा ज्ञाता तो वह कार्य निष्फत्न हो सकता 
था। क्या विधान परिषद्‌ का स्थान हस समिति को देना कभी भी उचित होता ? नहीं कभी 
नहीं । यद्द प्रस्ताव करने का उद्देश्य कांग्रेस का ध्यान राष्ट्रीय सरकार की मांग से हटाने का था। सभी 
जगद्द विधान-परिषदों की स्थापना राष्ट्रीय या अस्थायी सरकारों की नियुक्ति के बाद हुई दे और 
सभी जगह विधान परिषदों ही ने विभिन्न दलों तथा सम्प्रदायों के संघर्ष के परिणाम्र-स्वरूप उठने 
वाली समस्याओं को दल किया दे । यद्दध कहना कि इन मूगढ़ों को पहले द्वी निबटा लिया जाय 
कार्यवाद्दी से पहले द्वी परिणाम पर पहुँचने की चेष्टा के समान है, जिस प्रकार कि पुराने जमाने 
में जज ज्ञोग अपराधी के मामले पर विचार करने से पहले ही यद्ध फेसला कर लेते थे, कि उसे 
किप्त पेड़ से लटका कर फांसी दी जायगी । यदि एक उशण के लिए इस उल्टी कायेवाही को 
किया भी जाय तो प्रश्न है कि उसे शुरू कौन करे--क्या कांग्रेस ? पर कांग्रेस खुद एक 
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साम्प्रदायिक दल के श्राक्रमणों का त्षच्य रही है । ज्ञार्ड वेवल के यद्द एन्र लिखने के सम्रय मुस्लिम 
ल्लीग के नेता मि० जिन्ना को सरकार मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति ऋर चुड्ी थी । वहद्द 
हरिजनों के प्रतिनिधि डा० अ्रम्धदुकर को मान चुदही थी, जो वास्तव में दरिज्ञनों के एक छोटे 
वर्ग का ह्वी प्रतिनिषित्व करते थे । सर जोगेन्द्र सिह पहले ही वाइसराय की शाप्तन-प रिषद में 
थे। बाद में द्िन्दू महासता को भी स्वीकृति प्रिल्लोी, जिसके अ्रध्यक्ष श्री सावरकर द्विन्दू राज्य 
की बाद कर रदे थे । इस के श्रज्नाव रियासत भो थीं जिन्हें 48३५ के विधान तथा १६४२ की 
क्रिप्स योजना दोनों ही में मद्तत्तपूर्ण स्थान दिया गया था, किन्तु रियासर्ता का क्षेत्रफल सम्पूर्ण 
भारत का तिद्दाई द्वोते हुए ओर उस की जनसंख्या सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या छा चौथा भाग 
द्ोते हुए भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व बिल्कुल द्वी नद्दीं दिया गया था । यदि गांचीजी 
शुरुआत करते तो यद्द मतज्ञब था कि वे प्रि० जिन्ना, डा. श्रम्बेदकर (श्रात्न इंडिया डिप्रेस्ड 
क्लासेज अ्रसोसियेशन के अ्रध्यक्ष की उपेक्षा करके) मास्टर तारासिह, क्री सावरकर, नवाब 
भोपाल तथा एंग्ल्ो इंडियन कान्फरस तथा क्रिश्चियन कान्फरस के श्रध्यक्षों के साथ बेठ कर नये 
विधान के प्रश्नों पर विचार करते । अभी पारतपी पंचायत रद्द गयी है आर उसके भी प्रतिनिधि को 
शामिल करना पड़ता । यह समिति या पारिषद ऐसे परस्पर विरोधी तथ। श्रप्तमान समूद्दों की एक 
जम्ात द्वोती, जो ज्लार्ड लिनब्वियगो, एसरी व ज्ञाड वेतन के भोगोलिक एकता सम्बन्धी उपदेशों के 
बावजूद राष्ट्रीयता-विरोधी तथा संकचित साम्प्रदायिकता की विचारधारा में फल्नते फ़ूनते रहे दें । 
यदि ज्ञाड' वेवज्न विभिन्‍न दलों से राष्ट्रीय सरकार को स्थापना के ज्विए समम्ोता करने को कद्दते 
तो बात कुछ और थी । इस द्वाद्वत में समरात। न द्वोने पर पंचायती फंस वे को बात भी सोचो जा 
सकती थी । परन्तु वाइसराय तो बहुत पीछे चले गये श्रोर उन्द्वोंने डस एकता की मांग की, जिस 
के कारण सर स्टेफइड क्रिप्स को भारत झ्राना पड़ा था। लेकिन यद्द मांग करते समय वाइसराग्र 
ने यह अनुभव नहीं किया कि भोगोत्निक श्रोर राष्ट्रीय एकता का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता हे । 

लाड वेवत्ध ने गांधीजी को जो कुछ लिखा उसकी यहां एक बार फिर समाक्ता करने की 
आवश्यकता द्वे। उन्होंने श्रपने २७ जुल्नाई वाले पत्र में लिखा था कि ब्रटिश सरकार ने क्रिप्स- 
योजना के साथ कुछ शर्त लगाई थीं, ज्ञिनक्का उद्द श्य जातोय तथा घामिकर श्रल्पर्सरूप्रक सम्तुदायों, 
दुल्लितजातियों श्रौर रियाप्ततों के द्वितों की रक्ता करना था। इन शर्ता के पूरी द्वोने पर ही ब्रटिश 
सरकार भारतीय नेताओं को अ्रंतःकालीन सरकार में, मोजूदा विधान के अंतर्गत बनाई जायगी, भाग 
लेने के क्विए आमंत्रित करेगी । इस के बाद वाहइपतराय ने कहा कि सरकार की सेनिक व गेर-सेनिक 
जिम्मेदारी अ्रविभाज्य है। वाइसराय के इस वक्तब्य को तुलत। सर स्टेफड क्रिप्प-द्वारा अपनी 
योजना की ब्याख्था से करना मनोरंजक होगा, जो उन्होंने अपने ३० माच,१६४२ के ब्राडकास्ट 
भाषण में की थी । सर स्टेफड ने कद्दा था :-- 

“अतीत में हम इस बात का इंतजार करते रद्दे हें कि विभिन्‍न भारतीय सम्प्रदाय स्वाधीन 
भारत के नये विधान के बारे में किसी सवंध्तम्मत दल पर पहुँच जायें श्रोर चु'कि भारतीय नेताश्रों 
में ऐसा कोई समझता नहीं द्वो सका, दसल्षिए ब्रटिश-सरकार पर भारत की स्वाघीनता में अडंगा 
करने का आरोप किया जाता रहा दे । हम से आ्रागे बढ़ने को जो कद्दा जाता रहा दै अब हम वही 
करने ज्ञा रहे हें ।”' 

परन्तु ढाई वर्ष बाद ल्ञाड वेवत्ध ने कया किया ? अटिश-सरकार सर स्टेफई्ड क्रिप्स को भारत 
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मेजते समय जिस नीति को त्याग चुको थी, ज्ञाई वेब ज्ञ किए उसी पर वापत्त चन्ने गये ओर ऐसा 
उन्होंने मिश्चय ही सम्राट की सरकार को अनुमति से किया था। श्रव क्ाई्ड वेवज्ञ ने जिप 
सिद्धान्त को अ्नी नीति का आधार बनाथा था, सर स्टेफड क्रिप्स उसे छोड़ चुके थे। यदि 
भारतोय नेता ब्रटिश-परकार-द्वारा फज्ाये गये इस जाज़ में पढ़ जाते तो भारत के स्व॒राज्य के 
दूवे का मजाक उड़ाने का इससे सुगम तरीका झोर क्या हो सक्कता था ! इस रास्ते पर चद्ञने 
से श्रसफलता के अलावा और मिल ही क्या सकती थी। यह भो स्पष्ट है कि विधान बनाने के 
तरीके के सम्बन्ध में पदले से सम्कोता कर लेने को मांग अंग्रेजों के अगने दस तक के भी विरुद्ध 
थी कि एक द्वी उद्द श्य से प्रेरित द्वीो कर एक द्वी स्थायी सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने 
से बह सदभावना कायम द्वो सकती दै, जो युपों तक बदस करने से कायम द्वोनी श्रसम्भव थी। 
इसीलिए लाड वेवल्न के २२ जुल।ई वाले पत्र में प्रकट की गई त+श ज्ञ! की सभी तरफ से आक्ोचना 
होने लगी आर इस आलोचना में वाहूसराय को दल्लौल् के थोथेरन पर हो प्रकाश नहीं डाला गया 
बल्कि उनको विचा-पघरारा को सर स्टेफड किप्पद्टारा ग्दणु को गई स्थिति से तुलना भो की 
जाने छगी | स्थिति इतनी नःजुक थो कि श्रधिकारो ज्ञोग पत्र को चर्वा उठने पर उस की सफाई 
देने की जरूरत मद्दसू थे करने लगे । इस विपय में ज्ञोगों को दिलचस्पी यहां तक बढ़ो कि प्रश्न 
उठाया गया कि क्रिप्स योजना पर ब्र टशा साकार कायम है या उसका स्थान बाउसराय-द्वारा १५ 
अगस्त के पत्र में प्रकट की गई स्थिति ने ले जिप्रा है अर ज्ञाड' मध्टर ने २६ खुत्नाई को ल्लाइ- 
सभा में तथा मि० एमरी ने कामंस सभा में कहा भा कि ब्रटिश सरकार श्रभ्ी तक क्रिप्स-प्रस्त!वों 
को मानती द्े। २६ श्रगस्त को टाइम्स आफ इं,डय।' के दिल्ली संवाददाता ने अपने साताद्विक 
प्रसंग 'पालिटिकल नोट्स! में कडिडस! के नाम से भी इस सम्बन्ध में क्षम्बी सफाई दी । 

लाड वेबल्न के पत्त ओर विपक्ष में उन दनों जो कुछ ख्िखा गया था उसे देखरूर कुछ 
भी संदेद्द नहीं रह जाता कि वे राष्ट्रीय सरकार की योजना को समाप्त करके विधान निर्माण की 
कारवाई आरम्भ करना चाहते थे। कुछ दलकों में इव बात पर खेद प्रकट किया गया दे कि यदि 
क्रिप्स-योजना पर श्रमल ऊहिया जाता तो बेबखञ्ञ के पत्र द्िखति समय राष्ट्रीय सरकार काम कर 
रही द्वोतो । परन्त प्रश्न हैँ कि क्या वह राष्ट्रीय सरकार द्ोती । 
वह सरकार भलों के नेताओं की नामजद तो जरूर द्वोती, पर वहद्द वाइसराय के 
अल।वा श्रोर किसी के प्रति जिम्मेदार न होतो | ऐसो सरकार तो पहले भो काम करतो रही 
दें।सर सेमुश्रत्न दोर वायुतिना, भारत, विदेश विन्नाग, नापेना, गुद-विभाग तथा ज्ञाड' प्रित्री सीत् के 
पदों पर काम कर चुके दें । इसी तरद्द इस सरकार के सदृध्य भी किसी-न-किप्ती पद पर नियुक्त 
द्वो कर अपने राजनीतिक विरोधियों के तोर सह्दा करते । जब एवेसीज से पूछा गया कि फ्रांस 
की राजक्रान्ति में उसने क्या क्रिया तो उस ने उत्तर दिया कि “मैं जोबित रहा!” | यही बात 
शायद इस सरकार के सदस्य भी कहते । परन्तु बाइसराथ को शासन-परिषद के इन १४ सदस्यों 
को राष्ट्रीय सरकार कैसा कद्दा जाता ? भारत को मिस्र जेसो राष्ट्रीय सरकार की कामना नहीं 
करनी चादिए । अ्रभी हमारा लचगप्र दूर दें । वहाँ तह हमें दुर्गम मार्ग से पहुंचना है, किन्तु में 
मार्ग-प्रदर्शक सच्चे मित्रे दें । विश्वास के कारण मनाह स्वर्ग से उतर आया । प्रार्थना में विश्वास 
के कारण आरों को लकड़ी के स्पशं से चद्दान से जत्न की धारा प्रक्रट हुईं | उसी के कारण दिन 
में 'बादलों का स्तम्भ” ओर रात्रि में अकाश का स्तम्भ' दिखाई दिया। द्विचक-द्िचकृकर 
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बढ़ने वाल्ले भविष्य का निर्माण नद्टों कर सकते ओर न वद्दी कर सकते हैं, जो संघर्ष के श्रम तथा 
प्रयत्न के कर्ष्टो को मेल्नने में भ्रसमर्थ हैं। 

वेवल श्ाते दें ओर चल्ले जाते हैँ, पर भारत कायम रद्दता है। साम्राज्य उदय और 
अस्त द्वोते हैं, किन्तु भारतीय रान्‍्ट्रीयता कायम रद्दती है। कल्पना तथा विश्वास की जिस ब्यक्ति 
में कमी नहीं दे उसके सामने उज्जवत्न भविष्य का द्वार खुज्ना है ओर उसका मार्ग स्वाधीनता 
के प्रकाश से श्रात्नोकित दे | ओर यद्द उज्जवत्न भविष्य द्वी विदेशियों के चंगुज्न से मुक्ति दिल्लाने 


के कार्य हर पूरा करने में उसके पथ-प्रदर्शक का काम करता दे ओर उसीसे उसे बत्न भ्रोर प्रेरणा 
मिक्षती है। 


दो घटनाएं 
(क) श्री राजगोपालाचाये की मध्यस्थता से गांधी-जिन्ना वाता 

गांधीजी श्रपनी रिहाई के बाद जो ज्ञाई वेवज्ञ से सीधो बात-चीत करने त्रगे इसहा यद्द 
मतल्नब न था कि वे मि० जिन्‍ना की उपेत्ता करके अंग्रेजों से सममझोता करना चाहते थे। यहद्द 
कांग्रेस और गांधोजी दोनों द्वी के ल्षिए अरुचिकर होता। गांधीजी के जीवन का उद्देश्य जिस 
प्रकार जन-साधारण की जाग्रृति के द्वारा देश को उन्नति करता था उसी प्रक्कार देशको क्रिया- 
शीलता की गति में वृद्धि करके अपने लच्प तक पहुँचना भी था। एक मान्य संस्था को छोड़ कर 
विदेशियों के साथ मिलकर उन्नति की बात सोचना बुद्धिमत्तापूण श्रथवा उचित कछ भी न था । 
इसीलिए अपने काम श्रनशशन के समय द्वी आगाखां महत्ल में गांधीजी ने श्राम-निर्णय के 
सिद्धान्त के आधार पर सममोते का एक गुर निकाज्ना था। यह योजना १ सात आर २ मद्दीने 
तक श्री राजगालाचार्य को देख-रेख में अंतिम रूप ग्रहण कर रहो थी । ८ श्रप्रेत्ञ १६४४ को वह्द 
मि० जिनना के आगे उपस्थित कर दी गयी, छिन्तु उन्होंने डसे स्वीकार नहीं किया । बाद में श्री 
जिन्‍ना ने बताया कि उन का रुख यह दे फ्ति वे योजना को न तो स्वीकार करते हैं ओर न श्रर्दी- 
कार | १७ श्रप्ने्ञ को श्री राजगोपान्ञाचाय ने एक पत्र लिखकर श्री जिन्‍ना से उस योजना पर 
फिर से विचार करने का श्रनुरोध किया । यद्ध सब ६ मई (गांधीजी की रिद्वाई का दिन) से पूव 
हुप्रा। गांधीजी की रिहाई के बाद श्रो राजगाल्लाचाथ ने ३० जून को मसि० जिन्‍ना के पास 
एक तार भेजा भ्रोर उन्हें यद्ध भी सूचित कर दिया कि गांधोजी योजना से पूरी तरद्द सद्दमत ह्दें। 
श्री राजगोपत्नाचाय ठीक वक्‍त पर पंचगनी पहुंचे शोर तार-द्वारा उन्होंने मि० जिन्‍ना से 
अग्रपनी बात जारी रखीं अं।/र ऐसा करते समय गांधीजी की भी सहमति प्राप्त कर क्ती । इस 
बातचीत पर दिन्दू मद्दासभा के भूतपूतवं जनरल सेक्रेटरी राजा मद्देश्वरदयात्र सेठ ने अपने 

एक वक्तब्य में प्रकाश कर डाला | वद्द वकतब्य इस प्रकार दै-- 

“श्री राजगोपाल्ाचाय ने गांधीजी की अ्रनुमति से साम्प्रदायिक समस्या के निपटारे के 
लिए जो प्रस्ताव किये दें वे स्वयं मि> जिन्‍ना के द्वी वे सुफाव हैं, जो उन्दोंने मुस्लिम लीग 
के १६४० वाले लाद्वरीर अधिवेशन के प्रसिद्ध पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव के अनुसार किये थे। 

“मैं ज्ञनता को सूचित करना चाहता हूं कि श्रखल्ल भारतीय द्विन्दू मद्ासभा को काये- 
समिति ने अगस्त, १६४२ में एक समिति देश के प्रमुख राजनीतिक दक्लों से समझोते की बातें 
चत्नाने तथा राष्ट्रीप मांग उपस्थित करने में उनका समर्थ न प्राप्त करने के डद्देश्य से नियुक्त की 
थी । उस समय में दिन्दूमद्यालमा का जनरल्न सेक्र टरो था ओर हस समिति की तरफ से मेंने 
खुद मि« जिन्‍ना से सममोते की बातें की थीं। यद्दी नद्दीं; एक मित्र के जरिये--इन मित्र की 
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मुस्क्षिम त्लोग में बहुत द्वी मदत्वपू्ण स्थिति थी--मुस्लिम लीग से समकोता करने के लिए नोचे 
किखी शर्त पेश की गर्यी-- 

यदि मुस्लिम लीग से कतिपय सिद्धान्तों के आधार पर समकोता द्वो जाता द्वै तो ज्ञीग 
के नेता स्वाधीनता की उस मांग का समर्थन करते हैं, जिस का उल्लेख अखिज्ञ भारतीय हिन्दू- 
मद्दालभा के ३० अगस्त १६४२ वाज़े प्रस्ताव में छिया गया हे श्रोर वे स्माधी नता की प्राप्ति के 
लिए किये जाने वात्ञे संघर्ष में तुरंव शाभिल्न द्वोने के ज्विए अपनी रज्ामंदी प्रकट करते हैं। यदि 
इस प्रकार का सममोता हुआ तो मुस्लिम ल्लीग प्रान्त में मिल्ी-जुल्लो सरकार कायम काने में 
श्रपना सहयोग प्रदान करेगी । 

“जिन मुख्य छिद्धान्तों के विषय्र में समकोता होगा वे थे हैं कि युद्ध के बाद (क) एक 
कमीशन की नियुक्ति भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर पूर्व सें उन परस्पर मिले हुए प्रदेशों को 
चुनने के लिए की जायगी, जिनमें मसजञमानों का बहुमत द्वगा, (ख) इन दोनों क्षेत्रों में एक 
आम मत-संप्रद दोगा । ओर यदि बहुसंख्यक जनता प्रथक सत्तसम्पन्न-राप्ट्र की स्थापना के पक्ष 
में मत प्रकट करेगी वो इस प्रकार का राप्ट्र कायम कर दिया जायगा। (ग) प्रथककरण द्वोने पर 
मुसलमान हिन्दुस्तान के भ्रज्पसंख्यक मुसलमानों के ज्ञिण किसी संरक्षण की माँग न करंगे। 
भारत के दोनों भाग परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर अपने-अपने यहां श्रल्यपंख्यक समुदायों 
के द्वितों की रक्षा की व्यवस्था करगे (घर) भारत के उत्ता-पश्चिम्त तथा उत्तर-पूर्व के प्रदेशों को 
मिल्नाने के द्वषिए मध्य में कोई पद्दों न रहेगो, किन्तु दोनों प्रदेशों को एक ही सत्ता-पम्पन्न राज्य 
माना जायगा, (ड) भारतोय रियासतां को शासिल्र न हिया जायगा, (च) स्वेच्छापूवंक जनता 
के भ्रादान-प्रदान की व्यवस्था भी सरकार की त्तरफ से की जायगी | 

“इसलिए स्पष्ट दे कि राजाजो ने इन प्रस्तावों में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है । 

“बाह्तव में में या हिन्दूमद्वासभा इन प्रस्तावों को स्वीकार नदीं कर सकते थे, क्ग्रोंकि दम 
देश के बटवारे की किसी योजना में हिस्सेदार नहीं बन सकते थे, परन्तु इलाहाबाद में दिसम्बर 
१8६४२ में सर तेजबद्दादुर सप्रू के घर पर जो सम्पेत्नन हुआ उसमें मेंने मुस्लिम ज्ञीग की तरफ 
से भेजे गये इन प्रस्तावों को सिर्फ पढ़ दिया था श्रोर उस को एक प्रति श्री राजगोपाल।चार्य को 
भी दे दी थी। श्री राजगोपालाचार्य ने यद्व प्रतित्धिपि मद्ात्म/न्नी को उन के भ्रनशन के दिनों में 
दिखायी थी और प्रस्तावों पर उनकी स्वीक्षति प्राप्त कर त्ली थो । राजाज्ी ने २६ मार्च, १६४३ को 
मुझे दिल्‍ली बुज्लाया ओर में एक दूसरे मित्र के जरिय्रे फिर मि० जिन्‍ना के सम्पर्क में आया | इन 
मित्र की भी मस्ल्विम लीग में वेसी द्वी मदत्वपूर्ण स्थिति थी। परन्तु मुझे यद्द देख कर श्राश्चये 
हुआ कि मि० जिन्‍ना समम्ोते की उन शर्ता को स्वीकार करने को अ्निच्छुक थे, जो उन्होंने 
सितम्बर, १६४२ में खुद भेजी थों। तबसे मुझे बितक॒न्न स्पष्ट द्वी गया द्वै कि प्ति० जिन्‍ना 
समम्भौता करना ही नहीं चाद्ते | परन्तु यह न समक्कना चाहिए कि में इन प्रस्तावों का कभी भी 
समर्थक था। में देश के बटवारे के विचार को ठोक नद्दीं समझता । यद्द वात में ने प्रिफे इस तथ्य 
पर जोर डालने के लिए कद्दी दे कि हिन्दू मद्दासभा ने जो यद्द स्थिति अ्रदण की दे कि मि० जिन्‍ना 
को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नद्दीं करना चाद्विए, कितना उचित दै।!! 

उपयु'क्त वक्तब्य से यद्द स्पष्ट दे कि श्री राजगोपालाचार्य जब फरवरो-मार्च, १६४३ में 
गांधीजी से मिल्ने थे तो उन के पास प्रस्तावों को एक प्रतिल्षिपि मोजूदर थी । उन्होंने इन 
प्रस्तावों का एक मद्दत्वपूर्ण चाज्ञ के रूप में उपग्रोग छिया और गांधोजञी ने इन प्रस्तावों 
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पर अपनी श्रयुमति प्रदान कर दी । श्री राजगोपालन्षाबाब ने भांबाजी को दल अनुमति को 
अपने पास तरुप के पर्ते को तरद्द भजिष्र में खेन्नन के लिए छिया कर रघा और उपयु क्त 
ग्रवप्तर की प्रतीच्या करने करे | यद्ध अवबर राजाजी को ॥ दर्द ५ नहींने बाद अप्रेत् 
१६४४ में प्राप्त हुथझा । स्थान था दिल्नी। अ्रवसर यप्तेस्बल्ली के बजः 3शज का था | विभिन्‍न 
दलों की नीति के मेद्ध से बगट को नामंजूर फर दिया गया था । रूरहार की दरफसे इस 
विजय का मजाक उद्भाप्रा गया आर सर जी रंग ने विगोधी पक्ष के दक्यां को चुनती दी 
कि बजट को नामंजूर दरते के झेल मों नहीं बल्दि राजनीति के रचनात्मक तेम्र में भी उन्हें 
एकता परिचय देना चाढदिएु । कांग्रेब के लद्दकारों नेता अब्दुल कयूम ने जितानी रुद्रीकार करते 
हुए कदा कि सर उर्मी रेजसेन की श्राशा से पहले द्वो कांग्रेस आर खीग में समझता दो जायगा। 
यद्द उचित अ्रवसर था । दख समय दिल्‍ली में श्री भूलाभ;ई देषपाई श्र श्रीमती सरोजिनी नायडू 
भी थीं। श्री राजगाोपाल्चाय 4 | दिज्ञ एक दर मे मित्रेने का उत्सुक थे। ह्ाथ भमिलञ्ञने को 
बढ़े हुए थे। परन्तु दिमागों को एक ऐपा गुर निकाकृना शेष्त था, जि के आवार पर यद्द मिल्नन 
हो सके । इससे अच्छा अवशर आर क्या हो सकता था धार बीच को म्वाइ को पाटने के लिए 
उस गुर से अच्छा ओर क्या रायन मिल्ल छकृता था, जो श्री राणगोछाचान के जेब मे इतने 
दिनों से था। ओर इस झादूयर ने चकित दशकों के सामने बड़ गुः उसी नयूत्री से निकाल कर 
दिखा दिया, जिस खूयी से तमाशा दि्वाने बाला बाजीगर छुडी से से सांप निकाक्ष कर दुर्शाकों 
को चकित कर देता दे । अस्तु, ८ अपत्न का दाजाजी न मि० जिन्‍मना के श्रारे ये प्रस्ताव 
डर्पास्थत किये । 

स्पष्ट हे हि प्रश्ताव मि० जिरना को भागे नहीं। इसलिद श्री राजगोपाक्ष।चार्य अपने 
घर वापस चले गये और पमि० जिन्‍ना के उतर को प्रतीक्षा (करने क्वगे । तब श्री राजगो 
पात्नाचाय ने मि+ जिल्‍ना के पास एक तार सेता । प्रकाशित पत्र-्यवद्ार से प्रकट होता दे कि 
जहां एक तरफ श्री राज्गोप्रात्ाचाय को यहद्द संतोप हुखा ऊक्रि उन्होंने अपना नुरुप का पत्ता 
खूब चतुराई से चला बा दूसरी तरफ म्ति० जिम्ना ने यह सहसूस क्रिथ्रा > उन्हें कांग्रेस की 
की तरफ से पहली आर एक टोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिस पर स्वत गायीजी की स्थीकृति 
की मुद्दर लगी हुई थी आर जो उन के एक विश्वाष प्राप्त सदकारों से उन्हें मद्या था। इडिदल्ली 
में जब प्रस्ताव सि० जिल्‍ना के सामने उपास्यव हफिये गये तो वे डच्द जंह" नहां हुए, परन्तु वाद 
में उन्होंने प्रस्तावों की न स्वीकार करने का और न अम्यीकार ऋरने का रुख ग्रद्दयण दिया । 
यह कांग्रेस के उस रुख के हो समान था, जो उस ने प्रिटिश-गारक़रार के सन्‌ १६३२ के साम्प्रदायिक 
निर्णय के सम्बन्ध में ग्रहण किया था । 

पाठकों को शायद आश्चर्य हाया कि ८ अप्ल्, १६४४ को दिछो में प्रस्ताव उपस्थित 
करने की गल्ती के बाद श्रो राजगोवबाल्याचाय ने उनके सम्बन्ध में पंचगनो से तार क्‍यों 
दिया। कारण स्पष्ट दे । राजाजी ने गांवोी जो से सब कुछ बत या होगा श्र गांधीजो ने जो कुछ 
हुआ उसे उसकी अवस्था तक पहुंचाने का अनुरोध राजाजी से किया होगा। ताग के आदान- 
प्रदान के बाद प्रस्तावों को प्रकाशित कर दिया गया । 

योजना इस प्रकार दे । भारतीय राष्ट्रोय कांग्रेस तथा श्रखित्र भारतीय मुरिलम क्ीग के 
बीच सम्रकोते को शत जिनसे गांधोनो ओर मि० जिनता सहमत हैं, जिन्‍दें कांग्रेस व लोग 
से स्वीकार कराने का प्रयत्न थे कर गे.--- 
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(१) स्वाधीन भारत के लिए नये विधान की निम्न शर्ते पूरी होने की द्वालत में मुस्लिम- 
त्लीग स्वाधीनता के लिए भारत की मांग का समर्थन करेगी श्रोर संक्रान्ति काल के लिए शअ्रस्थायी 
अंतःकाजीत सरकार स्थापित करने में कांग्रेप के साथ सद्दयोग करेगी । 

(२) युद्ध समाप्त द्वोने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूष में उन मिले हुए जिक्षों 
को निर्दिष्ट करने के ज्षिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्ति 
की जायगी । इस प्रकार निदिष्ट ज्षेत्रों में वद्दांके सभो निवासियों का वालिगमताधिकार श्रथवा 
अन्य व्यावद्दारिक मताधिकार के श्राधार पर मत-संग्रद्द होना चाद्विए भर इसी तरह हिन्दुस्तान 
से उस क्षेत्रों के अल्नग द्ोने का फसला होना चाहिए । यदि बहुसंख्यक जनता द्विन्दुस्तान से 
पृथक एक सत्तासंपन्‍न राज्य की स्थापना का फेसक्ा करे तो इस फेसले को कार्यान्वित किया 
जाय, किन्तु सीमा के जिलों को छिसी भी राज्य में सम्सिल्नित होने की आजादी रहनी चाहिए । 

(३) मत-संग्रद्द से पद्दल्ले प्रत्येक पक्ष को अपने मत का प्रचार करने की पूरी आजादी 
रहनी चाहिए । 

(४ ) एथककरण के बाद रक्षा, व्यापार, यातायात के साधन व अ्रन्य विपर्यों की रक्षा के 
किए एक सममोता होना चाहिए । 

(९ ) जनसंख्या का ग्रादान-प्रदान सिफे जनता की इच्छा से ही होना चाहिए । 

(६ ) ये शत सिर्फ उल्लो द्वालत में ज्ञागू होंगी जबकि ब्रिटेन भारत के शासन की पूरी 
जिम्मेदारी का त्याग करना चाहेगा | 

श्री राजगोपालाचाय व गांधीजी की शर्तों श्रोर प्रस्तावों के सम्बन्ध में एक बात पर ध्यान 
देने की आवश्यकता है । पहली शर्त यह है कि “मुस्न्निम लीग स्थाधीनता के ल्षिण भारत की 
मांग का समर्थन करेगी ओर संक्रान्ति काज् के लिए अस्थायी श्रंत.कालीन सरकार स्थापित करने 
में कांग्रेत के साथ सहयोग करेगी ।?? 

इतना द्वी नहीं, धारा ६ में कहा गया दे कि “ग्रे शत सिर्फ उसी द्वालत में ज्ञागू होंगी 
जबकि ब्रिटेन भारत के शासन को पूरी जिम्मेदारी का त्याग करना चाद्ेगा,”” यानी दूसरे शब्दों 
में जब कि पूर्णस्वाधीनता की प्राप्ति द्वो जायगी । इस प्रकार स्वाधीनता की बात प्रस्तावों के शुरू 
झौर भ्रखीर दोनों ही जगद्दों पर श्राई है । हमें समझना चाहिए कि 'स्वाधीनता” से मठत्नव 
क्या था (! इस सम्बन्ध में गांधीजी के एक दूसरे वक्तव्य से मदद मिलेगी, जो उन्होंने एक दूसरे 
सिल सिक्के में दिया था । गांधीजी ने कहा था कि उनके प्रस्ताव देश के विभाजन-सम्बन्धी उनके 
पिछले वक्तथ्यों के विरुद्ध नद्ीं दै । पद्ली बात यह दे कि इन प्रस्तावों की अपनी भ्च्छाई या 
बुराई पर विचार द्ोना चाहिए, नकि इस विषय पर कि ये पिछले वक्तव्यों के कहां तक विरुद्ध हैं। 
दूसरी बात है कि ये प्रस्ताव वास्तव में उनके पहले कथन के विरुद्ध नहीं हैं । गांधीजी ने कह्दा 
कि देश के दिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान के रूप में बंटवारे और भारतोथ संध से देशी राज्यों के 
स्थायी एथककरण में, जेसाकि ,क्रिप्स-योजना के श्रंतर्गत होना सम्भव था, कम भेद नहीं दै । 
दूसरे शब्दों में स्वाधीन भारत को कल्पना देशी राज्यों से अत्नग नहीं की जा सकती । इसक्निए 
गांधी-जिनना मिलन से काफी पद्दले यह प्रकट ह्वोना उचित ही हुआ कि 'स्वाधीन भारत” से 
गांधीजी का तास्पय क्‍या है । इस सम्बन्ध में मि० जिन्‍मा ने कुछ नहीं कहा, किन्तु न्यूयार्क से लंदन 
तक भोर लंदन मे लाहौर तक खूब गुल्चगपाड। मचा । 
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पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो विभिन्‍न प्रस्ताव पास हुए उनका भी तलनात्मक अ्रध्ययन 
नीचे दिये छद्धव रणां से किया जा सकता है:-- 

४ निश्चय किया गया कि इस देश में तब तक कोई वेधानिक योजना सफलतापूर्वक 
कार्यान्चित नहीं की जा सहृतों या मुसलमानों को स्वीकृत नहीं हो सकती जब तक कि उसका 
निर्माण निम्न श्राघार पर नहीं किया जाता, यानी भांगोलिझ दृष्टि से मिल्ली हुए इकाइयों को 
मिल्ञाऋर ऐसे प्रदेशों के रूप में निर्दिष्ट किया जाय -इसके लिए भूमि का अ्रादान-प्रदान करके 
भी आ्रावश्यक व्यवस्था की जा सकती दै--कि जिन हछेत्नों में संख्या की दृष्टि से मुसक्लमानों का 
बहुमत हो, जेधाकि देश के उत्तर-पश्चिमोी श्रौर उत्तर-पूर्वी भागों में द्वै, उन्हें मिल्ञाकर ऐसे 'स्वाधीन 
राज्यों? की स्थापना की जा सके, जिनमें भाग लेने वाज्ञी इकाइयां आंतरिक दृष्टि से स्वाधीन और 
सत्ता-सम्पन्न हों।” 

मुस्लिम लीग का लाहौर में ( जून, १६४० ) पास प्रस्ताव । 

“कांग्रेस बहुत पहले ही से भारत की सावधीनता और अखंडता की द्वामी रही दे और 
उसका मत दे कि ऐसे समय जब कि आधुनिक संसार सें लोग अधिक बड़े संघों की बात सोचने 
लगे हैं, इस अ्र्य ठता को भंत करना सभा सम्बन्बितों के लिए द्वानिकर दे और इसको -कर्पना 
भी दुःखद दे । इसके बावजूद समिति यद्द नद्दीं सोच सकतो कि किसी प्रदेश की जनता को' 
उसकी घोषित व प्रमाणित इच्छा के विरुद्ध भारतीय संध में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता 
दे. ..परत्येक प्रादेशिक इकाई को संब के भीतर पूरी श्रांतरिक स्वाघीनता रहनी चाहिए. . .”?? 

कांग्र स कार्य-समिति का दिल्‍ली में (अग्रल, १६०२ ) पास प्रस्ताव । 

“युद्ध समाप्त द्वोने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व उन्तर-पूर्व में उन मिलते हुए जिलों को 
निदिष्ट करने के क्षिए, जिनमें मुसलमानां का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्त को 
जायगो । इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्रों में वहाके सभी निवासियों का बालिंग मताधिकार श्रथवा 
अन्य व्यावहारिक मताधिकार के आधार पर मत-संग्रह होना चाहिए ओर इसी तरद्द हिन्दुस्तान 
से उन क्षेत्रों के श्रलग द्वोने का फैसला द्वोना चाहिए । यदि बहुसंख्यक जनता हिन्दुस्तान से 
प्रथक्‌ एक सत्ता सम्पन्त राज्य की स्थापना का फसला करे तो इस फंसले को कार्यान्वित किया 
जाय, किन्तु सीमा के जिल्लों को किसी भी राज्य मं पम्मिक्नित दोने की श्राजादी रहनी 
चाहिए ।??( 

राजाज्ञी का वह गुर, जिसे गांधीजी ने मंजूर किया और जो वाद में 
मि० जिन्‍ना के पास भेजा गया। 

अप्रेल, १६४२ में, जब सर स्टेफरड क्रिप्स दिल्ली में थे ओर कांग्रेस कार्य-समिति उनसे 
बातचीत कर रद्दी थी, तो उसने एक प्रस्ताव पास किया, जिप्ममें निम्न अंश भी था--“इसके 
बावजूद समिति यह नद्दीं सोच सकती कि किद्ती प्रदेश की जनता को उसकी घोषित व प्रमाणित 
इच्छा के विरुद्ध भारतीय सघ में रहने के ल्लिए ब।ध्य क्षिया जा सकता दे (? 

यद्द स्पष्ट द्वे कि इस अंश के द्वारा कांग्रेस देश के बंटवारे के सिद्धान्त को स्व्रीकार करती 
है, देश में एक से अविक राज्य काग्रम करने की बात सानती है और मुल्क को एकता श्र 
अखंडता के सिद्धान्त का त्याग करती है । क्रिप्स-योजना का प्रत्ोमन इतना अधिक था कि 
समिति ने खुद भी उसका यद्द सिद्धान्त मान लिया । फिर बाद में कांग्रेस ने क्रिप्स-योजना को 
“दिवाला निकलते हुए बंक के नाम बाद को तारीख का चेक” बता कर अ्रस्वीकार करदिया । 


श्प्य कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


क्रिप्स-योजना नामंजूर होते पर २ मई, १६४२ को अ्रखित्ष भारतोय कांग्रेस कमेटो था! 
बेठक इल्ाद्ाबाद में हुई भोर उसने निम्न प्रस्ताव पास किया.--- 

अखिल भारतोय कांग्रेप-सनिति कमेटी का मत है कि भारतीय संब या फेडरेशन से उसके 
किसो अंग या प्रादेशिक इकाई को अल्षग होने को श्राजादी देकर मुल्क के बैंटवारे का कोई भो 
प्रस्ताव विभिन्‍न रियासत तथा प्रान्तों की जनता े सर्वोत्तम द्वितों के ब्रिरुद दे और इसीलिए 
कांग्रप ऐसे किसी प्रस्तथ को मंजूर नहीं कर सकती । 

क्रिप्स-योजना के बाद 

मुस्लिम क्षीग की कार्य-समिति ने क्रिप्स-योजना के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया 
उसमें उसने सिफ घुस्त्विम जनता का हो मत-संग्रह किग्रे जाने की मांग की । बाद में श्रगस्त, 
१६४२ में क्वीग ने कद्दा कि वद् अंतःकाल्लीन सरकार कायम करने के ज्िए अन्य किसी भी दल से 
बराबरी के दअ सहयोग करने को तपार है ओर ऐसा करने के लिए वह इस अ्राधार पर तेयार 
होगी कि मुसत्षमानों को आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जाय और उपतने यद्द भी कद्दा कि 
पाकिस्तान-योजना को अमल में ज्ञाने के लिए वह मुसलमानों के लोकमत संग्रद से द्वोने वाले 
फेसले को मानेगी । 

क्रिप्स-योजना 

४८ (सी ) सम्राट को स(कार दस प्रकार तेबार किये गये किसी भी विधान को मानेगी, 
बशर्ते कि ( $ ) ब्रिटिश भारत के किसी ऐसे प्रान्त का, जो नय्रा विधान स्वीकार करने को तेयार 
न हो, वर्तमान वधानिक स्थिति में रहने का अधिकार सुरक्षित रहे और बाद में उसे, यदि वह 
ऐसा निणएय करे, विधान में सम्मिल्षित होने का अधिकार रहे । 

“विधान में सम्मिल्ित न द्वोने वाले प्रान्तों के लिए, यदि वे चाहेंगे, सम्र:ट की सरकार एक 
अलग विधान बनाने को ते पार होगी झोर यद्द निर्धारित क्रा्य-पद्ध ति के अ्रतुघार उन्हें भो भारतीय 
संघ के ही समान पद प्रदान करगी।? 

गांधीजी श्रौर मि० जिन्‍ना ५० दिन तक सितम्बर में मिले । गांधीजी के विचारों के 
अनुसार एक केन्द्र का रहना भी श्रावश्यक् था,जों रक्षा, व्यापार तथा यातायात-साधनों की 
व्ययस्था करेगा । यद्द मि० जिन्‍ना को अ्रच्छा न लगा ओर वे लगातार किन्तु व्यथं ही दो 
राष्ट्रों के सिद्धान्व और सम्पूर्ण जनता के श्राम मत-संग्रह्द के बत्रिना ही देश के बंटवारे के सिद्धाग्त 
मानने की जिद गांधीजी से करते रहे । इस तरह परिणाम कुछ भी न निकला । 

(ख ) फिलिप्स-कांड 

सभी महाकाब्यों तथा कथाओं में छोटो-छीटी कितनी ही ऐशथशी घटनाए' भी दोती 
हैं, जो स्वयं उस मद्दाश्ाव्य, या कथा से कम मनोरंजक नद्दीं दोती । भारतीय रवाधीनता- 
संग्राम की महान कथा में भी अनेक सनसनपूर्ण घटनाए' दें और इन्द्ींमें एक वहद्द भी है, 
जिसे ५६४३ ४४ की फिलिप्स-घटना भी कटद्द। जाता दै । मि० फिलिप्स भारत में 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि थे । उनकी योग्यता कसौटी पर कसी जा चुकी थी और 
उनका अनुभव भी बहुमुखी था। यह भी कद्दा जाता है कि उन्हें खुद मि० चचित्न से चाहे जहां 
जाने और चाहे जिससे मिल्नने का अधिकार प्राप्त था। फिलिप्स ने भारत की राजनीतिक स्थिति 
का बढ़ी सावधानी से श्रध्ययन किया था शोर उन्द्रोंने फरवरी १६४३ में गांधीजी तथ। काये- 
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समिति से मिलने को इजाज्ञत के द्षिए अ्रधिकारियों से मांग की थी। गांधीज्ञी के श्रनशन के 
कारण मि० फिलिप्स का पदला अनुरोध नामंजूर कर दिया गया ओर दूसरे अनुरोध के लिए 
भी, जो श्रप्रैल्ल, १६४३ में किया गया था, वाइसराय से देहरादून में सुल्लाकात के समय नर्मी से 
इनकार कर दिया गया । उप्त समय कट्दा जाता था कि राजनीतिक समस्या के निबटारे के ज्िए 
मि० फिलिप्स की एक विशेष यंजना थी और अ्रमरीका के राष्ट्रपति की मध्यस्थता से अंग्रेज़ा के 
पास भेजने से पूर्व वे उस पर गांधीजी की स्थोकृति ले छ्ेना चाहते थे। इस सम्बन्ध में मि० 
फिल्निप्स ने राष्ट्रपति को जो रिपोट और पत्र ।छूखे थे उनमे देश को सनक व राजनीतिक दशा 
का ज़िक्र द्वोना स्व/भावक था। साथ द्ीी यह भी बताया गया था कि ठत्काल्नीन परिस्थिति में 
क्या त्रटियां हैं और उन्हें केसे दूर किया जा सकता दे । फिक्निप्स १६४३ की वसंत घहतु में श्रम- 
रीका के लिए रवाना हुण | बाद में उनके वाशिंगटन में मं।जूद होने के समाचार कई बार मिले 
और गोकि कई श्रवसरों पर भारत ल्ोटने की आशा उन्होंने कई बार प्रक्ट की, किन्त बाद प्र 
वे जनरत्य आइसेनद्वोवर के सल्लादकार बनाकर लन्दन संत दिय्वे गये । परन्तु मि० फिलिप्स से 
भारत के सम्बन्ध का श्रन्त ग्रचानक एक ण्सी रद्स्पपूण घटना के कारण हु जो सिताः बेर, ६६४४ 
के पहले सप्ताह में हुई । 

बात यह थी । मि० फिल्निप्स भारत से चत्ककर जब याशिगटन पहुंचे डस्म समय प्रिटिश 
प्रधान मन्त्री मि० चवित्ष भी वहीं थे। राष्ट्रपति रूजवेदट ने मि० च्िल्न आर मि० फिलिप्स की 


मुलाकात का प्रबंध कर दिया। डा० केलाशनाथ काटजू का कहना हैँ के दिल्ली में यद्ध बात 
श्रामतौर पर फेल गयी कि मि० चचिद्ध ने श्रपती दस थ्रघ घन्टे की मुक्ताकात में मि० पिल्िप्स 
से बड़ी उद्द'डता का व्यवद्दार किया। उन्होंने मि> फिल्निप्स को एक नहीं सुनी । वे कमरे में 
पर पटकते हुए नाराजी से चहलकदमी करने लगे । कद्दा जाता दे कि मि> चचित्न ने कहा कि 
हिन्दुस्तान की समस्या का सम्बन्ध इंग्लड से दे और में अमरीका के हस्तसप इस मामले में 
तनिक भी सद्दन नहीं कर सकता । 

रायटर'” का निम्न सन्देश, जो न्‍्यूसाक से प्राप्त हुआ था, कोलम्दो के पन्नों नें प्रकाशित 
हुआ था :-- 

न्यूयार्क के डेली मिरर! पत्र के सोमवार के अंक ॥ डयू पियसंग के वाशिगटन सेरी 
गो राउण्ड' कालम में कहा गया द्वे :--'राजदृत विलियम फलप्स के बन्दन में जनरल श्राइसन 
होवर के राजनीतिक सल्नाहकार के पद से दृटाये जाने के कास्णा बड़ी हराजी ऐल्ी हुई ६ । मि० 
फिलिप्स व्यक्तिगत कारणों से घर वापस श्राय्े हूँ ।” परन्तु सखत्व क्त यह ४ कि उन्हें लन्दन से 
चले आने का आ्रादेश इसलिए दिया गया था कि उन्होने र:प्ट्रगांति रजव॒ल्ट को एक पत्र भारत में 
अग्रज़ों की नीति की आलोचना करते हुणु और भारत को रवापीनता प्रदान करने की सिफारिश 
करते हुए लिखा था। 

“२५ जुलाई को इस कालम में प्रकाशित हुए पत्र के कारण बड़ी सनसनी फल गयी। 
अंग्रेजों ने सरकारी तौर पर इसके लिए जवाब तलब किया है | बाद में विटेशमंत्री एथोनी इंडे 
ने मि० फिलिप्स के वुद्याये जाने की मांग भी को | बिटेन ने नयी .ली से जनरख भरत को 
वापस बुलाने की भी मांग की, जिलहोने मि० फिल्नलिप्स को गंरहाशरी में अमरीकी 
दूतावास के प्रधान का काम संभाला | उन्होंने इस्तीफा + दिया ओर ये कुछ ही समय में वापस 
क्लौटने वाले हैं। अंग्रेजों की आपत्ति मि० फिल्िप्स-हारा राप्टूपति रूज्वेदट के पास भारत- 
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सम्बन्धी रिपोर्ट भेजने के विषय में थी। ल्न्दन में इस बात को लेकर नाराजी फेज्नी हुई दे कि 
जापानियों से युद्ध के कारण भारत में हमारो ( अ्रमरीका की ) दिल्लचस्पी है ।”” 

प्रि० फिल्निप्स के इन शब्दों को उद्त करने के बाद कि “भारतीय सेना भाड़े की 
ट्ट्ूू दद । भ्रय अंग्रेज़ों-द्वारा कुछ करने का समय आ गया है । वे कम-से-कूम यद्दी घोषणा कर सकते 
हैं कि भारत युद्ध के बाद निर्दिष्ट तारीख तक स्वाधीनता प्राप्त कर लेगा 7? मि० पियर्सन ने 
कद्दा--'मि० एंथोनी ईंडेन ने वाशिगटन-रिथित राजदूत सर रोनाल्‍हड केम्पबेल को तार-द्वारा 
सूचित किया कि वे स्वयं तथा प्रधानमंत्री श्री० चचिल बढ़े उद्धिग्न हैं भर दूतावास को भआ्रादेश 
देते हैं कि वद्द ग्रमरोकी-सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग करे । मि० कार्डेन्न दल 
ने सूचित किया कि मि० फिलिप्स का पन्न भूतपूर्व अन्डर सेत्रद्री मि० सुमनर वेलरुस के द्वारा 
प्रकाश में श्राया। मि० इंडन ने फिर दूसरा तार भेजकर इस बात पर श्राश्चय प्रकट किया कि 
"वाशिंगटन पोस्ट' जेसे प्रतिष्ठित पन्न ने मि० फिलिप्स के पन्न को केसे प्रकाशित किया | ब्रिटिश 
विदेश मन्‍्त्री ने यह भी कहा कि 'वाशिगटन पोर्ट” को उपयुक्त पत्र का खण्डन ओर उसकी 
आल्नोचना करते हुए एक अग्नलेख प्रकाशित करना चाहिए। सर रोनादड केम्पवेल के पत्र के 
उत्तर में श्री इंडेन ने ।फर लिखा कि 'वाशिंगटन पोस्ट” को मि० फिल्तिप्स के इस कथन में सुधार 
करना चाहिये कि भारतीय संना किराये को रह है। 

“ल्षन्दन में मि० चचित्न ओर मि० ईडन ने अपने दिल्ल का बुखार अमरीकी राजदूत मि० 
जान विनाट पर उतारा श्रोर उनसे फिल्निप्स से पूछुने को कद्दा कि क्या श्रत भी उनके पहले द्वी के 
समान दिचार हैं। मि० फिलिप्स ने स्वीकार क्या कि उनके विचार पग्रब और भी पक्के हो गये 
हैं, किन्तु पत्र प्रकाशित दोने के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया । मि० फिल्निप्स ने कहा कि मेरी 
रिपोट पन्न से भी कड़ी हैं और शआ्राशा प्रकट की कि क्हों उन्हें भी प्रकाशित न कर दिया जाय ।?? 
मि० ईडन ने अ्रपने दूतावास को तार दिया # श्रमरीकी सरकार को सूचित करो कि मि० फिलिप्स 
लन्दन में स्वीकाय नहीं हें श्रोर साथ ही यह भी कहा कि हिन्दुस्तान दज़ारों फिल्निप्स की 
अ्रपेत्ता अधिक महत्वपूर्ण है ।”” 

फिलिप्स-कांड की सब से मनोर॑जक घटना वह प्रस्ताव है, जिसकी सूचना अमरीधझा की 
प्रतिनिधि सभा में दी गयी थी ओर जिसे स्वीकार भो कर लिया गया था कि सर रोनाकड केस्प- 
वेल ( वाशिंगटन स्थित ब्रिटिश राजदूत ) और सर गिरजाशंकर बाजपेयी ( अमरीका स्थित 
भारत-सरकार के एजंट जनरल्न ) को श्रस्वीकार्य घोषित कर दिया जाय, क्योकि उन्होंने अमरीकी 
लोकमत को प्रभावित करने का प्रयत्न किया । यह प्रस्ताव एक रिपब्लिकन सदस्य काल्विन डी० 
जॉनसन का था। 

प्रस्ताव में उन रिपोर्टो की भी चर्चा की गयी, जो राजदूत फिलिप्स ने भारतीय परिस्थिति 
के सम्बन्ध में दी थी । प्रस्ताव में कहा गया कि मि० फिलिप्स ने राष्ट्रति को सिर्फ यही बताया 
है कि भारतीय सेना ओर भारतीय जनता किसी दूसरी सेना के साथ मिलकर युद्ध में जब तक 
भाग नहीं लेगी जब तक उन्द्दं स्वाधीनता का वचन न दिया जाय श्रोर साथ द्वी ० फिल्निप्स ने 
यह भी कद्दा कि “जापान के विरुद्ध कारबाई करने के लिए अमरीका के लिए सबसे महत्वपूर्ण 
झ्राधार भारत है, ब्रिटेन जापान के विरुद्ध युद्ध में स्िफ नाम मात्र के लिए भाग लेगा और 
यह भी कि अमरीका को भारतीय सेना तथा भारतीय राष्ट्र का अधिक समथन प्राप्त करना 
चाहिए ।”! 
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डुयू पियसंन के विवरण के अ्रनुसार राजदूत फिलिप्स ने १६४३ की वसंत ऋतु में राष्ट्र- 
पति रूजचेक्ट को निम्न पत्र लिखा था :-- 

“प्रिय राष्ट्रपति मदहोदय-- गांधीजी रफल्तापूर्दक श्रपना अनशन समाप्त कर चुके हें और 
हसका एकमात्र परिणाम यद्द हुआ दे कि बहुत से लोगों में अंग्रेज्-विरोधी भावना बढ़ गयी दै । 
सरकार ने अनशन के सम्बन्ध में विशुद्ध कानूनी दृष्टि से कारंवाई की दै। गांधीजी “शत्रु” रे 
शोर उन्हें उचित दण्ड मिलना ही चाहिए और पअंग्रेज़ों की मर्यादा की हर हाहूत में रक्षा द्वोनी 
चाहिए | भारतीयों ने अ्रनशन को बविए्कुल दूसरे द्वी दृष्टिकोण से देखा। गांधीजी के श्रनुयायी 
उन्हें आधा देवता मानते हैं और डनकी पूजा करते दें। ऐसे लाखों जन भी, जो गांधीजी के 
अनुयायी नहीं हैं, उन्हें आधुनिक समय वा प्रमुख भरतीय मानते हैं. और उनका खयाल दै कि 
गांधीजी को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया आर वे इसमें एक ऐसे वृद्ध को दंडित 
करने का प्रयत्न देखते हैं, जिसने भारत की स्वाधीनता के लिए झनेक कष्ट उठाये हैं और अपने 
देश की स्वाधीनता प्रत्येक भारतीय को प्यारी है। इस तरह इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 
गांधीजी की मर्यादा और नेतिक बल में वृद्धि हुई दे । 

“पाधारण परिस्थिति, ऊँसी कि उसे में श्राज देखता हूं, इस प्रकार है .--अ्रंप्रेजों के 
दृष्टिकोण से उनकी स्थिति नामुनासिब नहीं दे । उन्हें भारत में क्मभग १२१० वर्ष बीत चुके हैं 
शोर १८९७ के गदर को छोड़ कर उनके शासन-काल में लगातार शान्ति कायम रही है। इस 
श्रससे में अंग्रजों ने देश में भारी स्वार्थ स।चत कर लिये हैं और उन्हें भय दै कि भारत से दस्‍य्ते द्वी 
डन के इन स्वार्थों को द्वानि पहुंचेगी । बम्ब्रई, कल्नकत्ता और मद्रास जेसे विशाल नगरों का 
निर्माण मुख्यतः उन्हींके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हुआ द्वै। अंग्रेजों ने देशी नरेशों को उनकी 
सत्ता कायम रखने का अ्र/श्वाप्तनन दिया है । देशी नरेश के नियंत्रण में देश का तिहाई भाग हे 
और उसकी चोथाई जनता उस भाग में रद्दती है । अंग्रेज महसूस करने लगे हैं कि दुनिया भा में 
ऐसी शक्तियों को बल्ला प्राप्त द्ोने लगा है, जिनका प्रसुत्व भारत में उसके प्रमुख पर पड़ेगा और 
इसीलिए उन्होंने आ्रागे बढ़ कर बचन दे दिया हैँ कि भारतवासियों के एक स्थाई सरकार कायम 
करने में समर्थ द्वोते द्वी वे भारत को स्वाधीन कर दगे। भारतीय ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाये 
श्रोर अंग्रेज अनुभव करने ज्ञगे कि वर्तमान परिस्थिति में जो कछ भी वे कर सकते थे उन्होने कर 
दिया। दस सब के पीछे मि० चचिल्न दें, जिनकी ब्यक्तिगत विचार-धारा ग्ह्ठ दे कि युद्ध समाप्त 
होने से पहले या बाद में कभी भी भारतीय सरकार के द्वाध में शक्ति न सांपी जाय और वतंमान 
ध्थिति को ही कायम रखा जाय । 

“दूसरी तरफ भारतीयों में दलित राष्ट्रों की स्वाधीनता की भावना भर गयी दे, जिसका 
इस समय संसार में दोरदोरा दै | श्रटज्नांटिक अधिकारपनत्र से इस श्रान्दोलन को ओर भी प्रगति 
मिक्नी दै। आपके भाषणों से भी प्रोत्साहन मिल्ला द्वै । अंग्रेजों ने युद्ध के वाद भारत को स्वतंत्रता 
प्रदान करने की जो घोषआएं को दें उनके कारण शिक्षित भारतीयों की विचारधारा में भारतीय 
स्वतंत्रता का चित्र श्रोर भी सजीव हो उठा दै। दुर्भाग्यवश, युद्ध का श्रन्त जसे-जेसे निकट आता 
जाता दै वसे-वेसे विभिन्‍न दलों में राजनीतिक शक्ति के लिए रंघर्प बढ़ता जाता दै। इसीलिए 
नेताओं के ज्षिण किसी सममोते पर पहुँचना कठिन द्वो गया दे । कांग्रेष के ० या ६० हजार 
समर्थकों के अल्लावा यांघीजी तथा कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में हैं। परिणाम यहद्द हुआ 
है कि सब से शक्ति-शाल्ी राजनीतिक संगठन द्वोते हुए भी कांग्रेस को तरफ से बोलने वाला 
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कोई व्यक्ति नहीं रह गया दे | इस तरह पूरा राजनीतिक गतिरोध दो गया है। मेरा यद्द भी 
खयाल दे कि वाइसराय झर मि» चर्देल को शतिरोध अधिक-से-अधिक समय तक बनाये रखने 
में कुछ भी आपत्ति नहीं है। कम से-कम भारतंय दइत्नकों में तो यही मत प्रकट किया जाता है। 

“प्रश्न उठता दे कि क्‍या हमारी सद्दायता से इस गतिरोध को भंग किया जा सकता है ? 
मुझे तो यद्दी संभव जान पड़ता हैँ कि हम भारत के राजनीतिक नेताओं से मिलने का अनुरोध 
करें ताकि भारत में श्रमल में श्रा धकने बल्ले विधान पर विचार क्रिया जा सके । भारतीयों के 
लिए समस्या को दत् कर सकने की *छमत्ता प्रकट करने का एक मत्र यही तरीका दै। हमें यद्द 
ख्याल न करना चादिएु कि भारतीय ब्रिटिश या अमरीकी प्रणाली को ही रवाकार करेंगे। भ्रदप 
संख्यकों को संरक्षण देने की समस्या का महत्व अत्यधिक होने के कारण सभ्वतः भारत में बहुमत 
शासन-प्रणाली अमल में न ल्वायी या सके और शायद देश के भीतर सदभावना भी मिल्नी-जुश्नी 
सरकार कायम करके द्वी रखी जा सके । जब तक शक्ति प्रदण करने के लिए किसी भारतीय सरकार 
की स्थापना नहीं होती तब तक प्रिथ्श सरकार कज़म की सही करने मात्र से शक्ति भारत को 
नहों दे सकती । इसल्नए रुब से महप्वपुण प्रश्न यद्दी उठता दे कि नेताओं को भारी जिम्मेदारी 
ग्रहण करने के लिए केसे वेयार किया जाय शायद गतिरोध दर करने का एक तरीका द्वो सकता 
है। मुझे इस तरीके की सफलता में एस्डा विश्वास तो नहीं है, फिर भी यह आपके लिए 
विचारणीय शवश्य हे। ब्रिटिश सरकार की रजामंदी आर अ्रनुमात से संयुक्त राष्ट्र अमरीका के 
राष्ट्रति की तरफ ते सभो भारतीय दलां के नेताओं के पास भावी यो5ुपप्यां पर विचार करने 
के लिए निमंत्रण भेजा ज्ञाय | ट्स सम्मेज़न का भ्रध्यद्र एक ऐसा असरीकन नियु (त किया जाय, 
जो जाति, धर्म, यर्ण शोर राजनीतिक मतभेदो के बीच सामंजभ्स रधापित कर सलक्रे । भारतीय 
राजनी तिज्ञों पर जोर डालने के लिए यह सम्मेज्ञन व्रटिंग सम्राट, शमरीक्रों राष्ट्रति, स्ोवियट 
रूस के राष्ट्रपति तथा म.शंद् चांग काई शेक के संगतण में हो सकता है । भारत॑यनेताझों 
के नाम वुल्लावा लजने के उपरान्त ब्रिटिश सम्रार अपनो सरकार को तरफ रो एक खास तारोख 
तक शक्ति हृश्तांतरित करने और तब तक के लिए अंदः हालीन लश्कार स्वायित करने की घोषण। 


बे के 


कर सकते हें। यह सम्मेलन दिज्ली के सिनाद देश के किसी भी शहर में हो. सझूता हें । 

“अमरीकी नागरेक के हूस सम्रेक्षन का अ्रध्यक्त होने से लाग सिप यही न होगा कि भारत 
की भावत्री स्वाधीनता म॑ अमर! दब की दिलचन्पी प्रडट दी य.जक इरूसे रचार्ध नता दुने के ब्रिटिश 
प्रस्ताव की अमरीका दारा गारंटी नी दो जायमी । यह पक मदत्यपूण बात #, जा कि में अपने 
पिछले पन्नों में कह भी चुका है. कि उस सम्बंध में सिटिश वचतों का विश्यास नहीं किया जाता। 
यदि किखी राजनीतिक दृकक ने हस सम्मेलन से आने से इनकार किया ता एस से दुनिया को जाहिर 
हो जायगा छि भारत स्व-श' सन के दिए दंयार नहीं दे और मुझे तो संडह हैं कि कोई राजनीतिक 
नेता अपने को ऐसी स्थिति में सखना चाद्ेगा । मि> चॉयिदत और मि>० एसरी बाधा उपस्थित कर 
सवते हैं, क्यंकि चादे कुछ भी कहा जाय छोटी-ऐे-छोटी बात तक का शासन भरत में लंदन 
से ही द्ोता है । यदि आप दस विचार से शद्दमत द्वोभर मि० च्चित्न से सल!|द् लेना चाहँगे तो 
वे यही कद्देंगे कि कांग्रली नेताओं के जल में रहने के कारण दस प्रकार का ५॥४ सम्मेलन द्वोना 
असम्भव है | दस का उत्तर यही दिया जा रूकता दे कि कुछ नेताओं को जिन में सब से प्रमुख 
गांधीजी हूं।गे, सम्सेज्ञन भें भाग छेने थेः लिए विना किसी शत्त के छोड़ा जा सकता द्वैे । अ्रंग्रेज 
गांधीजी की रिहाई के ज्षिए कोई-न कोई बहाना जरूर खोज रहे द्वागे वयोकि गांधीजी और 
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बाहसराय के बीच का यद्द संघर्ष दोनों की ही विजय के साथ समाप्त द्वो चुका दै--वाहसराय ने 
तो अपनी प्रतिष्ठा कायम रखी है श्र गांधीजी का अग्रनशशन सफल्ञतापूथंक समाप्त द्वो गया दे 
ओर वे एक बार फिर प्रकाश में आ गये हैं। 

''मेरे खुकाव में नया कुछ भी नहीं दे । सिर्फ समस्या पर दृष्टिपात करने का तरीका द्वी 
नया दै। अंग्रेभ घोषणा कर चुके हैं कि यदि भारतीय स्वाधीनता के स्वरूप के विषश्न में एकमत 
दो जाय॑ तो वे भारत :को स्वाधीनता देने को तेयार दें। भारतीयों का कहना हे कि वे एकमत 
इसकिए नहीं द्वो पाते कि उन्हें अंग्रेजों के वादों पर भरोसा नहीं हैं| सम्भवत, प्रस्तावित योजना 
के श्रन्तगंत जहां एक तरफ भारतीयों को झ्रावश्यक गारंटी मित्न जाती है वहां दूसरी तरफ वह्द 
ब्रिटेन के प्रकट किये गये इरादों के भी अ्रनुकूल हे । सम्भवतः इस अडंगे को दूर करने का यही 
एक मात्र तरीका है। यदि इस अडंगे को अधिक समय तक जारी रहने दिया जायगा तो 
संसार के इस भाग में दमारे युद्ध-संचाज्ञन पर और रंगीन जातियों से हमारे भावी संबंधों पर 
दानिकर प्रभाव पड़ सकता है। यह सम्मेत्नन चाद्दे सफल न हो, पर अमरीका श्रटत्वांटिक 
अधिकारपतन्र के आ्रादशों को श्रग्नसर करने के द्षिए एक कदम अवश्य आगे बढ़ा सकेगा । 

“में आप को अ्रभी सुझाव इस लिए भेज रद्दा हूँ ताकि श्रप्रेल के श्रन्त या मई के आरग्भ 
में जब में वार्शिगटन पहुँंचु गा उसके पहले आप डस पर विचार कर चुके द्वोंगे । वाशिंगटन 
पहुँ चने पर में आपको और भी द्वाज्ञ को बातें बताऊंगा । 

आपका शुभ चिन्तक 
(दर ) विलियम फिलिप्स 

सेनेटर चंडक्षर ने, जो कटुकी के गवर्नर रद्द चुके थे ओर १६४१-४२ में भारत का दोरा 
करने वाले सेनेट के पांच सदस्यों में एक थे, एक प्रस्ताव के द्वारा मांग उपस्थित की कि राष्ट्रपति 
को मि० फिल्निप्प्त की दूसरी रिपोर्ट भो प्रकाशित कर देनी चाहिए, जिस के सम्बन्ध में विश्वास 
किया जाता था कि वह्द पक्की रिपोर्ट से भी श्रधिक जोरदार दे | सेनेटर चंडल्वर ने जिन कथोर 
शब्दों में ब्रटिश साम्राउयवाद की निन्‍दा को उससे मद्दाद्वीप एक से दूसरे छोर तक दविक्ष उठा । 

त्रटिश सरकार ने कट्दा था कि उस ने मि० विज्ञियम फिल्निप्स को वापस्त बुल्ाय्रे जाने की 
मांग नद्दीं की थी। सेनेटर चडलर ने ब्रटिश सरकार के इस खंडन का प्रतिवाद करते हुए वद्द तार 
प्रकाशित किया, जो भारत सरकार के विदेश विभाग के सेकेटरी सर ओलफ़ केरो ने लंदन भेजा 
था उस तार में कहा गया था कि भारत फिर मि० फिल्लिप्स का स्वागत नहीं कर सकता । 

तार में कहा गया था.+-- 

“हमारा यद्द जोरदार मत दै कि ब्रटिश दूतावास को अमरीकी सरकार से इस मामल्ते पर 
बातचोत करनी चाहिए। मि० पियसंन का लेख जिन समाचार पत्रों या पत्रों में दो उनके प्रवेश 
पर रोह द्गाने के ज्षिए दम प्रत्येक प्रयत्न कर रददे हैं। हमारा खयाल दे कि फिल्िप्स अभीतक 
रष्ट्पति का भारत-स्थित प्रतिनिधि ही दै। विचारों के जाहिर-होने से मि० फिलिप्स का संबन्ध 
द्वोी या नदीीं, किन्तु दृतना स्पष्ट है कि वे हमें किसी तरद्द स्वीकार नहीं हो सकते श्रोर हम उनका 
किसी तहद्द स्वागत नहीं कर सकते । मत्रोपूर्ण राजदूत से जेसे विचारों की श्राशा हम कर सकते हैं 
वेसे उन के विचार नहीं हैं। वाहसराय ने इस पत्र को देख लिया है?” । 

सेनेटर चडज्ञर ने एक मुल्लाकात में बताया कि उन के पास मि० फिलिप्स-द्वारा राष्ट्रपति 
रूजबेल्ट को लिखे गये एक गुप्त पत्र की प्रतिलिपि है । यद्द पत्र १४ मई १६४२ का लिखा हुआ 
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है। मि० चंडलर ने कष्टा कि इस पन्न को प्रकाशित करने का अवसर नहीं झ्राया है, किन्तु यदि 
अवसर आया तो सेनेट के श्रधिवेशन में वेडसे पढ़ गे । 

ब्रिटिश दृतावास के एक प्रतिनिधि से जब मत प्रकट करने के लिए कट्टदा गया तो उसने 
कार्ड हेज्िफेकस के इस कथन की द्वी पुष्टि की कि सम्राट्‌ की सरकार ने कभी भी मि० फिल्लिप्स 
को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया । 

मि० फिल्निप्स को गांधीजी से मिज्नने को अनुमति न देने पर “न्यू स्टेट्समेन एंड नेशन!' 
ने ८ मई १६४३ को किखा :-- 

द्ाज्ञ की घटनाओं में सबसे मदस्वपूर्ण वाइसराय-द्वारा मि० फिल्िप्स को जेल्न में गांधीजी 
से मित्ञने की अ्रनुमति न देना है । मि० फिलिप्स ने इस की सूचना जो अमरीकी व भारतीय पत्र- 
प्रतिनिधियों को भी दी है उससे उनकी-- यदि नराजी नहीं तो--निराशा का परिचय मित्षता 
है ओर इस निराशा में उनकी सरकार भी हिस्सा बटा सकती दै। मि० फिल्रिप्स को एक ऐसे 
अवसर से वंचित रखना, जिस के परिणामस्वरूप सममोते का मार्ग निकल्न सकता था, एक 
मुर्खता की बात थी। इससे भी अधिक अमरीकियों में यद्ध श्रम फंलने का खतरा है कि हम 
भारत में समझौता नहीं चाहते”? । 

इसी प्रकार मि० फिल्निप्प-द्वारा भारतीय सेना को 'मसंनरी” सेना (वह सेना जो गेर 
मुल्क में कड़ा के लिए रखी जाय) बताने, दक्षिण पूर्वी एशिया कमान के युद्ध-प्रयस्नों में अंग्रेजों 
के हिस्से को नाम मात्र का बताने भौर भारतीय सेना के अफसरों में धर्य ओर साहस की कमीके 
बारे में जनरल स्टिलवेल के उद्धरण देने के विषय में भी तिल को ताड़ बनाया गया दे | अंग्रेज 
या भारतीय जिन अफसरों के लिए जनरत्न स्टिलवेल ने ऐसा कट्दा था--यद्द स्पष्ट नहीं हो सका 
है। दूसरे सन्‍य विशेषज्ञों के मत से कुछ अंतर की श्राशा ठो की द्वी जाती थी, क्योंकि एक तो हृन 
अफसरों को द्वान्न में भरती करके ट्रेनिंग दी गईं थी श्रोर दुसरे उन्हें ऐसे क्षेत्र में काम करना पढ़ 
रद्दा था, जिस से दो बार पहले अंग्रेज खुद भाग चुके थे । भारतीय सेना मसंनरी' कद्दी जाने के 
सम्बन्ध में यद्द स्मरण हिया जा सकता दे कि क्रिप्स-मिशन के दिनों जब रक्षा का विषय दस्तांत- 
रितह करने का प्रश्न उठा तो यह खुले शब्दों में कद्दा गया कि भारतीय सेना जेसी कोई सेना दे ही 
नहीं श्रोर जो भी कुछ है वह अंग्रेजो सेना है और इसी में भारतोय से निक सद्दायक सेनिकों के रूप 
में हैं। ऐसी सेना को कया कद्दा जायगा ? कुछ समय पूर्व गांधीजी ने भी भारतीय सेना को 
मसनरी! सेना कट्दा था । सर पिकंदर ने इस का प्रतिवाद किया था। तब गांधीजी ने भारतीय 
सेनिकों को “पेशेवर सेनिक” कहा था। खेर शब्द चाहे जो भी कहें जायें भारतीय सेनिकों को 
देशभक्त सेना नहीं कद्दा जा सकता क्योंकि यहां तो भारतीय सेना तक का भ्रास्तित्व नहीं द्वे। इस 
तक॑ का अंग्रेजों ने चारों तरफ से विरोध किया श्रौर कद्दा कि भारत ने ऐसे सेनिक प्रदान किये है 
जो श्रपनी इच्छा से भरती हुए हैं । यद्द सच दै । परन्तु उन का स्वेच्छ।पूर्वंक भरती द्वोना और भो 
बुरा है, क्योंकि वे अपनी इच्छा से पेशेवर सेनिक बन कर एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के ज़िए 
लड़े, जो भारत का अपना उद्द श्य नद्ी था भ्रोर एक ऐसे युद्ध में जड़े, जो भारत पर जबरन लादा गया 
था हस सम्बन्ध में पाठकों का ध्यान रिपच्किझन दक्ष के प्रतिनिधि काल्विन डो जांपघन के उस 
वक्तंब्य की श्रोर खींचा जाता है, जो उन्होंने ब्रिटिश पाज्ञमेंट के सदस्य रेजिनादड पुरत्रिक द्वारा 
'न्यूयार्क टाइस्स! में ख़िस्ले एक पन्न के उत्तर में दिया था । मि० जांसन लिखते हैं :-- 


| 4०. ६७ 


“पम्ि० फिल्निप्स, ने श्रपनी जो सरकारो रिपोर्ट राष्ट्रपति के समत उपस्थि की थी उच्॒में 
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स्टिल्वेल के ही शब्दों को उद्शत किया गया था--जनरत्ञ रिटक्षवेत् ने 'मर्सनरी' भारतीय 
सेना ओर विशेषरर भारतीय अफसरों में घेय और साहस की कमी के सम्बन्ध में चिता प्रकट 
की दे। हस प्रकार स्पष्ट दै कि जिन दोनों बातों के विषय में विवाद डढ खड़ा हुआ दै उनका 
प्रयोग मि०फिल्निप्प ने नहीं बल्कि मि> स्टिल्नवेदा ने किया था |”? 'मसंनरी' शब्द के कोष में दिये 
अर्थ के अक्ञावा इस को ब्याख्या भारत के एक भूतपूर्य प्रधान सेनापति फील्ष मार्शल सर फिल्लिप 
(बाद में ला) चेटबुड ने करते हुए उसे ऐसी सेना कद्दा है, जो रुपया देकर दूसरे देश से 
मंगाईं गयी दो ऋोर एक ऐसे देश रखी गयी हो, जो उस का अपना न हो ।”! 

कुछ ज्ञौगों ने फिल्निप्स वाल्ली घटना का महत्त्व घटाने का प्रयत्न किया और कुछ ने कहद्दा 
कि बेकार द्वी तिज्ष का ताइ बना लिया गया । विचार चाहे जो भी ठीक हो इस में कोई शक 
नहीं है कि त्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के खित्लाफ़ अमरीका में प्रचार करने के जो हजारों प्रयत्न 
किये थे वे इसी एक घटना-द्वारा घृत्ष में मित्न गये । 

& अ्रक्ट्बर, १६४४ को मि० एमरी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कद्दा कि काय-सम्रिति 
के सदस्यों की रिहाई का कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ्रा है । परन्तु भ्राश्चयं की बात तो यद्द 
है कि मि० एमरी जिस समन पालंमेंट में यह घोषणा कर रहे थे उसी समय अ्रद्मदनगर 
नजरबंद केम्प के सुपरिंट डंट ने डा० सेयद महमृद को सूचित किया कि सरकार ने उन्हें बिना 
किसी शर्त रिहा करने का फेसला कर लिया दै | यह रिहाई स्वास्थ बिगड़ने के कारण भी नहीं 
हुईं, जिससे कि कहा जा सके मि० एमरी को मालूम न हुआ द्वो। यद्द रिहाई तो बिना किसी 
शर्ते के थो । डा० मद्दनूद को अ्रप्रत्याशित श्रोर एकाएक रिध्राई से जो तरद्-तरद्द की अटकल्न- 
बाजी लगायी गयी थी वे उन के वाइमराय के नाम ७ सितग्बर के उस पत्र के प्रकाशित द्वोने 
से समाप्त द्वोी गयी, जो उन्द्रोंने कार्य-समिति के अ्रन्य साथियों से सक्लाह लिये बिना बक्विखा 
था | इस पत्र के कारण सरकार के पाप्त उन्हें रिद्वा करने के अलावा ओर कोई चारा नहीं रद्द गया, 
क्योंकि उनऊ् पत्र से वाइसराय के भाषण की दो शर्त पूरी द्ोती थीं--यानी अगस्त प्रस्ताव 
से मतभेद प्रकट काना ओर युद्ध-प्रयरन से अ्रसद्योंग या बाधा का रुख हटा लेना । यही नहीं, 
डा० सेयद महमूद का रुख तो और भी श्ंगे बढ़ा हुश्रा था, क्योंकि उन्द्रोंने तो साफ ल्फ्नओं 
में कद्द दिया कि थे तो दमेशा से बिना किसी शर्त सद्योंग के पक्तप्राती रदे दें। डा० मदमूद 
का पत्र पढ कर बढ़ा दुख द्वोता दै। जिस समय गांवीजो ने उनके इस कार्य को माफ किया 
उप समय शायद उनके सामने सभी तथ्य मौजूद न थे । 

केन्द्रीय असेम्बली ( नवम्बर, १६४४ ) 

न्द्रीय असेम्बली की बंठक नवम्बर में शुरू हुईं। इस भ्रधिवेशन के सम्बन्ध में सबसे 
मनोरंजन बात यद्द थी हि कांग्रेसी दल्न ने उसमें भाग लिया। यद्द नहीं कि क॒छ कांग्रेपो सदस्यों 
ने विद्रोह करके ऐसा किया दो. बल्कि कांग्रेसी दल ने बिना किसी आदेश के अ्रपनी एक बेठक 
में ऐपा फलला किया था । इस प्रकार चार साल बाद कांग्रेसी ब्लोग असेम्बल्ली भवन तथा लाबी 
में फिर दिखायी देने लगे | इपके अलावा, दो निंदा के प्रस्ताव पास कराने के अतिरिक्त कांग्रेसी 
दल कुछ नद्ीीं कर सका । इनमें पद््ला प्रस्ताव बख्त्यारपुर स्टेशन की एक रेल दु्धटना के सम्बंध 
में था, जिसमें एक इंजन ने सचंज्ञाईंट के बिना आगे बढ़कर « यात्रियों को गिरा दिया था। 
दूसर। प्रस्ताव साकार के खाद्य-सम्बन्धी कुप्रबन्ध के विधय में था। सब से दु.खद पद्दलू यद्द था 
कि कांग्रेसी-दल ने असेम्बल्ली के अधिवेशन में भाग लेकर इसी वर्ष पद्दने बजट अधिवेशन में 
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भाग लेनेवाले कछ विद्वोद्दी सदस्यों का श्रनुसरण करके कार्य-समिति के मई, १8३८ वाले निर्णय 
को उल्लवर दिया | श्रन्य मनोरंजक बातों में एक यह जानकारी भी थी कि उस समय जेलों में 
लगभग २.१०० नजरबन्द थे और इनमें से लगभग आठगुने ऐसे केदी भी थे, जिन्हें सज़ा मित्र 
चुकी थी और इन सजायाफ्ता कंदियों में से सिफ बिहार में ४००० और संयुक्तप्रांत में ३००० से 
अधिक व्यक्ति थे। खाद्य की उपकल्नब्घि के विषय में सरकार का रुख अधिक संयत दो गया और 
यद्द श्रधिक सतवं ता से अ्रपने वक्तव्य देने लगी | खाद्य के डाइरेक्टर-जनरल श्री सेन तथा ग्रिफिथ्स 
के वक्तब्यों से स्पष्ट द्वोी गया कि उपल्रब्धि तथा ठुल्लाई के सम्बन्ध में ब्यवस्था कसी थी। साथ 
ही इस बार सरकारी वक्तब्यों में ग्रतिरंजित आत्म-विश्वास की भावना भी न थी, जो पिछुले 
वक्तब्यों में पायी जाती थी । परन्तु १६४५ में फरवरी से अप्रेल तक के बजट-अधिवेशन से लोगों 
का अधिक ध्यान आकर्षित हुआ | नेताओं के अहमदनगर किले से उनके भ्रांतों में भेजे जाने में 
भी कुछ अनावश्यक दिलचस्पी ली गयी । सरकार भी यद्द परिवर्तन करने को उत्सुक जान पड़ती 
थी---उ सलिए नहीं कि उसे सदस्यों के प्रति कछ हमदर्दी थी और न इसक्निएु कि उस पर लोक- 
रात का प्रभाव पड़ा था, बल्कि इसलिए कि समाप्त होते हुए यूरोपीय युद्ध से अधिकाधिक रेजिमेंट 
वापस आने के कारण सेनिक अधिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। बजट-अधिवेशन में 
ग्राकषंण का सुख्य केन्द्र स्वयं बजट होता है और सब दलों ने मिल्लकर सरकार को २७ बार 
हराया | १६३४ के बजट के समय से सरकार की उतनी अधिक हारें कभी न हुई थीं। बहसों के 
बीच राजनीतिक दिलचस्पी को सामग्री कछ भी न थी । 

नये वर्ष---१६४४ में भी कांग्रेस या सरकार णक को भी राहत न मिल्ली | कांग्रेस की 
विचार-घारा यही थी कि "उसके नेता जेक्ष में हैं ।” और वे “कारागारों या किल्लों में नजरबन्द 
बने रहकर,” गांधीजी के शब्दों में, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे देँ। गांधीजी से जब कितने 
ही क्ञोगों श्रोर खासकर विद्यार्थियों ने पूछा कि £ श्रगस्त का दिन केसे मनाना चाहिये तो उन्होंने 
उत्तर दिया '+- 

“बुक सम्याग्रद्दी जेल में घुलता कभी नहीं दे; जेल में रहकर भी वह्द श्रपने उद्देश्य की 
पूर्ति करता दै। इसलिए में दस प्रस्ताव को पह॑द तो करता हैं कि विद्यार्थी & तारीख को स्कूलों 
से गर-हाज्िर तो रहें, किस्तु उन्हें अपना सम्पूर्ण दिन आत्म-शुद्धि तथा सेवा में व्यतीत करना 
चाहिए | आपका निश्चय चाहे जो हो, पर ओवचित्य की सीमा का अ्रतिक्रमण न द्ोना चाहिए 
औझौर यद्द निश्चय अ्रध्यापकों तथा स्कृछ के प्रबंधकों की सलाद्द से होना चाहिए | श्रापको यह भी 
न भूलना चाहिए कि आपका स्कूल सरकारी स्कूत्न नहीं है ।'' 

श्री प्यारेज्ञाल ने गांधीजी के विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए कहद्दा कि स्कूलों से गेर- 
हाज़िर होने के लिए गांधीजी ने जो शर्त' बतायी हैं उन पर खास तौर पर ध्यान देना आवश्यक 
है--जो गेरद्याज्ञिरी पर नहीं बल्कि आत्म-शुद्धि और सेवा के कार्यक्रम पर दै। गांधीजी की 
इस सल्ाद्द का इस सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता छि चिद्यार्थी जब् तक श्रसद्योग करने 
और शिक्षा-संस्थाओ्रों को छोड़ने का फंसला न करते तब तक उन्हें श्रपनी-शिक्षा-संस्थाश्रों के 
अनुशासन तथा नियमों का पूरी तरद्द पालन करना चाहिए । 

पहले सरकार के आगे ओर फिर मि० भिन्‍ना के आगे सुझाव उपस्थित करके गांधी नी 
ने जनता की पराजयमूलक भावना को मिटाने के लिए जो-कुछ भो सम्भव था वहद्द किया। 
इसके अज्ञावा, गांधीजी ने अपना रचनात्मक कार्यक्रम दोहराया भौर जनता तथा छूटे कांग्रेसजनों 
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में जो निराशा की भावना फेली हुईं थी उसे दूर करके उत्साद्द का संचार किया । 

इसके उपरांत गांधीजी मौन रहे थ्रोर श्रलावा इसके कुछ भी न कहा कि जब तक कार्य- 
समिति जल्न में दै तब तक कुछ भी नहीं हो सकता । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसे उत् 
दबाव के कारण राहत नहीं मित्र रही थी. जो उस पर नेताओं की रिहाई के क्षिएु भारत शोर 
इंग्लेंड में डाला जा रहा था । जब कि बाहर यह सब हो रद्दा था, श्रद्मदनगर किल्ले में जो ज्ञोग थे 
उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों मं प्रकाशित द्वोने वाले समाचारां तथा केन्द्रीय 
श्रतेम्बल्ली में होने वाले सवाल-जवाबों से चिंता व परेशानो की भावना फेलती जा रही थी। १६४६ 
के मार्च और अ्रप्रेल़, तक सब नेता अपने अपने प्रांतों को भज्न दिये गये । सिर्फ श्री कृपतल्ानो को 
ही श्रपने जन्म के प्रांत को भेजा गया, जिसे वे बीस साक्ष पहले छुड चुके थे। गोकि ट्रेड- 
यूनियन-कांग्रेत जेसी श्रराजनीतिक संस्था के अ्रध्यक्ष २४ जनवरी को और लिबरल कांफ्रस 
जेसी माडरेट राजनीतिक संस्था १८ मार्च को नेताओं की रिद्वाई की मांग उपस्थित कर चुके थे, 
फिर भी यह नहीं कहा जा सकृता कि मांग इतने ही तक सीमित थी । 

इसके अलावा, अमरीका में उम्र प्रचार-कार्य चलन रद्दा था। १६४४ के जाड़े में श्रीमती 
विजयाद्वच्मी पंडित ने श्रमरीका में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया उसके सम्बन्ध में यहां कुछ 
कहना असंगत न द्ोगा । उन्होंने देश के एक छोर ले दूसरे छोर तक दोरा किया और अपने 
अकाटय तको से, श्रपती श्रावाज की मिठास से आर अपनो ओनस्विता से असंख्य सभाश्रों में 
श्रोताओं को प्रभावित किया । श्रोमती पंडित ने एक के बाद दूसरे मज्च से घोषणा की कि जिस 
समय मुसोल्षिनी की शक्ति अपनी -चरमसोमा पर थी उस समय भारत पहल्ला देश था, जिसने 
फासिज्म के विरुद्ध आव।ज्ञ उठापी थी ओर ल्ोकतंत्रवाद के अदर्शों को ऊँचा उठाया था। बंगाल 
की यातना का करुण चित्र उनके जेसा ओर कोई नहीं सोच सकता था, क्योंकि अमरीका के 
ल्लिए रवाना द्ोने से कुछ द्वी पहले युद्ध-जन्य तथा मानव-निर्मित हस अकाल में भूखों को पीड़ा 
ओर नंगों का कष्ट वे श्रपनी श्रांखों से देख चुकों थीं। प्लोमती पंडित ने श्रमरीका पर भारत के 
प्रति अपने विचार स्पष्ट न करने का आरोप किया ओर स्त्रयं राष्ट्रपति रूजचेल्ट को भारत के 
राष्ट्रीय-जीवन के संकटकाल में चुप्पी साथे बेठे रहने का दोषी ठहराया। अमरीका में उनके 
भाषणों को व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया, किन्तु इंग्लंंड में उनको और पर्याप्त ध्यान 
आकर्षित हुआ । श्रोमती पंडित ने कहा कि इन दिनों सम्पूर्ण भारत द्वी एक विशाज् नज़र बन्द्‌ 
कैम्प बना हुआ दे आर मि० एमरी ने उनका इस उक्ति को “अविश्वसनोय””? कहा । परन्तु श्रीमती 
पंडित ने फिर अपने शब्ड्ों को दोहराया श्रोर चुनातो दी कि उनके कथन को गद्भधत सिद्ध किया जाय | 
मि० एमेनुअल सेल्लर ने प्रतिवर्ष कुछ भारतोयों को श्रभरीका आकर बसने की जो अनुमति दिल्लायी 
उसमें भी श्रीमतो पंडित ने कछु कन्न भाग नहीं लिया। श्रीमतो पंडित ने अमरीका के सभा-मंचों 
पर खड़े द्ोकर अंग्रेज़ों से अनुरोध किया कि जिस “श्वेत जाति के भार” को आप इतने दिनों से 
उठाये हुए हैं उसे उतार कर हलके द्वो जाइए। दूसरे प्रशांत-सम्मेज्ञन के परिणामों से आपने 
निराशा प्रकट की ओर कहा कि सम्मेज्ञन में वाद-विवाद सेद्धान्तिक था ओर वास्तविक मनुष्यो- 
पयोगी बातों का उसमें अभाव था। अ्रमरीका को महिल्षाओं ने जिनमें प्रीमती रूजवेल्ट से ल्लेकर 
प्रसिद्ध कार्यकत्‌ श्रीमती क्लेरी ल्यूस जेली स्त्रियां थीं, आपके सम्मान में भोज तथा दावतों के 
झ्रायोजन किये | श्रीमती पंडित ने कल्नोनलेड में 'कॉंसिल आ्राफ वहई श्रफेयर्स' को तरफ से होने- 
बाली एक सभा में भाषण दिया । आपने कहा कि संसार की शांति में भारत एक बढ़ा भारी रोड 
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है, भारत की समस्‍या में युद्ध का सम्पूर्ण नेतिक प्रश्न निद्दित दे और यद्द भी क्लि जब ल्लोक-तंत्र- 
वादी देश अपने कथित उद्देश्य की प्िद्धि के किए लड़ रहे हैं तो वे भारत की ४० करोड जनता 
के पदाक्रांत किये जाने को केसे सद्दन करते हैं। श्रीमती पंडित ने कद्दा कि भारत का प्रश्न ऐसी 
समस्या नहीं है, जिसे श्रमी उठाकर ताक पर रख दिया जाय और युद्ध समाप्त होने पर शांति 
को शर्तों के तय द्वोते समय द्वी उसे निबटाया जाय । न्‍यूयाक से रेडियो पर ब्राडकास्ट करते हुए 
आपने कट्दा कि नये संयुक्तराष्ट-संगठन ने जिन नये सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उनकी परीक्षा 
एशिया में द्वोगी । परन्तु ओपनिवेशिक साम्राज्यां का श्रस्तित्व संसार की शांति तथा मानवजाति 
की उद्चति के लिए सदा खतरा द्वी बना रहेगा । 
| गोकि सानफ्रांसिस्को के सम्मेज्ञन में श्रोमती पंडित भारत को प्रतिनिधि के रूप म॑ं शरीक 
नहीं द्वो सहीं, डिन्‍्तु प्रशान्त झोपनिवेशिक नीति पर विचार द्वोते समय आपने प्रतिनिधियों व 
पत्रकारों को खूब बाते बताई । “यूनाईंटेड प्रेस भ्राफ अ्रमेरिका' के प्रतिनिधि के मुज्नाकात करने 
पर श्रीमती पंडित ने शअ्रंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों के इस विचार की कड़ी श्राक्नोचना की कि 
प्रस्तावित विश्व-संरत्ण प्रणात्नी के श्रन्तगंत पराधीन राष्ट्रों को स्व-शासन का सिफ वचन ही 
मिलना चाहिए, वास्तविक स्वाधोनता नहीं । श्रापने कद्दा कि यूरोप की साम्र।उथ्वादी भागों को 
स्वीकार करके श्रमरीका को अयने उज्ज्वल यश पर घब्बा न लगाना चाहिए । सानकफ्रांसिस्को 
के स्काटिश राहट आडिटोरियम में २,६०० व्यक्तियां के समक्ष भाषण क़रते हुए श्रीमती पंडित ने 
साहसपूर्यक कद्दा कि यदि एशिया की जनता को कुछ आश्वासन न दिया गया तो वह 
विद्वोद्द कर देगी । 

ज्िबरल फेडरेशन पाकिस्तान के विरुद्ध था ओर भारतीय संघ स्थापित होने से पूव॑,राष्ट्रीय 
सरकार कायम किये जाने के पच्च में था । इसके अ्रतिरिक्त, उसने अखितल्ल भारतीय नोकरियों -के 
भारतीयकरण की भी मांग की ओर श्रनुसरण की जानेवाली नीति के पम्बनन्ध में भय प्रकट 
किया । कुछु समय से इस प्रश्न के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की जा रही थी । मि० एमरी ने 
कामंस सभा में जद्दां नेताओं को रिद्वाई के बारे में डदासीनता के रुख का परिचय दिया वहां 
कप्तान गेमंस के एक प्रश्न के उत्तर में कद्दा कि $* जनवरी, १६४३ को यूरोपीय श्रफसरों की 
संख्या १,७७१ थी । भि० एमरी ने कदह--“'ये भ्रफसर कित पदों पर दे इस्त सम्बन्ध में में 
एक सरकारी रिपोर्ट जानकारी के ल्लिए उपस्थित कर रद्दा हूं ।” भारत मन्त्री के इस उत्तर से कुछ 
भ्रम फेल गया । नवम्बर, १६४४ में वाइसराय की कार्य-परिषद्‌ के दो भूतपूर्व सदस्यों ने कट्दा 
था कि भविष्य में इंडियन सिविल सर्विस में सिफ भारतोयों की द्वी नियुक्त द्वोनी चाहिए । 

ल्ाड-वेवत् अपने भूतपूर्व ग्द-सदस्य सर रेजिनाढड मेक्सवेल्न से, जिन्द्दोंते केन्द्रीय श्रपते- 
म्वत्ती में गतिरोध द्वोने को बात से ही दनकार किया था, एक कदम भागे बढ़ गये । चाइसराय 
ने कद्दा कि उनकी मोजूदा शासन-परिषद्‌ द्वो राष्ट्रीय सरकार दे, क्योंकि उसमें १५ सदस्यों में से 
११ भारतीय हैं । 

पूर्व परम्परा के अनुसार त्वाड -वेवल ने १४ दिसम्बर, १६४४ को दूसरी बार श्रसोशियेटेड 
चेम्ब्त भ्राफ कामस, कल्नऊत्ता में भाषण दिया । भारत में अंग्रेजी राज के वास्तविक स्वरूप को 
प्रकट करने बाली इससे अधिक ओर क्या बात द्वो सकती है कि वाइसराय प्रतिवर्ष अंग्रेज ब्यापा- 
रियों की तरफ से एक ब्याख्यान सुने ओर खुद भी एक व्याख्यान देकर उन्हें बतावे कि उद्ते जो 
थाती सोंपी गयी दै उससे क्‍या ल्ञाभ वद्द उन व्यापारियों को पहुँचा रद्दा है। पुरानी इस्‍्ट हंडिया 
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कम्पनी, श्रभी तक काम कर रही दै । अब्र भी उस कम्पनी के द्विस्सेदार अपने जनरज्ञ मेंनेजर 
से जवाब तज्ञव करते हैं । ज्ञार्ड दैलिफेक्स भले ही अनजान अमरीकियों में प्रचार करें रेल ब्रिटेन 
को भारत से एक संट भी नहीं मिल्लता । परन्तु अंग्रेज व्यापारी प्रति वर्ष भारत से श्रौसतन ७६ 
करोड़ दालर मुनाफा कमाते हैं । 

अत्तु, वाइसराय के उस भाषण में सामयिक्र समस्याश्रों के बारे में महत्वपूर्ण घोषणाए' 
की गषी । ज्श्वि युद्ध के समय प्रत्येक समस्या युद्ध की तुलना में गोण हो जाती दे, जिस प्रझ्ार 
कि प्रत्येक विभाग परोक्ष रूप से युद्-विभाग के श्रधोन द्दोजाता है । यही कारण था कि वाहस- 
राय ने एक वर्ष पहले इंग्लेंड में जो तीन काय झपने सामने बताये थे उनमें से पहला स्थान युद्ध 
में विजय प्राप्त करने को ओर अ्रंतिस व तीसरा स्थान राजनीतिक गतिरोध दूर करने को दिया 
था । उस समय उन्होंने युद्ध, सामाजिक व प्रार्थिक्त कायक्रम ओर राजनीति का जो क्रमिक 
महत्व बताय्रा था उसी क्रम से उन्होंने कदम भी उठाया । स्मरण किया जा सकता दै कि उस 
समय लार्ड वेवज्ञ ने यह भी कद्दा था कि युद्ध चञ्ञते रहने को द्वाल्नत में राजनीतिक समस्या का दल 
नहीं किया जा सझता । हम पाठक को ज्ञाड वेवल्न के उन शब्दों की भी याद दिलाना चाहते 
हैं, जो उन्होंने १७ फरवरी, १६४४ को व्यवस्थापिदा-सत्ताप्रों के संगुक अधिवेशन में कहे थे । 
आपने कांभेसजनों से श्रनुरोध किया था कि कम-से-कम अपने अ्रन्त कण में सोच-विचार करके 
द्वी उन्हें अगस्त ( १६४२ ) प्रत्ताव से अपना मतभेद प्रकट करना चाहिए और यह भी 
सूचित किया था कि जब तक 'अप्दयोग तथा बाघाश्रों को द्वटा नहीं जिया जाता! तब तक में 
( लताड वेवज्ञ ) कार्य समिति के सद॒स्यां को रिद्ाई की घलाह नदीं दे सकता । वाहसराय ने यद्द 
भी कहा था कि ये उनके अंतिम विचार नहीं हैं। 

लाई वेवल ने अपने कल्नकत्ता वाले दूसरे भाषण में उस रहे-सद्दे संदेह को दूर कर दिया, 
जो कुछ आशावादो लोगों के मश्तिष्क में बना था कि शायद ला वेवत्ञ राजनोतिक अडंगे को दूर 
करने के लिए शर्ता में कुछ परिवर्तन करन। स्वोकार ऋर लगे । उनझे दूसरे वर्ष के विचार प्ले वष' 
से क॒द्दी अधिक कड़े थे । जहां एक तरफ उन्दनि राजवातिक कंदियों की रिद्वाई के प्रश्न को 
छोड़ दिया था वहां दूसरी तरफ उन्द्ोंने युद्ध के भारत पर प्रभाव, राष्ट्रीय सरकार, राजनीतिक 
ब्याधि के उपचार के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे । यद्द राजनीतिक व्याधि श्राश्वर्यज्ञनक 
जान पड़ती थी श्रोर एक योद्धा, राजनातिज्ञ तथा कवे के रूप में उनकी ख्याति के अनुरूप न 
थो । ल्ाड वेतन्न श्रप्नेजों की उस परम्परा तथा ईश्वर प्रदत स्वभाव के जिल्लकुज्ञ श्रनुरूप सिद्ध 
हुए, जिसका वर्णन चाल्स डिकेन्स ने अंग्रजों के शासक वर्ग की चर्चा कते हुए किया दहै। डिक्रेन्स 
ने कहा दै कि ये ज्ञोग 'किस्र प्रकार किप्तो कार्य को टाज्ञा जाय! की कल्ना में चतुर हैं। लाई चेवद्न 
के पिल्लप्रिम्स भोज वात्या मानसिक पिटारा! काका प्रसिद्द हो चुका दे । पर आप्तशियेटेड 
चेम्ब्रस झाफ कामर्स के भाषण में वाइसराय ने उस 'मानप्विझ प्रिटारे! को डाक्टर के बेग का रूप 
दे दिया । राजनीतिक प्रचारक से बदुल् कर आपने आषाध-तिक्रेता का रूप धारण कर लिया । 
आ्रपने मिक्शचर व गोली खिला कर उपचार करने के पुराने तरोकों की निनन्‍दा की झोर “विश्वाप्त 
द्वारा चिकित्सा! के उसो तरोके की घिफारिश को, जिपतके लिए ब्रिटेन में ईसाई वेज्ञानिक्ों को 
दंडित किया जाता रद्दा दे । यद्यपि ल्ञार्ड वेवल्न राजनोतिज्ञ का स्थ|न-सनिक को और सेनिक का 
स्थान राजनोीतिज्ञ को देने की निन्‍दा कर चुके हें, फिर भी यद्ाँ तो सनिक पििफ राजनीतिज्ञ ही 
नहीं बन जाता बिक राजनीतिश एक चिकित्सक भो बन जाता है । 
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भारतीय संस्कृति के लिए अपनी सहज घृणा प्रकट करते हुए ल्ञार्ड वेवत्ञ ने भारत छोड़ो” 
मिक्शचर तथा “सध्याग्रदद गोलियों? की निन्‍दा की भर ब्रिटेन में विश्वास रखने की सक्नाह दी-- 
उसी ब्रिटेन में, जो भारत, यूनान और पोलेंड में अटल्लांटिक अधिकार-पत्र की धज्जियां उड़ा चुका 
था, जिसने फ्रांको को स्पेन में, मुसोलिनी को इटक्ली में और जापानियों को मंचूरिया में सत्ता 
जमाने में मदद की थी या उनके भ्रास्तित्व को सदन किया था । द्वां, विश्वास की दुलील दी 
जा सकती दै, किन्तु उसी द्वालत में जब कि ब्रिटिश खरकार या ब्रिटिश पालंमेंट स्थक्न, और वायु- 
सेनाओं पे काम न ल्लेती द्वो, जब कि विश्वास, आशा ओर प्रेम” ही उसके दृथियार द्वों और जब 
कि उसके सीमोडों ओर ब!मबरों का स्थान उसकी 'अजेय आत्मा” ने ग्रदण कर किया दो । 
परन्तु राष्ट्र जिन भावनाओं से भआ्ान्दोलित द्वोते हैं वे वेबज्ञों भ्रोर चर्चिज्षों से छिपी नहीं रद्द सकतीं 
और यह्द नद्दीं हो सकता कि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम ब्रिटेन के लिए हो और भारत के लक्षिण 
दूसरा द्वो । विश्वास श्रंधा नहीं हो सकता, विश्वास करते समय यद्द ध्यान जरूर रखा जाता 
है कि जिसमें विश्वास किया गया है, वह व्यक्ति, स्थान या वस्तु उसके योग्य द्वै या नहीं । 
अयोग्य, स्वार्थी, क्र या लाब्वची डाक्टर में विश्वास नद्दीं किया जाता । विश्वास कोई स्वप्त को 
वस्तु नद्दों है, उसकी पूर्ति की आशा आवश्यक दे । भारत किस में विश्वास करे ? उस चर्चित्न 
में, जिसने सावंजनिक रूप से कद्दा था कि शत्रु को धोखे में रखने के लिए भूठ बोक़ने में कोई दानि 
नहीं दे या उस रूजवेल्ट में, जिसने अटलांटिक अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर द्वोने की बात का खंडन 
किया था और जो पोलड के बेटबारे का उसके निवासियों की इच्छा के विरुद्ध भी समर्थन करने को 
तैयार थे। “विश्वास अ्रच्छा दै,विश्वास उन्न तिकर है ओर राई बराबर विश्वास से पद्दाइ तक द्विलजाते हैं,” 
किन्तु हार्दिक और सच्चा विश्वास स्वाभाविक विकास से ही द्वोता दे । अ्रपनी शान में भूले रहने 
वाक्षे राजनीतिज्ञों की तो दूर रद्दी, संगीनों के बल्ल पर भी विश्वास पेंदा नहीं द्वो सकता और न 
कोई नीम दृकीम ही अपने इंजेक्शन से विश्वास का संचार कर सकता द्वै । लार्ड वेबल के भूत- 
पूर्व सहयोगी सर होमी मोदी ने ठोक ही कद्दा था कि यदि “किप्तीको विश्वास-द्वारा उपचार को 
जरूरत है तो ब्रिजिश सरकार की चिकित्सा तो रक्तोपचार-द्वारा द्ोनी चाहिए ।?! 

प्रधानमंत्री विंस्टन चचित्न ने भारत के स्वशासन के बारे में मि० फिल्निप्स से जो निम्न 
शब्द कददे थे उन्हें भारत भूल्षा नहीं है:--- 

“मेरा मत यूरोप के बारे में हमेशा ठीक रद्दा द्वे । मेरे भारत सम्बन्धी विचार भो ठोक 
ही हैं। अभी नीति में किसी भी परिवतन का परिणाम रक्तपात द्वी होगा।? 

हम गृह-विभाग के सेक्र टरी जोइंसन द्िग्ख ( बाद में लाडब्रेडफोर्ड ) के निम्न सच्चे व 
इार्नों में गृजने वाले शब्दों को भी कभी भूल नहीं सकते:-- 

“इमें साफ त्फ्जों में कददना चाहिए । इमें कपट को दूर रखना चाहिए | हम भारत में 
भारतवासियों के प्रेम के कारण नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं कि इससे जो कुछ भी ल्ञाभ हो सके, 
प्राप्त करक्नें । यदि भविष्य में कभी वर्तमान सरकार का कोई सदस्य ईमानदारी से सोचेगा श्रोर 
अपने विचार ईमानदारी से प्रकट करेगा तो वह भी ढीक यही कद्देगा कि “हम भारत में सारत- 
वासियों के प्रेम के कारण नहीं हैं, बल्कि इसक्षिए दें कि इससे जो भी कुछु लाभ हो सके, 
प्राप्त करते ।?? 

झाहये, विचार करें कि क्या सचमुच भारत में अ्रंग्रेजों की इतनी सम्पत्ति क्षगी हुई दे 
कि चर्चिछ के बताये रक्तपात के बिना भारतीय राष्ट्र को स्वाधीनता नहीं दी जा सकती । दस 
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सम्बन्ध में कुछु तथ्य हस प्रकार हैं:--- 

(१ ) भारत के ३,६०,००,००,००० डाज्षर सावजनिक ऋण का वाधिंक्र ब्याज लगभग 
है| ०,००,००,००० डालर होता द्दै । 

(२) उद्योग, खान तथा यातायात साधनों में आधी पूंजी अंग्रेजों की दे । 

(३ ) जद्दाजरानी, चाय, कद्ववा, रबड श्रोर जूट में अंग्रेजों का एकाधिकार हैं । सूती 
कपड़ा और पिसाई के आधे उद्योगों पर उनका आधिपस्य दै । 

(४ ) भारत में कुल्न ब्रिटिश पूंजी ७,८०,००,००,००० डालर दें, जिससे श्रोसत 
७०,००,००,००० डालर मुनाफा होता दे । 

फिर भआश्चय द्वी क्या दे जो मि० चचित्न ब्रिटिश साम्राज्य के खात्म को अपनी श्रांखों से 
देखने को तेयार न हों । 

उपयु क्त तथ्यों से तुलना करते समय निम्न बात भी स्मरण रखनी चाहिए: -- 

(क) औसत भारतीय की आय १३.५० डाज्लर दे, जब कि प्रति व्यक्ति पीछे इंग्लड | 
आय ३६६,०० डालर और श्रमरीका में ६८०.०० डालर दे | 

(ख) कोयले की खानों में पुरुषा की मनदूरी २० सट देनिक तथा सर्ित्रियों और बाक़कों 
की मजदूरी १० सट देनिक दें । | 

(ग) चाय वगरा के बागों में मजदूरां के वेतन ६ से १० सट तक देनिक हैं 

बम्बई ओर अद्वमदाबाद सूती-कपड़ा-उद्योग के प्रप्नुव्व केन्द्र हैं । सूती कपड़े की 
प्रमुख कम्पनियां शत-प्रति-शत मुनाफा कम्ताती दूँ उनके मजदूरों में से २० प्रतिशत फुटपाथों 
पर सो कर निर्वाद्द करते हैँ | सबसे अधिक मजदूरो बम्बई में मिलतो हू । यहां मजदूर सप्ताह 
में ४४ घंटे काम करते दें श्रोर ३३ रुपया माहवार (११ डाल) कमाते दें । उतरी भारत में 
औसत मजदूरी १२ रु० माहवार (४ डालर) दे । ये आंकड़े श्रखित्र भारतोय ट्रेड यूनियन कांग्रस 
के श्रध्यक्ष श्री एस० एु० डांगे ने श्रपनी एक मुलाकात में दिये थे । 

लाड बेवल ने यह नद्ीीं सोचा कि ब्रिटेन के प्रति विश्वास रखने की जो वे वकालत कर 
रहे दे उस से स्वाधीनता की वे गोंजियां नहीं मिलंगी, जिनमें ओर सिर्फ जिन्‍हों में पोले, 
बिन्‍्ता से कमजोर हुए और श्रशक्त भारत में नवजीवन का संचार दो सकता है । अपने भाषण के 
पिछुल्ने द्विस्से में लार्ड वेवल मे श्रपनी शासन परिषद्‌ के उत्तम काय की चर्चा की और कह्दा 
कि गोछि परिषद्‌ को श्रालोचना की जाती रही है श्रोर उसे बुरा भक्ना भो कद्दा जाता रद्दा दै फिर भी 
उसने भारत के लिए आवश्यक कार्य किया ओर सब्र मिल्रा कर बहुत द्वी श्रच्छी तरद्द किया । 
उस समय शासन परिषद में ११ भारतीय थे ओर सर जर्मी रेजमेन के श्रावक्राश ग्रहण करने 
पर ज्वार्ड वेवल्ल को ११व भारतीय को नियुक्ति करने का मोक मिल्ला, किन्तु नियुक्ति सर 
आर्चिवाल्ड रोलेंड्स की हुई | यद्द कद्दते हुए ल्ार्ड वेवल्ल स्वीकार कर रहे थे कि “नयी सरकार 
भारत की आवश्यकताओं के देखते हुए अधिक कारगर सिद्ध हो सकती दै, इसलिए नहीं कि 
नयो सरकार वर्तमान सरकार से ज्यादा कार्यक्षम होगी, बल्कि इसलिए कि अ्रभी औौर 
भविष्य में हमें जो प्रयत्न करने हैं उन में दम काफो व्याग की जरूरत पढ़ेगी । भ्औौसत आदमी 
अपने से गरीब व्यक्ति या भावी पीढ़ियों के ल्लिए अपनी कुछ आय या आराम का त्याग करने 
के लिए तब तक राजी नहीं द्वोवा जब तक कि कोई तानाश।ह डसे ऐसा करने के ज्िए मजबूर 
करे भोर या उस का नेतृत्व ऐसे लोग कर रदे द्वों, जिन दर उसका विश्वास द्वो।” प्ताफ है कि 
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वाहसराय अनुभव कर रदे थे हि उन की सत्ता तानाशाही है, किन्तु उसझ्ी दबाव डाक्षने की 
शक्ति सामित है, क्योंकि भारत का ओतधत व्यक्ति उत्त पर विश्वास नद्टीं करता। परन्तु क्ार्ड वेब 
सत्य से बिह्कुल श्रपरिचित न थे। आपने कद्ा--'परन्तु इस का यह मतलब नहीं कि कोई 
दूसरी राष्ट्रीय सरकार--जो मेरी ब्याख्या के अनुसार राष्ट्रीय द्वो श्रोर साथ द्वी जिसे मुख्य 
राजतोतिक द्लों का समन प्राप्त द्रो, भारत को आवश्यरृताश्ों के देखते हुए अधिरू उपयोगी 
छघ्िद्द न द्वोगो, !! क्योंकि “श्रमो तथा भविष्य में हमें जो प्रयरन करने हैं छनमें हमें काफी 
स्याग को जरूरत पड़ेगी?” ओर “ओोध्त व्यक्ति तब तक त्याग नद्दी करता, जब तक या तो कोई 
तानाशाद उद्ते ऐपता करने के ज्ञिए मजबूर न करे ओर या उस का नेतृत्व पसे ल्लोग कर रहे दवों 
जिन पर उप्त का विश्वास द्वो ।” दूसरे शब्दों में लार्ड वेवल की तथाकथित राष्ट्रीय सरकार वास्तव 
में तानाशादी द्वी थी और उस को दबाव डाज़्ने को शक्ति सोमित थी, जेसा कि वाइसराय ने 
खुद भो स्वरोकार डिप्रा, श्रोर इसो कारण वे एक ऐसो राष्ट्रीय सरकार चाहते थे, जिप्ते जनता का 
विश्वास प्राप्त द्वो । जब लाड बेत॒ल ने अरने ११ साथियों को “प्ुर्प कार्य करने तथा सेनापतियों 
को इच्छा के अभ्नुघार युद्द-त्रर्ना को अ्रप्रत्तर करने के लिए धत्यवाद दिया? तो डनका 
रुख स्कूज़ के एक अध्यापक के सामान जान पड़ने क्ञगा । सिफ इश्लो एक वक्तव्य से प्रकट हो 
गया कि इस सनिक वाहपराय में उश् रचनात्मक राजनोतिज्ञता का अ्रभाव था, जिसकी 
आवश्यकता युद्धोत्तर कार्यो के ज्िएु थो । इतना ही नहीं, वाइसराय डस कारों रंग का भी 
अनुमान नही कर सके, जा जापान के विरुद्ध प्रशान्त के युद्द का सुख्य आजार बनने के कारण 
भारत के प्रति को जानेवाली थी । यदि ल्ञाइ वेवल्न ने जो कुछ कटद्दा वही बढ महसूस भी 
करते थे तो यद्दी कद्ा जा सहझृता दे कि कल्पना-शक्ति ने उन्दे बुरो तरह धोल्ला दिया। युद्ध के 
झार्थिक पहलुश्रों आर गतिरोब के राजनोतिक कारणों के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए 
उन्होंने दो भारी गलतियां की थीं। ल्वाई वेवज्ञ ने जो यद्ध कद्दा था कि युद्ध के कारण भारत 
को शक्ति घटने के बजाय बढ़ी दें--इसे हृदयद्वीवता या दूरदर्शिता का अभात्र क्‍या 
कृद्दा जाय ? बंगाल में ७० द्वाख व्यक्तियों के प्र।ण गये, झिन्‍्तु ल्ार्ड वेव्न इसे युद्ध का परिणाम 
ही मानने को तेयार न थे | दस के श्रत्नावा, भारत भर में खलद्य को भारी कमी, वितरण ब्यवस्था 
भंग हो जाने, कपड़े का कष्ट, चार बाजार का बुराई, मुद्रा-बाहुल्थ श्रोर सूल्य-सूचक श्रक्धों का 
चढ़ कर २३७ तक पहुँच जाना (जब्र इंग्लंड में मूल्यां को इद्धि २० से ४० श्रतिशत ही हुई 
थी)-- यद्द सब्र शक्ति बढ़ने का जगह घटने के द्वो कत्तण थे । जब्र ल्ार्ड वेवत्न ने यद्द कहा कि 
ब्रिटेश सरकार पिछुवे दूस वर्ष में राजनातिक समस्या दत्न करने का प्रयत्न १६३५ का कानून पास 
कर के आर क्रिप्स-मिरात सेज कर दा बार कर चुका दे ता क॒द्दा जा सकता द्वै कि जहां तक 
पद्ल्वो बार के प्रयत्व का ताल्जुह दे, वाईइसशात्र इतिद्ास की एक घटना प२ प्रकाश डात्न रहे 
थे और जहां तक दूसरे प्रयत्न का ताललु # द्ृ वे प्रचा/ को इष्टि से उस का उल्लेख कर रदे थे। 
१8३५ चाल्या कानून भारत के विरोध करने पर आर दूसरी गोल्मेज् परिपद्‌ में उपध्यित हिय्रे 
गये आगाखां 'वचार-पत्र में एक रुवर से प्रकट को गया भारतांथों की इच्छा के विरुद्ध पास किया 
गया था। क्रिप्स-मिशन का उश्न सम्र्र भेजा गत जब जापानो मे का खतरा उपस्थित हुआ्ा 
था शरीर खतरा हटते द्वी उप्ते वापस बुज्ञा जिया गया था। क्रिप्प प्रस्तावों में जिम्त नीचता और 
बंधानिक घधोखेबाजी का परिचय दिया गया थ। उसे यहां दोदराने की अ्वश्यरूता नहीं दै भोर 
स्वयं ल्ार्ड वेवत्ष भी, जो लार्ड बक्िनत्विथगों के ही समान उस की असफलता के लिए 
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जिम्मेदार थे, प्रस्तावों के सम्बन्ध में इतनी वास्तविकता से परिचित थे, जितनी वे कभी मान 
नहीं सकते | वाइसराय की जिस बात ने जले पर नमक का काम किया वह तो यह थी कि 
इस संकट के समय प्रस्येक दल के ल्विए र'ष्टीय सरकार वही दे, जिसमें शक्ति उसके अपने 
पास रद्दे और यद्दध भी कि यदि इस देश में राष्ट्रीय सरकार को स्थापना हुई तो उस का 
उद्देश्य युद्ध-प्रयत्न में दद्देदिन्न से हिस्सा लेना द्वोगा | प्रश्न है कि किस दल्न ने राष्ट्रीय सरकार 
में सिफ अपने ही लिये शक्ति को मांग की हैं) ऐसे अवसर पर जिस मर्यादा और 
सोभन्य को श्राशा ब्याख्यानदता से की जाती थो उप से उनको ये बात किसी भो तरद्द मेल 
नहीं खातीं । 

इस सम्बन्ध में हम अ्रंग्रेज डा० लुरास कफ बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों का दृवाला देना चाहते 
हैं, जिन्द्रोंने पंजाब-थ्रार्थिक सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा थाः-- 

“श्रभ्मी उस दिन वाइपराय ने कल्नकत्ता में एक विवेचन वक्तब्य दिया दे कि इस युद्ध के 
परिणामस्वरूप भारत की शक्ति में वृद्धि हुई दे | जद्दां तक सनिक दृष्टिकोण का सम्बन्ध हे, इस 
डक्ति की यथाथंता बिल्कुज्ञ स्पष्ट दे। परन्तु आर्थिक क्षेत्र में जद्ाँ कुछ बातों में उन्नति हुई 
है वहाँ दूसरों बातों में भारी अवनति भी हुई दे । देश की यातायात प्रणात्ञी को ही ल्ोजिये। 
हमारी रेलों की पटरियां घिस गयो हैं, डिब्बे और इृश्नत पुराने पड़ गये हैं, साज-सामान तथा 
नये कल-पुत्रां की उपलब्ध बहुत कम द्वै आर ट्रेनों की यात्रा तो ऐसो द्वी दे कि उसको कल्पना 
से ही भय त्ञगता दे | दमारी पक्की सड़कों की मरम्मत द्वोना श्रभी सम्भव नहीं दे और दमारी 
बसें तथा ज्ञारियाँ ऐसी खराब दृशा में दें कि दु्घंटनाएं बहुत द्वोने लगी दें । टेल्िग्रफ श्रोर टेल्निफोन 
की सर्विस ब्यस्त ओर सीमित दें। विज्नास, आराम या सुविधा तक की वस्तुएं धट गयी दें और 
नयी वस्तुएं दिखायी नहीं देतीं। हमारी मिल्लों व फेक्टरियों की मशान घिस गयी हैं या पुरानो 
पड़ गयी हें श्रोर उन से काम चल्नाना कठिन द्वी रद्दा दे । युद्धोत्पादन के क्षेत्र से बाहर कोई बढ़ा 
उद्योग दमने नहीं आरम्भ किया दे श्रोर युद्धोत्पादन सम्बन्धी उद्योगों की बाद में कोई उपयोगिता 
न रद्द जायगो-कम-से-कम उन्हें उपयोगी बनाने के ज्षिए अनेक परिवतंन करने पड़ंगे । कारीगरों 
तथा साधारण कमंचारियों की संख्या बेहद बढ़ गयी दे, किन्तु युद्ध काज्नीन शिर्प-चातुय्य से 
शान्तिकाल में लाभ उठाया जा सकेगा या नहीं यहद्द प्रश्न विचारणीय दे | दुर्मित्त भर महामारी 
ने भारत के कितने द्वी भागों को भारो द्वानि पहुँचायी दे श्र राजनीतिक अ्रसंवंष के परिणाम- 
स्वरूप जन श्रोर सम्पत्ति को भी काफो नुकसान पहुंचा द्े। अ्रभी कुछ दी दिन पूर्व तोइफोड़ 
भन्दोलनकारियों ने पंजाब मेल को पटरी से उतार दिया था। में इन असंदिग्ध तथ्यों की तरफ 
दूस लिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि कभी-कभी सरकार ऐसा ब्यवद्वार करती दै, जे उसे 
वास्तविकता का कुछ पता द्वी न द्वो ।”' 

प्रान्तों में घारा ६३ के शासन का अंत करने को आवश्यकता पर वाइसराय की शासन- 
परिषद्‌ के एक सदस्य सर जगदीश प्रसाद ने ध्यान आर्कियत किया । उन्हों ने अपने एक वक्तब्य 
में कहा :--- 

“भ्रमी वाइसराय ने राजनीतिक भारत के प्रति डाक्टरी सल्लाहकार का रूप ग्रहण किया है। 
बड़े सम्मानपूर्वक निवेदन किया जाता दे कि उनकी इस सलाह की स्वयं उनके कुछ गवनेरों को 
जरूरत है । ६३ धारा की गोलियां २० करोड जनता हो पिछले * वर्ष से लगातार दी जाती रही 
हैं योर उनसे म तो स्वयं उसका भोर न गवनंरों का द्वी कोई त्ञाभ हुआ है। यदि गवरनरों को 
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भारतीय सद्दयोगियों के साथ काम करने का अवसर मिले तो हस से खुद उन्हें भी श्रच्छा मालूम 
होगा । वाहसराय को भी यह सद्दयोग श्रच्छा द्वी लगा है। यदि वाहसराय छुः गवनरों को अपना 
आजमूदा नुस्ख़ा काम में ज्ञाने के द्षिए राज्ञी कर सके ओर आवश्यक हो तो इसके ल्षिए आदेश 


दे सके तो भारत उसका अनुग्रह्दीत होगा। 


हे २६ के 
वेवल ने फिर कदम उठाया 


नये साल (१६४९) की शुरूआत श्री एमरी के कांग्रेसी नेताओं की रिद्दाई के इन्कार से 
हुईं । कछ द्वी समय बाद डा» श्रफुल चन्द्र घोष भी डाक्टरी कारणों से छोड़ दिये गये । आप 
२० मई १६४४ से बीमार थे। डा० घोष की रिहाई होने के समय अ्रफवाद्द फेली थी कि कांग्रेस 
व लीग में सममोता कराने के प्रयरन हो रहे हैं जिससे श्रन्य नेताओं की रिहाई में सहृद्वधियत 
द्वोगी । 

जब कोई मरीज ज्यादा बीमार होता दै तो उसके नातेदार व मित्र रृध्यु शेय्या से हटकर 
डाक्टर-वे द, दवा-दारू, ताकत बढाने की ओषधि, गंडा-ताबीज ओर माडफू'क करने वाले सयानों 
की तल्लाश में अपनी-अपनी सूम्ति के अनुसार दोड़ने दवगते हैं, जिससे या तो मारने वाले को 
बचाया जा सके श्रग्यथा स्वर्ग के लिए उसके मार्ग को सुगम बनाया जा सके। जब कांग्रेस के 
द्वाथ-पेर बैंघ गए, जब उस तक पहुँचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया और जब उसकी आधाज्ञ को 
किक्लों व जेलखानों के भीतर बन्द कर दिया गया तो डसके कितने द्वी मित्र व शुभचितक अपने- 
अपने ढंग से किलों व जेलखानों के फारक खोलने व गृध्थी को सुज्षकाने का प्रयत्न करने क्षगे । 
अनेक संस्थाओं--जसे स्थानीय बोर्ड, ब्यापार-मण्डल, मद्दिला-पंस्थाएं, ट्रेड यूनियन सम्मेज्ञन, 
मज़दूर समितियां, ओद्योगिक संगठन, बार अ्सोसियेशन श्रोर विद्यार्थी सम्मेज्ञन-ने नेताश्रों की 
रिद्ाई श्रोर गतिरोध को दूर करने के बारे में प्रस्ताव पास किये । देश के समाचार-पत्न युद्ध-प्रयरनों 
का सम4न करने के बदले अब समय-समय पर जोरदार शअ्ग्नलेखों- द्वारा मांग पेश कर धमकियां 
श्रौर चेतावनियां देकर श्रपना जी खुश कर रद्दे थे । नेताश्ों की रिहाई और गतिरोध दूर करने 
के लिए जो श्राम आंदोलन चल रद्दया था उसे लिबरलों, हिन्दू महासभाइयों, दक्षित जातियों और 
गेर-लीगी मुसक्षमानों ने श्रपनी-अपनी श्रावाजें उठाकर बल-प्रदान किया। निदंत्ञ नेताओं का 
सम्मेलन भी, जो अपने सदस्यों की उपाधियों ओर पदों के कारण विशेष डह्लेखनीय था, समय- 
समय पर आगे बढ़ता था । १७ फरवरी, १६४४ के दिन वाहसराय-द्वारा उपस्थित को गयी मांग 
के अनुसार वद्द एक छोटी समिति के रूप में सुन्नह-सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य भी करने लगा और 
उसके प्रयस्नों का वाहसराय ने स्वागत भी किया। एक तरफ घटना-चक्र इस दिशा में घूम रद्दा 
था, और दूसरी तरफ केन्द्रीय असेम्बलो के कांग्रेसी-दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने, जिन्होंने 
१६४४ के श्न्त में व्यवस्थापिका-सभा में नियमित रूप *से कार्य आरम्भ कर दिया था, एक नया 
कदम उठाया । 

श्री भूलाभाई देखाई १६४४ में दो बार वाइसराय से 'मिल्ले थे श्रौर इसी बीच उन्होंने 
वर्धा में गांधीजी से और एक बार मुस्क्षिम लीग पार्टी के उपनेता व अपने मित्र नवाबज़ादा 
ल्ियाकतश्रल्ली खां से भो सुस्ताकात की थी। इन सुल्ाकातों के कारण खबर फेल गयी कि भ्री 
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देसाई व नवाबजादा ने मिलकर गतिरोध दूर करने के ज्षिए एक योजना बनायी है, जिसके झन्त- 
गंत ४० : ४० : २० के आधार पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। 
परन्तु लीग पार्टी के उप-नेता ने इसले इन्कार कर दिया। यद्द भी कहा गया कि जब श्री देसाई 
गांधीजी से मिल्ले तो गांधीजी ने इनसे कट्दा कि इन वधानिक सुरावों से ही श्रडंगा दूर नहीं हो 
सकता । समस्या कहीं अ्रधिक पेचौदी श्रोर ब्यापक थी भौर इसीलिए हस वेधानिक थेगली से 
उसमें सुधार द्वोना सम्भव नथा। फिर भो गांधीजी ने श्री भूलाभाई को अपने प्रयत्न जारी 
रखने के ज्षिए कट्दा। श्री देसाई ने जुलाई में न्यूज़ क्रानिकल” के प्रतिनिधि श्री गेल्डर से 
वाहसराय के सामने रखे जाने वाले अपने प्रस्तावों का सारांश बताया और इसकी एक प्रति 
वाइसराय को भेज दी । सब मिल्नाकर गांधीजी प्रस्तादित समझोते से संतुष्ट न थे; क्‍योंकि उध्तमें 
ब्रिटिश-सरकार-द्वारा भारत की स्वाधीनता की घोषणा की कुछ भी चर्चा न थी। गांधीजी का 
विचार था कि यदि इस प्रकार का कोई सममोता द्वो तो ब्रिटिश-सरकार-द्वारा घोषणा अ्रवश्य 
होनी चाहिये ताकि भारत गुल्लाम देश की तरद्द भहीं बल्कि एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में युद्ध के 
विषय में निर्णण करके उपयुक्त कारंबाई कर सके। गांधीजी और कांग्रेस के लिए सममोता 
बतंमान और भविष्य दोनों की दृष्टि से सनन्‍तोषजनक द्वोना चाहिए ।। उसका वतंमान ऐसा द्ोना 
चाहिये जिससे भविष्य के लिए आशा और प्रमाण प्राप्त हो सके ओर उसका भविष्य ऐसा द्वोना 
चाहिए जो वतंमान का पूरक फत्न हो । क्रिप्स-मिशन के अ्रसफल्न द्वोने का मुख्य कारण यद्दी था 
कि वह अपने प्रस्तावों में वर्तमान श्रोर भविष्य दोनों का मेल न कर सका। ऐसे किसी भी 
अन्य प्रस्ताव के सफक्ष द्वोने की आशा न थी जिससे इन दोनों की पूर्ति होती । अगस्त, १६४२ 
के प्रश्ताव का यही सार था और भविष्य में दोने वाले किसी निबटारे में भी इसका समावेश 
दोीना ज़रूरी था । 

इसी समय २० भ्रप्रेल, १६४४ के ज्ञगभग कामन-सभा में भारत की चर्चा छिड़ी ओर 
श्री एमरी ने वधानिक ब्यवस्था भंग होने के सम्बन्ध में भारत-सम्बन्धी आदेशों को स्वीकृति के 
ल्लषिए उपस्थित किया | ऐसा करने का यह अंतिम अ्रवसर था। हन श्रादेशों का सम्बन्ध मद्रास, 
बम्बई, संयुक्तप्रांत, मध्यप्रांत व बरार और बिहार से था। श्री एमरी ने कहा कि इन आदेशों का 
उद्देश्य प्रांतों में कामन-सभा के शासन-सम्बन्धी अधिकार में एक वर्ष के लिए और वृद्धि करना 
है। कामन-पभा यद्द जानती द्वी थो कि किन परिस्थितियों में शासन-सम्बन्धी जिम्मेदारी उसके 
कंधे पर पड़ती है । 

श्री एमरी ने कद्दा कि सभा ने अपने अ्रधिकार का विस्तार जान-वूकमझऋर सिफ एक व्ष 
के लिए किया है और यद्द व्यवस्था श्रस्थायी व असाधारण द्वै। यदि इनमें से झ्िसी प्रांत में 
राजन तिक नेता मन्त्रिमण्डत्न स्थापित करके युद्ध प्रयत्नों का समर्थन करना स्वीकार कर लेंगे और 
साथ ही उनके मंत्रिमंड्ष के पर्याप्त समय तक स्थर रहने ओर घारा-सभा का समर्थन श्राप्त कर 
सकने की सम्भावना दिखाई दी तो गवनरों का कतंब्य ऐसे भन्त्रिमंडज् को कायम करना द्वोंगा । 

दो दिन बाद २२ श्रप्रेज्, १६४४ को श्री भूल्ाभाई देसाई ने पेशावर के सीमाप्रांतीय 
राजनेतिक सम्मेलन में भ्रपनी योजना के सम्बन्ध में रहस्योद्घाटन किया । अ्रगस्त, १६४२ के बाद 
भारत के किसी भी प्रांत में होने वाला यह पद्दक्नी राजनेतिक सम्मेलन था । 

सम्मेलन में उपस्थित किये गये मुख्य प्रस्ताव में कांग्रेस के नेताश्रों की रिहाई तथा केन्द्र 
में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव पर भाषण करते हुए श्री 
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भूलाभाई देसाई ने कट्दा कि केन्द्र यें अंतर्कालीन-सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव पहले से दी 
ब्रिटिश-सरकार के सम्मुख उपस्थित हैं। आपने मांग उपस्थित की कि ब्रिटेन को घोषणा कर देनी 
चादिए कि भारतीय-सरकार और उसके प्रतिनिधियों का पद अ्रन्तराप्ट्रीय धम्मेक्नन में श्रन्‍्य 
सरकारों व उनके प्रतिनिधियों के समान होगा। भूजाभाई-क्षियाकतश्रक्ञी-समर्ते की शर्ते 
अगस्त, १६४४ से पूर्व प्रकाशित नहीं हुई थीं, किन्तु अ्ग्रेज् में ही उन पर प्रकाश पड़ चुका था। 
इस विषय को पूरो तरह सममने के लिए सममाोते री शता तथा नवाबजादा के वक्तव्य पर प्रकाश 
डाक्षना अनुचित न होगा । 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जनरल्न सेक्रेटरी नवाबजादा त्वियाकत अ्रलीखां ने सम- 
मोते के सम्बन्ध में निम्न वक्तब्य प्रकाशित किया :-- 

“मुझे सचित किया गया है कि केन्द्रीय श्रसेम्बली में कांग्रेस-दल के नेता श्री भूलाभाई 
देसाई ने बग्यई के पन्न-प्रतिनिधियों को सूचित किया हैं. हि तथाकथित देखाई-लियाकतशद्ञी 
सममोौते को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि में इपे गुप्त रखना चाहता हूँ। चू कि श्री 
देसाई के इस कथन से भ्रम फेल सकता है, इसलिए में जनता के सामने सब बात खोलकर रख 
देना चाहता हूँ । 

“श्री देसाई मुमपे केन्द्रीय श्रसेम्बल्ली के शरतकाज्ञीन अधिवेशन के बाद मिल्ले शोर 
देश की श्राथिक तथा अ्रन्य परिस्थितियों पर बातें हुई । हमारा ध्यान इस ओर भी गया कि 
युद्धजन्य परिश्थिति के काग्ण जनता को बेहद कष्ट उठाना पड्ट रद्या है। यूगेप में यद्ध अपनी 
पूर्ण भयानकता से चल रहा था श्रार यह नहीं जान पढता था कि उसका कब अन्त होगा ओर 
प्रायः श्रत्येक ब्यक्ति का यद्दी मत था कि यूरोप में युद्ध समाप्त होने के श्रनन्‍्तर जापान के विरुद्ध 
चलने बाल यद्ध के सफलतापूर्वक समाप्त बरने में दो व भ्रौर लग जायेंगे। पूव में जापान के 
विरुद्ध आक्रमण करने में भारत को श्राधार बनाया जाने को था, जिसका मतलब यह हुश्रा कि 
भारत की जनता को और अ्रधिक त्याग करने पईंगे ओर पहले से भी अधिक कष्ट उठाने पड़ंगे। 
यह भी स्वीकार किया गया कि जो समस्याएं: उठी हैं और आगे उठेंगी डनका प्रभावपूर् 
तरीके से सामना करने के जिए भारत-सरकार अपने वर्तम।न गठन के काण अनुष्युक्त दे । 

“श्री देसाई ने बातचीत के दर्मियान सुमसे क्हाकि युद्धकाल अधिक लम्बा द्वोते के कारण 
जो गम्भीर परिस्थिति डठ खड़ी द्वोगी उस में केन्द्र में की जाने वाली अ्रंतवरल्नीन ब्यवस्था झोर 
गवर्नर-जनरक्ञ की शासन-परिषद्‌ के इस भांति पुनस्संगठन के सम्बन्ध में जिस से वद्द उठने वाली 
गर्भीर परिस्थिति का पहले की अ्रपेत्चा अधिक सफलतापूर्वक सामना कर सके, मुस्क्षिम क्ोग का 
क्या रुख होगा । मुस्लिम लोग इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव समय-समय पर पाप्त कर चुको है 
उन्हें सामने रखते हुए मैंने उन्हें ठीक स्थिति बतायी और उनसे कह्दा मेरा निजी मत यद्द है कि 
यदि परिस्थिति में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव किये जाय॑ंगे को मुस्लिम लोग उन पर 
सावधानी से विचार करेगी जैसा कि वह पहले भी करती रही दे; क्‍योंकि मुस्लिम ह्लीग सदा से 
जनता की सहद्दायता करने को उत्सुक रह्दी दे और श्रागे थ्राने वाज्ते कठिन काल में भी वह उस का 
संकट से उद्धार करने के लिए कोई प्रथर्न बाकी न छोड़ेगी । इस वर्ष, जब में मद्गास श्रांत के दोरे 
के लिए रवाना द्वो रद्दा था, श्री देखाई मुझसे दिल्ली में मिल्ले और केन्द्र में श्रंवर्काल्नोन सरकार 
बनाने के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव उन्होंने मुके दिखाये। श्री देसाई ने इन श्रस्तावों की एक 
प्रतिल्षिपि मुके भी दी भौर कद्दा कि ये प्रस्ताव अभी गोपनीय दें। श्री देसाई ने मुझे बताया कि 
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वे इन्द्वी प्रस्तावों के आधार पर भारत-सरकार के गठन में परिवर्तन करने का प्रयत्न करना 
चाहते हैं । 

“उन्होंने मुके यह भी बताया कि उनकी योजना इस सम्बन्ध में वाइसराय भोर मि० जिन्ना 
से मिक्षने की भी दै। मेंने उनसे कद्दा कि मेरे निजी मत में प्रस्ताव ऐसे हैं, भिनके आधार पर 
बातचीत शुरू दो सकती है, किन्तु मुझे इस योजना की प्रगति के ल्षिए तब तक कोई आशा नहीं 
दिखायी दी जब तक गांधीजी स्वयं इस सम्बन्ध में कोई कारंबाई करने को तयार नहीं द्वोते 
अ्रथवा श्री देसाई अपने इस कदम के लिए गांधीजी की निश्चित स्वीकृति या खुला समर्थन नहीं 
प्राप्त कर लेते; क्योंकि कार्य-समिति के अभाव में सिर्फ गांधीजी ही कांग्रेख की तरफ से कोई 
निर्णय दे सकते हैं। श्री देसाई से अपनी बातचीत के बीच, जो ब्रिक्षकज्ष निजी तौर पर हुईं थी, 
मेंने उन से यद्द स्पष्ट कद्द दिया था कि मेंने जो कुछ कहा अपने निजी विचार से कहा है श्र 
मुस्लिम लीग या श्रन्य किसी की भावना प्रकट नहीं की दै। यदि कभी श्री देसाई महसूस कर 
कि वे कांग्रेस को तरफ से अधिकारपूर्यक कुछु कद्द सकते दें तो उन्हें अखिल भारतीय मुस्लिम 
क्ीग के अध्यक्ष तक पहुंचना पडेगा; क्‍योंकि मुस्लिम क्रीग की तरफ से वही इस प्रकार के भ्रस्तावों 
पर विचार करने के अधिकारी दें । 

इन प्रस्तावों का, जिन्हें देसाई-ज़ियाकत गुर या देखाई-क्ियाक्त समम्गेता आदि की 
संज्ञा दी गयी है, यद्दी इतिहास है। मेंने श्री देसाई की इच्छा का बराबर ध्यान रकक्‍खा है और 
प्रस्तावों के मसाबिदे को निजी और गोपनीय रखा है और उस किसीको दिखाया नहों हे, किन्तु 
अब श्री देसाई के वक्तव्प व उसके परिणामस्वरूप फेलनेवाले भ्रम के कारण में इन भ्रस्तावों 
को प्रकाशित करने की जरूरत महसूस करता है । इसीलिए में उन्हें पत्रों में प्रकाशित होने के किए 
दे २हा है :-- 

“कांग्रेस और कीग केन्द्र में श्रंतर्काज्ञीन सरकार में भाग लेने के लिए राजो हैं । इस सरकार 
की रचना निम्न प्रकार से द्वोगी :--- 

(क) केन्द्रीय शासन परिषद्‌ में कांग्रस व क्षीग के सदस्यों को संख्या बराबर रहेगी। सरकार 
में नामजद हुए व्यक्तियों का केन्द्रीय धारासभा का सदस्य द्वोना श्रावश्यक नहीं है । 

(ख्र) अल्पसंख्यकों (विशेषकर परिगणित जातियों ओर सिखों) के प्रतिनिधि भी रहेंगे । 

(ग) प्रथान सेनापति भी हांगे। 

८ “इस सरकार की स्थापना मौजूदा भारतीय शासन के श्रन्तगंत होगी और वह वर्तमान 
व्यवस्था के भीतर रद्द कर काय करेगी । परन्त यद्द मान लिया जायगा कि यदि मंत्रिमंडल अपना 
कोई प्रस्ताव धारासभा से पास नहीं करा पायगा तो इसके लिए वद् गवनेर-जनरज्न या वाइसराय 
के विशेषाधिकारों के प्रयोग का श्राश्रय न लेगा । इसके परिणामस्वरूप मंत्रिमंडज्ञ काफी हृद 
तक गवनर-जनरल के अधिकारों से स्वतंत्र हो जायगा। 

“कांग्रेत श्रोर ज्ञीग इस विषय में सद्दमत हैं कि यदि इस प्रकार की अंतर्काज्ञीन सरकार की 
स्थापना हुईं तो उस का पद्दला कार्य कांग्रेस कार्यप्मिति के सदस्यों की रिद्वाई दोगा ।”” 

इस लच्य की प्राप्ति के लिए जिन उपायों को बर्ता जायगा उन पर भी नीचे प्रकाश 
डाज्ना जाता है :-- 

उपयु क्त सममोते के आधार पर ऐसा कोई रास्ता निकाला जाय जिससे गवर्नर-जनरत् 
यह प्रस्ताव या सुमकाव करने के किए तयार द्वो जाय॑ं कि वे खुद कांग्रेस व लीग के सममौते के 
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आधार पर केन्द्र में, एक अन्त:काद्वीन सरकार की रथापनां करना चाहते हैं भौर जब गवर्नर-जनरत 
मि० जिन्‍ना ओर श्री देसाई को संयुक्त रूप से या श्रलग बुल्लाव तो उपयु"क्त प्रस्ताव उनके सामने 
रख दिये जाय॑ कि इन्हें नयी सरदार में भाग छेने के लिए तेयार किया गया है। 

अगला कदम प्रान्तों में धारा ६३ का हटाया जाना श्रोर केन्द्र के दी समान वहां मित्धी- 
जुल्नी सरकारों की स्थापना टद्ोगा । 

जबकि भारतमंत्रो व वाहसराय के प्रतिक्रियावादी रुख के बावजूद भारत में घटनाचक्र हुस 
दिशा में चल्न रहा था तभी ७ मई को यूरोपीय युद्ध सम.प्त होने का सुसम्बाद भारत में ६ मई 
को पहुँचा | यद्द समाचार पाकर सभी को प्रसन्‍नता हुईं; किन्तु भारतीय जनता को इसके कारण 
कोई तसढक्षी नहीं हुईं, क्योंकि भारत अ्रधिकृत देशों को श्राजादी दिज्ञाने और एक आजाद मुल्क 
को गुल्लाम बनाने के ज्षिण गुल्लाम मुष्क के द्वी रूप में लड़ा था और युद्ध-उद्देश्यों के जो गौरब- 
गान राजनीतिज्ञ पिछुले सादे पांच वर्ष से करते २द्दे थे भौर छडद्ठाकू राष्ट्र जिनदी घोषणा करते 
थकते नहीं थे उनमें भाग लेने का अधिकारों अभी वद्द नहीं हुझ्रा था। भारत के नेता जेल्ञ के 
सीखचों में बंद थे ओर वद्द खुद गुल्लामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था । इसल्निए वद्द खुशियां 
केसे मन।ता ! जबकि थियोडोर मारीसन ने १८ बी डिफेंस रेगुन्नेश्न हटा लिया तो १६४४ का 
आरइ्िनंस (३) जारी रहा, जेमे यूगोेपीय युद्ध की समाप्ति से कोई अन्तर ही न पढ़ा दो। 

यहां तक कि इंग्लेंड में भी बर्नाई शा ने यूरोपीय विजय पर खुशी नहीं मनायी + उन्होंने 
कद्दा-“यूरोप में अमी शान्ति कहां स्थापित हुईं है; अभी सबसे बुरा वक्त तो थ्राना शेष है।” 
झापने कद्दा कि इतना रक्तपात और विनाश दो चुका दे ओर इतने ब्यक्ति आश्रप्र ओर भोजन के 
अभाव में काज्न-कवरल्लित हो चुके हैं । शांन्ति के सम्बन्ध में बढ़ बढ़कर बात॑ करने वालों का साथ 
में नहीं देना चाहता | जो कुछ होना था वहद्द द्वो चुका है, जबकि श्रभो यूरोप को अपने सबसे 
कठिन समय का सामना करना शेष है। झाज यूरोप में विनाश का जसा तःण्डव द्वो रद्दा दै उसे 
देखते हुए कोई भी संजीदा ब्यक्ति खुशी केसे मना सकता है ।” 

श्री बर्ना्ड शा ने सवात्ञ किया --“क्षाखों ब्यक्ति, जिन में दुधमु दे बच्चे भी सम्मिल्षित 
हैं, भूखों मर रदे हें । मद्दान नगर खंडहर बने हुए हैं, दूर-दूर तक भूमि जल्लमग्न है भौर क्षाखों 
व्यक्ति हताहत हो चुके दें। बलिन की आरगजनी को हम विजय केसे कद्द सकते हैं। बलिन केवल्ल 
जमंनी की राजधानी ही नहीं दे, श्रपनो-अपनो संम्कृतिपों के साथ जिस प्रकार न्‍्यूयाक व लंदन 
संपार की राजधानियों दें उसी प्रकार बलिन भी संसार की एक राजधानों दै। शताब्दियों की 
संस्कृति को विनाष्ट करके इसे आप अपनी विजय नहीं कह सकते । वद्द दिन अ्रव नहीं रहे, जब 
युद्ध में सिफे एक पक्ष की विजय होती थी । भरत तो विनाश व निराधप्रयता का दोरदौरा सभी 
जगद्द दो जाता दहै। आप युद्ध को रोक नहीं सकते आर स्थायी शान्ति होनी सम्भव न्हीं दै। 
यदि लोगों के पास तोप, उड़नबम और वायुयान नहीं हें तो वद सिर्फ घूसों से ही छड़ंगे। 
इसलिए आप निरस्त्रीकरण की बात क्यों उठाते हैं । युद्ध के बाद यूरप में रूख सब से शक्तिशाक्वी 
राष्ट्र हो गया. है; क्योंकि रूसी जनता अपनी शासन-प्रणाज्ञी व अपने देश के किए क्ड़ती रही है, 
अबकि अन्य देश अपने जमींदारों के लिए ह्ड़ते रहे हैं। ”! 

सभी तरफ से भारत में राजनोतिज्ञों की रिहाई की मांग द्वोने क्षणी । उधर बर्टूएड रसेल 
ने ब्रिटेन से “भारत छोड़ो”” का अ्रनुरोध करना झारम्म कर दिया आपने कट्दा कि ब्रिदेन को 
जापान का युद्ध समाप्त द्वोने के एक वर्ष बाद भारत से दट जाने का वचन देना चाहिए | 
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प्लेटों द्वारा अपने दर्शन-सद्दान्तों का प्रतिपादन किये और कौटिह्य को अपना भध्रथ- 
शासत्र क्षिखे सदियाँ गुजर चुकी हैं| फिर भी मानव-जीवन पहले ही जेसा बना हुआ है। आज 
भी मनुष्य की झाकांक्षाएं पहले जेसी हैं, और आज भी यद्द अपने चरित्र की कमजोरियों पर 
पहले के समान दुखित बना है। 

वेवल की लंदन यात्रा 

२१ मार्च, १६४५ को ल्ार्ड वेवल की लंदन-यात्रा से पूर्व उसके सम्बन्ध में बहुत 
विज्ञापन किया गया श्रौर समाचार-पत्नों में डसको बारग्यार चर्चा भी की गई । परन्तु वे एकाएक 
वायुयान-द्वारा रवाना हो गये और श्री एमरी ने वेवन्न के आ्रागमन के सन्बन्ध में कद्दा कि इस 
झवसर से लाभ उठा कर वेधानिक रिथति पर विचार तो श्रवश्य किया जायगा; किन्तु इससे 
अधिक श्राशा न करनी चाहिए। सच तो यह था कि लाड्ड वेवल को स्वयं श्री एमरी ने द्वी सलाह- 
मशविरे के लिए शआ्रमं॑त्रित किया था | हर तरफ से परिस्थिति गग्भीर थी। ब्रिटिश ज्ञोबमत इस 
बात पर जोर दे रहा था कि भारत के राजनेतिक अर गे को दूर करने में भारत ओर हंग्लेड दोनों 
ही का समान रूप से ज्ञाभ है । रोगशया पर पड़े एडवर्ड थामसन तथा अमरीका से जौटने पर 
बढ़ड रसेज्न ने इसी बात पर जोर दिया। लंदन के 'टाइग्स' पन्न तथा क्षिबरल व मजदूर दल्ी 
पत्रों ने भी यद्दी कहना शुरू कर दिया । मजदूर-दत्त के सम्मेज्ञन ने गतिरोध दूर करने की दिशा 
में कदम उठाने का अनुरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने उप-भारतमंत्री के पद पर मजदूर दल्न के 
लाड ल़िस्टोवेल की जो नियुक्ति की थी वह कांग्रेसी नेताओं की रिद्दाई घ गतिरोध दुर करने की 
मांग का उपयुक्त जवाब न था। राष्ट्र मंडल-सम्पक-सम्मेक्ञन में ब्रिटेन की बड़ी मिट्टी खराब हुई; 
क्योंकि भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के नेता फेडरतज्न अदालत के एक जज सर मोहम्मद जफरूरला ने 
साहसपूवक भारतीय स्वाधीनता-के लिए तारीख निश्चित करने की मांग डपस्थित की थी। ब्रिटेन 
ने सनफ्रांसिस्को में होने वाले विश्व-सुरक्षा सम्मेज्ञन के लिए अपने “प्रिय तथा विश्वस्त'” सर 
रामारवामी मुदाल्षियर व सर फीरोज खां नून को प्रतिनिधि के रूप में जो चुना था वद्द सर 
मोहस्मद जफरूढला की मांग का कोई उपयुक्त जवाब न था। जजों पर भाषण-सम्बन्धी थ्रोजस्विता 
का कोई प्रभाव नहीं पष्ठता | वे तो सिर्फ निश्चयों और तारीखों में दी दिक्नचस्पी रखते हैं। राजा 
सर महाराज सिद्द श्रभी छंदन में थे और राष्ट्रमंटल्न-सम्पर्क-सम्मेज्षन के उपरान्त ज्ञार्ड वेवल से 
मिलने के लिए लंदन में ही रुष्ठ गये थे। सर महाराज सिंद्द शासक व राजनीतिज्ञ दोनों हीथे। 
झाप अ्खिलत्र भारतीय इंखाई सम्मेलन के अध्यक्ष भी रद्द चुके थे । एक उल्लेखनीय बात यह्द थी 
कि ज्ञाब वेवल लंदन को एकाएक रवाना हुए थे और अपनी इस एकाएक ललंदनन्यात्रा के दी 
कारण वे मि० जिन्‍ना से भी नहीं मित्र पाये थे। यद्द भी घोषणा दो चुशी थी कि लंदन में त्वाडे 
वेवज्न कार्य -समिति के सदस्यों की रिद्टाई के सम्बन्ध में भारत-मंत्री श्री एमरी से सल्लाद्द करंगे। 
इस बातचीत में राजनीतिक परिस्थिति तथा भारत की चेघानिक स्थिति पर विचार द्वोगा। यह 
इस कारण और भी प्रकट हुआ कि ल्ाड' वेवल्न के साथ श्री मेनन भी लंदन जा रदे थे, जो श्री 
हॉडपन के स्थान पर शासन-सुधार कमिश्नर नियुक्त हुए थे । 

लाड' वेवल के लंदन के काम व कायक्रम के सम्बन्ध में अनेक अ्रफवादे फेल्न गईं। ग्लोव- 
एजेंसी ने बताया कि १२ श्रप्रल को कोई विशेष घोषणा की जायगी ! इसी बीच घोषणा हुई कि 
गृह-सदस्य सर फ्रांसिस मुडी व युद-सेक्र टरी सर कोनरन स्मिथ भी लंदन जयंगे भ्रोर वहां अखिल 
भारतीय सर्विर्सो के सम्बन्ध में बातचीत करगे । यह बात कुछ मूर्खतापूर्ण जान पढ़ी; ढिन्‍्त दे गये 
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अवश्य ही । यह प्रक्ट किये जाने पर समाचार और भी तथ्यपूर्ण जान पढ़ा कि इन सभी महानु- 
भावों की क्लंदन-यात्रा का उद्देश्य अ्खित्व भारतीय सविसों की भरती के सम्बन्ध में सोच-विचार 
करना था। ११३५ के कनून के अनुसार इन सर्विसों को भरती सिफ पांच वर्ष के द्धए करने की 
सिफारिश की गई थी भौर 'फर इस अवाधि को बढ़ाकर दस वध कर दिया गया था और इसलिए 
१६४४ में हूस समस्या पर नये सिरे से विचार करने की ग्रावश्यकता पड़ रही थी । परन्तु साथ 
ही यद्द भी कद्दा गय कि गृह्-सदरय को ज्ञाड वेवल अपने साथ कांग्रेसी नेताओं को रिद्ाई-सम्बंधी 
अपने सुझाव में समथन पाने के लिए ले जा रहे हैं। परन्तु यह मत विशेष महत्वपूर्ण नहीं जान 
पढ़ा; क्योंकि जिस वाइसराय के, अपने कहे की कद्र नहों दो रही थी उसके अधीन अ्रफसर की 
राय का कितना मद्ृत्व ही सकता था। 

ल्ञार्ड वेबल की लंदुन-यात्रा के सम्बन्ध में राग्टर समिति अनेक प्रकार की खबर भेज रद्दी 
थी और यूनाइटेड प्रेस श्राव इंडिय।” व 'यूनाइटेड प्रेस आच -श्रामेरिरा/ समितियां भी अपने 
संवाद भेज रद्दी थीं । कभी यद्द कटद्दा जाता कि लार्ड वेवन्च को सफल्ञता मिन्न रद्दी है तो कभी 
यद्द कद्दा जाता कि उनकी इंग्लेंड-यात्रा श्रसफल् द्वो रही है श्रोर वाइसराय ने इस्तीफा देने की 
घमकी दी है । हन परस्पर पिरोधी समाचारों का उहं श्य चाहे जो हो उनका एक परिणाम यह 
अवश्य दो गया कि जनता दुविधा धोर अम में पढ़ गयी और शायद वाइपराय को इंग्लेड- 
यात्रा का यद्दी उद्द श्य रहा हो । कुछ समाचार-पत्रों का तो ऐसा पतन हुआ कि प्रकट दोने 
क्षगा मानो सच्चे व विश्वस्त समाचार देना कोई विशेषता नहीं दे | मई !में गृह-सदस्य की 
वापसी के परिणामस्वरूप निराशाजनक समाचार प्रकाशित होने ज्ञगे; किन्तु गृह-सदस्य की 
वापसी के बाद द्वी प्रधान सेनापति के इ ग्लेंड प्रस्थान से निराशा की ध्वनि कुद्ध बेसुरी जान पढ़ने 
क्वगी । ८ मई को ज्ञाड पेवल्न की वापसी से ठीक पद्दले उनको लंदन-य'त्रा की सफल्नता या 
असफलता के सम्बन्ध में अनेक अटकलबाजियाँ की जाने त्वरगीं । क्रिप्स-प्रस्तावों के वापस «लिये 
जाने के बाद भी जनता का ध्यान उनसे पूरी तरद्द दटने नहीं दिया गया था, गोकि जनता का 
ध्यान स्वाभाविक दृष्टि से उनकी श्रोर कभी श्राकृष्ट नहीं हुआ था । श्री एमरी ने जो यह कहद्दा 
कि ये प्रस्ताव अभी तक कायम दें उसकी तरफ भ्रर न मि० चर्चित्न के इस कथन की तरफ 
किसी का ध्यान गया कि प्रस्तात्रों की रूपरेखा के सम्बन्ध में बातचीत द्वो सझृती दे । लार्ड घेवल्ल 
ही वापसी के समय जो यह अफवाह फंल्ली हुई थीं कि क्रिप्स-प्रस्तावों में पुन: ज्ञान डालो जा रहद्दी 
है और वाइसराय को शासन-परिषद्‌ में प्रधान सेनापति के श्तिरिक्त सभी सदस्थ भारतीय होंगे 
और ये भारतीय घारा-सभा के प्रति उत्तरदायी न होकर वाहसराय के प्रति उत्तरदायी होंगे, इन्हें 
जनता घृणा की दृष्टि से ही देखा। 

भारत से रवाना दोने से पूर्व त्ञार्ड वेवज्ञ के सामने एक रचनात्मक सुराव भी पेश द्वो चुका 
था ।' यह देसाई-जियाकत श्रत्नी सुझाव था, परन्तु क्रिप्स-प्रस्तावों से आगे डनकी गाड़ी केवल् 
इसी दृष्टि से बढ़ी थी कि उनके अंतर्गत केन्द्रीय-शासन परिषद्‌ में साम्मदायिक अनुपात निर्धारत 
कर दिया गया था । परन्तु इससे अधिक मद्दत्वपूर्ण बात यद्द थो कि कांग्रत कार्य-समिति उन्हें 
कह्ाँतक स्वीकार करेगी अथवा क्या वे कार्य-समिति के आगे उपस्थित किये भी जायंगे। यदि उप- 
स्थित कर भी दिये गये तो ब्रिटिश-सरकार क्या कद्द सकेगो कि उसने राष्ट्रीय सरहार की स्थापना 
की दे । यद्द कहे के लिए कि कांग्रेस इन प्रस्तावों का समर्थन करती दे, कम-से-कम केन्द्रीय 
असेम्बद्नी के कांग्रेसी दक्ष-द्वारा दी हनका समथन द्वोमा चाहिए. । कांग्रेसी दल्व के ४४ सदस्यों में 
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से क्या कम-से-कम २३ का द्वी समर्थन इन प्रस्तावों को प्राप्त द्वो सकता है या नहीं भोर मान क्षिया 
जाय कि यह समर्थन मिल गया तो क्या कार्य-सम्तिति अपने मातदतत संस्थाश्रों को श्रपना श्रधिकार 
हृढ़प लेने देगी । मान ल्लोजिये कि कार्य-समिति कांग्रेस दक्ष की स्वीकृति को नामंजूर कर देटी दे 
तो फिर सरकार कया करेगी ? जब ज्ञार्ड वेवत्ष गुप्त रूप से इंग्लेंड में बातचीत कर रहे थे. और 
सामफ्रांसिस्को में भारत की स्थिति के सम्बन्ध में जोरदार बहस छिड्ठी हुई थी तब भारत में ऊपर 
बताई गईं बातों की चर्चा हो रह्दी थी। 

विश्व-सुरक्षा.सम्मेलन में भी ब्रिटेन की स्थिति कोई बहुत अ्रच्छी न थी । सम्मेन्लनन की 
साधारण सभा में अ्रध्यक्ष के परिवर्तन के प्रश्न को केकर मो> मोलोटोब ने चुनोती देकर एक 
रूगढ़ा खड़ा कर दिया, जिस पर समझोता यह हुआ कि संचाल्लन-समिति का अध्यक्ष चार बड़ों 
में से बारी-बारी से हुआ करे | जहाँ तक भारतोय प्रतिनिधियाँ का सम्बन्ध है, सर फीरोजखां नून 
बुरी तरह बौखला रदे थे । कारण यह था कि भ्रीमती पंडित के पत्र प्रतिनिधि-सम्मेज्ञन से सर 
फोरेज्ञ का स्टेनोग्राफर निकाज्न दिया गया था । सर फीरोजखां नून ने गांधीजी पर जापानियों 
को तरफदारी करने का आरोप किया ( श्री एमरी हससे पू्व कह चके थे कि उन्होंने महात्मा 
गांधी पर जञापानियों को तरफढारी करने का आरोप कभी नहीं किया ) ओर मांग उपस्थित को 
कि गांधी जी को श्रपना नेतृत्व जवाहरलाज् नेहरू को दे देना चाहिए: किन्तु गांधीजी जनवरी, 
१६४२ में इस आशय को घोषणा पद्दले द्वी वर्धा में कर चके थे । गांधीजी ने सर फीरोनजखां 
नून को ठीक द्वी उत्तर दिया कि १६३४ से वे कांग्रेस के चार आने वाले सदस्य भी नहीं है, वे 
नेतृत्व पाने के लिए लाज्ञायित नहीं हैं, क्रिप्स से श्रंतिम रूप से बात शुरू होने से पहले दी वे 
दिल्लो से चल्न दिये थे ओर वे जवाहरल्लाज्न नेहरू को पहले ही भ्रपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
चुके हें । गांधीजी ने यद्द भी कद्दा कि सर फीरोजखां नूम को चाहिए कि जवादरत्लात्न नेदररू को 
रिद्वाई के लिए अपने उच्च पद से इरस्तफा दे द । इसके जवाब में नून ने कट्दा कि यदि गांधीजी 
टनकी सलाद मानने को तेयार दें तो उन्हें नेतृरव का त्याग कर देना चाहिए भोर इस सम्बन्ध में 
कोई सोदा नहीं करना चाहिए । क्या नून के इस जवाब को जवाब कट्टा जा सकता दे ? सत्य 
तो यह हे कि गांधीजी पद्ले ही ऐसा कर चुके थे । वे तो जवाहरल्ञाब्न नेहरू के नेतृत्व के 
सम्त्रन्ध में नून की नेकनीयती का इम्तहान तले रद्दे थे । गांधीजी स्वयं परिचित थे कि नेतृत्व 
किसीको दिया नहीं ज्ञा सकता भोर उन्होंने जो कुछ कट्दा है वद्द जनता की द्वी अपनी इच्छा हे। 
परन्तु नूनको सर्वोत्तम उत्तर एक श्रप्रत्याशित ब्यक्ति--मह्दास्मावर्ग के एक ओर सदस्य बर्नाडंशा--- 
से मिल्ला । नून के वक्तव्य की भ्रालोचना करते हुए श्री शा ने कद्दा कि गांधीज्ञी की राजनीति 
४० साल पुरानी है, वे अपनी चालों में गलती कर सकते हैं; किन्तु डनकी युद्ध-नीति ,श्राज भी 
उतनी दी ठोस दै जितनी श्राज़ से ४० ज्ञाख वर्ष या & करोड़ वष' पहल्ले थी । गांधीजी के श्रव- 
काश ग्रदण करने के सम्बन्ध में मि० शा ने कद्दा-- अवकाश--किप्त बात से शअब्रवकाश ग्रहण 
करना ! उनकी स्थिति सरकारी ठौर पर थोड़े ही है, वह तो स्वाभाविक है । मद्दात्माजी अपने 
हाथ से कुछ दे नहीं सकते । नेतृस्त्र तमाखू की टिकिया तो दे नहीं, जिसे एक व्यक्ति दूसरे के 
हाथ में दे दे । यद्यपि पंडित नेहरू अपमानजनक तथा कायरतापूर्ण कारावास के कारण कुछ 
करने में असमर्थ हैं फिर भी वे एक उक्लेखनीय नेता हैं और गांधीजी उनके मद्ृस्व को कम नहीं 
कर सकते ।?! 

दूसरे प्रतिनिधि सर रामास्वामी मुदाद्षियर स्वाधीनता की 'तुल़ना में पारस्परिक निभेरता 
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के सिद्धान्त का प्रचार कर रददे थे । उनका प्रयत्न विश्व-सुरक्षा-परिषद्‌ में भारत को स्थायी स्थान 
दिल्लाने की दिशा में था। 

इन्द्रीं दिनों ज्लार्ड त्रिस्टोवेल्ञ ने पीटरबरो के युवक-सम्मेल्लन में भाषण देते हुए कहा--- 
“सीधे सादे शब्दों में सवाल लंदन में बंढी अ्रंग्रेजी सरकार के द्वाथ से शासन-ब्यवस्था भारतीय 
लोकमत का प्रतितिधित्व करने वाले नेताओं को दम्तातरित करने का दे ।?” ये शब्द सानफ्रांसिस्को 
सम्मेज्ञन के विचार से कद्दे गये थे । ज्ञार्ड ल्िस्टोवेज़् ने आगे कद्दा--“'यदि स्व-शासन के मुख्य 
अंगों के हस्तांतरण में देरी की गईं तो आगामी कितनी ही पीढ़ियाँ के क्षिए ब्रिटेन भर भारत के 
सम्बन्धों में क्टुता भ्रा जायगी ।' ज्लाड मद्दोदय ने निम्न चेतावनी भी दी । “यह न कहने को रद 
जाय कि हमने बहुत थोड़ा और वह भी देरी से दिया ।”' इन शब्दों में ध््चाई की गंध दै; किन्तु 
ब्रिटिश राजनीति सत्य व कूटनीति का ऐसा पघम्मिश्रण रद्दी है कि एक को दूसरे से अ्रद्चग नहीं 
किया जा सकता ।”! 

इसी समय एक ऐसा वक्तव्य दिया गया. जो श्रसंदिग्ध था । यहद्द धक्तन्य रुसी विदेशमंत्री 
श्री मोक्ञोटोव ने संयुक्त राए-संघ-की डस सभा में दिया था जिसमें ४६ देशों के १,२०० प्रतिनिधि 
उपस्थित थे । श्री मोक्नोटीव ने कद्दा था:--- 

“एस सभा में हमारे मध्य एक भारतोय प्रतिनिधि मंडत्न भी है; किन्तु भारत स्वाधीन राष्ट्र 
नहीं है । हम सभी जानते हें कि वद्द समय आयेगा जब स्वार्धन भारत की आधाज्ञ भी सुनी 
जायगी । फिर भी दम ब्रिटिश सरकार की हृस राय से सद्दमत हैं कि भारत के प्रतिनिधि को हस 
सभा में एक स्थान मित्नना चाद्विए ।!' 

मो० मोलोटोव ने डुम्बटंन ओट्स-योजना के ए% संशोधन पर भाषण करते हुए निम्न शब्द 
भी के थे--“सोवियट प्रतिनिधि-मंडल्न यह श्रनुभव करता दे कि अंतर्राष््रीय सुरक्षा के विचार से 
पद्दले कोई ऐसी व्यवस्थ। द्वोती चाहिए जिसते पराधीन देश स्वाधीनता के पथ का अनुसरण कर 
सके । यह कारये संयुक्त राष्ट्र -संघ-द्वारा स्थापित एक संगठन की देखरेख में हो सहृता दे । इस 
प्रकार राष्ट्रों ढी समानता तथा आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को सफलता मिज्न सहझती है ।”! 

मई, १६४४९ में सब से मद्॒त्वपूर्ण बात श्रमरीका को इंडिया ज्ञीग के प्रतिनिधि के रूप में 
श्रीमती विजयाब दमी पंडित-द्वारा सानफ्रांसस्का प्रम्मेज्ञषन के सम्मुख उपस्थित किया गया बह 
आवेदनपत्र था, जिसमें उन्होंने सिफे जनता की द्वी नहीं बल्कि भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया की 
६०,००,००,००० जनता का भी दृवाला दिया था । आपने कद्दा था कि भारत का मामला 
सम्मेज्ञन की परीक्षा के समान दे भ्रोर बलिन के पतन के साथ नाज्नीदाद व फासिज्म का तो दिवात्ना 
निकल चुछ्या है भोर श्रव केवद्ष साम्राज्यवाद द्वी मिटने के क्षिए शेष रहा दै । परन्तु जद्दां तक सान- 
क्रासिस्को सम्मेज़्न के सम्मुख भारतीय स्वाधीनता का प्रश्न उपस्थित करने का सम्बन्ध था, भारत 
की इस गेर-सरकारी 'राजदूत” श्रीमती पंडित के प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए । उनके झवेदन-पत्र को 
अनियमित ठहरा दिया गया। 

इन्ही दिनों भारत के अवकाश प्राप्त गृद-सदस्य सर रेजीन!हड मेक्‍्सवेल्न ने लंदन में बताया 
कि सरकार भारत में श्राम चुनाव को श्राशंका से क्यों भयभीत दे । श्रापने कह्दा कि 
झाम चुनाव होने पर पुरानी विवार-घारा वाले द्वोग ही आ जायंगे | परन्तु गांधीजी इससे «क्िप्ती 
प्रद्ोमन में नहीं पड़े । उन्द्ोंने जनता को अपनो मानसिक स्थिति को एक मलक दी । एक 
प्राथंना-सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा--“घारा-प्तभाओ्रों में जाने से स्वराज्य नहीं मिद्ध 
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सकता ।”” उनका झ्राशय सिर्फ यही था कि सिर्फ धारासभाओ्रों में जाने से द्वी पूर्ण स्वराज्प के मार्ग 
में आ्रानेवाज्ञी कठिनाहयों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती । गांधीजी घारासभाश्रों में जाने की 
पूरी तरह निन्‍्दा नहीं कर सकते थे; क्‍योंकि कार्य-सम्रिति ने जून, १६३७ में पद-प्रहण करने का जो 
निश्चय किया था उसकी फरवरी, १६३७ के दरिपुरा अधिवेशन में पुष्टि भी द्वो चुकी थी। हुबक्षी में 
गाँधी-सेवा-पघंघ-सम्मेज्ञन के अवसर पर “गांधीजी ने क॒द्दा था हि धारा-सभाधभ्रों के काय का पूरी 
तरह परिध्याग नहीं किया जा सझता | एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कद्दा था कि मारे पास धारा- 
समभा्थ्ों का कार्य स्थायी बनने को श्राया है । सीमापान्त में कांग्रेसी मंत्रिमंडज्ञ को फिर कायम 
करने के लिए डाक्टर खां साहब को श्रनुमति देकर गांधीजी ने जाहिर कर दिया कि यद्यपि उन्हें 
स्वयं घारासभाष्नों के कार्य में आस्या नहीं दे, किन्तु फिर भी वे हृतना तो मानते द्वी हें कि धारा- 
धभा्नों का कार्य भी एक सद्दायक नदो के समान है, जो राष्ट्रीय जीवन की मुख्य नदी में मिल्च- 
कर उसके जक्न में वृद्धि करती दे । 

१६४४ की गर्मियों में भारत के कुछ पू'जीपति, जेंसे श्रो जे० आर० डी० ताता और 
श्री घनश्यामदास बिरला श्रादि अपने खर्च से इंग्लेंढव अमरोहझा को ओयोगिरू स्थिति का 
अध्ययन करने के ज्षिए जा रदे थे। गांघीजी ने उनके इस कार्य की शअ्रत्वोचनार करके कुछ 
सनसनी पेदा कर दी । 

गांधीजी ने पू जीपतियों की इस यात्रा की अज्ञोचना करते हुए कहद्या कि पूजीपति यहां 
एक तरफ सरकार के विरुद्ध बोलते श्रोर लिखते थकते नहीं द्वें वहां दूसरी तरफ वे नौरूरशाद्दी 
का साथ देते दें, जता यद्द चाहती दे वद्दी करते हैं ओर स्व्रयं < प्रतिशत का मुनाफा उठा कर 
संदोष-ल्ाभ करते दें | वे सरकार के ६ प्रतिशत को प्राप्त करने के स्थान पर & प्रतिशत की 
जूडन से श्रपना पेट भरते हैं । पू जीपतियों ने जो राष्ट्रीय सरकार की मांग की है, बप्त यहो उनका 
अच्छा कार्य दे। दोनों सज्जनों ने तुरंत उत्तर दिया और -हन पर जो आरोप ज्गाये गये थे 
उनका खंडन किया । उन्द्रोंने क॒द्दा कि उन्दरोंने भारत की तरफ से शर्मनाक या कसा भ।[सममौता 
नदीं किया दे। तब गांधीजी ने कद्दा कि यदि ऐशसा दे तो उपयुक्त सज्जन अपवाद दें, खासकर 
इसक्षिए कि वे गेरसरकारी तौर पर जा रदे दें | साथ ही गांधोज्ी उन्हें आ्राशीर्वाद “दिया 
ओर भारत की निधन, भूखो व नंगो जनता को तरफ से प्रार्थना भी को । 

जब कि ल्ञाड वेवत्न श्रत्नो लंदन में द्वी थे श्लोर उनके कार्य के सम्बन्ध में सनसनीपूर्य 
वारों की मढ़ो लगो हुईं थी, ब्रिटिश मंत्रियों का मतभेद श्रपनो चरमस् मा को पहुँच गया, 
जिम परिणामस्वरूप २३ मई, १६४६ को प्रधान मंत्रो चर्चिन्न ने हस्ताफा दे दिया । मि० चर्चित 
१० मई, १६४० को पि० चेल्बरज्ेन के स्थान पर प्रधान मंत्रों बनते थे । जापान के साथ द्वोने 
पाला युद्ध समाप्त होने तक संयुक्त मंत्रिमंइल्र में रदने से मजदूर दल्लवाले, मंत्रियों के हनकार 
करने पर वर्तमान राजनतिक संकट उत्पन्न हुआ्रा था । मजदूर दल्ञ के प्रतुख नेता मि० मारोसन, 
मि० बेविन और स्ि० ढाह्टन थे । मि० बेविन ने घोषणा की कि यदि अगले चुनाव में शाप्तन- 
सूत्र मजदूर दक्ष के द्वाथ में श्राया तो भारत मंत्रो का कार्यालय तोड़ दिया जायगा और भारत 
से ढोमीनियन कार्यालय का सम्बन्ध रदेगा | जहां तक भारत को स्वराज्य देने का सम्बन्ध है, 
मि० बेविन ने साफ कद दिया कि बद् उसे क्रमशः दी मिञ्लेगा । ऐसा जान पढ़ रहद्दा था, ज्ेसे 
१६४२५ में मंटेग्यू बोल रदे हों । 

हन दिनों इंडियन सिविल्ध सर्विप वात्ले पर भी काफी प्रकाश पढ़ रहा था, जेसा कि 
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शाप्तन-सुधारों के समय द्वोता श्राया था। एक समयथा जब अआ्राई० सी० एस में भर्ती होने के ल्लिए 
इंग्लैंड में युवक नद्दीं मिज्षते थे। १६२० के बाद के वर्षो में ज्ञार्ड बकेनदैड “ने प्रिटिश युवकों 
को भ्राकृष्ट करने के लिए उम्दें दर तरह के सब्म बाग दिखापे थे -। इसी प्रकार एक दशक के 
बाद लाड विक्िंगडन ने आई० सी० एस० के लिए छत्तम कोटि के युवह प्राप्त करने की 
आवश्यकता पर जोर देते हुए कहद्दा :--हमें ऐसे नवयुवकों की जरूरत है, जिनमें उद्यम, 
कल्पना सथा देश की जनता के प्रति सद्दानुभूति व जिम्मेदारी की भाववा द्दो-ऐसे नवयुवकों 
की जो ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोत्तम सबिस में भाग लेने के लिए उत्सु द्वों ।” ज्ञाडे विज्निंगडन 
ने अपने इसी भाषण में कद्दा कि सविप्त के भत्रिष्य के सन्बन्ध में कुछ छोत्रों में जो संदेद्द प्रकट 
किये गये हैं, वे सवंधा निमू हर हैं । आपने कद्दा +# सविस में पद्चले की तरद्द श्रब भी अवसर 
को प्रचुरता दे । 

ज्ञाड वेवद्ध के क्लंदन प्रवास के समय जो संवाद भारत शआ्राये थे उनमें से एक में कद्दा 
गया था कि वेवल-योजना के अ्रन्तगंत व्यवस्थापिक-सभा गवरनंर-जनरल को शासन-परिषद्‌ 
को रक्षा, श्रथ व विदेश के अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी प्रश्न पर भंग कर सकेगी । साथ में यद्द चेतावनी 
भी थी कि ब्रिटिश-मन्तन्रिमंडक्ष ने वाइसराय से कट्द दिया दे हि यदि यद्द योजना सफल न द्वो 
तो भारतीय सेना को सद्दायता से वद्रोद्द को तेजी से दबा दिया जाय । 

२१ मई को मज़दूर-दल की प्रबंध समिति से सफाई देने को क॒द्दा गया कि श्री एमरी 
ने मझ़दूर-दत् वाज्ञों के प्रतिनिधि-मण्डल्ष से मित्रने के लिए पांच मद्दोने को प्रर्त/'क्षा क्यों करायी । 
पुरानी पाल पट शुक्रवार ८ जून को भंग द्वो गई और ९ जुलाई को आराम चुनाव हुआा। इसमें 
मज़दूर-दक्ष की तरफ से सबसे प्रभावपुर्ण ब्यक्तितर मि० वेवन का दिखायी दिया, जिन्होंने 
भाश्त के सम्बन्ध में भज़र्‌२-दुल् वालों की योजना पर प्रकाश डाज्नना आ्रारम्भ कहिया। परन्तु इस 
योजना से यद्द भो प्रकट हो गया हि जहां तक भारत के भविष्य का सम्त्नन्ध है, इंग्लेड के वि।भनज्न- 
दल्वों में कोई मतभेद नहीं है । 

आखिरकार ४ जून, १६४४ के दिन वेवल्न भारत वापस श्राये श्रोर दस सप्ताद्द की अ्रनु- 
पस्थिति के बाद अपने काये का भार संभाज्ञ ल्िया। इंग्लेंड में वे जिस काक्ष में रदे थे वह्द 
बिल्कुलत्न असाधारण था । पद्द उस देश के इतिद्वाप्र का एक ऐसा काल था, जिसमें पुरानी ब्यवस्था 
विदाई लेती दे श्रोर नवीन की श्राशा जाम्रत द्वो उठती दै। यह एक ऐसा काल था, जब हटने 
वाल्या दल अपनी कट्टर विचारधारा पर जमे रहने के लिए शभ्रसाधारण दृठ का परिचय दे रहा था 
ओर उधर दूसरी तरफ अधिकार-सूत्र अद्दण करने पालना दुक्न अपने आदशंवाद पर जमे रद्दने के 
क्षिए अस।धारण उत्सादह्द दिखा रद्दा था। चर्चित्ञ ने अ्रवक्श ग्रदूण करते समय ,अ्रपने कट्टर पं थी 
सिद्धांतों की प्रशंसा के गान गाये भ्रोर समाजवाद की निंदा करते हुए कहद्दा हि वद्द तेजी से ताना- 
शाद्वी की तरफ चत्ना जा रद्दया है। मज़दूर-दुल्न ने पांच वर्ष तक काम करने वाल्नो मिल्नीजुत्नो 
सरकार के सिद्धांतों पर चज्ञने से इनकार कर दिया ओर भारत को स्वाधीनता प्रदान करने का 
वचन दिया | ऐसे काद्य में वेवक् से यह आशा नद्दीं की ज। सकती थी कि वे कोई ऐसी जादू की 
छुड्ी अपने साथ ल्ञावगे, जिसे घुम। देने से वाइसराय के विशेषाधिकार का खास्मा द्वो जायगा और 
सत्ता जनता के द्वाय में चत्नी जायगी | उनके गुप्त कार्य हा रहृस्प इस घोषणा के कारण थ्रोर भी 
गहरा दो गपा कि भारत-आगमन के एक सप्ताह बाद तक वे कोई वक्तब्य नहीं दंगे । इसी बीच 
भरी एमरी ने ६ जून को लंदन के रोटरी कत्नब में भाषण देते हुए कहा :-- 
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“तीन सात से अधिक समय गुमरा कि दमने इच्छा प्रकट की थी युद्ध के बाद हम भारत 
को ब्रिटिश राष्ट्रमंडक्ष के अंदर--भोर यदि वद्द चाहे तो बाहर भी-पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करें; 
किन्तु शर्त थद्द दे कि भारत के मुख्य दत्ल देश के भावी विधान के सम्बन्ध में कोई समझौता 
करते |?! 

श्री एमरी ने अ्रन्त में कद्दा ।--- 

“अगर हस समंस्या का कोई पूर्ण या तकंसंगत जबाब नद्दीं मि्षता ( यानी अगर प्तत्ता 
दस्तांवरित करने के ब्विए स्वीकृत उत्तराधिकारी नहीं मित्षते ) तो कोई कारण नहीं कि भारत 
व ब्रिटेन दोनों ही जिस गतिरोध को समाप्त करना चाहते दें उससे बाहर निकत्ञने का कोई-न-कोई 
मार्ग उन्हें प्राप्त न हो जाय | ज़रूरत इस बात की दे कि दम फिर से कोशिश करें ।”! 

हस स्थत्न पर दमारे लिए पिस्र में अ्र्नेनत्री के काय का उद्लेख करना अ्रनुचित न होगा; 
क्योंकि भारत के सम्बन्ध में वेबल्न से उन्दींके पथ का अ्रनुधरण करने की श्राशा की जातो थी । 

मिस्र ओर भारत 

वेवज्ञ के घाइसराय के पद पर नियुक्त किये जाने से सात मद्दीने पहले और लाडर्ड ल्षिन- 
लिथगो के कार्यकाल का तीसरी बार छुः मद्दीने के लिए विस्तार किये जाने से ठीक पहले 
भी वेवत्ञ की हस पद पर नियुक्ति को चर्चा चल्नो थो। उस समय कुम्तारी मार्गरेट पोप ने 
लिखा था :--- 

“प्रत्येक भारतीय को श्रपने देश के स्वाधीनता-संग्राम की निम्न घटनाओं से समानता 
का ध्यान रखना चाहिए :--- 

“१६१४ में श्रंग्रेज़ों ने मित्र को संरक्षित राज्य घोषित कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर 
मिखवासियों को शांति-सम्मेज्ञन के सम्मुख आत्म-निर्णय का दावा पेश करने के लिए प्रतिनिधि- 
मंडल मेजने की इज़ाजत नहीं दी गदे । वफ्द दल्ञ के नेताश्रों को पकड़कर निर्वासित कर दिया 
गया। स्वभावतः परिणाम यह हुथ्रा कि देश भर में श्रसंतोष की लद्दर दोड़ गई । तब दुल्ल के 
लोगों ने कुछ द्विंघास्मक कार्यो का संगठन किया। जिनका मुख्य उद्देश्य रेलवे लाइनों व तार 
की लाइनों को छित्न-भिन्न करके यातायात्‌ सम्बन्धों को भंग कर देना था € भारत में & श्रगस्त 
के उपद्रवों से तुलना कीजिए ) भौर दंगे भी शुरू द्वो गये जिनमें कुछ अंग्रेज़ मार डाले गये । 
इस समय अल्लेनबी शांति व ब्यवस्था कायम रखने के लिए भेजे गये । उन्होंने मज़बूबी व तेजी से 
काम किया । उन्होंने वफ्द नेताओं को छुं.ड़ दिया ओर उनसे बातचीत चल्नानो आरम्भ करदी । 
ल्ार्ड अल्ेनबी ने वफ्द दल के नेता जगलुल्न पाशा को बातचीत करने के लिए लंदन भी भेजा । 
जगलूल पाशा भ्रपनी बात पर जप्रे रदे ओर कोई भी रियायत करने से उन्होंने इनकार कर दिया। 
वार्ता भंग द्वो गयी ग्रोर जगलुन्न पाशा को लंका में निर्वाघित कर दिया गया । फिर भी अ्ल्लेनयौ 
ने समझौता करने के ज्षिए अपने प्रयत्न जारो रखे । मिस्र में अपने सबसे बड़े विरोधी से पिंड 
छुड़ाकर लाढड अलेनबी को सममोते के प्रयरनों को श्रागे बढ़ाते समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल तक से 
लोहा लेना पढ़ा । इस ऐतिहासिक संघर्ष में लॉयड जॉर्ज, कर्मन ओर मिल्लनर--सभी मिस्र की संरक्षण- 
ब्यवस्था को समाप्त करके स्वाधीनता की घोषणा करने के विषय में उनके विरोधी थे। परन्तु 
उनके सब से कट्टर विरोधी चचित्न थे जसा कि वेवल ने.लिखा है । परन्तु श्रन्त में अभलेनबी ही 
सफल हुए। १६४२२ में जगलुल्ल पाशा मुक्त कर दिये गये भौर मित्र को पक स्वाधीन राज्य 
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स्वीकार कर लिया गया। इसे पूर्ण स्वाधीनता तो नहीं कट्दा जा सकता; लेकिन काम चलाऊं 
व्यवस्था हो गईं और इस सब का श्रेय श्रक्षेनबी को हो था । 

“अल्लेनबी ने जो कुछु किया कया वद्दी करने की द्विम्मत वेवल भी कर सकते हँ--कांग्रेस 
के नेताश्रों को रिद्दा करें, तुरन्त बातचीत शुरू करद झोर भारत की स्वाधीनता की घोषणा! करने 
के साथ ही ब्रिटेन व भारतोय राष्ट्रीय-सरकार के बीच एक संधि कराने की व्यवस्था कर !” 

भारतीय स्वाधीनता की समस्या का मिस्र की स्वाधीनता-समस्या से इतना सामंत्रस्य दे 
कि दस पर पघिस्तार से कुछ कद्दना श्रनुचित न द्वोगा । मिस की स्वाधीनता को घोषणा १६२२ को 
की गईं शोर १४ मार्च, १६२२ को पाढ्मेंट में बहस होने के बाद खदीव को मिस्र का शाद्व घोषित 
कर दिया गया और उन्हें “द्विज मेजेस्टी" भी कह्दा जाने लगा। ज्ञाड' वेवज्ञ ने मत प्रकट किया 
है कि ब्रिटिश-सरकार तो अनिच्छुक थी, किन्‍्त अ्रत्नेनब्री की दृढ़ता के कारण उसे १६२२ में मिस्र 
को स्वाधीन करना पड़ा । कुछ स्वार्थी ज्ञोगों का सद्दारा लेकर ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा करते रद्दने 
से मिख को साधारण जनता के प्रति दिये गए वचन भंग नहीं होते । ला अ्रल्लेनबी ने देखा कि 
मिस्र के राष्ट्रवादी ज्ञोग जिन भावन।ओं को प्रकट कर रहे दै उन्दोंने जनता के हृदय को भी दिल्ला 
दिया दै। उन्होंने यद्द भी अनुभव किया कि स्वाधघीनता के नारों से प्रभावित होकर जनता श्रपनी 
स्वाभाविक सुस्ती छोड़ ऋर काय-चषत्र मं कूर सकती है। ज्ाइ' अल्लेनबी ने यह भी महसूस किया 
कि मिखवासियों में आपसी मतभेद चादे जितने क्यों न द्वों, किन्तु मिल और इंग्लड के पारस्परिक 
सम्बन्धों को तय करते समय उनका कुछ भो विचार न करना चाहिए । 

१६२२ में भ्रप्नेज्ञ व भ्रक्टूबर के दर्मियान तेयार किये गये विधान के श्रनुसार सूद्ान मिस्र 
का द्वी श्रंग था | परन्तु अंग्रेज उसे “घुरक्षित विषय्र!! मानते थे | इसो प्रकार भारत में र्यासतों 
को स्वाधीन भारत से एथक करने की चेष्ट को गई । मित्री विधान-समिति ने विधान बेल्जियम 
के ढंग पर बनाया था | निम्न घारासभा के विस्तृत मताधिकार के आधार पर निवाचित होने. 
सेनेट आ्रांशिक रूप में निर्वाचित व आंशिक रूप से नामजद होने श्रार शाह को विधान के श्रनुसार 
चलने वालत्ला शासक बनाने की व्यवस्था की गई थ।। जिस सभ्य यह सब हुआ डस समय वफद 
दुल्न के नेता जगलूल पाशा उपद्गतरों के लिए उत्तेजित करने के जुमं में गिरफ्तार करके पद्चले अदुन 
में रखे गये थे आर २८ फरवरी, १६२२ को स्वाधीनता को घोषणा के दिन भूमध्य रेखा के निकट 
सेयीशीलेज़ द्वीप ओर फिर जिनाक्टर भेज दिय्रे गये थे। माच १६२३ के दिन उन्हें रिधद्वा कर 
दिया गया । नया विधान मार्च १६२३ में दी जारी कर दिया गया। माशंत्न-ल्ा रद्द कर दिया 
गया । एक कानून ऐसा पास किया गया के जिन विद्ठाशया के प्रति कोई श्रत्याचार हो उन्हें 
६० से ७० छ्ाख पोड तक दर्जाना दिया जाय । १४ में से ३ विद्यार्थियों का प्राणदंड दिया गया । 
हस प्रक्नार काहिरा के दंगे आर उसके बाद का इतिद्वास समाप्त हुआ्रा । जगलूल्न पाशा १८ सितम्बर 
१8२३ को सिकंदरिया वापस श्राये । भ्रन्य क्लोगों ने मित्र में जो उन्नति को थी उसका वे खास्मा 
करना चाहते थे । अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि यद्द उनका भिध्याभिमान श्र ज़िंद दे। कुछ 
ऐसी ही परिस्थिति भारत में डप्त समग्र उत्पन्त हो गई थी जब लाड वेवल्न कुद्ध प्रस्तावों को 
ल्लेकर. मिन्दें तेयार करने में कुछ कांग्रेसियों का द्वाथ था, गोकि संस्था के रूप में कांग्रेस से उनका 
कोई सम्बन्ध न था, इंग्लंइ गये थे | परन्तु जगलूल पाशा को चुनाव में भाग लेना पडा । वफ्द 
दुल्ध ने २१४ स्थानों में ले ३६० पर अधिकार कर लिपा। जगलूल पाशा इंग्लड जाकर अपने 
मित्र रेमज्े मेकडानएंड से मिद्वना चादते थे, जो उस समय प्रधान मंत्री थे। परन्तु मंकडानदंड उन 
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के मित्र उसी तरद्द नहीं साबित हुए जिस तरह १६४२ में लिनलिथगो मद्दात्मा गांधी के सिन्र 
प्रमाणित नहीं हुए । जगलूल पाशा ने निम्न मांगें उपस्थित कीं :---(१) मिस्र से अ्रंग्रेजी फोज, 
अंग्रेजो प्रभाव श्रीर श्ंग्रज भ्रफसरों का दृटाया जाना, (२) स्वेज नहर या अल्पसंख्यकों की रक्षा 
के अंग्रेजों के दावे का परिस्याग | परन्तु जगलूज्न पाशा में बातचीत करने की चतुराई न थी, गोकि 
वे अपना पक्त जोरदार शब्दों में पेश कर सकते थे ओर आन्दोत्लन का सघादसपूर्वक नेतृत्व कर सकते 
थे। अक्टूबर १६२४ में मेड्डानलड मंत्रिमंडज्ञ का पतन द्वो गया, किन्तु इसके पद्चले ही जगलूल 
पाशा अपने मित्र से उसी प्रकार निराश द्वो चुके थे, जिस प्रकार बाद में जाकर जगद्वगह्नात्न को 
क्रिप्स से ओर गांधीजी को ज्िनल्निथगो से निराशा हुई थी। जगलूल पाशा का मतभेद अंग्रेजों 
से निम्न बातों के सम्बन्ध में था :+- 

(१) सूड।न 

(२) न्याय-सम्बन्धी तथा आधिक अ्रंग्रेज सत्नाहकार, 

(३) बरटिश स्वाथ व १६२२ को घोषणा सम्बन्धी नीति, 

(४) विदेशों अ्रकूसरों को दर्जाना देना, 

(२) सूडान में अंग्रजों के स्त्राथं श्रौर 

(६) कतिपय रकमों का भुगतान । 

जगलूल पाशा ने अपने प्रधान मंत्रित्व से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शाद् से एक संधि कर 
क्वी श्लोर तीन दिन के द्वी भातर सरदार द्वी सटे को दृत्या कर दी गई। 

१६१६-२० के निज्ञवगर कमाशन ने मिस्र को संरक्षित व्यवस्था सम्राप्त करने की सिंफारिश 
की थी । इस सिफारिश के श्रनुसार २८ फरवरा १६२२ को मिस्र के स्वाधीन राज्य ्रोषित कर 
दिये जाने पर अंग्रजों ने कुछ प्रश्ना का बातचात-द्वारा निपटाये जाने के लिए सुरक्षित रख लिया । 
हन प्रश्नों में सब्रसे मद्ृत्वपू््ठ निम्न थे :--(१) ब्रिटिश साम्राज्य के यातायात मार्गों की द्विफ।जत 
ओर (२) बादरी आक्रमण या हस्तक्षेप से मिस्र को रक्षा । १६३१ में मिस्र व अ्रंग्रेजों के मध्य 
मिन्र बने रद्दने की एक संघि हुई, जिस ही पहल घारा इध प्रकार थो :---''चू कि स्वेज नहर मिस्त 
का श्रज्ञ द्वोने के श्रल्नवा संसार में आर बिटिश साम्राज्य के विभिन्‍न भावों में श्रावागसन का साधन 
है, इसलिए मिस्र के द्विज मेजेस्टी शाह मिस्रा सेना के अपने साधनों के बल्ल॒ पर इस नहर व 
उसमें जद्दाजों के मार्ग को रक्षा में सम्र्न द्वोने के दोनों पह्ञाद्वारा स्वीकृत काल तक, नद्दर को रक्षा 
के ज्षिए प्रिटिश साम्राज्य को नहर के निकट मिसत्रा भूमि में सेना तनात करने का अधिकार देते 
हैं, जेसा कि जुज्ाई १६२० में श्राधी पाशा व कजंन में हुईं बातचीत में कद्दा गया था। इस 
सेना की उपस्थिति से यद्द मतलब नद्दा क्वगाया जातयगा कक उसका उद्देश्य अभ्रधिकार जमाये 
रखना है श्रोर न उसके कारण मिख्र के स्वाधानता के अ्रत्रिक्रारों में द। किसी प्रकार हस्तक्षेप 
स्वीकार किया जायगा | धार १६ में उरश्ज्ञद्वित २० वष का काल सम्राप्त द्ोने पर नहर के मार्ग 
की मिस्रो सेना-द्वारा रक्षा करने में समर्थ द्वाने के प्रश्न को, यदि दोनों पक्ष सइमत न द्वों तो, 
वर्तमान संधि को ब्यवस्था के अ्रजुसतार राष्ट्रसंघ के अथवा ऐशे व्यक्ति या ब्यक्तियों के समूद्द के आगे 
निर्णय के लिए पेश किया जा खकता दे, जिसके सम्बन्ध में दोनों पक्षों में समझौता द्वो गया हो।” 

यद्द भी स्पष्ट कर दिया गया ऊफ़ि बिटेश सेना में १०,००० भूमि-सेनिक तथा ४०० 
वायुपान-वालर रदेंगे, नद्दर के पूर्व व पश्चिम में उन क्षेत्रं को ब्याख्या की गई जिनमें बिटिश 
सेना को तेनात किया जायगा झोर यद्द भो बता दिया गया कि इप सेना के द्विपु कितनो भूमि, 
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बारक, जब्न-ब्यवस्था तथा सड़क ओर रेज्ञते यातायात सम्बन्धी प्रबन्त की जरूरत पढ़ेवी । ऐसी 
ही एक संधि अंग्रे्जा ने १६३० में हराक से की थी । 

धाइये, अ्रव हम फिर भारत की तरफ शआव। जिन्‍ना-गांधी वार्ता अपफल्न होते द्वी लियाकत- 
देधाई वार्ता आरम्भ द्वो गई श्रोर जनवरी, १६४९ में दोनों नेताश्रों ने समकोता किया, जिस पर 
११ जनवरी, १६४२ को दृस्ताक्षर भी द्वो गये । 

हस सममोते में समानता का अनुपात साम्प्रदायिक आधार पर नहीं बल्कि संस्थागत 
आ्रघार पर स्वीकार किया गया था। दूसरे शब्दों में इसमें द्विन्दुओं व मुसल्लमानों के समान प्रति- 
निधित्व के स्थान पर कांप्रेत व मुस्क्षिम क्ञीग के समान प्रतिनिधित्व को बात स्वीकार की गई 
थी । दूसरे, उसमें यद्द भी निश्चित कर द्विया गया था हक्लि इस प्रकार स्थापित स॒ रकार का 
पद्दद्वा कार्य कांग्रत कार्य-समिति के सर॒स्यों की रिंद्ाई द्वोगो । भ्रन्य बात इस प्रस्ताव के स्वोकार 
किये जाने पर द्वो निर्मर थीं । यदि वाहसराय व भारत मंत्रो ने दर प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया होता तो शापद शिमत्वा-सम्मेद्त द्वोता ही नहीं । तत्र तो गुप्तहूप से समझीतवा द्वो जाता 
और फिर एक दिन दर्मे सूचना मित्वतो कि नई शासन परिषद्‌ स्थापित हो गई दै और फिर 
कार्य-समिति की रिहाई के ज्िएु दम नई सरकार के ग्रृदःसद॒स्य के प्रति कृवज्ञ द्वोते - इस 
प्रकार कांग्रेस की कोई झावाज़ ऐ न द्वातो; क्योंकि सभो बातचीत उसको श्रनुपस्थिति में हुईं 
थी। और फिर कांग्रेस कार्य सामेति के परामशंके बिता ही एक नई सरकार की , इसे राष्ट्रीय सरकार 
कट्दना ठीक न द्वोता, स्थापना दो जाती । ऐसा द्वोता तो ब्रिश्शि कूटनीति की विजय द्वोती, सत्याग्रह 
ताक पर उठा कर रख [दया जाता ओर न जाने कब तक व्रिटिश शासन की जड़े भारत में जमी 
रहती । सौभाग्यवश गांधीनी के कड़े रुख के कारण यद्द दुघंटना नहीं हुई ओर २३ जनवरी 
को ढा० प्रफुल्लचंद्र घोष की रिद्दाई के कारण जो श्रस्वस्थ थे इस निश्चय को ओर बच्न प्राप्त 
हुआ। इससे जाहिर द्वो गया कि कार्यसमिति के सदस्यों के रिद्ा द्वाने तह कुछ नहीं हो 
सकता । किस्तीकी ब्यक्तिगत विजय के संकुचित दृष्टिकोण के कारण नद्दीं किन्तु एक सिद्धांत 
की सफलता के ब्यापक दृष्टिकोण से यद्द प्रसन्नता को द्वी बात हुईं कि कांग्रेप की इज्जत बची 
रही और राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ने, उसे जारी रखने तथा ८ अगस्त, १६४२ के बम्बई वाले प्रस्ताव 
को वापस ब्लेने से इनकार करने के विषय में पिछुले तीन वर्ष तक उसने जो दृष्टिकोण ग्रहण 
किया था उस पर वद अ्रढिग बनो रद्दी | द्वां तो, जदांवक देश का ताहलुक दे, इन दिनों को 
घटनाएं विशेष महत्तपूर्ण थीं इसलिए नद्दीं कि उनके कारण कोई सफल्ञता मिल्नती या नहीं 
मिल्वती, बल्कि इस कारण कि उन नेतिक सिद्धांतों की विजय हुई जिनके आधार पर कांग्रेस 
के कार्य पिछुल्ले २९ वर्ष से चल्न रहे थे । 

झब दम उन घटनाओं को केते हैं, जिनका सम्बन्ध वेवल्न-योजना से था *यद्द योचना 
गतिरोध दूर करने के लिए थी । १४ जून, १६४२५ को लाडं वेवल्न ने भारत की जनता के लिए 
रेडियो से एक भाषण ब्राइक्ात्ट किया और साथ द्वो प्रायः उत्ती समत्र भारत-मंत्री श्री एमरो ने 
भी पालन मेंट में एक घक्तब्य दिया। इन दोनों वक्तब्यों में एक द्वी प्रद्ोारा के विचार व भाव प्रकट 
किये गये झोर एक द्वी थोज़ना व कार्यक्रम उपस्थित किया गया। योजना को घुरूप बात यद्द थी 
कि वाहसराय चने हुए ब्यक्तियों का एक सम्मेज्षन बुल्लावं जिधसे कि नई शासन-परिषद्‌ के 
सदस्यों की पुकु सूची तेयार को जा सके | इस सूचो में ऐपे ब्यक्ति सम्मिन्नित किये ज्ञायं, जो 
साथ॑जनिक रूप से तोन बातें स्वोकार करने को तेयार हों सर इन तोन बातों में सब से महस्व- 
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पूर्ण जापानियों के विरुद्ध युद्ध करके उन्दें दृराना द्वो | वाहसराय ने श्रपने बराडकासस्‍्ट में कद्दा, 
“विभिन्न दल्ल ऐसे योग्य तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करें, जो विदेश 
विषय को मिल्लाकर सभी विभार्गों के प्रबंध तथा उनके विषय में निश्चय करने की 
जिम्मेदारी उठाने को तयार हों?”, किन्तु अपवाद युद्धू-संचालन का किया गया, जो प्रधान सेनापति 
की अ्रधीनता में द्वोगा | वाइसराय ने यद्द भी कद्दा कि हिन्दुओं (अछुतों को छोड़ कर) और 
मुघत्वमानों की संख्या बराबर रह्देगी ओर काय का संचाज्नन तसथ्काल्लीन विध्रान के अनुसार होगा 
यानी “भारत मंत्री गवनर-जनरत्ञ के नियंत्रण में ।” ज्ञा्ड वेदत्न ने सम्मेज्षन में सवाक्ष उठाया 
कि यदि उपयु क्त शर्ता पर सममोंता दो जाय तो विभन्‍न दल्नों-द्वारा शासन-परिषद्‌ के निर्माण 
के लिए उसमें रखे जाने वाज्ने ब्यक्तियों को संख्या व साम्प्रदायिक श्रनुपात के सम्बन्ध में श्रोर 
घाइसराय के सम्मुख नामों की वह सूची जिसमें से वाइसराय शासन-परिषद्‌ में नियुक्ति के 
ज्िए चुनाव करंगे, उपस्थित करने के तरीके के सम्बन्ध में मतेक्य प्राप्त करना सम्भव होगा 
या नहीं । 

वाहइपराय ने क॒द्ठा हि उनके निषेध अ्रधिकार को हटाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता; 
किन्तु उसका उपयोग अकारण नहीं किया जायगा | दूसरो तरफ भारत मंत्री ने कहा कि निषेध 
झअधिहझार का प्रयोग ब्रिटेन के द्वित में नहीीं बहिक केवत्न भारत के ही द्वित में किया जायगा। 
हम सभो जानते हैं कि ल्ाइ' इरविन के समय में भारत के द्वितों का क्‍्यां मतत्नत्र लगाया जाता 
था। पाठझों को सम्भवतः स्मरण होगा कि गांधी-इरविन समस्तोते की श्रन्तिम धारा में वेघानिऊ 
स्थिति की चर्चा करते सम्रय क॒द्दा गया कि भारत का भावी विधान जिन तीन बातों पर आ्राधारित 
रद्ेगा थे संध, केन्द्रीय जिम्मेदारी शोर भारतीय स्वार्थों की रक्षा के लिए संरक्षण होंगी । बाद 
में इन भारतीय स्वार्थों का मतत्नब ब्रिटिश स्वार्थों से लगाया गया । वाइसराय ने श्रन्त में कद्दा, 
“मैं यद्द बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव सिर्फ प्रिटिश भारत के ह्वी सम्बन्ध में हैं 
ओर इनका प्रभाव सम्राट के प्रतिनिधि से नरेशों के सम्बन्धों पर बिलकुल नहीं पड़ता ।” जहां 
तक कांग्रेस का सम्बन्ध हे, परकार ने अपनी स्थिति इन शब्दों में स्पष्ट करदी थी। “जहां तक 
रियासतों का सम्बन्ध है, यद्द स्वीकार किया जाता दै कि दर्भियानी वक्त में सम्राट के प्रतिनिधि 
के अधिकार जारी रहेंगे, फिर भी यद्द स्पष्ट दे कि राष्ट्रीय सरकार को कितने द्वो ऐसे विषय हाथ 
में लेने पढ़ेंगे जिकका रिय।सतों से पम्बन्ध द्वोगा, जेसे, ब्यापर, उद्योग, श्रम श्रादि । इसके अति- 
रिक्त एक तरफ रियासतोी प्रजा व नरेश भ्रौर दूसरी तरफ राष्ट्रीय सरकार के सदस्यों के मध्य की 
दीवार दृटनो चाहिए जिधसे समान समस्याश्रों को परस्पर वाद-विवाद और सल्नाह-मरबिरे के 
द्वारा दक्ष क्रिया जा सके ।?! 

अपने ब्राइकास्ट- भाषण के अंत में वाइप्तराय ने निम्न शब्द कहे, “यदि सम्मेलन सफद् 
हुआ तो मुझे केन्द्रीय शासन परिषद्‌ स्थापित करने के विषय में सद्दमत द्वोने की भ्राशा है। ऐसी 
झवस्था में धारा 8३ वाल्ने प्रांतों में मन्त्रिमण्डज्ष फिर से काम करने ल्गंगे। ये प्रांतीय मंत्रिमंडल 
मिलेजुत्षे होंगे ।..........यदि सम्मेज्नन दुर्भाग्यवश असफल्न हुआ तो विभिन्न राजनंतिक-दल्ों में 
कोई सममतोता होने तक हमें वतंसान अवध्पा में रहना पड़ेगा ।”” 

वाहसराय ने सम्मेज्ञन के सम्मुख पदों व उनमें मिल्ञाये जाने वाले विभागों की निम्न 
सूची उपस्थित की -- 
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पद्‌ सम्मिलित विभाग 
१. युद्ध युद्ध 
१, विदेश विषय तथा 
२. विदेश विषय , 
२. राष्ट्रमंडल्ष सम्पक 
३. गृद् यद्द 
9. अर्थ झथ 
९, कानून कानून 
६. भ्रम श्रम 
७, यातायात सम्पर्क युद्ध, यातायात व रेल 
८. रक्षा डाक ओर वायु 
६. ब्यापार ब्यापार तथा नागरिक रसद 
१०, उद्योग तथा रसद 
११. शिक्षा 
१२. स्वास्थ्य 
१३. कृषि 
१, कृषि-उन्नति 
१४, श्रायोजन तथा उन्नति । 
२. खाद्य 


१९. सूचना व ब्राडकास्टिंग 

तत्काल्लीन सूची सथा उपस्थित की गईं सूची का भेद भी समझना झाषश्यक दे । स्वास्थ्य, 
भूमि व शिक्षा का पद तोइकर उसके तीन पद बनाये गये--प्रथम स्वास्थ्य का, दूसरा कृषि का 
जिसमें खाद्य भो सम्मिज्नषित किया गया और तीसरा शिक्षा का। युद्ध-यातायात के पुराने पद को 
यातायात सम्पक ( कम्यूनिकेशंस ) में परिवर्तित किया गया, जिसमें युद्ध-यातायात को सम्मि- 
छद्वित कर लिया गया। पुराने ब्यापःर के पद को जिसमें (१) ब्यापार, (२) डह्यं ग व (३) नागरिक 
रसद सम्मिल्नित थे, अ्रत ब्यापार व नागरिक रसद की संज्ञा दी गईं | उद्योग व नागरिक रसद 
का एक नया पद बनाया गया। आयोजन व उन्नति के पुराने पद में खाद्य को सम्मिल्षित नहीं 
किया गया जेसे कि पहले था । पहले राष्ट्रमंडल सम्पर्क का पद पृथक था; किन्तु अब उसे विदेश 
विषय में ही मित्ना दिया गया । 

वाइसराय के भाषण व कार्य-समिति के नेताश्रों की रिद्दाई से ब्डी-बढ़ी झ्राशाएं की 
गई । वाहसराय ने भारम्म में ही कहा कि हस बार हतिद्ाप्त की पुनरावृत्ति न होगी--वेवद्ल- 
योजना की क्रिप्स-मिशन के समान ही गति न होगी | सम्मेज्ञन में जो बहस व प्रश्नोत्तर हुए, 
उनका यहां उल्लेख करना ठीक न द्वोगा; किन्तु दतना अवश्य कद्दा जा सकता है कि जब नेताओं 
के ज्िए मिल्न-जुल्बकर एक यंयुक्त सूची उपस्थित करना भ्रसम्भव द्वो गया तो प्रत्येक दुल्ल व ब्यक्ति 
से श्रपनी-झपनी सूची उपस्थित करने को कटद्दा गया। फिर भी बड़ी विचित्र बात हुईं। संक्षेप में 

को डे ३ 

यही कहद्दा जा सकता दे कि २८ जून से दो बंठक द्वो चुकने के बाद सम्मेज्ञन की १४ जुल्नाई वालो 
थेठक में सफलता मिक्नने की आशा की जा रद्दी थी । बहुत सोच-विचार के बाद उसमें दो सूचियां 
डपस्थित की गई । यद्द बढ़े दुःख की बात थी कि अबतक कोई संयुक्त सूची नहीं घन पाई 
थी । यदि ऐसा द्वोता तो देश की उन्नति का मार्ग खुल्न जाता। यदि संयुक्त सूची बन जातो तो 
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शायद एक द्वी दल, एक ही कार्यक्रम, सम्भवतः भविष्य के क्षिए एक ही निवर्चिन-ध्यवस्था, 
एक ही राष्ट्रीयता, एक ही आदर्श, संसार के मामलों में एक ही साथ भाग केने भोर ब्रिटेन के 
नियंत्रण से छुटकारे के एक साथ प्रयत्न करने का नवीन अध्याय आरम्भ हो जाता । पर यह न 
होना था, सो नहीं हुआ। भाग्य में तो यही था कि मुक्क की गुलामी जिस अपसी फूट के कारण 
हुईं थी वद्द हमारे बीच बनी रहे । संयुक्त सूची उपस्थित न कर सझने का मतत्नब यहद्द हुआ कि 
भारत के एक द्वोने की झ्रावाज़ धीमी पड़ गई । दूसरे शब्दों में इसका यद्द भी मतक्ञत्र हुआ कि 
जनता का एक भाग अभी ब्रिटेन के ही साथ दैंधा रहना चाहता दे और अपने पेरों पर खड़ा द्वोने 
में श्रपने को अ्रस्मर्थ पा रहा है। खर, सुस्त्विम छ्षीग व यूरोपियन प्रतिनिधि के श्रक्षावा बाकी 
सबको तरफ से एथक्‌ सचियां उपस्थित की गई और इसका क्या परिणास हुआ यह भी ह्वम 
देखते हैं । 

११ जुलाई को मुर्क्षिम क्वीग के नेता ने सिफे. १४ मिनट तक चाहसराय से मुल्लाकात 
की भौर इस मुल्लाझात में उन्होंने कद्दा कि वाइसराय की सूची में जो गैर-ल्लीगी भाम हैं उन्हें वे 
स्वीकार नहीं कर सकते; क्योंकि ज्ञीग भारत के मुससमानों की एकमात्र प्रतिनिधि द्वोने का दावा 
करती दै भ्रोर उन्होंने जो सूची दी दै उसमें वे श्रपने दक्न के अतिरिक्त किसी बाहरी नाम को 
शामिक्ष नहीं करने दे सकते। वाहसराय ने इससे अपना मतमेद प्रकट छिया। कुछु दी समय 
बाद गांधीजी घाइसरगाय से मिल्ने भ्ोर अ्रगले दिन कांग्रेस के अध्यक्त को मिलने के लिए बुलाया 
गया । वाइसराय ने सिर्फ़ इतमा ही कद्या कि मैंने मुस्क्षिम प्रतिनिधियों की जो सूची बनाई है 
मि० जिक्षा उससे सहमत नहीं हं ( सची का सिफ इतना भाग ही उन्हें दिखाया गाया था। ) 
इससे अधिक वाइसराय ने नेताओं को कुछ नहीं बताया | घाहसराय के कार्य की विचिम्र प्रणाद्दी 
थी । वे दलों में सममोता कराने का तो प्रयरम बर रहे थे, किन्तु उन्हनि न्तृत्व अपने हाथ में 
सुराक्षत रखा था ओर अपने इसी श्धिकार के काग्ण वे ऋपनो सूची तेयार कर रद्दे थे। वाइ- 
सराय ने नेताओं से सूरचियां तो सिर्फ इसक्षिए मांगी थीं कि उनमें से शासन-परिषद्‌ के लिए वे 
नामों का चुनाव करले । परन्तु वाइसराय कोई सूची ठयार नहीं कर सके । यह कहने से क्‍या 
ज्ञाभ है कि उनकी सृची सम्भवत: कांग्रेस स्वीकार नहीं करती और इसीलिए उन्होंने उसे 
कांग्रेसी नेताश्रों को नहीं दिखाया। उचित काय-पद्धति तो यह होती कि वे अ्रपनी सूची कांप्रपी 
नेताओं को दिखाते और वे उसे स्वीकृति के ज्ञिए कार्य-समिति के थ्रागे डपस्थित करते। यही 
नहीं कि ऐसा नहीं किया गया बिक वाइसराय ने का्य-समिति के इश्टिकोश के विषय में अनुमान 
भी कर क्षिया । १४ जुलाई को वाइसराय ने सम्मेब्नन यह वहते हुए समाप्त कर दिया कि उन्हें 
अपने प्रयत्नों में ग्सफलता मिल्नी हे और इसीलिए सग्मेज्ञन को अनिश्चित काल के ज्िए स्थगित 
किया जाता है। ऐस। करते समय उन्होंने सम्मेलन को भ्रसफलता अपने सिर पर क्वी और इस 
सिक्षक्षिले में यह भी कट्दा किमि० जिजन्ना ने कोई सूची उपस्थित नहीं की बल्कि उन्हें जब 
वाहसराय की सची का एक भाग दिखाया गया तो उन्होंने यद्दी कटद्दा कि मुर्क्षिम ल्लोग उसे 
स्वीकार नहीं कर सकती । 

भारत के प्रमुख नेताश्रों के एक पखवारे तक शिमल्ञा में रहने के समय जो घटनाएं हुईं" 
उनकी समीक्षा करने से प्रकट हो जाता है कि पदल्ते जो आशंकाएं की गई थीं वे निराधार न थीं । 
क्रिप्स-मिशन व वेवल्ल-योजना में बहुत-कुछ समानता थी, क्रिप्स जिस समय भारत झाये डस 
समय बढ़ो आशाएं दिलाई गईं ।ै उन्होंने कांग्रेस के अ्रध्यक्ष को वचन दिया कि भारत में 
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वाइसराय को नये मंत्रिमंडल की तलनना में वही स्थिति रहेगी जो ब्रिटिश सम्राट्‌ की ब्रिटिश म॑ श्रि- 
मंडल की तक्ना में द्वोती है | बाद में उन्होंने इस बात के श्रथवा “मंत्रिमंडल” शब्द की चर्चा 
तक से इनकार कर दिया, गोकि अक्टूबर, १६४२ के पार्ल ट वाले भाषण में सर स्टेफई क्रिप्स ने 
स्वीकार कर लिया कि उन्हों ने “मंत्रिमंडल? शब्द का साधारण अर्थ में प्रयोग किया था वधानिक 
भ्रथ॑ में नदी । शिमला में लञार्ड वेवज्ञ ने कहा था कि घाइसराय के नियेध अधिकार को रद करने का 
तो प्रश्न नहीं उठता, किन्त उसका अ्रक्राण प्रयोग नहीं किया जायगा। सर स्टफड क्रिप्स की तब्ना 
में वाइसराय ने यह स्पष्ट बात अवश्य कही थी | क्रिप्स व वेवल योजनाओं के सम्बन्ध में दूसर! 
अन्तर यद्द दे कि क्रिप्स ने ज्य दिल्ली श्राकर गांधीजी को बुलाया तो गांधीजी को क्रिप्स-प्रस्तावों 
को देख कर ऐसी निराशा हुईं कि उन्होंने इस बात पर आश्चये प्रकट किया कि क्रिप्प ऐसे 
प्ररताव लेकर ब्िटेन से श्राये ही क्यों | परन्‍त जहांतक वेवल्न-योजना का सम्बन्ध है, गांधी मी 
ने संतोष प्रकट किया और कहा कि यह नेकनीयती से तैयार की गई है और इसे स्वाधीनतवा 
को झोर ले जाने वाज्ञा एक कदम कद्दा जा सकता है | गांधीजी ने उसमें स्वाधीनता का बीज देखा 
ओर इसी लिए उन्होंने हसके प्रति क्रिप्स-योजना से भिन्‍न रुख ग्रहण किया । जब क्रिप्प भारत 
झाये थे तो गांवीजी की सल्लाह्द थी कि कांग्रेस की कार्य-समिति की बेठक दिल्ली में बुलानी 
झावश्यक नहीं है। परन्‍त इस बार घटनाचक्र विल्कुत् दूसरी दिशा में ही घृमा । गांधीजी ने 
सल्लाह दी कि कायसमिति की बेठक बुलाई जाय और वह चेवल-प्रोमना पर विचार करे, परन्तु 
यहांपे दोनों योजनाओं की समानता आरम्भ होती है। क्रिप्प-योजना की नौका कार्यसमिति की 
बेठर शुरू होने के तीसरे दिन टूब गई । यह बेठक २६ मार्च १६४२ को श्राग्ग्भ हुई थी शोर 
३१ मार्च को समप्त हुई परन्तु क्रिप्स ने प्रनरोध किया कि में जो सुन रहा हैं कि कार्यसमति 
ने मेरे प्रस्तावों को अ्रस्वीकार कर दिया है, यदि यह सत्य है तो उसे यह बात समाचार पत्रों में 
प्रकाशित न करनी चाहिए । क्रिप्स का यद्द &नुरोध स्वीकार कर जिया गया | शिमला-सम्मेज्ञन के 
तीसरे दिन यानी २६ जून १६४९ को असफलता उसकी कार्यवाही से ही प्रकट हो गई; क्योंकि 
सम्मेत्नन में संयुक्त सूची तेयार नहीं हो सकी | फिर भी यदहर आ्आाशा अवश्य की जाती थी कि वाइ- 
सराय को सूची बुद्धिमत्तापूर्ण होगी भौर उसके कारण सममौता हो सकेगा। जिप प्रकार 'क्रिप्स- 
मिशन के समय कर्नल्न जान्सन के आगमन से श्राशा पुनः जाग्रत हो उठी थी, क्योंकि क्रिप्स के 
काय के पहले तीन दिन समाप्त द्वोने के कद्ी एक सप्ताह बाद ही वार्ता अंतिम रूप से भंग हु 
थी, इसी प्रक्नार शिमज्ञा-सम्मेन्नन के प्रथम तन 'दिनों के बाद और वाइसराय-द्वारा सम्मेलन 
भंग करने की घोषणा के मध्य एक पखबारे का समय गुजरा था श्रौर इस अरसे में कई घटनाएं 
हुईं थों। यद्द श्राजतक प्रकट नहीं हो सका है कि £ मार्च, १६४२ के दिन सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने 
अपने दश्टिकोण में एकाएक परिवतंन केसे कर लिया और यह क्यों कद्दा कि रक्षा सदस्य को 
दृस्‍्तांतरित किये जाने वाले विषयों की सूची में उन्हें ओर कोई विषय जोडना शेष नहीं रह्दा है 
शोर यद्द भी कि मंत्रिमंडल के व्यवस्थायिक। परिषद्‌ के प्रति जिम्मेदार द्वोने की कोई बात दी 
नहों दे बल्छि यद्द तो एक ऐसा सव्राज् है जिस पर कार्यस्मिति को बाइसराय से बातचीत 
करनी चाहिए । ज्लार्ड वेवज्न ने सम्मेज्ञन के सदस्यों द्वारा पेश की गईं सू्चियाँ के आधार पर 
जो श्रपनी सूची तेयार की थी डसे उन्होंने कांग्रेप तथा श्रन्य सभी दलों या ज्ञीग को पूरी क्‍यों 
नहीं बतायो, इस पर भो कोई प्रकाश नहीं डाज्न सकता । परन्तु यह निर्विवाद है कि १४७ जुलाई 
से पहले वाले सप्ताद् में समाचार-पत्रों में जो सूची विश्वस्त सूची के नाम से प्रकाशिक हुईं थी, 


मं 
में 
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उसे वास्तविक रूची महीं कहा जा सकता; बयोंकि वाइसराय यह सूची किसीको भी बता नहीं 
सकते थे । 

जो कुछ हो हतना स्पष्ट है कि सम्मेलन की श्रसफलता के लिए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी 
कुछ भी न थी। वाइसराय को कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट द्वो छुका था, क्योंकि चाइसराय जो 
थोड़े परिवर्तन सूची में करना चाहते थे टन पर कांग्रेस को कोई अगर्पति न थी। कांग्रेस तो सिफ् 
यही चाहती थी कि उससे पहले सत्नाह ले क्री जाय भर डसकी सद्योग की भावना से अनुचित 
्वाभ न उठाया जाय | जहाँ तक लीग का सम्बन्ध है यह स्पष्ट दे कि उसे सम्मेज्ञन भंग द्वोने की 
जिम्मेदुरी आंशिक रूप से अवश्य उठानी चाहिए, क्योंकि वह अ्रपने को भारतीय मुसक्षमानों की 
एक मात्र प्रतिनिधि होने के द।वे को माने जाने का हठ कर रद्दी थी ओर यह एक ऐसा दावा था, 
जिसे खुद वाइसराय मानने को तेयार नहीं थे ओर जिससे देश के करोड़ों मुंसक्लमान इनकार 
करते थे । लीग का दावा उस समय और भी कमजोर पढ़ गया जब खिजर हयातखां ज्लीग से 
अल्वग अपना प्रतिनिधि नामजद कराने शिमल्ापहुँचे | अहरार, राष्ट्रीय मुसलमान, मोमिन, शिया 
ओर जमीयतुल्ल उक्षेमा को कार्यसमितियों ने मौक्ञाना हुस्न अ्रद्मद मदनी को कांग्रेस व सरकार 
के पास श्रपना प्रतिनिधि नामजद करने के उद्देश्य से बातचीत करने के लिए भेजा था । जुक्ाई, 
१8४४ में शिमल्ला में जो घटनाएं हुईं उनमें कुछ नेतिक न्याय भी था । अप्रेल, १६४२ में क्रिप्स 
मिशन को यदि स्वयं क्रिप्स ने भंग नहीं क्या तो वह कांग्रेस ने किया था । शिमला में लोग ने 
वेबक्न-योजना को श्रलफ्न किया गोकि इसका दोष लार्ड चेवल ने अपने सिर पर ले लिया । 
दिल्‍ली में जो बात क्रिप्स के साथ हुई ठोक वेसी ही बात शिमला में वेवल्न के साथ हुईं। 
शिमला सम्मेलन की समाप्ति के बाद मौत्ाना अनुब्॒कल्लाम आ्राजाद ने समाचारपत्र के एक प्रति: 
निधि से कट्दा था, वाइसराय ने मुझे पद्चली मुलाकात में दी विश्वास दिल्लाया था कि सम्मेलन 
में भाग लेने वाला कोई भो दल्ल उसे जानबूक कर भंग न कर सक्रेगा | सभी जानते थे कि समि० 
जिन्‍ना का रुख क्या होगा ओर सभी का विश्वास था कि ज्ञार्ड वेवल्ल उनके प्रति डचित 
ब्यवह्ार करने का अधिकार प्राप्त कर घुके हैं । परन्तु ज्ञाड लेवल का द्वाथ भी अ्रंत में आकर 
क्रिप्स के ही समान रुक गया। दोनों परिस्थितियों में एक ओर भी समानता दिखाई देती है। 
- क्रिप्प ऐसे समय भारत आये थे जब भारत पर जापानियोां के आक्रमण की भ्राशंका की ज! रह्दी 
थी। यह श्राशंका मिटवते ही क्रिप्समिशन एकाएक समाप्त हो गया। जुल्नाईं, १६४२ में वेवल्- 
योजना जिस समय शिमन्षा में प्रकाश में थ्राई थी उस समय अनुदार दल वाले २ जुलाई को 
होने वाले आम चुनाव में मजदूर-दुल्ल के भारी हमले की श्राशंका कर रद्दे थे। चुनाव समाप्त द्वोने 
पर पहल्ने के रुख में एकाएक परिवतंन द्वो जाने के कारण वेवत्न-योजना का भी श्रन्त द्वो गया। 
यद्द कद्दना कि इस प्रकार की चाल्न चल्नने और फिर उन्दें वापस लेने को बात पहले से तय कर 
ज्षी जाती हैं, भनुचित जान पड़ता दै। गोकि कार्य व कारण के रूप में इन बातों का सम्बन्ध 
हर जगद्द नहीं जोड़ा जा सकता । फिर भो साधारण जनता इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकती । 

परन्तु सब बातों पर विचार कर चुकने के बाद शिमन्ना-सम्मेजन असफल्ष होने का दोष 
वाघ्तव में त्रिटिश सरकार पर थआ्राता दे जिपके प्रतिनिधि ला्ड वेवक्ष इृढ़ता तथा निर्मयतापूवक 
काय ते कर सके । लाड वेवल ने जब यह कहा कि, “ परस्पर बुरा-भक्ना न कद कर आप सहायता 
करेंगे!” तो उनके मन में आशंका थो कि वे विभिन्न दल्लों की भावनाश्रों को कुछ चोट पहुंचा रहे 
हैं। पहले किसी पर दोषारोपण किया जाता है और फिर घुरा-भज्षा कहा जाता दै। परन्तु 


अध्याय २६ : वेबल ने फिर कदस उठाया २६५ 


सम्मेज्ञन को मुस्क्तिम क्वीग ने जो त्ञ/त पहुंचाईं थी उत्तका निवारण करने की सामथ्यं बाइसराय 
में थो। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर वाइसराय ने शासन-साम्बन्धी कठिनाइयों का बहाना बनाया। 
आपने कष्ट परिवर्तन ऋथवा भंग होने की देनिक सम्भावना के समय कोई भी सरकार अपना कार्य 
नहीं चत्ना सकती । मुझे, देनिक शासन की कार्य-हमता का भी ध्यान रखना है भौर इसलिए इस 
प्रकार की राजनतिक वार्ता बार-बार नहीं चन्नाई जा सकती | ”” इसलिए “सम्मेज्ञन फरे भ्रसफल्न 
द्ोने के बाद में किस प्रकार सहायता कर सकू'गा, इसके सोच-विचार में कुछु समय क्षण जायगा।'' 
वाइसराय ने एक या दो मद्दीने ठद्रने की बात जो कही थी उप्तक्ना 5६ श्य यही था कि इन शब्दों 
के द्वारा असफलता के कारण भअ्रत्यन्त कटुता को दूर किया जा सके । पुरानी इमारत के खंडद्दरों 
पर नई इमारत खड़ी करना न तो आसान होता दे गोरन यह कार्य जरदो ही द्ोता है । श्रव देखना 
था कि वाइसराय अगज्ञा कदम क्या उठाते है। परन्तु इसका यह मतल्त्र नहीं है कि आश। की 
कोई नई किरण दिखाई देने लगी हो । कांग्रेम के लिए इतना ही काफी था कि वह यद्द प्रकट करे 
कि शुटी किस स्थल पर है। इस बार भी विजय कांग्रेस की द्वी हुई। प्रथम तो यह कि ब्रिटिश 
सरकार को कांग्रेस को जेज्न से छोड़ना पढ़ा श्रोर वार्ता चन्नानी पह्ठी । दूसरी यद्द कि सबको प्रकट 
हो गया कि कांग्रेस जिद्दी संस्था नहीं दै। उपकी टिजय श्रभी होनी शेष थी और वह् यह थी 
कि वह युद्ध श्रोर शान्ति के समय समान रूप से शासन-व्यवस्था चन्नाने में समर्थ दे । 

१४ जन से २६ अ्रगस्त तक का क!ल सुस्ती का था जो देखने में तो थोड़ा जान पड़ता 
है; किन्तु भारत में वधानिक परिवततंन देखने को उत्सुक लोगों के क्षिण वह बहुत क्षम्बा काल था । 
मध्यवर्ती काल में ब्रिटिश आम चुनाव का परिणाम प्रकट हुआ और १० जुल्नाई, १६४५ को 

दूर-सरकार की स्थापना हुईं । चुनाव में श्री एमरी द्वार गये और उनके स्थान पर ल्ार्ड पेथिक 


लारस भारत-मंत्री बनाये गये | नई पार्लमेंट के उदघाटन के श्रवसर पर सम्राट ने जो भाषण 
दिया वह निराशा जनक था :-- 


“ज्ारतीय जनता के प्रति दिये गए वचनां के अनुसार मेरो सरकार भारतीय ज्लोकमत के 


नेताश्रों से मिज्चकर भारत में शीघ्र ही स्वायत्त शासन शुरू करने की दिशा में यथाशक्ति 
प्रयत्न करेगी ।”? 


५ 2 2 न 
कुछ ही समय बाद ल्ाड वेवज्ञ को हंग्लड बुल्लाया गया। वेलंदन में २४८ पअगस्त को 
पहुंचे श्रोर उनक्री वापसी से पहले हो भारत में कब्नीय व प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं के श्रम 


नुनावों की घोषणा की गईं । वेवल्न स्वयं ५८ सितम्बर को वापस आये श्र उन्होंने श्रगले ही 
दिन एक भाषण ब्राडकास्ट क्ित्रा, जो हप्त प्रकार दे 


“हाज्ञ ही में लंदन में सम्राट को सरकार के साथ मेरा वार्तालाप समाप्त होने पर उसने 
मुझे निम्न घोषणा करने का अधिकार प्रदान किया है 


“जसा कि पालमेंट के उद्घाटन के अवसर पर सम्राट ने अपने भाषण में कद्दा था, सम्राट 
की सरकार, भारतीय नेताश्रों के सहयोग से, भारत में शीत्र दी पूर्ण स्वायत्त शासन को स्थापना में 
सद्दायता प्रदान करने के लिए यथाशक्ति सब कुछ करने के लिए दढ़ संकल्प है। मेरी लंदन-यात्रा 
के अवसर पर उसने मेरे साथ उन उपायों पर सोच-विचार किया है जो इस दिशा में किये जाय गे 

“इस भ्राशय की घोषणा पहले ही की जा चुकी दे हि केन्द्रीय और प्रान्तीय न्‍्यावस्थापिका- 
सभाओं के निर्वाचन, जो श्रब तक युद्ध के कारण स्थागित थे, श्रगामी शीत ऋतु में किये जायंगे। 
सम्राट की सरकार को पूरी झ्राशा दै कि उप्तके बाद प्रान्तों में राजनेतिक नेता मन्त्रिपद का दायिस्व 
ग्रहण कर कछंगे। 


२२६ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


“सम्राट की सरकार का इरादा है कि यथाशीघ्र एक विधान निर्मात्री परिषद्‌ का आयोजन 
किया जाय और फल्तत: प्रारम्भिक प्रयत्न के रूप में उसने मुझे यद्द अधिकार दिया दै कि में 
निर्श वन समाप्त होते द्वी, यद्द जानने के क्षिए प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाश्रों के प्रतिनिधियों से 
वार्ताज्ञाप करूं कि १३४२ की घोषणा में जो प्रस्ताव निद्दित हैं वे उन्हें मान्य दें या किसी वेक- 
हिपक अथवा संशोधित योजना को वे तरजीह देते हैं। देशी राज्थों के प्रतिनिधियों से भी, यद्द 
जानने के लिए वार्तातज्नाप किया जायगा कि वे किस विधि से, विधाम-निर्माश्नी-परिषद में पूरी 
तरह से सम्मलित हो सकते हैं । 

“सम्राट को सरकार उस सन्धि के विषयों पर विचार करने जा रही दे जो प्रिटेन भ्रोर 
सारत के मध्य श्रावश्यक द्वो री । 

“इन प्रारंभिक अ्रवस्थाओं में, भारत की शासन-व्यवस्था जारी रहदनी चाहिए और तात्का- 
ल्िफ ग्रार्थिक एवं समाजिक समस्याओ्रों का निबटारा भी अ्रवश्य होना चाहिए। इसके भ्रतिरिक्त 
भारत को नवीन विश्व-ब्यवस्था की रचना में पूरा-पूरा भाग लेना है। फल्नतः सम्राट की सरकार 
में मुके यह भी अधिकार दिया है कि ज्योंही प्रान्तीय निर्वादनों के परिणाम ज्ञात हो जाय में एक 
ऐस।! शासन-परिषद को अस्तित्व में ज्ञाने का प्रयत्न करूं जिसे मुख्य-मुख्य भारदीय दुल्लों का 
समर्थन प्राप्त हो । 

“यह घोषणा की समाप्ति है जिसक्रै लिए मुझे सम्राट की सरकार को ओर से अधिकार 
मिलता है । इसका अ्रभिप्राय बहुत कुछ है | इसका “अभिप्राप यद्द है कि सम्राट्‌ की सरकार भारत 
को यथासम्भव शीघ्र स्वायत्त शासन की स्थिति में पहुंचाने के कार्य को अ्अ्ससर करने के ल्षिए दृढ़- 
संकल्प दे । जसा कि श्राप स्वयं अनुमान कर सकते हैं उसके सम्मुख अत्यन्त महत्वपूर्ण! और 
तात्कालिक समस्याएं ६ किन्तु पहले से ही कार्य-ब्यस्त रहते हुएु भी उसने कार्य-भार ग्रहण करने के 
प्रायः प्रारस्मिक दिनों में द्वी भारतीय समस्या को प्रथम श्रेणी की श्र अतिशय महत्वपूर्ण मान 
कर इस पर विचार करने के लिए समय निकाला है । यह इस बात का प्रमाण द्वै कि सम्राट की 
सरकार , भारत को शीघ्र स्व-शासतन प्राप्त करने में सहायता देने में सहायता देने के ल्विए द्वादिक 
संकल्प कर चुकी दे । 

“भारत +% लिए नया विधान तेयार करने और उसे क्रियात्मक रूप प्रदान करने का काये 
जटिल ओर कठिन है जिसके लिए समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों की सदुभावना, सहयोग ओर थेय॑ की 
आवश्यकता द्वोगी । हमें सबसे पदले चुनाव करने चाहिये जिससे कि भारतीय निर्वाचकों की 
इृच्छा का पता लग जाय | मताधिकार प्रणाज्षी में कोई बड़ा परिवर्तन लाना संभव नहीं दे । ऐसा 
करने पर कम-से-कम दो सातल्न की देरी लग ज्ञायगो । किन्तु हम वतंमान निर्वाचक सूचियों को 
अच्छी तरह से संशोधित करने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हें । निर्वाचन के बाद, में निर्षाचकों 
भोर देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ यद्द निर्णय करने के लिए वार्ताज्ञाप करना चादह्वता हूँ कि 
विधान-निर्मात्रो-परिषद्‌ का स्वरूप, अधिकार श्रोर कार्य-प्रणाद्वी क्या द्वो । १६४२ के घोषणापत्र के 
मंसविदे में विधान-निर्माश्री-परिषद्‌ को स्थापना के लिए ए% प्रणाल्ञी का सुझाव रख! गया था 
किन्तु सम्राट की सरकार हस बात का अनुभव करती दे कि उपस्थित मद्दान समस्याओं ओर अरुप- 
संख्यकों की समस्याश्रों की जटिक्षता को दृष्टि से, विधान-निर्माश्नो-परिषद्‌ के स्वरूप का अ्रंतिम 
रूप से निणय करने से पहल्ने जनता के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करना आवश्यक दे । 

“भारत को स्वभाग्य निर्शय का अवसर प्रदान करने के क्षिए सम्राट्‌ की सरकार को झौर 
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मुके उपयुक्त प्रणाली सर्वोत्तम जान पड़ती दे । दम श्रच्छी तरद्द से जानते हैं कि दमें किन कठि- 
नाइयों पर विजय पाना दे ओर हमने उन पर विज्ञय पाने का संकल्प कर लिया है। में निश्चय द्वी 
आपको विश्वास देला सकता हूँ कि ब्रिटिश जनता के सब वर्ग ओर सरकार भारत को, जिसने हमें 
इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इतनी भ्रधिक सहायता प्रदान की दे, सद्दायता करने को 
उत्सुक हैं । जहां तक मेरा सम्बन्ध दे में भारतीय जनों की सेवा में, उन्हें अपने निर्दिष्ट स्थान तक 
पहुँचने में, ओर मेरा दृढ़ विश्वास दै कि यद्द संभव दे, सद्दायता देने में कुछ भो डठा न रखू'गा । 

“श्रब यद्द प्रदर्शित करना भारतीयों का काम दै कि ,उनमें यद्द निर्णय करने को बुद्धि, 
विश्वास और साहस द्वै कि ये किस प्रकार अपने मतभेद दूर कर सकते हैं ओर किस प्रकार भार- 
तीयॉ-द्वारा'भारतोयों के द्विएं उनके देश का शासन सम्पन्न द्वो सकता दे ।”” 

प्रधान मंत्री मि० क्लीमेंट एटली ने १६ सितम्बर के दिन वराडकास्ट करते हुए कट्ठदा कि 
ब्रिटिश सरकार भाग्तीय-थिधान-परिषद्‌ संस्था के साथ एक संधि करेगी, जिसका प्रस्ताव १६४२ 
में की गईं घोषणा में किया गया था। श्री एटल्ली ने यह भी कहा कि इस संघथि में ऐसी कोई बात 
न रखी जायगी, जो भारत के द्वितों के विरुद्ध द्वोगी । प्रधानमंत्री एटल्ली का ब्राडकास्ट निम्न 
प्रकार द्ै-- 

नई पालंमेंट का उदघाटन करते हुए सम्राट ने जो भाषण दिया था उसमें निम्न शब्द 
भी थ--'भारतीय जनता के प्रति दिये गये बचनों के अनुसार मेरी “सरक्वार भारतीय लोकमत के 
नेताश्रों से मिल्चकर भारत भें शीघ्र द्वी स्वायत्त शासन शुरू करने की दिशा में यथ;-शक्ति प्रयत्न 
करंगी ।! 

'पद-प्रदर करने के बाद सरकार ने अपना ध्यान भारतीय विषयों की श्रोर लगाया और 
वाहसराय से तुरन्त ४ग्लड आने के जिए क॒द्दा ताकि सरकार उनके साथ मिल्चककर सम्पूर्ण आर्थिक 
व राजने तिक परिस्थिति की समीक्षा कर सके । यह बार्ता श्रव समाप्त हो चुड्डी है आर वाहइसराय 
ने भारत वापस जाकर नी/त पम्ब्रन्धी घोषणा कर दी दे । 

“आपको स्मरण होगा कि १६४२ में संयुक्त-सरकार ने भारतीय नेताश्रों से ब।तचीत चल्नाने 
के उद्देश्य से एक घोषणा का मसविदा उपस्थित किया था, जिसे साधारण तोर पर क्रिप्स-योजना 
कद्दा जाता है । 

' प्रस्ताव किया गया था कि युद्ध समाप्त होते ही भारत के लिए नया विधान बनाने के 
उद्दं श्य से एक संस्था कायम की जाय । सर स्टेफड क्रिप्स इस योजना को भारत के गये; किन्तु 
दुर्भाग्यवश भारतीय नेताओं ने उसे स्वीकार न किया । परन्तु सरकार अब भा उसो इरादे शोर 
उसी भावना से कार्य कर रही दे । 

“सब से पद्क्षा आवश्यक कार्य यद्द दे कि भारतीय जनता को यथासम्भव शीघ्र द्वी अधिक- 
से-भश्रधिक ब्यापक आधार पर प्रतिनिधित्व उपल्षब्ध क्रिया जाय | इस देश की भांति भारत में भी 
युद्ध के कारण चुनाव नहीं द्वो सके हैं ओर अ्रत्र केन्द्रोय व प्रान्तीय घारासभाशरों के फिर से काम 
आरम्भ करने की आवश्यकता दे । इसलिए, जंसाकि पढले ही घंषित किया जा चुचहा है, आ्राग-मी 
शीतऋतु में भारत में चुनाव किये जायंगे । इतने कम समय में जितना भी सम्भव ६, निर्वाचक 
सूचो को संशोधित करके पूर्ण बनाया जा रहा दे श्रोर इसका प्रवन्ध करने के द्विए कि चुनाव न्याय - 
पूर्ण ओर स्वच्छुंद द्वो, प्रत्येक सम्भव प्रयत्न जिया जायगा । 

“आज वाइसराय दमारा यद्द विचार प्रकट कर चुके हैं कि चुनाव समाप्त होने पर भारती 
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प्रतिनिधियों की एक विधान-परिषद कायम की जायगी, जिसके जिम्मे नया विधान कायम करने 
का काम दिया जायगा । सरफार ने लाड वेवत्वल को प्रान्तीय घारासभाश्रों के प्रतिनिधियों से बात- 
चीत चल्मा कर यह जानने का श्रघ्रिकार दिया है कि उन्हें क्रिप्स-योजना मान्य द्ोगी ध्थवा थे 
किसी दूसरी वेकल्पिक या संशोधित योजना को तरजीद्र देंगे । देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से 
भी बातचीत द्वोगी । 

“सरकार ने वाइसराय को यद्द भी अ्रधिकार दिया है कि चुनाव के बाद के दुर्मियानी काल 
के क्षिए वे एक ऐेपी शासन-परिषद्‌ की स्थापना करने के उपाय करें जिसे भारत के मुख्य राज- 
नेतिक दत्वों का समर्थन प्राप्त हो सके । ऐसा होने पर भारत अपनी आर्थिक व सामाजिक 
समस्याओं का हल कर सकेगा झोर एक नई विश्व-ब्यवस्था की रचना में भी पूरी तरह भाग 
ले सकेगा।'' 

“भारत के प्रति ब्रिटश नीति को वद्दी आ्याख्या, जो १६४२ की घोषणा में निद्धित है और 
जिसे इस देश के सभो दुल्वों का समर्थन प्राप्त है, अपने उद्देश्य ओर पूर्णता की इशष्टि से पूव॑वत 
वतंमान है । उस घोषणा में व्रिटिश सरकार ट विधान-परिषद के मध्य एक संधि की जाने का 
विचार प्रकट किया गया था । सरकार तुरन्त द्वी संधि के मसविदे की रूपरेखा तेयार कर रही है । 
यद्द कद्दा जा सकता दे कि उस संघि में भारत के द्वित के विरुद्ध कोई भी बात नहीं रखी जायगी । 
भारत में विधान-निर्मान्री-सस्था की स्थापना तथा उसके संचालन में जो कटिनाइयां आयंगी और 
जिन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक द्वोगा उन्हें भारतीय मामक्ञों की जानकारी रखने वाला कोई 
ग्रादमी नजरंदाज नहीं कर सकता । इससे भी अ्रधिक कठिनाई का सामना भारत के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों को करना पड़ेगा, जिन्हें चाज्नीस करोड़ प्राणियों वाले महान भू-स्ंढड के लिए विधान 
तेयार करना है । 

“युद्ध के दिनों में भारत के योद्धाओं ने यूरोप, अफ्रीका व एशिया में अ्रस्याचार व श्राक्र- 
मण की शक्तियों को पराजित करने में खूब द्वाथ बैंटाया दे । स्वाघीनता तथा ब्लोकतंत्रवाद की रक्ता 
करने में भारत धंयुक्त राष्ट्रों छा भागीदार रहा है । विजय हमें एकता के कारण श्राप्त हुई । वहद 
हमें दसलिए भी प्राप्त हुई कि विज्य के लच्य तक पहुंचने के लिए हम आ्रापप्तो मत-भेदों को भूल 
जाने के लिए तयार द्वो गये। में भारतोयों से इसी मद्दान्‌ आदर्श के श्रनुलरण का श्रनुरोध करूंगा। 
उन्हें मिलकर एक ऐसे विधान की रचना करनी चाहिए, जिसे देश के बहुसंख्यक व अ्रल्पसंख्यक 
न्‍्यायपूण् मान के ओर जिसमें प्रान्‍्तों व रियासतों दोनों के ही लिए स्थान द्वो । इस महान्‌ कार्य 
में ब्रिटिश सरकार प्रत्येक प्रकार की सद्दायता ,देने के क्विए तयार रदेगी और भारत ब्रिटिश जनता 
की सहायता की भी आशा कर सकता दे ।?! 

क्ञार्ड बेवज्ञ का भाषण भारतीय ल्लोकमत के सभी वर्गों के क्षिण ओर विशेष कर कांग्रेस 
के लिए निराशाजनक व श्रसंतोषजनक सिद्ध हुआ । इसका कारण यह था कि भारत की 
स्वाधीनता की घोषणा नहीं की गई थी। दः महद्दीनों के ज्षिएु न तो प्रान्तों में मंत्रिमंडल ही 
कायम होंगे और न केन्द्र में शासन-परिषद का द्वी पुनससंगठन किया जायगा । परिणाम यह 
हुआ कि देश के एक बहुत बड़े संकट काल में एक अनाचारपूर्ण शासन-ब्यवस्था काम करती 
रही । गोकि यथासम्भव उत्तम निर्वाचक सूची के आधार पर चुनाव करने को कह्दा गया था 
फिर भो यद्द सस्य था कि देश में इस निर्षाचक सूची के विरुद्ध गद्दरा असंतोष फेल्ना हुआ था। 
वाइसराय का प्रस्ताव, जिश्चके उह श्य की व्याख्या प्रधानमंत्री एुटक्की ने को थी, वस्तुट' 
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११४२ के क्रिप्स-प्रस्तावों की दी पुनराबूत्ति थी। परन्त क्रिप्स-प्रस्तावों की तुल्नना में नये प्रस्ताव 
में एक भद भी था | जब कि क्रिप्स-योजना में युद्ध समाप्त होते ही प्रार्न्तों में मंत्रि-मंडलों के 
किर से काम जारी करने और केन्द्रीय शासन-परिपद्‌ के पुनस्मंगठन की बात थी वहां धितम्बर 
वाक्षी घोषणा में न तो ऐसे कोई व्यवस्था की गई थी और न प्रान्तों में मंत्रिमंडज्ञों की स्थापना 
का ही कोई समय निर्धारित किया गया था। सितम्बर वाले वक्तब्य के भ्रनुधार जनता को १६४२ 
में बताई नई क्रिप्स-योजना या घोषित नोति के अ्रनुसार उप्तको फिसी संशोधित रूप के मध्य 
चुनाव करना था। समस्या की पेचीदिगियों तथा अल्पसंख्यकों के द्वितां का ध्यान रखते हुए एक 
नई बात यद्द जारी हो गईं कि नव-निर्वाचित घाराप्भाएं भी मत प्रकट कर कि क्रिप्स-योजना 
उन्दें स्वीकार्य द्वे अथवा कोई नई योजना जारी की जाय। परामश्श की बात यहीं तक नहीं रही, 
बल्कि इसका विस्तार विधान-परिषद के स्वरूप, उसके अधिकार व काय-पद्धति तक कर दिया 
गया। क्रिप्स-योजना स॑ विधान-परिषद क॑ कार्य पर ऐसी कोई रुकावट नहीं क्षगाई गई थी। 
परन्तु सितम्बर वाल्नी घोषणा में ऐसा शिया गया था । 

जद्दां तक विधान-परिषद में रियासतों के प्रतिनिधित्व का सवाक्ष था, एक बिलकुल नई 
बात जोड़ी गई थी | घोषणा में कद्दा गया था क्िि रियासतों के प्रतिनिधियं के साथ भी 
बातचीत करके यह जानने का प्रयत्न किया जायगा कि विधान-निर्मात्री-संस्था म॑ वे किस रूप 
से काम करना चाहते हैं | यह स्पष्ट नद्दीं किया गया था क्रि विधान परिषद में केवल्न नरेशों 
के प्रतिनिधि रखे जायंगे झ्थवा रियासतों की जनता के प्रतिनिधि रखे जायंगे और यदि ऐसा 
किया जायगा तो रियसती प्रजा के प्रतिनिधि धारासभाएं चुनगीया अ्रखिल भारतीय देशी- 
राज्य-प्रजा-परिषद्‌-द्वारा चुनाव किया जायगा | 

यह भी कद्दा गया था क्र प्रान्तीय चुनावां के नतीजे ज्ञात द्वोते ही केन्द्र में भारत के 
प्रभुख राजनतिक दल्लां की सद्दायता से एक नई शासन-परिषद्‌ को स्थापना की जायगी । 

इस घोषणा में किप्ती प्रान्त को एथक होने का अधिकार नद्दीं दिया गया था; किन्‍त 
एटली के वक्तन्‍्यों मं यद्द बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि क्रिप्स-योजना का मंजूर करना 
है तो वद पूरोी-की-पूरी हो मानी जानी चाद्ििए। सितम्बर की घोषणा के बाद जनता को यह 
बिज्वकुक्ष स्पष्ट हो गया था कि श्पमल्ला की वार्ता केवल्ल ब्रिटेन के चुनाव के सम्बन्ध में द्वी थी 
आर उस चुनाव समाप्त द्वोते ही उत्त सम्मेज्ञन को भी समाप्त द्वो जाने दिया गया। इसमें भा ह 
कोई संदेद्द न था कि सितम्बर वाज्ा प्रस्ताव केवल्न छुः महीने का समय प्राप्त करने के लिप 
एक चाल मात्र थो; क्यक्ति प्रान्तीय चुनाव साचे १६४६ से पूर्व समाप्त न होते ओर इस प्रकार 
भारतीय पघमस्या का दत्त छुः मद्दीने के क्विए ओर टालह्न देने को चेष्टा की गई ! एक अंग्रेज 
के इष्टिकोण से यद्दी छाभ कुछ कम न था । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटो ने बम्बई में इन दोनों वक्तब्थों पर विचार किया भौर 
मत प्रकट किया कि सरकार के प्रस्ताव अपर्याप्त तथा अस्पष्ट हैं। 

तब भारत मंत्री क्ञाड पेथिक तज्ञारस ने २३ सितम्बर के द्विन उन भ्रस्तावों के स्पष्टीकरण 
का प्रयत्न किया । आपने कद्दा, ''झुके नई नोति की प्रतिक्रिया से कुछ भी निराशा नहीं हुई दे । 
यह घोषणा स्वयं भारत की राजनेतिक समस्या का हल नहीं दै । परिस्थिति को देखते हुए 
पेसा दस्त मद्दी किया जा सकता था। 

“इस घोषणा से सिफ वह रास्ता खुत्ल गया दे जिस पर चल कर भारतीय स्वशासन की 
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मंजिल पर पहुँच सकते हैं। इस मंजिल तक पहुंचने से पहल्ले उन्हें जिध भी सद्दायता य। प्रोत्साहन 
की जरूरत द्वोगी, में उन्हें सम्राट की सरकार की तरफ से वद्द देने को तैयार हूं । 

“पतरटिश राष्टरमंडज्ष के भीतर स्वशासन का जो अ्रधिह्वार मिल्लता द्वै उसके अ्रंतगंत राष्टमं इत् 
के भीतर रहने या न रद्दने की स्वतंत्रता पहले ह्वी दे दी जाती दे। राष्ट्रमंडज्ष के सदस्यों को जो 
बंधन बांधे रहता दे वह सहमति के अलावा और कोई बंधन नहों द्वोवा । यद्दी बात भारत पर 
भी ब्ागू होती दे, किन्तु हमें भ्राशा ओर विश्वास है कि जब भारतोयों को राष्ट्रमंडल्ष में रददने या 
न रहने को स्वतंत्रता दे दो जायगी तो वे भ्रपनी इच्छा ले भोर अपने द्विंतों का ध्यान रखते हुए 
रणष्ट्रमंडल में द्वी रह्दना चाहंगे ।”” 

लार्ड पेधिक जञारस ने अपने भाषण के प्रारम्भिक भाग में बताया कि “मेरा आदर्श ठो यह हे 
कि भारत ओर ब्रिटेन वशाबरी के पदु-द्वारा साकेदारी की भावना से बंध जाय॑। अधिकांश 
ब्रिटिश राष्ट्र भो इसो सामेदारी के आदश की प्राप्ति के ज्षिए उत्सुक दें। 

“चाइसराय ज्लाड वेवज्ञ दमारे निमंत्रण पर ही इंग्लेड आ्राये थे- और भारत में पिछले 
बुधवार को उन्द्ोने जो घोषणा की दे उसही झुख्य बात वे यहीं तय कर गये थे । इस घोषणा 
की पहली बात तो यह दे कि भारतोय स्वयं ही स्थ-शासन के आधार का निर्माण कर और 
दूसरी यद्द कि वाहसराय मुख्य भारतीय राजनेतिक दुल्लों की सद्दायता से नई शासन-परिषद्‌ को 
नियुक्ति कर 

आाखिज्ञ भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी चुनाव की तंयारी करने के भ्रत्ञावा उस 
झाजाद दिनद फोन के कितने हा अभियुक्त अफसरों व सेनिकों को पेरवी का भी प्रबंध किया, 
जिसको स्थापना नल्लाय। में १६४२ में ठुई थी । इनके श्रत्ञावा कुड दूसरी जगद्ों के भी विधारा- 
घोन अभियुक्त भारतीय जल्नो में पढ़ हुए थे। कमेटो ने कद्दा कि यदि इंग्लेंड व भारत के बीच 
कट्॒ुता को ओर नहीं बढ़ाना है तो इनको रिद्वाई करना पड़ेगी । कमेटी ने यद्द भी घोषणा की कि 
वर्तमान श्रप्रतिनिधिपु्ं व गर-जिम्मेदार सरकार के दायित्व को स्वीकार करने के लिए भारतीय 
राष्ट्र बाध्य नहीं ६ । श्रंखल भारताय कांग्रेप कमेटी को आखिरी मांय यद्द थी कि युद्ध॒कात् 
में भारत का जो स्टाच्विग कोष इंग्लेड में जमा द्वो चुका दू उप्का जल्दी-से-जल्दी कोई निबटारा 
द्वो आय ताकि इस धनराशि का उपयोग भारत की आरथिक उन्‍नति के लिए किया जा सकते । कमेटी 
ने चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया को समस्याश्रों ओर बर्मा व मलाया के भारतीय स्वार्थों के सम्बन्ध 
में भो उचित्र मत प्रकट किया | कमेटी ने अपनी कायवाद्दी रचनात्मक कायक्रम व रियास्ती प्रजा 
के अधिकारों सम्बन्धी कुछ निर्देशों के साथ समाप्त की । 

जा वेवत्न के इंग्लंड से दूसरो बार वापत्त श्राते द्वी देश में आम चुनाव का शोरगुद्ध सच 
गया। गोकि इंग्लड में लाड वेवल्न ने जो कुछ क्रिया था उससे कमेटो खुश न थी फिर भी 
उसने राष्ट्र की सम्पूण शरक्त लेकर चुनाव में भाग लेने का फसल्या किया । यद्ध साफ था कि 
तस्काल्लीन अवस्था में चुनाव का निष्पक्षता से द्वाना असम्भव था। डद़ीसा के भूतपूल प्रधानमंत्री 
जैसे प्रमुख कांग्रेसियों के विरुद्ध चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिये गये थे । सरकार के 
झादेश पर जिन जोगों को जेत्च में बंद किय्रा गया था उन पर चुनाव के सिल्नसिल्ले में १२० दिन 
के निवास की शर्त को कड़ाएईं से अमक्ष में क्वाया गया । लेकिन “निवाषप्त?” का मतत़्ब हरेक जिल्ले 
में अत्नग-भ्रत्नग द्वगाया गया। कमेटी इन सभी श्रयोग्यताओं व प्रतिबंधों से परिचित थी। परन्तु 
धुनाव में भाग छेने के विषय में उसका एकमान्न उद्द श्य राष्ट्र को इच्छा को प्रकः करना झोर 
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उसके लिए सत्ता प्राप्त करना था। इस्तज्षिए चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था करने के ब्विए चुनाव-ठप- 
समिति नियुक्त की गईं । समिति में निम्न व्यक्ति रखे गये: 

(१) मौ० श्रबुल्ञ कन्नाम श्राजाद 

(२) सरदार वढ्ल्लभमभाई पटेल 

(३) डा० राजेन्द्र प्रसाद 

(४) पं० गोविंद वल्लभ पंत 

(९) श्री आसफ अज्नी 

(६) डा० पद्टामि सीतारामेय्या और 

(७) श्री शंकर राव देव 

कुछु ही समय्र बाद चुनाव के सम्बन्ध में केन्द्र व प्रान्तों से ताहबलुक रखनेतरञाला एक 
घाषणा-पत्र' निकाज्न दिया गया। 

भारत मंत्री कार्ड पेधथिक ल्वारस ने ७४ दिसम्बर, १६४४ को लाइ-सभा में भारत के 
सम्बन्ध में निग्न वक्तब्य दिया :--- 

“ बाइसराग् ने भारत वापस पहुँच कर कुछ ऐसे उपाष् बताये हैं, जो सम्राट की सरकार 
को भारत में पूर्ण स्वशासन आरम्भ काने के ल्विए करने चाहिएं । 

“इन प्रस्तावों का भारत में ठोक तरद्द महत्व नद्दीं सममा गया है । 

'चूकि सम्राट की सरकार का यद्द है विश्वास था कि भारतीय जनता-द्वारा निर्वाचित 
व्यक्तियों से परामश करके ही जिटिश भारत के भावी शासन के सम्बन्ध में कोई ब्यत्रस्था द्वोनी 


चाहिए, इसलिए सबसे पद्ले भारत में केन्द्रीय श्रसेम्बद्दी व प्रान्तीय घारा-सभाश्रां के चुनाव 
अचरय भा | 


“ग्रह भी घोषणा को गई थी कि भारत में चुनाव द्वोते द्वी ब्रिटिश भारत के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों तथा रियासताों के मध्य विधान तयार करने के तरीके के सम्बन्ध में अ्धिक-से-अधिक 
स्यापक चुत में मतक्‍य प्राप्त करने के लिए प्रारम्सिक बात-चीत आरम्भ को जायगी ।' 

साड पेथिक व्वारस ने श्रागे कद्दा इस पघम्बन्ध में भारत में निराधार अफवरदें फेक गई 
हं कि यद् बातचीत भी देर लगाने का एक श्रच्छा तरीका द्वोता । में यह बात स्पष्ट कर देना 
चाहता हैँ कि सम्राद्‌ को सरकार विधान-निर्मात्रो-परिषद्‌ की स्थापना तथा घोषणा में बच।ये गये 
अन्य प्रस्तावों को अमल में क्ञाना बहुत दी जलरी बात समझती है। 

“इस गलतफहमी को वजद्द से सम्राट सरकार यद्द भो विचार करने लगी दे कि इस देश 
व भारत के बीच जिस वयक्तिक सम्पर्क में इधर हात्न के वर्षों में बाधा पड़ो हं, क्या उसभ अब 
वृद्धि नहीं की जा सकती । 

“घरकार इस बात को बहुत मद्दत्व देती दे कि दमारी पाछंनेंट के कुछ सदस्यों को भारत 
के प्रमुख राजनेतिक नेताओं से मिज्ञकर उनके विचार जानने का अवसर मिले । 

“ये ल्लोग इस देश की जनता की इस आराम दृच्छा को व्यक्तिगत रूप से प्रकट कर सकगे 
कि भारत ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल्न में स्वतंत्र भागीदार राज्य का अपना उचित ओर पूर्ण पद शीघ्रता 
से प्राप्त करे । वे पाछंमेंट की इस इच्छा को भो प्रकट कर सकेंगे स्चि इस त्रचंत की प्राप्ति में 
सद्दायता पहुंचाने के ल्विए दम प्रत्येक प्रकार की सद्दायता पहुँचाने के लिए तंयार हैं। 

“इसीलिए सम्राट की सरकार एम्पायर पालमेंटरी एसोसिएशन की तरफ से पार्लमेंड 


(घोषणा पत्र के क्षिए परिशिष्ट नं० २ देखिये । 
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का एक शिष्टमंडल भारत भेजने का प्रबन्ध कर रददी है । 

“इरादा दै कि यद््‌ दुल इस देश से यथवास्म्भव शोध द्वी रवाना द्वो जाय। यातायात 
सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण यहद्द शिष्टमंडल अधिक बड़ा नहीं दोगा। शिष्टमंडल्न का चुनाव 
एसोप्रियेशन देश के मुख्य रामनेतिक-दक्कों के पाल्नमेंटरी प्रतिनिधियों के सलाह-मशबविरे से 
करेगा । 

“पूर्ण स्वशासन को ओर ले जानेवाले इस परिवतंन-काल में भारत को कठिन वक्त से 
गुजरना दै। नईं सरकार स्थापित होने से पूर्व राज्य की नींव को कमन्नोर होने देने ओर अ्रधि- 
कारियों के प्रति कमंचारियों की आस्था को शिथिलत्र द्वोने देने से श्रधिक और किसी बात से भावी 
भारतीय सरकार श्रथवा लोकतंत्रवाद का अश्रद्दित नहीं हो सकता । 

“इसलिए भारत-सरकार पर तथा प्रांतीय-सरकारों पर श्रमन व कानून बनाये रखने आर 
येधानिक समस्या को बलपू्॑ंक दक्ष करने के प्रयसनों को निष्फल बनाने कीजों जिम्मेदारी दे 
उससे वद्द द्वाथ नहीं खींच सकती । स्वशाप्तन को पूरी तरद् से प्राप्ति राज्य की व्यवस्था का निग्र॑- 
त्रण भारतीयों को दस्तांतरित द्वोने से द्वी दो सकता दे । 

“सम्राट को सरकार शासन-सम्बन्धो कर्मचारियों या भारतीय सेन्‍्य-दु्लों को राजभक्ति 
नए किये जाने के किसो प्रयत्न को सद्दन नद्दीं कर सकती झोर वह भारत-सरकार को अपने कर्म- 
चारियों की काम करते समय रक्षा के लिए प्रत्येक प्रकार को सद्दायता करने को तैयार दे । वह्द 
भारत-सरकार की इस विषय में भी सद्दायता करेगी कि भारत का विधान पशुबक्ष के जार से 
अथवा उसकी धमकी देकर तयार न किया जाय । 

“इसके अ्रत्ञावा, भारत में चाह जो भी सरकार शासनस्‌त्र संभात्न रद्दी हो, उसकी मुख्य 
ग्रावश्यकता जनता के रदन-पसदन का दर्जा ऊँचा उठाने श्रौर उसकी शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी 
अवस्था में उन्नति करने की हैं । 

“इस श्रावश्यकता को पूर्ति के लिएु योजनाएं तंयार को जा रही दें और सम्राट की सर- 
कार उन्हें श्रमल में लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रद्दी है, जिससे स्व-शासन की प्रगति के 
साथ ही सामाजिक अवस्था में सुधार का कार्य भी साथ द्वी चत्षता रद्दे ।!! 

लाड पेथिक लारस के भाषण के प्रायः साथ ही वाइसराय ने १० दिसम्बर, १६४९ को 
कलकत्ता में एसोसियेटेड चेम्बर्स भ्राव कॉमर्स के वार्षिक समारोह के अवसर पर निम्न राजनेतिक 
घोषणा को :०-- 

“मैं झापकों असंद्ग्धि रूप से यद् विश्वास दिल्ला सकता हूँ कि ब्रिटिश-सरकार व ब्रिटिश 
राष्ट्र ईम।नदारी व सचाई के साथ भारतीय जनता को राजनेनिक स्वतंत्रता देना चाहती है और 
इस देश में उस्तोको इच्छा के अनुसार सरकार या सरकार कायम करना चाद्दती दे; परन्त हस 
समस्या के श्रंवगंत बहुत-सी बातें दें, जिन्हें दम स्वीकार करना चाहिए । 

“बह कोई आसान समस्या नहों दे । इसे कोई संकेत शब्द श्रथवा गुर को दुद्राने से हल 
नहीं किया जा सकता । “भारत छोड़ो” का नारा वद्द काम नहीं कर सकता जो जादू का “सीसम”' 
कद्दने से द्वा जाता था श्रोर जिध्के उच्चारण से अ्लोबाबा की गुफा का दरवाजा खुल्न जाता था । 
यह समस्या न हिंसा से सुलक सकती दे श्रार न सुल्लकेगी । वास्तव में दुर्यवस्था और दिंसा तो 
ऐसौ बात दे जिससे भारत की प्रगति में बाधा पढ़ सकती दे । ऐसे कई-एक दक्ष हैं लिनमें किसी- 
त-किसी प्रकार समझौता होना ही चाहिए | ये दल हैं, कांभरेत, जो भारत का सब से बढ़ा 
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राजनीतिक दल्व है; फिर अ्रल्पसंख्यक, जिनमें मुसलमान सब से श्रघिक और महत्वपूर्ण दें, भारतीय 
नरेश ओर बिटिश सरकार । घबों का उ्दं श्य एक दे श्र्थात स्वतंत्रता श्र भारत का कल्याण | 
में इस बात में विश्वास नहीं करता कि विभिन्‍न दल्लों में समझौता होन। श्रसम्भव दे । में विश्वास 
नद्ीीं करता कि यदि सब दल्लों में सद्‌भावना, व्यावद्दारिक-ज्ञान और धेर्य द्वा तो इस काय में कढि- 
नाई भी द्वो सकती दे। और इतने पर भी दम दुखान्त घटना के सन्निकट हैं, क्योंकि जो वार्ताल्ाप 
अगले वर्ष होने वात्ञा दे उसे यदि साम्प्रदायिक और जातिगत विद्वं प के वातावरण से दृषित 
किया गया और यदि उस वातावरण का परिणाम इिसा हुआ तो यह बड़ी ही भीपण दुर्घटना 
होगी । 

“मैं आ्रपको विश्वास दिल्ला सकता हूँ कि सम्राट की सरकार और उनके प्रतिनिधि के रूप 
में, में भारत को विधान-निर्माण करने में और केन्द्री य-सरकार के ; ख्य दल्तों का इसलिए समर्थन 
प्राप्त करने में, जिससे कि वे विधान में परिवतन होने से पहले के मध्यवर्ती +!ल्ष में देश का 
शासन भार वहन करने में समर्थ द्वो सके, अपनी शक्ति भर कुछ भी न उठा रखू'गा। सम्राट की 
सरकार ने द्वाल द्वी में स्पष्ट रूप से घोषणा करदी है और सममोते को तात्कालिक श्रावश्यकता 
पर जोर दिया है। वद्र जो कुछ कहतो दे वद्दी उसका वास्तविक अभिव्राय दे; किन्तु किसी भी 
संतोषजनक हल के लिए मुझे सद्दायता श्रोर सद्योग प्राप्त होना चाहिये आर काई भी हल 
संतोष जनक नहीं कद्दा जायगा यदि उप्तका परिणाम श्रव्यवस्था व रक्तपात, व्यवसाय शऔ्रोर उद्योग- 
धन्धों में हस्तक्षेप श्रोर सम्भवतः अकाल व व्यापक दरिद्रता हो। में एक पुराना सिपाही हैं इस- 
लिए सम्भवत. में रकपात व कलह, विशेषतः गृह-युद्ध की विभीषिकाशों और बर्बादियों को 
आपमें से क्रिसीस भी श्रधिक श्रच्छी तरड समझता हूं। इमें इसते बचना हैँ और द्वम इससे 
बच सकते दें। दें श्रापस में समझौता करना है श्रोर यदि हम सचमुच इसके लिए संकरुप 
करले तो दम समम्माता कर सकते दें। हिन्दुओं और मुस्॒ल्लमानों को इस प्रिशाल देश में एक 
साथ रहना दे इधलिए वे निश्चय द्वी उन शर्तों को व्यवस्था कर सकते दे जिन पर ये ऐसा कर 
सहझते दें । यदि भारतीय संध को उन्नति करनो है तो भारतीय रियासता को, जो भारत में एक 
बहुत बढ़ा भाग दे, आर उनके निवालियों को भा इसमें सम्मिलित करना द्वोगा क्योकि थे भार- 
तीय जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर बहुधा एक अत्यन्त प्रगतिशीज्ञ श्रंग का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । श्रन्त में ब्रिटिश-सरकार व ब्रिटिश जनता की बात आा जाती है । में एक बार फिर दुद्दराता 
है हि यह हमारी द्वादिक इच्छा और प्रयत्न हैं कि भारत को स्वाधोनता दी जाय किन्तु कोई 
समुचित सममोता हुए बिना दम श्रपने दायित्व को न छोड़ सकते हैं और न छोड़गे। 

“भारतीय इतिद्दास की इस जटिल बेला में में श्रत्यन्त गम्भोरता ओर सज्ोदगा के खाथ 
समस्त नेताओं से सद्ूभावना के ल्षिए अपीज्ष करता हूँ । दम एक बहुत दी कठिन ओर नाजुक 
समय से होकर गुमर रहे दें श्रार यदि हमें भारी दुर्भाग्य से बचना द्वे तो ऐसे समय में दमें शांत- 
चित्तता व बुद्धिमत्ता को भ्रावश्यकता द्ोगी । व्यक्तिगत सम्पक्क के रूप में में ज्ञितनी सद्दायता कर 
सकता हैं उतनी सद्दायत। करने के लिए में सदा तयार हूँ। 

“जनता का कल्याण ओर राष्ट्र का बद्ृप्पन व समृद्धि इसकी सबिसों--पघ्विविल सबिस्त, 
पुन्षिस, सशस्न्न सेनाओं--पर निर्भर दे, जिन्हें सरकार का सेवक द्वोना चाहिये, झिसी राजनीतिक 
दल का नहीं | भारत के भ।वेष्य का इसमे बड़ा भ्रद्वित श्रोर कुछ नहीं दो सफता कि सविता की 
आस्या को नष्ट करने या उन्दें राजनतिक छोेम्र में घसीटने का प्रयरन किया जाय। में सर्विसों को 
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विश्वास दिल्लाता हूँ, जेसा कि सम्र।ट की सरकार ने श्रभी द्वो दिलाया दे कि उन्हें अपने कर्तव्य 
के सम्नुचित पालन में सब प्रकार का समथन प्राप्त होगा।”! 

इस भाषण में एक मनहूसियत जान पढ़ती दे । उसका सब जोर उस एक वाक्य पर द्वी 
जान पढ़ता दे, जिसमें साफ धमको दी गई दे । 

उसमें सम्राट की सरकार के इस विश्वास की पुष्टि की गईं हैं कि भारतोय राष्ट्र के निर्वा- 
जखित प्रतिनिधियों के परामश से ब्रिटिश भारत के भावी शासन के सम्बन्ध में कुछ निर्णय द्वोना 
चादिएु | संदेद उठता दे कि ब्रिटिश भारत पर जो इतना जोर दिया गया है तो कथा उसमें रिया- 
सतों को शामिल्न नद्दीं किया गया दे । यदि विधान-परिषद्‌ को द्वी भावी विधान तयार करना है 
तो फिर 'वरामशं-ले” शब्दों पर इतना जोर क्‍यों डाला गया दे । यदि घोषणा में सिर्फ यद्वी बात 
कही जातो कि भावों शाप्तन के सम्बन्ध में निशंय निर्वा।चत प्रतिनिधियों के द्वारा होगा तो वाक्य 
ओर विचार पूरा हो जाता । परन्तु जब 'परामशं-से' शब्द श्राते हें तो परोक्ष रूप से यह ध्वनि 
निकल्षतो दे कि श्रोर भी कोई संस्था है, जो सकल्लाद देने वाली संस्था के रूप में कुछु कार्य करेगी । 
इसलिए कद्दा जा सहझ्ता दे कि सिद्धान्त आत्म-निर्ण श्र नद्दों दे बढ्कि मिज्कर निर्णय करना दे शोर 
इस्तीपर विधान के निर्माण की प्रक्रिया आधारित दै। 

तोधरी ध्यान देने का बात यद्द दें कि वक्तब्य में 'ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रनिनिषियों 
व रियासतों!| से प्रारम्भिक बातचीत की बात कद्दी गई दे । वाइसराय के सितम्बर वाले वक्तब्य 
में “त्रिटिश भारत तथा रियाप्ततों के प्रतिनिधियों' की बात कही गई थी । वाहसराय के वक्तव्य से 
स्पष्ट था कि रियाप्ततों के प्रतिनिधि नरेश होना श्रावश्यक नहीं द् ओर अनुमान किया गया था कि 
इसमें रियासतो प्रजा के प्रतिनिधि भी श्रा जाते हैं| परन्तु 'बिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों 
व रियासतों” के शब्दों करे उपयोग से तो दम फ़िर क्रिप्स-प्रस्तावों पर चक्षे जाते दे, जिनमें सिर्फ 
'देशी राज्य” शब्द का द्वी प्रयोग ।कय्रा गया था। परन्तु हमें यह ध्यान देना चादिए कि एक 
दूसरे घिलधिले में वाइसराय ने कहा था कि “रियासता आर उनको जनता को भो भारतीय संघ 
सें स्थान मिल्वना चारद्विणु ।” परन्तु यद्वां सफ स्थान देने को द्वी बात कद्दी गई दे । 

वक्तव्य की एक नई बात यह भा दे कि प्रारम्भिक बातचोत का उद्देश्य विधान तेयार करने 
के तरोडे के सम्बन्ध में व्यापकतम 'प्राधार पर मतक्य प्राप्त करना दे -- वाइसराय के सितम्बर, 
१६४४ वाले भाषण में सिफ यही कहा गया था कि प्रारम्भिक बातचीत यह जानने के क्विए की 
जायगी कि विधान-परिषद्‌ स्थापित करने के ज्िए क्रिप्स-प्रस्ताव मान्य हें अथवा परिषद की 
स्थापना तथा उसके काया वे अधिकारों के विषय में कुछ परिवतन भी द्वोना दे । उस समय ब्या- 
पकतम आधार पर सममोते की बात कभी शञ्राई द्वी नद्ीं। यह बिल्नकुज्न नई सूक थी; किन्तु उसे 
प्रदृ/ करने का ठंग लाड इरविन जसा द्वी था। ज्ञाड इरविन ने उस समय लंदन के सम्मेलन का 
शद्द श्य बताते समय अ्रघिक-पे-अधिक मतक्य की बात कद्दी था । 

लेकिन सबसे शमंनाक बात पालतंट का शिष्टमंइल एम्पायर पालंमेंटरी एसोसियेशन 
जेसो साम्राज्यवादी संत्था की तरफ से भजने की योजना थी। इस एसोसियेशन के सदस्यों में प्रति- 
क्रियावादी क्लोगों को द्वी अधिरृता थो । यह शिष्टमंडज्ञ न तो सरकारों ही था और न गेर-सरकारी 
ही | यद्द न तो अधिकारियों की तरफ से ज्ञा रद्दा था ओर न यही कद्दा जा सकता था कि अधि- 
कारियों से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं दे । यद्द केवल एक सदूभावना मिशन था। यह सममना 
कठिन था कि प्रप्तुल राजनेतिक नेताओं से मिलकर ओर उनके विचारों को जानकर वद्द क्या करेगा। 
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प्रमुख व्यक्तियों घे सत्नाह मशविरा करने के दिन अब बीत सुके थे । परन्तु इस शिष्टमंडत्त का जो 
यह्द कार्य बताया गया था कि चह ब्रिटिश राष्ट्र की यद इच्छा प्रकट करे कि भारत को प्रिाटिश राष्ट्र - 
मंबत्न में शीघ्रता से स्वतंत्र भागीदार राष्ट्र का पद प्राप्त करना चाद्विए---यद्ध तो जिल्नउक मृखंता- 
पूण द्वी था । श्राश्वासन क्या था, यद्द तो जाने दीजिये; किन्तु उस किलो यर सरकारी रूस्था के 
बजाय किसी सरकारी संस्था द्वारा देना चाहिए था । त्रिटिश राप्ट्र-मंडक्ष से “भागीदार राष्ट्र ? के 
रूप में स्थान देने की चर्चा वस्तुतः क्रिप्स-प्रस्तादा से हटना था जनमें स्पष्ट रूप से कद्दा गया था 
कि विधान-परिषद्‌ यद्द निर्णय करने के लिए स्वतंग्र रदेगी !।क भारत का सम्बन्ध '्टेन से रद्दे या 
नहीं। अकेज्ञा स्वतंत्र भागीदार गाप्ट्र! शब्द समुद्र विरोधों विचारां को प्रकट करता दें । 

एसो सियेश न-द्वारा दंग्लेंड के प्रमुख राजन तक दल्षा के पालंभेंटरा प्रापनधियों को पक्नाद् 
से शिष्टमंडल्न के सदस्यों के चुनाव की बात तो हमें ईस्ट इंडिया कन्पना के दिना में स्ले जादी है. 
जब दोहरी शासन व्यवस्था थी । इस सबके ऊपर यह चनमऊकीा थी क सम्र!र को सरकार शासन- 
सम्प्रन्धी उच्च कमंचारियों श्रथत्रा सेना की राजभाक्त से कमी करने के पद्धप्नो क| खसद्दन न करेगी 
ओर वद्द भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में पूरं। सदायता देवी । क्या इसव सरकारी श्रफप्ततों शो 
मनमानी कारवाई करने के ब्विए प्रोत्साहन नहीं मित्न गया । बहस के बीच केवल आशा की एक 
दी किरण थी । 

मेजर ब्याट ने क॒द्दा #ि भारतीय जनता को इच्छा को प्रधानता मलनों चाहिए ओर, जह्दां 
तक भारत का सम्बन्ध दे, ओपनिवेशिक पद का उल्देख नहीं (कया आना बाहिएु । 

हसके बाद घटनाचक्र बहुत तेजो से घूमने त्गा । अद दम घरनाक्रम का भंग करके आगे 
को बातों का पूर्वाधास देकर हो आगे बढ़े गे । पालह्नवट के सद्‌ माउना शिष्टनडल को, (असे वस्तुतः 
तथ्य जानने व!ला या दोष निकालने वाला शिप्टभंडल कह ना 3 .ए, सात यात्रा के. ५:च,द भारत 
मंत्रों व प्रधान-समंत्रो ने भारत-सम्बन्धी नीति के सम्पन्ध मे एक बोषण। का । 

भारतमंत्री ह्लार्ड पेथिक लारस ने कद्दा--सभा का रुम्मवत, स्मरश दोगा कि प्रिदिश 
परकार से परामर्श करने के उपरान्त भारत वापस आकर वाइवराय थे १२ पित'द+, 78४२ को 


के, डर 
जय चाक. #0 


नीति के सम्बन्ध में एक घोषणा की थी। इस घोषणा में उन्दीन बाया था कि 3२.२१ थ प्रान्तीय 
चुनाव द्वो चुकने पर भारत में स्वशासन की पूर्ण छप से प्राप्ति के ल्षणु क्या उपाय किये जाय॑ंगे। 

हन उपायों में निम्न भी सम्मिल्लित हैं, प्रथम, त्रिदिश भारत के ।नवचत्र प्रतिनिधियों व 
भारतोष रियासतों से प्रारम्भिझ बातचीत करके पिधान-निर्माण करने के उपयुक्त तरीके के विषय में 
ब्यापक आधार पर कोई समकोता कर लिया जाय । 

“दुसरे, किसी विधान निर्मात्रों संस्था को स्थारना, और -- 

“तीपरे, एक ऐसी शाप्न-परिपद्‌ को स्थापना करना जिसे मुरूष राजनतिक दल्वों का 
समथन प्राप्त दो । 

“केन्द्र में चुनाव पिछुन्ने वर्ष के अंत में हुए थे झार कुछ प्रास्तों में भी चुनाव समाप्त ;हो 
चुके दें ओर वहां उत्तरायी शासन की स्थापना दूं रद्द दें । 

“अन्य प्रान्तों में अ्रगल्ने छः सप्ताद् में वोट पढ़ेगे । अब त्रिटिश सरकार विचार कर रही है 
कि चुनाव समाप्त द्वोने पर डपयु क्त कार्यक्रम को क्रिस सवात्तम तरीके से श्रमत्न में ज्ञाया जाय । 

“थू'कि भारतीय द्वोकमत के नेताओं से द्वोनेवात्नी इस बातवात को सकल्षता का मदृत्व 
केषक्ष भारत ओर ब्रिटिश राष्ट्-संडज्ञ के ब्विए द्वी नहीं, बल्क संसार की शान्ति के लिए भी है, 


“२३६ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


के 


इसक्षिए ब्रिटिश सरह(र ने, सम्राट की स्वीकृति से, मंत्रिमंडल के सदस्यों का एक विशेष प्रतिनिधि 
मंडल इस सम्बन्ध में वाइसराय के साथ मित्नकर कारवाईं करने के लख्िए भारत भजने का निश्चय 
किया दै, जिसमें भारत मंत्री ल्ञाड पथिक लारस, ब्यापार विभाग के अध्यक्ष सर स्टेफड' क्रिप्स 
झोर नो सेनामंत्री श्री ए० वी० ऐलेग्जडर रहेंगे । 

“इस निश्चय से लाड' वेवज्न भी सहमत हैं । 

“मुझे विश्वास दे कि ऐसे कार्य मं जिस पर ४० करोड़ जनता का भविष्य निर्भर 
है ओर जिसपे भारत व संसार विषयक महत्वपूर्ण समस्याओ्रों का सम्बन्ध दै, सभा मंत्रियों व वाह- 
सराय के प्रति अपनी सद भावना व सद्दायता उपक्वब्ध करेगी । 

८“ इन मंत्रियों की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री स्वयं नोसेना विभाग के का की देखरेख 
अपने द्ाथ में लगे श्रार ज्ञा्ड प्रेसीड़े गट श्री दरबर्ट मारीसन व्यापार विभाग के कार्य का संचालन 
करंगे । 

“जद्दां तक भारत व बर्मा सम्बन्धी कार्याक्रयों का सम्बन्ध है, उप-मंत्री मेजर आर देंडर्सन 
मेरी अ्रनुपस्थिति में उनका प्रबन्ध करंगे । परन्तु जब भी आवश्यकता द्वोगी वे प्रधान-मंत्री की 
सक्काद्द लगे। वे बर्भा सम्बन्धी विषयों को खाप्ततोर पर प्रधान मंत्री के सामने उपस्थित कर गें; क्यों- 
कि बर्मा सम्बन्धी मामल्षों में सरकार मुझसे पम्पक नहीं रखेगी । 

प्रधानमंत्री श्री क्लेमंट एटल्ी ने कामन सभा में एक इसी आ्राशय का वक्तव्य दिया और 
कद्दा कि मिशन भारत को मार्च के अंत में जायगा। 

आजाद हिंद फोज के मुकद्म 

आजाद हिंद फौज के मुकदमों से भारत भर में बढ़ी सनसनी फेल गई । सबसे पहले 
कनंज्न शाह नवाज, कप्तान सब्गल्न व लेफ्टिनट ढिएलन पर मामक्षे चक्नाये गये । सच तो यह दे 
कि उन्हींके कारण आ्राजाद द्विंद फोज़ की स्थापना के इतिद्ास पर प्रकाश पड़ा। भारत में 
ऐसा शायद द्वी कोई व्यक्ति हो जिसका दिल्ल फोज के रोमांचकारी अनुभवां व साहसिक कार्या 
को जानकर द्विक्ञ न उठा हो | जज-एड्रवोकरेट की अदालत में जिन घटनाओं का बयान किग्रा 
जाता था उन्हें भाग्त की साच्र जनता बड़ी उत्कठा से नित्य ही पढ़ती थो प्रोर निरक्षर जनता 
बढ़ो उत्सुकता से उसे सुनतो थी। इन मुकदर्मो का विवरण सुनने के ल्लिए निजी तथा सावजनिऋ 
रेडियो के ग्रास-पास भीड़ लगी रहती थी। इस सिल्लधिज्ञे में श्री भूलाभाई देसाई व उनके 
दूसरे साथियों को सेवाएं अ्रत्यन्त मुक्यबान सिद्ध हुईं । अदाल्वत में स्वच्छुन्द्तापूत्ंक विचार प्रकट 
करने की जो सुविधा दी गई उसके कारण पराधीन राष्ट्र के अपनी स्वाधीनता के ल्विए लड़ने के 
अधिकार सम्बन्धी उदार तथा ज्ञोकतन्न्नात्मक सिद्धांतों का विकास हुआ । मुकदमे रोकने और 
बंदियों को मुक्त करने के लिए ब्यापऊ आंदोलन हुआ । मुकदर्मा की सुनवाई समाप्त होने पर 
तीनों अभियुक्तो को श्राजन्म कारावास का दंड दिया गया; किन्तु प्रधान सेनापति ने उन्हें इस 
दंड से मुक्त कर दिया । उनके छोड़े जाने पर देशभर में खुशियां मनाई गई भोर देश भर 
में अपने दारे के बीच जय द्विंद!” कद्द कर उनका स्वागत किया गया। 

यहां यह बता देना अप्रासंगिक न दो हि १६४४ के जाड़ों में श्राजाद द्विद फौज के 
अभियुक्तों को मुक्त कराने के श्रांदोज्षन के सिल्लसिल्ले में देश भर में जो प्रदर्शन हुए उनके 
कारण कल्नकत्ते में गोली चल्नो, जिसमें ४० आदमी मारे गये और ३०० से अधिक घायत्न 
हुए । इसो प्रकार बंबई में भी गोक्नी चल्नी जिस में २३ व्यक्ति मारे गये और द्वगशभग २०० 
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घायक्ष हुए । आजाद हिंद फौज के दूसरे मुकदमे में जब कप्तान रशीद को श्राजन्म कद 
की सजा दी गई और प्रधान सेनापति ने उसे घटा कर सात वर्ष ह_व कठोर कारावास कर दिया 
तो फिर राष्ट्ब्यापी दर्शन हुए, जिनमें मुसलमानों ने भी भाग लिया । इस सिलसिले में जो 
प्रदर्शन कलकते में हुआ उस में ४३ ब्यक्ति मारे गये ओर ४०० के कर्भग घायज्न हुणए। यह्द 
फरवरी १६४६ की बात है । 

इन दिनों के इतिहास में जहां अ्रपना आकर्षण है वहां पेचीदगियां भी हैं । ओर सबसे 
अधिक सुभाष के सम्बन्ध में । क्या उनका इतिहास टै-वया आरक्षण है-- और क्या 
पेचीदरगियां हैं ? सुभाष का जीवन बचपन से ज्से एक तफान था । उसमें हमें रहस्यवाद घ 
यथार्थवाद, धार्मिक लगन व कठोर व्यवहार बुद्धि, गहदन मानप्विक उठ्रेग व राजनतिक कूटनीतिज्नता 
का निरात्षा मेल मिछता है | हरिपुरा से त्निपुरी तक वे कांग्रेस के ध्रध्यक्त रहे और इस एक वर्ष 
के भश्र्स में उन्होंने एक शब्द भी मुह से नहीं निकाला। सुभाष बाब अपनेको चारों तरफ 
के वातावरण के--अपने उसी नेता के, जिसने उन्हें अ्रध्यक्षद के लिए चुना था, और कार्य- 
समिति के उन सदस्यों के जिनका निर्वाचन रवय उन्हींने क्या था, अनुकृत्तन न बना सके । 
गांधी जी के लिए साधन ध्टी साध्य थे | सुभाष बावू के क्ञिण साध्य साधन थे। दोनों के इश्टिकोण में 
आकाश-पाताल का ग्रंतर था। गांधीओ श्रपनी सहज ग्रनुभृति से प्ररित होते थे । सुभाष बाबू 
का पथप्रदर्शक तक था | वे महसूस करते थ कि गांधीजी ने जो कार्य क्रम तेयार किया है उस 
में स्पष्टता का अभाव है और रवयं गांधीजी को भी पता नहीं दै कि स्वाधीनता के लच्य तक 
पहुँचने के लिए तेयार किये कार्यक्रम में कौन बात किसके बाद आयेगी । यह सिर्फ सुभाष बाबू 
की ही शिकायत नहीं थी | गांधीजी के विरुद्ध यह्द ग्राम शिकायत रही है । १६२२ में जब 
गांधीजी से सामूहिक सविनय श्रवज्ञा के बारे में सत्राल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि में 
खुद भी नहीं जानता। वे कुहरे में मोटर चल्नाने वाल्ले एक ऐसे ड्राइवर के समान हैं, जो सिर्फ 
६० गज श्रागे तक देख सकता दे और श्रागे पर बढ़ने पर अगले १० गज तक देख सकता दे 
ओर उससे भो आगे बढ़ने पर झगले १० गज तक और इस तरह अ्रपनी मंजिज्ञ पर पहुंच 
जाता है । गांधीजी के पास मार्ग का नवशा नहीं रहता, जिसमें आगे बदने वाले घुमाव, पुलियां 
पुल, व चोमुह।नियां दिखाई गई दों। फिर भी उनको यात्रा ठं.क होती है; क्योंकि उनकी 
दिशा ठीक द्वोती है । गांधीजी को अपनी सहज अ्रनुभति द्वारा ही उचित दशा का बोध 
द्वी जाता है। 

जिस समय सुभाष बाबू भारतीय सिविल सर्विस को छोडकर देशबन्धु दास के भंड मं 
नीचे आये थे तो वे श्रपने नेता से परिचित थे और उसके मणडे को भी जानते थे, गोकि उन्हें 
खुद भी इस बात का पता न था कि कॉलेज का युवक रंगरूट या १६२८ को क्क्षकत्ता कांग्रस 
का जनरत्न आफिसर कर्मांडिस किसी दिन श्राज्ञाद-हिद फोज का प्रधान सेनापाति बन जायगा । 
सुभाष बाबू ने अपने लिए सेवा और कष्टों का माग चुना था; किन्तु यह मार देशबन्धु का 
दिखाया हुआ था और देशबन्धु का स्वयं भी गांधीजी के कार्यक्रम की कितनी ही बातों के सम्बन्ध 
में उनसे मतभेद था। इसलिए जब गांधीजी ने युवा सुभाप को द्वरिपुरा अधिवेशन को श्रध्यक्षता 
के लिए चुना तो यह नहीं कद्दा जा सकता था कि वे सुभाष वाबू के विचारां से श्रपरिचित थे । 
वे उन्हें १६२६ में दी खूब जानते थे, जब क्ञाद्दोर के श्रधिवेशन से वे उठकर चल्ने गये थे और 
कांग्रेस डिमोक्रेटिक पार्टी के नाम से एक नये दुल् की स्थापना को थी। यही नहीं, सुभाष बाबू 
मे वियमा से बिट्रक्षमाई पटेल्च के साथ १६३४ में गांधीज्ी-दह्वारा संवनय श्रवज्ञा को वापस केने 
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के सम्बन्ध में जो यह मत प्रकट किया था कि गांधीजी ने ऐसा करके अपनी असफक्षता स्वीकार की 
है, वह भी एक जानी हुई बात द्वी थी। दोनों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कद्दा था, 'दमारा यह 
स्पष्ट मत दे कि गांधीजी राजमेतिक नेता के रूप में अलफल्ष हुए हैं। गांधीजी से यद्द आशा नहीं 
की जा सकती कि वे किसी ऐसे का« क्रम को ह'थ में लगे, जो उनके जीवन भर के सिद्धांतों के 
विरुद्ध जायगा | इसलिए श्रग्न नर्वान सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस का नये सिरे से संगठन करने 
का समय आ श्रागया | यदि समची कांग्रेस में ऐसी तब्दीली की जा सके तो इससे अच्छी भोर 
कोई बात न होगी । परन्त अगर ऐसा न हो सके तो कांग्रेस के भीतर दी प्रगतिशील क्कोगों के 
एक नये दद्ध का संगठन करना दोगा ।”” यद्दयी दुल्म था जिसकी स्थापना सात वर्ष बाद रामगढ़ मे 
हुई । श्राश्वर्य तो यद्दी था कि सुमाष बाबू के विचार इतने स्पष्ट द्वोने पर भी उन्हें दरिपुरा अधि- 
वेशन का अध्यक्ष झना गया और अपने कार्यकाज्ष में वे बिना किसी कठिनाई के काम चला सके । 
परेश।नी का स|मना उन्हें गगले सात करना पड़ा । 
सवात्य डठत! दै कि गांधीही दूसरे साल सुभाष बावू को अ्रध्यक्ष क्यों नहीं रहने देना 
चाहते थे। उनके दसरे बार चने जाने को गांधीजी सद्दन न कर सके--यद्ध एक ऐसी बात दे 
निसे उस समय भो गप नहीं रखा गया था। कदाचित सुभाष बाबू दूसरे वर्ष अध्यक्ष इसी लिए 
रहना चाहते थे कि वियना से दताये ढंग पर कांग्रस का संगठन कर सके । और कुछ नहीं तो 
सिर्फ़ यहों एक बात काफी थी, जिसके कारण गांधीजी को उनका विरोध करना चाहिए था। 
गांधीजी के विरोध का और कोई कारण था या नहीं--इसे सिफ वह्दी बता सकते थे। तब तक 
जनता हस सम्बन्ध थ॑ कुछ भी मत स्थिर नद्दीं कर सकती । 
ये सब घटनाएं सुभाष के उस महान कार्य की भूमिका मात्र थीं जो उन्होंने २६ जनवरी, 
१६४, से १४ अगस्त, १६४४ तक के साढ़े छु. वर्ष में किया। यद्दध चमत्कारों का काल था। 
सुभाष बाबू के वोरदा दिखाने और वीर से शहीद बन चुकने के बाद मामूुल्ली तौर पर जारदार 
शब्दों में उतकी दारीफ कर बेठना आसान दे । उनसे दूर का परिचन रखने वाला कोई व्यक्ति 
शायद ही कभी उनके चरतन्र वी विललदशता को ठीक-ठीक अनुभव कर सके | यहां दर्म श्राज़ञाद 
हिन्द फौज के जन्म या आगे ऊे काय। की चर्चा नहीं करनी दे । संसार इतना भर ज,नकर संतोष 
कर सकता दे कि यह पएुक ऐसा व्यक्ति था, जो दूसरों के प्रकाश से नद्ीीं चमका बाएक जसमभ 
अपन! आंतरिक प्रकाश थ-- जिसमें अपने ढंग से काम करने का साहस था। सुभाष बाबू जानते 
थे कि सफलता संझोच। व्यक्तियों को नहीं बिक साहसपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियाँ को 
मिलती है। जनाइरल छू ने जादार अधिवेशन में अ्रध्यक्ष-पद्‌ से जो यद्द बात कंद्दी थी उस पर 
अमत्व सुभाष ने हो किया और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना मार्ग बनाया। 
उपमहार 
राष्ट्रीय संस्था के रूप में कांग्रप को स्थापित हुए ६० साल बीत चके दें । देश को एक 
ऋण्डे के नीचे क्वाने के उद्देश्य की प्राप्ति दो चुही दे, गोकि पिछुले पांच वर्ष में वद्द श्रपनी आंखों 
के आगे द्विराप्ट्र सिदाँत का स्रिकास भी देख सुकी दे । वह विदेशी शासकों से भारत के स्वाधीन 
दोने के दावे को मनवा चर है। श्र के विरुद्ध द्िसा का प्रतिपादन किये बिना द्वी वह इस 
उद्देश्य को प्राप्ति कर च॒की है | यह सच है कि अ्रहिंसा पहले के देश-भक्तों का सिद्धांत न था। 
माठ्भूमि को श्राजादी दिल्लाने के लिए अपने ढंग से काम करने के उद्दृ श्य से वे विदेश चल्ले गये 
थे। जिन मद्दानुभावों ने उन दिनों अपना जीवन इस पुनीत काये में अपने ढंग से लगाया उनमें 
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निम्नल्विखित नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय पे--- 

(4) श्री बीरेन्द्र चद्टोपाध्याय 

(२) श्री वीर सावरकर 

(३) श्री एस ० आर० राने 

(४) कुमारी कामा 

(९) श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा 

(६) श्री तारकनाथ दास 

(७) श्री सुधीन्द्र बोस 

(८) श्री रास बिद्दारी बोघ 

(8) श्री श्राचाय 

ओर इस कडी में श्रन्तिम थे, श्री सुभाष चन्द्र बोस, जिन्दें इनमे सर्वोच्च स्थान दिया 
जा सकता है श्रोर जो दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो चक्के थे। उन्होंने अपना माग आप 
चुना । कद्दा जाता दै कि आपने भारत पर चढ़ाई करने के लिए जर्मनी व जापान में द्विन्दुस्त'नियों 
की सेना का संगठन किया । फिर ख़बर मित्नो कि १८ अगस्त, १६४४ के दिन वायुयान-दुघंटना 
में आपकी रूस्यु हो गई । 

गांधीजी 

पिछले २५ वर्ष में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अद्विंसा का मार्ग चना श्रोर देश 
को समस्याओं का हल हसी ढंग से निकालने का निश्चय किया । युद्ध छिड़ने के समय से £& श्रगरुत, 
१8४४२ को अपनी गिरफ्तारो के दिन तक गांधीजी वाइसराय ज्ञाड लिनलियगों से पांच बार 
मिले । कार्य-स मेति क्ञगभग तोन साल जेल में रही श्रोर तब कद्दीं सुदूर ज्षितिज़ पर आशा की 
एक किरण दिखाई देने क्षगी | 

११३६ में गांधीजी जिस समय ल्ार्ड ल्िनलिथगो से मितल्ने उस समय से उनके १६४४ 
में श्री जिन्ना से बातचीत शुरू करने के समय तक डनमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिनका निष्णक्त 
भाव से अध्ययन आवश्यक दहै। सब से पद्ले उन्होंने युद्ध में अंग्रेज़ों से बिना किसी शर्त सहयोग 
को बात क॒द्दी । हसझा क्‍या मतलब था ? कार्य त्म्िति ने इसका चादे जो मतलब लगाया हो और 
साक्ष भर बाद गांधीजी ने उसे बताया था कि उनका मतब्व नतिक सद्दययोग से था। फिर भी 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि युद्ध में भाग लेने अथवा धन-जन से सहायता देने की बात उनके 
मस्तिष्क में नहों थी । परन्तु उनके मस्तिष्क में यद्द बात अवश्य थो कि युद्ध को नापसन्द करते 
हुए भी वे अंग्रेज की सफल्नता को प्राथना करते थे औ्रोर उन्हींके प्रति उनकी सद्दानुभूति थी । 
वे चाहते तो विशुद्ध सेद्धान्तिक स्तर से, जिसमें छिंपा चाहे मनुष्य और मनुष्य के बीच रही हो 
या राष्ट्र और राष्ट्र के बीच--उसकी निंदा ही की जायगी, कह सकते थे कि वे युद्ध-क्षेत्र से द्वी 
नहीं बढिक युद्ध-क्षेत्र के विचार से भी मील्ों परे हैं भोर युद्ध में भाग लेने वाले दल्लों के बीच कुछ 
भी भेदभाव किये बिना श्रथवा नेतिक या झ्ाथिक सद्दायता का विचार मन में लाये बिना दी वे 
तो उसका अपनी सम्पूर्ण शक्ति से विरोध ही करंगे। परन्तु गांधीजी कोरी करुपना के संसार में 
बसने वाक्षे द्वी न थे। वे वस्तुस्तिथि को भी देखते थे। उन्हें कार्यसमिति के साथ मिक्इर वर्ष- 
प्रति-वर्ष युद्ध के व्यावहारिक परिणामों पर भी विचार करना पड़ता था, गोकि युद्ध के दूसरे वष 
में वे अद्विंखा के हो अधिक निकट थे | जून, १६४० में जिन दिनों फ्रांस का पतन हुआ उनका 
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विश्वास अ्रहिंसा में श्रोर भी पक्का हुआ और उसी दर्ष जून व श्रक्तूबर के मध्य में गांधीजी को 
कठिनाई से अपने श्रनशन शुरू करने के इरादे को स्यागने के ल्षिणए राजी किया जा सका । इसके 
उपरान्त एक व्यक्तिगत ध्षत्याग्रद्द का आंदोलन उठाया गया श्रौर यद्द आ्रांदोज्षन श्रक्तूबर, १६४० के 
अ्रन्त में शुरू हुआ। इन महोनों में श्रनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई ओर यदि गांधीजी सुज्नह के 
प्रयत्नों में कांग्रेस का साथ देते तो भारत का भाग्य ही शायद बदल्न जाता। जून, १६४० में फ्रांध 
के पतन के उपरांत भारत में युद्ध में सहयोग प्रदान करने के लिए पूना वाल्ला प्रस्ताव पाप्त किया 
गया । इस प्रस्ताव को गांधीजी की स्वीकृति नहीं मिल्ली थी, बल्कि गांधीजी उसके विरुद्ध लड़ाई 
छेड़ने की घोषणा कर चके थे । जुलाई, १६४० में उनके तथा श्री राजगोपाज्ञाचारी के मध्य खुले 
मतभेद का यहींसे श्रारम्भ हुआ था। यद्द दिल्ली को बात है। इसके बाद पूना में अखिल भारतीय 
कांप्रेस कमेटी की बेठक हुई | गाधीजी पूना में उपस्थित नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति से द्वी 
पूना वाले प्रस्ताव के भाग्य का निबटारा द्वोी गया। चाइसराय ने ८ श्रगस्त को एक घोषणा की 
श्रौर श्रो एमरी ने १४ श्रगस्त को उसे पाल्लमेंट में दुहरा दिया। यह पहला लिखित प्रय्॒त्न था, 
जो ब्रिटिश श्रघिक्रार्यों ने देश की राष्ट्रीोयता को लाॉछित करने व भारत की फूट को बढ़ाकर 
दिखाने के ज्ञिए किया था और जिप्तमें उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की मांग को असफल बनाने के 
लिए देश के प्रमुख दलों को भड़काने औ्ोर इस प्रकार पूना वाले प्रस्ताव का खात्मा करने के उद्द श्य 
से किया था। यदि कोई देखना चाहता तो इसका कारण उसे स्पष्ट दिखाई दे सकता था। इस 
प्रस्ताव को गांधीजी की अनुमति प्राप्त न थी। वे तो उसके विरुद्ध थे। जवाहरक्ञाल़ ने भी उसके 
पत्त में ग्रपना मत नहीं दिया था। श्रोर ऐसी अवस्था में कायसमिति-द्वारा पास किये गये प्रस्ताव 
को मानने के क्षिए तिटिश अ्रधिकारी तेयार न थे। 

ब्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन समाप्त द्वो चका था। लोग श्रपने घरों को लोट आये थे। 
अब कुछ करना था। कार्य धमिति चुप नहीं बेंठ सकती थी। लोग फिर गांधीजी के पास पहुंचे । 
दिपतम्बर, १६४१ में समिति की बेठक बारडोलोी में हुईं। समिति के सदस्यों में मतभेद था| इधर 
जापानियों के आक्रमण का आ्रातंक बड़ा श्रोर उधर देश में श्रसन्‍्तोष की वृद्धि हुई । इसके बाद 
क्रिप्स प्रस्ताव आ्राये, जिनके सम्बन्ध में उप-भारतमंत्री लाडे मुस्टर ने कहा था कि भ्रस्तावों का 
मसविदा सिंगापुर व बर्मा के पतन पहले द्वी तयार किया गया था श्रोर युद्ध में अंग्रेन्नों की स्थिति 
बिगड़ने से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। जो भी हो, सर स्टेफड-क्रिप्स की योजना गांधीजी 
को पसन्द नहीं श्राई--सिफ हसीलिए नहीं कि उसका सम्बन्ध गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद 
के पुनस्मंगठन के अलावा मुख्यतः भविष्य से था बल्कि उसमें भारत के प्रांतों व रियासतों को 
खंड खंड कर देने के बीज भी निद्दित थे। गांधोजी ने जिस दिन प्रस्ताव देखे वे उसी दिन दिल्ली 
से रवाना हो जाने वाले थे; किन्तु समर्ता-बुराकर उन्हें शोर अधिरू टठहरने के लिए राजी कर 
ब्षिया गया ओर तब वे क॒द्ी & श्रप्रल को दिल्लो से रवाना हुए । क्रिप्स-योजना की असफलता 
के कई कारण दिये जाते हैं । कुछ ज्ञोगों का कहना है कि गांधीजी ने वर्धा से कार्य-समिति-द्वारा 
इसे श्रस्वीकृत करने का षड़यंत्र रचा, जो बिल्कुल भ्रसत्य है। अन्य लोगों का कददना दे कि 
लंइन में व्चित्न न क्रिप्स के पीछे जो कारवाई की उसीके परिणामस्वरूप विचारधारा में एका- 
एक परिवतन द्वो गया। चचित्न का द्वाथ तो इसमें निस्सन्देद्द होगा; किन्तु उन्होंने इस्त प्रकार 
पंतरा क्यों बदला ? कारण क्या यह था कि जिस प्रतिकूल परिम्धिति से प्रेरित होकर क्रिप्स- 
योजना तेयार की गई वद्द अब नहीं रद्द गई और श्रब भारत पर जापान के झाक्रमण की श्राशंका 
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भी नहीं थी। अथवा कारण यह था कि जिस प्रकार पूमा वाले प्ररताव को गांधीजी का समर्थन 
प्राप्त न होने के कारण वह ब्रेकार समझा गया था उसी प्रकार गांधीजी के समर्थन के श्रभाव में 
क्रिप्स-योजना को भी बेकार समझा गया। एक विचारधारा यह भी है कि क्रिप्स-योजना का 
गांधीजी पर जो पहल्ला प्रभाव पड़ा उसके बावजूद वे बविल्लीम॑ रहकर बातचीत में भाग छेते तो 
योजना कदाचित्‌ असफल न द्वोती। परन्तु जो बात गांधी जी ने श्र४ल, १४४२ में दिली में स्वीकार 
नहीं की थो वहीं उन्होंने श्रगरत, १६४२ में बग्बई में मंजर करली । परन्तु ब्रिटिश अधिकारियों 
में बदले की भावना पेदा द्वो गई थी और घबराहट में उन्होंने गांधीजी को उनके साथियों सहित 
गिरफ्तार कर लिया और फिर हिंसा के पथ पर बढ़ना शुरू कर दिया। 
गांधी--एक संश्लिष्ट मस्तिप्क 

गांधीजी के दिन-प्रति-दिन के वक्तव्यों में परस्पर विरोधी बात खोज निकात्नना कोई कठिन 
नहीं है । दर रचनास्मक कार्य में ऐसी चटियां, ऐसी कमियां और ऐसा विरोधाभास मित्न सकता 
है। कोई भवन-निर्माता रातभर में मद्ज बनाकर खड़ा नहीं कर सकता | इसी तरह एक रात में 
कोई डाक्टर मरीज को श्रच्छा नहीं कर सकता, कोई वकीज्ञ मुरुदमा नहों जीत सकता, कोई महात्मा 
पापी का सुधार नहीं कर सकता और कोई प्रोफेसर विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ा सकता । संरिक्षष्ट 
मस्तिष्क के व्यक्तियों के प्रयत्नों के परिणाम क्रमश: प्रकट द्ोते हैं । आवश्यकता इन परिणामों को 
एक साथ मिलाकर रखने की है । यही कारगा है कि गांधीजी की बातें कभी-कृरभी अश्रसम्बद्द और 
परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं । इन सभीके एकीकरण की आवश्यकता है । इतना ही नहीं, 
असम्बद्धताओ्ों को हटाकर ओर उन्हें एक साथ रखकर विचार करने की भी श्रावश्यकता द्वे । तभी 
हमें एक सुन्दर भवन खड़ा दिखाई दे सता दे | जहां तक गांधीजी का सम्बन्ध है, वे स्पष्ट कद्दते 
हैं और कहट्दीं भी कोई बात छिपाते नहीं हैं । 

गांधीजी ने आरम्भ में ही बता दिया कि बम्बई वाला प्रम्ताव निदोष दे श्रोर उसे वापस 
नहीं लिया जा सहझृता । उन्होंने बताया कि भारत छोड़ो! का क्या तात्पयं है और फिर वे उसपर 
जम गये । जहां तक सविनय श्रवज्ञा का सम्बन्ध है, प्रधान सेनापति के रूप में उनके अधिकार का 
अन्त हो गया; किन्तु कांग्रेसनन अपना साधारण काय , जिसमें मासिक मंडा-अभिवादन भी शामिल 
है, जारी रख सकते हें । यदि इधमें बाधा पड़ती है तो इस बाघा का वे बहादुरी से सामना कर 
सकते हैं । इसका मतत्नब हुश्रा ब्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके ज़िए प्रत्येक ब्यक्ति को अ्रधिकार द्दे। 
यद्द पूछे जाने पर कि यदि राजनेतिक मांगें स्वीकार कर ल्ली जाय॑ तो युद्ध-प्रयत्न के प्रति श्रापका रुख 
क्या होगा, गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि वे युद्ध-प्रयत्न में कोई बाधा नहीं इडालेंगे। 
गांधीजी से लंदन के 'डेली वकर' के प्रतिनिधि ने प्रश्न किया कि भारत युद्ध-प्रयत्न में किस तरह 
द्वाथ बेंटायगा ? गांधीजी ने उत्तर दिया कि भारत धुरीराष्ट्रों के विरुद्ध मित्रराष्ट्री का अ्रपने नेतिक 
बल से समर्थन करेगा । जुलाई, १६४४ में पारलं॑मेंट में हुईं बदल के दोरान में जब यह कद्दा गया 
कि आर्थिक उन्नति,का राजनैतिक उन्नति की अ्रपेज्ा अधिक मद्दत्व दै तो गांधीजी ने अपनी पूच 
घोषणा.को दुहराते हुए कट्दा'कि 'भारत छोड़ो! का नारा कोई भ्रविचारपूर्ण नारा नहीं है, बल्कि 
यह तो भारतीय जनता की विचारपूर्ण मांग दै। गांधीजी ने श्रपनी स्पष्टवादिता का परिचय वाहस- 
राय से हुए अपने उस पत्न-स्यवद्वार के दौरान में भी दिया, जब वे रूत्यु के निहट पहुँच गये थे 
और जब इस कल्लंक से बचने के लिए ही सरकार ने उनके विरुद्ध आरोपों को प्रकाशत करना 
डचित समझा था। गांधीजी जिन क्ोगों से पतन्र-ब्यवद्दार करना चाहते थे जब उनसे पन्नृ-ब्यवद्दार को 
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अनुमति 5नदें जेल में नहीं दी गईं तो उन्होंने पश्र-ब्यवद्दार बिल्कुल बन्द कर दिया और सिफ़ 
सरकार से ही लिखा-पढ़ी करके उसके क्षिए परेशानी पेदा करते रद्दे । 

साथ ही गांधीजी ने बदलती हुईं परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने मूह सिद्धान्तों 
में भी कम संशोधन नहीं किया । पहले कद्दा जा चुका है कि १४ जून, १६४० को फ्रांस का पतन 
होने पर गांधीजी ने भारत को अ्रहिंसक राज्य घोषित करने का विचार उपस्थित किया, जिसमें 
सेना या युद्ध के साधन कुछ भी न रहेंगे । कार्य-समिति तथा गांधीजी के मध्य हस विषय को लेकर 
काफी बहस हुई । उन्होंने 'प्रस्येक अंग्रेज के नाम! एक पश्च लिखा | इस पत्र में उन्होंने अंग्रेजों को 
जो सब्वाद्द दी थी वह पोक्ष-लोगों को दी हुई सल्लाह से भिन्‍न थी | आपने कट्दा कि यदि जम॑न ब्रिटेन 
पर चढ़ाई कर तो अंग्रेजों को हथियार डाल देने चाहिए | गांधीजी ने जमंनों के विरुद्ध पोत्न-लोगों के 
सशस्त्र अ्वरोध को एक द्वात्न ही में हुईं घटना के सम्बन्ध में मत प्रकट करते हुए श्रहिंसा बताया 
था | परन्तु अंग्रेजों को हथियार डाक्ष देने की सक्ञाह उन्होंने एक काहल्पनिक स्थिति को मानकर 
दी थो । इसके उपरान्त गांधीजी की विचारधारा एक श्रोर द्वी दिशा में मुड़॒ गई । बम्बई में ८ अगस्त, 
१६४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने उपस्थित प्रस्ताव का रुमर्थन करते हुए गांधीजी 
ने यद्ध में सशस्त्र सहायता का समर्थन कर दिया, गोकि यद्द स्पष्ट था कि जब कांप्रस के लिए 
सहायता की योजना को अ्रमत्र में लाने का अवसर श्रायगा तो गांधीजी स्वयं अ्रक्षग रहेंगे ओर 
कांग्रेस के इस कार्य में बाधा न डाज़्कर संतोष कर लेंगे। अ्रपने यद्दी विचार गांधीजी ने दो वष 
बाद जुक्नाईं, १६४४ में 'डेली वकर' के प्रतिनिधि से बात करते हुए दुद्दरा दिये । आपने एक सवात्र 
का जवाब देते हुए कद्दा कि यदि मिन्रराष्टर अपने युद्ध को न्याय का यद्ध मानते हैं भौर कद्दते दें 
कि वे ल्लोकतंत्रवाद की रक्षा के ल्विए क्ढ़ रद्दे दें तो उन्हें भारत को आजादी दे देनी चाहिए । 
दूसरे शब्दों में गांधीजी यद्ध मानने को तयार थे कि लड़ा जाने वाला युद्ध ल्लोकतंत्रवाद के सिद्धान्त 
की स्थापना औ्रौर संसार में उसके विस्तार का एक साधन दे । 

गांधी जी की विचारधारा का जो पेरिस्त के पतन से लेकर वारसा तथा क्रक्नाउ की लड़ाहयों 
तक अ्रध्ययन करते रहे हें, उन्हें इसमें कुछ भी संदेद्द नहीं होगा कि आधुनिक विचारधारा तथा 
बदली हुईं परिस्थितियों तक पहुँचने क ल्विए गांधीजी को कितना आगे बढ़ना पड़ा होगा । इसके 
अल्लावा, गांधीजी को उक्तियों का एक और भी मनोरंजक पहलू है । गांधीजी अपने आधारभूत 
सिद्धान्तों को बदल्नती हुईं परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर द्वी मास्को व घाशिंगटन की महान 
शक्तियों को चल्लायमान कर सकते थे । प्रेसीडंट रूजवेल्ट, जो २१ जुलाई के दिन चाथो 
बार राष्ट्रति पद के किए मनोनीत किये गये थे, लंदन जाने वाले थे । इन्हीं दिनों “प्रवदा' 
में कहा गया कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट चरचचित्न पर भारत के सम्बन्ध में भ्रटज्ञांटिक श्रधिकारपमन्र श्रमल 
में दाने के लिए जोर डालंगे | हृतना रक्तपात द्वोने पर भी भारत पर इंग्लेंड के अधिकार को क्‍या 
अमरीका तथा रूस कभी सद्दन कर सकते थे ? बहुत से क्ञोगों का विश्वास दै कि जिस प्रकार क्रिप्स- 
योजना अ्रमरीका के दबाव का परिणाम थी उसी प्रकार शिमनल्षा-सम्मेलन रूसी दुबाव का 
परिणाम था । 

गांधोजी के मद्दानू्‌ प्रयस्नों तथा कांग्रेस के डनके प्रति सहयोग का तात्काल्िक परिणाम चाद्दे 
जो द्वो भर गांधीजी ने युद्ध के प्रति अपने दृष्टिकोण में घरय-प्मय पर चाहे जितने समभौते क्‍यों 
न ह्ल्यि दो, फिर भी जहां तक आधारभूत सिद्धान्तों का सम्बन्ध दै उनकी स्थिति युगों से खबरे हुए 
पच॑त-शिखरों के समान अचकद्ष ओर जीवन के मद्दान्‌ तथ्यों की तरह झाजेय रही और सत्य व 
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5, द्वित्वा के सिद्धान्तों के सप्रान दर्भेय रही । गांधीजी भी संघार की नई व्यवस्था का स्वप्त देखते 
थे; किन्तु यह, ब्रिटेन व अमरीका जेसी थ्रेतल्ली लगी हुई व्यवस्था न थी, जो साम्राज्यवाद का द्दी 
एक दूसरा रूप थी । गांधीजी के शब्दों में नई ब्यवस्था की कसोंटी यह थी कि वह निस्वार्थ 
भावना तथा विश्व-प्रेम पर आधारित होनी चाहिए | गाँधीजी ने भ्रपनी नईं व्यवस्था की रूपरेखा 
श्रपनी कुछ मुलाकातों व वक्तव्यों के मध्य बताई । 

गौघोजी ने कहा, “श्रापको एक ऐसी केन्द्रीय सरह्वार की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसे 
ब्रिटिश सेना का समथन प्राप्त न होगा । यदि यद्द सरकार सेना के बिना कायम रद्द सके तो उसे 
हम नई ब्यवस्था कहेंगे | यह एक ऐसी वस्तु है, जिसके लिए हमें प्रयगन करना चाहिए । यह 
कोई ऐसा उद्दं श्य नहीं दे जिसझी प्राप्ति इस संसार में न दो सके । यद्द एक ब्यावद्यारिक कार्य है ।?! 
उन्होने आगे कट्दा, “थ्राप देखते देँ कि अरब शब्धि का केन्द्र नई दिल्ली, कक्षकत्ता या बम्बई जेसे 
बड़े शहरों में दे । में इस शक्तिपु'ज को हिन्दुस्तान के सात ल्लाख गांवों में बांट देना चाद्वता हूँ । 
इनका मतलब हुआ कि शक्ति फिर न रद्द जायगी। दूसरे शब्दों में में तो यह चाहता हूं कि श्राज 
जो सात लाख डालर इंग्लड के इम्पीरियल बेक में जमा हैं उस वहांसे निकालकर हिन्दुस्तान के 
सांत ज्ञाख गांवों में बांद दिया जाय । तब हर गांव को एणक-णक डालर मिल जायगा । दिल्ली में 
जमा सात लाख डालर जापानी वायुयान से गिराये जाने वाले एक बम-द्वारा क्षणमान्न मे नष्ट हो 
सकते हैं: छहिन्‍्तु गांव में जाकर कोई लोगों से उनका धन नहीं छीन सकता | तब इन सात काख 
गांवों में स्वेच्छापूचंक सहयोग हो सकता दे । यह सहयोग नाजी उपायों द्वारा प्राप्त सहयोग से 
भिन्न होगा। स्वेच्छापूर्ण सहयोग से सच्ची आजादी द्ासिल होगी। यह एक ऐसी ब्यवस्था होगी, 
जो सोवियट रूस-द्वारा कायम की नयी ब्यवस्था से कहीं उत्तम होगी । कुछ लोग कहते हैं 
कि रूस के काम करने के ढंग में कठोशता जरूर द्वोती दे, किन्तु यद्द कठोरता निर्धन तथा दल्षित 
वर्ग के लिए की जाती है, इस लए भ्रच्छी होती दे । मुभे इसमें भच्छाई बिल्लकुत्न नहीं मित्रती । 
कुछ लोगों का कद्दना दे कि इस कठोरता के कारण ऐसो अराजकता मच जायगी, जेसी पद्दले कभी 
नहीं मची थो। मुझे विश्वास है कि इस अग्राजकत; से हम इस देश में बच जाय॑ंगे ।?! 

जिन दिनों सान फ्रांसिम्को में सम्मेलन हो रहा था, गांधीजी ने एक बड़ा चमत्कारपूर्ण 
वबच्छ्य दिया। श्रापने कटद्दा € विश्व की शान्ति के छिए भारत की स्वार्धनता आवश्यक दे । 
१७ अप्रेल, १६४४ को महात्मा गांधों ने बम्बई से एक वक्तन्य निकाकज्ष कर कहा कि सान 
फ्रांसिस्कों में एकन्न राजनीतिज्ञों को क्या करना चादिए :-- 

“शान्ति के लिए सब से पदली अश्रावश्यकृता सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से भारत की 
मुक्ति दे; लि र॒वोरजिए नदों कि भारत साम्राज्यवादी गुज्ञामों का ज्वलंत ऐतिहासिक उदाहरण 
है बल्कि इसल्वथिर भो कि यद्द एक ऐसा घढ़ा, प्राचीन व संस्कृत देश है,जो १६२० से सिफ 
सत्य व अ्रद्दिसा के एक मात्र श्रस्त्र-द्वारा लडड़ता रहा दे।” आपने आगे कहा, 'अपनो श्रज्ञादी 
को लड़ाई में भारत की इस अद्िल्ता के दथियार से काफी सफलता मिल्नों है। भारत को राष्ट्रीयता 
भी अतर्राष्ट्रीयता का द्वी दूसरा रूप है जसाकि अखिल भारतोय कांग्रेस कमेटी के श्रगस्त वाले 
प्रस्ताव से प्रकट दो चुका दे, जिसमें कहा गया था कि स्वाधीन द्ोने पर भारत विश्व संघ में 
सम्मिल्नित हो जायगा श्रोर अझंतर्राष्टीय समस्याश्रों के दत्न करने में सहयोग प्रदान करेगा । 
हुए शब्दों के मुकाबले में मौन कद्दी उत्तम द्ोता 
। कुछ दिनों में सान कफ्रांसिस्को-सम्मेलन दो रहा 


“गोकि में जानता हूँ कि कद्दे या रि 


रे 
है, किनत इस सिद्धान्त की भी कुछ सीमाएं हैं 
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है। मुझे नहीं मालूम कि उसकी कार्य-सूची कया दे । शायद बाहर वाला कोई ब्यक्ति नहीं 
जाभता । यह कार्यक्रम चाहे जो हो, इसमें संदेद्द नहीं है कि सम्मेलन में युद्ध के उपरान्त संसार 
की ब्यवस्था के सम्बन्ध में अवश्य विचार किया जायगा | 

“मुझे आशंका दै कि विश्व सुरक्षा के जिस भवन का निर्माण किया जा रद्दा है उस के 
पीछे अविश्वास और भय छिपे हैं, जिनके कारण युद्ध छिड़ते हैं | इसज्षिए, में युद्ध को त॒त्नना 
में शान्ति के पुजारी के रूप में अपने विचार प्रकट करता हूँ। 

“मैं अपनी इस धारणा को फिर से प्रकट करना चाहता हूं कि जबतक मित्न-राष्ट व 
दुनिया वाले युद्ध और उसके साथ धोखे-फरेबों का त्याग कर सभी राष्ट्रों व जातियों की 
ग्राजादी व समानता के सिद्धान्त के ्राधार पर प्रयरन न करने तब तक वास्तकि शान्ति को 
स्थापना नहीं द्वी सकती । यदि दुनिया से युद्ध का नाम-निशान मिटाना है तो उससे एक राष्ट्र- 
द्वारा दूसरे राप्ट का शोषण व पराधीनता को पहले मिटा होगा । सिर्फ ऐसी ही दुनिया में 
मेनिक दृष्टि से कमजोर राष्ट जोर-दबाबव या शोषण से मुक्त रद्द सकते हैं । 

“(१) शान्ति के ल्षिए सब से पद््ली श्रावश्यकता सभो प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से 
भारत की मुक्ति हैं, सिफे इसिज्ञिए नहीं कि भारत साम्राज्यवादी गुल्नामी का ज्वलंत ऐतिदासिक 
उदाहरण है, बक्कि हसलिए भी यह एक ऐसा बड़ा, प्राचीन व संस्कृत देश दै, जो १६२० से 
सिफ सत्य व अहिसा के एकमात्र भ्रस्त्र-द्वारा लड़ता रद्दा दे । 

“गोकि हिन्दुस्तानी सिपाद्दी ने हिन्दुस्तान की श्राजादी की कढ़ाई नहीं लड़ी हे फिर भी 
उसने युद्ध के दर्मियान यदह दिखा दिया है कि कम-छे-कम कड़ने में वह संसार के सर्वोत्तम 
योद्धाश्रों से कम नहीं है | में यद्द बात सिफे इस आरोप का उत्तर देने के लिए कट्द रहा है कि 
भारत ने शान्तिमय संग्राम सेनिकोचित गुरणों के श्रभाव में किया दे । 

“इससे में यही परिणाम निकालता हूँ कि वक्षवान के लिए हिसा की तुलना में अहिंसा 
का श्राश्नय केने में अधिक बढ्ादुरी है । यह बिलकुल दूसरी बात दै कि हिन्दुस्तान श्रभी ऐसी 
अहिछा का विकास न कर पाया द्वो । फिर भी इस से हनकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने 
अद्दिसा के द्वारा ही श्राजादी के लिए प्रयत्न किया है और उसे इस प्रयरन में कुछ सफलता 
भी मिक्की हे । 

/ (२) भारत की आजादी से संसार के सभी शोषित राष्ट्रों को प्रकट हो जायगा कि 
उनकी आ्राजादी समय भी निकट आ गया है और श्रब थे किसी द्वाक्षत में शोषण के शिकार 
नहीं बनगे। 

“(३) शान्ति न्यायपूर्ण द्वोनी चाहिए | इसके लिए आवश्यक है कि शान्ति कायम 
करते समय दंड देने या बदला लेने की भावना न रहे । जमंनी ओर जापान को अपमानित नहीं 
करना चाहिए । शक्ति शाज्ञी लोग बदत्ना लेने की भावना से कभी कोई काय नहीं करते । शान्ति 
के फल्न का उपभोग दम सभीको बांट कर करना चाहिए । हमारा प्रयत्न शत्रओं को 
मिन्र बनाने का द्वोना चाहिए । मिन्न-राष्टों के पास छ्लोकतंत्र-भावना प्रकट करने का यही एक मात्र 
पाधन है । 

““(४) ऊपर जो कुछ कहद्दा जा चुका दै उस से यद्द परिणाम निकत्नता है कि निरस्त्र किये 
हुए क्षोगों पर श्रस्त्रों की सहायता से शान्ति न ज्ञादी जानी चाहिए । संभीकों निरस्त कर 
देना चाहिए । शान्ति की शर्ता को अ्रमक्ञ में काने के क्विए अंतर्राष्ट्रीय पुक्षिस होनी चाहिए । 
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यह अंतराष्ट्रीय पुलिस-दुक्न भो मनुप्य की कमजोरी के प्रति एक रियायत होगी; क्योंकि पुलिस-दक्ष 
को शान्ति प्रतीक नहीं कह्दा जा सकता । 

“बदि शान्ति की ये शर्ते मंजूर कर ज्ञी जाय॑ तो ब्रिटिश साम्रज्यवाद-द्वारा नामजद किये 
गये भारतीयों के प्रतिनिधित्व का स्वांग समाप्त द्वो जाना चाहिए | यह प्रतिनिधिरव न रहने से 
कहीं बुरा दे । इसक्षिए सानफ्रांसिस्को में या तो भारत का प्रतिनिधित्व निर्वाचित प्रतिनिषि-द्वारा 
होना चाहिए श्रौर या प्रतिनिधित्व होना ही नहीं चादिए । 

अगस्त, १६४२ के कांग्रेस के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि श्राजाद भारत किप्त बात का 
समर्थक है । 
यथ्याप हस संकट के समय श्रखित्र भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्बन्ध मुख्यतः भारत 
की स्वाधोनता ओर रक्षा से है फिर भो कमेटी का मत दे कि भविष्य में संसार में शान्ति, सुरक्षा 
तथा सुबच्यवस्थित उन्नति केवद स्वाधोन राष्टों के विश्व-संघ की स्थापना से दी हो सकतो दे भौर 
कोई दूसरा श्राधार नहीं दे जिससे आधुनिक संसार की समस्याएं हल द्वो सक, ऐसा विश्व-संघ 
स्थापित होने पर उसके गठन में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रों की स्व्राधीनता की रक्षा हो सकेगी, एक 
राष्ट्र का दूधरे-द्वारा श्राक्रमण व शोषण से बचाव द्वो सकेगा, राष्ट्रीय श्रल्पसंख्यक समुदायों की 
रक्षा द्वोी सकेगी, पिछुड़े हुए प्रदेशों व वर्गा की उन्नति सुनिश्चित द्वो सकेगी ओर सबके कल्याण 
के ल्विए संघार भर के साधनों का संकन्नन व उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे विश्वसंघ की स्थापना 
होने पर सभी देशों में निरस्त्रीकरण सम्भव हो सकेगा। राष्ट्रीय स्थल्त जल तथा बायसेनाश्रों 
को फिर कोई श्रावश्यक्रत। न रह जायगी श्रीर फिर संघ की सेना विश्व में शांति कायम रखेगी 
शोर राष्ट्रों को हमलों से बचायगी। श्राज्ञाद्‌ भारत प्रसन्नतापू्वक ऐसे विश्वसंध में सम्मिल्नित 
होगा और श्रन्य देशों में समानता के श्राधार पर सहयोग करता हुआ अंतर्राष्ट्रीय समस्याभ्रों के 
निबटारे में सद्दायक द्वोगा ।! 

“इस तरह भारत को शथ्राज्ञादी की मांग स्वाथंपूर्ण नहीं ।! ! 

अ्रब संसार महसूस करता दे कि आरम्भ में यद्धु-उद्दं श्यां को ब्याख्या क्‍यों नहीं की गईं 
थी । यदि आरम्भ में कद्द दिया जाता कि यद्ध समाप्त द्वोने पर सम्पूण ए शिया आज़ाद यूरोप घ 
अमरीका की जंजीरों पे बंध जायगा, बर्मा, सिंगापुर, हिंद चीन, मल्ञाया और जापान पश्चिमी 
शो के गुज्ञाम बन जायगे आर चीन मिन्नराष्ट्रों की दुया पर निभर रह जायगा तो फिर कोन 
मित्रराष्ट्रों के यद्ध प्रयस्नों में द्वाथ बटाता ९ श्राज़ाद भारत की मांग इन एशियाई देशों को आज़ाद 
कराने को थो । आज्ञाद भारत सच्चे विश्व-संघ का हामी दे। वह्द ऐसे विज्ञान का द्वामी है, जो 
प्राणों की रक्षा करता है न कि जो नष्ट करता है जो अभाव और कष्ट का निवारण करता दे वह 
बेकारी को नहीं बढ़ाता, जो सहयोग की भावना का प्रसार करता दै श्रौर प्रतियोगिता का भाव 
नहीं पेद्ा करता, जो देशों को एक-दूसरे के निकट लाता द्वै श्रोर उन्हें एक-दूसरे से अधिक दूर 
नहीं ले जाता। श्राज्ाद भारत विनम्नता से प्रश्न करता है कि शरीरों को जोढ़ने तथा भ्राष्माओं 
को प्रथक करने से संसार का क्‍या ज्ञाभ हो सकता है। 

देनीबाल तथा नेपोत्षियन के बारे में मशहूर दे कि उन्होंने शतन्रश्नों को अपनी कक्षा सिखा- 
कर अपनी पराजय के बीज बोये । शायद कांग्रेस के लिए भी यही कहा आय । कांग्रेस ने ब्रिटिश 
अधिकारियों को सत्याग्रद्द के यद्धू का सबक पूरी तरद्द सिखा दिया है। शत्र हमारे सभी सनिकों 
व झफपरों से परिचित हो चल। दे, जो पिछले समय में कह चुके द॑ श्रोर जो ञआ्रागे भी अपनी 
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सेवाएं अपित करने के लिए वचनबद्ध हैं। नमक-सत्याप्रह के समय कांप्रेशियों ने जिस साहस तथा 
तूफानी शक्ति का परिचय दिया उसे देखकर लाड इरविन चकित रद्द गये थे ओर उनको बुद्धि 
चकराने क्षगी थी । फिर उन्होंने लाठीचाज तथा स्त्रियों को अपमानित व घायल करने की तरकीब 
मिकालो । ल्ाड' इरविन ने जद्दां समाप्त किया वहींसे त्लाड' विज्लिंगडन ने श्रारम्भ कर दिया। 
बाड़ क़िनत्निथगो एक पग भ्रागे बढ़ गये । उन्होंने उन सभी को गिरफ्तार करके श्रगस्त, १६४२ 
के आंदोलन को रोका, जिनके श्रांदोज्नन में भाग लेने की सम्भावना थी। यद्द जमंनी के ब्रिटेन 
पर होने वाल्ले सामू द्विक दवाई दमले के समान एक दमला था। या कहा जाय के यद्द तो पत्ष- 
हायर के ध्मले के समान श्रचानक दमला था, जिससे सत्याग्रह की शक्तियां क्गभग नाकाम हो 
गई ओर दुराग्रद्द व हिंसा की शक्तियां बत्नवती द्वो उढीं। ब्रिटेन यद्दी चाहता था। वह भरा 
के स्तर पर बढ़ने के ल्विए अपने को कमज़ोर पा रहा था। वह यद्ध को हिंसा के स्तर पर लाना 
चाहत) था, जिसमें उसकी शक्ति श्रजेय थी | सत्याग्रह को नाकाम करना वास्तव म॑ कांभ्रस नेद्दी 
ब्रिटिश अ्रधिकारियों को सिखाया था। फिर भी इत्त तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकदा हि 
भगरहत, १६४२ का प्रस्ताव पास करके कांग्रेस ने देश को विदेशी शामन से मुक्त करने का प्रयप्न 
किया, डिन्‍त उसे प्रस्ताव को अमल में लाने का समय नदीं मिल्न सका । 

कौन कद्दता है कि कांग्रेस श्रसफल रही ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि माली ने किसी 
पौधे को खाद दी हो भर दूसरे ही दिन सुबह देखा हो कि पत्तियां श्रोर फल लगे या नहीं? 
क्या यद्द नहों कहा गया कि धार्मिक उन्नति शहीदों के रक्त के बीज से हुई है ! परन्तु क्या घामिक 
उम्नति एकाएक ही हुई दै ? क्‍या महादेव देसाई, रणजीत पंडित, सत्यमूति श्रादि ने भ्रपने प्राण 
ब्यर्थ ही दिय्रे क्या तोपों से उड़ा दिये जाने वाक्के हज़ारों व्यक्तियों का लहू बेकार जायगा ! 
कौन जानता था कि कस्तूरबा स्मारक कोष में १, २१,००,००० इकट्ठ द्वो जायंगे, जबकि भ्रपीत 
सिर्फ ७९ क्षाख के लिए की गई थी ? यदि ग्याप विश्वविद्या्नयों के ग्रेजुएटों से ऐसी भारतीय 
तारी के सम्बन्ध में श्राधा एष्ठ लिखने को कहें तो बड़ी दिक्कत होगी | एसी सतो का नाम भारत 
भर में सुनहरे श्रद्धरों से लिखा हुआ है। श्राज तक झिसी भी आन्दोबन का परिणाम उसके चलते 
समय देखने में नहीं श्राया । बीज को जमने में समय व्वगता है और तब कहीं पीधा उगता है ओर 
फूल्नता व फल्नता दै | पौधे के पहले फल का उपयोग हम कर खुके हैं। यद्द कक्ष था प्रान्तोय स्घ- 
शासन भौर शोौपघ्र द्वी दम वास्तविक स्वराज्य का मजा भी चखगे। 

डूबता हुआ जद्दाज अपना ढांचा, व्यक्तिपों तथा प्राणरक्षिणो नोकाश्रों को श्रपने में समेट 
लेता है | साम्राज्य के डूबते हुए जहाज से श्रमी हमारों रत्षा हुई दे | हम उप डूबते हुए जहाज 
की समेट में आने वाले थे, डिन्तु जूफकर दमने अपनो रक्षा कर लो। श्रब हम श्राजादी का 
डइपभोग करने के ल्विए बच गये हैं । 

सफक्षता सिर्फ वीरों को द्वी नहीं मिल्वती । वह न्याय के समर्थकों को भी कम ही मिलती 
है और यदि मिलती है तो देर से मित्लती दे | क्या अंग्रेज जो अपने को न्याय के पत्त में सममते 
थे और बह दर भी बनते थे कभो नारसंडी के सेलारिनों नामक स्थान पर थ्रोर दक्षिणी फ्रांस में 
फिर उतरने की कल्पना उस् समय कर सकते थे, जब उनकी ढाई लाख सेना डंक्रक से सिर पर पर 
रखकर भागी थी ! १४ जून १६४० को जब पेरिस का पतन हुशथ्रा था उपध्त समय कौन कह 
सकता था कि २३ अगस्त १६४४ को ही पेरिस पर मिन्रराष्ट्रों का फिर से प्धिक्रार दी जायगा ? 
झोर जब उसरी अफ्रीका मित्रराष्ट्रों के द्ाथ से निकल्ाथा झोर जर्मन सेना सिकंदरिया से 
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७० मीज्ञ की दूरी पर श्रत्ष आमीन तक पहुंच गई थी, उस समय कौन कद्द सकता था कि डसी 
जमंन सेना को अपना बोरिया-घंधना बांध कर ट्रियोत्ी व ट्यूनिस से चल्ने जाना पढ़ेगा । जब रूस 
विजयिनी जमंनवाहिनी-द्वारा पददलित हुआ था उस समय कोन कह सकता था कि वह स्टालिन- 
ग्राड की लढाई लद़कर १६४३ में १८१२ की उन घटनाओं को पुनरावृत्ति करेगा जब क्रांसीसी 
सेनाश्रों को पराजित होकर मास्को से क्ञोट आना पढ़ा था ? उन दिनों की याद्‌ कोजिये जब 
चेकोस्ज्ञोवाकिया पर कब्जा हुआ्ना था और क्रीट पर धुरीराप्ट्रों ने विजय पाई थी-उडस ससय कोन 
कद्द सकता था कि एक दिन पूर्वी यूरोप के सभो देश एक-एक करके दूअते हुए जद्दाज से निकल 
कर राष्ट्रीय जीवन का विकास करने के जक्िए बच जायंगे ? इसी वतरद्द किसका खयाल था कि 
जापाम बिना किसी शत के मिन्नराष्ट्रों के आगे आसत्म-समपण कर देगा  द्वितीया के दिन हमें 
आशा करनी चाद्विए कि समय आने पर पूर्ण चंद्र श्राकाश में फिर चमकेगा श्रोर जो संसार 
अंधकार में डूबा हुतञ्रा दे उसे पुनः आराज्नोकित कर देगा । 

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सबिनय श्रवज्ञा-द्वारा यदि तुरंत सफलता नहीं 
मित्नती तो कम-से -कम उसकी तास्कालिक असफलता से वह अब्यवस्था ओर मायूसी नहीं थाती, 
वद्द निराशा, नपु'सकता व सुल्ती नहीं फल्नती, जो सशस्त्र विद्रोह या आतंकवादी घड्यन्श्र की 
धसफल्षता के बाद फंत्व जाती दै । 

युद्ध के दिनों में कांग्रेत पर स्वाधीनता श्रथवा राष्ट्रीय सरकार प्राप्त न करने के बल्विए 
दोषारोपण किया जाता है ओर इस दृष्टि से उस्द्ली नीति व प्रतिवादों की श्राज्ञोचना भी की जाती 
दै। चल्निए तक के विचार से एक चण के ज्िए मान लिया जाय कि कांग्रेस की पराजय हुईं। 
परन्तु क्या मनुष्य स्िफ सफलता का द्वी दावा कर सकता दे ? यह उसको शक्ति के बाद्दर की बात 
है । इंसान का फर्ज सिफ कोशिश करते रहना और इस कोशिश के बीच, ज़रूरत हो तो, सत्य 
व अदिसा की मदद से अपने मक़सद तक पहुंचते के लिए कष्टों के स्वागत व बत्षिदान करने को 
तेयार रहना हे | बर्नाड' शा ने कद्दा है कि “कोशिश व काम करने से गल्नतियां द्वोती हैं ओर 
सफलता भी मिलती है; किन्तु कुछ न करके चुपचाप बेठ रहने की तुद्नना में 
कहीं प्रच्छा यद्दध दे कि गलतियां करने में जीवन ब्यतीत कर दिया जाय। 
यह जीवन कही श्रधिक सम्मानपूर्ण व उपयोगी है।”' कांग्रेसनन के लिए यद्द सोचता छुछी 
तसली नहीं कद्दी जा सकृतो, बश्कि उनका दिल में यद्द सनन्‍्तोष करना उचित ही कट्दा जायगा कि 
उनकी सेवाएं श्र उनके बलिदान व्यर्थ नद्दों गये बल्कि उनपे हमारी राष्ट्रीय स्वार्धनता ब 
श्राजादी की ठोस नींव पढ़ गई | कांग्रेस ने बम्बई वाज्ला प्रस्ताव पास करके देश की ऐतिहासिक 
आवश्यकता के श्रनुघार काम किया या क॒द्द सहझते हैं क्लि वेज्ञानिक आवश्यकता के अनुसार काम 
किया । क्रिप्स-योजना की असफज्ञता के बाद हमारे श्रत्द्र एक कमी श्रा गई थी श्र यह कमी 
बम्बई वाले प्रस्ताव से दूर हुई | यदि प्रस्ताव का स्पष्ट परिणाम दिखाई देता तो सभी महात्मा 
की तारोफ करते । इस स्पष्ट परिणाम के श्रभाव में महद्दात्मा एक ऐस। गांधी द्वी गया, जो गद्गती 
कर बंठा । यद्वां यद्दी कद्दा जा सहृत। है कि पहले हुए निश्चय पर बाद के अनुभवों के आधार 
पर कोई निर्णय न देना चाहिए । 

सत्य इतना द्वी नहीं दै। गांधोजी ने वाइसराय के सम्मुख ''निश्चित तथा रचामात्मक 
नीति! का जो मसविदा उपत्यित क्रिय्रा उसमें वाहसराय से भारत को स्वधघं,नता की तुरन्त 
घोषणा करने को बात कद्दी गई थो। इस बात ने ब्रिटेन के अनुदार, उदार तथा मज़दूर-दल्नों 
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के समाचार-पत्रों के मुह के बन्द कर दिये । गांधीजी तथा साधारण भारतीय की विचार- धारा 
यह थी कि भारत व ब्रिटेन की समस्या यद्द नद्दीं हे कि भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति का तरीका 
खोज निकाला जाय बल्कि यह द्वै कि व्टिन भारत की स्वाधीनता को अ्रभी मानने को तयार है 
या नहीं । ब्रिटेन भारत को स्वाधीनता इस शत पर देना चाद्वता दे कि देश के विभिन्‍न वर्गों के 
मध्य एक समभोता द्वो जाय । गांधीजी व कांग्रेस का तक स्वाधीनता के क्षिए भारत के जन्मसिद्ध 
अधिकार पर आधारित था--एक ऐसा अधिकार जो अश्रखणड तथा अनुपेक्षणीय है । सत्य तो 
यह दे कि सत्याग्रह की सफल्नता या असफलता का निर्णय करने के सिद्धांत पशुबल या हिंसा 
धम्बन्धी निंय करने के सिद्धांतों से मिमन होते हें। ये सिद्धांत उस विद्यार्थी के घिद्धांतों के 
अधिक निकट द्वोते हैं, जो निरन्तर सरस्वती की आ्राराधना करते रद्दते हें ओर जिनकी कभी भी 
मुक्ति नहीं द्वोती । राष्ट्र का सेवक राप्ट्र के कल्याण व उसकी एकता के लिए निरन्तर प्रयत्न 
करता रद्दता द्वे और जो भी पत्थर वह लगाये, जो भी खम्भा वह खड़ा करे और जो भी महराब 
चह बनाये वह स्वाधीनता के मन्दिर के निर्माण का ही अंग माना जायगा, जिसके लिए यह 
अपने जीवन को श्र॒पिंत करने को प्रतिज्ञा कर चुका दै। भारतीय स्वाधीनता के समर्थक नई भ्रोर 
पुरानी दुनिया भर में फल हुए दें। श्राज यूरोप व अमरीका के दाशनिक, राजनीतिज्ञ विद्वान, 
उद्योगपति तथा कल्ला व संस्कृति के पुजारी भारत की स्वाधोन घोषित करने की जरूरत महसूस 
करने लगे दें झौर उनका मत द्वै कि भारत को पराधीन रखने से एक और महा[।युद्ध छिड़ने की 
झाशंका दै। संसार की सद॒ भावना प्राप्त कर लेना श्राघी सफलता प्राप्त करने के समान दे । कांग्रेध 
ने बाहर रहने के बजाय जेल्न में रहकर यद्दध सदभावना प्राप्त कर जी है । जेल्ल से बाहर रहने पर 
उसे श्रमन व कानून के, युद्धू-प्रयस्न के भ्रथवा शानिति-प्रयत्न के नाम पर किये जाने वाले अ्रध्या- 
चारों को अ्रपनी श्रांखों के सामने देखना पड़ता । कांग्रेस सुख या दुःख, ज्ञाभ या हानि, सफल्ञता 
या असफक्ञता का विचार किये बिना लद़ती रहो दे शोर कम-से-कम उसे यद्द संतोष तो प्राप्त है 
कि उसने कोई श्रपराध नहीं किया हे । कांग्रेस को इस बात का संतोष प्राप्त दे कि स्वराज्य की 
लड़ाई लड़ते समय उसने श्रपने हाथों को गंदा नहीं किया है श्रीर उसके तरीके उचित व साफ रहे 
हैं। जिस स्थराज्य की स्थापना ऐसी नोंव पर हुई दे उसके अध्थिर श्रथवा अन्यायपुूरणु द्वोने “को 
आशडू नहीं दो सकती । यह्द पि्फ भारत की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण एशिया तथा यूरोप के हाल 
में स्वतंत्र हुए देशों की भावी पीढ़ियों के लिए एक डउदाहरणस्वरूप बात द्वोगी । गांधोजी के नेतृस्त 
में कांग्रेस की एक श्राकांक्षा यह भी रही दे कि भारत की स्वाधीनता अश्वत्य व हिंघा से, श्रब्यव- 
स्था व विनाश से भर स्वाथंपरता व ल्लोभ से संसार की मुक्ति की भूमिका द्वोनी चाद्विए और 
कांग्रेस व गांधोजी दोनों द्वी को संतोष द्वै कि अपने त्च्य की प्राप्ति के ल्लिए प्रयस्न करते हुए अपने 
हस उद्देश्य को भी वे भूले नहीं हें । यदि साधन स्वयं साध्य नहीं हैं तो उससे भ्धिक 
अवश्य हैं । 
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कांग्रेस की सफल्नता पर अ्रधिक विस्तार ले विचार करने से पूच भारत तथा उसके प्रान्तों 
की शआ्रथिक ब्यवस्था के संबन्ध में एक शब्द कद्द देना भ्रपंगत न द्वोगा; क्योंकि इस तरह हम 
उसमें हुए पंरिवर्तनों को भल्नी-भांति समझ सकगे। 

राजनतिक तथा शासन-सम्बन्धी क्षेत्रों के समान भारत की आशिक व्यवस्था भी संघ 
प्रणाह्षी को तरफ उन्नति कर रद्दी थी । १६१६ तक भारत की आझार्यिक-ञ्यवस्था एक प्रकार से 
सम्मिद्धित तथा अखंडनीय थी और इस दृष्टि से प्रान्तीय सरकार जिक्षा बोडों से भी गई-गुज्री 
थीं; क्‍योंकि जब जिज्ञा बोढ़ों को नये कर लगाने के अधिकार थे प्रान्तीय सरकारों को ये अधिकार 
न थे। १८७१ तक प्रान्तीय खर्च की प्रत्येक पाईं पर केन्द्रीय निमंत्रण रहता था और उसके बाद 
१8१६ तक कुछ ढोल कर दी गई थी। १६१६ में केन्द्र व प्रान्तों के श्राय के साथनों का विभा- 
जन हुआ ओर कुछ साधन जेसे भूमि को माल्षगुजारी, आबकारी आयकर, स्टाम्प, जड्न्‍लात व 
रजिस्ट्री-कराई सम्मिल्षित रखे गये । केन्द्रीय साधन थे, अफीम, नमक, जकात, ब्यापारिक कार- 
बार, औ्रोर प्रान्तीय साधन, सिविल विभाग, प्रान्तीय निर्माण-काय्य तथा प्रान्तीय महसूल आदद थे । 
मॉन्‍्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अमद्व में शाने पर आयकर सम्मिल्षित साधन नहीं रद्द गया । केन्द्र के 
पास डाक, आ्रायकर, रेज्नवे, टेलीआफ और सेना के साधन थे और प्रान्तों के पास भूमि से प्राप्त 
होने वालो मालगुजारी, सिंचाई की दर, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, आबकारी और जड्ललात के साधन 
थे। प्रास्तां को आयकर का भी एक श्ंश मिल्नषता था । मेस्टन निणंय के अ्रनुघार १६२२-२३ से 
बंगाल को तथा १६२९-२६ से श्रन्य प्रान्तों को केन्द्र-द्वारा रकमें दुने को प्रण।त्नी तोढ़ दी गई । 
यह प्रणात्नी १६२८-२६ में बिल्लकुल समाप्त करदों गई । परन्तु श्रत्र भी केन्द्रीय सरकार प्रान्तों 
को कर्ज देती हे । 

१६३५ के कानून के अंतर्गत आ्राथिक ब्यवस्था इस प्रकार थी । प्रान्तों को श्रपने क्षेत्र 
में स्वायतत शासन दिया गया प्र आर्थिक दृष्टि से उन्हें नये सिरे से काम करने का 
अवसर दिया गया । केन्द्र के प्रति उनका १६३६ से पहले का जो कर्ज १३ करोड़ के 
लगभग था उसे रह कर दिया गया | इसके अ्रलावा प्रति चपष उन्हें केन्द्र को जो रकम 
देनी पड़ती थी उसमें १॥ करोड़ की ओर कमी की गई । इसके अतिरिक्त, उन्हें आयकर 
की रकम में से आधी मिलने क्षगी, जिसके परिणाप्तस्व रूप प्रान्ताों को १६३७-३८ में १२. करोड़ 
का और १६३८-३६ में ११ करोड़ का लाभ हुआ । इसके कारण केन्द्र के अनुपात में ल्वगातार 
कमी द्वोने क्षगी | एक तीसरी मद जूट के निर्यात-कर की थी जो जूट उत्पन्न करने वाल्ते चार प्रान्तों 
को दी गई। इस ब्ययस्था के अनुसार इन प्रास्तों को १६३७-३८ में २३ करोड़ वे १६३८-३६ में 
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रह करोड़ रुपये मिक्ने । उसके अन्वावा, केन्द्र की तरफ से पांच प्रान्तों को वार्षिक सहायता भी 
मिह्कठतो थी । 

संयुक्तप्रान्त में मंत्रिमंडल को स्थापना साधारण परिस्थिति में नहीं हुईं बल्कि इसके कुछ 
महत्वपूर्ण परिण।म हुए । चुनाव से पूव कांग्रेस को बहुमत प्राप्त करने की चिन्ता थी, जिसके 
परिणामस्वरूप संयुक्तप्रान्त में कांग्रेस व क्लोग के मध्य कुछ सहयोग देखा गया जबकि दूसरे प्रान्तों 
में उनके बीच खुलकर संघष द्वो रहा था। 

क्र ड्स सोसाइटी के श्री द्वोरेस भ्रलेग्जडर 'क्रिप्स के समय से भारत! में संयुक्त प्रान्त को 
राजनीति की चर्चा करते हुए लिखते हैं, “१8३७ के चुनाव से पूर्व कांग्रेस व मुस्लिम लीग में चुनाव 
सम्बधी सममोतासा था। संयुक्तप्रान्त में, जिपमें कांग्रेस को भ्रकेल्ले बहुमत प्राप्त करने की झाशा 
न थी, उनके मिलकर काम करने की उम्मीद की जाती थी और कहा जाता था कि अश्रगर मंत्रि- 
मंडल्न कायम हुआ तो उसमें दोनों द्वी भाग लंगे ।” वास्तव में वस्तुस्थिति यद्द न थी । दर प्रसल 
हुआ यह कि मुस्लिम लोग के प्रसिद्ध नेता तथा प्रान्तोय पाल्वीमेंटरी बोड' के प्रधान चौधरी 
खत्नी कुप्ञमां ( जो ज्ञीगी उम्मीदवारों के चुनाव की देखरेख कर रहे थे ) श्रोर प्रान्तीय कांग्रेस के 
चुनाव-सम्बन्धों श्रधिकारी उम्मीदवारों के चुनाव के विषय में मित्ञजुल कर काम कर रहे थे । चु कि 
मुस्लिम सीटों के लिए ताल्‍लुकेदारों का दल नवाब छुतारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रद्दा था इसलिए 
कांग्रेपत के लिए लीग से मिलजञुलकर कार्य करना स्वाभाविक था । यद्द सलाह-मशविरा यहां तक 
बढ़ा कि मि० रफोश्रदमद क्िदवई, के श्राम-चुनाव में हार जाने पर, जब वे एक सीट के उप- 
चुनाव के क्षिए खड़े हुए तो उनके विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया और वे निर्वि- 
रोध चुन लिये गये । इससे कुछ लोगों में ग्रह धारणा फल गई कि संयुक्तप्रान्त में मिलीजुली 
बज़ारत होगी । कम-से-कम उसमें खलीकुज्जमां का रहना तो निश्चित द्वी था। कांग्रेस का चुनाव में 
अकेले ही बहुमत प्राप्त हो गया । कांग्रेस पालंमेंटरी बोड' के क्षेत्नीय सदस्य मो० अ्रतुज्ञ कक्नाम 
श्राजाद ने ब्ोड' के श्रध्पत्त सरदार वछुभ भाई परेत्न से चौो० खलीकुज्जमां को मंत्रिमंडल्न में लेने 
की अनुमति प्राप्त कः लो । खल्ली एज्जर्मा साथ में नवाब मोहम्मद इस्माइल को भी मंत्रिमंडल्न में 
लेना चाहते थे | परन्तु दो मुस्लिम मंत्रो मि० किदवई व द्वा।फज्ञ इब्राहिमके पहले ही दोने के कारण 
स्थान केवल्न एक द्वी बचा था। दूसरी कठिनाई यह थी कि कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत द्वोने के कारण 
मिल्नीजुली वज़ारत बनाने का विरोध होने क्षणा था । ऐसी अवस्था में जबकि कांग्रेस व मुस्लिम 
लीग में कोई स्पष्ट समझोता या वादा नहीं हुआ था, इस प्रकार के विरोध को दुबाया नहीं जा 
घकता था । खेर, चाहे जो द्वो, कहा जाता दै कि कांग्रेस ओर ज्लीग जंपे दो कट्टर विरोधी दलों के 
मध्य सदयोग का प्रभाव सम्भवत., चुनाव के बाद भी रहता । यद्द भी कद्दा गया है कि सहयोग 
जारी न रहने से कट्ठता बढ़ गई झोर उसोसे पाकिस्तान की नींव पड़ी, जिसके लिए बंगाक्ष या 
पंजाब के मुसल्नमानों में तो कोई जोश नहीं था; किन्‍्त संयुक्तप्रान्त के मुस्क्तिम नेता उसके लिए 
उत्सुक द्वो उठे थे । हु 

प्रान्वीय अ्रसेम्बन्नी की २२८ सीटों में से ६४ ( २८ प्रतिशत ) मुसल्षमानों के ल्षिए सुरक्षित 
थों, जिनका जनसंख्या में अनुपात धि्फ १६ प्रतिशत था। इनमें से १६३७ में २६ क्षीण ने, २८ 
स्वतंत्र मुस्क्षिम उम्मीदवारों ने, ६ नेशनक्ञ ऐगप्रिकल्चरिम्ट दलने ओर सिर्फ १ कांग्रेसी मुसद्धमान 
नेत्तीथी। 

मोल्ाना श्राजाद ने १६३७ में त्ञोग के प्राग्तीय नेता के श्रागे निम्न शर्ते उपस्थित की थीं। 


अध्याय २७ : मंत्रिमंडल की सफलता २४२ 


( $ ) युक्तप्रान्तीय घारासभा में मुस्लिम ज्लीगी दत्त प्थक दुक्ष के रूप में काम करना 
बन्द कर देगा। 

(२ ) प्रान्तीय श्रसेम्बन्ली के मुस्ल्चिम लीगी दल के मं।जूदा सदस्य कांग्रेसी दल के अंग 
बन जायंगे श्रोर कांग्रेसी दल्ल के अन्य सदस्यों की भाँत दलकी सदस्यता के श्र।थकाशों का उपभोग 
करेगे । वे अन्य सरृध्यों के साथ बराबरी के पद से दत्त की कार्रवाई में भाग ले सकगे श्रोर धारा- 
सभा के कार्य तथा सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध में कांग्रेसी दल के निणयों को मानने के ज्लिए 
बाध्य द्ोंगे | सभी विषयों का फेप्तता बहुमत से होगा श्रौर प्रस्येक सदस्य कंबल एक बार ही 
मत दे सकेगा । 


(३ ) कांग्रेस कार्य-समिति ने घारासभाश्रों के अपने सदस्यों के क्षिण जो नीति निर्धारित 
की है तथा उपयुक्त कांग्रेसी संस्थाश्रों ने जो श्रादेश जारी किये हैँ उन पर कांग्रेसो दल के सभी 
सदस्य, जिनमें ये सदस्य भो शामिल हैं, अ्रमल करेंगे। संयुक्तप्रान्व का मुस्लिम ल्लीग पाल्षमेंटरी 
योढ' तोड़ दिया जायगा श्रोर यद्द बोड किस उपचुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा । 
यदि आ,॥्रागे जाकर कोई स्थान खाली द्वोता ॥ श्रार डसके लिए कांग्रेव किस व्यक्त का नाम जद करती हैं 
तो दल्लके सभी सदस्य उसका क्रियत्मकू रूपमें समथत ऋरगे ,कांग्रेसो दलके सभी कांग्रेपी दल के सभी 
नियमों का अ्रनुसरण करेंगे ओर कांग्रेस के द्वितव उसकी प्रतिष्ठा का बढ़ाने के लिए अपना पूण व 
वास्तविक सहयोग प्रदान कर गे । यदि कांग्रेसो दल ने मंत्रिमंडज्ञ या लीग से इस्तीफा करने का 
फेसला किया तो उपयु क्त सदस्य भी इस्तीफ। देने के लिए बाध्य दोगे | इन शत के साथ मोलाना 
ने अपना एक नोट भी जोड़ दिया था। ( पायनिय्रर, ३० जुक्षाट, १883७ ) आशा की गई थी 
कि यदि इन शर्तों को स्वी+र कर लिया जाता ओ्रोर मुस्लिम लीगी सदस्य कांग्रेसी दल्ल में सम्मि- 
लज्ित द्वो जाते तो मुस्लिम लीगी दल्न का श्रम्तित्व ह्वी न रह जाता । ऐसी अ्रवस्था में प्रांतीय मन्द्रि- 
मंडल में उन्हें भरतिनिधित्व दे दिया जाता । 

कांग्रसी मंजिमंडलों की सफल्लताश्रों का श्रधिक विम्तार से अ्न्ययन करके दस बहुत-सी 
आवश्यक बाते जान सकते हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पूत जो घोषणापत्र जारा कियाथा उद्तम्ं निकट 
भविःय में कायान्वित द्वो सकने वाले समाजवादी सिद्धान्त का समावेश किया गया था । कांग्रश् 
का जिन प्रान्तों में शासनसूत्र प्राप्त हुआ था उनमें कांग्रेसी सरकारों का फञ उन धिद्धान्तों के श्नु- 
रूप कारवाई करने का था । इस कारवाई की सफलता तथा यद्द सफलता कितना तेज! से द्वोता हृ 
इसी पर जनता की आर्थिक्र व सामाजिक उन्नति निभर थी। कहा भा गया दे कि ' राजनातक दल 
एक प्से ब्यक्तिया का समुद्र द्द जो शाप्तन-प्रबन्ध के सम्बन्ध मे जनता के क्षएु प्रत्यके श्रावरुय क 
कारवाई करता द्ै ओर इतनो तेजी से करता दे के जनता मं श्रसताप उत्पश्न न द्वान पाये |!” दल्न 
जनता की आवश्यकता सममने में गल्लती कर सकता हैं। वह कारवाई समय से पूत्र या बहुत दूरी 
से करने की भी गल्नती कर सकता है। पेसी श्रवस्थ। म॑ वद्द पराजित द्वोकर भक् भी दवा सझता है| 


कांग्र सी सरकारे 
फरवरी, १६३७ के चुनाव के परिणामस्वरूप जिन कांग्रली सरकारों की स्थापना हुई उनके 
कार्यों का संक्षेप यहां देना सिर्फ संगत द्वी नहीं बल्कि आवश्यक भो दै। ५६३४ के कानून के अनु- 
सार इत सरकारों को स्थापना पद्चले पदलत हुई थी । पहले कांग्रप्ो सरकार मद्ग[स, विद्वार, मध्यप्रान्त 
संयुरूप्रान्त, बम्बई और उड़ीसा में दी कायम हुई शोर श्रापाम, बंगाक्ब, सोमाप्रान्त,/ जाब व 
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बंगाल में गेर-कांग्रेपी सरकारें कायम हुईं | नीचे दम जो संक्षिप्त विवरण दे रहे हें वह केवल्न कांग्रेसी 
प्रान्‍्तों के द्वी सम्बन्ध में दे । 

कांग्रेप्ती सरकारों के सफल्न काय के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पुव इस आरोप की चर्चा 
कर देना भी असंगत न होगा कि धारासभाश्रों के द्ञों तथा वज्ञारतों के बीच में एक तीसरी संस्था 
के हस्तक्षेप के कारण श्रान्तोय स्वायत्त शासन का मूल द्वत्य श्रसफल्न हो गया । यह संस्था कांग्रेस 
कार्यसमिति भ्रौर उसहझा पार्लमेंटरी बोर्ड था । यद्द समझना कठिन दैै कि जब कायसमितिद्वारा 
चुनाव का आयोजन करते और घोषणापत्र का मसविदा बनाने पर कोई आपत्ति नहीं की गई तो 
वजारतों के काम की देखरेख रखने पर द्वी क्यों आपत्ति उठाई गईं । इससे इनकार नह्रीं किया 
जाता कि मन्त्री शासन-सम्बन्धी कार्य के ज्षिए नये थे भौर कायसमिति के सदस्यों जसे श्नुभवी 
ब्यक्तियों की सत्नाद्द से उनका कुछ बिगढ़ न जाता । एक दूसरी उल्लेखनीय बात द्वे कि भारत के 
प्रान्त उस श्रथ में श्रत्नग राज्य नहीं थे, जिस भ्थ में क्रान्ति से पूव संयुक्त राष्ट्र अमरीका की प्रादे- 
शिक्‌ इकाइयों को राज्य माना जाता था । भारत के प्रान्त केन्द्र से शासित ब्यवस्था के '्रड्ढा थर 
और किसानों के उत्थान, शिक्षा के सुधार, किसानों का शिक्वायर्तों को दूर करने, शराब-बन्दी करने, 
सहयोग जारी करने, किसानों को कजदारी से छुटकारा दिल्लाने, छरेलू दुस्तकारियों तथा ग्राम्य उद्योगो 
में नवन्ीवन का संचार करने, सिंचाई को सुविधाओं का विस्तार करने, देद्दातों में सड़क बनवाने, 
घूसखोरी को समृत्ञ नष्ट करन, शासन की हृदयहीन ब्यवस्था से विशिष्ट व्यक्तियों के प्रभाव को नष्ट 
करने और जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने की समस्याएं उन सभी प्रादेशिक हकाइयों में एक 
जसी थीं। ऐसा एक भी उदाद्वरण नहीं दिया, जा सकता, जिसमें कायसमिति ने कानून बनाने या 
शासन सम्बन्धी काय में दस्तत्तप किया द्वो । यदि उसमे प्रान्तीय सरकारों से मादक वस्तु निेध 
जेघ्ते समाज-सुधार के कार्य अधिक तेजी से करने का अनुरोध किया तो इसे किप्ती भी तरह हस्तक्षेप 
4हीं कद्दा जा सकता । कंवल संघ-योजना तथा पूण स्वाधोनना के सम्बन्ध में ही उसने प्रान्तीय 
मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव पास करने का भ्रनुरोध किया था । युद्ध छिड्ने पर कई शरान्‍तीय सरकारों- 
द्वारा एक द्वी समान माँग उपस्थित काना श्रावश्प्रक द्वी गया | यदि कार्य-सम्रिति ने कुछ कार्यों के 
सम्बन्ध में किसी मन्त्री या मंत्रिमंडल के विरुद्ध श्रनुशासन की कारवाई करने पर जोर दिया ता 
प्रान्तीय शासन-व्यवस्था को शुद्ध श्रोर सच्ची रखने के लिए ऐधा शञ्रावश्यक था । कांग्रेस ने जिन 
उपायों से काम ल्लिया उनको इससे बड़ी औ्रोर क्या प्रशंसा द्वो सकती दे कि इन उपायों की सबसे 
बढ़ी भ्राज्नोचक मुस्त्तिम क्लीग ने ही बाद में उनका अ्रनुररण किया। 

प्रोफेतर कृपलेड ने कांग्रे के सिद्धान्तों को अपनो पुस्तक में जो 'एक दल राष्ट्रीयता' बताया 
है, यद्द बहुत द्वी श्रनुद्चित था | प्रत्येक संस्था के कुछ-न-कुछ सिद्धान्त द्वोते हैं । प्रश्न यद्दी है कि 
उसमें अन्य वर्गा को स्थान है या नहीं ? दक्षिण भारतीय जिबरल फेडरेशन में सिफ ग्रत्राह्मण थे 
ओर ब्राह्मणों को उससे अ्रक्षग रखा गया था | इसके १६१७ से १६२६ तक इस रूप में बने रहने भ्रोर 
१६२१से १६२६ तक तीन-तीन वर्ष के ज्विए दो वज्नारत कायम करने के बाद मद्रास के गवर्नर लाड' 
गोशन के कहने पर उसमें श्रन्य क्ञोगों का सम्मिद्वित करने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया । 
कांग्रेषने कभी भी किसी यूरोपीय या भारतीय को अपनी सदस्यता से वंचित नहीं किया । मुस्लिम 
लोग, सिख खासा तथा हिन्दू मद्दासभा में श्रन्य सम्प्रदाय वाल्नों को स्थान नहीं था। ये संस्थाएं 
संकुचित होने के बावजूद राष्ट्रीय द्वोने का दावा करतो रद्दी हैं। फिर कांग्रेस के सम्बन्ध में विद्वान 
प्रोफेसर मद्दोदय को क्‍या आपत्ति दे, जिसके द्वार सभी सम्प्रदायों व वर्गों के क्षिए खुबे रदे हैं, 
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ओर जो अपने सदस्यों से शान्तिपूर्ण उपायो-द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने की शत पर जोर देती रही 
है ? यदि कोई-कोई कांग्रेसनन समानानतर सरकार की बात करते रद्दे तो कारण यह था कि वाहस- 
राय ने प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में आवश्यक आश्वासन देने से इनकार कर दिया था 
और ऐसी भ्रवस्था में कांग्रेस के पास अ्रपनी पंचाय्रतं, घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देने वाली श्रपनी 
संस्थाएं, राष्ट्रीय विद्यालय ओर स्वदेशी को अ्रग्ममर करने वाली संस्थाएं कायम करने के अ्रलावा 
औ्रोर कोई रास्ता नहीं रह गया । इसमें क्या गलती थी ? इसका वया मजाक उड़ाना चाहिए था 
यद् बात ध्यान देने की द्वे कि प्रान्तीय मंत्रिमंडलों के कायम द्वोते द्वी सितम्बर, १६३८ तथा जून, 
१६३६ में कांग्रेस ने आदेश निकाला कि स्थानीय कांग्रेस कमेटियां मंत्रिमंडलां या अफसरों को 
प्रभावित करके साधारण श।सन-प्रबंध में दम्तन्षेप करने की चेष्टा न करे । कांग्रेस ने यह भी आदेश 
निकाला कि स्थानीय कमेटियों को नीति-सम्बन्धी विवादास्पद प्रश्नों पर खुले श्राम मत न प्रकट 
करना चाहिए । एसी हाजक्त में कार्यसमिति पर दोपारोपण किस शअआ्राधार पर किया जा 
सकता दै ? 

१६३८ में अ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आगे निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया गया 
और उसके द्वारा पास भी कर दिया गयाः--- 

“चु'कि कुछ ज्ञोग, जिनमें कुछ कांभ्रेसजन भी हें, नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर हत्या, 
श्रागजनी, लूटपाट तथा हिंसात्मक उपायों-द्वारा वर्ग-युद्ध का समथन करने लगे हैं और कुछ 
समाचारपतन्न मिथ्या बातों व ह्विंसा का प्रचार करने लगे हैं, जिससे पाठकों में हिंसा व साम्प्रदायिक 
संघर्ष के ब्विए प्रोत्साइन मिलता है, इसलिए कांग्रेस चेतावनी देती हे कि द्विंसा करना श्रथवा उस 
को प्रोत्साहन देना श्रोर मिथ्या बातों का प्रचार करना नागरिक स्वतंत्रता में शामित्र नदी है--- 
इसलिए, अगर्च नागरिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में कोई परिवतंन नहीं हुआ 
है फिर भी अपनी परम्परा के श्रनुसार वद्द जन-धन रक्षा-सम्त्रन्धी कांग्रेसी सरकारों की नीति का 
समर्थन करेगी ।”! 

यह सत्य दे कि कांग्रेस कायंसमिति ने मध्य-प्राम्तीय मंत्रिम्ंडल-द्वारा दो बातों की जांच 
के सम्बन्ध में कोई दस्तत्षेप नहीं क्रियाः--- 

( १ ) मि० शेरीफ-द्वारा स्छूलों के एक इंस्पेक्टर को समय से पद्दले छोड़ देना, जिसे एक 
लड़की पर बलात्कार करने के अ्रभियोग में १६ साल के कारावास का दंड दिया गया “था, ओर 
(२ ) प्रधानमंत्री-द्वारा कायंसमिति से सल्लाद्द लिये बिना गवनर के आगे इस्तीफा दे देना, जिससे 
कि अ्रपने मंत्रिमंडज्ञ के कुछु साथियों से वे श्रपना पीछा छुड्ा सके । इन दोनों हो विषयों पर 
उपयुक्त स्थान पर पूरा प्रकाश डाला गया हे । 

सामाजिक, कृषि व श्रौ्योगिक सुधार के क्षेत्रों में कांग्रेसी वजारतों की कामयाब्रियों की 
चर्चा छठाने से पहले पाठकों को उन कठिनाइयों की एक मत्क दे देना अनाचत न होगा, जिनमें 
उन्हें काम करना पड़ रहा था। उन पर जिम्मेदारियां तो पूरी थीं; किन्त प्रान्तों का शासन चल्नागे 
के अधिकार भअपर्याप्त थे । श्रभी तक उनके सिरों पर हघ शासन की तलचार भूल रही थी । 
जुलाई, १६३७ में जबकि मंत्रियों से पद स्वीकार करने को कद्दा गया था, कुछ लोग अभी तक 
पद ग्रहण करने के खिलाफ थे: क्योंकि १६३३ के कानून का संघ-योजना वाला श्रंश श्रमत्ञ में नहीं 
लाया गया था । इस तरद्द मंत्रियों को प्रान्तों में कटी-छुटी शासन-ब्यवस्था स्वीकार करने को कहा 
गया था। जिस प्रकार देश एक भर भ्रविभाज्य है उसी प्रकार उसको शासन ब्यवस्था भी भौर एक 
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अविभाज्य होनी चाहिए । केन्द्रीय और प्रान्तीय के रूप में टसका विभाजन तो सिफे शासन- सम्बन्धी 
सुविधा के लिए किया जाता दै । यदि शासन-ब्यवस्था एक भर अविभाज्य द्ोनी चाहिएु तो 
आिक प्रबन्ध भी एक श्र श्रविभाज्य होना चाहिए | उदाहरण के लिए पाठकों को सम्भवतः 
स्मरण द्ोगा, कि गांधीजी ने जनवरी, १६३० में ला इरविन को लिखे अपने पत्र में जो ११ 
मांग उपरिथत की थी औ्रौर जिन्हें जेज्ञ से मि० स्त्लोकोम्ब को दी गईं अपनी शर्तों में भी सम्मि- 
ल्वित कर लिया गया था उसमें उन्होंने सेना का खर्च घटाकर श्रधा बर देने, शराब, थ्रफीम भोर 
नमक से प्राप्त धन का त्याग करने औ्रौर युद्ध में जबरन सम्मिलित करने के विरुद्ध मांगे भी शामिल 
कर ली थीं । अवस्था यह थी कि गांव वालों पर युद्ध के ज्षिण धन देने को, नाववाज्ञों पर नाव 
देने को, किसानों को फसक्न देने को अ.र मालिकों से मकान खाली करने को दबाव डाला जा रददा 
था औ्रौर इस सम्बन्ध में कोई कुछ भी नहीं कर सकता था '। श्रब कांग्रेस या तो नेतृत्व से द्वाथ 
खींचकर कूटनीति का आसरा लेती ओर या अपना नाम-निशान मिटा दिये जाने का खतरा उठाते 
हुए साहस पूर्वक झ्रानदोक्नन में कुद पड़ती । उन दिनों सैनिक ब्यय लगभग ५० करोड़ था और 
उसमें आधी रकम घटने पर २६४ करोड़ की बचत होती ओर शराब ( १७ करोड़ ), नमक ( ७ 
करोड़ व ) अफोम्त ( $ करीड़ ) की आमदनी बन्द द्वोने पर द्वानि भो दृतनों हीदीतो | परन्‍त एक 
कठिनाई थी । जहां एक तरफ नमक ओर श्रम केन्द्रीय विषय थे वहां शराब प्रान्तीय विषय 
थी | उधर सेना केन्द्रीय विषय थी । इसलिए जब तक मंत्रिमंडल्नों का केन्द्रीय व प्रान्तीय ज्षेत्रों 
में समान रूप से नियंत्रण न रद्दे तब तक इस प्रकार का सुधार द्वोना श्रसम्भव था । :*इसी प्रकार 
गांधीजी ने भुमि की मालगुजारी ओर सरकारी कमंचारियों के वेतन घटाकर आधे कर देने का भी 
सुकाव उपस्थित किया था । मद्गास प्रान्त में इस प्रकार द्विसाब बराबर दो सकता था । परन्तु 
कठिनाई यह थी कि जहाँ मालगुजारी की वसूत्नी प्रान्तीय विषय थी वहां नौकरशाद्वी के वेतन सुर- 
सित विषय के अंतर्गत थे श्रोर उनके सम्बन्ध में प्रान्तीय मंत्री कुछ भी दखल्न नहीं दे सकते थे। 
हमने यह लम्बा उदाहग्या यद्द दिखाने के लिए दिया दै कि कांग्रेसी व गर-कांग्रेसी दोनों ही प्रकार 
के मंत्रिमंडल किस प्रकार परेशान थे, उनके अ्रधिकवार कितने सीमित थे श्रौर वे कितने सद्दानुभूति 
के पात्र थे | हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि नॉकरशाही ने कांग्रेसी व गर-कांग्रेसी मंत्रिमंडद्, 
की कठिनाई में किये कार्य के ल्षिण उनकी प्रशंसा द्वी की, बुगाई नहीं । परनत जनता को आशाएं 
बहुत बढ़ गई थीं। किप्तान कर में क्मी चाइते थे, मजदूर श्रपनी अवस्था में सुधार के इच्छुक थ 
और कर्दार कर्ज के भार में कमी की ग्राशा लगाये थे । फिर किसान-संस्थाएं आन्दोलन कर रही 
थीं। उनपर कग्युनिस्टों का प्रभाव था भ्रर उन्हींकी प्रेरणा से मजदूरों के समान किसानों ने भी 
अपनी मांगे बढ़ा रखी थीं | थे उन्हें श्रांशिक रूप से राजनितिक ढंग की हृद़तालें करने के लिए भी 
उकसा रहे थे | साथ ही कांग्रेसी वजारतों को साम्प्रदायिक उपद्रवों व खाकसारों के दमक्कों का भी 
सामना करना पड़ रद्दा था । क्या उन्हें दमनकारी कानूनों का आश्रय लेना था, जिनमें से कुछ, 
जैसे बम्बई का इंडियन प्रेस इमर्जन्सी पावस ऐक्ट, क्रिमिनल ला श्रमेंडमेंट ऐक्ट ओर सबसे महतसत्व- 
पूर्ण क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १४४ श्रभी तक कायम थे .? समाचारपत्र-सम्बन्धी कानून 
का बम्बई में, क्रिमिनज्ञ ला अप्रेंडमेंट ऐक्ट का दिन्दी-विरोधी आन्दोल्ननकारियों के विरुद्ध मद्रास 
में भौर धारा १४४ का भारत भर में सर्वन्न द्वी प्रयोग क्या गया । मद्गास में धारा १४४ के अनु- 
सार श्री धाटलीवाजा पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें कारावास का दंड मिक्षा भोर द्वाई- 
कोर्ट ने भी इस फसले की पुष्टि की; किन्तु बाद में कार।वास की अचधि समाप्त होने से पहले हे 
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अभियुक्त को रिह्दा कर दिया गया । कानून भंग करने वाज्ञों की गांधीजी ने खुद खबर लो ! 
अ।टूवर, १६३७ में आपने 'हरिजन' में छिखा था, “यह कहा गया है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल 
अहिंसा के पुजारी होने के कारण ऐसी कानूनी कारंबाई का आ्रासरा नहीं ले सकते जिससे अभियुक्त 
को दंड मिलता द्वो । श्रहिसा के सम्बन्ध में मेरी अ्रथवा कांग्रेस की यद्द विचारधारा नहीं है । 
मंश्रमंडल हिंसा के द्षिए उकसाने तथा उप्र भाषणों की उपेक्षा नहीं कर सकते ।”! 

इसके श्रज्ञावा साधारण कांग्रेसजन ने कालेजों, विश्वविद्यालयों, ड!क बंगल्लों तथा सरकारी 
व स्थानीप संस्थाञ्रों की इमारतों पर राष्ट्रीय मंडा फहराने के लिए जो अ्रसाधारण उत्साद्द दिखाया 
उसपेनकांग्रती मंत्रियों की परेशानी बढ़ गईं । इस पर उसी प्रकार अ्रपत्ति की गई जिश्त प्रकार 
स्यवस्थ|पिका सभाओं का अधिवेशन आरम्भ होने पर 'वंदे-मातरम” के गायन पर श्रापत्ति की गईं 
थी । वंदेमातरम तथा तिरंगा र'डा, दोनों पर जो रोक लगी उससे कांग्रेसियों को बढ़ी निराशा 
हुईं; क्योंकि पद मिल्नने पर कांग्रेसियों द्वारा क्षगाये गये इस प्रटिबन्ध को वे अ्रम्वाभाविक् मानते 
थे। साम्प्रद!यिक उपद्रव भी कांग्रेसी मंत्रियों की ग्रशान्ति का कारण थे। प्रोफेसर कृपलेड अ्रपने 
प्रत्थ “इंडियन पाक्षिटिक्स!?” में क्िखते हें, ' अक्टूबर, १६३७ के आरम्भ तथा सितस्वर, १४३४ के 
मध्य सम्पूर्ण कांग्रेसी प्रान्तों में ४७ गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें से १९ बिहार में १४ 
संयुक्तप्रान्त में, ११ मध्यप्रान्त में, ८ मद्रास में, ७ बम्बई में, ५ उड़ीसा में हुए ओर १ सीमा नन्‍्त 
में हुआ | कुल १७०० व्यक्ति आदइत हुए जिनमें से १३० की जानें गई । इसी अ्रवधि में गेरकांग्रेसी 
प्रान्तों में र८ गम्भीर दंगे हुए, जिनमें से पंजाब में ।७. बंगाल में ७, श्रासाम में ३ ओर १ सिंध 
में हुआ | लगभग ३०० व्यक्ति आ्राहत हुए जिनमें से ३६ ब्यांक्तेयों की जानें गईं ।”” इन दगों के 
साथ ह्याओ्रों, आगजनी, लूटपाट और रक्तपात का भी बाजार गर्म रहा। दंगे जबल्नपुर, इ्ाह्यबाद, 
बनारस, गया, वरार, शोल।पुर, बम्बई व मद्रास में हुए । 

कांग्रेसी मंश्रिमंडत्ञों पर मजदूरों की भो कोई खास कृपा नहीं रद्दी । श्रदमदाबाद में मजदूरों 
की दृढ़तातज़ नवम्बर १६३७ में आरग्भ हो गईं । यहां की ट्रेड यूनियन पहले महात्मा गांधी के 
नेतृस्व में विश्वास रखती थी; किन्त १६३७ घे उसमें कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ गया । बाद में 
ट्रेड यूनियन पर फिर से नियंत्रण कर लिया गया । बम्बई व कानपुर में कई खतरनाक उपद्गव हुए्‌- 
झोर भी बुरी बात यद्द हुईं कि बम्बई-सरकार ने दृड़तात् तथा मिल्नों की तालेबंदी रोकने के लिए 
जो “श्रौद्योगिक झगड़ा कानून! बनाया था उसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए । बम्बई सरकार ने यह कानून 
बड़ों छान-बीन के बाद पास किया था| परन्तु कम्युनिस्टों ने इस बिना पर हरताल कराई कि 
उसके कारण मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात द्वोता है । बम्बई की ७७ मिल्लों में से १७ में 
हड़ताल हुईं । परन्तु कांग्रेसी मंत्रिमण्डल् ने दृढ़ता से काम लिया भर उपदठ्रव दबा दिये गये । 
१६३७ तथा १६३८ में कानपुर में फिर दृड़ताल हुईं । प्रान्तीय सरकार ने एक श्रम जांच-समिति 
नियुक्त की ओर उसकी रिपोर्ट को मंजूर कर लिया। सिफारिश जितनी मित्न मालिकों को अरवांध- 
नीय जान पढ़ों उतनी ही मजदूरों को भी; किन्तु श्रंत में समझौता द्वों गया । फिर किसाशों की 
पुरानी श्राथिक व कृषि-सम्बन्धी समस्याएं हल्न करने को पड़ी था । किसान-भझ्रान्दोत्नन ने विशेषकर 
बिद्दार में कुछ गग्भीर रूप घारण कर लिया । फसज्ञ लुटी और नष्ट की गईं । गोकि दिसग्बर 
१8३७ में ही भूसिकर बिल्न पास कर दिया गया था फिर भी स्वयंरूवकों की कारंवाई भ्रौर ल.ल् 
कंड़े का जोर बढ़ता गया । संयुक्तप्रान्त में भी इसी प्रकार के प्रदु्शन हुए, गोकि थे द्विंसापूर्ण नहीं 
थे। भूमिकर-सम्बन्धी नई शर्तो के कारण किसानों को ज्गाम न देने के ज्षिए प्रोर्साइन मिला । 
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परन्तु परिस्थिति मंत्रिमण्डल के नियंत्रण में थी श्र डसके अनुरोध करने पर किसानों ने जमींदारों 
को ज्ञगान दे दिया । ु | 

मद्रास और बम्बई के राजनतिक बंदियों की रिद्वाई होने पर भी संथुक्तप्रान्त में १९ भौर 
बिदार में १२ बंदी रद्द गये | इनमें से कुछ ने अनशन भी आ्रारम्भ कर दिया था । तब दोनों प्रान्तां 
के गवर्नरों व मंत्रिमण्डज्ञ के बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ । गवनर-जनरकत्ञ ने अपने विशेष अधि- 
कारों के श्राधार पर हस्तज्षेप किया श्रोर कद्दा कि संयुक्तप्रांत व बिहार में राजनंतिक बंदियों की 
सामूहिक रिहाई का परिणाम पड़ोसी पंजाब व बंगालत्न प्रान्तों के लिए टीक न द्वोगा जिनमें उग्रवादी 
केदी काफो श्रधिक संख्या में हैं। यद्द नहीं कह्दा जा सकता कि गवनरों ने मंत्रियों के प्रति द्वे षपूर्ण 
व्यवद्वार किया; किन्तु इसमें कुछ संदेह नहीं है कि उनके व्यवद्दार के कारण मगड़ा बढ़ गया। 
जनता समझती थी कि जिस प्रकार राजद्रोह के लिए मुकदमा चत्ञानाया भूमि-सम्बन्धी दमनकारी 
कानूनों पर भश्रमत्न करना कांग्रेसी सरकारों के लिए अनुचित बात थीं उसी प्रकार उनके लिए श्रपनी 
भ्रधीनता में राजनेतिक बंदियों को बनाये रखना एक अ्रज्षम्य अपराध या कतब्य का उल्लंघन था| 
गवनरों का ख़याल़ था कि उन्हें भारत अथवा उसके किसी भाग में श्रमन व शान्ति बनाये रखने 
के लिए सतक रहना चाहिए । इसी दृष्टि से गवनरों ने बंदियों की रिहाई की अनुमति देने से 
इनकार कर दिया। तब दोनों प्रधान मन्त्रियों ने इस्तीफे दे दिय्वे । जब हरिपुरा कांग्रेस ने इस 
प्रक्ष को उठाया तो गवनर-जनरल झुक गये ओर बंदियों को दो महीनों में छोड़ दिया गया। 
संयुक्तप्रान्त में ब्रारद्दध फरवरी, १६३८ में श्रोर तीन इसी वर्ष मार्च के मद्दीने में रिद्दा कर दिये गये 
जबकि बिहार में दस तुरन्त ओर एक के सिवाय शेष सभी माच, १६३८ के भध्य में रिहा 
किये गये । 

नये मंत्रयां के आगे एक और कटिनाईं थी । गवनेरां के विशेषाधिकारों के अतिरिक्त 
मंत्रिमंडलों के पीछे स्थायी सेक्रेटरी थे, जिन्हें सिफ द्वम्बा श्रनुभव दी नहीं था बल्कि कानून के 
अनुसार उनकी स्थिति भी सुरक्षित थी। वे मंत्रियों के श्रनजाने में ही गवनरों से सीधे मित्र 
सकते थे ओर उन्हींके हस्ताक्षर से सरकार के सभी श्रादेश निकाले जाते थे । कम-से-कम बस्बई 
में यद्द परम्परा काय्रम कर ली गईं थी कि यदि कोई सेक्रेटरी गवनर से मित्नता था तो गवर्नर से 
अपनी बातचीत का सार उसे पेश करना पढ़ता था | गवर्नर ने भी मंजूर कर जिया कि जिन विषयों 
में उसे अपने अधिकार से कारवाई करने का दक दे उनमें भी वह मंत्री से अवश्य सलाह लेगा । 
यह भी सच था कि अ्नुशासन-सम्बन्धी जिस कारवाई के विषय में सभी मंत्री मिलकर सिफारिश 
करते थे, उसे कार्यान्वित करने के अलावा गवर्नर के पास ओर कोई चारा नहीं रह जाता था। 
परन्तु जब मद्रास प्रान्त में विजगापटम के जिला मजिस्ट्रेट पर जांच कमीशन ने चित्तीवलसा-कार- 
खाना गोल्नीकांड की जिम्मेदारी निर्धारित की तो गवनर ने उसका उटकमंड के लिए तबादला ही 
मंजूर किया । परन्तु जिल्ला मजिस्ट्रेट के विरोध करने पर उसे मलाबार ओर वहांके क्षिए भी 
विरोध करने पर बेलारी भेजने का निश्चय किया गया और ये दोनों द्वी जिल्ले श्रेष्टता की दृष्टि से 
प्रास्त में दूसरे शोर तीसरे नम्बर के माने जाते थे । 

कांग्रेसी मंत्रियों को ऐसी कढिनाइयों व बाधाओं के बीच अपना सामाजिक श्रार्थिक व कृषि- 
सुधार-सम्बन्धी कार्य क्रम श्रागे बढ़ाना पढ़ता था। कृषि के सिलसिल्ले में कांग्रेसो मंत्रियों ने सबसे 
पहले पट्टे की श्रवघि तथा जमोींदारों व किसानों के मध्यस्थों का सवाल द्वाथ में क्षिया | अब कि 
बम्बई में सिर्फ रेयतवारी प्रणात्ञी थी, मद्रास में कुछ भूमि इस्तमरारी बंदोबस्त पर थो और थही 
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हालत उड़ीसा में भी था। उधर बंगाक्ष, बिहार तथा संयुक्तप्रान्त मुख्यतः इस्तमरारी बंदोबस्त था 
आधे इस्तमरारी बंदोबस्त वाले ऐत्र थे । 

मद्रास मं मालमंत्री के प्रस्ताव करने पर मद्रास एस्टेट लड़ एक्ट! को जांच करने के ज्विए 
दोनों घारासभाश्रों के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गईं। इृश्त समिति के कार्य के परि- 
णामस्वरूप एक विस्तृत रिपोर्ट तेयार की गई जिप्तमें इस्तमरारी बंदोबस्त पर अधिकार पूरक 
विचार किया गया । रिपोर्ट के साथ एक बिल भो तेयार झहिया गया श्र उसे व्यवस्थापिका-सभा 
के सम्मुख उपस्थित किया गया। निम्न धारा सभा ने तो माल्षमंत्री के प्रशतताव करने पर यहद्द 
सिफारिश करने का निश्चय किया कि समिति के बहुमत की रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाया 
जाय । परन्तु ऐसा द्वोने से पहले द्वी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने दस्तोफा दे दिया और इस्तमरारी 
बंदोबस्त के किसानों के कष्ट दूर करने की बात बीच में द्वी रह गईं। कहद्दा जाता हैं कि कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल ने एक विशेष अफसर प्रस्तावों की जांच करने श्रोर उन्हें बिल में सम्मिल्नित करने के 
लिए नियुक्त किया था; किन्तु इस अ्रफसर ने मुख्य सिफारिशों के विरुद्ध अपना निर्शय दिया। 
सच तो यह था कि जहां मंत्री प्रगतिशीज्ञ विचारों के थे वहां श्रफसर उन्‍नति में बाधा डालते थे । 
साथ ही एक मंत्री ने भी, जो खुद एक जमोंदार था, मुख्य सिफारिश के विरुद्ध एक नोट 
क्िखा था । 

जहाँ तक रेयतवारी भूमि का सम्बन्ध था,मालगुजारी तथा भ्राबपाशी की दर तीन जिल्लों के 
सम्बन्ध में १६२६ में तथ होने को थीं; किन्तु इन सिफारिशों को मुल्तवी रखा गया। मांटफोईड 
जमाने के मन्तन्रिमण्डल ने कृष्णा तथा गोदावरी ज़िक्ञां के सम्बन्ध को घघ्रफारिशों का भी 
स्थगित रखा था| फिर अन्तर्काल्लीन मन्त्रिमएडल ने मि० मार्जोरी बक्‍्स की अ्रधीनता में एक 
समिति नियुक्त की, किन्तु अ्रन्तकालीन मन्त्रिमएडल के इस्तीफे के कारण हस समिति की पसिफा- 
रिश प्रकाशित नद्ीं की गई' । तब कांग्रेसी मन्त्रिमग्डज्न उन सिफारिशों को अ्रमत्न में लाया। 
इन सिफारिशों के अभनक्ष में आ्राने पर प्रान्त भर में ७१ लाख रुपये की छूट मिक्षनी थी, जिसका 
किसानों के ज्ञिए असाधारण महत्त्व था; किन्तु १६४३ में सलाहकार सरकार ने इस छूट को 
रद्द कर दिया | 

(२ ) मादक वस्तु-निषेध 

इस सुधार के ज्षिए मद्रास के प्रधानमन्त्री विशेष रूप से उत्सुक थे। उन्होंने ब्यवस्था- 
पिका-सभा में श्राबकारी कानून का संशोधन करके, जिस से अ्रदालत भी सामाजिक सुधार के कार्य 
में हस्तक्षेप न कर सकें, सलेम जिले से मादक वस्तु-निपेध का कार्य आ्रारम्भ किया। फिर बाद 
में कार्यक्रम का विस्तार उत्तरी भ्रकटि, चित्तर, कुद्पा जिलों तक कर दिया गया ओर इससे ल्ग- 
भग १ करोड़ की द्वानि का अनुमान किया गया। इस हानि को पूरी करने तथा श्ागे द्वोने वात्नी 
दानि का अनुमान करके एक बिक्री-कर ल्वगाया-गया | दस बिक्री-कर से पहले द्वी साक्न + करोड़ 
की श्राय हुईं; किन्तु १६४५ तक तो इस साधन से प्राप्त द्वोने वाली श्राय तिगुनी हो गई । 

( ३ ) किसानों को कजे सम्बन्धी सहायता 

१६३७ में दी किसानों के कर्जो की भ्रदायगी रोकने के लिए एक श्रार्डिनस निकालने का 
विचार किया जाने को था, किन्तु बाद में यह विचार त्याग कर व्यापक आधार पर कज सम्बन्धी 
सद्दायता विषयक एक कानून पास किया गया और कानन-सम्बन्धी प्रबन्ध ,करने के लिए श्रांत- 
भर में बोर्ड कायम किये गये । परिणाम यद्द हुआ कि दिसम्बर, १६४४ को समाप्त द्वोने वाले 
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८२ मद्दोनों में ६३८.८ लाख रुपये के कर्ज को घटाने के लिए अजियां भाई और उसे घटाकर 
४४८.०६ लाख कर दिया गया। कज में यह्ट कमी उसके शलत्ावा हुईं, जो कानन के अन्तगंत 
निजी तोर पर कर्ज निबटाने के लिए हुई थी । ह 

(४) शिक्षा 

भारत भर में मद्रास का शिक्षा-सम्बन्धी बजट सबसे विशाल था। यह वृद्धि मुख्यतः 
स्म्रियों व दरिजनों की शिक्षा के विशेष प्रबन्ध के कारण हुईं । 

मद्रास सरकार ने बु नयादी शिक्षा के प्रसार में भी खस दिद्वचस्पी की | भ्रकतूबर १६३७ 
में वर्धा में एक राष्ट्रीय शिक्षा-सग्मेलन हुआ था जिसमें प्रस्ताव पास करके सुकाव उपस्थित 
किया गया कि पहले सात वर्ष तक बालक की शिक्षा किसी शारीरिक या उत्पादन-कार्य में केन्द्रित 
होनी चाद्िए | मद्रास-सरकार ने बुनियादी शिक्षा का एक ट्रेनिंग स्कूल दक्षिण में खोद्षा भोर 
उत्तर में एक दूसरे स्कूज् को आर्थिक सहायता प्रदान की । 

(४ घललू उद्योग] को सहायता 

करघे पर बने कपड़े को प्रोत्माहन देने के ज्ञिप नियम बनाया गया कि मिल का बना 
कपड़ा बेचने वाल को कल्ाइरूस लेना पढ़ेगा अं.र करघे का कपढ़ा हस प्रतिबंध से मुक्त कर दिया 
गया। अखिल भाग्तीय चरखा-संघ के लिए २ ज्ञाख रुपये वाषिंक की रकम मंजूर की गई । 
एक विशेष बोर्ड के जरिये दूसरे घरेलू डद्योगों को भो सहायता प्रदान की गई | मद्गास में एक 
केन्द्रीय म्यू/जयम खोला गया | 

(६) हरिजनों की अवस्था में सुधार 

दलित जातियों का यह दावा स्वाभाविक था कि उनकी सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक 
अधपस्था में सुधार के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इप्तक्षिए उनके रहने 
का नया प्रबन्ध किया गया अथवा पुराने मकानों में सुधार किया गया। साथ ही लड़के व दडढ़- 
डियों के छात्रावास के लिए भी भ्रच्छी रकमें दी गईं । 

“मकठ्ाबार-मंदिर-प्रवेश कानून! पास किया गया, जिसमें यह विधान था कि यदि किसी 
ताल्‍लुका के सबर्ण हिन्दू दलह्लित जातियों के मन्दिर-प्रवेश का बहुमत से समर्थन कर तो उस 
ताहलुके के मंदिर दल्लित-जातियां के ब्विए खोल दिये जाय॑ । इसी प्रकार एक दूसरा कानून मद्रास 
टेम्पिज् श्रॉथराइज्ञेशन एयड इंडे सैनटी” नाम से पास किया गया। इस कानून-द्वारा मन्दिर के 
संरक्षक्ों को श्रधिकार दिया गया कि सरकार को स्वीकृति मित्नने पर वे चाहें तो मन्दिर को दरि- 
जनों के ज्षिण खोलने का निश्चय कर सकते हैं । इस कानून को प्रांत के किसी भी मंदिर पर ब्वागू 
किया जा सकृता था । 

नागरिक प्रतिबंधों को एक-दूसरे कानून-द्वारा हटाने का प्रयत्न किया गया | इस्त कानून के 
पाप्त होने पर दरिजनों को किसो सावजनिक पद पर नियुक्त करने, फ्रिसों सावेजनिक रुथान से 
अत्न लेने, सावंजनिक मार्ग से जाने, सावजनिक गाड़ी पर बेठने अथवा छिपी ऐसी गैर-घार्मिक 
संस्था में भाग लेने से जिप्तमें साधारण द्विन्दू जनता भाग के सकती है अथवा जो साधारण दिंहू 
जनता के लिए है श्रथवा जिसका ब्यय सावंजनिक कोष से चलता है, रोकना असम्भव हो जायगा। 
इस कानून में यह भी क॒द्दा गया था कि हरिजनों पर छगे किसी नागरिक प्रतिबन्ध को कोई 
थदाल्तठ न मानेगी । इसी कानून के अन्तगगंत मदुर। का प्रसिद्ध मीनाढी मंदिर खोल्ल दिया गया। 

अन्य सुधाह-कार्यो में (१) गांवों में जल्व की उपक्ब्धि के स्िए उत्तम प्रबंध करने के उ्दं श्य 


अध्याय २७ ; मंत्रिमंडल की सफलता २४६ 


से २९क्षाख की एकप्लुश्व तथा १०लाख की वादिंक मंजूरी,(२)अॉनरेगरी मेडिककछ सर्विस का संगठन, 
(३)भ्रम-विभाग-द्वारा बेकारों के आंकड़ों का संकक्षन (४)सडुकारिता की जांच के सम्बन्ध में एक समिति 
नियुक्त करना, ओर (४)सावंजनिक उपयोगिता के उद्योगों पर राज्य का अघकार रखना भी थे । 
बम्बई 

बम्बई में जमींदार नहीं हें । इसलिए इस्तमरारी बंदोबस्त ने वहांके कांग्रेसी मंत्रिमंडल्ल 
के कार्य में बाधा नहीं दाली। किसानों के कज का भार कम करने के सम्बन्ध में एक कानून इस 
प्रान्त में भी पास हुआ । इस कानून में सद्कारिता सर्मितियों की मध्यस्थता से कर्ज के नियटररे 
की बाव भी सम्मिल्षित थी। कांग्रेसी सरकार ने एक भूमि-सम्बन्धो कानून भी पास किया। बम्बई 
के प्रान्तीय ग्राम-सुधार-बोर्ड की योजना भी काफी क्ोप्रिय हुईें। बम्बई-पंचायत कानून के 
अंतर्गत १,९०८ पंचायत कायम हुईं, जिन्हें फोजदारी व दीवानी के कितने ही अधिकार दिये 
गये । मद्रास की तरद्द बम्बई में भो डाक्टरों को सहायता देकर बचाने ही, देद्दाती सड़कों के सुधार 
को और जल्न-उपलव्ध करने की योजनाएं जारी की गई । 

परन्तु बम्बई-सरकार के सबसे महत्वपूण कार्य 'मादक वस्तु निषेध योजना! व श्रम-सम्बन्धी 
कानून थे । बम्षई में “मादक वस्तु निषेध योजना? केन्द्रभधान थी, जबकि मद्रास में वह जिल्ना- 
प्रधान थी । मद्रास में वद्द जिलों से आरम्भ हुई जबकि बम्बई में वद्द राजधानी से आरम्भ हुईं। 
कांग्रेसी मं त्रमंडल की सफल्नता का महत्व कम करने वाले सप्विफ यद्दी नहीं कहते कि उसकी सभी 
सुधार-योजनाओं की कल्पना अ्रंतःकल्नीन सरकार पहले ही कर चुकी थीं, बल्कि वे यद्द भी कहते 
थे कि कांग्रेस ने 'मादक वच्तु निषेध? सम्बन्धी अपना खब्त पूरा करने के लिए क्ोगों पर १६५ 
क्षाख का कर छक्वाद दिया | बम्बई-सरकार ने मकान के कर में संश)धन किया जिसकी आधी शनाब्दी 
पदल्ले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी । सत्ताधारियों के स्वा4 इतने अधिक थे कि बम्बई की 
कांग्रेसी सरकार की मादक वस्तु निषेध योजना” वास्तव में भारी सफलता ही कद्दी जायगी । आय 
में जो कमी हुईं उसे सरकार ने मकानों के कर में वृद्धि करके पूरा झिया। इस कर-बृद्धि के कारण 
लोनों का चिल्लाना स्वाभाविक था इमारतों के मुसलमान मात्निकों तथा शराब के पार्सी ठकेदारों 
पर शराबबंदी का अश्रसर पढ़ा श्रोर वे गुल-गपाढ़ा मचाने ज़गे। परन्तु मंत्रिमंडल ने योजना पर 
कड़ाई से श्रमल किया श्रौर 'मादक वस्तु निषेध! के पहले दिन भ्रसाधारण साहस ओ्रर अभूतपूव 
संगठन-कोशल का परिचय दिया। 

बम्बई प्रान्‍्त की धारा सभा ने जो ओ्रोद्योगिक झगड़ा कामून! पास किया वह वास्तव में 
एक झसाधारण कानून था। उसे गद्दन अध्ययन तथा श्रमपूर्ण प्रयत्न का परिणाम कद्द सकते हैं 
गोकि श्रम-सम्बन्धी श्रदालत में ओद्योगिक रूगड्टों के निबटरे की ब्यवस्था पद्चज्त से थी, फिर भी 
नये कानून-ढ्वारा श्रोद्योगिक कगड़ों के निबटारे को और अ्रघिक्त प्रोत्साहन दिया गया। बम्बई 
सरकार ने बुनियादी शिक्षा योजना को लोकप्रिय बनाने में खूब दिल-।ल्‍प्री ली झ्रोर इस दिशा में 
संयुकतप्रान्त व बिहार के साथ वद्द काफी झागे बढ़ गई । १६३६ की गर्मियों तक बुनियादी शिक्षा 
चुने हुए क्षेत्रों के £६ विद्यालयों में तथा २८ अन्यन्न फेले हुए विद्याज्नयों में जारो कर दी गई। 
वयश्क शिक्षा के ज्िए ४०,००० रु० से एक बोर्ड कायम किया गया जिसको देखरेख सें ६६९ 
वयस्क विद्यालय खोले गये | इन विधाक्षयों में २३,००० ब्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते थे । 

बस्वई-सरकार की एक मद्दान्‌ सफलता उन लोगों की जमीन वापस दिल्लाना था जिमसे 
१६३०-३२ के सत्याप्रह-झआनन्‍द्षोत्नन में जमीन छीनकर सरकार ने श्रन्य लोगों को बैच दी थी। 
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इसके लिए प्रान्तीय सरकारों को एक त्रिशेष कानून बनाना पढ़ा । 
संयुक्तप्रान्त 

किसानों के अधिकारों में सुधार की मांग सबसे अधिक संयुक्तप्रान्त व बिहार से आईं थी । 
प्रान्तीय सरकार ने घारा-सभा में एक विशाल बिल उपस्थित किया जिसमें लक्ृगभग ३०० धाराएं 
थीं । बिल का उद्दं श्य भूमि पर किसानों का अ्रधिकार बढ़ाना, सरकार-द्वारा लगान तय करना, 
तथा काश्तकारों पर लगाये गये कितने द्वी प्रतिबधों को हटाना था। मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के 
समय यद्द बिल वाहसराय के श्रागे उनके हस्ताक्षरों के ज्षिए पहुँचा था ओर कुछ दिक्कत के साथ 
ही हस पर उनकी स्वीकृति मिल सकी । मादक वस्तु निषेध योजना से ३७ ज्ञाख रुपये को द्वानि 
हुई जबकि प्रान्त का कुल राजस्व १९३ ल्ञाख था । 

निरक्षरता के विरुद्ध जोरशार से आआन्दोक्षन शुरू किया गया। १६४० तक २,३०,००० 
वयस्क व्यक्ति, जिनमें ६००० स्त्रियां भी थीं, साक्षर बनाये गये । ७००० व्यक्तियों ने श्रपनी इच्छा 
से अध्यापन का कार्य किया ओर इन्हें किये हुऐ काम के अनुसार पारितोषि हक भी दिय्रे,गये । इलाहा- 
बाद में णक बसिक ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया गया और उसके साथ एक स्कूल भी सम्बद्ध 
कर दिया गया । जिला बोर्ड के अध्यापकों को भी ट्रेनिंग दी गई जिससे वे दूसरे स्कृज्ञों को बुनि- 
यादी स्कूज् बना सक । आम की एक विस्तृत योजना अमल में लाई गई । ग्राम-सुधार का विभाग 
एक अ्रवेतनिक डाइरक्टर की अधीनता में कायम किया गया। गांवों में काम करने के लिए १,२०० 
चेतनिक कार्यकर्ता रखे गये । 

बिहार 

संयुक्तप्राम्त की तरह बिद्दार में भी भूमि-सम्बन्धी कानूनों के खुधार की मांग जोरों पर 
थी । एक कानून पास किया गया जिसके श्रचुसार लगान को घटाकर १६११ के स्तर तक लाया 
गया ओर लगान की बकाया रकरमों को काफी कम कर दिया गया। जमींदार लगान की वसूली 
के लिए जिन दमनकारी उपायों से काम लेते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिये गये | कुछ विशेष कक्षा 
के काश्तकारों को लगान न देने की अवस्था में भी बेदखल नद्दीं किया जा सकता । उन्हें बेद्खल 
सिर्फ उसी द्वाह्मत में किया जा सकता है जब वे जमीन को खेती के श्रयोग्य बना दे । किसानों का 
कर्ज कम करने के लिए जो कानून पास किया गया डसके परिणामस्वरूप £ प्रतिशत से अधिक 
ब्याज पर प्रतिबंध क्लगा दिया गया । 

प्रान्त में आंशिक रूप से मादक चरतु निषेध का कार्यक्रम अमल में ज्ञाया गया जिसके 
कारण कुल ११६ लाख के प्रान्तीय राजस्व में से १३ लाख की द्वानि हुईं । 

मद्रास को तरह ब्रेह्दार में भी एक दरिजन मंत्री था। सभी साव॑जनिक स्कूलों व अन्य 
शिक्षा-संस्थाश्रों को दरिजन विद्यार्थी दाखिल करने के लिए विवश क्िय्रा गया। १६३८ में एक 
बुनियादी शिक्षा बोर्ड कायम किया गया। पटना ट्रेनिंग स्कूक्ष को बुनियादी द्वेनिंग केन्द्र में परि- 
यात कर दिया गया | १६३६ में प्रान्त के एक निर्धारित प्रदेश में <० बुनियादी शिक्षा स्कृज्ष कायम 
किये गए जबकि संयुक्तप्रान्त में बुनियादी स्कृत् प्रान्‍्त भर में इधर-उधर फेले हुए थे। बुनियादी 
शिक्षा के कमश: जारी करने का कार्यक्रम अ्रमल में लाया गया ओर इसके निरीक्षण का भी समुचित 
प्रबंध किया गया। मंत्रिमंडल के इस्तीफे के समय योजना का कार्य काफो बढ़ चुका था। १६३८ में 
शिक्षामंत्री ने वथस्क्र साक्षरता के आान्‍दोल्लन का श्रीगणेश किया भोर इस काये के क्षिए उपलब्ध 
अध्यापकों व विद्यार्थियों की सेवा से ल्ञाभ उठाया। इस तरद्द अप्रेज्ञ, १६३६४ तक प्रान्त भर में 


कै । 
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वयस्क शक्षा के १४,२६६ केन्द्र कायम द्वो गये, जिनमें ३,१६,००० ब्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने 
लगे । १६४०-४१ में वयस्क-शिक्षा-शास्रा पर २,०८,००० रु० खर्च हुए जबकि पहले वर्ष में 
१०,००० रू० और दूसरे वर्ष में ८०,००० रु० खच्च हुए थे । 
मध्यप्रान्त 

इस प्रान्त को विद्या मंदिर योजना” के कारण विशेष ख्याति प्राप्त हुईं। इस योजना की 
आवश्यक बात यद्ध थी कि स्कूल की अपनो जमीन और श्रपनी इमारत द्वोनी चाहिए । जद्दांतक 
सम्भव द्वो, जमीन दान के रूप में मिलनी चाहिए । स्कूज्ञ का खर्च तयार की हुई वस्तुश्रों की बिक्री 
तथा जमीन की श्रामदनी से चल्नना चाद्विण । १३३६ में ६३ विद्या मंदिर चल रद्दे थे श्रोर उनमें 
२,४६६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रदे थे । कुल खच्च ६२,००० रु० था जबकि जमीन के टुकड़ों से 
ही भ्रामदनी लगभग ९१,००० रु० थी । 

मध्यप्रान्त में जेल की भी एक योजना जारी की गई जिसमें राजनेतिक बंदियों की कक्ता 
पृथक थी । परन्तु यह कानून ब्यक्तिगत सत्याग्रद्द के दिनों भंग कर दिया गया। कर्ज कम करने 
तथा किसानों के सम्बन्ध का सुधार-कार्य भी मध्यप्रान्त में श्रारम्भ किये गए । 

उड़ीसा 

१६३८ में एक बिल्ल पास हुआ जिसके अनुसार प्रान्त के एक भाग में मालगुजारी की दर 
निकटवर्तोी जमींदारी क्षेत्र की दरों के बराबर कर दी गई । प्रति रुपये दो आना जमादार को 
दरजाने के रूप में भी मिल्नना था | इसके ऋरण कुछ जमींदारों को <० प्रतिशत से ६० प्रत्तिशत 
तक द्वानि होती थी । परन्तु इस बिल को गवनर-जनरल्न की स्वीकृति नहीं मित्नी और इसी बीच 
मंत्रिमंडल ने हस्तीफा दे दिया । 

पद-ग्रहदण करने के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को माल्नगजारी में काफी छूट देनी पढ़ो । 
मद्रास में यह छूट ७४ ज्ञाख की दी गई; किन्तु इसके बावजूद भूमि से प्राप्त हंनेवाली कुक 
माकषगुन्नारी में ११ प्रतिशत की बृद्धि हुईं। श्राप्ताम में कांग्रेसी मंत्रिमंडल कुछ देर से बना । यहां 
पूब॑वर्ती मंत्रिमंडल २९ लाल रुपये की छूट पहल्ले द्वी दे चुका था किन्तु कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने 
उसे बढ़ाकर ४० लाख कर दिया, जो प्रांत के कुल राजस्व का श्रष्टमांश था। बम्बई में छोटे 
जमींदारों को मालगुजारी में काफी छूट देने के बावजूद एक 'लेड रेवेन्यू एमेंडमेंट ऐक्ट” पास 
किया गया जिसके अ्रनुसार मालगु जारी बढ़ाने का काम साधारण अ्रफसरा से छीन लिया गया । 

१६३६-३७ में भारत भर में आ्राबकारी से १४.०७ करोड़ रु० की श्राय हुईं । कांग्रेसी 
प्रांतों में कम या अधिक मात्रा में मादक वस्तु निषेध का कार्यक्रम अमल में ज्ञाया गया जिसके 
कारण बजट में कुत्न १.५ करोड़ रु० की द्वानि का अनुमान किया गया जब कि बंगाल में २१ 
लाख की वृद्धि का अनुमान किया गया और पंजाब में बिक्री-कर से ७ लाख रु० के राजस्व का 
अनुमान किया गया । मद्वास ने बिक्री-कर . प्रतिशत से आरम्भ किया जिससे १६३६-४० में 
३४ ज्ञाख की श्रौर १६४०-४१ में ७२ ज्ञाश्न की श्राय हुई । श्रप्रेल १६४० से सलाहकार सरकार 
ने उसे घटाकर श्राधा कर दिया; किन्तु फिर दाद में डसे बढ़ाकर 4 रु० सैकड़ा कर दिया। 

फिर प्रायः प्रत्येक श्रांत ने चुनी हुई वस्तुश्नों जेसे तमाखू , मोटर-स्पिरिट, मशीनी तेक्ञ, 
बिजली आदि पर बिक्री-कर लगाया | बम्बई ने कपड़े के सम्बन्ध में ऐसा कर क्गाने का कानून 
पास किया; किस्तु कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के इस्तीफा देने पर उसे वास्तव में लगाया नहीं गया । 

कृषि-आयकर लगाने का प्रयोग केवल श्रासाम ( २५ लाख ) व ब्रिद्दार ( १९ ब्ाख ) 
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में दो किया गया; किन्तु दर श्रश्चिउ-से-अधिक प्रति रुपया २0 झ्ाने तक थी। 

बम्वई वे अद्मदाबाद में वाषिक किराये के $० प्रतिशत की दर से एक कर वहांकी 
शहरी श्रचत्न सम्पत्ति पर लगाया गया। यह कर म्युनिसिपत्ष दुरों के श्रत्नावा था । 

मध्यप्रांत में २८ रु० और ३० रू० वाषिक का कर नोकरियों, पेशों तथा रोजियों पर 
१६३७-३८ में क्षणाया गया । संयुक्त प्रांत में यह कर.२,९०० वा्िक से श्रधिक् वेतनों पर १० 
प्रतिशत लगाया जाने वाला था; किन्तु गवरनंर-जनरक्न ने कानून को श्रपने सुरक्षित क़ोन्र में ले 
ल्िया। साथ ही पाक्षमेंट ने कानून में एक नई धारा १२४-ए जोड़ दी जिसके अ्रनधार यह 
नियम बना दिया गया हि कोई ब्यक्ति किसी प्रांत श्रथवा स्थानीय संस्था को कुल मित्नाकर 
*० रू से अधिक न देगा। इस प्रकार संयुक्त प्रांत की यद्द योजना सफल्न नहीं हुई । 

संयुक्त प्रांत व बिद्दार में कारखाने में श्राने वाल्ले गन्ने पर प्रति मन २ पसे का मद्दसृल 
लगा दिया गया जिप्त प्रकार बंगाल्न में जूट पर मदसूत्र लगता था। इस मद्दसूल से प्राप्त धन को 
गन्ने के सुधार पर लगाने के ल्षिए अलग रख दिया गया । 

कांग्रेप्ती प्रांत के सम्मिक्षित प्रयगरन की एक और बात कद्दने से बची है। १६३८-३६ में 
बाबु सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य-सम्तिति ने पं० जवाद्रत्नाल नेहरू की अ्रध्य- 
क्षता में एक राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति स्थापित करने रा निश्चय किया था। जिस समय 
यह निश्चय किया गया था, पं० जवाहरलाल इंग्लेड में थे। समिति ने देश के बढ़े तथा छोटे 
घरेलू उद्योगों की जांच करने तथा उनको उद्नति के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए अनेक 
उप-समितियां कायम करदीं। इस तरद्द काये भझ्रारम्भ हुआ। २व ३ अ्रक्तूबर, १६४४८ 
को दिलछी में उद्योग मन्त्रियों का एक सम्मेलन खुमाष बाबू की श्रध्यक्षता में हुआ। 
सम्मेश्वन-द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय योजना-निर्माण-समिति की बेठक १७ दिसम्बर को 
हुई जिसमें मंसर, हैदराबाद व बढ़ोदा के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। समिति ने २३७ 
प्रश्नों को एक प्रश्नावत्वी तेयार की जिसे देश भर में वितरित किया गया। समिति को प्रांतोय 
सरकारों से सहायता प्राप्त हुई श्रोर १६३६ में उसके पास ३७,००० रु५ थे। समिति की बेठक 
जून, १६३६ में फिर हुई । समिति स्वाधीन भारत के विचार से योजना बना रही थी । ३१ डप- 
समितियां भी कायम की गईं जिनमें सभी प्रांतीय-सरकारों के श्रत्वावा देदराबाद, मेसूर, भोपाल, 
बढ़ोदा, टूवनकोर व कोचीन रियास्तत्तों के भो प्रतिनिधि सम्मिल्षित थे; परन्तु कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डलों # इम्तीफा देने पर प्रांतीत् सरकारों ने सद्दायता देने से इनकार कर दिथा। समिति को 
तीसरी ब्रेठक मई, १६४० में हुईं; परन्तु सभी उप-समितियों की रिपोर्ट' तेयार नहीं थीं। समिति 
की कार्यवाही का कुकाव रक्षा, उद्योगों, बड़े-बढ़े ब्यववायों, सावजनिक उपग्रोगिता के उद्योगों के 
राप्ट्रीयीरण को ओर था। साथ ही वद्द सदकारिता के आधार पर खेवी की उन्नति करने शोर 
देहाती दस्तकारियों व घरेलू उद्योगों की सामूद्विक रूप से रहा करने व उनके प्रोत्साहन की 
समर्थक थी । 

उपसंहार 

मन्द्रियों के कार्य की बाइसराय व गवनेरों ने सिफे सराहना द्वी नहीं की बल्कि बिना 
किसी संकीच के खुल दिल्ल से सराहना की । लाई लिनलियगो ने जो यद्द कह्दा था कि प्रांतीय 
सरक रो ने अपने कार्य का संचालनन बड़ो सफल्नतापूवंक किया!” हस पर कोई भी सन्देद्द नहीं 
कर सफत! | इन प्रस्तावों में शासन-सूत्र बादे जिस राजनेतिक-दुल के द्वाथ में रद्द द्रो; जनता 
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पिछले ढाई धर्ष के सावंजनिक कार्य की सफलता पर संतोष कर समझती दै। ल्वा्ड ब्रिनल्ियगो ने 
अपने पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में लिखा था .--- 

“परे मत से लाम्प्रदायिक समस्याओं के विषय में कारंवाई करते समय साधारण रूप 
से मन्त्रियों ने निष्प्ठ इष्टिकोण से काम लिया भर जो उचित जान पढ़ा वह्दी करने की इच्छा 
का प्रदर्शन किया । सच तो यद्द है कि कार्यकाल के भन्तिम दिनों में दिन्दू-महासभा उनकी यह्द 
आज्ोचना किया करती थी कि वे हिन्दुश्ों के प्रति न्‍्यायपूर्ण ध्यवद्दार नहीं करते थे गोकि इस 
आलोचना के ल्विए कोई न्यायपूर्ण श्राघार था नहीं ।”” 

सच तो यहद्द हे कि जब अक्तूबर, १६३६ में कांग्रेसी म-श्रमण्डल्नों ने इस्तीफा दिया तो 
वाइसराय व गवर्नर इससे खुश नहीं थे ओर यद्द एक श्रामतौर पर जानो हुईं बात दै कि उन्होंने 
कांग्रेसी मन्श्रियों से अपने पदों पर बने रहने का अनुरोध किया। परन्तु उनकी इस सद्भावना 
से कहीं अधिक बल्ववतोी युद्ध-प्रयत्नों में भाग लेने से पद्क्के देश को श्राज्ञादी देने को शर्त थी | 
कांग्रेसी मन्त्रियां का सब से बढ़ा अपराध यही था किवे आज्ञाद व्यक्तियों के रूप में धुरीराष्ट्रो 
से लड़ना चाहते थे ओर अपने घर में खुद गुल्लाम रहते हुए विदेशियों को स्वतंत्रता के ज्िए 
लड़ने से उन्होंने हनकार कर दिया था। इस दृ् दृष्टिकोण का परिणाम यद्द हुग्रा हि गवर्नर 
उनसे नाराज दो गये ओर उसो समय से भारत मन्त्री, वाइसराय, गवनर अं;र बाद में सर 
स्टेफर्ड क्रिप्स व उनके दल्न के साथो भी कांग्रेप को तानाशाद्दी संध्या बताकर उसपर कीचढ़ 
उल्लालने द्गे, कार्य-सनिति को द्वाई करम्मांड कहने लगे, कांग्रेती नियंत्रण को केन्द्रीय निरंकुशवा 
व कांप्रेत को एकाथिक्रारपूर्ण संस्था कदने लगे । 


आप 5 


गो 5 #५ 
प्रान्तों में प्रतिक्रियावादी कार्य 

अक्तूबर व नवम्बर, १६३६ में कांग्रेसी मंत्रियों के इस्तीफा देने पर, जेसो कि झाशा की 
जाती थी, प्रान्तीय सरकारों ने कुछ प्रतिक्रिया कार्य किये। कांग्रेध्ती मंत्रियों के इस्तीफे के बाद 
प्रान्तीय शासन का काय गवनरों के सलाहकारों को मिला और उनसे यही झ्राशा की जा सकती 
थी । मद्बास में लबसे पद्चल्ला कार्य मादक वस्तु-निपेध” के क्षेत्र का विस्तार रोकने का किया गया 
और इसके ज़िए युद्ध का बद्दाना बताया गया | दूसरी तरफ बिक्री-कर को घटा कर आधा कर दिया 
गया। बाद में यद्द कर मूल दरों की अपेक्षा दुगुना कर दिया गया ओर फिर क्रमशः बजट से 
उसका नाम-निशान ही मिट गया। खबदर के जल्विए सद्दायता जारी रखी गई--गोकि रकम में कमी 
जरूर हो गई । बिद्दार में 'मादक वस्तु-निषेध' की नीति में एक मौलिक परिवतंन हुश्रा जेसा कि 
निम्न-विज्ञप्ति से स्पष्ट दो जायगाः--- 

“सरकार ने मादक-वस्तु-निषेध' उठा छक्ेने का निश्चय नश की चीजों की नाजायज श्रामद 
बढ़ने के कारण किप्रा है । इस कारंवाई के कारण सरकार को जहां एक तरफ १६ से २० लाख 
रुपये तक अतिरिक्त आय द्वोगी वहां दूसरी तरफ मादक वस्तु निषेध के सिज्नसिले में जो कमंचारी 
गले जाते थे उन पर होनेवाले खच की भी बचत दो जाथगी |! 

शिक्षा की वर्धा-योनना व विद्या-मंदिर योजना से घिर्फ साज्षरता को द्वी वृद्धि नहीं हुईं 
यल्कि इससे एक ऐसी घुनियादी शिक्षा का प्रचार हुआअ। जिसका र/ष्ट्रीय जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध 
था और जिप्तकी यदि उन्नति द्वाने दी जाती तो युद्ध के दिनों में कपड़े की जो कमी द्वो गई थी 
वह्द न होने पाती । बिद्दार श्रौर संयुक्तप्रान्‍्त ने निरक्षरता की जड़ खोदने का संकरुप कर लिया 
था। डिद्दार में मुख्य प्रयस्न भ्रध्यापकों की सद्दायता से हुञ्रा। संयुक्तप्रान्‍्त ने १००० वयस्क 
विद्याज्नयों, ४७,००० चकते-फिरते पुस्तकात्षयों ओर ३,६०० नि:शुक्क वाचनाल्य्रों-ड्वारा एक मनो- 
रंजक प्रयोग आरम्भ किया था। दर शिक्षित ब्यक्ति से एक व्यक्ति को साक्षर करने का वचन क्ििया 
जाता । इस प्रतिज्ञापत्र पर क्गमभग < लाख इ्यक्तियां ने हस्ताक्षर किये । इस प्रकार उम्मोद बंधी 
कि २० साल में निरक्तरता नष्ट द्वोा जायगी। कांग्रेपी मंत्रिमंडल्ों के इस्तीफे से इनमें से कितनी 
ही योजनाएं बेकार द्वो गई । 

संयुक्तप्रान्त में तो गति पीछे की तरफ श्र।रम्भ हो गईं । कांग्रेसी वज्ारत के दिलों में प्रास्त 
ने निरक्तरता मिटाने के लिए एक साइसपूर्ण कदम उठाया था। भारत में संघार की एक-तिद्दाई 
निरत्तर जनता दे । साक्षर कद्दे जानेवाल्ले व्यक्तियों में ऐसे भी शामित्र दें जो दिक्कत से लिख या 
पढ़ सऊते हैं श्रोर इससे भी अधिक ऐसे ब्यक्ति द्वोते है, जो सिफ हस्ताक्षर द्वी कर सकते हैं। 
अभ्यास छूट जाने पर साक्षर ब्यक्तियों में से बहुत से फिर निरक्षर दो जाते द्दें। 

सक्ाह कारों के शासनकात़ में शिक्षा-लेत्र में भी हस्तदोप हुआ। हस सम्बन्ध में प्रसिद्ध 
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क्िंबरत्न-नेता सर चिमनज्ञाज्न पघीतलवाद के, जो बम्बई विश्वविद्याज्ञय के वाइस-चांप्त्लर रद्द चुके 
हैं, भापण का एक अंश उल्लेखनीय दे । यद्द भापण सर चिगनल्ाल ने बम्बई विश्वविद्यालय की 
सीनेट की बंठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों पर प्रान्त के शिक्षा डाइरेक्ट-द्वारा नियंत्रय 
कायम करने के प्रयत्न का प्रतिवाद करन वाले प्रस्ताव के समर्थन म॑ दिया था। आपने कद्दा-- 
'थयहद्द विश्वविद्याह्यय श्रपनी तथा अ्रपने से सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्ध सम्बन्धी स्वतन्त्रता के अधिकार 
के विषय में अडिग रहा है श्रोर इस अ्रवत्तर पर भी रद्देगा ।” सर चिमनला।्ष ने बताया कि शिक्षा 
विभाग के डाहरेक्टर ने गत वर्ष श्रनुशासन के सम्बन्ध में दो गश्ती चिट्टियां भेजी थी और उन्द्दोने 
अहमदाबाद के कतिपय विद्यार्थियों के सम्बन्ध में ये आदेश निकाले थ कि जब्र तक उनके प्रसिपल 
कुछ प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार न कर लगे तब तक विद्यार्थियों को उनको द्वान्नश्नत्तियां न दी 
जायंगी । शिक्ष--विभाग के डा|इरेब्टर का कद्दना था कि इस प्रकार का आदेश वे विश्वविद्यालय 
कानून के अन्तर्गत निकाल सकते दें | सर चिमनल्लाज्ञ का कहना था कि सरकार से सद्दायता पाने 
वाली संस्थाञ्रों से वे कुछ बात पूछ सकते दें; किन्तु जिन संस्थाओं से शिक्षा-विभ,ग के डाहरेक्टर 
ने पूछुताछु की दे उनसे नहीं । जिन संस्थ/श्रों को सरकार से सद्दायता नहीं मिलती उनसे पूछताछु 
करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं द्वे। विश्वविद्यालय व कालेज सरकार के नियंत्रण से 
जितने द्वी मुक्त रहेंगे उतना द्वी उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए श्रच्छा द्वोागा। सर चिमनलाल 
सीतलवाद ने बताया कि यही बात सर ऐलेक्जडर प्रांट ने बम्बई के गवर्नर सर बार्टले फरी से 
विदा लेते समय कही थी जो १८६६-६७ में बम्बई प्रान्त के शिक्षा-विभाग के डाहरेक्टर व बम्बई 
विश्वविद्याह्षय के वाइस चांसलर थे । 

सर चिमनलाज़ सीतल्वाद ने बम्ब्रई के गवनर सर जार्ज छाक-द्वारा १६०८ में विश्व- 
विद्यान्नय के कार्य में हस्तत्तेप की एक घटना का हवाज्ञा दिया । सर जाऊं मेंद्रिक्युल्लेशन परीक्षा को 
तोइना चाद्वते थे, परन्तु ज्ञाड विज्तिगइन के गयनर होने पर इस झंगईे का सदभावनापूर्वक 
निबटारा द्वी गया । 

१६२० में एक ओर घटना हुईं । उन दिनों सर चिमनलाल खुद ब्रम्बई विश्वविद्यालय के 
वाहस चांसल्लर थ | बम्बई के गवनर सर जॉज ल्ोयइ ने पत्र लिखा! कि पिश्वविद्याकज्नय को अ्रपनी 
घड़ी एक निर्धारित तारीख तक ठीक कर लेनी चाहिए अन्यथा सरकार खुद उसे सुधरवाने का 
प्रबंध करेगी | विश्वविद्यालय की सिंडीकेट ने छत्तर दिया हि घड़ी विश्वविद्यज्षय की सम्पत्ति हैँ 
और सरकार की तरफ से उसे द्वाथ लगाया जाना सद्दन न किया जायगा। 

अंत में सर चिमनत्नात्र ने कद्दा कि यद्द प्रस्ताव उपस्थित करते हुए उन्हे कोई प्रसन्नता 
नहीं हो रद्दी दै। आपने कहा कि शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर सीनेठ के सदस्य तथा उनके मित्र 
हैं ओर उन्हें श्रपनी गक्नती मंजू< कर लेनी चाहिए । 

आसाम के प्रधानमंत्री ड्विय॒गढ़ जिले में राष्ट्रीय युद्ध-मोच को एक बठक में बड़ी दुविधा में 
पढ़ गये । उन्होंने जनता से कट्दा कि उसे अपनी कपड़े की समस्या चरखे की सद्दायता से दृत्न 
करनी चाहिए । जनता ने कद्दा कि पिछुले हो साक्ष आपके पुक्षिप के सिपाही हमारे चरस्ते तोड़ 
चुके हैं। प्रधानमंत्री ने वचन दिया कि यदि सबूत मिल्ला तो वे इस सम्बन्ध में उचित कारंवाई 
करंगे । 

मद्रास को मादक वस्त-निषेध-नीति में बढ़ा श्रतिक्रियापूण परिवर्तन हुआा। मद्बास या 
किसी दूसरे सूबे में मादक वस्तु-निषेष की नोति को शुरु प्रात बिना किस्ती गम्भीर सोच-विचार के 
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नहीं की गईं थी । यह ठीक दै कि कांग्रेसजन उसके खासतोर पर हामी थे | लेकिन स्मरण किया 
जा सकता द्वै कि केन्द्रीय असेम्ब्रक्ली में ६:२४ ही में सभी गेरसरकारों सदस्यों के समर्थन से एक 
प्रस्ताव मादक वस्तु-निषेध के सबम्न्ध में पास द्वो चुका था । बाद में १६२८ में सभी प्रान्तीय धारा 
सभाश्रों ने मादक वस्तु-निषेध के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया। १६२८ में कल्नकता के सवदत्न 
सम्मेज्ञन में विधान का जो मसविद्‌ तैयार क्षिया गया था उसमें भो मादक वस्तु-निषेध को स्थान 
दिया गया। १६३१ में कराची के अधिवेशन में मोल्षिक अ्रधिक्रारों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव 
पास किया गया था उधमें भी इसका उल्लेख था। मद्रास के मादक यवह्तु-निषेष कार्यक्रम में 
दस्तत्षेप कितनी बड़ी दुखद घटना थी वह इस बात से जाना जा सकता दे कि कायक्रम का प्रभाव 
४ जिज्ञों व २७, ००० वर्गमोत्र में रहनेव।लो ७० लाख जनता पर पढ़ रद्दा था श्रोर इसी सप्तय 
ताड़ी को ६००० दूकाने फिर से खोल्न दी गई । 

मद्राप-पघरकार ने मादक वस्तु-निषेष उठाने के सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की थी 
पद्द पढ़ते द्वो बनतो द्वै । कद्दा गया दे कि नानायज सूत्र से ताड़ी तेयार करने के ६००० मामत्ने 
दर साल पकड़े जाते दें । लेहिन इसका अत १९ देंनिक के द्विसाब से पड़ता है । यद्द देखते हुए 
कि 'मादक वस्त-निषेष-कार्यक्रम' ४ बड़े जिलों में किया गया दे शोर यद्द करने से पूथ इस अनेतिक 
कार्य से क्वगाभग १ करोड को श्राय द्वोतो थी, यद्द श्रोसत अधिक नहीं जान पड़ता । एक चश के 
लिए मान लीजिये कि ताड़ी नाजायज तोर पर तंयार की गईं तो क्या खुद सरकार द्वी उन्हें ताड़ी 
पोने के लिर निमंत्रण दे, उनके घरं के पास तादोघर खुलवाये शोर शतानियत का दंगा नाच होने 
दे । नाज।यज तोर पर ताड़ी बनाये जाने के आंइड़ों से तो मादक वस्तु-निषेष की सफल्नता का द्दी 
पता चलता दे न क्लि उसड्ी असफलता का । चि/काल से मद्रास सरकार को सलेम,चिस्तूर, कुदप्पा 
व उत्तर श्र्काट जिल्लों को स्त्रियों को बदुदुश्राएं मिल रद्दी थी | श्रत्र उसे अनंतपुर जेसे शेष जिन्नों 
की स्त्रियों की दुशआआए मिक्षने को थी; क्योंकि खालकर अनन्तपुर के क्लोग श्रपने यहां मादक वस्तु- 
निषेध झिये जाने की श्राशा क्नाये बेठे थे श्रार इसो आशा में जिले के कुछु भागों में अपने ही 
आप ताड़ोबन्दी द्वो भो खुकी थो । परन्तु इस श्रभागी तद्सीत् -को यद्द गौरव अधिक दिन न 
मित्र सका | सरकार ने नशाबंद उठाने के सम्बन्ध में श्रकाल्न, बाढ़, बजट का घाटा व समुद्र -पराहुल्य 
के जो कारण दिये दें वे बहाने द्वी अधिक हैं । इससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि सरकार 
ने नशाबंदी इसलिए उठाई कि उश्षम नतिक भ्रावना का प्रभाव था ओर सम्ताज-छुघार के कार्य में 
नैतिक भावना का महत्व हांता है । 

दूसरी ध्यान देने क। बात यद्द दे कि नाजायज तोर पर “अड्क' बनाई जा रही थी, जिसके 
सम्बन्ध में निपेव जारी था। फ़िर अड्रकः नाजायज तोर पर बनाई जाने से ताड़ी बनाने को 
अ्रनुमति दने की बात कह्दां से पेदा हुई ! यद्द नद्दीं कद्दा गया कि ताड़ो नाजायज तोर पर बनाई 
जातो दे इसल्षिए ताड़ो बनाने को अनुमति दे देनो चाहिए | एक आदमो नारियक्ष चुराने के ज्विए 
पेड़ पर चढ़।|; किन्तु जब उसे पकड़ा गया तो उसने कद्दा हि में पेड़ पर नारियज्ञ चुराने नहीं बढ्कि 
घास छीजने गया था। मद्रास सरकार को सफाई भी इसी तरद्द की थी । यदि नशाबंदी कानून 
तोड़ने के लिए ताड़ी नाजायज् तार पर बनाये जाने का कारण दिया जाता द्देतो क्‍या इस बात से 
इनक र थोड़े द्वी किया जा सऊता दे कि नशावत्दी न द्वोने पर भो तो नाजायज तोर पर ताढ़ी 
बनतो थी । फिर भ्राबह्वरी कानून को किस आधार पर तोढ़ा जा सकता द्वे। श्री राजगोप।ल्ञाचारी 
ने ठीक द्वो कदा दे कि ताड़ो नाजायज़ तोर पर बनाये जाने का कारण नशे का प्रेम नहीं बरिक रुपये 
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का लोभ दे। मद्गास-सरकार का कार्य तो उस आदमी के पागद्भपन के समान हुश्ना जिसने चुदों से 
पीछा छुड़ाने के ल्लिए अपने घर में द्वी श्राग लगा दी । 

मुद्रा-बाहुल्‍य के कारण नशेबंदी के हटाये जाने का तक पढ़कर दम हंस या रोय ? एक त्षण 

लिए मान कीजिये हि मशाखोरी के शिकार होने वाले द्वोगों क॑ पाल पेसा प्यादा है । दास्तव 

में ये लोग भूखों मरते हैं । तो क्‍या उनका पेसा खच कराने के ल्विए ताड़ी की दृकान खुलवाना 
डचित द्वोगा ? यदि पियक्कड़ क्ञोग पेसा खर्च करते हैं तो वह ताड़ी के ठेकेदारों के द्व हाथा में 
जाकर इकट्ठा द्वोता दे श्रोर वहां उसके दुरुपयोग द्वोने छी श्रधिक सम्भावना दें । यद्द कह देना 
काफो नहीं दे कि पेढ़ों पर कर लगा दिया जायगा । सभी जानते हं कह मद्रास-सरकार को नशे से 
घिफ़ ४ करोड को द्वी श्रामदनी होती है; किन्तु नशाखोरों को ख़गमग १७ करोड को रकम खर्चे 
करनी पड़ती द्वे । इस भारों घन-राशि की तक्ञना में साहइसप का फीस या पेट़ों का कर कितना 
द्वोगा ? सरऊार ने मुद्रा-बाहुलव का सामना करने के ल्लिए तो केश सर्टिफिकरेट' की बिक्री की थी 
जिन्दें युद्ध के बाद फिर भुनाया जा सकता था । इसके श्रल्ावा, सरकार * लिए नशे का रुपया 
शोर जिक्री-कर दोनों द्वी पर दावा करना कहाँ तक उचित था ? ब्रिक्रों का कर तो कांग्रेसी सरकार 
ने मादक वस्तु-निपेध की द्वानि को पूरा करने के लिए क्षगाया था । नया कर चीज खरीदने वालों 
पर पड़ता था; किन्त इसके ऐवज में उन्हें नशे से छुटकरे का नतिक लाभ द्वोता था। परन्त नं|कर- 
शादी तो दोनों द्वी द्वाथों से पेट भरना चादती थी । उसने न।तक विचार को निलांजलि दे दी । 
सल्नाहकारों की सरकार ने धारा-सभा की अ्रनुनति लिये बिना यद्द परिवर्तत करके अपने अ्रनेतिक 
इृष्टिकोय का परिचय दिया ओर अपने इस दवे का खोखलापन प्रकट कर दिया कि नोकरशाही 
को सर्वसाधारण की भलाई का खयाल रद्दता हूँ । 

मद्रास की बदनाम नाकरशाही ने सिर्फ नशाबंदी उठाकर हो दम नहीं लिया | उसने शिक्षा 
के चेन्न में ऐप्ता नियम बनाया कि राजनेतिक श्रानदोलत में भाग लेने वाले विद्यार्थिय' का डॉल्नेज 
या रूद्दल में दाखिल द्वोने ते पदले शित्ञा-विभाग के डाइरेक्टर को अधुमात लेनी पड़े | स्थानीय 
शासन के क्षेत्र में नोकरशाहो ने जिलों के कल्नक्टरों को अधिकार दिये कि वे चाह तो जिल्ला बोड' 
तथा म्यूनिसिपल्न बोड के कृछु सद॒स्थों को चेयरमेन या वाइस चेयरमेन के अ्रधिऋर दे सकते हैं। 
को इनद म्यूनिसिपेल्षिटी ने स्यूनिसिपल्ल कानून के इस प्रकार संशोधन को बिनदा की ओर विरोध 
में उल्तके चेपरमतन व वाइस-चयरमन तथा अन्य कितने ही सदरया न इस्ते भी दे दिये । 

साम्प्रदायिकता 

सिंध के म्यूनिश्विपल्न चुनावों के द्विन्दू निर्वाचन क्षेत्र इप बिना पर भंग कर दिये “गये कि 
हिन्दू-निर्वा चनक्षेत्र ाऊिस्तान की भावना के खिलाफ दें | काश्मीर में मुम्लित कल्क्रेंस ने कटद्दा 
कि यदि किसो मामले में कोई एक पक्त मुसतमान द्वो तो उस मामल्ले का फेसला मुस्लिम जज 
द्वारा द्वी होना चादिए । 

हावड़ा म्युनिसिपलिटी 

भारत में स्थानीय संस्थाओ्रों के खिलाफ जो प्रतिक्रियापूर्ण कार्य हुए उनमें सबसे 
उल्लेखनीय जून १६४४ में हावड़ा म्यूनिशिशज्ञितों के खिज्ञाफ को गई कारंबवाई थी । 
दूसरे स्थानों पर तो यद्द कद्ठा जा सकता था कि प्रतिक्रिपापूर्ण काय्ये धारा ६३ के अनुसार 
स्थापित सरकार द्वारा-किये गये थे; किब्तु बंगाल में तो पहले श्री फ़ज़लुज्ञ और फिर 
सर नाज़िम्तुदीन को अधोनता में क्ञोकप्रिय सरकार काम कर रही थी । बंगाल के गवंनर 
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सर जान हृबंट ने सत्यु से पू्व अपना अन्तिम कार्य नाज़ीमुद्दीन मंत्रिमंडल की स्थापना 
किया था श्रोर सबसे विचित्र बात तो यद्द थी कि एक मंत्री श्री पेन, जो दरिजनों के प्रतिनिधि 
थे, मनत्री रद्दते हुए भी द्वावड़ा म्यूनिसिपेद्षिटी के चेयरमेन बने हुए थे । इससे कार्पोरेशन के सदस्यों 
में विद्रोह की भावना भड़क उठी ओर उन्होंने मम्त्री-चेयरमेन के विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव 
उपस्थित कर दिया। प्रस्ताव पास द्वो गया श्रोर एक एक्जीक्यूटिव श्रफसर भी नियुक्त कर दिया गया। 
सरकार ने इस कारंवाई का मुकाबत्ना करने के ल्षिए भारत-रक्षा-विधान के अन्तर्गत म्यूनिस्िपेन्षिटी 
को अपनी श्रधीनता में कर लिया। ठब हवाईकोट में एक दरख्वास्त दाख़िल्न की गई कि एक्जीक्यूटिव 
अफसर काय न कर सके । यद्द कद्दा गया कि भारतरक्षा निय्रमों की सद्दायता इसलिए ली गईं कि 
विशेषाधिकार कानून के अ्रन्तर्गंत ग्यूनिसिपेद्धिटी को दबाने के ल्लिए घूसखोरी या बदइन्तजामी 
के आरोप करना आवश्यव: था जो प्रांतीय सरकार कर नहीं सकती थी । खेर, द्वाईकोर्ट ने एक्जी- 
क्यूटिव अफसर पर पाबंदी लगाने की बात श्रस्थायी रूप से मंजूर कर त्वी । परन्तु बाद में प्रकट 
हुआ कि एक्जीक्यूटिव श्रफसर के हटने द्वी से काम न चलेगा; क्‍योंकि सिर्फ इससे ग्यूनिसिपेलिटी 
को अ्रधिकार फिर न दिये जा सकेगे । अस्तु, सरकार को मामले का फरीक बनाया गया और तब 
पहले वाली म्यूनिसिपेल्षिटो-फिर से काम करने लगी । 

अदालत में उठाये गये एक दलफनासे से एक मनोरंजक बात यहद्द जाहिर हुईं कि मनन्‍्त्री- 
चेयरमन ने कार्पो रेशन के कुछ सदस्यों को यद्द धमकी दी कि यदि अविश्वास का प्रस्ताव वापस 
नहीं लिया गया तो स्यूनिसिपेल्ञिटी सरकार को अधीनता में चली जायगी और इस सम्बन्ध में 
सरकार का आदेश भी उनके पास दे । जस्टिस ईंजले को इध्से काफी परेशानी हुई कि एक ऐसा 
व्यक्ति म्यूनिसिपेज्ञिटो का चेयरमेन बना हुआ दे, जो मन्त्री नियुक्त किया जा चुका दे । 

स्थानीय संम्धाओं की प्रतिक्रिया 

किसी राष्ट्र को तब तक श्राज्ञादी नहीं मि्र समझती, जब तक उसका संस्थाश्रों मं इसकी 
उत्कंठा जाग्रत नहीं होती । भारत में सावजनिक कमंचारों श्राज़ादी के लिए अपने पदों का मोदद 
त्याग नहीं पाये । इसका कारण यद्द नहीं हे कि सरकारो कर्मचारी राजभक्त देँ, बल्कि इसके विप- 
रीत उनझे मन में भी अ्रसंतोष की घटाएं घिरा करती हैं। बात यह है कि अंग्रेज़ी शिक्षा न उनमें 
एशाघीनता की भावना भर दी द्वू जिसके कारण उनमे स्वाथपरता व दब्बूपन की प्रवृत्तियाँ बढ़ 
गयी हैं । यही बात भारतीय सेना में देशभक्ति की भावना के अ्रभाव के सम्बन्ध में कही जा 
सकती दे । पेट की जरूरत के कारण देशभक्ति का कल्ना घोंट दिया जाता द्वे । जरदी विवाह हो 
जाने तथा जीविका-निर्वाह का कोई दूसरा लाभदायक साधन न होने के कारण पराधीनता को 
क्लांछुना का अनुभव करने वाल्ले युवकों को भी सेना में भरती द्वोना पड़ता दे । परन्तु जब वे सेना 
से वापस आते दें तो उनमें असंतोष की मात्रा दस गुनी बढ़ जाती दे । 

इस तरद्द ल्ञोकमत सिर्फ स्थानीय संस्थाश्रों-द्वारा द्वी प्रकट हों सकता दै। भारत पूर्ण 
स्वराज्य चाहता हें या नहीं, इसका उत्तर स्थानीय संस्थाश्रों की कार्यबाद्दी से प्राप्त किया जा 
सकता दै। आधी से कम म्यूनिसिपलिटियां व स्थानीय बोर्ड राष्ट्रीय झंडा फहरा कर, कांग्रेस के 
प्रस्ताव का समर्थन करके या कांग्रेसी नेताश्रों की रिद्वाई का श्रनुरोध करके राष्ट्रीय मांग का समर्थन 
कर चुकी हैं । इनमें से अधिकांश स्थानीय संरथाओं से अ्रपने प्रस्ताव वापस लेने को कहा गया 
झोर ऐसा न करने पर उनके अधिकार छीन लिए गये श्रथवा वेतनिक श्रफतर शासन-प्रबन्ध 
के ज्लिए नियुक्त कर दिये गये या कुछ स्थानों में #र-सरकारी ब्यक्तियों को स्थानीय संस्थाओं के 
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घन व कमंचारियों के प्रवन्ध का कार्य सॉंप दिया गया । 

हन हजारों स्थानीय सस्थाओं में श्रहमदाबाद स्यूनिसिपेज्षिटी भी है । अद्दमदावाद भारत 
के सब से बढ़े शदरों में से है। उसही जनसंख्या ६ लाख है ओर म्थृूनिविषेज्ञिटी को ४० बह्याख 
रुपये की झ्राय प्राप्त होती है । बाईंस व्ं तक कांग्रेल इस म्यूनिसिपेल्षिटी के कार्य का संचालन 
करती रही है । सरदार वल्लभभाई पटेल्न इसके पदले कांग्रेसी चेयरमेन रहे ओर पांच वष तक 
उन्होंने इसका काम किया। फिर १६२८ में बारदोनी का करबंदी आंदोज्षन छिड़ने पर उन्हें 
अपने इस पद से इस्तीफा देना पढ़ा । यद्द म्यूनिसिपत्षिटी १६४२-४३ तक अपने भात्म-सम्मान 
की निरन्तर रक्षा करती रही । प्रारम्भिक कक्षाओ्रों के १००० अ्रध्यापक बाहर कर दिये गये ओर 
स्कूज्न बोड बरद कर दिय। गया । कांग्रेसी नेताओ्रों की रिद्ाई तक कमंचारियों ने काम करने से 
इन्फार कर दिया। कार्पारेशन को शानदार इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराता रहा शोर पुलिस 
के उसे हटाने पर कमंचारियों ने तब तक काम करने से इन्कार कर दिया जब तक कि झगड़ा फिर 
से न फहरा दिया जाय । कुछ उच्च कमंचारियों पर राजनेतिक आ्राधार पर काम्त छोड़ने पर मुक- 
दमा भी चत्ताया गया। एक इंजीनियर को मातहत-श्रदालत ने सत्ना भो दी; लेकिन श्रपील 
करने पर उसे छोड़ दिया गया । नागरिकों ने भी कम्र देशभक्ति का परिचय नहीं दिया। उन्होंने 
अद्विसात्मक रूप से सप्याप्रद-आंदोत्नन चलाया।। गांधोनज्ो व उनके साथियों की गिरफ्तारी को 
तारीख पर दर मद्दीने जुलूस निहाज्ञकर प्रतिबन्ध-सम्बन्धी आदेश को भंग किया जाता था | दर 
मद्दीने गोज्ी चलती थी और कद्ा यही जाता था कि जनता के ढेले फकने पर पुल्निस्त को गोक़ी 
चल्नानी पड़ी । दर महीने जुलूस निकलता श्रीर जनता प्रप्तन्नतापूबक परिस्थिति का सामना 
करती । नगर तथा म्यूनिसिपेलिटी ने ऐसा काम किया कि इनका नाम स्वाधीनता-संग्राम के इति- 
दास में अवश्य लिखा जाना चादिए | ये सभाएं ओर जुलूस सिफ्फ़ राजनेतिक प्रद्शनमात्र नहीं 
द्वोते थे । नीचे एक शिक्षाविद्‌ का मत दिया जाता द्वे जिससे प्रकट द्वोता दे कि कांग्रेस का यह 
उपयोगी काय निर्वाचित कमेटी के स्थान पर नियुक्त नयी कमेटी के शासन-प्रबंध में भी जारी 
रखा गया। 

“अहमदाबाद स्यूनिसिपक्ष बोर्ड ने उत्तम कार्य किया दे । क्मभग ६२ 'बाल्य-सद्दकारिता- 
सम्रितियां' हैं| मुस्लिम बाक्षिकाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन देने का विशेष ध्यान रखा जाता हे; 
किन्तु मुस्लिम अ्रध्यापिकाओ्रों की सचमुच कमी है । 

“पिछड़ी हुईं जातियों के विद्यार्थियों की संख्या में 8० प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस कार्य 
का श्रीगणेश कांग्रेस के प्रभाव के कारण हुआ था और यद्द अ्रब भी ( जुल्माई, १६४३ में ) जारी 
है। कार्य का सब से मनोरंजक अश्रंश विद्यार्थियों-द्वारा की जानेवाली दस्तकारी दहै। बारवाला में 
बड़ा अ्रच्डा सोरुता, रनपुर में चटाइयां ओर मोडासा में मोमबत्तियां बनायी जाती हैं । धोलका 
में कताई का उत्तम प्रबन्ध दै। परन्तु दस्तकारों के विद्यालय का सर्वोत्तम उदाहरण श्रम्बल्ली में 
है जो अ्द्दमदाबाद से १० मील दूर दै। उसमें खेती, बढ़ईंगीरी, ठठेरे का काम और द्वाथ की 
बुनाई की शिक्षा दी जाती दै। उत्पादन का अधिकांश विद्यार्थियों में द्वी बाँद दिया जाता है । 
प्रत्येक विद्यार्थी श्रपने ल्षिए कपड़ा प्राप्त करने के अलावा ४०) वाषिंक कमा लेता है । यद् उत्तम 
कार्य अद्मदाबाद-भिल्ा स्कृल-बोर्ड के प्रबंधक राबधाहब प्रीतमाराय वी० देसाई की देख-रेग्व में 
होता है जो अहमदाबाद सहकारिता के आधार पर ग्रह-निर्माण के लिए प्रसिद्ध दे । गज़रात के 
सभी स्कृज्-बो्डो को इस उदाहरण से लाभ उठाना चाहिए । 


२७८ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


गुजरात के म्यूनिप्चिपत्त चुनावों में कांग्रेस की विजय द्ोने पर सरकार ने अह्मदाबाद 
के प्रबन्ध के लिए १० सदस्यों की पक समिति कायम की, जिममें « सुसक्षमान ओर < में से 
२ हिन्दू सरकारी वकील, १ हरिजञन, १ रायवादी ओऔ्रोर पांचवां पारसी था। मुस्लिम सदस्यों से 
ज्ञात हुआ कि उन्द्रांने तीन व्ष के लिए नियुक्ति की आशा की थी जब कि सरकारी झआज्ञा-पत्र 
में “अगल्ला आदेश द्वोने तक'” शब्द लिखे हुए थे । 

कलकत्ता कार्परेशन 

सर नज़ीमुद्दीन की वजारत कायम होने से बंगात्न-असेम्बत्ती के यूरोपियन दल्न को अपनी शक्ति 
का अनुभव हुआ "पर तब उसने कलकत्ता कार्पोरेशन को ओर भी ध्यान दिया। कार्पोरेशन को 
एक छोटा प्रान्त कहा जा सकता है; क्‍योंकि उसकी आय चार करोड़ के लगभग थी। कार्पोरेशन 
को प्रधानता विभन्न दलों के झगढ़े का मुख्य कारण भी रह चुकी थी | यूगोपियन एसोसियेशन की 
कलकत्ता-शाखा ने जल-उपलब्धि तथा सफाई के सम्बन्ध से कार्पोरेशन के प्रबंध की कड़ी आालो- 
चना की और कहद्दा कि कार्पोरेशन के कुप्रबंध के कारण कलकत्ते के नागरिकों तथा सेनिकरों के 
स्वास्थ्य के ल्षिए संकट उपस्थित हो गया है। इस आधार पर यूरोपियनों ने श्रनुशेध किया कि 
कल्नकत्ता म्यूनिसिपल ऐक्ट की १६ से $८ धाराश्रों के अ्रंतर्गत कापों रेशन का भ्रबंध भ्रधिक जिम्मे- 
दार व्यक्तियों को सांप दिया जाय । 

कार्पो रेशन के प्रबंध में पहले जो भी त्रटि रही हो, पर जिस समय का यद्द जिक्र दै उस 
समय उसे विशेष कटिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था | उसको लारियां सेना के अधिकारियों 
ने ले क्षी थीं जिसका परिणाम यह हुआश्रा था कि कार्पोरेशन के पास कूढ़ा-ककंट श्रादि शहर के 
बाहर ले जाने के लिए यातायात्‌ के साथनों का छभाव हो गया था। वाटर-वक्स की मशीर्नों के 
किए कोयला की जरूरत थी थोर श्रधिकारी श्रावश्यह मात्रा में कोयज्ञा पहुँचा नहीं रद्दे थे । जबकि 
१६, जुलाहै, १६४३ तक कार्पों रेशन को कोयले के २९० डिब्बे मिलने चाहिए थे, उसे मिले सिर्फ 
३० द्वी डिब्बे थे भ्रोर यह आशंवा उत्पन्न हो गयी थी कि यदि कोयला मंगाने का तुरन्त प्रबंध न 
किया गया तो ऋलकत्ते में पानी मिक्षना बिल्कुल बंद हो जायगा; क्योंकि उपयु कत तारीख़ को सिर्फ 
१७ दिन का कोयल्ञा बाकी बचा था, कलकत्ता के यूरोपियन सिफ यही आलोचना करके शान्त 
नहीं दो गये । उन्होंने कापो रेशन की श्रालोचनः इसलिए भी की रि भिखारों कूड़े के ढेरों में से 
अन्न बीना करते हैं श्रोर सड़कों पर लाश पड़ी रहती हैं और रन्‍्द्ें उठाया नहीं जाता। अश्रश्न की 
कमी के कारण भूखे कूड़े के ढेरों तक जाते थे ओर ल्लोग देद्यातों से भाग-भागकर शद्दर में आ रहे 
थे । यूरोपियन क्ञोग जरा भी सोचते तो उन्दें पता चज्ञ जाता किये सब बातें युद्ध-परिस्थिति के 
परिणामस्वरूप थीं, जिसके सम्बन्ध में वे खुद ही कद्दते थकते न थे । 

इस सिज्ञसिले में इग्लेड की स्थानीय संस्थाश्रों की चर्चा करना 'असंगत न होगा । वहां 
भी घूसखोरी की थ्राशंका होती है; किन्तु वोटरों के डर से इसका बचाव द्वोता रद्तता है। स्थानीय 
शासन का सुग्रबंध उसी द्वालत में सम्भव हे जब वोटरों के हित को सबसे ऊपर रखा जाय । वहां 
३० प्रतिशत वोट पड़ना साधारण बात है | 

भारत में पहले तो स्थानीय संस्थाओ्रों के जेल म॑ पड़े सदस्यों के स्थान-रिक्‍त द्वोने की 
घोषण। की गयी श्रथवा कुछ स्थानीय संस्थाओं का शासन-प्रबंध अपने अधिकार में कर ल्षिया गया 
शोर फिर घोटरों को अपने अभ्रधिकार से काम लेने का अवसर देने के लिए नये चुनाव की घोषणा 
की गयी । ऐसे चुनावों में दो उदाहरण विशेष रूप से उल्केखनीय दें। बम्बई शहर में १५ स्थानों 
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के और थंगलोर शहर में २४ स्थानों के फिर से चुनाव किये गये । बम्बई में कुल १९ स्थानों पर 
तथा बंगक्कोर में २४ स्थानों पर फिर कांग्रेप्ती डम्मीदकार दी चुने गये । बम्बई में हिन्दू मद्दासभा, 
परिगशित जाति या ज्ञीग के उम्मीदवारों को खड़ा करने का प्रयरन किया गया; किन्तु सफलता 
नहीं मिक्नी । और मजा यद्द कि चुने वहद्दी व्यक्ति गये जो पहले इन स्थानों पर थे । 

डा० गिल्डर के नजरबंद होने के कारण जो बम्बई का मेयर-पद्‌ खाली हुआ था उपस्त पर 
कांग्रेवी दुल के उम्मीदव.र भ्री एम० आर० मसानी चुने गये । मेयर के पद पर इस युवा कांग्रेस- 
जन का चुना जाना वास्तव में ईश्वरी न्याय ही था । 

खददर 

दमन के तूफान में खदर व उससे सम्बन्ध रखनेवाल्ली संघ्थाएं भी भ्रछृूती न बची। 
इन्हें राजनीति से जिस सावधानोपूवक अलग रखा गया था उससे श्राशा की जा सकती थी कि 
बांग्रेस के रचनार्मर कायक्रम के इस अद्ग को अछूता छोड़ दिया जाता। यद्द नहीं कद्दा जा सकता 
कि अखित्त भारतीय कारखा-संघ अ्रथवा इससे सम्बन्धित संस्थाओं के ब्यक्तियों ने कभी सत्याग्रहद- 
आन्दोलन में भाग नहीं लिया; लेकिन ऐसे ब्यक्तियों से अपने पदों से इस्तीफा देने, अपने प्रवीडट 
फंड के दिसाव खत्म करने और पदों पर कोई दावा न रखने को कद्दा जाता था भ्रोर तब कही वे 
झान्दोजन में भाग ले सहते थे। यह नियम व्पक्तिगत सत्यःग्रह तथा सामुद्विक भान्दोलन, दोनों के 
ही सम्बन्ध में लागू था। इसके बावजूद, हुश्रा यद्दध कि संगठन के अवतनिक मंत्री- श्रीकृष्ण जा ज- 
जैसे निपेत्त व आ्राकांज्ारद्िित ब्यक्ति को भी, जो १६३८ में मध्यप्रान्त के प्रधान मंत्रित्व का पद 
स्वीकार करने से इन्कार कर लुके थे, राजनेतिक कार्यकर्ताश्रों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया 
ओऔर दो वर्ष की नजरबन्दी के बाद ही छोड़ा गया। चरखा-संघ के समम्त कार्य में खासकर विद्दार, 
बंगाल व संयुक्तप्रान्त में भ्रव्यवस्था फ्रेक्ञ गयी । चरखा-संघ £ करोड़ रुपये की खादी तेयार कर 
चका था और उसमें लाखों नरनारी कताई-बुनाई का काम करते थे। अ्रकाज्न, महामारो- बाढ़, 
कउड़े की कमी और श्रन्न के श्रभाव के इस काल में निरीह स्त्रियों व जु्ाहों से उनकी जीविका 
का साधन छीन किया गया । उत्पादन-केन्द्र था विक्ली की दुकानों को गेरकाननी संस्था घोषित 
कर दिया गया । लाखों रुपये का खदर जब्त करके बिगइ़ने व नष्ट द्वोने के लिए छोढ़ दिया गया । 

ऐसे समय जब कि कपड़े की कमी थी ओर मुूल्‍्यों की चर्चा तो क्या की जाय, त्रिददेश से 
मात्र आना ही बन्द द्वो गया था, सरकार ने कांग्रेस द्वारा चल्लायो कुछ ऐसी संस्थाओ्रों का काम भी 
बन्द कर दिया जो सद्दायता मिन्ने बिना द्वी कायम द्वो रद्दी थीं। पर सरकार ने क्या किया ? उसने 
सेहुदढों उत्पादन-केन्द्रों व खादी की दूकानों को, खासकर बंगाल व संयुक्तप्रान्त में बन्द कर दिया । 
इससे बुरी बात सरकार और क्या कर सकती थी ? यदि बद्द आवश्यक समझती तो एक अआडिनस 
पास करके इन संस्थाओं पर अपना अधिकार कायम कर सकती थी झोर फिर उनका संचात्नन कर 
सकती थी | यदि सरकार अहमदाबाद की कताई व बुनाई को मिल्लों को तीन महाने बंद रहने के 
बाद खुलने के ल्षिए मजबूर कर सकती थी तो वह खद्दर व ग्राम-उद्योग संस्थात्रों का भी संचालन 
कर सकती थी । इसके बजाय सरकार ने प्राम-उद्योग-संगठन के प्रधान को गिरपतार कर लिया 
थौर उसे जमानत पर रिह्दा करने से इन्कार कर दिया। फिर मध्यप्रान्तीय सरकार ने ३० जून, 
१६४३ को वर्धा तहसीक्न के नाक्वबन्दी व पौनार स्थानों में काम करनेवाश्ले प्रामसेवा-मंडल,सत्याग्रह- 
झ्ाश्रम व गांधो-सेवा-संघ को गेर-कानूनी संस्थाएं घोषित कर दिया । 

दिद्दाश में एक विशेष प्रतिक्रियापूण॑ नीति का अनुसरण किया गया। अखिल्व भारतीय 
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घरखा[-संघ की बिद्दारश,खा ने अगस्त, ५६४२ में संघ के घन को जब्त कर किया था। जब 
शाखा ने उप्त घन को वापस करने और प्रान्त में अपना कार्य पुनः जारी करने का अनुरोध किया 
तो प्र।न्तीय सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने उत्तर देते हुए कटद्दा कि वे इस अ्रनुरोध को कुछ शर्तों के 
साथ मानने को तेयार हैं। शत्त यद्द बतायी गयीं कि अखिल भारतीय चरखा-संघ की बिहार- 
शाखा और खदर-भंडार जिल्ना-मजिस्ट्रेटों की देखरेख में कार्य कर श्रोर जिल्ला मजिस्ट्रेटों को समय- 
समय पर उनका निरीक्षण करने व हिसाब-किताब की जांच करने का अ्रधिकार रहे । जिल्ला- 
मजिस्ट्रेटों को यद्द निर्णय करने का भी श्रघिकार द्वोगा कि दिया हुआ धन किस प्रकार खर्च 
किय।जाय। खुल्ननेवाले खहर-भंडार स्वीकृत व्यक्तियों की देखरेख में काम करगे श्र वद्दी शत परी 
करने के ज्िए -जिल्ला-मजिस्ट्रेटों के प्रति उत्तरदायी होंगे । 

ग्रखित्त भारतीय चरखा-संघ की बिद्दवार शाखा ने खादी-उत्पादन करनेवाली संस्था के रूप 
में काय करने की जो अनुमति मांगी थी वह बिद्दार-सरकार ने देने से इन्कार कर दिया और शाखा 
' की जिन कई लाख रुपये की चीजों पर सरकार ने अ्रधिकार कर लिया था वद्द भी क्नौटाने से उसने 
इन्कार कर दिया । यही नहीं, शाखा के पास कपड़ा व सूत का जो स्टाक था उसे प्रान्तीय सरकार 
ने डाइरेक्टर तथा स्वीकृत एजटों-द्वारा बेचने का निश्वय किया। 

अखित्ष भारतीय चरखा-संघ की १६ संस्थाएं तथा उसी प्रकार को श्रन्य कितनी ही संस्थाएं 
बंगाल के विभिन्‍न भागों में नाज्ायज घोषित कर दी गयीं । इस प्रकार की २७ संस्थाओं के पास 
जो खादी व नकद रुपया मिला उसे जब्त कर लिया गया। इस सब का मुल्य १ लाख रुपये के 
बराबर था। इनमें अखिल भारतीय चरखा-संघ, खादी-प्रतिप्ठान व अ्रभय-झ्राश्नस भी शामित्र थे । 

बंगाल-लेजिस्लेटिय कॉसिल्ल की बेठक में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बंगाल के प्रधान- 
मन्त्री सर नज़ीमुद्दीन ने सुचित क्रिया कि “जिस माल्न व कोष पर “कब्जा किया गया है, वह 
सिवाय उस कपड़े के सबका सब प्रान्तीय सरकार के पास सुरक्षित है, जिसका छपयोग १६ अक्टूबर 
१६४२ को तूफान व समुद्री जद्दर से पीड़ितों के लिए उपयोग में लाया जा चुका है। कब्जा 
किया गया माल && »२०१ रू०, ७ आ० ३ पाई मुल्य का ह्ट ओर बक मे जमा धन को मित्नाकर 
कुज्ष नकदी ७,६६०, १४ श्राना १॥ पाई दे ।”” सर नज़ीमुद्दीन यह नद्दीं बता सके कि यद्द सब 
संस्थाओ्रों को कब वापस किया जायगा | आपने सिफ यही कहा कि संस्थाश्रों पर से रोक हटाने के 
बाद ही उनके धन की वापसी के प्रश्न पर विचार किया जायगा। 

जुलाई, १६४२ से जनवरी, १६४३ तक श्रखिल भारतीय चरखा-संघ के कार्य की समीक्षा 
करते हुए संघ के स्थानापन्‍न श्रध्यक्ष श्री ची०वी० जेराजानी ने बताया कि १६४१-४ रमें खादी का 
हत्पादुन सबसे श्रधिक यानी लगभग १ करोड़ रुपये का हुआ था। यह कार्य १९००० से अ्रधिक 
गांवों में होता था और उसमें ३*९४ लाख दस्तकार पूरे ममय या आ्राधे समय काम में क्षगे थे और 
उन्हें ४० लाख रूपये के लगभग मजदूरी दी जाती थी । इस सफक्षता से प्रोत्साहित होकर अगले 
यर्ष के लिए उत्पादन में वृद्धि करने का कार्यक्रम तेयार किया गया था। नये वर्ष के प्रारम्भ में 
अग्विल भारतीय चरखा-संघ के पाप लगभग ९० लाख रुपये का नकद कोष था। श्रनुभव के 
आधार पर दिसाब लगाया गया था कि इससे लगभग १ करोड रुपये की खादी तेयार की जा 
सरेगी। साथ द्वी बढ़ती हुईं मांग को पूरा करने के लिए रुपया उधार भी किया जा रहा था और 
गांधी-जयन्ती के अ्रयसर पर १० लाख रपये चन्दे के रूप में एकम्र करने का भी विचार हो रहा 
था; परन्तु भविष्य में होना कुछ और ही था। उपयु क्त नि्ंय के कारण प्रान्तीय शाखाए' झाव्म- 
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भरित बनने के कार्यक्रम को पूरा करने के जल्िए नये कमेचारी भरती कर रद्दी थीं। एकाएक & 
अगस्त, १६४२ में बिहार सरकार की विज्ञप्ति ने उन्हें स्तब्ध कर दिया जिसके कारण प्रान्त में 
हस पुण्य-कार्य पर एक प्रकार से प्रतिबन्ध द्वी ज्ञगा दिया गया था। विज्ञप्ति इस प्रकार थीः-- 

“चू'कि गवर्नर को यद्द विश्वास करने का कारण है कि अखिल्ल भारतीय चरखा-संघ की 
प्रान्तीय समिति के पास नकद या उधार का ऐसा रुपया है जिसे गेर-कानूनी संस्था के कारये के 
लिए काम में लिया जा रद्दा दै और जिसका इस तरद्द से काम में ज्ञाने का हरादा है। इसक्िए 
बिहार के गवर्नर १६०८ के "भारतीय क्रिमिनत्न ज्ञा एमेंडमेंड ऐक्ट को धारा १७-ई की डप- 
घारा ९ के अन्तगंत प्राप्त भश्पने अधिकार से अभ्रखल भारतीय चरखा-संघ, खदर-भंडार व बिद्दार 
प्रान्तीय समिति को आदेश देते हैं कि वे इस नकद या ऋण के रूप में जमा रुपया का बिद्दार- 
सरकार की अ्रनुमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन न करे ।” 

यह बढ़ी विचित्र बात दे कि बिदार-सरकार ने यहद्द विज्ञप्ति उसी दिन जारी करने का 
निश्चय किया जिस दिन मद्दात्मा गांधी, कारय-प्तप्रिति के सदस्य तथा श्रन्य कांग्रेसी नेताओं के 
विरुद्ध कारवाई करने का निश्चय किया गया था | यद्द भी श्राश्चय की बात है कि जिस खादी-कार्य 
को अबतक प्रान्तीय सरकारों से सदब्दायता मित्र रद्दी थी उसे सन्देद्द से देखा गया। बंगाल, संयुक्त- 
प्रान्‍्त ओर उड़ीसा की सरकारों ने भी बिद्दार के उदाहरण का अनुकरण किया। हमारी राजस्थान, 
गुजरात, पंजाब, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र व असाम वाज्ी शाखाओं को भी छोड़ा नहीं गया, गोकि 
उनके कार्य में पद्चल्ले चार प्रान्तोंजितना दृस्तक्षेप नहीं किया गया। इस प्रकार के दस्तक्षेप की 
खबर हमें केरल, तामिल्ननाड श्रांध्र, कर्नाटक व बम्बई की शाखाश्रों से भी नहीं मिक्की हैं। दृथ 
शाखाश्रों के कार्य में बाधा उपस्थित नहीं की गयी । 

हमारे कितने ही शाखा-सेक्रेटरी व श्रन्य उच्च कारयकर्ता गेर-कानूनी घोषित कार्यों में भाग 
ज्िये बिना ही गिरफ्तार कर किये गये । खदर-भंडारों तथा खादी-उत्पादन-केन्द्रों को काम बन्द 
करने का भ्रादेश दिया गया, उनमें ताक्षा डाल दिया गया और माल को मुद्दर क्षगाकर बंद कर 
दिया गया । कितनी ही जगहों में मात्र में आग तक लगायी गयी । श्रन्य स्थानों में हमारा मात्र 
तो छोड़ दिया गया; किन्तु इन ज्षेत्रों में काम करने पर रोक त्ञगा दी गयी । सरकार की यद्द नीति 
बिक्षकुल समझ में नहीं आती थी । 

सरकारी कारंवाई के परिणामस्वरूप बंगाल, बिद्दार व संयुक्तप्रान्‍्त की शाखाश्रों में दमारा 
कार्य बिक्षकुल रुक गया। कारंवाई के प्रत्यक्ष या श्रप्रस्यक्ष परिणामस्वरूप हमारे ४०० से अधिक 
केन्द्रों ने काम बंद कर दिया । उत्पादन-कार्य ८ लाख रु० से “घटकर सिफ ४ बल्वाख रुपये का ही 
रद्द गया और डेढ़ ल्लाख के क्षगभग दस्तकार बेकार द्वो गये। 

मध्यप्रान्त व बरार के उद्योग-विभाग के डाइरेक्टर ने मद्दारा्ट चघरखा-संघ के एजेंट को 
सूचित किया कि चरखा-खंघ को द्वाथ की कताई व बुनाई के प्रोश्साहन के क्िए १२,९६० रु० की 
जो रकम बजट में रखी गयी थी डसे काट दिया गया । 

पाठकों का ध्यान चरखा-संघ-हारा चल्लाये गये एक मामले की तरफ भझाकृष्ट किया जाता है 
जिसमें २७ मा, १६४४ के दिन वादी को डिग्री मित्नी थी । यह मुकदमा ११ अक्तूबर, १६४२ 
को अखिल भारतीय चरखा-संघ की बंगाल शाखा केइ फ्तर, गोदाम व दुकान से पुल्निस कमिश्नर 
द्वारा चीजों की जब्ती के सम्बन्ध में अखिल भारतीय चरखा-संघ, कल्नकत्ता-कार्पोरेशन तथा संघ 
की बंगात़-शाखा के कमेचारियों की तरफ से चक्नाया गया था। 
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अखिल भारतीय चरखा-संघ की बंगाल-शाखा को ४ मार्च, १६४३ के आदेश-द्वारा गैर- 
कानूनी संस्था घो।षत किया गया था। तब पुलिस कमिश्षर ने सभी चीजों की एु& सूची बनायी 
ओर कहा कि कोई ब्यक्ति किस्ती वम्तु की .मिलकियत का दावा कर सकता है ताकि वह जब्त न 
की जाय । तब अखिल भारतीय चरखा-संघ के संरक्षकों की तरफ से पी० डी० द्विम्मतसिदका 
एंड कम्पनी ने संघ की बंबई-शाध्ा की तरफ से कुछ वस्तुओं का दावा पेश किया, कलकत्ता- 
कापों रेशन ने अ्रचज्ञ-सम्पत्ति का तथा बंगाल-शाखा के कमंचारियों ने कुछु श्रन्य वस्तुओं का दावा 
पेश किया । 

इस मामले में चीफ जज्न ने अखिल भारतीय चरखा-संघ, बम्बई के दावे को स्वीकार कर 
लिया, क्योंकि उसे गेर-कानूनी संस्था नहीं घोषित किया गया था, और यही बंगाल्-शाखा की तरफ 
से सब्र काम कर रद्दा था। कल्नकत्ता-का्पों रेशन व कमंचारियों के दाबों को भी मंजूर कर लिया 
| गया। पुस्तिकाओं, मेजिक ल्टन आदि के सम्बन्ध में संरक्षकों ने अ्रपना दावा त्याग दिया । जज 
ने इस तक को भी श्रस्वीकार किया कि माल की बिक्री के रुपये का गर-कानूनी उद्देश्य के क्षिए्‌ 
उपयोग किय्रा जा सकता है, क्शरोंकि माल पुलिस को देखरेख में दे । 

कांग्रेसी हलकों में प्रतिक्रिया 

जब कभी असहपोग आन्दोलन अधिक दिन तक चलता है, जेसा १६३२-३३ में हुआ, या 
समय से पदले खत्म हो जाता है, जेसा १६२१ में हुआ था, तो पीछे रद्द गये या छोड़ दिये गये 
कांग्रेस जनों का रुख वेध कायक्रम की तरफ द्वोने लगता है । जब फरवरी, १६२२ में गांधोजी ने 
प्रस्तावित सामूद्दिक आन्दोत्नन का विचार त्याग दिया तो देशबंधु दास ने कॉसिल-प्रवेश व कोंसिल 
के भीतर से असद्योग करने का वकल्पिक कार्यक्रम बनाया । १६३४ में जब गांधीजी ने सविनय 
अवज्।-आन्दोलन स्वयं ही बंद कर दिया तो फिर केन्द्रीय-असेम्बद्नी के चुनाव का भ्रश्न सामने 
झ्राया । बाद में जब १६४३ में चर्चित्त एमरी ओर लिनलिथगो बराबर पिछली बातो के वापिस 
लेने, खेद प्रकट करने, ओर भविष्य में सहयोग का भ्राश्वासन लेने की बात पर जोर देने ल्गे तो इसमें 
आश्चर्य द्वी क्या था कि कुछ नोजवान लोग आंशिक सहयोग की बात उठाकर गतिरोध को समाप्त 
करने का सुझाव पेश करने लगे । पूर्वीय भारत में यद्द सवाल जीवनलाल पंडित ने उठाया ओर 
अपने कथन की पुष्टि में भोजन की समस्या का तऊ दिया ओर पश्चिम की तरफ से श्री मुन्‍्शी ने 
भी वह्दी बात कद्दी श्रोर यह भी कद्दा कि युद्ध-स्थिति में परिवर्तन द्वोने के कारण नई परिस्थितियां 
उत्पन्न द्वो गईं हैं | उच्च छोत्रों में भी ऐसे कांग्रेसनर्नों की कमी न थी जो कार्यक्रम में परिवर्तन के 
सुझाव का स्वागत करने को तयार थे । 

जून ११४३ के श्रन्त में संयुक्तप्रान्तीय काँग्रेसियों के एक वर्ग ने राजनीतिक श्रडंगे को 
समाप्त करने के लिये एक प्रस्ताव किया और अखित्न भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य जेल से 
बाहर थे, उनका समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की जाने लगी। भूतपूर्व पार्लीमेंटरी सेक्रेटरी श्री गोपी- 
नाथ श्रीवास्तव ने, जो अखिक्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य थे ओर द्वाल ही में जेल्न से 
छुटकर आये थे, इस प्रस्ताव के स्पष्टीकरण में एक वकक्‍तब्य प्रकाशित किया, जिसमें कहा 
गया थाः-- 

“हमारा मत दै कि गांधीजी की अ्नुपत्थिति में भखिल्र भारतीय कांग्रेस कमेटी परिभ्थिति 
की समीक्षा करने की अधिकारिणी है ओर चूंकि सरकार अगस्तवात्ने प्रस्ताव को राजनीतिक 
गतिरोध श्रनिश्चित काल तक कायम रखने का बहाना बनाये हुए दे, दमारा सुकाव दै कि अखिल 
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भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐसे सदस्य, जो जेल्ल से बाहर हों और जिनको संख्या आवश्यक कोरम 
से अधिक ही दे, सामूहिक रूप से देश की वर्तमान परिस्थिति की समीक्षा करके प्रस्ताव को उस 
समय तक स्थगित कर सकते हैं जब तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बाकायदा अपनी बेठक 
करके पिछल्ली घटनाश्रों तथा भावी आवश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति पर विचार 
न कर सके ।”?! 

१६२२ में समस्या यह थी कि सस्याग्रह जारी रखा जाय या नहीं ? इस सम्बन्ध में एक 
लमिति नियुक्त की गयी । इस समिति में पक्ष व विपक्ष में बराबर मत थे । परिणाम यह हुआ कि 
सत्याप्रह वापस ले लिया गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना के लिए भूमि तेयार द्वो गयी । १६२३ 
में इस पार्टी हो कांग्रेत की केवल अनुमतिमान्र ही थी; किन्तु १६२९ में वह उसकी झौरस पुत्री 
बन गयी । जून १६२४ में देशबंधु की झूत्यु हो गयी। उनके स्थान पर मोतील्ाक्षजी दल के 
एकमात्र नेता बने । १६२६ तक मोतीक्ाज्न नेहरू भी कॉलिलों में घुसकर कार्य करने की नीति से 
ऊब उठे ओर गांधीजी पर कॉसिलों से बाहर आने की नीति पर जोर देने क़्गे । फिर कॉोसिलों का 
सोर्चा १६३४ में केन्द्रीय असेम्बल्ली में श्रोर बाद में प्रान्तों में किस प्रकार दुबारा कायम हुआ श्रौर 
वाइसराय के आश्वासन देने पर किस प्रकार प्रान्तों में मंत्रिमंडल कायम हुए ओर १६३६ के 
अक्तूबर व नवम्बर मास में इन मंत्रिमंडल्ों को किस तरह अचानक इस्ताफे देने पढ़े, यह सब 
इतने थोड़े समय पहले की कहानी दै कि उसे दुद्दाने की आवश्यकता नहीं द्ै। कांग्रेस-बृत्त की 
कुछ शाखाश्रों में घुन लग चक्का था श्रौर वृत्त की रक्षा करने के लिए उन घुन लगी हुई शाखाश्रों 
का काटा जाना आवश्यक था। दक्षिण भारत में एक भारी तूफान मई, १६२४ में आया 
था जिससे नारियल के क्रत्ष प्रायः श्रधमरे दो गये थ; किन्तु तीन वर्ष बाद उनमें तिगुने फल लगे । 
इसी प्रकार कांग्रेघ़ में भी एक तूफान श्राने को था। वह श्रीवास्तवों, मुशियों व जीवनलाक़ों की 
दृष्टि में अधमरा द्वो रद्दा था; किन्तु सच्ची भश्रास्था व दूरदशिता रखनेवाल्षे व्यक्ति देख रहे थे कि 
उसमें नये पत्ते आवंगे ओर वक्त आ्राने पर पहले से दसगुने फल लगेंगे । 

यह बढ़ी विचितन्न बात थी कि बम्बइंचाला प्रस्ताव पास द्वोने के ११ महीने बाद अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोई सद॒स्य हमारे नेता की अनुपस्थिति में अगस्त, १६४२ के प्रस्ताव 
में परिवर्तन कने की बात सोचता | साथ द्वी श्रखित्र भारतीय कांग्रध कमेटी को इस सम्बन्ध में 
हस्तक्षेप करने का कोई नेतिक अधिकार भी न था। 

परन्तु अ्रखित्न भारतीय कांग्रेस कम्रेटी को ब्रेठक बुल्लाने और प्रांतों में तथाकथित त्वोगी 
वजारत कायम करने के विरुद्ध शीघ्र दही क्ोकुमत कड़ा ही गया। इसका विरोध एक ऐसे ब्यक्ति 
ने किया, जिसकी पत्नी भर भाई जेल्न में थे श्रोर जिसने विरोध प्रकट करके श्रपने परिवार की 
नेकनामी कायम रखी थी । स्वर्गीय जमनालाोल बजाज के पुत्र श्री कमलनयन बजाज ने स्पष्ट व 
हृढ़ शब्दों में इन सुझावों का विरोध किया । आपने यद्द भी कद्दा कि अखिक्त-भारतीय कांग्रेख 
कमेटी की बैठक बुल्लाना सिर्फ श्रनियमित द्वी न द्वोगा बल्कि ऐसा करना गांधीजी पर विश्वास 
प्रकट करने या न करने का सवाल भो बन सकता दे । श्री बजाज ने यह भी कहा कि वतंमान 
परिस्थिति में पार्त्नीमेंटरी कार्यक्रम बेकार द्वोगा श्रोर इस सम्बन्ध में उन्दोंने सिंध के अलाहबख्श 
की बर्खास्तगी तथा बंगाल के फजलुल्ञ हक के उदाहरण दिये । आपने कहा कि जो ज्लोग जेल्न से 
बाहर हैं उन्दें खाद्य तथा भोजन के अभाव से दुखी जनता में आर्थिक व सामाजिक कार्य करने के 
ल्लिप्‌ प्रयत्न करना चाहिए, गोकि उन्होने ठीक यद्द नद्दीं सोचा था;क्योंकि खाद्य-स मस्या सेन्य-खमस्या 


२७६ कांग्रस का इतिहास : खंड ३ 


का हंग थी ओर राष्ट्र के हाथ में शक्ति आये बिना कुछ भी होना असम्भव था। श्री कमक्षनयन 
बजाज के बाद सीमाभ्रांत के भुतपू्व प्रधानमन्त्री की विरोधपूर्ण आवाज्ञ काबुल्न तक गूज गयी । 

ब्रिटिश-सरकार को 'चाल्न देश के आगे वेध कार्यक्रम काने की रही है । कभी कांग्रेस का 
मुकाव अपने क्रांतिकारी लक्ष्य की ओर रहा है और कभी वह् वेध कार्यक्रम की और झुकती रही 
है | परिचर्तन-काल्ष में काँसैस की स्थिति बड़ी नाजुक रही है| वह इस प्रकार के सहयोग से बचती 
रही है। सच तो यह है कि असहयोग के युग का नाम ही ऐसे निश्चय के कारण पढ़ा है | परन्तु 
जो क्षोग बौद्धिक स्तर पर लड़ने के आदी रहे हैं वे उसके लिए अध्यन्त ही भ्रातुर रददे हैं। १३२३ 
में उन्होंने फिर कोसिख-प्रवेश कार क्रम का अनुसरण किया और अपने दत्त का नाम स्वराज्य 
पार्टी रखा । १३२६ में रवय॑ कांग्रेस ने ही कॉंस्ल्ि-प्रवेश का कार क्रम अमल में लाने का निश्चय 
किया । १३६३० के ममक-पत्याग्रह तथा १६३ २-३३ के आंदोलन के पन्णिमस्वरूप १६३४ में 
कोसिज्ष-प्रवेश कार ब्रम फिर आर२भ हुआ झौर गांधीजी ने स्वयं ही सविनय अ्रवज्ञां-आंदोलन को 
बन्द कर दिया। तभी यह भी कहा गया कि कांग्रेस में कॉझल-प्रवेश का कार्यक्रम अब बना 
रद्देगा । यह सिफ. बना ही नहीं रहा बल्कि इसका रूप बाधक या विरोधी से रचनात्मक द्वो गया 
झौर तब मन्श्रिमएव्ल का निर्माण हुआ। युद्ध छिढ़ने पर इस काय्क्रस में फिर बाधा पढ़ी। 
परन्तु स्मःण रखना चाहिए कि युद्ध से कॉसछ-प्रवेश कार्क्रम में नहीं ब्क मन्त्रिमण्डल्ध कार्य- 
क्रम में बाधा पढ़ी थी | धारा सभओ के सदस्यों ने इसतोफा नहीं दिया था। अनुकूल परिस्थितियां 
उत्पन्न होने पर वे अपने पदों पर किसी भी वक्त फिर जा सकते थे । ऐसी हाक्षत में स्वराज्य पार्टी 
को जन्म देने को बात कहना मुख्ता ही थी। सरघराज्य पार्टी कायम कर ने का उद्देश्य भ्रन्य दकों 
से मिक्षकर मन्श्रिमण्डज्ष कायम करना द्वो सकता था जब कि कांग्र्स के नेता तथा धारासभाश्रों 
के कितने ही कांग्रेसी सदरय जेलों में थे । जिम्मेदार कांग्रेसजन ऐसे का*्क्रम को घृणा करते थे । 

प्रांतों में प्रतिक्रियापुण नीति 

नोकरशाही चुनाव के क्षेत्र में किस प्रकार बाधा डपस्थित कर सकती थी, यहद्द मद्रास के 
पुलिस कमिश्नर के उस आदेश से स्पष्ट है जो उसने कांग्रेसी उम्मीदवार श्री जी० रंगय्या नायडू 
की तरफ से होनेवात्नी चुनाव-सभाश्रों को रोकने के क्षिए दिया था। यह चुनाव श्री सत्यमूर्ति 
की रूस्यु के परिणामस्वरूप केन्द्रीय श्रसेम्बल्ली में रिक्त हुए स्थान के ल्षिए कड़ा जा रद्दा था। जब 
जनता ने शहर के पुल्निस-अधिकारियों से कांग्रेसी उम्मीदवार के समर्थन में पभाएं करने की 
झनुमति मांगी, तो पुलिस कमिश्नर ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया और इसके समर्थन में 
अपने २४ अगस्त, १६४२ के उस आदेश का दवाक्षा दिया जिसके द्वारा मद्गास में कांग्रेस कमे- 
टियों तथा उनसे सद्दानुभूति रखनेवाज्ों पर सभा करने या जुलूस निकाकने पर पाबंदी ज्ञगादी 
गयी थी । जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार को अपनी तरफ से चुनाव का प्रचार करने की पूरी श्राजादी 
थी । दूसरी तरफ नागरिक स्वाधीनता का अपद्दरण करके चुनाव के क्ोकतंत्रपूर्ण अधिकार का मजाक 
बनाया जा रद्दा था। चार युवक हाथ में पोस्टर लिए चल्ने जा रद्दे थे। उन्हें बिना भ्रनुमति के 
जुलूस निकालने के श्रभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया । जुलूस खूब था | दो व्यक्तियों पर 
१४-१४ रु० श्रोर दो व्यक्तियों पर १०-१० रु० जुर्माना किया गया। पुल्निस के आदेश से 
कांग्रेस उम्मीदवार के शुनाव-सम्बन्धी अधिकारों में हस्तक्षेप द्वोता था। अआश्वय तो यहद्द था कि 
जप्तता ने, जो सुनाव के सम्बन्ध में सभा, जुलूस तथा प्रदुर्शनों की आदी थी, एक ऐसे डम्मोद्वार 
का समथन केसे किया, जो सिर्फ़ कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता था वश्कि जिसका विरोधी 
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उम्मीदवार के ही समान सरकार भी विरोध कर रद्दी थी। चुनाव का नतीना आशा से कहीं 
अधिक शअ्रच्छा रद्दा :--- 


चोट 
जी० रंगय्या नायडू ( कांग्रेस ) ३,९९८ 
टी० सुन्दरराव नायडू ( जस्टिस ) १,९०८ 
अ्रनियमित बोट १३९ 
कुल वोट ६,३६१ 


मद्रास में चुनाव ९ जून को होनेवाला था इसलिए २८ मई से € जून, १६४८ तक होने- 
वाह्नी भ्रालतो कारवाई का ज्ञाम भा कांग्रस को नहीं मिनज्न सका। पुलिस कमिश्नर के आदेश में 
सिर्फ अ्रनियमित ठद्दरायों गयी संस्थाभ्रों के सदस्यों पर ही नहीं, बल्कि उनके समर्थकों या सह्दा- 
नुभूति रखनेवालों पर भो जुलूध निकाज्नने ओर सभा करने की पाबन्दी त्वगायी गयी थी । श्री 
रंगयया नायडू ने अनुमति पाने के लिए खुद द्वी द्षिखा था; किन्तु उनसे पूछा गया कि वे आदेश 
में निर्दिष्ट किसी कांग्रेस कमेटो के सद्ध्य हें या नहीं, भर जब श्री नायडू ने इस प्रश्न का उत्तर 
देने से इन्ार कर दिया तो पुल्निस कमिश्नर ने कहा कि उत्तर न देने के कारण वष्ट चुनाव की 
समाशरों के ब्विए इजाजत देने में अतमथ हें । 

सरकार को इस कारंवाई से ह्ांप्रता उम्मोदवार को शक्ति बढ़ गयी जिससे उन्होंने जस्टिस 
पार्ट के उम्मादवार का श्रच्डे बहुमर से दरा दिया। यदि जुलूघ व सभाभ्रों की सुविधा द्योती 
तो पढ़े वो्ां में क्या अंतर द्वावा, हस सल्बन्व में अनुमान लगाना बेकार है। सद्रास-सरकार की 
घुनाव-सम्बन्धी नांति का परिणाम खुद उपरो के विरुद् हुआ श्र इसे ध्यान में रखते हुए 
विचार किया जाय तो प्रकट होगा कि संयुक्त प्रांत, बिहार व मद्रास की सरकारों ने उच्च धारा- 
सभाश्रों के रिक्त स्थानों के चुनाव का विचार त्यागकर बुद्धिमत्ता का ही परिचय दिया। सरकार 
को कांग्रेस की सफलता का डर पेंदा द्वो गया। सिर्फ दो मद्दीने पहले दी डा० गिल्डर ने बम्बई 
के मेयर पद का चुनाव जेल से लड़ा था और अपने प्रातेस्पर्धा को श्रासानी से दरा दिया था। 

मार्च, १६४३ में एक नजरबन्द बाबू श्यामापद भद्टाचार्य बरद्दामपुर म्युनिसिपेलिटी के 
अध्यक्ष निविराध चुने गये श्र उधर दूसरों तरफ केन्द्रोय अ्रसेम्बन्ी के ल्षिए १६४१ में पाक्षकोन्े 
के श्री ए2 सत्यनातायण आंध्र देश से निविराष चुन लिए गये। यह सब नोकरशाद्दी को आंख 
में कांटे की तरह गड रह्दा था झोर इस्रोल्षिएु वद्द कांग्रेत को चुनाव के क्षेत्र से हटाने के ल्विए 
प्रस्येक प्रयरन करने लगो । 


। २६ ६ 
समाचार-पत्रो का सहयोग 


ऊपर के पृष्ठों में भारतीय श्रान्दोद्बनों की ब्रिटेन व भारत में श्रोर भारत के विभिश्न सम्प्र- 
दायों व प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की चर्चा की जा चुकी है । ८ अ्रगस्त के दिन मद्दात्मा 
गांधी ने समाचारपतन्नों से निम्न अपील की, 'समाचारपतन्नों को अपना फअ स्वच्छुंदता व निर्भयता 
से अदा करना चाहिए | समाचारपत्रों को यद्द मौका न देना चाहिए कि सरकार रन्‍्हें दबा सके या 
घूस देकर उनका मुंह बन्द कर सके । समाचारपत्नों “को अपना दुरुपयोग किये जाने के स्थान पर 
बन्द द्वो जाना ज्यादा श्रव्छा समकना चाहिए ओर फिर उन्हें श्रपनी इमारत, मशीन व दूसरे साज- 
सामान से हाथ धो लेने के ल्षिए तयार रहना चाहिए। सम्पादक-सम्मेक्ञन की स्थायी समिति ने 
सरक्षार को जो आश्वासन दिया है, समाचारपत्रों को उससे मुऋर जाना चाहिए । पकल् साहब को 
पमाचारपत्रों का यही उत्तर द्वो सकता है| समाचारपत्रां को अपना सम्मान खोकर क्ञांछुन के सामने 
आस्म-समपंण न करना चाहिए । आजकल्न की दुनिया में समाचारपत्र दी न्लोकमत को बनाते या 
बिगाइते हैं ओर वही सत्य का प्रचार करते हैं या उसके सम्बन्ध में अ्रम फेल्लाते हैं । दमनकारी 
कुठार सबसे पद्दले हन समाचारपत्रों पर पड़ा। सरकार का एक आर्डिनेंघ £ अगस्त, १६४२ को 
प्रकाशित हुआ, जिससे साफ साफ बता दिया गया कि क्या छुपना चाहिए और क्‍या नहीं !। इस 
अआर्डिनेंस के कारण समाचारपत्र भोचकके रह गये । समाचारपतन्र उस ब्यक्ति के समान महसूस 
करने त्गे जो पहले बद्दते हुए पानी में अवाधित रूप से तरने का श्रादी द्वो ओर -जिसे अब द्वाथ- 
पेर बांधकर व आंछों पर पट्टी क्वगाकर तूफानी नदी में फेंक दिया गया हो ओर ऐसी हात्रत में 
उससे भंवरों व ज्वार-भाटे के प्रवाह से बचने की आशा की गयी हो । यद्द स्वाभाविक द्वी था रकि 
समाचारपन्न ऐसी तूफानो नदी में छु्लांग क्षगाने से पहले खूब सोच-विचार करते । अखिल्न भारतीय 
पत्रकार-सम्मेज्ञन की प्रबन्ध-समिति की ब्रेंठक २३ अगस्त को बम्बई में हुई श्रोर उसमें इन प्रति- 
बंधों का विरोध किया गया। 

युद्ध एक असाधारण घटना दे । उसके कारण युद्धत्तेन्न व अन्य क्षेत्रों को शान्ति व कानून 
में खबा्बब्न पढ़ जाता दे । ।० नवम्बर को श्रास्ट्रेलियन न्यूजपेपर प्रोप्राइटर्स एसोसियेशन के अध्यक्त 
ने भाषण करते हुए सिडनी में कहा, “'देधा कहने से मेरा यद्द इरादा नहीं दे कि लोग सम कि 
यह सरकार पिछुत्नी सरकार को तुलना में श्रच्छी याबरुरी हे या उसकी नीयत में कोई बुराई है... 
लेकिन यह कटद्दा जा सकता दे कि ससर-ब्यवस्था का अधिकाधिऋ उपयोग ऐसी बातों के ज्िए होने 
लगा है, जिनसे जनता का कल्याण नहीं होत।......अदि आप समावारपत्रों को खबरें पाने या 
त्रितरिंत करने के साधनों से वंचित करते दें तो श्राप सपर-ब्यवस्था $ ही समान दमन करते हैं।... 
सम्राचारपत्रों की स्वाधीनता का मतत्ब यही दे कि श्राप जा चाहे कदें ओर क्िख ।......”! परस्त 
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भाग्त को इस तथ्य से संतोष न मिल सकता था कि उसीके समान दूसरे देशों में भी संसर या 
निरीक्षण की व्यवस्था काम कर रही दे । 

समाच।रपत्रों की समस्या पर राबट ल्लश ने प्रकाश डाज्ा, ' सच तो यद्द हे कि सम.चारपत्र 
तभी स्वतंत्र हो सकते हैं, जब उनके स्वामी उनका स्वतंत्र होना चाहेंगे। श्रमरीका में ८ और भारत 
में भी ) एक वेधानिक क्रान्ति की जरूरत दै जिसमें राजाओं यानी प्रकाशकों के ग्रधिकार प्रधान- 
मंत्रियों यानी सम्पादकों को दस्तांतरित कर दिये जाय॑ । समाचारपत्नों को बाहरी शत्रु से क्कइने के 
बजाय भीतरी शत्रु से लड़ना चाहिए । जितनी स्वाधीनता का उपभोग वे खुद करते दें और जितनी 
स्वाधीनता जनता को प्राप्त है, इसके “मध्य एक खाई दे ओर इस बढ़ती हुई खाई को हमें एक 
चेतावनी के रूप में मानना चाहिए ।?? ये शब्द 'शिकागो सन!(क्षेफ्टविंग) के क्षेखक श्री राबर्ट लेश 
ने अपने एक लेख में लिखे थे जिसके ज्ञिए 'एटल्लांटिक मंथल्नी? ने उसे १००० डाब्वर पुरस्कार में 
दिये थे | यदह्दी सत्नाह भारत के समाच!रपत्रों की भी पथ-प्रदर्शक द्वोनी चाहिए; क्योंकि इसो तरहद्द 
दस पूं व पश्चिम में समाचारपत्नों के नियंत्रण करनेवाल्नों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं । 

एडवर्ड थॉम्पसन ने सेटकाफ के जीवन-चरिम्न सम्बन्धी भ्रपनी पुस्तक में भारतीय समाचार- 
पन्नों के विकास पर प्रकाश डाला हैः-- 

भारत में सेटकाफ ने समाचारपन्नों को स्वाधीनता प्रदान की जिससे डाइरेक्टर व अवकाश- 
प्राप्त अधिकारीवर्ग नाराज हुए | परन्तु मेटकाफ ने भारतीय पन्नों को स्वाधीनता थोड़े ही दी थी। 
उसने तो स्वाघधोनता भारत में अंग्रेजों के समाचारपत्रों को दी थी। वारेन द्देह्टिग्स के बमाने में 
अंग्रेजी पत्रों की गनदुगी व गर-जिम्सेदारी से बचाव का एक ही तरीका हिंसा थी। कबह्नकत्ता का 
यूरोपीय समाज श्रनाचार व अ्रशिष्टाचार के प्रति आंख मू दे हुए था। अपने कारनामों की श्राह्वो- 
चना उसे प्रिय न थी। यूरोपीय पतन्नकारों में सबसे प्रमुख जेग्स ए० द्विकी की कई बार मरभमत 
दो चुकी थी । शताब्दी के समाप्त द्वाते-द्ोते क्वार्ड वेलेज़त्नों ने संकटपूर्ण परिस्थिति होने के कारण 
समाचारपत्नों पर लगे हुए नियंत्रण को फिर कड़ा किया। जो ल्लार्ड वेल्लेजल्ली चाहता था डसे 
पत्रकार ल्लिख सकता था; किन्तु अ्रगर पत्रकार विरोधी बात लिखना चाहता था तो उसे भारत से 
बाहर चले जाना पड़ता था। ल्ार्ड मिंटो सरकार के इस अस्पष्ट रुख को ओर अ्ागे ले गये । बिना 
किसी रुऋावट के बात प्रकट करने का भय अब बहुत बढ़ी ब्याथि बन गया । उन दिनों हमारी 
( अप्रेजों की ) नीति हिन्दुस्तान के निवासियों को बबंरता व अ्रंधकार में रखने की थी ओर यह्द 
नोति कम्पनी-राज्य की सीमा के बाहर में भी काम में त्वायी जाती थी। एक बार निजाम ने 
यूगेपीय मशीनों में कुछ दिल्चस्पी जाद्वि की थी । रेजिड्ट ने तुरन्त निजाम को हथा भरनेवात्ना 
पम्प, छुपाई को मशोन ओर जंगी जद्दाज के नमूना मंगा दिये। साथ द्वी रेजिडट ने इस कार्य की 
सूचना अपनी सरकार के पास भेजी जिसपर-यदह कट्दकर उसकी भत्सना की गयी कि छुपे को मशीन- 
जेसी खतरनाक वस्तु एक देशी नरेश के द्वाथ में क्यों दी गयी । रेजीडट ने श्रपनी सफाई में कद्दा 
कि निज्ञाम ने छापे की मशीन में कोई दिल्वचस्पी नहीं ली दे ओर अगर सरकार जरूरत समझे तो 
निजाम के तोशाखाने से उसे नष्ट कराया जा सकता है। १६१८ में 'कन्नकत्ता जर्नज्ञ' की शुरूआत 
की गई। इसमें झारम्भ से ही सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को प्रकट (ऋया जाने लगा। 
सरकारी अ्रधिकारी अपनी कमजोरियों के इस प्रकार प्रकाश में ज्ञाये जाने १५९ आपत्ति करने ज्ञगे; 
जेकिन ब्वार्ड देस्टिग्स ने उपेक्षा-भाव प्रकट करते हुए कोई कायवाही करने से इन्कार कर दिया। 
१४ मार्च व १९ भ्रप्नेज़्,१८२३के काननों-द्वारा तत्कात्वीन शिटिश पत्रों का मु द्ध बन्द कर दियागया। 
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थूरोपियनों को इस पर बढ़ी नाराजी हुई और ब्ार्ड एमदस्टं के वक्त में जब कोई कारंवाई इस 
समाचारपन्न-कानून के भन्तगंत न की गई तो भी दस नाराजी में कुछ कमी नहीं हुईं । वेसिंटग 
के वक्त में समाचारपतन्नों की स्वाधीनता का का क्ली विस्तार हुआ । पत्रों में गवर्नर-जमरक्ञ को बुरा- 
भक्षा कहा जाता था; किन्तु वे इसका बुरा नहीं मानते थे। वे कट्दा करते थे कि समाचारपत्र 
जानकारी प्राप्त करने के क्षिये उनके सबसे बढ़े साधन हैं । मेटकाफ़ भी उनसे पूर्णतया सहमत थे । 

लेकिन माल्नकम पत्रों की आद्लोचनाओं से आग बबूला दो गये ओर उन्होंने क्षिखा/-- 

“गोकि मैं सहनशील्न ब्यक्ति हूँ फिर भो मेरी सद्नशीक्षता की सीमा है, जिसे दर शरीफ्र 
अदमी समझ सकता दहै...झआपका 'कल्षकत्ता जनंत्व” एक गड़बढ़-घोटाला दे। वह प्रत्येक बात का 
विरोध करता दे । उसमें छापे की ग़ज़तियों की भरमार रहती दे। उसका कद्दना द्वै कि पार््लीमिंट 
में भारत के सम्बन्ध में जो बद्दस हुई दे उसकी प्रतिल्निपि छुपाकर बंगाल्न में रखी जाय, ताकि 
यहां जनता को प्रकट द्वो कि भारत में भाषण की स्वतन्त्रता का दमन करने में हम साधारण कानुन 
की सीमाओं को पार कर गये हैं ।”” 

भारत में समाचारपत्र जितने सरकार के समर्थक रद्दे हैं उतने ही उसके विरोधी भी । एक 
गुल्ञाम देश में, जिसमें राष्ट्रीय भावना जाग उठी हे, यद्द उम्मीद नहीं की जा सकती कि समाचार- 
पत्र नौकरशाद्वी की प्रत्येक बात का समर्थन करंगे। कांग्रेस के जन्म से पद्चले ही भारत में समाचार- 
पत्नों का दमन आरम्भ हो गया था । १८७८ के “वर्नाक्यूज्र प्रेस ऐक्ट? के श्रन्तगंत ज्ञाडं ल्विटन 
के समय में समाचरपत्रों का मुह बन्द कर दिया गया था । उस समय से लेकर अ्रभी तक ब्रिटिश 
सरकार अंग्रेजी में प्रकाशित होनेवाल्ले पन्नों की तुल्धना में प्रांतीय भाषाश्रों के पन्नों से अधिक 
भयभीत रही दै | गोकि १८७८ का कानून बहुत पहले द्वी रद कर दिया गया था; लेकिन भारत 
के राजनीतिज्ञों के समान उसके समाचारपन्न भी दमन-नीति का शिकार द्वोते रहे । समाचरपश्रों का 
यह दुमन राजविद्रोह्द के सम्बन्ध में धारा १२४--ए ( १८६७ ) द्वारा वगघणा के सम्बन्ध में 
धारा १६३--८ए द्वारा, १६०८ के समाचारपत्र ( अपराधों के लिए प्रोत्साहन )-कानून-द्वारा तथा 
१६१० के समाचारपतन्र-कानून-द्वारा द्वोता रद्दा। जमानत जमा करनेवात्ञा कानून नये तथा पुराने 
पत्नों पर भ्रल्नग-अत्षग ढंग से अ्रमक्ष में ज्ञाया जाता था। इस कानून के पास द्वोने से पांच वर्ष की 
अवधि के भीतर ६६१ पन्नों तथा प्रेसां पर उसका वार हुआ ओर चेतावनी देने से क्ेकर भारी 
जमानत मांगी जाने और जब्त किये जाने की घटनाएं हुईं | जमानत मांगी जाने के परिणामस्वरूप 
१७३ नये छापेखानों व १२६ नये पन्नों की शेशवावस्था में द्वी रृत्यु द्वो गयी और १६१० से चालू 
होने वाले ७० पन्नों व छापेखानों को जमानती कारं॑बाई के कारण भारी द्वानि उठानी पड़ी । १३६२१ 
में अन्य दमनकारी कानूनों के साथ 'समाचारपतन्र कानूनः को भी रद कर दिया गया; किन्तु इस 
एक कानन के रद्‌ होने पर अन्‍य कितने ही दूसरे कानून पास हुए। इस बार नरेशों की रक्षा के 
बहाने से समाचारपतन्नों पर पाबन्दियां द्वगायी गयीं और दैशी राज प-दुर्भावना-निवरक कानून व 
नरेश-संरक्षण कानन पास हुए । 

इस तरद्द द॒र्मे सात या आठ साक्ष के द्षिए कुछ चन मित्न गया। फिर ममक-सत्याग्रद्द का 
झारम्भ होते ही आर्डिनस-शाखन भी आरम्भ द्वो गया। शायद सबसे पहला श्राडिनंस समाचार- 
पश्नों से संबन्धित आर्डिनंस था श्रोर छः मद्दीने के भीतर द्दी इसके अनुसार १३१ पन्नों से २,४०, 
००० रु० मटक क्वषिया गया । सबसे अधिक जमानत एक पत्र से ३०,००० रु० की मांगी गयी 
थी । परस्तु जिन पत्रों ने जमानत जमा कर दी थीं उनसे क॒ट्दीं अधिक कष्ट उन पन्नों को हुआ, जो 
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जमानतें दे नहीं सके । क्षगभग ४४० पत्र जमामत नहीं भर सके । १६३४ में ७२ समाचारपत्रों 
के विरुद्ध कारंबाई की गयी ओर ज्ञगभग १ लाख रुपये की जमानतें मांगी गयीं । केघत्न १९ पत्र 
ही मांगी गयी जमानते दे पाये । दूसरे मद्दायुद्ध के समय भारत-रक्षा विधान ऊपर से था। अखिल 
भारतीय सम्पादक-सस्मेज्षन का कद्दना है कि श्रगस्त, १६४२ के पिछुल्े तीन सप्तादों में ६६ पत्र 
या तो दबा दिये गये भोर या उन्होंने अपने ही श्राप अपना काम बन्द कर दिया। मद्रास प्रान्त 
में १७ देनिक पन्नों का ओर १ साप्ताहिक पतन्न का निकत्नना बन्द हो गया। बम्बई प्रान्त में ६ 
देनिक पन्नों, १७ साप्ताहिकों और < मासिकों का निकत्नना बन्द हो गया। अ्रखित्ष भारतीय पत्र- 
सम्पादक-पम्मेज्षन की स्थापना व विकास का इतिहास व्यक्तिगत सत्याग्रह ( १६४०-४१ ) के 
वर्णन के साथ दिया गया दे । १६४२-४३ के छपद्ववों में स्थायी समिति को कितनी द्वी नाजुक घ 
कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा ओर सम्पादकों के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा 
तथा राष्ट्रीय कार्यों में ज्ञनता के प्रति अपना कतंब्य पूरा करने के लिए उसे कितने ही संधर्ण करने 
पड़े । उसे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने सदस्यों पर भी दृष्टि रखनी पढ़ी ओर कभी-कभी 
उसके विरुद्ध कारंबवाई भी करनी पढ़ी । कितनी द्वी बार स्थायी समिति बड़ी अ्रप्रिय परिस्थिति में 
पढ़ गयी ओर उस्ते दमन का शिकार द्वोनेवाज्षे कुछ ऐसे समाचारपत्रों की आाज्ञोचनाओशों का शिकार 
बनना पड़ा, जो आ्रास्म-सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार की शर्ते स्वीकार करके उनपर अमल 
करने में असमर्थ थे । यदि कोई श्रत्निखित सममोता भंग द्वोता दे तो ल्लिस्तित सममोता भंग होने 
की तुक्षना में ग्रधिक असनन्‍्तोष द्वोता दे । यह मगड़ा काननी विवाद की अपेक्त। नेतिक झगड़ा बन 
जाता है। कानूनी झगढ़े का निबटारा तो श्रदात्षतों में होना सम्भव दै; किन्तु नेतिक मंगढ़े का 
निबटारा दोनों पक्षों के श्रन्त:करण की अदालत के अ्रल्नावा ओर कहीं नहीं हो सकता । श्रत्नेखित 
सममोता उसी हाज्नत में भंग होता है, जब श्रन्त:करण की वाणी मौन हो जाती है। अखिल 
भारतीय पतन्र-सम्पादक-सम्मेलन को ऐसी कितनी द्वी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 
सरकार ने & अगस्त को कांग्रेस पर जो तूफानी हमत्ना किया उसकी शुरूआत प्रकट रूप 
से तो गांधीजी व उनके साथियों की गिरफ्तारी से हुईं थी; किन्तु सम्राचारपत्र-सम्बन्धी आदेश 
का मसविदा ८ भ्रगस्त को द्वी तेयार कर लिया गया था। इस आदेश के द।रा अखिल भारतीय 
कांग्रेस-कमेटी-द्वारा कथित सामूहिक श्रान्दोज़्षन श्रथवा उसके विरुद्ध सरकारी डपायों के संबन्ध में 
सरकारी सूत्रों, असोसियेटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस, ओरियंटल प्रेस अथवा रजिस्टर्ड पतन्न-प्रतिनिधि- 
द्वारा भेजे गये समाचारों के श्रतिरिक्त ओर कोई खबर छुापने पर प्रतिबन्ध क्षणा दिया गया था। 
हस संबन्ध में बंबई-सरकार-द्वारा समाचारपन्नों के सम्पादकों के नाम भेजी गयी निम्न गश्ती बिट्टी 
मनोर॑जक द्वोगीः 
“गोपनीय, अत्यावश्यक 





पी० डबल्यू० डी० सेक्र टेरियट 
बसबई, ४-८-१ ६४८ । 
प्रिय मद्दोद्य, 
कांग्रेस कायंसमिति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिस सामूद्विक सविनय अ्रवज्ञा-श्रान्दोज्न 
का दृवाल्ला दिया गया है, उसके सम्बन्ध में में श्राप्रो सूचित करना चाहता हूँ कि जहां एक 
तरफ सरकार की इच्छा प्रस्ताव के रचनात्मक श्रंश के सम्बन्ध में विवाद या कांग्रेस दुल के रुख 
की ब्याख्या पर कोई प्रतिबंध लगाने की नहीं दे वहां यद्द बहुत द्वी शअवांछुनीय दे कि एक ऐसे 
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आन्दोज्ञन का समर्थन किया जाय जो खुद गांधीजी के शब्दों में खुल्ला विद्रोह द्वोगा और जिस पर 
अभी श्रखित्ध भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्वीकृति मित्लनी शेष है । इसलिए श्रापके श्रपने द्वित में 
दी में श्रापफों सलाह देता हूँ कि आप ऐसे वक्तब्यों व ल्लेखों को प्रकाशित न करें, जिनके कारण 
प्रत्यक्ष या श्रप्रस्यक्ञ रूप से आन्दोलन को समथन या प्रोत्साहन मिलता द्वो अथवा जिनसे आन्दो- 
लन चलानेवातद्यों की योजना के अग्रसर होने की सम्भावना हो । 

में आपको यह भी स्मरण दिल्लाना चाहता हूँ कि ऐसे आन्दोलन का एकमात्र उबश्य 
सरकार की शासन-ब्यवस्था में खलल डाद्वना होगा और हस प्रकार युद्-संचाज्षन में हस्तक्षेप द्वोना 
झनिवाय दे। ऐसी दत्त में समाचारपन्नों-द्वारा इस प्रकार के श्रान्दोल़्न का समर्थन अखिल्ल भार- 
तीय समाचारपत्र-सम्पादक सम्मेलन- द्वारा दिये वचन के विरुद्ध द्वोगा । 


सेवा में--- झ्रापका--- 
बम्बई नगर के समाचारपत्रों (ह०) द्याम एप्त० हजराइल 
के सभी सम्पादक स्पेशल प्रेस एडवाइजर?' 


हूस गश्तो-चिट्टी से पूर्व भारत-सरकार के ग्रृद्द-विभाग ने सम्पादक-सम्मेलन के अ्रध्यक्ष के 
पास एक तार भेजा था। श्रध्यक्ष मद्दोद्य का गश्ती पत्र, जिसमें उपयुक्त तार भी सम्मिलित है, 
नीचे दिया जाता दे--- 

अखिल भारतीय समाचारपत्र-सम्पादक-सम्मेलन 
“गोपनीय 
कस्तूरी बिल्डिंग, मा्डंट रोड 
मद्रास, ३१ जुलाई, १६४२ 

प्रिय मित्र, 

में आपका ध्यान भारत-सरकार के गृह-विभाग के निम्न तार की ओर आकृष्ट करता 
हूं । यदि आप इसका सारांश अपने क्षेत्र के अन्य पन्नों के पास भेज सक तो बड़ी कृपा द्दोगी :- 

“श्रीनिवासन, श्रथ्यत्त, अखिल भारत॑य समाचार सम्पादक-सम्मेलन, हिन्दू, मद्रास । 

“इधर द्वाल में दर्मे समाचारपत्रों में ऐसी बहुत-सी प।व्य सामग्री दिखायी दी है, जिसे सर- 
कार के विरुद्ध सामूद्दिक श्रानयोलन करने के लिए प्रोत्साहन कद्दा जा सकता द्वे । हम श्रापको स्मरण 
दिल्लाना चाहते हैं कि दिल्ली-समझोते के श्रनुसार समाचारपत्र ज्सी ऐसे आन्दोलन का समर्थन 
नहीं कर सकते जिससे युदू-संचालन में अनिवाय रूप से गम्भार हस्तक्षेप द्योता द्वो। यदि आप 
सम्पादक-सम्मेलन के सभी सद॒स्यों तथा प्रान्तीय कमेटियों के आयोजकों के पास्त इसकी सूचना 
भेज सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी--गृद्द विभाग ।” 

ग्रापका शुभचिन्तक--- 
(दृ०) के० श्रोनिवासन । 

केन्द्रीय सरकार ने २६ शअ्रगस्त के दिन एक आदेश निकालकर श्रपने ८ अगस्तवाले 
आदेश को, जद्दां तक उसका सम्बन्ध दिल्लो प्रान्त के सम्पादकों, मुद्रकों तथा प्रकाश्शों से था, रद 
कर दिया। ८ अगघ्तवाले ग्रादेश के श्रनुसार मुद्नरों तथा प्रकाशकों पर यह प्रतिबंध लगाया गया 
था कि अभ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा मंजूर किये गये सामूद्दिक अ्रान्दोलन के या उसके दमन 
के ्षिएु किये गये सरकारी उपायों के सम्बन्ध में उनके संवादों के श्रतिरिक्त ओ! कोई संब।द नहीं 
प्रकाशित कर सकते, जो सरकारी सूत्रों, संबाद-समितियों या जिक्ञा-मजिस्ट्रेटों-द्वारा रजिस्टर्ड 
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संवाददाताश्रों द्वारा प्रेषित हों। ग्रृद-विभाग के इस आदेश के साथ ही चीफ कमिक्षर ने निम्न 
आदेश भी प्रकाशित किया, “चू कि चीफ कमिश्नर का विश्वास है कि सार्वजनिक शान्ति व सुरक्षा 
कायम रखना ओर युद्ध-सत्बालन सुचारु रूप से चक्षते रहना आ्रावश्यक है, इसलिए निम्न श्रादेश 
जारी किया जाता है :-- 

भारत-रक्षा विधान के नियम ४१ के उप-नियम (१) के अंतर्गत प्राप्त विशेष अ्रधिक्वारों 
के अनसार चीफ कमिश्नर ने दिल्ली प्रांत के मुद्रकों, प्रकाशकों व सम्पादकों के नाम निम्न आ्रादेश 
निकाला है--(क) अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी ने श्रपनी बम्बई की बेठक में ८ अगस्त, १६४२ 
के दिन जिस सामूहिक आंदोलन की मंजूरी दी थी उसके सम्बन्ध में, उस बेठक के समय से 
भारत के विभिन्न भागों में जो प्रदुशंन व उपद्वव हुए हैं ओर अधिकारियों ने सामूद्दिक आंदोलन 
व प्रदर्शनों व उपद्यर्यों से सामना करने के लिए जो उपाय किये हैं, इन सब के सम्बन्ध में तथ्य 
विषयक कोई संवाद या चित्र अ्रसिस्थ्ट प्रेस एडवाइजर लाला साविन्नीप्रसाद थ्रथवा चीफ कमिश्नर 
द्वारा इसी उद्द श्य के लिए नियुक्त किसी दूसरे अफसर को प्रकाशित द्वोने से पहले दिख।ये ज/थ्य, 
ओर (ख) किसी समाचार-पत्र या किसी भी कागज (क) में निर्दिष्ट कोई सामग्री तब तक 
प्रकाशित न की जाय जब तक नियुक्त अधिकारी उसे प्रकाशन के उपयुक्त प्रमाणित न करदे ।?? 

ग्रह-सदस्य ने कद्दा कि सम्पादक-सम्मेज्ञन व सरकार के मध्य दिल्ली में प्रकाशित द्वोने- 
वाले सभी तथ्य-सम्बन्धी संवादों की जांच के विषय में समझ्योता हो चुका है। सम्मेलन के 
सेक्रेटरी ने इससे इन्कार करते हुए कद्दा, “मुक्के श्रचरज हुआ दे कि सरकार के दो जिम्मेदार 
प्रतिनिधियों ने घारासभाओं में दो ऐसे वक्तव्य दिये दें जो तथ्यों के विरुद्ध हैं श्रोर जिनका खंडन 
म किया गया तो सदस्यों व जनता में गद्गबतफद्दमी फेल सकती दे । 

सम्मेत्नन के अ्रध्यक्ष ने तुरन्त गृद्द-विभाग के पास एक पतन्न भेजा जिसमें कद्दा गया था :- 

“प्रतिबंधों के सम्बन्ध में प्रांत-प्रांत में अन्तर दे भर इसीलिए कार्य-पद्धति भी एक जेसी 
नहीं है। उदाहरण के लिए स्थायी समिति संवाददाताओं के नाम दर्ज कराने की प्रणात्नी का 
उद्देश्य यह सममती द्वे कि संवाददाता स्थायी अधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में श्रा जायें और 
साथ द्वी सम्पादकों के पास अपने संवाददाताश्रों से विपक्ष समाचार पाने का जो साधन दे वह 
भी बन्द दो जाय । समाचार-पत्रों के ल्षिण अधिकारियों को संवाद दिखाने का अनिवार्य नियम 
बनाने, उपद्वव-सम्बन्धी समाचारों को संख्या सीमित करने ओर शीर्षकों तथा समाचारों को 
प्रकाशित करने के स्थान पर भ्रतिबंध लगाने का स्थायी समिति के मत से केवल्न एक दी मतल्लब 
हो सकता दे झोर वद्द यद्द कि सरकार तथ्य-सम्बन्धी समाचारों के प्रकाशित करने पर दी नहीं 
बल्कि उनके स्थरूप पर भी प्रस्येक अवस्था में नियंत्रण रखना चाद्दती है ।”” 

२८ घितम्बर को राज-परिषद्‌ में सरकार की नीति की श्राक्गोचना करते हुए पं० हृद्यनाथ 
कु जरू ने कद्दा कि सेन्‍्य-आवश्यकताशों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के समाचारों का नियंत्रण 
तोढ़ देना चाहिए । पंडित कु'जरू ने राज-परिषद्‌ में निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया---'यहद्द परिषद्‌ 
गवनेर-जनरक् से सिफारिश करती दे कि समाचार-पत्नों पर लगाये गये प्रतिबंधों में, जिनसे काफी 
झसंतोष फेल्ल गया द्वै, इस प्रकार संशोधन द्वोना चाहिए जिससे कि समाचार-पत्रों तथा जनता 
के अधिकारों को रक्षा द्वो सके। विशेषकर समाचारों श्रोर वक्तब्यों की पदल्लेसे काट-छांट समाप्त द्वोनी 
चाहिए | काट-छांट सिफे सनिक आवश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए ही होनी चाहिए ।'? 

मामनीय पंडित हृदयमाथ कुजरू ने हिन्दू विश्वविद्याज्यय के विरुद्ध की गई कारंषाई के 
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सम्बन्ध में कहा : -- 

“इस गम्भीर घटना के वारे में एक शब्द भी जनता तक नहीं पहुँचने दिया गया है। क्‍या 
इसे रंचमात्र भी न्याय कटद्दा जा सकता है। हिन्दू-संप्रदाय के प्रति भ्रपनी जिम्मेदारी के कारण 
सरकार को यद्द समाचार प्रकाशित होने देना चाहिये था। प्रतिबन्धों की वर्तमान प्रणात्ञी इस 
भांति काम कर रही दे कि जनता व पन्र यह महसूस करने लगे हैं कि सरकार केषद्ध उम्त समा- 
चारों के प्रकाशन पर द्वी प्रतियंध नहीं क्षगा रददी है, जिनका सेनिक दृष्टि से महत्व हो या जिनसे 
उपद्रवों को प्रोत्साहन मिल्षता हो, बत्कि वह तो राष्ट्रीय झांदोलन तथा उसके दमन के सिलसिक्षे 
में किये जानेवाले अ्रत्याचारों की खबरों को भो दवा रद्दी है। यही नदों, सरकार देश की वर्तमान 
अवस्था की खबर अमरीका, चीन व खुद बिटेन तक जाने से रोक रही दै । भारत-सरकार की 
नीति के संबन्ध में यह सब से गम्भीर आरोप है ।”? 

पंडित कु जरू ने आगे कहा कि “बतंमान असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखकर में 
यद्द आरोप लगा रद्दा हूँ । मुझे श्राशा दे कि इस बद्दस के परिणामस्वरूप सरकार की नीति में 
. परिषतंन द्वो जायगा । सरकार भ्रनुभव करेगी कि भ्रनुचित उपायों को काम में ज्ञाकर तथा इस 
देश की वास्तविक अ्रवस्था का चित्र भारत की जनता तथा अन्य देशों तक न पहुँचने देकर 
सरकार अविश्वास व असंतोष में वृद्धि कर रद्दी दे । सरकार ४न ल्लोगों से भी मुह मोढ़ रही दे 
जो कांग्रेस की नीति के निन्‍दक हैं ।” 

यद्द प्रस्ताव £ के विरुद्ध २३ मतों से श्रस्वीकृत द्वो गया । सर रिचार्ड टोटनद्वम ने बहस 
का उत्तर देते हुए कद्दा :--- 

“जहां तक काशी हिन्दू विश्वविद्यात्षम्न संबंधी खबरों का संबंध है, मेरा निजी रूप से 
विश्वास है कि घटना द्वोने के समय खबरों का प्रकाशित द्वोना सावंजनिक द्वित के विरुद्ध द्वोता । 
परन्तु मद्रास के 'द्विन्दू? ने यह समाचार १३ वितम्बर को प्रकाशित किया था। श्रखित्न भारतीय 
कांग्रेस कमेटी में गांधीजी का जो भाषण हुआ था वद्द उस आदेश के श्रन्तगंत नहीं आता जो 
उपद्रवों या सामूहिक श्रांदोल्ननों के तथ्य विषयक समाचारों के सम्बन्ध में निकाला गया था। 
यह संभव दे कि संवाद-एजसिया ने स्वयं ही भाषण को काट-छांट के लिए उपस्थित किया हो 
या संवाद-समितियों ने खुद ही सम्पूर्ण भाषण को प्रकाशित न करने का निश्चय किया द्वो। 
इस आदेश के संबंध में एक याद रखनेवाली बात यह दे कि उसका संबन्ध सिर्फ तथ्यों संबन्धी 
संवादों से था। संपादकीय आराल।चना के संबन्ध में कोई भो प्रतिबंध न था। इस महत्वपूर्ण 
विषय को सरकार ने सवादकों के निणय पर छोड़ दिया था। सूचना-सदस्य सर सी० पी० राम- 
स्वामी अय्यर ने पत्र-प्रतिनिधियों के मध्य भाषण करते हुए यद्द स्पष्ट कर दिया था कि राजनीतिक 
विचार प्रकट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं दे ।”” 

१६४२ में अखिक्ष भारतोय संपादक सम्मेज्ञन के कार्य की समोक्षा करते हुए डसके 
अध्यक्ष श्री के० श्रोनिवासन ने सरकार पर दिल्लीवाल्ा सम्रझोता तोड़ने ओर “भौतर श्र होने” 
का भय दिखाकर भारतीय समाचार-पत्रा को बुरी तरद्द काट-छांट करने का आरोप छ्ंगाया। 
“यदि हमारे मत से कोई प्रस्ताव अपमानजनक तथ्य पेशे की प्रतिष्ठ! के विरुद्ध हे अथवा जिसके 
कारण एक जिम्मेदार समाचार-पत्र के रूप में हमारा अस्तित्व श्रध्तम्भव दो जाता है, तो उसे हमारे 
स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता |” 

अखिल्न भारतीय समाचार पत्र-सम्पादक-सम्मेज्ञन से पूव अक्तूबर के पहले सप्ताह में 
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प्रकाशन स्थगित करनेवाले सम्पादकों में कुछ बेचेनी का भाव उस्पक्ष हो गया और 2न्हदोंने 'इंडि- 
यमन एक्सप्रेस! के सम्पादक श्री मनाथ गोइनका की अध्यक्षता में एक प्रथक्‌ सम्मेज्ञन किया और 
स्बंसस्मति से चार प्रस्ताव पास किये। तौसरा प्रस्ताव इस प्रकार है :--- 

हस सम्मेलन का मत दे कि अखिल्ल भारतीय समाचार-पतश्र-सम्पादक सम्मेज्ञषन वतंमान 
संकटकाल्ष में देश के राष्ट्रीय समाचार-पन्रों का नेतृत्व करने में असफल रहा दे। इसीलिए वह 
सम्मेक्षन से अनुरोध करता है कि देश के राष्ट्रीय समाचार-पश्चों की तरफ से वह्ठ और कोई वचन 
नदे। अब तक जो वचन दिये जा शुके हैं उनके सम्बन्ध में जिम्मेदारी से भी वद्द अपना हाथ 
स्वींचता है ।!! 

अखिल्ष भारतीय समाचार-पत्र-सम्मेल़न का अधिवेशन अपना नया विधान स्वीकार करने 
तथा नयी स्थायी समिति का स्नाव करने के बाद < अक्तूबर को समाप्त ह्वो गया। डसमें सम।चारों 
की काट-छांट-:्रणाक्नी, समाचार सग्बन्धी तारों के देरी से पहुंचने और पत्रकारों की गिरफ्तारी 
व नजरबन्दी का विरोध किया गया | सम्मेलन ने मत प्रकट किया कि वह समाचारों की पद्दले से 
काट-छोंट की प्रत्येक प्र शाज्ञी का विरोधी है। सामुहिक आंदोज्षन या उपद्रवों से सम्बन्ध रखने- 
वाद्वी किप्ती भी घटना का घिवरण उपस्थित करने के लिए समाचार-पन्र आ्राजाद रहने चाहिए । 
परन्तु सम्मेद़्न यह श्रावश्यक सममता है कि इस प्रकार के घिवरण प्रकाशित करते समय पत्र 
संयम से काम ले और ऐसी कोई चीज प्रकाशित न करें, जिससे 

(क) जनता को विध्वंस्तास्मक कार्य के लिए प्रोरसाहन मिल्षता हो, 

(ख) गेर-काननी कार्यों के लिए सुझाव या शभ्रादेश प्राप्त हों, 

(ग) पुद्धिस, सेनिक अथवा भ्रन्य सरकारी कमचारियों-द्वारा अधिकारों के अत्यधिक या 
अनुचित प्रयोग के सम्बन्ध में अथवा बंदियों या नजरबंदों के प्रति ब्यवद्दार के सम्बन्ध में 
निराधार या अतिरंजित विवरण मिल्षता हो, ओर 

(घ) साबंजनिक सुरक्षा की भावना कायम होने में ब!धा पढ़ती हो। यदि कोई समाचार- 
पत्र इस प्रस्ताव में उछिखित नीति'के विरुद्ध चल्ने तो उसके सम्बन्ध में प्रांतीय सरकारों को 
प्रांतीय समाचार-पन्र सल्लाहकार समिति के परामर्श से कारंवाई करनी चाहिए । 

भारत की विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने हस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | 

राजपरिषद्‌ के जाड़ेवाक्े अधिवेशन में समाचार-पश्नों की स्थिति के सम्बन्ध में एक जोर- 
दार बहस हुईं | यद्द बद्दस पंडित दृदयनाथ कुजरू के प्रस्ताव पर हुईं थी, निसमें कष्दा गया था 
कि युद्ध के अतिरिक्त अ्रन्य विषयों के समाचारों पर से, खासकर उन समाचारों से जिनमें आंतरिक 
राजनी तिक परिस्थिति तथा जनता के आर्थिक कद्याण पर प्रकाश पढ़ता दो, प्रतिबंध हटा क्षेना 
चाहिए, और प्रांतीय सरकारों को भी इसी मीति का श्रनुसरण करना चाहिए । गृह-विभाग के 
सेक्रेटरी श्री कॉर्नन स्मिथ ने कद्दा कि प्रस्ताव बहुत ही संकृचित दै और खरकार उसे स्वीकार 
महीं कर सकती, गोकि वह प्रस्ताघ की भावता से सहमत हैं । परन्तु सच तो यह द्वै कि प्रस्ताव 
को इसब्विए स्वीकार नहीं किया गया कि सरकार हस नीति का अनुसरण नहीं कर रही थी। 
खरकार के विरुद्ध शिकायत यद्द थी कि वद्द देश की श्रांतरिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थिति- 
सम्बन्धी समाचारों को सुरक्षा-सम्बन्धी नियमों के अन्त्गंत-प्रकाशित नहीं द्वोने दे रद्दी थी | पंडित 
कु अरू ने इस विषय में कई उदाहरणों का दृवात्षा दिया। 

जद्दां तक प्रमन्‍्तीय शासन का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार द्वी देश की सुरक्षा का बच्दाना 
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बताकर प्रान्तों के राजनीतिक विभागों का प्रबन्ध कर रद्दी थो ओर उधर ढोल यद्द पौटे जा रहे थे 
कि प्रास्तीय रवायत्त शासन सजे में कायम दे । प्रान्तीय शाप्तन के अ्रंतर्गत अन्न के प्रबन्ध से क्षेकर 
समाचारपत्रों के नियन्त्रण तक श्रनेक बात ऐसी श्रा नाती थीं जिन पर केन्द्र का प्रभुस्व चन्न रद्दा 
था । बंगाल के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री फजलुक्ष हक ने मई १६४३ में इस विषयमें जो रहस्योद्‌- 
धघाटन किया उससे प्रान्तीय क्षेत्र में हस्तक्षेप का आ्रारोप ठीक प्रमाणित द्वोता है । यह सभी जानते 
हैं कि १६४२ में उपद्रव जारी रहने के समय कानन व ब्यवस्था-सम्बन्धी प्र/न्तीय विभागों का 
संचालन पूरी तरद्द केन्द्र से हो रहा था। श्री कॉनन स्मिथ ने भारत में समाचारपत्नों की स्वाधी- 
नता के विषय में तुर्की मिशन का हवाला देकर थोथी दल्लीज्नों का श्राश्नय अद्दण किया । 

ब्रिटेन में भारत के सम्बन्ध में कुछ मिथ्या बातों का भी प्रचार किया गया | इस सम्बन्ध में 
हम “बंबई क्रॉनिकल' के साप्ताहिक श्रक्ल से ऐसे द्वी मिथ्या प्रचार के कुछ उदादरण देते दें । एष्ठ 
७२७ पर £ श्रगस्त के 'डेल्ली स्केच' के प्रथम पएष्ठ का फोटोचिन्र दिया हुआ है । इसमें पांच 
काक्षम का निम्न शीष॑क देकर पत्र के ज्लाखों पाठकों में कूठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी दै, 
'धांधी'ज़ इंडिया-जेप पीध प्लान एक्सपोज्ड” ( गांधी की भारत-जापानी संधि-योजना का भंडा- 
फोड़ ) । समाचार को अ्रधिक मनोरंजक बनाने के लिए नीचे बांये कोने में मीरा बेन (मिस स्लेड) 
का एक चित्र दिया हुआ्रा है ओर चित्र के साथ मोटे अ्रद्चरों में शीषक दिया गया दहै--'श्र'ग्रेज 
स्त्रो गांधी की जापानियों के लिए दूत |”? गांधीजी की जिस गुप्त योजना को प्रकाश में ख्ञाने का 
दावा 'डेली स्केच' ने किया दे वह केवक्ल कार्यंसमिति की कारंवाई का वद्द श्रप्रमाणित विवरण दे 
जो सरकार ने कांग्रेस के सदर दफ्तर की तलाशी लेते समय पाया था शोर जिसे उसने अखिल- 
भारतीय कांग्रेस कमेटी को बंबईवाली बेठक से ठीक पहले प्रकाशित किया था । इस 'रहस्योद्घाटन' 
से भारत में किसी को भी संतोष नहीं हुआ श्रोर इससे स्रिफे सरकार की द्वी बदनामी हुई कि एक 
गज्नत बात को प्रमाणित करने के त्षिए उसे कसे-कसे साधनों से काम ल्लेमा पढ़ता है । सच तो 
यह दे कि महात्मा गांधी न पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों द्वी कद्द चुके थे कि कांग्रेस ऐसा कोई 
काम नहीं करना चाहती जिससे मित्नराष्ट्रों ओर खासकर चीन व रूस के द्वितों को द्वानि पहुंचने 
की संभावना हो | यदि गांधीजी के मस्तिष्क में जापान जाने की बात उठी द्वो तो यद्द तो एक 
महात्मा का विचार था जिसका उद्दं श्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियों को सममा- 
बुकाकर ठीक रास्ते पर लाना था| इस उहंश्य में चाहे उन्हें असफलता ह्वी मिलती; किन्त [इसे 
गदहार का कार्य कहना एक सफेद झूठ था। यहद्द जानवूक कर लगाया गया एक कृमीना आारोप|था । 

'धंडे डिस्पेच! में उसके बम्बई-स्थित संवाददाता एच० आर० स्टिम्सन का एक विवरण 
प्रकाशित हुआ था, जिसके कुछ अ्रंश नीचे दिये जाते हैं । 

भसंताकया 

“पंडित नेहरू ने श्रस्ताव उपस्थित किया ओर कहद्दा कि उसे ब्रिटेन के प्रति धमकी नहीं 
कहा जा सकता । आपने कद्दा कि इसे भारत की तरफ से स्वाधीनता की शर्त पर सहयोग प्रदान 
करने का प्रध्तावमात्र कद्दा जा सकता है । 

“कार्यवाद्दी के समय कुछ नतंकियां लाई गईं, जिन्होंने कांग्रेसननों के आगे गायन और 
नृत्य किया । 

“इस घृणित रिपोर्ट के संबन्ध में स्थानीय पत्रों में,पहले ही बहुत कुछ निकत्न चुका है भर 
श्री स्टिम्सनन जो टाइम्स आव इंडिया? के संपादकीय मंडल के एक सदस्य बताये जाते हैं, इस 


अध्याय २६ ; समाचार-पत्रों का सहयोग श्दछ 


कारण बहुत चिन्तित हैं। श्री स्टिग्सन अपनी खाई में कद्दते हैं कि 'संडे डिस्पेच? ने उनके मूल 
तार को इस विकृत रूप में प्रकाशित किया है और अपने हस कथन की पुष्टि के लिए वे मूल तार 
को प्रतित्षिपि दिखाने ओर उसे संसर-अधिकारियों से प्रमाणित कराने को तेयार हैं । 





“डेली स्क्रेच! के जिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गया है उसका असली चित्र | ) 

“इस प्रकार श्री स्टिम्सन ने रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है; किन्तु 'संडे 
डिस्पेच” के उसी अक्ू में एक और ऐसी चोज है जिसके साथ उनका नाम छुपा है ओर उन्होंने इस 
के संबध में अपनी जिम्मेदारी से इन्कार नहीं किया है । 

“एक 'कोई श्रीमती गांधी” भी हैं, शीर्षक विशेष लेख दै। इस लेख में मद्दात्मा गांधी को 
एक ऐसे निष्ठुर पति के रूप में दिखाया गया है जो अपनी बृद्धा, अशक्त पत्नी पर विस्तर लादकर 
उसे मोलों पेदल जाने के लिए मजबूर करता है जबकि वद्द खुद मोटर पर जाता हैं। बम्बई पहुँचनेपर 
मद्दात्माजी के स्वागत का विवरण देते हुए श्री स्टिम्सन लिखते हैं:--- 

८ १४ मिनट बाद, जब प्लेटफाम लगभग खाक़ी हो चुका था, एक वृद्धा व अशक्त स्त्री ने 
उसी डिब्बे की खिड़की से व'हर की तरफ मांकझ्य । डसके पेर नंगे थे और चद्द घर में कते सूत की 
साढी पद्दने हुए थी । चुपचाप उसने बिस्तर कपेटा ओर उस विशाक्ष बिड़ला-भवन के लिए चढद् 


पड़ी जो वहां से तीन मील की दूरी पर था झोर जहां महात्मा गांधी ठहरे हुए थे यद्द गांधीजी 
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की परनी कस्तूर बा थीं | इस घटना से कया कुछ प्रकट द्वोता है ।” 

श्री स्टिग्सन, यद्द सफेद झूठ पच नहीं सकता । प्रोफेसर भंसात्नी ने आष्टी व चिमूर कांड 
के सम्बन्ध में जो श्रनशशन किया था वह ६१ दिन चला था। मध्यप्रान्त की सरकार ने अनशन के 
समाचार पर प्रतिबंध क्षगा एक नयी परिस्थिति उत्पन्न कर दी | अ्रखित्र भारतीय सपादक- सम्मे- 
तन से जो समझता हुआ था, वह इस अआ्रादेश-द्वारा भंग हो गया। अरब सम्प्ेज्ञन के सामने अपने 
अधिकार के ल्विए दावा उपस्थित करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह गया। 

३० दिसम्बर १६४२ को श्रखित्र भारतीय समाचारपत्र पम्पादक सम्मेज्ञन के अ्रध्यक्ष श्री 
के० श्रीनिवासन ने निश्न वक्तब्य प्रकाशित किय। :-- 

“अखिल भारतीय समाचारपतन्र सम्मेलन को स्थायी समिति ने बम्बई में १८, १६ व २१ 
दिसम्बर को अपमी बेठक में जो प्रस्ताव पास किया था उसके अनुसार मेंने ६ जनवरी, १६४३ का 
दिन १ रोज की दृढ़ताल के लिए निर्धारित किया है। श्रनुरोध किया जाता है कि संचाद्षकगण 
डस तारीखवाले पत्र प्रकाशित न कर। प्रतिवाद का दिवस सफल्न बनाने के लिए भारत भरके 
समाचारपत्नों से सहयोग प्रदान करने का श्रनुरोध किया जाता है । 

“प्रस्ताव के दूसरे भाग में घिफारिश की गयी है कि भारत भर के समाचार-पन्र आदेश 
वापस ज्िये जाने तक श्रथवा मेरे द्वारा अन्य कोई निर्देश किये जाने तक निम्न पाव्य-सामग्री प्रका- 
शित न करें :--- 

(१) गवन मेंट ददाउस की सभी गश्तो थिद्ठियां 

(२) नये वर्ष की उपाधि-सूचो, श्रोर 

(३) ब्रिटिश सरकार, भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के सदस्यों के पूरे भाषण; किन्तु 
भाषण के उन अ्रंशों को प्रकाशित किया जा सकेगा जिनमें किसी निश्चय की सूचना होगी श्रथवा 
कोई घोषणा को जायगी। यह निर्देश +$ जनवरी, १६४३ से अमक्व में क्या जायगा और 
आगामी सूचना देने तक जारी रहेगा । 

“मुझे बढ़ी अनिच्छापूर्वक यह प्रस्ताव अमल में त्ञाना पड़ रद्या दै; क्योंकि पिछले सप्ताह 
में भारत-सरकार को राजी करने के सभी प्रयरन बेकार गये ।? 

“टाइर्स आफ इंडिया! के सम्पादक ने सरकार व सम्मेत्ञनन के मध्य सममौता कराने में 
प्रमुख भाग जिया था। उन्होंने दृड़तात्ष के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने पन्नमें निम्न सम्पादकीय 
नोट लिखा “-- 

अखिल भारतीय समाचारपन्न सम्पादक-सम्मेलन के अ्रध्यक्ष ने स्थायी समिति के सिफारिश 
करने पर सरकार के हात्न के श्रादेश का प्रतिधाद करने के ज्षिए समाचारपन्नों की हड़ताल का 
दिन निश्चित किया है शोर कुछ समाचारों को प्रकाशित न करने का भी निर्देश दिया है। पिछले 
दो वर्षो में सम्पादक-सम्सेलन ने भारत के समाचारपत्रों में जिस एकता को जन्म दिया है उसके 
महत्व को महसूस करते हुए भी हमारे खयाल में विरोध करने का यह्द तरीका बेकार होगा भ्ौर 
इससे कोई अच्छा परिणाम निकलने की ही आशा नहीं की जा सकती दै। इसके भ्रत्नावा समाचार- 
पत्रों को एकदिन प्रकाशित न करने तथा श्रन्य दिलों में उनमें कुछ संवादी को न रखने से आप 
जनता को कुछ ऐसी जानकारी से धंचित करते हैं, जिसे पाने की वह अधिकारिणी है। सरकार- 
द्वारा काम में त्ञाये गये कतिपय उपायों से भत्ते ही हम सहमत न हों; किन्तु यह भी उचित नहीं 
है कि समाचारपन्न जिन बातों के ज्ञिण सरकार को दोषी सममते हों उनके द्षिपु जनता को दंड का 
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भागी होना पड़े । 

मद्रास-सरकार के चीफ सेक्र टरी ने नये वष की उपाधि-सूची प्रकाशित न करनेवाद़े 
अंग्रेजी तथा देशी भाषाओ्रों के पत्रों के पास २ जनवरी, १६४३ को निम्न पन्न मेजा:--- 

“मुझे आपको यद्द सचित करने को कद्दा गया द्वै कि चूँकि आपने नये वध की उपाधि- 
सची प्रकाशित नद्दीं की है, इसल्लिए सरकार ने निश्चय किया है कि आपके संवाददाताओ्रों को 


ञर्‌ 
[ 4७७) | 4 है 


विज्ञप्तियां तथा श्रन्य सरकारी पाव्य-सामग्री प्राप्त करने के क्षिए सेक्र टरियट में जाने की जो 
सुविधाए' श्रभी प्राप्त हैं उन्हें वापस ले लिया जाय | इस निश्चय को तरकाल ही अ्रमन्ष में 
ज्ञाया जा रहा दे । जिन समाचार-पत्रों ने नये वष की उपाधि-सुची प्रकाशित नहीं की है उनके 
प्रतिनिधियों के दवाई हमले के स्थलों को निरीक्षण करने के परिचय-पत्र भी रद किये जा रहे हैं।”! 

नये वष की उपाधि-सुची प्रकाशित न करने पर मद्रास सरकार का उपयुक्त आदेश 
निम्न पत्नां के सम्बन्ध में श्रमद्ष में क्ञाया गया : 'हिंदू', स्वदेश मित्रम', इशण्डियन एक्सप्र स!, 
'दिनमाणि!, आंध्र-पन्निका!, फ्री प्रेस', 'भारत देवी' और “आंध्र-प्रभा! । 

मद्रास सरकार ने अपने विभागों के प्रधानों तथा अपने श्रधीन श्रन्य अ्रधिकारियों के पास 
एक गश्ती चिह्ठी सेजी थी कि जिन पत्नों ने नये वष की उपाधि-सची प्रकाशित न की हो उन्हें 
सरकारी विज्ञापन भी न दिये जायें। 

अ्रनशन के समाचारों पर प्रतिबन्ध तथा विज्ञापन-सम्बन्धी अदेश १२ जनवरी को रद 
कर दिये गए । यदि कभी सरकार व सम्पादक-सम्मेत्नन में कोई समम्ोता होता था तो सरकार 
उसे भंग करने के लिए उत्सक जान पडती थी । दिल्क्ी के चीफ कमिश्नर ने 'हिंदुस्तान टाइम्स! 
के नाम आदेश निकाला कि प्रकाशित करने से पहले सभी समाचारों का संसर करा लिया जाय । 
इस सम्बन्ध में केन्द्रीय असेम्ग्ली में णक क!स रोको-प्रस्ताव भी डपस्थित किया गया। 

२७ फरवरी, १६४३ को सरकार ने बम्बई के गुजराती देनिक “जन्म-भूमि' के विरुद्ध 
कार्रवाई की | बम्बईं-सरकार ने 'जन्मभुमि मुद्रणालय' के 'कोपर' के नाम श्रादेश निकात्न कर 
उसे जब्त कर लिया । कारण यद्द बताया गया कि २९ फरवरी के “जन्मभूमि' तथा १४ द २६ 
फरवरी के 'नुतन गुजरात? में मद्दात्मा गांधी के अनशन के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित किये 
गए थे ओर प्रकाशित करने से पूव. इन समाचारों को प्रांतीय प्रेस-एडवाइजर को नहीं दिखाया 
गया था। सरकार ने “जन्मभूमि! को जमानत भी जब्त कर ली | इस मामले को हाईकोर्ट तक ले 
जाया गया । द्वाईकोट ने फंसला किया कि सःकार-द्वारा जमानत जब्त करना अनुचित था । 

समाचार-पत्रों का संचालन 

ऊपर समाचार-पत्रों के सम्पादको की जिन कठिनाइयों का वर्णन किया गया है उनका 
सम्बन्ध मुख्यतः संवादों तथा टिप्पणियों के प्रकाशन के संबंध में सम्पादकीय दायित्व तथा युद्ध 
व उपद्रव-संबंधी संवादों के सम्पादन से रहा द्वै । एक दूसरे प्रकार की कठिनाइयां वे भी रही हैं 
जिनका संबंध समभ्पादकों से नहीं बल्कि पन्नों के संचालकों से रद्दा है। ये कठिनाइयां कागज की 
उपलब्धि, समाचारपत्रों के मूल्य, विज्ञापन की दरों तथा ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में हो रद्दी 
हैं। यदी कारण दे कि अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के साथ-साथ 'भारतीय 
तथा पूर्वी समाचारपत्र समिति! नामक एक और संस्था काम करने लगी दै। समस्याशओ्रों के 
अ्रभाव के कारण इस संस्था के संबंध में पहले अ्रधिक नहीं खुनाई देता था। युद्ध के कारण 
विदेश से श्राने वाले श्रस्तवारी कागज की कमी हुईं । भारत में पहले अस्तबारी कागज के विषय 
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में ग्राव्म-भरित बनने की चेष्टा नहीं की गई थी । इसीलिए युद्ध छिड़ने पर समिति को कागज 
की कमी की समस्या का सामना करना पड़ा | पहले समिति के अ्रध्यक्ष श्री श्रार्थर मूर थे ओर 
फरवरी, ६६४३ के बाद श्री देवदास गांधी निर्वाचित हुए | समाचारपत्रों की श्रखबारों कागज- 
संबंधी समस्या भी कुछु कम मनोरं जक न थी, किस्तु स्थानास्ाव के कारण डसको समीक्षा करने 
में हम श्रसमथ हें। 

एकाएक सरकार ने देश के सम्पूर्ण अखबारों कागज पर नियन्त्रण कायम कर लिया ओर 
समाचारपत्रों के लिए देश के उत्पादन का सिर्फ दशर्मांश ही देना स्वीकार किया । इश्षसे देशभर 
में हो-दल्जा मच गया और सरकार से कई डेपुटेशन मिल्ने । तव कहां सरकार ने कोटा बढ़ाकर 
३० प्रतिशत करने का निश्चय किया | जहाँ तक हाथ से बने कागज का सम्बन्ध हे, सरकार ने 
हस उद्योग को प्रोस्साहन नहीं दिया। यही नहीं बल्कि अखिल मारतीय ग्राम-उद्योग-संघ के 
सेक्र टरी को गिरफ्तार कर लिया श्रोर फिर उन पर 'ग्रामोद्योग-पत्रिका में प्रकाशित “रोटी के 
बदले पत्थर” लेख के सम्बन्ध में मुकदमा भी चलाया गया। 

भारतीय समाचारपत्रों की वाइसराय भारत व इंग्लेड में कई बार प्रशंसा कर चुके थे, 
किन्तु सरकार का रुख भारतीय अथवा विदेशी पन्नों के प्रति बदत्ञा नहीं, यह अगस्त १६४३ को 
दो घटनाओं से स्पष्ट दो जाता है । 

कुछ समय तक समाचारपत्नों के सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुईं । फिर जून, 
१६४३ में सरकार ने यह धादेश निकाल कर कि लुई फिशर के लेख अ्रथवा भाषण संसर कराये 
बिना न छापे जाये, अखबारी दुनिया व जनता में खरूबली पेदा कर दी। स्थायी समिति ने 
परिस्थिति पर विचार करने के लिए जुलाई में एक विशेष बंठक बुलाई । इस बीच में सुचना 
सदस्य का जो पद सर सी० पी० रामास्वामी श्रय्यर के हस्तीफे से रिक्त हुआ था उस पर सर- 
कार ने सर सल्लतान भअ्रद्मद को नियुक्त किया | सर सुलतान अहमद ने घोषणा की कि वे श्रपने 
विभाग का संबंध क्ञोकमत से कायम करगे श्रोर सरकार तथा समाचारपत्नां में निकटतम सम्बन्ध 
कायम करेंगे | जून के अन्त में ज्ञात हुआ कि दो गर-सरकारी सलाहकार बोर्ड माननीय सदस्य 
को ल्लोकमत के सम्पक में रखगे । इनमें से एक घोर में भारत की राजधानी में काम करने वाले 
देशी व विदेशी पन्न-प्रतिनिधि रहेंगे । दूसरा बोर्ड प्रकाशन सल्लाहकार बोर्ड होगा और उसमें 
समाचारपत्रों के सम्पादक, केन्द्रीय घारा-सभा के सदस्य तथा प्रांतीय प्रतिनिधि रहेंगे । इस बोड 
में भारतीय भाषाओ्रों के समाचारपत्नों के सम्पादकों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न किया 
जायगा । दोनों बोर्डो के अध्यक्ष सचना-सदस्य सर सल्नतान अद्मद रहेंगे। एक तीसरा बोड 
सूचना-सद॒स्य के आाधीन विभिन्‍न विभागों के प्रधानों का रद्देगा और यद्द नीति तथा कार्यक्रम 
का एकीकरण करेगा । 

६ श्रगस्त से ही 'मेंचेस्टर गारजियन” भारतीय समस्या को नये दृष्टिकोण से दल करने 
तथा कांग्रेस से मेत्रीपूर्ण बातचीत शुरू करने का हामी रहा है ओर अपने न्याय व धद्टानुभूतिपूर्ण 
इस दृष्टिकोण के ही कारण उसे भारत में अधिकारियों का कोपभाजन बनना पड़ा। अ्रगस्त के 
दूसरे सप्ताह में ब्रिटिश तथा श्रमरीकी पतन्न-प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सर रामास्वामी मुदा- 
लियर ने किया था और उस में 'मेंचेस्टर गाजियन? के प्रतिनिधि को नहीं आमन्शत्रित किया 
गया । कहा नहीं जा सकता कि ऐसा मेंचेस्टर गार्जियन! को उसकी वाहइसराय-विरोधी तथा 
प्मरी-विरोधी टिप्पणियों के लिए दण्ड देने के क्षिण किया गया था; यद्द सम्मेज्षन ब्रिटिश तथा 
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अमरोको पन्नों के सिफ श्वेत प्रतिनिधियों के ल्वषिए था। यदि पिछुली बात ही मानी जाय तो कद्दा 
जा सकता है कि भारत-सरक्ार के एक सारतीय सदस्य ने एक भारतीय श्री वी० शिवराव का 
अपमान किया और वद् भी एक ऐसे भारतीय का, जो “हिन्दू”” व “मेंचेस्टर गार्जियन! के प्रति- 
निधि के रूप में पत्रकार जगत में तथा वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के सदस्यों में पर्याप्त सम्मान 
के अधिकारी थे | यद्द तो गारव की बात थी कि भारत की राजधानी में कम-से-कम एक ब्रिटिश 
पत्र का प्रतिनिधि भारतीय हैं| यदि पहला कारण माना जाय तो कहना पढ़ेगा कि शासन-परि- 
बढ के ये भारतीय सद॒स्य खुद भी ह्वाइट हाल व दिल्‍ली के देवताश्रों की दुर्भावना में हिस्सेदार 
भ्रे शोर 'मेंचेस्टर गाजियन? के न्‍्यायपूर्ण रुख की क॒द्र नहीं कर पाये थे। 

इसके अजत्ञावा भारत-सरकार व अखिल भारतीय समाचारपतन्न सम्पादक-सम्मेज्लनन के मध्य 
हुए समझते के भंग द्ोने का एक और भी उदाहरण दिया जा सकता दे । करांची के सप्रसिद्ध 
सिंधी दनिक “हिन्दू? को फिर से प्र+/शित द्वोने की श्रनुमति नहीं दी गई । यद्द उन पढ्रों में था, 
जिन्होंने अ्रगस्त, १६४२ में लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण काम बंद कर दिया था। 

हस मामले पर हमें कुछ अधिक विस्तार से विचार करना चाद्विए। 'हिन्दू” उन कितने 
हा पत्रों में एक था, जिन्होंने अगस्त १६४२ ससर की कड़ाई के कारण प्रकाशन बंद कर दिया 
था। बाद में अखबारी कागज पर भी नियंत्रण लगा। जुलाई. १६४३ में संचाकज्षकों की फिर 
पन्न प्रकाशित करने की इच्छा हुई | जब 'हिन्दू” ने अ्रखबारी कागज के लिए श्रावेदन-पत्र भेजा 
तो उत्तर मिला कि प्रक्राशन का कार्य सारत-सरक्ार की विशेष अनुमति लिग्रे त्रिना श्रारंभ नहीं 
किया जा सकता । अनुमति मांगने पर उससे ! काशन भ्थगित करने का कारण पूछा गया । 
कारण बताने पर अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया । यह सममना कठिन हैं कि अनुमति देने 
से हन्कार कि आधार पर किया गया; क्योंकि इस सम्बन्ध में सिफ एक द्वी कानून, १८ फरवरी 
के ग्रादेश” की बात सोचो जा सकती है और यदह्द आदेश स्थगित द्वाने के बाद फिर से प्रकाशित 
होने वाले पन्नों पर लागू नहीं हों सकता | उतर आदेश में तो सिफ यही कट्दा गया कि केन्द्रीय 
सरकार के लिस्वित ग्रादेश के बिना ऐसा कोई पत्र प्रकाशित नहीं हो सक्रता, जो १८ फरवरी से 
पूर्व नहीं छुपता था। “हिन्दू' १८ फरवरी से पू० छुपता व प्रकाशित द्वोता था; किन्तु इसका यह्द 
मतलब नहीं हुआ कि १८ फरवरी तक छुपता हो । इस प्रकार की गई कारंवाई व निश्चय दोनों 
ही गलत थे । 

एक श्रन्य मामल्न मे 'दितवाद के संपादक श्री मणि से एक संवाददाता का नाम बताने 
को कहा गया। संपादक को भारत-रक्षा विधान के नियम ११६ ए के अंतर्गत मध्यप्रान्त व बरार 
के चीफ सेक्रे टरी-द्वारा श्रादेश दिया गया। श्री मणि ने उत्तर दिया, "आपने जो गोपनीय बात 
पूछी है उसे बताने से इन्कार करने के अलावा मेरे पास श्र कोई चारा नहीं है । खेद दै कि जो 
नाम और पता पूछा गया है वद्द में बता नहों सकता ।”? 

६ दिसम्बर को मध्यप्रान्तीय सरकार ने भारत-रक्षा विधान के नियम ११६-८ के अंतर्गत 
निकाला आ्रादेश रह कर दिया । णुक विज्ञप्ति-द्वारा बताया गया कि संपादक के शआ्रादेश न मानने 
पर प्रान्तीय समाचार-पतन्र सत्लाहकार-समिति के सामने यह मामला उपस्थित किया गया। समिति 
ने सिफारिश की कि इस मामल्ने को जद्ां-का-तहां छोड़ दिया जाय; क्योंकि संपादक ने संपादक- 
सम्मेलन के श्रध्यक्ष को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया कि डनकी जानकारी में संस्तर के समय 
रहस्योद्घाटन नही हुआ । यह आदेश मि० इ्जेयर के इस्तीफे के सम्बन्ध में प्रकाशित एक ल्ेस्त्र 
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के विषय में निकाला गया था । मि० ब्लेयर एक आईं० सी० एस० अफसर बंगाल के चीफ 
सेक्रे टरी थे ओर उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दिया था । 

परन्तु 'अमसत बाजार पत्रिका” के विरुद्ध निकाला गया आदेश दमन के पिछले सभी कार्यो 
से बढ़ गया। पशन्निका के २८ श्रोर २६ सितम्बर वाले अग्रनलेख श्रन्‍न की समस्‍या के संबंध में थे । 
प्रान्तीय समाचार-पन्र सलाहकार-बोड ने उन्हें निर्दोष बताया; किन्तु बंगाल सरकार की दृष्टि में 
वे आपत्तिजकक थे । उसने सलाहकार-बोर्ड की राय के विरुद्ध पत्रिका पर पहले से संसर का 
हुक्म तब कर दिया। यही नहीं, प्रान्तीय सरकार ने बंगाल के समाचार-पतन्नों को इस संबंध 
में कोई टिप्पणी करने से भी सना कर दिया। यह तो बिलकुत्न एक निराली ही घटना थी। 
दोनों लेखों को पढ़ने से कारवाई करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं द्वोती थी । बंगाल की 
तत्काज्नीन परिस्थितियां को क्रान्ति से पूव रूस से तुलना करने श्र फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के 
उल्लेखमात्र से यह परिणाम नहीं निकाज्ना जा सकता था कि जनता को क्रान्ति के लिए उत्तेजित 
किया गया है, लेखों से अधिकारियों में घबराहट फेल गई | पिछली घटनाओं तथा परिस्थितियों 
के उल्लेखमात्र में उन्हें संकट दिखाई पढड़ा। इससे सेट्रब्न जेल में हुई एक घटना का स्मरण हो 
श्राता द्वे । बंदियों के पढ़ने के ज्ञिण बाहर से आनेवाली पुस्तकों की जांच की जाती है । जांच करने 
वाले अधिकारी को कतंव्यनिष्ठा की भावना इतनी तीव्र थी कि उसने “क्रान्ति! शब्द के कारण 
“कोटोप्राफी में क्रान्ति” शीषंक पुस्तक की श्रनुमति देने से इन्कार कर दिया । अमृत बाजार 
पत्रिका' ने कुछु समय तक श्रग्नलेख के काल्म में कुछ स्थान छोड़ना औ्रोर जारी रखा और इस 
प्रकार बंगाल सरकार ने कम-से-कम कुछ समय के लिए “शान्ति” का उपभोग किया । 

भारत-रक्षा-विधान के अ्रन्त्गंत घोषित किया गया कि समाचार-पत्रों के लिए विदेश से 
आने वाले तारों के अलावा श्रमरींकी पत्रकार लुईं फिशर द्वारा भारत के सम्बन्ध में कद्दे या त्िखे 
गये शब्दों को ब्रिटिश भारत में मृत्ष या श्रनुवादित रूप में समाचार-पतन्र, पुस्तक या पुस्तिका में 
छापने से पहन्ने उन्दें मुद्रक. प्रकाशक व सम्पादक-द्वारा ज्ञांच के लिए चीफ प्रेस एडवाइजर 
(नई दिल्ली) के सामने उपस्थित करने चाहिए ओ्रोर इस प्रकार की कोई पाख्य सामग्री चीफ प्रेस 
एडवाइजर (नई दिल्ली) को लिखी अनुमति के बिना प्रकाशित न होनी चाहिए। इस धम्बन्ध 
में पहले निक्नाली गईं आ्राज्ञा को रह कर दिया गया। 

उन दिनों भारतीय-समाचार-पन्रों पर प्रतिबंध अ्रत्याधिक थे, यद्द मत भारतीय समाचार 
पन्नों में दिलचस्पी रखने वाल्वों या भारतीय राजनीति की श्रोर मुके हुए लोगों का ही नहीं है 
बछ्िकि एक ऐसे व्यक्ति का भी दे जो भारतीय परिस्थिति का अध्ययन करने के क्षिए यहां का 
दोरा कर रहा था । समाचारपत्रों पर लगे हुए प्रतिबन्धों पर मत प्रकट करते हुए पालंमेंट के 
अनुदार दल वाले सदस्य श्री प्रांट फेरिस ने कटद्दा था कि प्रतिबंध “वास्तव में बुरे दें और शत्रु 
के ल्लिए उपयोगी हो सकने वाले युद्ध -संवादों को छोड़कर अ्रन्य संवादों पर इंगलेंड में नहीं लगाये 
जा सकते थे ।?! 

« हितवाद” के सम्पादक श्री ए० डी० मणि के विरुद्ध प्रतिबंध व नजरबंदी आडर्डिनंस के 
अंतर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री शार० के० मिश्र ने फद जुमे तक्वगाया | श्री मणि ने एक 
लिखित वक्तव्य में कहा कि पत्रकारी पेश का एक आधारभूत सिद्धान्त गुप्त रूपसे काम करना 
है। अधिकारियों तथा जनता को यह जानने के क्िए उत्सुक न द्वोना चाहिए कि कमंचारी-मंढ्त 
के किस सद॒स्य ने वह संवाद दिया। आपने हस सम्बन्ध में खेद प्रकट किया कि जब सम्पादक 
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पर मुकदमा चलाया जा रद्दा दे तो श्रो ए० के» घोष व श्री एच० सो० नारद पर अभियोग 
क्यों लगाया गया। आपने यह भो बताया कि संबाद छुपने के समय वे खुद दिल्‍ली में थे और 
अखिल-भारतोय-समाचार-पत्र सम्मेत्रन को स्थायी समिति को बेठकों में भाग के रहे थे । 
नागपुर से गरद्वाजिरों होने तथा संवाद के प्रकाशित हाने के जिए कियो श्रछार जिम्मेदार न दोने 
बावजूद यदि कानन उन्हींको जिम्मेदार मानता द्वे तो वे स्वयं वह जिस्मेदारी स्वीकार करने 
को तेयार दें । 

श्री एु० के० घोष ने एक जबानो बयान में कहा कि वे 'द्वितवाद” के सम्पादक, मुद्रक व 
प्रकाशक कभी नहीं थे आर न उन्होंने वह संवाद प्रकाशित द्वी किया; क्योंक वे रात को काम 
नहीं कर रहे थे । 

श्री नारद के वकील ने कहा कि श्र! नारद ने नजरबंदां के विरूद्ध फरदद जुम नहीं बताया 
था, उन्होंने तो सिफ अटझलवाजी से कास लिया था | 

नये वर्ण की सबसे उल्लेखनोय घटना भ्रखल्न भारतीय सम्ाचार-पत्र-सम्पादक सम्मेलन 
का खुला अधिवेशन था | सम्मेलन अपने जन्म के तीन वर्ण समाप्त कर चुका था श्रौर तीन वर्षों 
में ही पूर्ण योबन प्राप्त कर चुका था | सम्मेत्नन की तुलना डन दवताओं से की जा सकती है, 
जो अछुरों का सामना करने के ल्विए जन्मते थे। श्रसुर देवताओं के तप में द्स्तक्तेप करते थे, 
श्रोर उनके अधिकारों की अवद्देललना करते थे । इन देवताश्रों (पत्रकारों) ने भी निरंकुश शासन 
के विरुद्ध आवाज उठाई और उसमसे लाहा लेने के जरिए कटिबद्ध द्वों गये । युद्ध के समय 
आईडिनस अनिवाय होते हें; किन्तु एक सतक लोकतंत्र में निकाले गये आर्डिनस उन आईडिनेंसों 
से भिन्‍न द्वोते दें जो भारत को गेर-जिम्मेदार सरकार-द्वारा निकाले गये थे। सम्मेज्षन का जन्म 
निरंकुशता व श्रसन्‍्तोष के मध्य हुआ था; किन्तु नॉकरशाही ने सोचा कि जोश व कट्ठुता समाप्त 
द्वोने पर सम्मेलन को भा प्रन्य क्रितनी द्वा संस्थाओ्रों की तरद्द अपना स।धन बना किया जाय, जो 
अधिकारियों की तरफ से अ्रश्रिय काम करता रहे, बहुत कुछु उसो प्रकार जिस प्रकार केदियों को 
जेल में वार्डर बना दिया जाता द्वै श्रोर फिर वद्दी दूसरे कंदियों को पीटते हैें। परन्तु सम्मेक्षन 
कुछ श्रोर द्वी च|ज से बना था आर वद्द प्रान्तोय सरकारों को अनेक चोटों को सफल्नतापूर्वक 
बर्दाश्त करता रहा । फिर भा देश में यह भावना फेल गई कि दिल्‍ली में केन्द्रीय प्रेत सलाहकार 
ते समकोता करते समप्र सम्मेलन जितना कुछ गया वह गांधोजी को पसन्द नहीं आया ओर 
इससे उन्हें दुःख भा हुआ, बाद में सम्मेलन पर ओर भा बार हुए। सम्मेत्नन ने १६४३ को 
उपाधि-सूची न छापकर इृढ़ता का हो परिचय दिया; किनत उसने विज्ञापन के रूप में चित्रों के 
साथ विशेष ब्यक्तिपों का नाम प्रकाशित करने से सदस्यों को नहीं रोका | दोनों तरफ स चुनौतियां 
दी गयीं । सरकार ने “श्रपराधो” समाचारपत्रों को विज्ञापन देता बंद कर दिया; किन्तु एक 
प्रान्‍्तोय सरकार के कक जाने से भगढ़ा अधिक नद्दीं बढ़ने पाया। परीक्षा का समय उस्र खमय 
आया, जब नोकरशादो ने पत्रकारों को सल्ाहकार-बोड में निश्रुक्त करने का प्रह्नोभन दिया। 
पत्रकार कुक गये | एक समय आया, जब पत्रकार सबके सब इस्तीफा देकर इसका प्रायश्चित 
कर सकते थे; किन्तु दृस्तीफा घ्िफ संस्था के सदृस्य बने व्यक्तियों दा ने दिया। प्रस्ताव का 
चेन्न भी अधिक ब्यापक द्वो सकता था। इस सबके बाद हमें उश्के प्रथम भ्रध्यक्ष की सेवाओं 
की क्र करनो चाहिए, विशेषकर ऐसे समय जब कि सम्मेज्ञन का जन्म हुश्रा था ओर उसे 
शरारती नोकरशाद्दी से क्लोदा लेना था। फिर अध्यक्षता का भार श्रो एस० ए० ब्रेलवी के कंवों 
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पर पढ़ा, जो बीस वर्षा से एक प्रस्मुख पत्र के सम्पादक थे । श्रो ब्रंलवी श्री श्रोनिवासन के समान 
अपने पश्न के स्वामी न थे श्रोर उन्हें प्रत्येक श्रवस्था में श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा 
था। एक पराधीन देश में समाचारपत्नरों को जिन परिस्थितियों में से गुजरना पढ़ता है उनसे वे 
खूब परिचित थे । उनके ये शब्द विशेष मदत्वपूर्ण जान पड़ते हैं कि “देश में वास्तविक ज्ञोक- 
तंत्रवाद को स्थापना के ल्लिए अन्य किसी संस्था की दिलचस्पो सम्मेज्ञन से श्रधिक नहीं दो 
सकतो ।?? दूसरे शब्दों में हसका अर्थ यही दे कि समाचार-पत्रों से लोकतंत्रवाद की उन्नति द्वाती 
है ओर क्ोकतंत्रवाद को उन्नति से समाचारपत्रों को प्रोत्साइन मिल्षता दे । श्रो ब्रे ल्वी को मद्गास 
के सम्मेत्नन में एकश्र द्वोने वाले १०० सम्पादर्का तथा ३०० प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त था । 
सम्मेज्नन में सरकार के सम्बन्ध में, एक सावजनिक संस्था के रूप में समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में 
और पेशे के रूप में पतन्रकारी के सम्बन्ध में कितने ही प्रस्ताव पास किये गए और सम्मेलन के 
जावन का एक नथा अध्याथ शुरू द्वोने के लक्षण दिखाई देने लगे। 
मार्च, १६४४ में मध्यप्रान्तीय सरकार ने नागपुर टाइम्स'की जमानत ज़ब्त करने के लिए बड़ा 

विचिश्र कारण दिया । सरकार का आरोप था कि पतन्न ने एक ऐसी बात जान चूम कर प्रकाशित 
को दे जो १६४४ के आडिनेन्स ३ की धारा २ (२) के श्रन्तर्गत गोपनीय थी श्रोर इस अ्भिय्रोग 
के कारण सरकार ने पतन्न के सम्पादक व सुद्रक को गिरफ्तार कर किया था। जमानत जब्त किये 
जाने के समय स्थिति यह थो कि श्रभियुक्तों का मामज्ञा विचाराधीन था। अभियोग यह था कि 
सरकार ने नजरबन्दों के पास कुछ सूचना भेजी थी ओर उसे अभियुक्तों ने मध्यप्रान्त की सरकार 
से श्रनुमति किये बिना द्वी छाप दिया था | उपयु क्त कारवाई के श्रत्ञावा नागपुर टाइम्स” को 
यद्द भो श्रादेश दिया गया कि सुरक्षा के विचार से रस्ब गये नजरबन्दों के सम्बन्ध में कोई भी 
बात प्रकाशित करने से पूव उसे संसर के लिए अवश्य उरपास्थत किया जाय | इस तरद्र जबकि 
न्‍्यायात्रय में एक मामल्ला विचाराधोन था, उसी समय सरकार ने उम्के सम्बन्ध में दा दुण्डात्मक 
कार्य किये । शासन-सम्बन्धी श्रधिकारियों को इन दो श्रादेशों के कारण अदालत में द्वोने वाक्नी 
कारवाई एक प्रकार से व्यर्थ द्वी गईं थी । 

इससे स्पष्ट दे कि राजनीतिज्ञों की तुल्लना में नोकरशाही के हथियार ग्रधिक तीचण थे। 
यद्द बात इसलिए ओर भो थो, कि युद्ध में समाचार पत्र ब्रिटेन के समर्थक थे ओर सविनय 
अ्रवज्ञा ग्रान्दोज्नन को उन्होंने अधिक मद्धत्व नद्टीं दिया था, क्योंकि यह रहा जा सकता दे कि 
समाचार पत्र आन्दोलन के पिल सिल्ले में द्वोने वात्मा नेताओं की गिरफ्तारियों का जोरदार विरोध 
कर रददे थे । 

बम्बई सरकार ने बास्बे संटीनेज्र'ँ के ध्ंपादक पर 'संटीनेल्र! को बन्द करने का हुक्म 
तामीद्ञ किया | हुक्म इस प्रकार था : “चूंकि ब्िटिश भारत की सुरक्षा तथा उत्तमतापूर्वक युद्ध- 
संचाद्षन के लिए इसको आवश्यकता दे, इसलिए बम्बई सरकार भारत रक्षा विधान को घारा 
४१ के अनुसार “बान्बरे संटोनेल्' के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगातो दे ।” 

बंगाल में समाचार पत्र सलाहकार समिति नप्रम्बर, १६४० में स्थापित कर दो गईं थी। 
परन्तु ऐसे बहुत-से मामले हुए जिनमें उससे सज्ञाद लिये बिना हो श्रधिकारियों ने कार्य किया। 
प्रधानमन्त्री ने बताया कि १६ मामलों में सप्तिति से सक्ञाद लिये बिना द्वी कारंवाई की गई। 
छः मामलों में कारवाई प्रान्तोध समाचार पत्र सक्षादक्ार समिति की सल्लाद्द से की गई। इनमें 
४ में समिति ने कारवाई करने को सिफारिश को थी शोर २ में उत्तको सन्नाह्र के विरुद्ध काम 
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किया गया था। पहले से संसर कराने के २, जमानत की जब्ती का १, सम्पादक, मुद्ठक व 
प्रकाशक को दण्ड देने का $ तथा किसी विशेष अंक को सभी प्रतियें की जब्ती का १ हुच्त्म 
निकाला गया । 

समाचार पत्रों का प्रकाशन कुछ समय के लिए बन्द करने के सात ग्रादिश निकाले गये। 
इनमें से धिर्फ एक मामला समिति के सामने उपस्थित किया गया आर उसमें समितत की सिफा- 
रिश के विरुद्ध कारबाई को गई । समाचारों का पहले से ससर कराने के आदेश चार मश्मत्षों में 
निकाले गये । इनमें से दो मामलों में कारंवाई सभ्तिति की सल्लाह से श्रार एक भामले में उसकी 
सज्ञाह् के विरुद्ध की गई। यह कारंवाई पहले से ससर कराने का श्रादश जारो करना, जमानत 
उऊचब्त करना, सम्पादक, मुद्रक व प्रकाशक पर सुकदसा चलाना. पतन्न को अस्थायी रूप से बन्द 
कर देना, पत्न की प्रतियों को जब्त कर लेना ओर छापेखाने के माज्ञिक पर मुकदमा चन्नाना 
ग्रादि भी । 

दुस प्रकार स्पष्ट हैं कि सरकार व सम्पादक सम्मेलन में निरन्तर संघर्ष होता रदा। 
$8४४ में ससर के प्रश्त को खेकर सम्मेलन व सेक्रेटरियट में उम्र विवाद उत्पन्न दो गया, 
जिसमें सेक्रेटरियट ने थद्दी मत ग्रहण किया कि सनिक-सुरक्षा के विचार को राजनीतिक व श्रन्य 
विचारों से एथक करना प्रायः असम्भव है । शिकायत को राई कि सम्पादक सम्मेत्ञन द्वारा 
स्थापित सज्ञाद्द सम्बन्धी व्यवस्था का अान्‍्तीय सरकारों ने पूरा लाभ नहीं उठाया। इसके जवाब 
में कहा गया कि इस व्यवस्था से सद्दाप्रता नहीं प्राप्त हुई । इस प्रकार सप्मेज्ञन एहक स्पानीय 
बोड की स्थिति में गआ्रागयौ, जिससे सरकार चाहे तो सल्लाद्द ले या न ले और चाह ता उसकी 
राय की उपेक्षा द्वी कर दे । 

समाचारों के सेंसर का यह विवाद १४ अ्रगस्त, १६४४ को युद्ध समाप्त द्ोने के कारण 
खस्म दो गया। भारत सरकार के चोक प्र त् एडवाइज्र ने एक आदेश निराज्ष कर कहा कि 
समाचारपत्रों को “'सक्ञाद्द देना” श्रब श्रार आवश्यक नद्ठीं रद्द गया दे । 


*दे०३ 
भतार 


प्रत्येक प्रकार के संघष में, वह चाद्दे युद्ध द्वो या राजनोतिक विग्रह्द, शत्रु को शक्ति व आत्म- 

विश्वास की भावना को घटाने का प्रयत्न किया जाता है । कोई सेना युद्ध क्षेत्र में सफेद मंडा लगा 
हर आत्म-समर्पण सिफ उसो द्वालत में करतो दे जब अपनी शक्ति घट जाय या शत्रु की शक्ति 
का अनुमान अधिक होने के कारण साहख व शआआत्म-विश्वास् उम्तके द्वाथ से जाने लगे । श्र 
की भावना पर प्रचार के द्वारा विजय पाई जातो द्वै। यह प्रचार हमेशा या बहुधा सत्य नहीं 
दोवा या सिफ्फ अर््-पत्य होता द्वे । यद्द रणनीति भारत व ब्रिटेन के बीच द्वॉने वाले राजनीतिक 
संबष में भो उसी श्रकार काम में क्ञाई जा सकती है जिस प्रकार पहले व दूसरे मद्दायुद्धों में 
उसका प्रयोग किया जा चुका दे | इस नप्रे प्रकार के संध का उद्देश्य, जेलाकि लेखक "श्राचिबाल्ड 
मक्जलोन का मत दे, अ्पनो स्थिति तथा उहं श्य के संबंध में संघार के ज्ञोइमत का समथन प्राप्त 
करना द्वोता द्वे । इसमें युद्धक्षेत्र मानव-विचारधारा द्वोती हे। लेखक' के शब्दों में “कोई राष्ट्र 
मानसिक सत्ता पर संधष इसलिए करता द्वे जिससे शत्रु को विश्वास द्वो सके कि बद्द जीत नहीं 
सझ्ता तथा शेष घंघार को विश्वास द्वा जाप्र कि वइ खर द्वो जात सकता दे वद्दा जीतेगा, उसी 
को जीतना चाद्विए ओर उसे विजय में सबको सहायता प्राप्त द्वोनो चाहिए ।” 

कोष-संग्रद्द करने वाल्ने विद्वान कोपकार भी किस प्रकार प्रचार के शिकार द्वो सकते हैं यह 
पंग्विन पोलिटिकल्न डिक्शनरी में कांग्रेस शब्द के दिये हुए श्र से प्रकट दे । “कांग्रेस मुख्यतः 
द्िन्दुओं की संस्था दे, जिसमें कुछ मुस्क्षिम कार्यकर्ता भो हैं ओर नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में हैं ।”' 
अज्ञान अथवा गज्तबयानी किस दृद तक पहुँच सकती है, यह समम के बाहर की बात है। 
भारत को जनता को अदाक्षती, रजिस्ट्रो ऊ दफ़्तरों या रेलवे-स्टेशनां पर निरंतर उनको जाति 
का स्मरण दिल्लाया जाता रद्दा दे। स्टेशनों पर तो विभिन्‍न जातियों व सम्प्रदायों के लिएएँश्रत्नग- 
अल्लग भोजनाक्षय भा हें । 

यदि आए कांग्रेस काय -समिति पर ही दृष्टि डाल्न तो प्रकट होगा कि १६ में से 9 व्यक्ति 
मुप्त्॒मान दैं | एक ऐसो स्त्रो है, जिनके पिता ऐक सुप्रस्िद्ध ब्राह्मण थे औ्रोर व्राह्मण-कुत्न में जन्म 
लेकर भी जिन्होंने एक अ्रत्राह्मण से विवाद किया है । दूधरे सदस्य बिद्दार के एक कायस्थ दें। 
एुक अन्य सज्जन बंगाल के कायस्थ दें । तोन खत्नी दें | एक बनिया (श्रप्न॒वाल्र) हैं। एक पट्टीदार 
(कृषक) हैं । तोन ब्राह्मण हैं, जिनमें सब-के-सब एक-दूसरे के साथ तथ। दरिजनों के साथ बेड 
कर भोजन करते दें । कांग्रेस में क्रोग एक दूसरे की जाति की परवाद्द नहीं करते । यदि कुछ 
कांप्रंसो प्रधानमंत्रो ब्राह्मण हैं तो ल्वोकतंत्रवाद में उन्हें अपने पद्‌ से वंचित केसे किया (जा 
सकता दे । 
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है] 


गोकि अमरीका व इंग्लंड दोनों में भारत के पक्ष में प्रचार होता रद्दा दे फिर भी ऐसे 
संवाददाताओं की कभी नहीं रही जो लम्बी सफर करके भारत आये हैं और यदांसे उन्होंने ब्रिटेन 
व अमरीका में विरोधी प्रचार किया हैं शोर यद्द सब उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की आवभगत 
में किया है।जब-जब भारत में राष्ट्रीय आन्दोद्नन ने स्लरिर डठाया दें। इस देश में विदेशी 
पत्रकारों का जमघट हो गया हैं श्रोर १६४२-४३ में तो यह जमघट खासतोर पर बढ़ 
गया था। ऐसे द्वी विदेशी पत्रकारों में एक थे श्री वेवर्ती निकोल्सस जिल्दोंन भारत में आने 
से पहले ही इस देश में अपनी हृध घोषणा-द्वारा घूम मचा दी थी कि “में सारतीय परिस्थितियों 
का निष्पत्त अध्ययन करने थ्रा रद्दा हूँ ।?? पहुँचते द्वी उन्होंने वाइधराय के त्विएु तूमार बांधना शुरू 
कर दिया कि उन्हें कितना परिश्रम पढ़ता है । आपने यद्द भी बताया कि वाइसराय के मद्दल्न में संग- 
मरमर की कितनो प्रचुरता दे श्र साज-सामान कंप्ता है श्रीर साथ हो यद्द मत भी प्रकट किया हि 
भारत जसे पूर्वी देश की जनता में श्रंग्रेजोके प्रति सम्मान व आतंक के भाव भरनेके लिए यह सब ग्रावश्यक 
था। साथ द्वी श्रापने भारतीय पाठकों को यद्द भी बताया कि “'इग्ल्ेड में ४० व्यक्तियों के पीछे एक 
को भी यद्द जानकारी नहीं दे कि भारत में कितने ज्ोग जेलों में बंद हैं । वे यद्द महसूस नहीं करते 
श्रोर यद्द एक बड़ी खेदजनक बात है ।”” इंग्लेड के सम्बन्ध में आपने सूचित किया कि वहां 
साधारण जनता में क्रान्ति हो चुको दें; लेकिन सम्मानित वर्ग उसे यह संज्ञा रद्दीं देना चाद्ृते। 
जद्दां तक भारत का सम्बन्ध दें, साम्राज्य को पुरानी विचारधारा सर चुका दे । ब्रिटिश जनता 
यह भी मद्दसूस करती द्व के भारत का स्वाधानता पमिल्चन' चाहिए; किन्तु भारतीय ल्ोकमत में 
परस्पर विरोधी वर्ग को देखकर वहद्द दुविधा में पड़ जाती है, खासकर ऐसो द्वालत में जबकि 
स्‍्टाह्षिन ओर चचित्र जंसे विरोधियों के सम्मिज्ञन जेंसे चमस्कार हो चुके हैं। तभी उन्हें अचरज 
दोता दे कि गांधी व जिन्ना मिल्नकर एक क्यों नहीं हो जाते । मई के अंत में जो घटनाएं हुई और 
जिनसे महात्मा गांधी को जि० ज़िज्ना से मित्ने की इच्छा प्रकट हुईं, उनसे यद्द भी पता 
चत्न गया कि ब्रिटिश सरकार यद्द भट नहीं होने देना चाहती और साथ ही मि० जिम्ना के 
अभद्गतापूर्ण उत्तर से भी इंग्लेंड के वेवल्ियों व स्मिथों को भल्नी प्रकार उत्तर मिल्र जाता है 
कि दोनों मह्ानुभावों को भेंट में सबसे बड़ी बाधा क्या थी। 

'संडे क्रांनिकल' को भेजे गये एक विवरण में श्री बेवलीं निकोलस ने भारत के सम्बन्ध 
में कद्दो:--- 

“फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत को वतंमान परिस्थिति अप्ता- 
सयिक दे । यद्द श्राप वाहसराय ७ भवन में पहुँचकर ओर उसकी समस्त पृष्टिभूमि को ध्यान में 
रखकर अनुभव करते हैँ । यह एष्ठभूमि प्राचोन रीति-रिवाज् और पूर्वी तड़क-भड़क की है, जिसे देश 
के निरं कुश शासकों ने उसकी करोड़ों जनता की श्रांखों में चकाचोंध पंदा करने के लिए बनाये रखा 
है । इससे तक का गला घुट जाता दै। नई दिल्ली :-इस चित्र के अनुरूप दें । पुरानी महान्‌ परम्परा 
कायम रखी गई दे | ह्वाइट द्वाउत्त की सादगो बरती जाना यहां मजाक जान पड़ेगा उसे देखकर 
हिन्दू हँसंगे । मुसलमान घुणा करंगे । नरेश इसे पागलपन कहेंगे ।”” 

इसका जोरदार उत्तर मार्गरेट पोप ने निम्न शब्दों में दिया.--- 

“में नहीं कह सकती कि श्रो बेव्ञी निकोन्नस को यद्द किसने छुकाया कि भारत में उन्हें 
सफलता मिछ्ेगी । लंदन के समाचारपत्रों में वे जो कुछ लिख रहे हें उससे लेकर ताजमहल द्वोटल्न 
के उनके ब्याख्यान तक से में तो यही अ्रंदाज त्वगा पाई हूँ कि उन्हें यहां प्रचार करने के लिए भेज्ञा 
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गया दै । नहीं तो उनके जेस। हृष्ट पुष्ट युवक को इंग्लेड से भारत क्‍यों आने दिया जाता और भारत 
में 'दौरा' करने के लिए आजाद छोड़ दिया जाता ! ताजमहल द्दोटल्ञमें 'राष्ट्रीय सेवा? के आ्रादेश को 
लापरवाद्दी से फंक देने की जो मनोरंजक घटना हुई है उससे यद्द संदेद घटने के बजाय बढ़ ही 
गया है । द्वाल से बाहर जाते वक्त ज्यादातर लोग यद्दी सोच रहे थे कि आखिर ये कया करने जा 
रे हैं | में तो यही कद्दना चाद्वती हूं कि श्री बेवर्लों निकोज्लस पत्रकारी करें या प्रचार--इसप्े हनके 
अपने तथा जिस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा वे करते हैं, उसके सम्मान के प्रति धब्बा ही 
क्गेगा। में तो उन्हें यद्दी सल्ाद्द दूगी कि अधिक द्वानि होने से पद्दले द्वी उन्हें प्रथम उपलब्ध 
वायुयान द्वारा इस देश से चले जाना चाहिए । श्री निकोह्स, ध्यान रखिये कि यद्द कोई जोशीक्ा 
भारतीय नहीं बल्कि उन्द्रींके देश की एक ऐसी सरुन्नी कद्द रही है जिसका चमड़ा उन्हींके जेसा 
श्वेत है। यह ठीक दे कि मुझे वाइसराय-भवन को निकट से देखने का अवसर नहीं मिल्ला ओर न में 
ताजमदल द्वोटल में द्वी बोल पाई हूँ शोर न असुविधाजनऊ प्रश्नों का जवाब देने के ज्िए मेंने 
बेहानेबाजी ही की है | परन्तु मेंने भारत में गम्भीर जांच-पढ़ताक्न की है। मेंने दिल्ली के वाइसराय- 
भवन की अपेक्ता कुछ श्रधिक महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा द्वे श्रोर यह स्वाभाविक दै कि में कुछ ऐसी 
बातें जान गई हूँ जिनसे श्री निकोलस श्रनजान दें। उदाहरण के लिए, भारतीयों को डनकी 
अपनी समस्याश्रों के सम्बन्ध में उपदेश देकर समुर्ख न बनने की बात में जान गई हूं, अँपे कि वे 
किसी कॉलेज की प्रथम कक्षा के विद्यार्थी दो | इन कारणों से श्री निकोच्नस को मेरी सल्लादद मानकर 
तुरन्त भारत से चल्नले जाना चाहिए । 

“ग्रदि उनकी ताजवाली सभा भाषण की दृष्ट से श्रपफज्ञ थो तो उनका 'संडे क्रों निकल” 
वाल्ना लेबर तो पत्रकारी को दृष्टि से एक क्वांडन है । भारत की भूमि पर पेर रखने के समय से 
अंग्रेज पत्रकारों को दंभपूर्ण शत्वो के सम्बन्ध में मुझसे शिकायत की जाती रही दे ओर श्री निको- 
कस का लेख ठो सीमा का श्रतिक्रमण कर गया दे । अधिकांश भारतीयों ने, पढ़ने की तो दूर रद्दी, 
उनकी पुरुतकों के बारे में सुना तक नहीं द्वै श्रोर उनके लिए यद्दध विश्वास तक करना कठिन द्वोगा 
कि दे पत्रकार नहीं बल्कि कहानीकार हैं। इधर द्वात्न में वाइतराय-भवन की तड़क-भड़क के संबन्ध 
में उन्होंने जो साहित्यिक छुटा दिखाई द्वे उसके -संबन्ध में भारतीय यह नद्दीं सोच सकते कि यहद्द 
उनकी कल्पनाशक्ति का परिणाम है; बल्कि वे तो उसे बोद्धिक बेइमानी द्वी समरेंगे । मेरो तरहदद 
श्री निकोत्लस भी जानते हें कि वाहइसराय का वेतन इंग्लंड के प्रधानमन्त्री की श्रपेक्षा दुगुना दे । 
के किन मुझे शक दे कि वे जानते दें या नहीं कि 'चकाचोंघ में आने वाज्नी' जनता की ओसत आय 
€ पॉड वाषिंक से भी कम दे । श्री निकोलस ने भारत को ब्रिटिश स्युजियम कह्दा दे; लेकिन 
म्थुजियम यद्द उसो सीमा तक है जिसतक अंग्रेजों का संबन्ध दे । इस म्युनित्रम की दर्शनीय वस्तुएं 
पहले तो वह वाइसरायी तड़क-भड़क दे जिसे श्रो निकोत्नस पसंद करते हैं; शोर दूसरे वह पतनो- 
न्मुख साम्राज्यवादी शाखन-ब्यवस्था है जिसे वेध सरकार का नाम दिया जाता दै। आधुनिक भार- 
तोय विचार-धारा में साम्राज्यवाद मर चुका दे और वह यहां फिर नहीं पनप सकता । लेकिन इंग्लेंड 
में साम्राज्यवाद मरा नहीं द्वे । वद्द अभी तक एमरी व उनके साथियों के मस्तिप्क में बना हुआ 
है। श्री निकोल्नस चादें जो समभे', जादू-द्वारा भो भारत को ब्रिटिश स्थुजियम से बद॒त्लकर संग- 
ठित राष्ट्र नर्हीं बनाया जा सकता । भारतीय जादू में यकीन नहीं करते | उनका विश्वास जनता 
की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार कायम करने में है, जंसाकि मुझे दिखाई दिया 
है। उनका विश्वास अपने उस नेता पर द्वे जो जेल्न में पढ़ा दे । भारतीय जनता ब्रिटिश राज को 
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आधुनिक भारत का सबसे बढ़ा ऐतिद्ासिक विरोधाभास मानती है । उसका विश्वास दे कि स्वा- 
धीनता उसका जन्मसिद्ध श्रधिक्रार दै ओर वह उसे प्राप्त करके रदेगी | उसका श्रंग्रेजों के प्रचार 
ओर उनकी मिथ्यावादिता में तनिक भी विश्वास नहीं दे श्रोर मुझे खेद दे कि वे श्री बेवर्क्षी निको- 
ल्लास की बात का भी विश्वास नद्दीं करते । 

“दोनों देशों के लिए, श्री निकोज्मस, घर वापस जाइये और यात्रा संबन्धी कोई दूसरी 
पुस्तक लिखिये । याद रखिये कि 'घर” जसी जगद्द ओर कोई नहीं होती ।”' 

श्रो बेवर्ली निकोल्नस ने भारत के संबन्ध में एक पुस्तक 'वडढिक्ट श्रान हंडिया! लिखी थी । 
इस पुस्तक में उन्दोंने कद्दा था:--- 

“गांधीजी की सत्य के प्रति आस्था नहीं दे ।” 

“हिन्दू-धरमं का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं हैं ।” 

“भारतीय पत्रकार मुख द्वोते हैं ।”” 

“प्रारत में सच्ची कल्ला का अभाव दे ।”” 

“भारतोय समाचारपतन्न अफवाद्य, दुर्भावना तथा, अ्रज्ञान का गड़बड़ धोटाला दवांते हैं ।”! 

इन बातों पे दम यद्दी निष्कर्ष निकाज्ञते हें कि इंग्लेड से कल्ा-सम्बन्धी रुचि से द्वीन एक 
मूर्ख किस प्रकार श्रफवाह, दुर्भावना तथा श्रज्ञान का गड़बड़ घोटाला एकत्र कर ले गया और “उसे 
गेतिद्ासिक आधार के बिना ही सत्य के रूप में प्रकाशित क्रिया । 

अब हम उन विदेशी पत्रकारों की चर्चा करते हें जो भारत में रहकर सत्य पर प्रकाश डालने 
के क्षिए सचेष्ट रहे हें । सबसे पद्विलले दम दो मद्दिल्ला पत्रकारों की चर्चा करेंगे । इनमें पदल्च। मार्गरेट 
पोप हैं, जिनका उद्धरण दम ऊपर दे चुके हैं । दूसरी हैं सोनिया तामारा । मार्गरेट पोष ने बताया 
है किये इंग्लड में सत्य पर प्रकाश डालने में क्यों श्रसमथ हें.--- 

“ब्रम्बई पहुंचने के समय से सकता ब्यक्ति मुकसे कह चुके हैं कि जब आप भारत के 
सम्बन्ध में सत्य से अवगत दें तो लिखकर इंग्लंड क्यों नहीं भेजतीं ? द्वां; मुझे विश्वास दे 
कि में सत्य से श्रवगत हूँ । परनत खुद ज।नना ओर युद्ध के समय दूसरों को बताना ये दो भिन्न 
बात हैं। में एक राष्ट्र की हें श्रार श्राप दूसरे राष्ट्र के हें, किन्त इससे कोई अतर नहीं पड़ता । 
भारत-सम्बनन्धी यथाथ स्थिति की सूचना देने के बार में इंग्लेड से कोई रिआ्रायत नहीं हा सकती । 
इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध हैं । में भारत में दो साल्न काम कर चुको हूँ । में ऐसी बात देख और कर 
चुकी हूँ जिन्हें देखने व करने की द्विम्मत अधिकांश विदेशी पत्रकार दुस सात्ष में भी न करंगे । में 
शासन-ब्यवस्था के भीतर व बाहर र६कर काम कर चुकी हू । परन्त में हमेशा द्वी साम्राज्यवाद के 
खिल्लाफ काम करती रही हूँ । में ऐसे स्थानों व पदों से जरूर दृट गईं हूँ, जिनके कारण तथ्यों की 
जानकारी के सम्बन्ध में मेरे भ्रनुसंधानों में बाधा पड़ी है, ओर वह भी ऐसे तथ्पों के सम्बन्ध में 
भिन्‍्हें मेरे श्रधिकांश साथी या तो छोड़ देते हैं या जिन्हें वे विक्रत रूप में संसार के स|मने उपस्थित 
करते हें । परन्‍्त इन साथियों को मेरी तक्षना में एक सुविधा प्राप्त है । उनके लिखे हुए विवरण 
क्ाब्तों व्यक्ति पदते दें ओर जो भी कुछ वे कद्दते हें उस पर ये ज्ञाखों पाठक विश्यास कर लेते हैं । 
जो कुछ वे द्विखते हैं उसे उनके उच्च श्रधिकारी पसंद करते हैं श्रोर संसर वाले भी उसे पसंद करते 
हैं। और में ! में जानती हूं कि भारत के सम्बन्ध में मेरा वद्दी दृष्टिकोण द्वै जो फासिस्टों के एक 
सच्चे विरोधी का द्वोना चाहिए । इसे में सिद्ध कर सकती हूं । परन्तु श्रपने विचारों की में चादे 
जद्दां प्रकट नहीं कर सकती । यदि में भारत में अंग्रेजों के सामने उन विचारों को प्रकट करतो हूं तो 
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वे विश्वास नहीं करते; परन्तु द्वांगह्आांग से बर्मा तक उन्द्रोंने किपो नई बात पर यकोन नहीं किया। 
यदि में जेज्ञों से बाहर वाले मारतोयों से कद्दतो हूँ तो वे अपने मुंह छिपाते हैं । वे जानते हैं कि 
जो कुछ में कद्दती हूं सत्य है, किन्तु वे इस सत्य को सुनना नहीं चाहते । अंग्रेजों में श्रभिमान भन्ते 
ही द्वो; किन्तु जो भारतोय उनके साथ सहयोग करते हें उनमें दुर्भावना होती है ।” 

भारतीय स्वाधीनता को लड़ाई के दोरान में हुए राजनातिक शअड़गे तथा कांग्रेस के विरुद्ध 
अंग्रेजों का प्रचार समय-समय पर विभिन्न रूप अद्दण करता रद्दा है। भारतोय परिस्थिति के विषय 
में जो समीक्षाएं प्रकाशित हुईं उनमें जितनो दिल्वचस्पी समाचारपत्रों ने ज्ञो उस्तते रूम दिल्वचस्पी 
सरकार ने नहीं लो । सर वेलेंट।इन शिरोज्ल तथा उनके विरुद्ध ल्ोकमान्य तिल्ञक ने इंग्लेड में मान- 
द्वानि का जो सुकदुमा चत्नाया था वह द्वोमछल श्रान्दोल़्न व उससे पहले की एक चिरस्मरणोय 
घटना द्वैे। १६३० के नमक-सत्याग्रद्द के समय श्रो स्ल्लोकोम्ब भारत ग्राये थे । १६३२-३३ में गांधी- 
हरविन सप्रकोता भंग द्वोने पर जो दुबारा सस्याग्रद्द शुरू किया गया उस समय एक मजदूर दल की 
समिति भारत आईं थी, जिप्को सद॒स्या कुमारो विल्किसन भो थीं। लुई फिशर, एडगर स्नो,स्टीव्, 
सोनिया टामारा, मार्गरेट पोप ओर रेडियम वाल्वो मेडम क्यूरी को पुत्रों कुमारी क्यूरी जे कितने 
हो पत्र-प्रतिनिधि स्वयं भो भारत आ्राये थे। “न्यूज़ क्रॉनिऊत्ल,? 'संद्रे डिस्पेच” व 'संडे क्रॉ निकल” 
के अत्ावा भारत को दहन संवादद।ता|शओ्र-द्वारा लिखे विवरण पढ़ने को नहीं मिल्ले । परन्तु इन पत्र- 
प्रतिनिधियों में एक लुई फिशर ऐपे थे, जिन्हाने भारत से वापस जाने पर अमरीका में श्राश्रयंजनक 
कार्य किया । उन्होंने पत्रों में भारत के सम्बन्ध में लेख लिखे श्रॉर व्याख्यान दिये। शअ्रपने लेखों पर 
रोक क्गने से पूर्व उन्दोंने सबसे महत्वपूर्ण "कार्य सानफ्रांभिस्क्रो में एक व्याख्यान देकर किया, 
जिसका पूरा विवरण मई, १६४३ में भारत के कुछ दनिक पत्रों में प्रकाशित हुआ था । इससे नौकर- 
शाही के भेय॑ का अंत दो गया और ब्रिटिश भारत में लुई फिशर के लेख या भाषण प्रह्मशित करने 
पर रोक लगा द्‌ गई । यद्द भ्रादेश पुरुतक में भ्रन्यत्र दिया हुआ दे । 

लुईं फिशर के लेखों व भाषणों के भारत में प्रकाशित द्वोने पर यद्द प्रतिबंध क्लगना एक 
बढ़ी विचित्र बात है; क्योंकि १६४२ में एक सभा में भापण करते हुए उन्द्दोंने भारत में समाचार- 
पश्नों को दी हुई स्वाधीनता पर श्राश्चर्य प्रकट किया था। आपने कद्दा था कि “सरकार व सरकारी 
उपायों की इतनी आ्राज्नोचना श्रोर कहीं नहीं द्ोने दी जातो ।”? 

परन्तु इस्त श्रादिश से न्व्राय का सा गल्ना घांदा गया है । भारतोय ध्रम्ाचारपत्रों को लुई 
फिशर के लेख व भाषण न छापने का श्रदिश देकर सरकार ने उस समक्ोते को भंग किया, जो 
उसने अ्रखित्न भारतीय सम्राचारपत्र सम्यादक-सम्मेज्ञत से कित्रा था ओर जिसे मानने के लिए 
सम्मेज्ञन के सदस्य राजो हो गये थे । प्रतिबन्ध दूसरे शब्दों में पहले से समर कराने की श्राज्ञा 
देना था। सरकार तथा सम्पादकां के सम्बन्ध युद्ध-प्रथत्नों में बाघा न डालने री एक बात पर निर्भर 
थे । जहांतक समाचारपत्रों का सम्बन्ध था उन्हें युद्धू-प्रयत्न में बाधा न डाल्वननो चाहिए श्रोर उघर 
सरकार को पद्दले से सप्तर करने को प्रणाक्षी ल्ञागू न करनी चाहिए । सरकार ने ८ अ्रगस्त के बाद 
के तथ्य-सम्बन्धोी समाचारों पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रयत्न किया था उसका सम्मेज्नन ने झ्ारम्भ 
में ही खात्मा कर दिया था| उसके प्रध्ताव का इससे सम्बन्ध रखने वाला अंश न।चे दिया जाता है। 

« सम्मेज्ञन पहले से संसर करने को प्रथ। के विरुद्ध है । समाचारपत्र पद्दले किसी जांच के 
बिना सामूद्दिक श्रान्दोज्नन तथा उपद्रवों के निष्पत्त विवरण प्रकाशित करने को स्वतंत्र रहने चाहिए । 
लेकिन सम्मेलन यह श्रावश्यक समझता दे कि सम्पादकों को ऐसे विवरण प्रकाशित करने में संयम 
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से काम लेना चाहिए और कोई ऐसे विवरण न प्रकाशित करने चाहिए जिनसे जनता को विध्व॑सा- 
त्मक कार्य के ल्िए प्रोत्साहन मिल्नता हो या जिनसे गेर-कानूनी कार्य के लिए सुझाव या श्रादेश 
मिक्षते द्वों श्रथवा जो पुलिस, सेना या श्रन्य सरकारी कर्मचारियों-द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग या 
अत्यधिक प्रयोग या नजरबंदों व दूसरे केदियों के प्रति ब्यवद्दार के सम्बन्ध में निराधार या अति- 
रंजित विवरण हों और जिनसे जनता में सुरक्षा की भावना कायम होने में बाधा पड़ती हो । यह 
जो साधारण नीति निर्धारित की गईं है, -इसे जानबूमकर भंग करने वाले समाचारपतन्न के विरुद्ध 
प्रान्तीय सरकार अपने यहां की प्रान्तीय समाचारपन्र सक्काहकार-समिति की सल्लाद्द से कारंबाई 
करंगी ।?? 

श्री जी० एल० मेहता अंतर्राष्टीय कारबार सम्मेलन के अधिवेशन में शरीक द्वोने के ज्षिए 
भारतीय प्रतिनिधि-मंदल के उप-नेता होकर अमरीका गये थे। आपने बताया कि भ्रमरीका में भारत 
के राष्ट्रीय भ्राब्दोलन और सरासकर कांग्रेस के विरुद्ध काफी प्रचार हो रद्दा है, आपने कटद्दा--''अम- 
रीकी जनता की भारतीय आकांक्षाश्रों के प्रति सद्दानुभूति है; किन्तु भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध 
में उनकी जानकारी अधिक नहीं दे । श्रमरीका की अधिकांश जनता की भारत में दिलचस्पी दे; 
किन्तु वे उसके बारे में जानते कुछ नहीं हैं । भारत के विषय में जानकारी की सचमुच कमी है । 
यहां तक कि ऐसे ब्यक्ति भी जो भारत के ज्षिए काम करते रहते हैं, जसे पर्न॑ बक, श्री वाल्श (पर्ल 
बक के पति ), लुई फिशर, श्री ज्ञिन यूतंग, श्री नामंन टॉमस ( जो समाजवादियों की तरफ से 
अमरीका के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे ) ने कद्दा कि उन्हें खुद भारत के सम्बन्ध में बहुत 
कम सूचनाए' मित्नती हैं । 

“यह भो दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय एजट-जनरल का वाशिंगटन वाल्ञा कार्यात्रथ 
ब्रिटिश दूतावास की शाग्वा की तरद्द काम करता है । कार्याल्य भारत के राष्ट्रीय आन्‍्दोज्षन, और 
विशेषकर कांग्रेस के, विरुद्ध निरंतर नीचतापूर्ण प्रचार करता रद्दता दै । ब्रिटिश सरकार भारत के 
विरुद्ध प्रचार में जो लाखों पॉड खच' करती द्ै उसके अत्वावा भारत सरकार भी ल्लाखों रुपये खर्च 
करती दे । इस प्रचार से अमरोकी जनता में भारत की द्वात्रत व श्राकांक्षाश्रों के बारे में भ्रम फेल्नता 
है। जेसाकि सभी जानते हैं, भारत व इंग्लड से अमरीका के लिए प्रचारक भेज जाते हैं । कुछ ही 
समय पद्दले खबर मिलनी थी कि श्री बेवल्लीं निकोत्स श्रमरीका श्राने वाले हैं. या सम्भवतः वहां 
पहुँच कर उन्होंने श्रपना दौरा श्रारम्भ भी कर दिया दी । 

“यह प्रचार करने के लिए कि भारतीय श्रनेक्य ही उसकी आज़ादी की राद्द का रोड़ा है 
और कांग्रेस व गांधीजी घुरीराष्ट्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, बीसियों व्याख्यानदाताओं से काम 
ल्षिया जाता है और कितना द्वी साहित्य देश भर में वितरित किया जाता है । 

“रेडियो पर भारत के सम्बन्ध में लुई फिशर तथा ब्रिटिश दुतावास के एक अधिकारी 
सर क्र डरिक पकत्न के मध्य तथा एक तरफ श्री नार्मय टॉमस व सिनेटर सेल्लर और दूसरी तरफ 
सर फ्रोे डरिक पकल्ष में विवाद दो चुके है | यदि हिन्दुस्तान में संवादों की काट-छांट सिर्फ सेनिक 
कारणों से द्वोती है तो इन विवादों की टाइप की हुईं प्रतिह्षिपियां भारत में प्रकाशित की जाय॑ 
ताकि भारतीय जनता जान श्रके कि श्रमरीका में कसा भ्रचार दो रद्दा है । 

“भारतीय एजेंट-जनरपछ्त के कार्याक्षय की दिल्वचस्पी यहां ञआ्राने वाले भारतीय यात्रियों 
व विद्यार्थियों पर नज्र रखने में जितनी अधिक दे उतनो उनका सम्पर्क अमरीक्ष की जनता से 
कायम करने में नहीं है । इसकी तुलना में भारत की राष्ट्रीय संस्थाश्रों की तरफ से प्रकाशन की 
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व्यवस्था कम प्रभावद्दीन है और उसके साधन भी सीमित हैं । डा० सेयद हुसेन, श्री जे० जें० 
सिंह, श्री श्रनूपसिंह, श्री कृष्णलाल श्रीधराणी व श्रन्य भारतीय राष्ट्रीय आ्रांदोज्ञन के सम्बन्ध 
में जानकारी उपलब्ध करने व भारतीय दृष्टिकोण को उपस्थित करने के लिए यथाशक्ति प्रयरन कर 
रहे हैं। न्‍्यूयाक में एक भारतीय व्यापार-मंडल्ल भी है; किन्तु उसके भी साधन सीमित हैं । 

“अमरीका में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी शक्ति बढ़ाने तथा उनतक पर्याप्त 
सूचानाएं पहुँचाने की आवश्यकता हे । श्री जे० जे० सिंह कई अमरीकियों के सहयोग से अमरीका 
इंडिया क्ीग को चल्ला रद्दे हैं और साथ द्वी वे भारतीयों के अमरीका आकर बसने से प्रतिबंध 
को दटवाने का प्रबंध कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक बिल्ल भ्रमरीका की कांग्रेस में उपस्थित किया 
जाने वाला है । डा० अनूपसिंद्द और उनके साथियों ने वाशिगटन में भारतीन स्वाधोनता की 
रष्टीय-समिति कायम की हैं और वे 'वायस आफ इडिया” नामक एक मासक पद्रिका भी चक्ना 
रहे हैं। 'इंडिया लीग” एक बुलेटिन प्रकाशित करती हे । 

श्री मेहता ने श्रागे कद्दा, “हमारे प्रतिनिधिमंडल के जाने से पूव भारत से जो भी 
प्रतिनिधिमंडक्ष अमरीका गये थे वे सब-के-सब सरकारी थे या सरकार-द्वारा नामजद किये 
गये थे । इसल्षिए यदि वे चाहते तो भी भारत की आर्थिछ अ्रवस्था के सम्बन्ध में स्पप्टता व 
निर्भयता पूवंक, घिचार नहीं रख सकते थे । 

“भारतीय दृष्टिकोण सबसे पहले ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में उपस्थित किया गया जिसमें 
गेर सरकारी सदस्य सर पण्मुखम्‌ चेट्टी व श्री ए० डी० श्राफ ही नहीं बल्कि भारत-सरकार के 
आरथ-सद॒स्य सर जर्मी रेजमेन तक ने स्टालिन पावने तथा देश की युद्ध के कारण हुईं झ्रार्थिक 
परिस्थिति के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण प्रकट किया । 

“द्रीमती विजयाज्नष्मी पंडित की यात्रा तथा प्रशान्त सम्पक सम्मेलन में भारतीय 
प्रतिनिधियों की उपस्थिति पे भारतीय दृष्टिकोण को बज्ञ मिल सकता है और वहां दमारे मित्रों 
की शक्ति भी बढ़ सकती दे । अ्रमरीहा में भारतीय संवादों के प्रकाशन के सम्ब्नन्ध में एक सभमोतवा 
हो चुका द्वै फिर भी में यद्द मानता हूँ कि भारतीय कारबार प्रतिनिधि-मंडज्ञ के काय का ',प्रमरोकी 
पत्नों में श्रच्छा प्रकाशन हुआ । 

“मेरे लगभग छुः सप्ताह के प्रवास में अ्रमरीकी पन्नों में भारत के सम्बन्ध में शायद दी 
कोई खबर ञआई दो, सिवाय कुछ एकांकी खबरों के जो वाशिंगटन से भेजी गई थीं, जहां भारत में 
सार्जेन्ट-पोजना की निन्‍दा की जाती दै ओर उसे खस्म करने का प्रयरन किया जाता द्ै, अमरीका 
में खबर प्रकाशित की जाती हैं कि सरकार योजना को अमल्ञ में ब्वा रहो है। इसका उद्देश्य 
अमरीकी जनता को यह दिखाना है कि सरकार युद्धोत्तर पुननिर्माण-कार्य तेज्ञी कर रद्दी है और 
भारतीय जनता का अधिकाधिक कक्ष्याण करता चाहती है ।? 

श्री मेहता ने बताया कि कतिपय शक्षियों के प्रभाव के कारण श्रीमती पंडित के कार्य को 
अमरीकी पन्नों में काफी स्थान नहीं मित्ना । 

फिल्लाडेल्फिया के श्रम-सम्मेज्न में भारतीय मित्र-माल्निकों का प्रतिनिश्ििव श्रो मुल्देशकर 
ने किया था! आपने पतन्न-प्रतिनिक्चियों के एक सम्सेज्ञन में बताया कि अमरीका में भारतीय 
समस्याओ्रों के सम्बन्ध विचित्र तरीके का प्रचार क्षिया साता है । 

श्री मुल्देरकर ने कहा --' भारत संसार के राष्ट्रों में सम्मानपूर्ण स्थान पाने बल्विए जो संग्राम 
कर रद्दा दे उसकी प्रगति के सम्बच में जानकारी प्राप्त करने की उत्कंठा अमरीका के साधारण 
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टेक्सी ड़ाइवर से लेकर बढ़े-से-बढ़े उद्योगपति में दिखाई देती है । अमरीका में भारत की 
आकांक्षाओं के घम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जो इच्छा दे इसकी पूति भारत-सरकार व 
ब्रिटिश-परकार देश भर में प्रचार के द्वारा कर रही दे । वद्द प्रचार भी ऐसा रहा दे कि उसे देखते 
हुए सरकारों को प्रशंसा नद्दी की जा सऊती । 

“मुझे कितनी ही बार न्‍्यूयाक के आर्थिक दल्ककों के प्रमुख ब्यक्तियों से भारतीय समस्याओं 
के विषय में बातचीत करने का अवसर मित्र चुका द्वै । उस प्रकार के प्रचार के प्रति विवेकशीज्ञ 
तथा उच्च वर्ग के श्रमरीकी नागरिकों के जो विचार द्वै उन्हें जानकर मेरा बढ़ा मनोरंजन हुआ। 
परन्तु भारतीय गद्दारों को देश वे एक छोर से दूसरे छोर तक “प्रसिद्ध पत्रकारों तथा सावंजनिक 
जीवन में प्रमुख भारतीयों”? के रूप में जिस प्रकार उपस्थित किया जाता दै उस से ठैश की राजनी- 
तिक अवस्था के सम्बन्ध में मध्यम श्रेणी के अ्रभरीकी नागरिक भ्रम में पड़ जाते हैं । मेरा खयाकत्त 
दे कि भारत के रुपये से अ्रमरीका में जो प्रचार द्वो रद्दा है और भारत की हातज्त के सम्बन्ध 
में श्रमरीकी जनता -में ज्ञो भ्रम फेलाया जा रह्या है डसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को 
जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दै।”” 

श्री मुल्देरकर ने बताया कि अमरीका में ३०० व्यक्ति दावतों तथा भोजों के अवसर पर 
ब्याख्यान देते फिरते हैं श्रोर इसमें से अधिकांश भारतीय हैं । श्री मुल्हेरकर ने बताया कि ये क्लोग 
भारत का जसा चित्र खींचते हैं उसकी एक मत्ञक पूछे हुए प्रश्नों से मुझे मिलन चुकी ६ । एक उक्ले- 
खनीय बात यह दे कि इन व्याख्यानों का प्रबन्ध ब्रिटिश दूतावास के अधिकारियों-द्वारा किया जाता था । 

इन ब्याख्यानों में ऐसी बात कट्दी जाती हैं. जेसे भारत से अ्रं)्रेजो के चले आने पर देश से 
ईसाई धम का नास-निशान मिट जायगा । पेसी बात कहने से कम-से-कम महिल्लाओं में तो भार- 
तीयों के प्रति रोष की भावना फल दी जाती द्वै। दूसरी आराम बात यह कद्दी जाती है कि श्रंग्रेजों 
के चले आने पर भारत में गृह-युद्ध छिड़ जायगा; किन्तु स्वाधीन द्वोने के बाद स्वयं अमरीका में 
गृह-युद्ध चला था इसलिए हस बात का अधिक श्रसर नहीं होता । 

श्री मुल्हेरकर ने आगे कहा, “ऐसे वातावरण में श्रमरीका के आ्रद्योगिक व शआ्आर्थिक दत्षके 
देश के भ्ोद्योगीकरण के सम्बन्ध में भारतीय उद्योगपतियों की विचारधार। के बारे में जब कोई 
सवात्न उठाते थे तो उससे बड़ी राहत मिलत्नतो थी । अ्रमरीकी उद्योगपति युद्ध के बाद भारत को 
मशीन व कारीगर भेजकर सहायता पहुँचाना चाहते हैं। 

“जब अमरीकी पूंजीपतियों से कद्दा गया कि भारत के पास डालर-सम्बन्धी साधन थे; 
किन्तु ब्रिटिश सरकार ने उनका ब्यय साम्राज्य के द्वित में कर दिया तो, उन्होंने उत्तर दिया कि 
युद्ध के बाद ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत्‌ में अपनी स्थिति की रक्षा करने के लिए स्टिंग 
पावने की समस्या का, जो भारत ने अनेक कष्टों से जमा किया है, न्‍्यायपूण हल्न करना द्वोगा।,”! 

डाज़्र पावने की समस्या के न्यायपूर्ण दल्न के सम्बन्ध में श्रमरीका को सद्दानुभृति प्राप्त 
करना भारत के लिए बड़ी भ्रच्छी बात है। यद्द सद्दानुभूति क्या रूप अहण करेगी, यह अभी से 
बताना कठिन दै; किन्तु ऐसा जान पढ़ता है कि अमरीकी सरकार ब्रिटेन पर इस बात के लिए जोर 
देगी कि वद्द भारत को उसके हिस्से के डाक्षर उपत्तब्ध करे | यह डाज्ञर भारत के हिसाब में १६३४६ 
से श्रवतक श्रनुकूल ब्यापारिक संतुद्नन होने के कारण तथा श्रमरौकी सरक।र-द्वारा भारतीय प्रकार 
को उस सामान का भुगतान करने के कारण जमा द्वो गये हैं जो भारत में रखी गई भ्रमरीको सेना 
के ल्षिए दिया गया था। 
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अ्रमरीकी उद्योगपतियों से बातचीत करने के परिणामस्वरूप ज्ञात हुआ कि वे भारत को 
मोटर, वायुयान, जद्दाज, भारी राध्तायनिक पदार्थ, रासायनिक खाद तथा पेट्रोल की जगद्द काम में 
आनेवाले श्रत्षकोदल के उत्पादन के लिए मशीन उपल्लब्ध करने को तयार हें । श्रो मुल्हेरकर को 
अ्मरोका में बढ़े-बढड़े कारखानों के गुट्ट बनाने के विरुद्ध भावना दिखाई दी, जेसा गुद्द तेत्न के 
डथोग में दे । 

श्री मुल्हेरकर ने बताया कि श्रमरीकी पूंजीपति भारत को पूजी सम्बन्धी सद्दायता देने को 
भी तयार हैं। यदि भारतीय अ्रमरीका के श्रार्थिक साम्राज्य की सम्भावना से भयभात हैं तो ७५ 
प्रतिशत पूंजी भारतीय झोर २९ प्रतिशत पूँज्ी अमरीकी क्वगाई जा सकती है । आपने यह भी 
कह! कि अ्प्रीकी कारखानों में अभी कितनी हो उत्पादन शक्ति फालतू पड़ी दे हुई दे, जिसके 
कारण युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी गेर-सेनिक मांग पूरी करने व निर्यात के 
ल्लिए उत्पादन-क!यय हो सकता दे । 

भारतीय सेना के अंग्रेज श्रफसर्रा में 'अ्रवर इंडियन एम्पाइर' शीषंक एक पुस्तिका प्रचारित 
की जा रद्दी थी जिमका स्वतंत्र मजदूर दुल्ल के मंत्री श्री फेनर ब्रकवे ने विरोध किया । आपने 
कदा, “मेरा खयात्न दे हि भारतीय सेना में काम करने के ज्विए जानेवाले श्रंग्रेज श्रफसरों में 
“अवर इंडियन एम्पाइर' नामक जो पुस्तिछ्ा वितरित की ज।ती थी ओर जिसकी कुछ समय पूर्व में 
सावजनिरूरूप से अआलोचना कर चुका हूं, अब युद्ध कार्यालय द्वारा वापस ले लो गई दे । 

श्री टी० ए० रसन की रिपोर्ट ऑन इण्डिया! 

भारतो 4 इतिहास के संकटकाल ( १8४२-४४ ) में भारत के सम्बन्ध में अनेक, पुस्तक प्रका- 
शित हुईं । इनमें एक टी० ए० रमन की “रिपोर्ट श्रॉन इण्डिया! थी। श्री रमन ब्रिटिश साम्राज्य 
को सेवा के लिए भारत का दोरा कर रद्दे थे । उनकी पुस्तक की एक मनोरंजक आलोचना यू 
रिपब्क्विक' ( १० जनवरी, १६४४-प्ृष्ठ ६० ) में प्रकाशित हुईं । 

'“जझारत के सम्बन्ध में सर जान प्रीजक्षी ने १८७० में ज़िखा था--'अधिक समय तक 
पराधीन रद्दना किसी देश के राष्ट्रीय पतन का एक सबसे महत्त्वपूर्ण कारण द्वोता है |” यदद 
निस्संदेद सत्य दे । हृधका सबसे ताजा उदाहरण टी ० ए० रमन की 'रिपोट आन टहरणिडिया! पुस्तक 
है जिसमें लेखक ने अपने राष्ट्र पर विदेशी प्रभुता के पक्ष में सफाई उपस्थित की द ( जर। कक्पना 
कीजिये कि जमनों से धन लेकर कोई फ्रांसीसी एक ऐसी पुस्तक ल्िग्व जिसमें श्रप्रत्यक्ष रूपसे फ्रांसीसी 
देशभक्तों की निन्‍दा की गई हो और फ्रांस के जमेन भ्रभुस्व की प्रशंसा की गई हो, भारतीय की 
दृष्टि से देखा जाय तो यद्दी टी० ए० रमन के काय की असलियत है ) । लेकिन प्तर जॉन के 
सिद्धान्त का एक दूसरा पद्दलू है, जिसकी उन्होंने उपेक्षा की थी । ऐसा कोई देश खुद भी, जो 
किसी दूसरे राष्ट्र को अपनो श्राधीनता में रखता है, राष्ट्रीय पतन से बच नहीं सकता । यद्द दुःखद 
पुस्तक ऑक्सफोड्ड यूनिवर्सिटी प्रेप्त ने प्रकाशित की है जो इसके अतिरिक्त सदा सम्मानपूर्ण रद्दा 
है । इसमें हमें दोहरे पतन की बू आती दै।”! 

अमरीका के लिए प्रतिनिधि मंडल 

नवम्बर १६४३ में केन्द्रीय श्रसेम्बली में सरकार के विरुद्ध एक निनन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया 
गया। यह प्रस्ताव श्रमरोका को भारत के युद्ध-प्रयथत्नों के सम्बन्ध में ब्याख्यान देने के लिए भार- 
तोयों का प्रतिनिधिमण्डल भेजने के सम्बन्ध में था। 

भारत का युद्ध-प्रयरन एक मानी हुईं बात थी फिर उसे सिद्ध करने के ज्षिए चार राज्ममक्त 


अध्याय ३० : प्रचार ३०२ 


भारतीयों को अमरीका भेजने की जरूरत क्यों पढ़ी ? भारत से जन और धन की सहाथता के 
आंकड़े उपक्षब्ध थे ओर इन श्रांकडों के बावजूद देश में राजनीतिक भपंतोष के बादक्ष घिर रहे थे । 
न्द्रीप श्रसेम्बन्ली के सदस्यों को आशडू। थी कि प्रतिनिधि-मण्डज्ञ कही राजनीतिक शद्देश्य से तो 

नहीं भेजा जा रहा | पहले प्रतिनिधि-सण्डल्ञ के नेता ओर बाद में एक सरकारी प्रवक्ता हस आशझदू। 
का खंडन कर चुके थे | परन्तु भारत जानता था कि पहले दो मिशन अमरीका में कसा दौरा कर रहे 
ये | इनमें से पद्ले मिशन में सर्व श्री एच० एस० एल० पोक्षक, एस० के० रेटल्लषिफ झौर टी० ए० 
रमन थे भोर दूसरे में लंदुन-स्थित भारतीय, हाई कमिश्नर सर एस० रंगनाथन ये। दोनों ही कांग्रेस 
व उसको राजनीतिक मांग के विरुद्ध भाषण कर रहे थे । यद्द भी ज्ञात होचुका था कि दोभों भार: 
तीय प्रतिनिधियों का खर्च भारत सरकार ही उठा रहद्दी थी । 

केन्द्रीय एसेम्घक्ती के जो सदस्य निन्‍्दा क॑ प्रस्ताव के लमथंक थे वे हल कथन को सहन नहीं 
कर सके कि यह नया प्रतिनिधि-मण्डक्ष, जिसमें स्लिफं भारतीय द्वोंगे शोर उनको संख्या ४ होगी, 
कोई राजनीतिक उद्दं श्य क्षेकर नहीं जा रद्दा है । अंत में १० कांग्रेसलनों की सहायता से, जो कांप्रेस 
के प्रस्ताव के विरुद्ध भ्रसेम्बक्की में प्राकर बहस भ॑ शरीक हुए थे, यहद्द प्रस्ताव पास द्वो गया । क्ांप्रेसी 
प्रतिभिधि श्री जी० वी० देशमुख ने बहस भारम्भ की थी । कांग्रेसियों की भ्रसेम्बन्ञी म॑ डप्श्थिति 
तथ! निन्दा का प्रस्ताव पास हो जाने से कुछ दृद्कों में जो संतोष हुआ था वह इस बात से फोका 
पढ़गया कि प्रतिनिधि-मण्डल उसी दिन इंग्लड को रवाना, द्वो रद्दा था। मंडल्ल दो-दो सदस्यों के 
दो दक्कों में बट गया था ओर यहद्द निश्चय हुआ था कि दोनों दक्ष बारो-बारी से ह ग्लेंड व अमरीका 
का दोरा करगे । ु 

प्रतिनिधि-मणडल्ष ने इंग्लेंड में जाते ही श्रपना प्रभाव खो दिया | उसे पहले ही दिन हथीक्षार 
करन। पढ़ा कि केन्द्रीय अ्सेम्बक्नी उसकी निन्‍दा का प्रस्ताव पास कर चुकी है और यह झहसेम्ब्ली 
भी जनता का पूरी तरद्द प्रतिनिधित्व नहीं करतं। । यदि ॥तिनिषधित्व न करने वाक्षी भसेभ्यक्षी न 
ऐसा किया त॑। प्रतिनिधित्व करने वाह्षी गअ्रसम्बक्नी न जाने क्‍या करती ! झोर फिर डसे यह भी 
स्वीकार करना पड़ा कि भारत के दो सबसे प्रमुख राजनीतिक दल्ल युद्धप्रयत्नों के विरुद्ध हैं। फिर 
प्रतिनिधि-मण्डज्ञ अआखिर किसका प्रतिनिधित्व कर रद्दा था । प्रतिनिषि-मण्डक्ष के नेता सर एस० 
शर्मा ने कद्दा छि उप्र छे-उग्न कांग्रेलजन भी जापान-विरोधी है ओर जापानियों की विजय की हृच्छ। 
नहीं करता । आपने यह भी क॒द्ठदा कि यदि गांधीजी व कांप्रेस्सी नेताश्रों को रिद्दाकर दिया जाय ते 
सममोता दो सकता हैं | इसका लंदन में एक खंडन भी प्रकाशित किया गया | 

प्रतिनिधि-मणइल्ञ का वास्तविक स्वरूप भी शीघ्र द्वी प्रकट हो गया। अपने पिछले 
कथन के बावजूद प्रतिनिधि मणइत्ष के सभी सदस्य एक-एक करके राजनीति की दुल्लदृत्ञ ;। 
फंस गये । भारत के उज्ज्वज्ञ भविष्य के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मणडक्ष के नेता सर एस, शर्मा 
ने जो विचार प्रकट किये थे वे उन्‍हें भारत-मन्त्री कार्याक्य के कहने पर वापस लसेने पढ़े । 
श्री गिध्ाजुद्दीन ने कूटनीति का चोगा उतार कर खुल्ले शब्दों में मान क्षिया कि दोनों प्रमुख 
राशभी तिक दक्ष युद्ध-प्रयर्नों में भाग केने के विरुद्ध अपना मत प्रकट कर चुके हैं। दल्ल्ित जातियों 
य। दरिजर्नों की दुरवस्था के लिए श्री गियाजुद्दीन ने श्रंग्रेज़ों को दी दोषी ठद्राया। दरिजन नेता 
ने खुद भी कुछ ऐसी बातें कद्दी, जो द्वन्दन की सभा में एकश्रित आई० सी० एस० व आईं० ई० 
एस० के सद॒स्यों को रुचिकर नहीं ल्गीं। झापने कट्दा कि अपने १६० वर्ष के शासन-काश्ष में 
इरिजलों की हालत के किए अंप्रेज़् शासक ज़िम्मेदार हैं। प्रतिनिधि मण्डक्ञ ने 'साम्मदामिक 
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निराय' का भी गुणगान किया; किन्तु इस बात का ध्यान नहीं रखा कि गांधीजी के अनशन के 
ही कारण साम्प्रदायिक निर्णाय में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ ओर दस परिवर्तन को दरित्नों व 
श्री २ मज़े मेकडानल्ड ने स्वीकार भी कर लिया | इस परिवर्तन के कारण हरिजनों को लगभग 
१६५१ सीट मिक्लीं, जबकि पहले उन्हें सिर्फ ७१ ही सीट दी गई थी । कांग्रेसी सरकारों तथा 
स्थानीय बोडों ने उन स्कृज्ञों को आर्थिक सद्दायता देने से इन्कार कर दिया, जो अ्रपने यहां 
अस्पृश्यता को कायम रखे हुए थे । कांग्रेस ने दरिज्ञनों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नही किया। 
सिख, मुस्किम या ईसाई पंथों में से जिस भो धम को ग्रददण करने से उनकी श्रर्थिक श्रवस्था 
में सुधार द्वोेनो की आशा दो उसे ग्रहण करने के क्षिए वे स्वतन्त्र थे। सघंयुक्तप्रानत में हरिजनों 
का एक गांव-का-गांव सिख हो गया । परन्तु डा० अम्बेदकर ने जो यह प्रस्ताव किया कि हरिजनों 
को उसी धर्म में जाना चाहिए, जो उन्हें सबसे अच्छा ग्रार्थिकव सामाजिक पद दे सके, उस पर 
विचार करके निर्णय करने की श्राज्ञादी तो प्रत्येक सम्मानित ब्यक्ति मांग ही सकता है। जहां 
'तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, हरिजन हिन्दू धर्म के द्वी श्रंग माने गये और उन्हें निर्वाचित संस्थाश्रों 
में प्रथक व निश्चित प्रतिनिधिरव दिया गया ओर उनकी सामाजिक व शिक्षा-सम्बन्धी अ्रवच्था में 
सुधार के लिए योजनाएं अ्रमल्ञ में लाई गई । 

इस गेर-सरकारी प्रतिनिधि मण्डल को अमरीकी शाखा के सम्बन्ध में एक उपहसास्पद 
पेचादगी उत्पन्न द्वो गई उसके अमरीका पहुँचने में देरी होने का यह कारण बताय। गया दर 
सदस्यों के प्रवेश पत्र देर से पहुँचे | प्रवेश-पत्र उसी हालत में मित्र सझुते थे जबकि व्याख्यान 
देने वाज्नों को अ्मरीक्षा की कम-से-कम दो सावजनिक संस्थाश्रों से निमन्त्रण मित्रता। भारत 
सरकार इन ब्याख्यानदाताओं में से प्रत्यक्क को ६०,००० रु० दे रद्दी थी। यद्यवि उनके भेजे 
जाने की केन्द्रीय श्रसेम्बल्ली निन्दा कर चुको थी, फिर भो प्रस्ताव पास द्वोने के दिन ही उन्हें 
भारत से रवाना कर दिया गया। प्रतिनिधि मण्डतक्ष व सरकार दोनों दी का दावा था कि सरकार 
की तरफ से खर्च मित्रने के बावजूद प्रतिनिधि मण्डक्ष गेर सरकारी ही है।इस विचित्र स्थिति 
के द्वी कारण प्रवेश-पत्र भिल्नने में देरी हुई । 

बाद को घटनाश्रों से सर सुब्तान अ्रहमद का यद्दध दावा गद्बत हो गया कि प्रतिनिधि 
मणडक्ल का सम्बन्ध सिफ भारत के युद्ध प्रयस्नों तक द्वी सीमित रहेगा। परन्तु ब्याख्यानदाता 
झथवा जनत। दोनां में किसोने भी यह प्रतिबन्ध नहों माना और श्रन्त में वष्द राजनीतिक 
प्रतिनिधि मण्डल ही प्रमाणित हुआ । 

इंग्लेड में श्री एमरी ने कद्दा कि एक पीढ़ी बाद भारतीय समस्या में ऐसा परिवर्तन हो 
जायेगा कि उसे पद्दिचाना भी न जा सकेगा। आपने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि रुवीकृत 
लेखकों व ब्याख्यानदाताओं के द्वारा साम्राज्यवादियों के कट्टरपंथी विचारों को ही श्रमरीका में 
प्रोत्साहन मिल्ले । दम सर सेमुश्चल रंगनाथन तथा श्रो एच० एप्त० एल० पोछक द्वारा अमरीका 
के दौरे का द्वात्ष पढ़ चुके हैं । इनमें से रंगनाथन तो भारत के लन्दुन-स्थित हाई-कमिश्नर बना 
दिये गये । इन दोनों सज्जनों के बाद श्री होडसन श्राये, जो पद्चले 'राउणढ़ टेबुलः के सम्पादक 
थे ओर बाद में भारत सरकार के शासन-सुधार कमिश्नर भी रह चुके थे। इन श्री होडसन ने 
न्‍्यूयाक के 'फारेन अ्रफेयर्स' में एक लेख लिख कर इंग्लेण्ड व भारत की प्रवृत्तियों की तुल्लना 
की । आपने कद्दा कि जहां भारत में राष्ट्रीय प्रवृत्ति की अधिकता दे वहां इंग्लेण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय 
इश्टिकोण की प्रधानता है और एक ही सम्राट की अ्धीनता में विश्व-ध्यापी संगठन कायम रखने 
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में अपनी ज़िम्मेदारी मदसूस करता है। श्री होडसन के शब्दों में “ब्रिटेन जानता है कि स्वाधीनता 
एक प्रवंचना है ओर इसीलिए वह्द श्रन्तरराष्ट्रीय स्थिरता के ब्विए प्रयत्नशीद्ष है; उधर दूसरी तरफ 
भारत को आशंका है कि कट्टीं स्थिरता का परिणाम उन्नति में बाधा पड़ना न दो और बह्द 
राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लाल्लायित द्वे ।”” गांधीजी की प्रवृत्तियों को “तानाशादही व किसी भो 
वस्तु में विश्वास न करने की प्रवृत्ति की ओर कुकाव”” तथा श्री ज़िश्ना के “दुशाप्रह”? की चर्चा 
करने के पश्चात श्रो दोइसन विटेन को उसके कतंब्य का ज्ञान कराते हुए कद्दते हें कि अगस्त 
१8४० में त्लार्ड लिनब्विथगों ने अपनी शासन-परिषद्‌ में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की जो घोषणा 
की थी उस पर अम्नत्न होना चाहिए । श्री द्ोडसन खिखते हैं, “अभी हमें काफ़ी दूर तक इसी 
नीति का अनुसरण करना दे । स्वराज्य के मकसद तक पहुँचने के ल्षिण भारत की प्रगति इसी 
तरद्द से हो सकती है, किसी तड़क भड़क वाली नीति से नहीं।”! 

श्री डब्ल्यू० एच० चेम्बरलेन 'येज्ञ रिव्यू! व “क्रिश्वियन साइनस मानीटर” के रूस, 
सुदूरपूर्व व फ्रांस में प्रतिनिधि रद्द चुके हैं। श्री चेम्बरल्ेन ने 'येल रिव्यू” में एक लेख लिख कर 
भारत को स्व-शासन प्रदान करने के विरुद्ध भारतीयों में समझोते के अभाव का तक उठाया और 
कहा कि अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भारत में श्रराजकता फंल्व जायगी और ब्रिटेन ने जो 
शान्ति व ब्यवस्था स्थापित की है वह समाप्त द्वो जायगो । लेख में यद्द सुझाव भी उपस्थित किया 
गया कि यदि अमरीका ब्रिटन को आक्रमण से मुक्ति का श्राश्वासन दे सके ओर ब्यापार तथा 
जकात के सम्बन्ध में कुछ रियायत दे सके तो वह भारत में स्वशासन को गति अधिक तीम कर 
सकता दे ओर साम्राज्यवाद को कुछ विशेषताओं तथा एकाधिकारों से वंचित रद्दना स्वीकार कर 
सकता दे । 

जून, १६४४ में सर संमुअ्रल रंधनाथन ने, जो फिलाडल्फिया में द्वोने वाले अंतराष्ट्रीय 
भ्रम-सम्मेज्ञन में भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, क॒टद्दा कि “भारतीय राजनीतिक भ्रडंगे के बारे में 
अमरीको नागरिक कोई मत नही प्रकट करना चाहते; किन्तु अमरीका वाले भारतीय समस्या का 
निबटारा जरूर चाइते हैं; क्योकि मिन्नगाष्ट्रों की युद्ध-सम्बन्धी कारंवाई का यह श्राधार है ।” हमारे 
मत में इसमें दो बातें ग़लत कद्दी गई दें। सर सेमुअल्ल कद्दते हें कि ल्लोकमत प्रकट नहीं हुआ। 
यदि लोकमत प्रकट नहीं हुश्रा तो उन्दे यद्द कसे जान पड़ा कि अमरीका के लोग भाग्तीय समस्या 
का निबटारा चाहते दें । यद्द ठीक है कि वे एक, या दो, या आ्राघे दर्जन श्रमराकियों के विचार 
प्रकट नहीं कर रहे थे; लेकिन अगर इन आधे दर्जन व्यक्तियों में वंडेल विल्‍को, देनरी वालेस, 
विलियस फिल्षिप्स , सुमनर वेल्स, गुथरकेट, एल० मिचेव्तल ओर लुई फिशर हों तो उनका भी 
मदस्व दे । श्रगर सर समुअल का कहना दे कि अमरीकी ्ञोग भारतीय समस्या का निबटारा चाहते 
हैं तो यही मतलब हो सकता है कि अमरोका का अ्रधिकांश लोकमत यद्दी चाहता है । फिर 
सर सेमुभ्रक्ञ के इनकार करने का क्‍या मतलब है ? कारण यद्द दिया गया दै कि अमरीका वाले 
समस्‍या का निबटारा इसलिए चाद्वते हैं कि भारत उनकी युद्ध-सम्बन्धी कारंबाई का आधार है । 
यद्द तो श्रमरीक्षियों के विवेक व नेतिक स्तर पर शआआरोप दहै। अमरीका के त्ञोग भारतीय समस्या 
का निबटारा इसलिए नहों चादते थे कि वह जापान के विरुद्ध युद्ध का अ्रधार था बल्कि इसलिए 
कि स्वाधीनता के ज्िए भारत का दावा न्यायपूर्ण अकाव्य व अत्यावश्यक था, जो श्रमरीका वाले 
खूब जानते थे श्रोर यद्द विचार कितनी द्वी बार प्रकट भो कर चुके थे । 

जनवरी, १६४९ में “में झारोप लगाता हूँ” शोष॑क से 'क्षीढर', इत्लाहाबाद में कई मनो- 
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रंजक लेख 'इंसाफ' के नाम से प्रकाशित हुए हैं। इन लेखों का सारांश नीचे दिया जाता दैः--- 

अमरीका में त्रेदिश तथा भारतीय सरकार के दूत भारत के राष्ट्रीय आन्दोह्नन विशेषकर 
कांग्रेस के विरुद्ध जोरदार आंदोलन कर रद्दे हें । अ्रमरीका की दृण्डिया त्लीग के कार्यो का मुकाबक्षा 
करने के ज्षिए श्री हेन्नेसी को प्रकाशन श्रधिकारी बनाकर सेजा गया; किन्तु यह प्रयोग सफक्ष नहीं 
हुआ | इसके बाद भारत सरकार के सूचना विभाग के सेक्रेटरी सर फ्र डरिक पकतल्न तथा भारत- 
मन्त्री के कार्यालय के प्रकाशन अफसर श्री जोइस दोनों ही को अमरीका भेजा गया। उन्होंते 
सुकाव उपस्थित किया कि सूचना-सम्बन्धी कार्य ब्रिटिश सूचना-विभाग के सिपुर्द किया जाथ तथ। 
भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में अमरोका में अंग्रेजों का दृष्टिकोण उपस्थित करने का 
कार्य भारत-घरकार को सोंपा जाय । 

रूस, चोन तथा मध्यपूर्व में भी भारत के सम्बन्ध में श्रम फेलाया गया | १६४३ में भारत 
कै सम्बन्ध में जो एकमात्र पुस्तक रूसी भाषा में प्रकाशित हुईं वह श्री एस० मेद्धमान की थी 
ओर उसमें भारत में ब्रिटिश राज के सम्बन्ध में सदा का मत दोहरा दिया गया था। ऐसा जान 
गड़ता था जेंसे रूस भारत को श्रोर भारत रूस को श्रंग्रेजों की आंश्ों से देख रहे हैं। 'यूनाइटेड 
पढ्लिकेशंस! रूस को एक संवादपतन्न 'मिज्ञान! रूसी भाषा में, एक सत्र पश्निका “दुनिया! अ्रंग्रेजी 
त्र रूसी भाषाश्रों में शोर 'हण्डियन क्रॉनिकल' रूसी भाषा में भेजने क्षणा । भारत के सम्बन्ध में 
वीन के लिए कुछ लिखा जाय ओर गांधीजी का नाम न द्वो यद्द ठीक न था। इसज्षिए चीन को 
पेजी जाने वाद्यी 'हण्डिया! पत्रिका में इस बात फा खास ध्यान रखा गया। प्रचार के इस गुर का 
छस को भेजे जाने वाले 'मिजान? पन्न में भी ध्यान रखा गया । चीन में प्रचार का ज्षेत्र अच्छा था 
ओर उसका खूब उपयोग किया गया । 

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के विभिन्न देशों में 'जीहुजूर' भारतीयों को हाई कमिश्नर व एजेंट- 
जनरल्ञ के पदों पर नियुक्त किया गया। 

युनाइटेड पब्लिकेशंसः ने अरबी की एक श्राकषक पत्रिका 'श्रज्-अरब” फारस की खाढ़ी 
के तटवर्ती देशों के ब्विए भेजनी आरम्भ की | श्रफग[निस्तान व देरान को भेजी जाने वालह्यी एक 
अन्य पश्रचिका का नाम विश्व प्रसिद्ध 'ताजमद्ृ॒ल्व' पर रखा गया। “जहान-इ-श्राजाद' पत्रिका फारसी 
व अरबी दोनों द्वी भाषाओं में प्रकाशित द्वोती द्वै । 'श्रह्मांग” अरबी भाषा की एक भन्य पश्चिका 
थी । भारत की सीमा की कबील्ली जनता के लिए “नाहुन पारुन! नामक पन्निक्ा पश्तो भाषा में 
निकाज्नी गईं । 'जदान-ह-इमरज' फारसी में निकालना गया ओर फिर उसे बंद कर शिया गया। 
फ्रेंच, फारसी तथा श्ररबी भाषाश्रों में 'बंगल्न” मध्यपूर्व के देशों के ल्विए निकाक्षा गया। “दुनिया! 
कई भाषाश्रों में प्रकाशित हुईं । बालकों के ल्विए 'नोनिद्दात्ष' पश्निका निकातज्नी गईं। उदू और 
हिन्दी में 'आजकक्ष” पत्रिका भी प्रकाशित हुईं । 

इस प्रचार कार्य में भारी खर्च हुआ। भारत-सरकार २९,००,००० रु० ओर ब्रिटिश सरकार 
१,००,००,००० डालर से १,२०,००,००० डाक्षर तक सिफ श्रमरीका में भारत-विरोधी प्रचार पर 
खर्च करती थी । अमरीका में ब्रिथिश साम्राज्यवाद की वकालत करने के ल्विए्‌ १०,००० ब्यक्ति 
काम कर रहे थे । 

३० भारतीयों को प्रचारक के रूप में श्रमरीका ले जाया गया। इनके अ्रतिरिक्त भारत- 
विरोधी प्रचार में बीवरब॒क-गुट्ट के समाचारपत्रों ने भी योग दिया। अमरीका में कितने ही ऐसे 
मिशलरी थे, जो भारत में रद्द चुके थे और जिनकी भ्रंग्रेजों के प्रति सहानुभूति थी । इनका डपयोग 
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किया गया। इनमें श्रोयुत व श्रीमती पीटर भो थे, जो १९ मह्दोनों तक वाइसराय, गवर्भरों व 
नरेशों की मेहमानी भोगते रहे और हसके बाद उन्होंने एक जहरीक्नी पुस्तक “दिस इज इंडिया! 
प्रकाशित की । ऐसे एक श्रोर सज्जन थे--श्री पोस्टर ब्हीज्वर, जिन्होंने इंडिया, भ्रगेन्स्ट दि स्टार! 
बिखी । कार्ड देज्नीफेक्स ने येज्न विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री आचेर से भारत जाने का अनुरोध 
किया; किन्तु श्रमरीक्री सरकार ने अ्रनुभव किया कि श्री झ्राचर के भारत जाने से अ्रमरीका की 
बदनामी होगी । यह ज्ञाड दैज्ञीफक्स के चेदरे पर थप्पढ़ क्गा । 

कई श्रमुख अमरीकी पत्रकार जेसे वाढ्टर द्षिपमान, डोरोथी टॉमलन, जार्ज फील्डिंग 
इल्षिअट, फिक्षिप सिम्स, बेवर्ली रूट ओर बानमेंट नोवर श्रमरीकी पत्रों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 
पीठ थपथपा रदे थे । 

इस एकांगी प्रचार के बावजूद अधिकांश अमरीकी पत्रों ने भारतीय स्वाधीनता का खुलकर 
समर्थन किया | भारत सरकार जो प्रचार कर रही दे उसस्ते ब्रिटेन दमें उल्लू नहीं बना सकता, 
यह प्रत्येक विवेकशीक्ष अमरीकी कट्दता था । 

भारत के सम्बन्ध में भ्रमरीका में जो मिथ्या प्रचार किया जाता रहा हैं उसका वाशिंगटन 
के नागरिक कई बार विरोध भी कर चुके हैं। “भारतीय स्वाधीनता दिवस” की सभा में निम्न 
विचार प्रकट किये गये,.--- 

(१) यदि भारत को स्वाधीनता ही कोई तारीख निश्चित कर दो जाय तो जापान के 
विरुद्ध जो युद्ध चन्न रद्दा है उसमें जल्दी द्वी विजय प्राप्त की जा सकतो है। 

(२) भाजाद द्वोने वाले प्रत्येक देश में एकता आजादी मिक्षने के बाद ही कायम हुई दे । 
यही कारण है कि मुसल्वयमानों की समस्या फिल्लस्तीन व भारत में दै, चीन व फिल्निपाइन्स 
में नहीं । 

(३) क्रिप्स-योजना इस भह्कार तेयार की गई थी कि उसका अस्वीकृत किया जाना 
छाजिमी था। यदि योजन। स्वीकार करक्षी जाती तो देश अनेक टुकढ़ों में बैंट जाता झर आर्थिक 
व राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत कमज़ोर द्वो जाता । 

(४) यदि इंग्लेड सचप्तुच्र भारत को स्वराज्य देना चाद्दता द्वे तो उप्ते देश पर ब्रिटिश 
सेना व ब्रिटिश सिविद्ध सर्विस न क्लादनी चाहिए । 

एक नया विधान 

कुछ समय से श्री एमरी यद्व राग अज्ञाप रहे थे कि भारतीय विश्व-विद्याक्षयों के युवा 
विद्यार्थियों को देश के ल्विए एर ऐसा विधान तयार करना चाहिए जो भारतीय मनोवृत्ति के 
अनुकूल दो । श्रापका कद्दना था कि पुरानी पीढ़ी ब्रिटिश विधान-प्रणात्षी से इतनो अधिक प्रभावित 
है कि वह औ्रौर कुछु सोच द्वी नहीं सकतो । श्रो एमरी ब्रिटेन की शाक्षन-प्रणाक्षी के विरुद्ध जो 
उपदेश दे रद्दे थे उसका मुख्य कारण यद्द था कि मुस्लिम ल्वलीग उसके खिल्लाफ झावाज उठा रदी 
थी। परन्तु श्री एमरी की अपील का कुछ भो नतोजा नहीं निकल्ला । इसलिए इंग्लेड से एक 
प्रोफेतर को नुफीछड ट्रस्ट को वृत्ति देकर सर स्टफड़ क्रिप्स से पद्चले भज्ा गया इनका नाम था 
प्रोफेसर कृपलड भोर ये विद्धुज्ञी सामग्री का अध्ययन करने, वतमान रिथ्रति की समीक्षा करने 
झोर भविष्य के क्षिए विधान का सुकाव उपस्थित करने के लिए भेजे गये थे। उनके बिधान की 
रूप रेखा त्ञाड वेवल के आगमन से पदले प्रकाशित की गई थी । 

प्रोफेसर कृपक्लेंड ने कद्दा कि छुः वर्ष के प्रांतीय स्वायत्त शासन के अनुभव को मद्दे 
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नजर रखते हुए प्रांतों में बहुमत का शासन कायम करने के स्थान पर स्विस्न-प्रणाली का अनुसरण 
करना चाहिए, जिसमें ब्यवस्थापिका परिषद्‌ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के श्राधार पर कायकारिणी 
का चुनाव करतो दै। प्रोफेसर कूपलेड ने केन्द्र के सम्बन्ध में भी ऐसा ही सुकाव पेश किया है । 

प्रोफेसर मद्दोद्य ने मुसत्लमानों को देश के बटवारे को मांग को यह कहकर अस्वीकार कर 
दिया कि ऐसा करने पर साम्प्रदायिक समस्याएं हल होने के बजाय ओ्रोर विषम द्वो जायेगी । 
उन्द्दोंने देश के विभाजन तथा संघ-प्रणात्नी के मध्य का रास्ता निकाज्ना। प्रांतों तथा रियासतों को 
मिलाकर “अ्रदेश' बनाये जाय॑ और इन प्रादेशिक सरकारों को ऐपे अधिकार दिये जाय॑ जो छोटी 
इकाइयों के अनुपयुकत द्वोंथा जो केन्द्र को दे दिये गये हों। केन्द्रीय ब्यवस्था में जनता के 
प्रतिनिधि न रद्दकर प्रदेशों के प्रतिनिधि दहोंगे। केन्द्रीय ब्यवस्था इन अधिकारों को प्रदेशों की 
तरफ से अमल्न में लायेगी। यहद्द “गुटबंदी से अधिक व संघ से कम” द्वोगी। प्रदेशों का केन्द्र 
में समान प्रतिनिधिरव ह्ोगा। 

प्रोफेसर कूपलेड ने नदियों के मेदानों के अनुसार “प्रदेश” अत्लग करने का सुझाव किया 
था | उनकी योजना के अनुसार भारत भर में ऐसे चार प्रदेश द्वोते जिनमें से दो में दिन्दुश्रों 
का ओर दो में मुसलमानों का बहुमत रद्देगा। 

“टाइम्स' ने प्रोफेसर कृपलेंड की योजना की समाक्षोचना प्रकाशित की ओर उसमें केन्द्रीय 
सरकार के श्रधिकार, बिटेन का दायित्व श्रादि समस्याश्रों के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट किये । 
प्रोफेसर ऋपलोड का सुमाव था कि प्रदेशों के प्रतिनिधि केन्द्र में गुटों के रूप में मत प्रदान कर । 
“टाइम्स! का मत था कि हिन्दू व मुस्क्षिम प्रदेशों की केन्द्र में समानता बनाये रखने के ज्िए यद्द 
सिद्धांत परम आवश्यक दे । क्या इसका यद्द भी तारपय॑ द्वै कि प्रदेश सिर्फ बहुमत सम्प्रदाय का 
प्रतिनिधित्व करगे ? कुछ भी द्वो यद्द स्पष्ट द्वे कि केन्द्र में प्रादेशिक गुट-प्रणाक्ली का परिणाम 
यही होगा कि अ्रत्पसंख्यकों का मताधिकार बिल्कुन्त जाता रहेगा। इसका दूसरा परिणाम यह 
होगा कि दो छोटे प्रदेशों का साधारण बहुमत केन्द्र के ९० प्रतिशत मतों पर नियन्त्रण रख 
सकेगा, चाद्दे उनमें सब से बड़े प्रदेश को छोड़कर सम्पूर्ण देश को पंचमांश जनता का भी निवास 
न हो | इस प्रकार एक-तिद्दाई जनता दो-तिद्दाई जनता के निणंय को उलट सकेगी । 

“टाइम्स” आगे कहता दै-- “यदि प्रदेशों का निर्माण करने में प्रातों के साथ रियासतों ने 
भी भाग लिया तो प्रतिनिधित्व-ब्यवस्था की औ्रोर भी हुदंशा होगी। रियाप्ततों के प्रतिनिधियों 
को प्रांतों के प्रतिनिधियों से आदेश मिलेंगे। उदाहरण के लिए, निजञ्ञाम के प्रतिनिधियों को 
दक्षिणी प्रदेश के हिन्दू बहुमत का भ्रादेश मानना पड़ेगा । इससे हिन्दू व सुस्तल्मानों को केन्द्र में 
समान प्रतिनिधित्व देने की कठिनाई पर प्रकाश पड़ता है । 

“इसका इक्त केन्द्र को दिये जाने वाले विषयों का मदरव कम करने से द्वी हो सकता दे । 
प्रोफेसर कूपलेड ने केन्द्र को “कमजोर”? बनाने के क्षिए उक्षके जिम्मे कम विषथ रखने का सुमाव 
किया है; किन्तु उन्होंने इस प्रश्न का सल्तोशजनक उत्तर नहीं दिया द्वे कि अ्रपने विषयों का 
प्रबन्ध करने के लिए के-द्व में कितनी शक्ति होनी च!द्दिए । जकात तथा मुद्रानीति सम्पूर्ण श्रार्थिर 
छेन्र पर प्रभुव्व कर सकती दे । संकट के समय रक्षा के सत्र में प्राय. प्रत्येक वस्तु आजाती दै। 
स्पष्ट है कि केन्द्रीय विषयों को सूची कम करने से कुछ भी ज्ञाभ नहीं है | दमें विषयों की प्रकार 
तथा जिस व्यवस्था द्वारा उनका प्रबन्ध होगा उन पर भी ध्यान देना चाहिए । 

“यदि हमें केल्ट्रीय चिधान की कणिनाइयों या राजनीतिक अ्रढंगों से बचना हे तो ऐसा 
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प्रबन्ध करना पढ़ेंगा, जिससे अ्रखित्न भारतीय महत्व के विषयों, जेंसे रक्ता, विदेश-नीति, याता- 
यात, सुद्दा तथा अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार का प्रबन्ध कतिपय टकिनकल्न संस्थाओं के सिपुद किया जा 
सके और इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप की कुछ भी सम्भावना न रद्द जाय । ब्यापक क्षेत्र में ब्यवस्था 
ऐसी द्वोनी चाहिए, जिसमें इस बात का कुछु भी महत्व न रद्ध जाय कि भारत उसमें एक या 
एक से अधिक राजनीतिक हकाइयों के रूप में भाग लेता दे ।”! 

ब्रिटेन की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में टाइम्स” ने आग कहा, ' त्रेटेन की सब से पदहक्की 
जिम्मेदारी वेधानिक समस्या के निश्रटार के प्म्बन्ध में दै। उसका भारतीय जनता तथा उसके 
विशेष वर्गों के प्रति विशेष दायित्व है। प्रोफेसर कुपलेड का कद्दना दै कि रक्षा भारतीय मद्दासागर 
जेन्न को सुरक्षा के क्षेत्र का एक अंग है । इसी प्रकार ब्रिटेन को रियासतों के प्रति नहीं बढ्कि 
रियासतां के भर्वात्तम हितों के प्रति $पने को जिम्मेदार मानना चादधिए। दम अ्रपने द्वाथ में 
हम्तत्तेप के अधक्ार सुरक्षित कर प्रल्पसख्यकों के प्रति श्रपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर 
सकते । इस जिम्मेदारी के निर्वाह्द करने का यद्दी तरीका द्वे कि विभिन्‍न सम्प्रदायों के नेता जो 
विधान उपस्थित करें उसे हम स्वीकार करले। प्रोफेसर कृूपलड विधान में विभिन्न स्लाम्प्रदायिक 
व सांस्कृतिक अधिकारों छी घोषणा की बात कद्ठते हं; किन्दु इन घोषणाओं का व्यवद्दार में क्या 
महत्व रहंगा ??! 

ऐग्प के अ्रंत से कहा गया है, 'बिटेन की जिम्मेदारियों में से सब से सुख्य व कठिन ऐसी 
एसी परिस्थिति का जन्म दना हैं, जिसमें सर्च सम्मति से विधान तेयार किया जा सके । यह 
श्राशा हरना हि युद्ध समाप्त द्वाते के बाद मुख्य दक्ष व. सम्पदाय नया विधान तेयार करने की 
व्यवस्था के सम्बन्ध में परस्पर अधिक सद्दमत द्वो सकगे, ब्यर्थ द्वी है। ब्रिटिश अधिकारियों को 
पराधीनता से स्वाधोनता की अबस्था में परिवतन के ल्विए भारतीय नेताओं के जरिये क्रमशः 
प्रयत्न करना चाहिए ।!? 

प्रफेसर कूपलेड ने 3र फ्रेडरिक ह्व|इट की अध्यक्षता में क्न्‍्दन में हुई एक सभा में 
अपनी योजना का म्पष्टोकरण करते हुए कह्दा कि तत्काल्लीन गातिरोध मुख्यतः स्लाम्प्रदायिक दे | 
गरापने यह भी कहा हि आंग्रेसो नेताओं को सूखता के द्वी कारण मुम्किम ल्वोग की इतनी उन्नति 
हों सझ्ो है । सच ता यह दे छि कांग्रेस ने द्वी ज्षोग को शक्ति प्रदान की । 

१६३७ में बिजय के सद में आकर कांग्रेस ने संयुक्त-प्रान्त में लीग को नष्ट करने का 
प्रयत्न किया। उसने मुस्लिम-लीग से कांग्रेस में मिल जाने को कहा ओर प्रांत में विशुद्ध कांग्रेसी 
सरकार कायम करने का संकल्प किया | उसने निरत्तर मुसल्नमानों को कांग्रेस में त्वाने के लिए 
जन-सम्पक श्रांदोत्नन शुरू किया। तोसरे, उसने रियासतों में ज्ञोकतन्त्री नियन्त्रण के श्रांदोज्न 
को आगे बढ़ाया श्रोर नरेशों की शक्ति नष्ट करने का उपक्रम किया। इससे साम्प्रदायिकता की 
वृद्धि हुई; क्‍योंकि नरेशों में सांप्रदायिकता बहुत कम थी । चोथी ओर भ्रन्तिम बात यद्द थो कि 
गांध।जी भारतीय जनता के स्थान पर कांग्रस को सत्ता देने को बात ब्रिटिश खरकार से कहने लगे। 

प्रोफेसर कूपलड ने कहा कि कांग्रेस छुख्यत: द्िन्दुश्रो को संस्था है ओर उसकी इन चाह्नों 
से मुसलमान भयभीत द्वोकर मुस्क्षिम-क्तीग के रण के नं।चे एुफन्र हो गये। आज निस्संदेद 
ज्लोग बहुसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती दे ओर लोग कांग्रेस को अ्धीनता कभी स्वी- 
कार न करेगी; १६३९ का कानून खत्म द्वो चुका दे श्रोर उस दिशा! में प्रगति कभी न दो सकगी । 
यह कानून दो गज्ञत सिद्धांतों पर श्राधारित दे । पद््ला तो यद्ध कि भारत एक राष्ट्र हें। जबकि 
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वास्तव में बह एक राष्ट्र नहों है । दूसरा यद्द कि भारत में पालंमेंटरी शासन-प्र णाक्षो सम्भव है । 
हन दोनों ही सिद्धांतों का परित्याग कर देना चाहिए ! 

प्रोफेसर कूपल्यढ ने कहा कि समस्या का हत् सिर्फ हसी तरह हो सकता है कि क्षांग्रेस 
किसी-न-किसी रूप में पाकिस्तान को स्वीकार कर ले | एक दूसरे सवा के जवाब में प्रोफेसर 
कूपलेड ने कहा कि यह कहदमा टोक नहीं है कि कांग्रेस की शक्ति घट रही है । कांग्रेस भारत की 
सबसे शक्तिशाक्षी संस्था है और दूसरों के भ्रल्लावा उसे सभी हिन्दू युवकों का समर्थन प्राप्त है । 

बम्बई के भूतपूथं गवर्नर सर अरेस्ट द्वॉस्टन ने प्रोफेसर कृपलेड के हस मत को स्वीकार 
नदीं किया कि भारत में पालंमेंटरो शासन असफल्ष हुश्रा दै। 

यह समझना कठिन है कि यह बेसिर-पर की थोजना उसे चुराई को तुर कैसे करती, जिम 
के द्धिए उसे तेयपार किया गया था | दो प्रकार की--प्रान्तीय व केन्द्रीय-परकारों को स्थापना की 
जगह उसमें तीन प्रकार की--यानी प्रांतीय, प्रादेशीय व केन्द्रीय सरकारों की कल्पना की गई 
थी । उसमें केन्द्रीय सरकार को एक प्रकार से प्रावेशिक सरकारों की 'एजसी' का रूप दिया गया 
था। प्रादेशिक प्रतिनिधियों के निर्वाचन को प्रणाज्ञी इस प्रकार रखो गई दे कि अ्र्पसंख्यकों 
को बस्तुत: मताधिकार से वंचित कर दिया गया है । उत्तर के दो प्रदेशों यानी सिंध व गंगा के 
प्रदेशों में हिन्दुओं के मत को तथा दक्षिण व पश्चिमी भारत में मुसल्लमानों के मत को दबा 
दिया गया है। जिन प्रांसों को मिल्लाकर चार प्रदेश बनाने की कल्पना की गई है उनमें ऐसा 
प्रान्श कोन दे जो स्वावल्लम्बी नहीं बन सकता या प्रादेशिक सरकार की सद्दायता का भ्पेज्षित हो 
सकता है | हसमें पश्चमोत्तर सीमाप्रांत के अलावा, जो सनिक महदच्च का प्रदेश है, लिंध और 
उड़ीसा द्वी सबसे छोटे हैं ओर ये भी स्विटजरलड से छोटे नहीं हैं, जो २२ “केटलों? में विभा- 
ज्ञित दै। यददी केटन स्विस संघ की प्रादेशिक इकाइहयां हैं। स्विटजरलंड की केटन भारत की 
एक तद्दसीक्न से अधिक बड़ी नहीं दे । 

मौजूदा केन्द्रीय विषयों में से ढिन्‍्हें प्रदेशिक सरकारों के सुपु्दं किया जा झकता है ? 
न विदेशी सम्बन्ध को, न युद्ध अथवा थंधि करने के अधिकार को, न शस्त्रासत्र के कारखानों को, 
न मुद्रा-प्रबन्ध को, म रेलों को, न डाक व तार को, न जकात को ओर न आय-कर को । केन्द्र का 
ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, जिसे छीलकर प्रादेशिक सरकार को दिया जा सके । 

१६वीं शताब्दी के आ्रारम्भ मं ब्रिटेन ने अपनी जाति के उपनिवेशों को सर्वाधीनता प्रदान 
की थी । बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में दक्षिण #फ्रीका को, जिसमें बोअर जाति के ल्लांग थे, 
स्वाघीनता दी गई। १६३१ में बिटिश राष्ट्र-मण्डल्न के विभिन्‍न भागों की स्वाधीनता को कानूनी 
तौर पर भी स्वीकार कर क्षिया गया । यह अन्त नहीं, आ्रारम्भ था। १६३१ के ऐक्ट से ब्िटिश- 
राष्ट्रमरए इस का विधान हपत्चब्ध करने का श्रयोजन किया गया। 

ईस्ट हण्डिया एसोसिएशन की बेठक में भाषण करते हुए भारत-मन्त्री क्िशोपोर्द 
एमरी ने कहा, “में पा्नमेंट में श्रोर उस बाहर अनेक बार कटद्द चुडा हूँ कि हमारी शासन- 
प्रणान्ली भारतीय पारस्थितियों के ल्षिए उपयुक्त नहीं है | हमारी प्रयात्वी में कार्यकारिणी दिन- 
प्रतिहिन के कार्य के ज्षिए घारा-सभा पर निर्भर रहती है श्रोर घारा-सभा बाहर के एक छोटे दत्व 
के इशारे पर माचती है। भारतीय गतिरोध का यही कारण दै कि भारत के शजनोतिक दक्षों के 
नेत्त शोचते हैं कि ब्रिटेन में जिस प्रणाद्ली को ग्रहण किया गया है, केवल वही एकमाशन्र सफल 
प्रण।ज्षी दे । भारतीय राजनोति के विवाद की बहुत-सी कटुता सिर्फ इसीलिए है ।'? 
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प्रोफेसर कूपलेड ने अपने भाषण में कटा, “जब तक बिटिश भारत के हिन्दू व मुखल- 
मानों में तथा उप्के प्रांतों श्रोर रियासतों में समझोता नहीं हो जाता तब तक भारत एक राष्ट्र 
का पद नहीं प्राप्त कर सकता | इसमें कुछ भी सन्देद्द नहीं कि हिन्दुश्रों व मसब्वभानों का 
घमनस्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है | इसका कारण यह दे कि कांग्रेस ब्रिटिश घरकार का स्थान 
लेना चाहती दे । मुस्लिम-त्लीग का भय यद्द है कि इसके परिणामस्वरूप सिर्फ सात प्रांतों में ही 
नहीं बलिक केन्द्र में भी हिन्दू-राज्य कायम हो जायगा | अधिकांश मुसल्षमान हिन्दू र(ज से बचने 
के लिए पाकिस्तान को द्वी एकमाम्र उपाय मानते हैं ।”' 

बतंमान विधान के सम्बन्ध में प्रोफेसर कृपलेड ने कहा, “थद्द प्रमाणित हीं चुका दे कि 
ब्रिटिश तरीके की पालेभेंटरी शाघन-प्रणाली भारत के लिए अनुपयुकत है | भारत में यद्द बत 
आम तोर पर मान री गई है कि एकदल्नीयथ शासन के स्थान पर सिल्धा-जुला शासन कायम 
होना चाहिए । १६३१९ के कानून के निर्माताश्रों की आश। पूरी न द्वोने के कारण नये विधान में 
मित्नी-जुल्ी सरकार की बात कानून-द्वारा आवश्यक कर देनी चाहिए। पालंमेटरी शासभ-प्रणाद्वी 
भी भारत के किए भश्रनुप्युक्त पिद्ध हुई है क्योंकि देश में दल-प्रणाल्री श्रच्छी तरद्द कायम न 
रहने के कारण घारा-सभा में कायंकारिणी को अपदस्थ करने के अ्रयत्न जारी रहने का खतरा 
होता है ।”” 

प्रोफेसर कृपक्लेण्ड ने कट्दा कि स्विस विधान में इम दोनों कठिनाइयों को दूर किया गया 
हैं। उसमें निश्चित कर दिया गया है कि सभी प्रश्लुख कटनां को संघ कार्यकारिणी में प्रतिनिधिस्व 
मिल्षना चाहिए । केटनों का स्थान आप प्रमुख दक्नों व सम्प्रदार्यों को दे दीजिये-«-अ्रपपको मिल्ली- 
जुज्ी सरकार बन जातो है। स्थिस विधान पें भी संघ कार्यकारिणी होती है, जिसका निर्वाचन 
सह्ठ घारा-सभा आरम्भ में कर खेती है और वह घारा-सभा के कार्यकाल तक रहती है । 

प्रोफेसर ने कट्दा कि भारत को एक मजबूत केन्द्र कौ जरूरत है; किन्तु वतंमान मनो- 
वृत्ति में मुसल्लमान किसो साधारण संघोय केन्द्र को स्वीकार नहों कर सकते। सुसब्यभानों का 
दावा है कि वे एक एथक राष्ट्र हैं और प्रन्य छोटे या बड़े राप्ट्रों के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त 
करने का उन्हें अधिकार दे | यदि यह दावा पूरा द्वो जाफा दै तो केन्द्र का ख़यात बिल्व कुछ छोड़ 
देना पढ़ेता । कम-से-कम पाकिस्तान का सिद्धान्त तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भारतीय 
मुसलमानों के राष्ट्र की कल्पना को वेधानिक शक्ल्ष देना भी जहरी हैं और इसके बाद 
मुस्लिम-राष्ट्र को हिन्दू-राप्ट्र के समकत्त ब्राबरी का दर्जा देना पड़ेगा । 

प्रोफेसर कूपलेंड ने प्रान्तीय स्वायत्त-शापन में काम करने वाह्बी प्रान्तीय सरकारों की 
तारीफ में निम्न शब्द कद्दे:-- 

“प्रस्येक स्थान पर व्यवस्था कायम रखी गईं। कोष का प्रबन्ध किफायत व बुद्धिमत्ता 
से किया गया | दर जगद्द समाज-सुधार की प्रगति हुई। समाज-सुधार में कांग्रेत को अपने 
प्रतिददन्द्वयों की तुल्लनना में श्रघिक सफल्मता मित्नी। कांग्रेस ने निरररता-निवारण योजना तथा 
बुनियादी ताल्नीम योजनाओ्रों में बुद्धि तथा उत्साद्द दोनों द्वी का परिचय दिया। उसने गांवों में 
कजदारी के मसके को उठाया तथा कुछ प्रान्तों में नर्माण कार्य भी किये । साम्प्रदायक मंगड़ों 
को रोकने व दबाने के सम्बन्ध में भी कांग्रेस ने उत्तम कार्य छिया ।”' हस तारोफ के बाद प्राय: 
प्रस्येक चुराई, भोर झासकर साम्प्रदायिक कट्ठता की जिम्मेदारी, कांग्रेस पर ज्ादने का प्रयत्न 
किया गया है। प्रोफेसर कृपकषड ने उस केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा 
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जिसने देश को एक ऐसे युद्ध में फसा दिया जिसमें उसका श्रपना कोई भी हित न था। १६४७ 
के घोखेबाजी से भरे प्रस्ताव तथा चर्चित्न के हमले के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं क॒द्दा । 
सुस्लिम-छीग को बात बढ़ा-चढ़ा कर रूददने का आरोप लगाकर सस्ता छोड़ दिया गया दै, उधर 
तानाशाही का आरोप ज्गाकर कांग्रेस की निन्‍दा की गई दे | क्‍या कांग्रेस के ल्लिए. श्रपना द्वार 
प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के त्षिए खोल्न देना गक्षत था, जो ४ आने की फीस देने को तेयार था और 
जो जायज व शान्तिपूर्ण तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करने के लक्ष्य को स्वीकार कर चुका था। 
कांग्रेत पर यह आरोप करने का कारण सिर्फ यही था कि अपने मुस्लिम मन्श्रियों का चनाव 
करते सम्नय कांग्रेस उन मुस्लिम-लोगियों को नहीं चुनती थी जो उसके श्रादशशों के विशेधी थे । 
भारतीय दिधान के सम्बन्ध में प्रोफेसर कूपलेड की योजना का उद्ं श्प्र क्लीग की विभाजन 
सम्बन्धी योजना स्वीकार किये बिना उसके उहे श्य की सिद्धि करना था ,। श्रोफेसर कूपलेंड ने 
'ल्यूयार्क टाइम्स! के संवाददाता भी द्वर्बर्ट मेथ्यूज के कथन के आधार पर बताया कि “पंजाब के 
मुख्य प्रान्त में ऐसा कोई भी प्रभावशाल्री मुसलमान नेता नहीं है, जो पाकिस्तान का समथंक दो |”? 
आपने यद्द भो स्वीकार किया कि कटुता के मूल में धार्मिक श्रत्याचार अथवा श्ल्पसंग्यकों के प्रति 
दुब्यंवहार का भय नहीं दै । प्रोफेपर कूपलड ने कांग्रेसी सरकारों की उन कग्तूतों को भी अधिक 
महत्व नहीं दिया दे जिनकी सूची लीग वाल्नों ने तेयार की थी। प्रोफेसर कृपलंड के मन से इसका 
मुख्य कारण एक-सी जनता का अ्रभाव है। परन्तु सवात्न उठता है क्लि क्‍या एक शताब्दी पहले 
कनाडा या दक्षिण श्रफ्रीका में एक-मेसी जनता थी ? प्रोफेसर कृपलेंड ने इसीलिए मिल्रीजुली 
वज़ारतों को जरूरी समझा दे श्रोर कद्दा दै कि ये वजारत घारा-सभाओं के मुकाबले में ग्रधिक मज- 
बूत द्वोनी चाहिए । प्रोफेसर कृपलेड अपने तक की पुष्टि में कहते हैं कि युद्ध से पूर्व फ्रांस और 
इटली में घारा-सभाएं कार्य-कारिणियों की अपेत्षा श्रधिक शक्तिशाक्ली थीं श्रोर इसी लिए वहां भ्रधिक 
गड़बड़ द्वोती थीं। परन्तु ये पंक्तियां लिखते समय ( नवम्बर, १६४३ ) दम संयुक्त-र।ए अमरीका 
का उदाहरण दे सकते हैं, जद्दां द्वाल्न के चुनाव में रिपब्क्तिकनों को डिमोक्रेटों की तुज्ञना में सफलता 
मिक्नी थी । श्रमरीका में काय-कारिणी को धारासभा को तुज़्ञना में अधिक शक्तिशाली माना जाता 
है; किम्तु सिनेट का विरोध होने के कारण काय-कारिणी संकट में पड गई । श्री एमरी ने स्वयम्‌ 
कोई मत प्रकट करने से यद्द कहकर इन्कार कर दिया कि भावी विधान बनाने की समस्या का सम्बंध 
भारतीयों का ही है| परन्तु साथ द्वी उन्होंने प्रोफेसर कृपलेंड के सुझावों को उपयोगी बताया। 
यह दीक है कि प्रोफेसर कूपलेड किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर रहे थे; किन्तु क्रिप्स-मिशन 
से सम्बन्ध रहने के कारण प्रोफेसर कृपललड को बिल्कुल गेरसरकारी व्यक्ति भी नहीं क॒द्दा जा सकता 
था। यह भी स्मरण रखना चाद्विए कि ये “उपयोगी सुझाव' १६३५ के विधान के मुकाबले में पेश 
किये जा रहे थे, जिनके विरुद्ध श्री एमरी खुद कद्दते नहीं थकते थे, जिन्हें वे भारत के लिए अनुप- 
युक्त बता चके थे ओर कद्द चुके थे कि युवकों को नये प्रकार के विधान की बात घोचनी चादिए। 
परन्तु लार्ड देेलो को ये प्रस्ताव उपयोगी नहीं जान पड़े । उन्होंने चार प्रदेशों वाक्षी योजना को 
वबनावटी” बताया ओर कद्दा कि प्रदेशों की उपयोगित' भी भ्रश्पष्ट है। आपने कहा कि योजना में 
आवार्थता का अ्रभाव' है और प्रोफेसर साहब 'साम्प्रदायिकता के गणित” में जरूरत से कहीं 'झागे 
बढ़ गये हैं | ल्ार्ड हेल्ली की कार्य-कारिणी तुल्लना में घारा-सभा को कमजोर रखने को बात भी पसंद 
नहीं आई । आपने केन्द्र को कमजोर रखने का भी विरोध किया । प्रोफेसर अर्नेस्ट बाकर ने यह 
विचित्र मत प्रकट किया कि लोकतंत्र बदुमत का शासन नहीं होता, बल्कि बहुसंख्यक दत्न तथा 
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अर्पसंख्यक दत्त में सममोता ही द्वोत। है जंसा छि १८ वीं शताब्दी में था। प्रोफेसर बाकर ने कद्दा 
कि 'प्रदेशवाद” के प्रति मेरा आकर्षण कम नहीं हैं; किन्तु फ्रांसीसी तथा अंग्रेज विचार-धारा में यह 
“वाद? कल्पना की सीमा से श्रागे नहीं बढ़ पाया । स्विटज़रलेड के उदाहरण को आपने उपयोगी 
नहीं बताया ओर कहा कि भारतीय जिम्मेदार वजारत को जरूरत महसूय कर सकते हैं । 

राजनीति में दक्षिण व वामपक्षी दलों की तुलनात्मक समीक्षा कुछ कम मनोरंजक नहीं दै | 
दक्षिशपक्षी दल्ष विचारों को अपेक्षा स्वार्थो का अधिक ध्यान रखता हैं| अनुद।र दल वाले पू'जी के 
रूप में डिज़रेली, ला्ड सेलिसबरी, चर्चिल या चेम्बरत्वेन का नाम ले सकते हैं। उनका मुख्य गुण 
यही दे कि युद्ध के समय वे सभी सेनिक बन ज्ञाते हैं । वे एकता की जरूरत मदसूस करके संगठित 
रूप से काम करने लगते हैं । 

अभी वामपक्षी दक्षों को उनसे यद्द शिक्षा ग्रहण करनी द्वे। निस्संदेह बामपक्षियों की विचार 
धारा प्रगतिशीज्ष द्वोती दे । वामपत्षियों ने युद्धकालीन प्रधान मन्त्री के रूप में चचित्न का तो -सम- 
थन किया; किन्तु अ्रभी राष्ट्र ने यद्द निश्चय नहीं किया दें कि नवीन विचारों को किस प्रकार ग्रहण 
किया जाय | 

इसी तरह कटद्दा जा सकता दे कि जिम्मेदारीपूर्ण शासन-ब्यवस्था की निन्‍दा नहीं की जा 
सकती, क्योंकि अ्रभी न तो उसका पयांप्त परीक्षण हुथ्रा हे और न भारत में उसे श्रमल में लाये 
दी ज्यादा अ्ररसा हुआ है । ब्रिटेन में जिस प्रणाली पर १०० वर्षो से श्रमल दोता रहा दे उसकी 
निन्‍्दा प्रान्तीय छषत्र से किसी वाहसराय या गवनंर ने नहीं की है । जिस जह्लीग के प्रति प्रोफेसरों 
तथा भारत मनन्‍्त्री की इतनी सहानुभृति हैँ और जो अब इतनी चिल्लाने क्षगी है वद्द ६ या ७ प्रांतों 
में कांग्रेसी शासन के समय चुप थी । साथ ही प्रोफेसर कूपलड यह भी स्वीकार कर सुके हैं कि 
क्ीग ने कांग्रेस के अत्याचारों की जो सूची पेश की है उसे वे कुछ भी मद्दत्व नद्ीं देते । फिर वे 
इस अ्रज्ञात तथा अप्रयुक्त, श्रपरीक्षित योजना को भारत पर त्'दने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं, जो 
यदि भारत की तरफ से श्राती तो उसको तुरन्त निन्‍दरा की जाती | 

प्रोफेसर कूपल्लेए्ड ने जो यह कहा है कि भारत में एक दल को सरकार के स्थान पर 
मिल्ली-जुली सरकार कायम होना चाहिए इससे श्रम फल सकता है । कांग्रेम की प्रान्तीय सरक!२ 
कभी एक दक्ष की सरकार न थीं । वे सिर्फ एक उस। दल को सरकार थी जिसने चुनाव में भाग 
लेकर सफलता पाईं थी । हमारा ख्यात्न है कि साधारण श्रवस्‍्था में ब्रिटेन में भी ऐसा द्वी होता 
है। प्रोफेसर साहब बिटेन के लिए जिस बात को सिफ्कारिश करते हैं, हिन्दुस्तान के ल्विए उसी 
बात की निनदा करते दें । इस तरह उनका यह कथन भी गलत दे कि हिन्दुस्तान में दल्नों के 
संगठन का अभाव है । आपने मिलोी-जुल्ी सरकारों की कानूनन्‌ व्ययस्था की दै। यह जर्मन 
विधान के समान दै, जिसमें विभिन्न दक्षो को कानूनी रूप दे दिया जाता दै । 

सारांश यह है कि प्रादेशवाद”” के विचार की वासपक्षो (ट्रिब्यून), मध्यपक्षी, (एन० 
एस० एन०), दक्षिण पक्षी (टाइम्स), भारतीय सिविल्लियन (ध्वार्ड देली), पालंमेण्ट के सदस्य 
(सर एडवर्ड ग्रिग), प्रोफेसर (अनेस्ट बेकर ) किसीने कुछ भी सराहना न की । फिर भी इससे 
इंकार नहीं किया जा सकता कि योजना उच्च व्यक्तियों के प्रोत्साहन से तेयार की गईं थी । 
अ्ंग्रेज़ ल्लोग दुनिया को यद्द दिखाना चाहते थे कि हिन्दू ओर मुसत्लमान एक-दूसरे से लड़ने वाले 
सम्प्रदाय हैं ओर उनके मतभेद्‌ कभी दूर नहीं हो सकते। जबकि भारत में ज्ञाड लिनक्षिथगों 
भौगोष्चिक एकता तथा संघ-योजना के ग्रुणगान कर रदे थे, वद्दां इंग्लेण्ड में श्री एमरी एक 
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प्रोफेसर को ऐसी योजना तेयार करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, जिसके अमक्ल में आने पर 
सिर्फ भारतीय राजनीति में पेचीदगी न बढ़ जाती ञ्लोर पाकिस्तान का उद्देश्य ही सिह न हो जाता 
थबढ्कि भारत का प्रादेशिक व ब्यापारि बंटवारा चार भागों में हो जाता ओर इस तरहद्द केन्द्र में 
बहुसंश्यकों तथा अल्प-संख्यकों को बराबरी की शक्ति प्राप्त वो जाती। अगर पेचीदगी से भरी 
इस योजना का उद्देश्य केन्द्र में हिन्दुओं श्रोर मुसलत्लमानों को बराबरी की वोट देना था तो कूप- 
लैबड श्रौर एमरी ने यह साफ-साफ क्‍यों न कद्द दिया कि केन्द्र में दोनों सम्प्रदायों को वोट देने 
की भ्राधी-श्राधी शरि देने के सुकाव की स्वीकृति के बिना वेधानिक प्रगति की दिशा में भोर 
कोई कदम नहीं उठाया जा सकता । फिर साम्प्रदायिक ग्राधार पर बंटवारा करने के ल्षिए यह्द 
घुमावदार रास्ता क्‍यों अख्तियार किया गया, गोकि कूपलेण्ड-योजना में बंटवारा प्रादेशिक दी 
दिखाई पड़ता दै। चादे क्रिप्स ने प्रांतों के अत्वनददा ऊिये जाने की बात कद्दी द्वोया कूपलेणड ने 
उसे प्रदेशवाद का रूप दिया द्वो, उद्देश्य एकमात्र यही था कि भारतीय मतभेदों को सब-साधारण 
' के सामने निरदनीय रूप में लावा जाय । भारत की राजनीतिक ब्याधि उसी प्रकार मानव-कृत थी, 
जिस प्रकार बंगाल के श्रकाल को ज़िम्मेदारी मनुष्यों पर थी और इसका ठपाय भी एकमात्र यद्दी 
था कि जो दृपके लिए ज़िम्मेदार थे उन्हें दृटा दिया जाय । सवान्न था कि भारत के ये दूषित 
भ्रंग क्या कभी परस्पर सद्दयोग कर सकते हें । भारत ने इसका उपाय सीधा-प्तादा बताया है । 
प्रोफेसर कृपलेण्ड का उपाय सिर्फ क्रात्णिक व प्रस्थायी है, वह पूर्ण या तकयुक्त नहीं है । भारत 
एक शक्किशाज्षी केन्द्रोय सरकार चाहता है--एक ऐसी सरकार नहीं जो अ्रपने कुछ राम प्रदेशों 
को सरकारों के सिपुदं कर दे और बचे-खुचे कामों को श्रन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के द्वाथों सॉंप दे, 
जिसका परिणाम होगा कि वह केवत्न नाम की केन्द्रोय सरकार द्ोोगी ओर उसके द्वाथ में शक्ति 
कुछ भी न रद्द जायगी । 

विधान की जिन अमरीकी वे स्विस प्रणात्रियों की प्रोफेसर कृपलेण्ड इतनी 
तारीफ़ कर चुके हैं और जिन्हें भारत के उपयुक्त बना चके हैं। उनकी प्रोफेसर 
वेणीप्रसाद निन्‍दा करते दें। श्राप कह्दते दें, “यद्द सुराव न्रुटिपूर्ण दै। स्विस काय॑- 
कारिणी में आठ मन्त्री दोते हैं ओर आठों के अधिकार बरापर दोंते हँ। इन मम्त्रियों 
का चुनाव दोनों धारा सभाएं अपने संयुक्त अधिवेशन में तीन वर्ष के लिए करती दें झोर इन्हें 
दुबारा भी चुना जा सकता दे | यद्द कार्यकारिणी नीति तथा कानून बनाने के विषय में घारा- 
सभाओं के श्रधोन द्वोती हें | इसकी विशेषता संघीय कार्यकारिणी में कटनों के फ्रच, जर्मन व 
हटालियन वर्गों का प्रतिनिधित्व सम्भव करना है; किन्तु पालंभेण्टरी प्रणाक्नी में भी यद्द परम्परा 
काश्रम को जा सकती है। स्विस कायऋारिणी के अध्यत्त को साधारण रूप से अधिक शक्ति नहीं 
होती और यहद्द विशेषता भारताय परिस्थितियों के उपयुक नहीं द्वोगी। स्विट्जरक्ञेण्ड में काय- 
कारियी तथा धारा-सभा का सम्बन्ध बहुत कुछ ऐसा होता ६ जिससे धारा-सभा का 
भार बढ़ जाता दै। यद्द भार स्विट्जरलेण्ड जेसे देश में ही वहन किया जा सकता 
है, जो छोटा, पुरातनवादी, शिक्षित तथा सम्पत्ति के विभाजन को असमानताझं 
से मुझ दै शोर भ्रन्त.ष्टाय कानून के द्वारा जिसे तटस्थ माना जा चुका है। यह उस्लेखनीय 
है कि म्विस प्रकार की कायकारिणों का अनुपरण अन्य जिस भी देश में किया गया यहीं उस्ते 
असफल्षता मित्नी । जिन सरकारों में इस विधान का अनु कूरण किया गया उनमें प्रशा, बवेरिया, 
सेक्सनी तथा जमन प्रजातन्त्र के कुछु अ्रन्य प्रान्त (१६१६-३३) तथा १६२२ के बाद आयरिश 
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प्रजातन्त्र मुख्य हैं। यदि भारत में स्विस प्रणाक्षी का श्रनुसरण किया जाय और गवनर जनरल 
या गवनरों की नियुक्ति की प्रणाज्नी भी कायम रह्दे तो मन्त्रिमण्डल को दोहरी द्वानि होगी ओर 
उसे दो स्वामियों की श्रधीनता में रद्दना पड़ेगा । 

* भारत के ज्विए श्रमरीका की प्रणात्ञी भी उपयुक्त नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचक- 
मंडल्नों द्वारा, किन्तु वास्तव में सम्पूर्ण जनता द्वारा, ४ वष के ढिए निर्वाचित किया जाता है 
श्र वह्द धारासभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । १५० वर्षा के श्रनुभव से सिद्ध हुश्रा हे कि 
इस प्रणाली में कार्यकारिणी व घारासभा में सहयोग कठिन द्वो जाता है, दोनों की स्राई पाटने के 
ज्ञिए अनेक मध्यवर्ती पुलों की जरूरत पढ़ती है, दक्षों के प्रबन्धकों के द्वाथ में जरूरत से ज्यादा 
शक्ति केन्द्रित दो जाती है श्रोर निश्चयास्मक कारवाई में देरी द्वोती है। इस प्रणात्री के अंतर,त 
भी गवनंर-जनरतज्ञ या गवबनतों के बनाये रखने से उत्तरदायो शासन क सिद्धान्त को '्षति 
पहुँचती हैं। यदि राष्ट्रपति प्रणाह्नी के अंतर्गत भारतीय कार्यकारिणी के प्रधान को नियुक्ति गवनर- 
जनरल्ल या सरकार-द्वारा हुई तो स्थिति वेसी ही होगी, जंसी जमेन साम्राजीय विधान के अंतर्गत 
चांसबवर की या जापानी विधान के अंतर्गत मंग्री-श्रध्यक्ष की होती है । 

“दो और बात भी विचारणीय हैं। प्रथम स्विस या श्रमरीकी प्रणाह्षियों से हमें श्रपनी 
साम्प्रदायिक समस्‍या के लिए कोई शिक्षा नहीं मिन्नती । हिन्दू-मुस्क्षिम समस्या फिर भी श्रकछ्धृती 
ही बनी रहेगी | स्विस तथा श्रमरोकी प्रणाक्षियों के क्वाभ-द्वानि पर दमें सावधानीपूर्वक विचार 
करमा चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए वे कह्दां 
तक भअनुकृक्ष हैं और उनके अंतर्गत प्तामाजिक तथा श्रार्थिक सुधार की सुविधाएं हमें कद्दां तु 
प्राप्त हो सकती हैं। देश के सामने जो साम्प्रदायिक कठिनाहयां उपस्थित हैं, उन्हें हत् करने के 
उहं श्य से उनकी वकाह्मत करना व्यथ्थ है । दूसरे, भारत के लिए पालंमेंटरी प्रणाद्षी को अभी 
अनुपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। इस पर अधिकांश भारतीय प्रार्न्तों में सिर्फ ढाई वर्ष ही तो 
झमब्ष हुआ है--भोर इस छोटे कात्न में अ्रसफक्षता का निर्णय नहीं दिया जा सकता । वस्तुस्थिति 
तो यह है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद प्रान्त!य कार्यकारिणियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये 
और कतिपय उत्लेखनीय नीतियों को जन्म दिया। जिप्॒ देश को पालह्लमेंटरी शासन-प्रणाज्षी का 
परिच्चय श्रभी हार ही मित्षा दे उस पर नये प्रकार की कायकारिणी या घारासभा क्वादने की चेष्टा 
करना भ्रनुचित है बल्कि श्रावश्यकता तो यह दै कि उसे वंधानिक संशोधरनों, कानूनों तथा 
परम्पराशरों-द्वारा पाक्षमेंटरी शासन प्रणाक्षी को श्रनुकूल बनाने का अवसर दिया जाय । १६३७ से 
अब ठक भारतीयों को जो राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुआ दै उसके आधार पर तो कम-से-कूम नहीं कद्दा 
जा सकता कि यहां पाक्ीमेंटरी शासन-प्रणाज्ञो पर श्रमल नहीं किया जा सकता। इससे प्िफ यही 
जाहिर हुआ दै कि हमारी वेधानिक उन्नति में ध्गज्ञा कदम केन्द्र प प्रान्तों में मित्रीजुज्नी सरकारें 
कायम करना द्वोना चाद्दिए । मिक्नीजुल्ञी वजारतों को काम करने का काफी अवबध्तर देने के बाद ही 
अगक्षे कदम की बात सोची जा सकती दे । इस प्रकार की गज्नतियों, परीोक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा 
ब्रिटेन, भमरीका, श्रास्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में वहांके विधानों का विकास हुआ है, जब तक 
कोई देश एक प्रणात्ञी की कायक्रारिणी व धारा सभा की सभी सम्भावनाश्रों के ल्विए पर्याप्त अवसर 
नहीं देता तब तक बद्द वूसरे पकार की कायकारिणी व घारासभा को नहीं भ्रपना सकता ।” 


५ ; 
हे ३१ हि 
केष्? व दड का कहाना 

गांधोजी व कायंसमिति के सदस्यों के स्थान तथा हाक्षत के बारे में जनता की चिन्ता 
बहुत बढ़ गई। मार्च, १६४३ में निम्न बात केन्द्रीय असेम्बल्ली में ज्ञात हुई :-- 

गांधीजी तथा आगाखां मदत्न में उनके साथ गिरफ्तार ब्यक्तियों का खच <€५० रु* 
माहवार था, जब कि कायश्रमिति के हरेक सदस्य का खर्च १००) रु० माहवार था। यद्द सूचना 
केन्द्रीय अ्रसेम्बल्ली में श्री के० सी० नियोगी के एक सवाल का जवाब देते हुए गुद्द-सदस्थ सर 
रेजिनाहड मेक्‍्सवेल ने दी । 

गृह-सद्स्य ने यद्द भी कहा कि गांधीजो तथा कायसमिति के सदस्यों पर श्राराम की कोई 
चीज़ पाने के बारे में कोई प्रतिबंध नद्दीं दै । इन ल्ञोगों के क्षिएु जो पुस्तक व पत्रिह्चाएँ आरती हैं 
वे जांच करने पर यदि आपत्तिजनक नहीं पाई जातीं तो उन्हें दे दी जाती हैं। इस प्रकार का 
कितनी द्वी पुस्तक बंदियों तक पहुँचने दी जाती हैं । 

गांधीजी या कायसामति के सदस्यों को अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिल्नने नद्दीं दिया 
जाता | कायश्वमिति के सदस्यों के सम्बन्ध में इस नियम का और भी कड़ाई से पात्वन किया 
गया है। पिछली फरवरी में श्रनशन के सभय गांधीजी के सम्बन्ध में इस नियम को ढोल्ञा कर 
दिया गया श्रौर कितने ही रिश्तेदारों व मित्रों को उनसे मिल्लने दिया गया। स्वर्गीय श्रीमती 
गांधी की पिछुल्नी बीमारी के दिनों में भो रिश्तेदारों को मिक्नने दिया जाता था ओर इथ सुल्नाकात 
के समय खुद गांधोजी भी मोजूद रद्दते थे। कार्यसमिति के दो सदस्य डा० राजेन्द्रश्रसाद व श्री 
जयरामदास दोॉलतराम श्रपने द्वी प्रांतों में थे शोर ग्रद-सदस्य को उनके सम्बन्ध में कुछ भी 
जानकारी न थी । 

राजनीतिक बन्दियों के प्रति किय्रे जाने वाले ब्यचद्दार, के कारण देश भर में चिश्ता की 
लद्दर फेज गई । शुरू के मद्दीनों को कड़ाई दूर द्वोने पर पत्रों व मुलाकातों की श्रनुमति साधारण 
तोर पर दी जाने लगी । पन्नों से प्रतिबंध कुछ मद्दोने पदल्के श्रोर मुलाकातों से काफी बाद में 
हटाया गया । कभी-कभी राजनीतिक केंदियों व गिरफ्तार किये गए गुण्डों को एक साथ ही रखा 
जाता था । डाक्टरी देख-रेख बहुत कम थी श्रौर जो थी भी वह पर्याप्त न थी । राजनीतिक बंदियों 
के प्रति नजरबन्दों से मिन्‍न व्यवद्दधार किया जाता था और उन्हें कपड़ा व जूता दिये जाने के 
सम्बन्ध में शिकायत थी । नजरबन्दों के खर्च व उनके परिवारों की पंशनों के लिए विभिन्न प्रांतों 
में विभिन्न तथा एक ही प्रांत के विभिन्न ज़िल्लों में विभिज्न रकमें मंजूर की जाती थीं। कारण यदद 
था कि इस सम्बन्ध में कोई नियम न था ओर मंजूर करनेवाले श्रफसर अपनी इच्छा से निर्णय 
करते थे । खान अ्रवदुल्ञ गफ्फार स्रां को गिरफ्तारी तथा जेल में उनकी दशा से भी क्ोगों को 
चिन्ता हुईं । कद्दा जाता दे कि गिरफ्तार करते समय बल का प्रयोग किया गया था, जिससे 
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सीमांत गांधी के शरीर में खुरलट क्ग गई थीं। बाद में जेल में भी उनके प्रति बुरा सलूक 
किया गया । देश के अनेक भागों में दश्ड-कर क्गाये गये ओर उनको वसूली कड़ाई से की गई। 

अखिल भारतीय मेडिकज्ञ कांफ्रस के अ्रध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए डा० जीवराज 
मेहता ने बन्दियों की शिकायतों पर प्रकाश डाला | आपने बताया कि जब वे करत्र्वा की परोक्षा 
करने गये थे तब जेल्लों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने गांधीजी को उनसे न बोलने देकर हृदयद्वीनता का 
ब्यवह्दार किया । श्रापने बताया कि जेक्षों में चिकित्सा का यथोचित प्रबन्ध नहीं हैं। “कई जेलों 
में सफाई का प्रबन्ध ठीक नहीं है। थोड़े स्थान में इतने अधिक व्यक्ति रखे जाते हैं कि बन्दियों 
व नजरबन्दों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा हैं। दवाइयां श्रासानी से मिलती नहीं हैं 
ओर उनहें ज्ञिए ऊपर से मंजूरी लेनी पड़तो दे । श्रापने यह भी कद्दा कि “जेल्लों में जो दूध दिया 
जाता दै उसमें श्राधा पानी होता है श्रोर कभी-कभी पानी का अनुपात ७० प्रतिशत तक बढ़ 
जाता दे श्रोर इसीलिए वद्द उनके पीने ल्लायक नहीं होता ।” 

जेलों की साधारण श्रवस्था का ज़िक्र करते हुए आपने कट्दा, 'पञ्षाब व संयुक्त प्रांत में 
काफी सर्दी पड़ती है; ज्ेकिन बंदियों व नजरवन्दों को टंड से बचने के लिए काफी कपड़े नहीं 
दिये जाते /”? यह उक्ति एक ऐसे प्रख्यात डाक्टर की थी, जो खुद तीन वर्ष जेल काट चुका था। 

पंजाब में सुरक्षा सम्वन्धी कानूनों के श्रनुसार गिरफ्तार किये गये ब्यक्ति २० पंक्तियों से 
अधिक खग्बा पत्र नहीं लिख सकते थे। इसके अलावा वे पत्र हिन्दी में भी नहीं 
लिख सकते थे। फीरोजपुर जेल की द्वाज्त। ओर भी बुरी थी। दूसरी कमियों व 
बुराइयों क अलावा सफाई व जल्न की निकासी का इन्तजाम ठीक नहीं था । राजनीतिक 
बन्दी किले में रखे जाते थे ओर जेल्न-विभाग जिन मंत्री के श्रधीन था उन्हें किले में जाने नहीं दिया 
जाता था। मंत्री श्री मनोहदरल्लाल ने बंदियों से सवात्न किया, “क्या श्रभी आपको बाद्दर वाक़ों 
से मिल्नने नहीं दिया जाता १? इससे साफ़ ज्ञाहिर हे कि मिल्लनने की अनुमति देना जिन चीफ 
सेक्रेटरी के अधिकार में था श्रोर वे प्रधान मन्त्री के अधीन थे । 

पंजाब में बंदियों के रिहा होने पर भी उन पर अपमानजनक प्रतिबंध लगाये जाते थे। 
प्रांतीय असेम्बली के कितने द्वी ऐसे सदस्य, जो जेज्लों से बाहर थे, असेम्बल्नो की बंठकू में भाग 
नहीं के सकते थे। एक रूदस्य ने इस आ्रादेश को भंग किया और श्रदालत ने उनके कारय को 
उचित ठद्दराया । 

कोक्द्दापुर में एक बड़ी सनसनीपूर्ण घटटा हो गई । एक स्थत्री के वख उसके पति व 
सन्‍्तान के आगे उतारकर उसे श्रास दिया गया। इस सम्बन्ध में कोल्द्वापुर रियासत की पुल्चिस 
के सब-हन्स्पेक्टर के विरुद्ध गम्भीर आरोप थे। श्रो बी० जी० खेर ने इस घटना की जांच की मांग 
उपस्थित करते हुए निम्न वक्तबन्य दिया ;-- 

'“विछले दिसम्बर प्रजा परिषद्‌ के सम्मेलन के सिलसिले में मुझे कोल्हापुर जाना पड़ा था । 

“वहां जनता में एक स्त्री काशीबाई दनवार के प्रति कोल्‍्द्वापुर-राउत्र की पुलिस के दुब्य॑ब- 
हार के कारण सनसनी फ्लो हुई थी | पुलिस स्त्री के फ़रार लड़के की तलाश में थी और उद्ी 
के बारे में ज्ञानकारी प्राप्त करने के ज्षिए उसने स्री पर दबाव डालना चाहा था। 8 दिसम्बर १६४४ 
को कोढ्द्दापुर राज्य कायकर्ता सम्मेलन ने प्रस्ताव पास करके पुक्क समिति श्रोमती काशीबाई 
हनवार के द्वारा क्षणाए गए झारोपों की जांच के लिए नियुक्त की गई। इस समिति ने जांच- 
पड़ताल्न की ओर ९ जनवरी १६४५ को अपनी रिपोर्ट उपस्थित करदी। इसे बाद में एक और 
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पूरक रिपोर्ट के साथ १९ फरवरी १६४९ को प्रकाशित कर दिया गया । 

"ऐसा जान पड़ता है कि समिति इस परिणाम पर पहुँची कि फ्रौज़दार इनगावज्ञे ने 
श्रीमती काशीबाई के वस्च्र उसके पति तथा उसके बच्चों के सामने ही उतार दिये और डसे 
निदंयतापू्वंक पीटा | खमिति का विचार दै कि यद्द विश्वास करने के भा प्रभाय मिद्वते हैं कि 
स्‍त्री पर और भी अत्याचार किया गया। जिस पुल्षिस अफसर का इस मामले से सम्बन्ध है उसे 
दो ब्यक्तियों की मारपीट करने के श्रपराध में विभाग-द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप 
वास्तव में दंडित किया गया श्रोर उसका एद घटाकर जमादार का कर दिया गया। तब प्रज्ञा- 
परिषद के कार्यकर्ताश्रों ने प्रधान मंत्री से श्रनुरोध किया कि घटना के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र 
न्यायाधीश नियुक्त करके जांच कराई जाय; किन्तु यद्द श्रनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। मेरा 
मत था कि सम्बन्धित पुलिस अफ्रसर स्श्री के पति तथा भ्न्‍य ब्यक्तियों की साधारण मारपीट 
करने का ही श्रपराधी नहीं था बल्कि उसने श्रोर भी अधिक निनन्‍दनीय काये किया था। इसक्िए 
मेंने १८ मार्च १६४३२ को कोढद्दापुर के प्रधान मन्त्रो के नाम एक पत्र क्षिस्रा जिसका भ्ाख़िरी 
ऐरा इस प्रकार था :---'मुझे कद्दा गया है कि सिफ्र कोल्द्वापुर की प्रजा द्वी नहीं बल्कि ब्रिटिश- 
भारत के भी बहुत से ज्लोगों का विश्वास दे कि शिकायत बहुत कुछ सत्य है ओर सम्बन्धित 
सबहंस्पेक्टर ने बहुत ही निम्ंम तथा पाशविक ब्यवद्दार किया दे । 

“इश्क्षिए मेरा अनुरोध दे कि आपको श्रपने न्याय प्रबन्ध में जनता का विश्वास कायम 
काने के किए किसी स्वतन्त्र न्‍्यायाधीश-द्वारा जांच-पढ़ताज़ का आ्रादेश देना चादहिए। इस घटना 
से सभी सभ्य नर-नारियों का अंतःकरण क्षुब्ध हो गया है ।'' 

नोचे लंदन के पुक मामके का विवरण दिया जाता दै--“ब्रिटिश जनता युद्ध-सम्बन्धी 
समस्याओं में व्यस्त रहने के बावजूद न्याय-प्रबन्ध जैसे घरेलू विषयों में भी काफी दिलचस्पी 
लेती रही दे । इस सप्ताह हाईकोटं-द्वारा ठीन मजिस्ट्रेटों की निन्द्रा के कारण जनता में रोग की 
भावना फेल्ल गई दे | इन मजिस्ट्रेटों में से दो स्त्रियां थों. भौर एक पुरुष भौर इन्द्ोंने नावाल़िशों 
की अदालत में ११ साख के एक लड़के को किसी बातल्नसुलभ अपराध के क्विए बंत मारे जाने न्की 
सजा दी थी। अ्रपीक्ष में प्रधान न्यायाधीश ने दंढ के आदेश को रद्द करते हुए कद्दा कि इन 
स्थानीय मजिस्ट्रेटों ने नाबाल्िगों की भ्रदात्तों में काम करने के सभी नियमों की द्वी उपक्षा नहीं 
को है, बल्कि जितनी भी गक्कती वे कर सकते थे, उन्होंने की है। लड़के की तरफ्र से मन्निस्ट्रेटों 
के प्विज्ञाफ़ दावा दायर किया गया श्रोर श्री दरवर्ट मारीसन ने घोषणा भी को कि न्यायाधीश 
गोडार्ड इस मामले की सावंजनिक रूप से जांच कर गे । जांच समाप्त द्वोने तक मजिस्ट्रेट अपना 
काम न कर सकेंगे । इस मामले पर जनता की नाराज़ी जारी है और समाचार-पत्रों में हसीके 
सम्बंध में संपादकीय टिप्पणियां तथा संपादक के नाम पन्नों की मरसार रहती है । न्यायाधीश 
महोदय ने मजिस्ट्रेटों को मुज्ञाकात के लिए कन्दन बुलाया दै। आशा की जाती दै कि अदाक्षत 
में जब इस मामल्ले की खुनवाई द्वोगी तो संपूर्ण राष्र एक क्षण के ब्िए युद्ध को भूल जायेगा ।”! 

भारत में मजिस्ट्रेटों ने दक्षारों मामक्षों में बंत तगाए जाने की जाएँ दीं और भारत 
मंत्री श्री एमरी ने उनका उकक्ेख भी पालमेंट में किया, किन्तु भारत के सम्बन्ध में इस पर 
असंतोष प्रकट न किया गया जैसा कि इंग्लंड में हुई एक घटना पर असंतोष फेक्ष गया था। 
तीन मजिस्ट्रेटों द्वारा, जिनमें दो स्त्रियां थीं, ११ साक्ष के एक क्ढ़के को बत मारे जाने का आदेश 
दिया गया। बस पाक्तमेंट में दो-हलछा मच्च गया। हरबर्ट सारिसल ते सज़ा दिया जाना मुक्तवी कर 
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दिया । प्रधान न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेटों को जवाबदेद्दी के ल्विए बुल्लाया और तीनों मजिस्ट्रेटों को 
मुभत्तत्ष कर दिया गया । होम सेक्र टरी ने मामल्ले की जांच कराने का वादा किया | स्वशासित 
राष्ट्रों की कार्य-पद्धति ऐसी द्वी हे; किन्तु भारत में न तो यद्द विज्ञान ही है और न सरकार में 
इतनी करुणा की भावना दी । 

जहां एक तरफ़ भारत में बेतों की सजाएँ बढ़ी आसानी से दी गयीं वहां यह ध्यान देने 
की बात दे कि ११ वर्ष पूर्व सेना में भी बेतों की सजा को बहुत गम्भीर माना जाता था । 

सेनिक राजनीब्रिज्ञ 

यह घटना १८३२ की है और उसका सम्बन्ध रिफाम्स बिल्न से है। स....एक फर्ज 
पूरा करनेवात्ञा सेनिक था। वह अनुशासन को भी मानता था जिसके अ्रनुसार उसे राजनीति 
में भाग लेन! चाहिये था। एक दिन बरमिंघम की बारकों से बाहर रिफाम्स बित्ञ की तारीफ 
में चिट्टियां भेजी गईं । सनन्‍्तरी का काम करते हुए स...को एक सुधार-विरोधी पत्र द्वाथ लगा 
ओर उसने उसका जवाब भी भेज दिया | उस्चकी दाथ को क्िखावट पद्दचान ली गईं। सेनिक 
को गिरफ्तार करने के बजाय एक बदमाश घोड़ा चढ़ने के ्षिण दिया गया श्रोर जब सेनिक उस 
पर चढ़ न सका तो उसने इसकी कोशिश भी छोड़ दी। तब सेनिक को गिरफ्तार कर किया गया । 
मेजर विंढम के पूछने पर सनिक ने पत्र लिखने की बात स्वोकार कर ल्ली। तब उसे देशद्रोद्द का 
अपराधी घोषित किया गया; किन्तु दर्ड उसे घोड़े पर चढ़ने के द्विए सार्जयट का श्रादेश न 
मानने के सम्बन्ध में दिया गया | कोट मार्शज् होने पर १० मिनट के भीतर द्वी उसे अपनी 
रेजिमेण्ट के सामने २०० बेंत जगाने की श्राज्ञा सुना दी गयी | १०० बेत लगने के बाद उसकी 
बाकी सजा माफ कर दी गई ! वद्द सिफ एक बार कराहा। उसने कद्दा कि में दस घटना को 
इंग्लेण्ड भर में प्रकाशित कर दूगा। समाचार-पत्रों-ह्वारा हसकी सूचना देश की जनता को हो 
जायगी । और वास्तव में जनता में इसकी चर्चा हुईं। जांच होने पर यद्द फेसक्षा हुआ कि मेजर 
विंढम ने न्‍्यायपूर्ण कार्य नहीं किया । इृश्न अ्रकसर के काय के लिये सम्राट ने खेद प्रकट किया। 
सेनिक को अपना चित्र उतरवाने के किये दी ९० पॉड मिल गये । उसे जनता से इतना घन मिल्ना 
कि फौज में काम करने की कोई जरूरत न रह गई । 

बन्दूकची क्ल्लेटन को कंद श्रोर रस्यु की दुःखद कट्दानी से जहां श्रनुशासन का एक अपूब 
उदाहरण मिल्ञता दै वहां डढाक्टरी परीक्षा के खोखलेपन पर भी प्रकाश पढ़ता द्वे। चाल्नीस वर्ष 
का एक ऐसा आदमी सेना में भर्ती कर लिया गया जो सेना में काम करने-लायक न था। वह 
सेना में बना रद्दा और साथ ही उसकी तन्दुरुस्‍्ती भी गिरती गयी । जब उसे दण्ड देने के बक्िये 
नजरवन्‍्द केम्प में भर्तों किया गया तो तपेदिक के कारण उसका बुरा द्वात़् था और पेंदज चक्षने 
की वजद्द से लगभग भ्रधमरा द्वो चुका था। युद्ध-मन्त्री सर जेम्स अ्रिग ने द्वाइंको्ट का एक जज 
मामले की जांच ऊरने के ज्िए नियुक्त करने का वायदा किया । इसका फेसला पिछले सप्ताद्द ही 
हुआ है । गिलिघम नजरबन्द-केंश्प के दो गेर-कमोशनी अफसरों के अपराध के निर्णय से जनता 
में बड़ी सनसनी फेल गई है । उस पर एक ऐसे संनिक की दृस्या का इलजाम ब्वगाया गया है जो 
४० र्गत्न का श्रशक्त, बहरा श्रोर तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति था। दोनों को सजा इस कारण दी 
गई क्योंकि सेनिक को स्वस्थ बता कर दुण्ड भोगने के लिये भेजा गया और स्वस्थ दता कर दी 
नजरबन्द केम्प में दाखिल किया गया था । (“मेंचेस्टर गाजियन', १ जुलाई १६४३) | 

कांग्रेस के इतिहास के विद्यार्थी अमरीकी मिशनरी रेवरड आर० झार० कीथन के नाम से 
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परिचित हैं। वे चिंगत्नपट के ईसाई विद्यार्थी-शिविर में भाग ले रद्दे थे कि श्रचानक डम्हें मद्रास- 
सरकार का प्रध्तीडंसी के बाहर चत्ते जाने का श्रादेश मिला। यद्द आदेश भारत-रक्षा-विधान के 
नियम २६ के श्रन्तगंत जारी किया गया था। वे तुरन्त बंगलोर के लिये रवाना द्वो गये । वहां 
उन्हें मेघूर से निर्वासित किया गया । भारत से जाते समय उन्होंने निम्न वक्तव्य दिया:--- 

“हमें उस देश को, छोड़ने के लिये कद्दा जा रहा है जिसे हम प्यार करते दें, जिसकी 
दमने सेवा की दे श्रोर जिसे श्रब हम अब अपना देश मानते हें । हिन्दुस्तान के कितने द्वी हिस्सों 
से कृपापूर्ण विचार प्रकट डिये गये हैं और प्रार्थनायं भी की गयी हैं। इसका हम पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा है । हम आपकी भावना को कद्र करते हैं ओर विश्वास दिल्लाते हैं कि हम चाद्दे जहां भी हों, 
भारत के किये प्रयत्न करते रद्ेेंगे। पिछले दस साक्ष से हम भारत के गांवों ओर उसझही गन्दी 
बस्तियों में रचनात्मक कार्य करने में गे हुए थे। हमने नोजवानों की शक्ति और जोश को 
क्रियास्मक दिशाओं की ओर ढकेल्नने का प्रयत्न किया भोर इसमें सफल भी हुए । 

“मिन्रराष्ट्र बुराई की मद्दान्‌ शक्तियों के चंगुल्न में फंसे हुए हैं। दम दावा करते हैं, श्रोर 
यह दावा ठीक भी दै, कि हम जीवन की मद्दान्‌ स्वाधीनताश्रों के लिये क्ढ़ रद्दे दें भ्रोर ये 
स्वाधीनताय विश्व-ब्यापी द्वोनी चाद्दिय--खासकर इमारे हिन्दुस्तान में । हमें यकीन दै कि 
ज्यादातर आदमियों का विश्वास द्वे कि न्‍्यायपूर्ण तथा स्थायी शांति की व्यवस्था क! निर्माण 
जीवन की रचनात्मक तथा क्रियात्मक शक्तियों-- सत्य तथा प्रेम--के ही आधार पर हो सकता दे । 
कम-से-कम यद्द तो हमारा इढ़ विश्वास है कि शांति की ऐसी ब्यवस्था का निर्माण उस द्िंसा व 
बेईमानी के श्राधार पर नहीं द्वो सकता जो नाजीवाद की विशेषताय रद्ी हैं। गोकि हम नाजी- 
वाद पर द्वोनेवाले किसी द्विसापूण हमले में अपने आ्रन्तरिक विश्वास के कारण भाग नहीं के 
सके, फिर भी मिन्न-राष्ट्रों के मद्दाल्‌ बल्निदानों को मददेनजर रखते हुए दम ऐसे साधनों-ह्वारा, जिनमें 
हमारा विश्वास है, अपने प्रयत्नों का योगदान करते हें। ऐसा जान पड़ता है कि इस समय हमारा 
यही अपराध दै भोर इसीलिये दमें निर्वास्तित किया जा रहा है । दम ऐसे सभी कष्टों का स्वागत 
करते हैं जिनले जीवन को पूर्णता का मार्ग खुज्ल सकता दे ओर हम सत्य की प्राप्ति के अ्रधिक 
निकट पहुँच सकते हैं| हम जानते हैं कि आपकी प्रार्थनाए' शोर आशीर्वाद हमारे साथ हैं और 
हम उस सुखद दिन की आशा! करते हैं जब दम झापके बीच में फिर आर सकेंगे ।” 

॥॒ सजरबन्द 

शासन-ब्यवस्था का यद्द नियम द्वे कि जब किसी व्यक्ति पर अदाल्षत में मुकदमा नहीं 
चत्भाया आता, बढ्कि उसे नजरबन्द द्वी किया जाता है, तो--चषादे वद्द अमीर दो या गरोब -- 
डसके दिये अपना व अपने परिवार का खर्च चन्नाने के ल्लषिए मुनासिब भत्ता दिया जाता है। 
ड्यक्तिगत सत्याग्रद-आन्दोलन के दिनों में अधिकांश नभरबन्दों को कुछ भत्ता नहीं दिया जाता 
था । उन्हें निर्वाद के लिये डेढ़ आना (दूसरे दर्ज के केदियों के लिये) से चार भ्राने ( पहले दर्जे 
के कैदियों के किये ) तक दिया जादा था। वेल्ोर सेणट्रल्न जेज्ञ में ८० नजरबन्दों-द्वारा १६ दिन 
तक अनशन करने के बाद निर्वाह की रकमें बढ़ा कर क्रमश: ४ आ० और ८ झा० कर दी गर्थी । 
कुछ २५- मजरबन्दों में से सिफ्रे आधे दुर्जज को < रु० से ३९ रु० मासिक तक पारिवारिक 
भप्ते दिये गये । फिर नजरबन्दों के भत्ते बढ़ा कर क्रमशः १ रु० ४ झआा० और १ रु० १२ आ० 
कर दिये गये । 

१६४२-७३ में भत्तों-सम्बस्धी नीति में कुछ सुधार हुआ । मद्रास में १८९ नजरबन्दों 
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को १९ रु० से १०० रु० प्रति नजरबन्द भत्ता दिया जाता था; किन्तु बंगाल में अधिक उदारता- 
पूर्ण नीति का अनुसरण किया गया । कारण यद्द था कि बंगाल में हजारों नजरबन्द थे और 
उनके सम्बन्ध में नीति निर्द्धारित कर दी गयी थी । बंगाल्ष के मूल्यों में श्राठ या दस गुनी वृद्धि 
होने के कारण भर्तों की दरों में संशोधन करना आवश्यक द्वो गया; किन्तु यद्द शत थी कि भत्ता 
नजरबनद की उस अआ्राय से अधिक न द्वोना चाहिए जिससे नजरबन्दी के कारण वहद्द वंचित 
हुआ दो । 

सबसे उद्क्ेखनीय विवरण राजा सर मद्दाराज सिंद्द को बदन श्रीमती अम्तकोर की 
गिरफ्तारी व नजरबन्दी के सम्बन्ध में है। यद्द विवरण नीचे दिया जाता है:--- 

“इन्हें सायंकाल ८॥ बजे काख्का में गिरफ्तार कर लिया गया। सूचित किया गया कि उन्हें 
श्रम्वात्च। जेल ले जाया जायगा। राजकुमारी भ्रस्शृतकोर ने अपने साथ अपना बिस्तर, चरखा, 
बाहबित्ष, गीता तथा पानी पीने का गिक्ञास छ्ले जाने का श्रनुरोध किया झोर इसकी हजाजत उन्हें 
दे दी गयी । उन्हें भ्रपना कपड़े का बक्स ते जाने की इजाजत नहीं दी गयी और कहद्दा गया कि 

उन्हें लाहौर ले जाया जायगा; क्योंकि मद्दिल्ला नजरबंदों या एक मद्दीने से अधिक काल के लिए 
कारावास का दंड पानेयाली स्त्रियों को रखने का प्रबंध वहीं है। क्षेकिन उन्हें कभी ब्वाद्दौर नहीं 
ले जाया गया और एक मह्दीने का काक्ष उन्होंने एक जोड़े कपड़े में दी गुजारा | ये कपड़े बुरी तरह 
मेले हो चुके थे । उनमें कबूतर को बीट व चूद्रों को लड़ी के निशान थे । रद्दने के कमरे में दी शौच 
का स्थान था जिसे इस्तेमाल करने से उन्द्वोने इन्क्रार कर दिया। स्नान के किए कोई बंद जगद्द 
हक न थी । रहने के स्थान की मरम्मत बहुत दिन से नहीं हुई थी | एक दिन मिद्दी का एक ढोंका 
गिर पड़ा और उनके कंधे पर कुछ दलको चोट क्गी । सायंकाल्न ८॥ बजे गिरफ्तार द्ोने के कारण 
उनके भोजन का कोई प्रबंध न था। उन्हें मोटी, अधकच्ची रोटी ओर ठंडो दात्न दूसरे दिन दोपद्दर 
१ बजे दी गयी | वे यह भोजन न कर सकी । यही भोजन उन्हें सायंकात्न ९॥ बजे दिया गया। 
अगले दिन फिर यद्दी भोजन दिया गया। तीसरे दिन भूख से परेशान द्वोकर उन्होंने रोटी खाने 
की कोशिश की; किन्तु इस भोजन का उनके पेट पर बुरा असर पढ़ा। चोथे दिन जेल्धर को दया 
श्राई भौर उसने २ ऑध दूध अपने घर से मेंगाकर दिया, जिसके ल्लिए राजकुमारी ने उनका 
झाभार माना | सप्ताह्द भर में द्वी उन्हें अस्पताज में भरती कर दिया गया | तब उन्हें कुछ दूध, 
घब्जी व डबत्त रोटी निध्य दी जाने स्तगी । इस तरद्द डाक्टरों ने डन्‍्हें नजात दिल्लायी। तीन 
पप्ताह अकेले रहने पर ल्वादोर से पांच अ्रन्‍्य महिल्वाएं भी श्रा गयीं, जिनमें दिल्ली की श्रीमतो सत्य- 
बती भी थीं। उन्हें पुस्तक या समाचारपत्र पढ़ने को नहीं दिये जाते थे श्रौर न छिखने के ख्िए 
कागज की एक भी चिंदी दी जाती थी । दूसरी बद्दनों के श्राने पर मांग की गयी कि भोजन उनके 
झपने सेद्दन में ही पकाया जाय । उन्हें थाक्ष,, कटोरे भौर गिल्ञास दे दिये गये ओर इसके बाद 
उनकी दहात्वत ठीक रही । भोतर दी एऋर स्नानागार का प्रबंध कर दिया गया। ऐसा जान पढ़ता 
है कि आरम्भ में श्रोमती अस्तकोर के प्रति साधारण अपराधो-जसा ब्यवद्दार किया जानेवाला था 
झौर इसीलिए जेल के भ्रधिकारी चाहते हुए भी कुछ करने में झसमर्थ थे। अ्रन्व बहनों के भाने 
से पहले सीन दिन सुबद्द का भोजन पहुंचाने की किसी को याद द्वी न रद्दी। ८ सप्ताह में डनका 
बजन १ स्टोन कम द्ो गया। इसके बाद उन्हें जेल से त्वाकर अपने मकान में ही नजरबंद कर 
दिया गया, जहां वे २० महीने लगातार रद्दीं। जब वे जेल्न में थीं, उनके भाई की मृध्यु द्वो गयी। 
यहां तक कि उन्हें भ्रपणी भावज के ल्विए पत्र तक छिखने की अनुमति नहीं दी गयी। यह एक 
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पेसी कहानी है, जिसे राष्ट कभी भूत नहीं सकता। इस कहानी के साथ श्री पेण्डेरेज्ञ मून, 
आई० सो० एस० का भी सम्बन्ध है। श्रीमती अम्रृतकौर के भाई के नाम इनके एक पन्न का 
संसर किया गय।। जब श्री पेण्डरेज् मून से अपने आचरण का स्पष्टीकरण करने को कट्दा गया 
तो उन्होंने हरतीफा देने की इच्छा प्रकट की । 

पंजाब द्वाईकोर्ट में अपीक्ष करने पर एक केदी को रिद्दा करने का आदेश दिया गया; किन्तु 
उसे तुरन्त छोड़ा नहीं गया। पंजाब अ्रसेम्बन्ञी में सरदार सोहनसिंद्द जोश ने सरदार तेजासिंद्द 
स्वतंत्र की तरफ से प्रश्न किया कि क्‍या गुजरात ज़िले फे सरदार रजवंतप्िंद्द के दरख्वास्त-निगरानी 
दायर करने पर ल्ाद्दोर हाईकोर्ट ने उनके तीन वर्ष के कारावास को घटाकर एक वर्ष का कारावास 
२७ अगस्त १६४३ को कर दिया था ओर वया उन्हें एक वर्ष से श्रधिक केंद भुगतनी पढ़ी थी? 
उन्होंने प्रश्न किया कि सज्ञा घटायी जाने का भ्रादेश ज्ञायत्षपुर जेल्न ४ श्रक्टूबर १६४३ को इतनी 
देरी से क्‍यों भेजा गया ? 

सर मनोद्दरक्ञात्न ने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सजा घटायी जाने के सम्बन्ध में 
श्रादेश भेजने में देरी होने का कारण यह था कि जिन सेशन जज को शआ्रादेश सेजना था वे छुट्टी पर 
थे और साथ ही सेशन जज को यह भी ज्ञात न था कि बंदी उस समय किस जेल्न में है । 

बंगाज्ञ अ्सेम्बलो में हुए सवात्न व जवाब से प्रकट हुआ कि परिस्थिति बहुत ही श्रसंतोष- 
जनक दे भौर मंत्रिमंडल को तुरन्त जांच करानी चादिये | बंगाल के प्रधान मंत्री ने साफ शब्दों में 
बताया कि मेदिनीपुर की घटनाओं के सम्बन्ध में जांच कराने का जो बचन पिछले प्रधान मंत्री ने 
दिया था उसे पूरा करने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। श्री फञजलुत्न हक ने जांच का जो वचन दिया 
था वद्द बंगाल्न के स्वर्गीय गवनर सर जॉन हबंट को पसंद न था भ्रोर श्री दृक को प्रधान मंत्री के 
पद से हटाये जाने का एक यद्ध भी कारण था। जनता और पुद्धिस दोनों द्वी की तरफ से एक 
दूसरे के प्रांते अत्याचार के इलजाम लगाये जाने के कारण जांच बहुत द्वी आवश्यक थी; किन्तु 
सर नज़ोमुद्दीन के पूरे जवाब से जाँच कराने के सम्बन्ध में उनकी द्विचकिचाहट साफ मरूद्धकती 
थी। आपने कहा, “जद्दां तक पुक्षिस का सम्बन्ध दे, उसकी तरफ से यदि कोई श्रत्याचार हुए हें 
तो उनकी जांच कराने को में तयार हूं; किन्तु दूसरी तरफ से जो दत्याएं दो रद्दी दें, लोगों को 
भगाया ना रद्दा है और उनसे जबरन धन लिया जा रहा दे, इन्हें बंद कराने के द्विए दूसरा पत्ते 
क्या करेगा ?”! 

भारत-सरकार बराबर इस बात पर जोर देतौ थी कि लोगों को सिर्फ इसलिए नज़रबंद 
रखा जाता है कि वे अपने द्वानिकर कार्यो से बच | नजरबंदों के विरुद्ध जो भारोप थे उन्हें उपस्थित 
करते समय भो यद्दी बात कट्दी गयी थी | श्री हुमायू' कबीर न प्रान्तीय घधारासभा में प्रस्ताव 
उपस्थित करके श्रजुरोध किया कि नजरबंदों के साथ अ्रधिक नर्मी का बर्ताव होना चाहिए । इसका उत्तर 
देते हुए प्रधानमंत्री ने कद्दा कि नजरबंदों के परिवारों को सद्दायता देते समय इस बात का ध्यान 
अवश्य रखना चाहिए ह# नजरबंदी लोगों को श्रश्मिय जान पड़े । एक जिस भय से ब्यक्ति विनाश- 
कारी कार्यों से श्र॒ल्लग रद्दता दे वह यद्द दे कि उसके अभाव में परिवारवाल्नों को कष्ट द्ोगा। 
पुक स्वायत्त-शासनप्राप्त प्रान्त की भारतीय प्रधान मंत्री मेक्सवेज्ञ को भी मात कर रद्दा था । 

ब्रिहार, उड़ीसा व मद्रास में एक कमीशन ने उन नजरबंदों के मामक्नों पर विचार करने के 
ल्विए दोरा किया, जो विशेषाधिकार-कानून के अन्तर्गत अ्रपना पक्त उपस्थित करना चाहते थे। 
जुक्ाई, १६४३ में केन्द्रीय श्रसेम्बन्ञी में श्री के० सी० नियोगी ने सरकार का ध्यान एक इस समा- 
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चार की ओर झाकषिंत किया कि दिल्ली के किले में एक ऐसा तद्दखाना, हैं, जिसमें कतिपय राज- 
नीतिक बनिदयों को रखा जाता द्ै। श्री नियोगी ने सरकार से भ्रनुरोध किया कि वद्द इस विषश्र 
का स्पष्टीसरण कर दे; किन्तु गृह सदस्य ने इस प्रश्ष की ओर ध्यान नहीं दिया--छकम-से-कम 
उन्होंने सवात्न का तुरत जवाब न दिया । 

जमीन के नीचे ये कोठरियां १६४१ में बनवाई गई थीं । वे जमीन की सतहद्द से सोलद्द 
फ्रीट नीचे थीं; किन्तु कोठरियों के सामने २३ फ्रीट चोंढ़ा खुत्चा अद्वाता था । चु'कि कोडरियों में 
सूरज की किरण सीधी नहीं थ्रा पाती थीं, इसब्विये उनमें कुछ अंधेरा रद्दता था; छिन्तु वे काफ़ी 
बढ़ी श्रोर साफ़ थीं, श्रोर नज़रबन्दों को पुछुताछु के लिये रखने-ल्ञायक थीं। इन कोठरियों का 
उपयोग सिफ्र इसी काय के लिये किया जाता था । 

पं० हंद्यनाथ कु'जरू के यह पूछने पर श्री कानेन स्मिथ ने बताया कि मामूली तोर पर 
केदियों को यद्वां एक महद्दीने से ज़्यादा नहीं रत्ना जाता श्रोर किसी भी हाक्वत में वे उनमें दो महीने 
से ज़्यादा नहीं रग्वे जा सकते । 

श्री एन० एम० जोशी ने अपने संशोधन के द्वारा नक़्रबन्दों के मामल्नों पर विचार करने 

के क्षिये एक समिति नियुक्त करने का अनुरोध किया था। इस संशोधन के पक्त में ३४ और विपक्ष 
में भी ३६ द्वी मत आये ओर श्रध्यक्त के मत से यद्द संशोधन अ्रस्वीकार कर दिया गया । 

बम्बई-सरकार ने जनवरी १६४३ में क्रिमिनब्न क्वॉ एमेडमेंट के अन्तर्गत ग्रदेश निकालकर 
बच्छुराज ऐण्ड कम्पनी को सूचित किया कि सरकार उनके-पाप्त जम्ता ७२,८०० रु० की रक्रम को 
जब्त करना चादह्दती है; क्योंकि सरकार को विश्वास हो चुका दे कि इस धन का उपयोग अ्रखिक् 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के ज्षिये किया जायेगा । खफ़ोफा अ्रदान्नत के चीफ़ जञज् श्री माक नोरोन्हा 
के सामने श्रादेश के श्रोचित्य का प्रश्न उठाया गया । चीफ जज ने निर्णय किया कि जिन दो 
ब्येक्तियों ने दरसख़्वास्त दी द्वै भोर जो कांग्रेष के प्रारम्भिक सदस्य द्वोने का दावा करते हैं उन्हें दस 
आदेश में कोई हानि नहीं पहुँची । अन्त में चीफ जज ने घन जब्त करने का आदेश बद्वात्न रखा । 

पूना के एडिशनल सिटी-मजिस्ट्रेट ने 'भारत छोड़ी' के गुजराती श्रनुवाद की एक प्रति अपने 
पास रखने के श्रभियोग में एस० आर० दिवाल़्कर को ६ मह्दीने की कढ़ी केदू, १०० रु० जुर्माना 
तथा जुर्माना न देने पर श्रोर दो मद्दीने को कड़ी केद की सजा दी । 

शान्ताराम उफ दइनुमन्त अनन्त गुमाश्ता देशमुख, जो सतारा जिले के खानापुर स्थान का 
था, श्रगस्त १६४२ में गिरफ्तार किया गया ओर उसके रिश्तेदारों को तभी से उसके सम्बन्ध में 
कोई खबर नहीं मित्नी । अगस्त १६४४ तक उसके घरवाले कोई खबर मिलत्नने का इन्तजार करते 
रहे । उसके बाद सतारा के जिल्ना-मजिस्ट्रेट से मिले। मजिस्ट्रेट ने उसकी पत्नी और साले को 
बतक्ाया कि शान्ताराम दो महीने में जेल से छुटकर घर वापिस आ जायगा । रिश्तेदार खबर 
मिल्नने को प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि उन्हें उसकी झ॒त्यु का समाचार मिल्ना। रिश्तेदार इस समाचार 
का यकीन न कर सके ओर उन्होंने जेलवाल्यों से उसके कपड़े मांगे । जेलवाक्नों ने कद्दा कि कपड़े 
लाश के साथ दी दफना दिये गये । शान्ताराम के साले ने यद्द सब्र बात लिखकर अप्तेम्बत्नी के 
एक सदस्य के पास भेज दीं । उन्होंने जेल्नों के इन्सपेक्टर जनरल से पूछुताछु की श्रोर एक मद्दीने 
बाद इसका उत्तर मिला कि १६ दिसम्बर १६४२ को शान्ताराम बेल्नगाँव सेण्ट्क्क जेल में मर 
गया । डन दिलों जेज्न में एक खास मद्दामारी फेली हुई थी ओर शान्ताराम उसी का शिकार हुआ 
था । मृत्यु की खबर १३ दिसम्बर १६४३ को ( एक वष बाद ) विद्टध। ताहलुका के पुल्षिस सब- 
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हम्सपेक्टर के जरिये एक पत्र-द्वारा उसकी पत्नी के पास भेज दी गईं थी । दस पत्र में यद् खबर 
गछ्वती से दी गयी थी कि कपडे क्लाश के साथ ही दफना दिये गये थे । लाश को जब्लाया गया 
था। मृत्यु को खबर देनेवाल्ञा पत्र भी उसकी परनी तक कभी नह्ीं पहुंचा औ्रोर न बिट्टा के पुल्चिस 
सब-हन्पपेक्टर ने डखको पत्नी को सूचित ही किया था । जिज्ना-मजिस्ट्रेट ने जो यद्द सूचित किया था 
कि शान्ताराम दो महीने में वापस आ जायगा | इससे पता चद्वता है कि उस कुछ भी खबर न थी । 
सिविलियन!। का दुभाग्य 

युद्ध में सिविज्ियनों को भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा-। बलिया के श्री निगम तथा 
डी० एश्च० पी० श्री रियाजुद्दीत को अपने पदों से अत्लग कर दिया गया । संयुक्तप्रान्त के श्री दे को 
जयपुर रियासत में काम मित्ष गया । पहले दो सज्लनों को २६ फरवरी, १६४४ को बमारस से जारी 
किये गये एक भ्रादेश-द्वारा अपने पर्दो से हटाया गया था । कद्दा ज्ञाता दै कि कल्नक्टर ने|०,००० 
रु० के नोटों को नष्ट करा दिया था । पंजाब के श्री पेण्डरेल् मुन आई० सी० एस० ने श्रीमती 
अम्त्ृतकौर के भाई के पाप्त उनके प्रति दुब्यंवहार के सम्बन्ध में एक पत्र ल़िश्ला ओर फिर पंशन लेने 
से इन्कार कर दिया | बंगाल्ष के श्री ब्लेयर को प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध लिखने के अभियोग में 
इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया । मद्रास-सरकार के एक सेक्रेटरी को पत्नी के लिए किसी 
ब्य क्ति-द्वारा किखे गये पत्र के ब्विए प्रान्त के किसी अ्रज्ञात कोने में भेज दिया गया । यह पत्र उस- 
की परनी को कभी मिलता नहीं; किन्तु इसमें युद्ध के विषय में कुछ चर्चा को गई थो । पंजाब के 
श्री ज्ञाक्ष आई० सी० एपत० ने प्रान्तीय सरकार द्वारा अपनी बर्खास्तगी के विरुद्ध अ्रपीक्ष दायर 
करके डिग्री प्राप्त की | मध्यप्रान्त के श्री झार० के० पाटिल्वय, श्राईं० सी० एस० ने इस्तीफा दे दिया; 
क्योंकि वे सरकार को आन्दोल्लन-सम्बन्धी नीति से सहमत न थे | कई अन्य सिविलियन आन्दोलन 
से सम्बन्ध न रखने पर भो निकाल दिये गये । 

राजपीपज्ञा रियाप्तत में दो च्राठ-आठ वर्ष के लड़कों को तोड़-फोड़-पम्बन्धी कार्यों के क्षिए 
जेल में डाल दिया गया और वे दिसम्बर १६४४ और इसके कुछ समय बाद तक जेल में रद्दे । 

श्रीमती श्ररुणा श्रासफश्चक्ओछी को दिछ्लो -के चीफ कमिश्नर ने श्रादेश दिया था किये ७ 
घितम्बर १६४२ से १० दिन के भीतर सी० श्राईं० दी० पुल्निस के सुपरिन्टेम्डेन्ट के सामने हाजिर 
हों । श्रीमती श्रासफभ्रत्नी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुल्निस के सामने हाजिर नहीं हुईं और तब उन्हें फरार 
घोषित कर दिया गया | 

तब श्रीमती अासफश्नद्बी के सामान का नीलाम हुश्ला। उनकी बेधी आस्टिन कार ३,९००२ू० 
में बेच दी गयी । उनका सकान २०,००० में बेच दिया गया । 

ज्ञाज्वा फीरोजचन्द, सर्वेन्ट्स आवदि पीपुल्स सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे । आप अगस्त, 
१६४२ से ही नज़रबन्द थे | सियात्वकोट जेक्ष से त्ञाहोर संद्रल्त जेल ज्ञाते समय आपको हथकड़ियां 
पहनाई गई थीं । 

श्री जयप्रकाश नारायण एक सुप्रसिद्ध समाजवादी हैं। स्वराज्य प्राप्त करने के साधनों के 
सम्बन्ध में उनका कांग्रेस से मतभेद था। इसी प्रकार काय-प्रणाज्ञी के सम्बन्ध में भी उनका मत 
भेद था। देवज्ञी जेज़ से जिस पत्र के खिखने की बात उनके सम्बन्ध में कद्दी जाती है उससे भी 
यही प्रकट द्वोता है। जब देवजद्ली केम्प तोड़ा गया और नज़रबन्द विभिन्ष प्रान्तों को भेजे गये तो 
श्री जयप्रकाश नारायण भी बिहार भेजे गये ओर उन्हें हजारीबाग संद्रज्न जेज्ञ में रखा गया । यहां 
से $ मवस्थर १६४२ को वे भाग गये । उनकी गिरफ्तारी के क्षिप भारी इनाम की घोषणा को 
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गई, जो बढ़ाकर १०,००० रु० तह् किया गया । एक बार खबर मिक्ली थी कि ये नेपाक्ष 
में हैं । फिर बंगात्न-मंत्रिमंडल ने उनके बंगाल में रहने की बात की सूचणा दी; 
किन्तु सी० आई० डी० को खबर मिद्वने से पद्चले ही वे प्रान्त के बाहर हो गये । 
उन्हें भ्रक्टूबर में पकड़ लिया गया; किन्त॒ यद्द नहीं बताया गया कि यह गिरफ्तारी किप् 
प्रान्त में ओर किसके आदेश पे हुई । अन्त में उन्हें पंजाब “में नज़रबस्द करके रखा 
गया । पंजाब-सरकार ने कद्दा कि उनके प्रति प्रथम श्रेणी के बंदी का व्यवद्दार किया जाता है | ७ 
नवम्बर को प्रान्तीय अ्रसेम्बन्नी में एक कार्य-स्थगित-प्रस्ताव उपस्थित करने का प्रयरन किया गया; 
किन्तु £ दिसम्बर को उसके ल्विए अनुभति देने से इन्कार कर दिया गया | तब ब्लाहौर हाईंबोट्ट 
में उनड्ी तरफ से दरख्यास्त दी गयी कि नजरबन्दी के सम्बन्ध में जांच के लिए बन्दी को 
उपस्थित होने दिया जाय । इस दरख्वास्त का परिणाम की जयप्रकाश के वकील के किए विचिश्र 
हुआ श्री पर्डीवाला यह द्रख्वास्त लादौर द्वाईकोट में दाखिल्न करने के ल्लिए ही बम्बई से 
आये थे । तब स्वयं पर्डीवाला के सम्बन्ध में इसी प्रकार की श्र्जी दी गयी; किन्तु उन्हें तीन 
दिन के भीतर रिहा कर दिया गया। पंजाब द्वाईकोट के चीफ जस्टिस के यद्द कहने पर कि यदि 
यह प्रमाणित हो गया कि इस वह्कील को सिफे इस्तोज्ञिए गिरफ्तार किया गया कि यह अपना 
पेशा-सम्बन्धी काय करने आया था, तो वे कुछ गम्भीर कारंबाई करंगे--पघरकार तुरन्त अपनी 
स्थिति से हट गयी । जद्दाँ तक जयप्रकाश नारायण-सम्बन्धी दरख्वास्त का सम्बन्ध है, उस दर- 
ख्वास्त की सुनवाई की तारीख के तीन सप्ताह पहले हो एडवोकेट-जनरत्न ने श्री जयप्रकाश 
नारायण के वकीक्ों को सुचित किया कि बन्दी को जिस कानून के अन्तगंत गिरफ्तार किया गया 
था उसे अब भारत-रक्षा विधान से बदलकर १८१८ का तीसरा रेगुलेशन कर दिया गया है। 
इस तरद्द नजरबन्द का मामज्ञा दरख्वास्त के क्षेत्र से बाहर दो गया । एडवोक्रेट-जनरल् का भ्रनु- 
रोध स्वीकार किये जाने पर चोफ जस्टिस तथा नन्नरबन्द के वकोल्ष में कुछ विचिन्न बातचीत भो 
हुईं । ७ दिसम्बर को श्री जयप्रकाश नारायण की तरफ से श्रोमती पूर्णिमा बनर्जी-द्वारा दायर 
की गयी दरख्वास्‍्त चोफ जस्टिस सर ट्रेवर दैरीज तथा जस्टिस सर श्रव्दुरंहमान-द्वारा नामंजूर 
कर दी गयी । 

पर्दावाज्ा का मामज्ञ। एक और भी परिस्थिति के कारण मनोरंजक रहा। श्री परेों- 
वाज्ना को अपनी गिरफ्तारी के दो दिन बाद जेब में एक सब-इन्सपेक्टर दिखाई दिया जिसे 
उन्होंने ढाहोर द्वाईकोर्ट में दाखिल्न करने के लिए एक श्रर्जी दे दी, ओर जिएमें उन्होंने अपनी गेर- 
काब्ूनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए थे। यह श्री द्वाईंकोट नहीं पहुँचाई गई । 
स्पष्ट था कि पुलिस के पास श्री पर्दीदात्ञा के विरुदू कोई आरोप न था और इसीलिए अपने 
आचरण के स्पष्टीकरण में उसे कठिनाई द्वो रही थी ओर फिर इसीज्लिए उन्हें दो दिन बाद रिद्दा 
कर दिया गया था। श्री पर्डीवाज्ञा की गिरफ्तारी के ४ दिन बाद उनकी रिद्वाई और जयप्रकाश 
नारायण के सम्बन्ध में भारत-रक्ता-विधान के स्थान पर १८१८ के रेगुन्नेशन ३ को ब्लागू करने 
से अ्रधिकारीवर्ग का वास्तविक स्वरूप अपनी पूर्ण नग्नता में हमारे सामने आ जाता है। भर्जी 
न पहुँचायी जानेवाद्दी बात से एक वेसी ही घटना स्मरण द्वो आती दै, जो इस्‍'ग्लेंड में एक 
कप्तान के सम्बन्ध में हुई थी ओर जस्टिस दम्फ्र के सम्मुख मामज्ञा जाने पर उन्होंने इसकी 
कढ़ी आज्लोचना की थी ओर साथ ही ग्रद्-मन्त्रो सर जान एण्डसंन ने इसके ल्षिण क्षमा भी 
मांगी थी । जस्टिस्त हम्फ्र ने भ्रपने निर्णय में कहा था:--- 
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“किसी ब्यक्ति ने, जिसका नाम गदाक्षत के पास नहीं हे ओर जिसकी दरख्वास्त के 
बारे में भी उसे कुछ ज्ञात नहीं हुआ है, इस कागज को बीच द्वी में रख लिया ओर श्रदाक्षत के 
पास नहीं भेजा, जिसके लिए वह था। उस अधिकारी का ख्यात्न था कि श्रदात्षत के आगे दर- 
ख्वास्त पेश करने का वह ढद् ठीक न था। उस अधिकारी के लिए यह परिणाम निकाञने की 
कुछु भी जरूरत न थी | उसने जो कुछ किया वह करना उसके लिए बढ़ी (ृष्टता की बात थी ।!' 

क॒द्दा गया दे कि बुराई में से भत्नाई निकल्नती है। श्री पर्डीवाज्ञा की गिरफ्तारी तथा 
उनके द्वारा ज्लाद्दोर द्वाइंकोटे के लिए ल्लिखो गयी दरख्वारत रोक किये जाने के परिणामस्वरूप 
यह प्रकट हुआ कि अन्य कई दरख्वास्त ऐसी थीं, ओर उनके सम्बन्ध में उपयुक्त कारबाई की 
गयी । इससे भी एक मध्दत्त्तपूर्ण बात यह थी कि £ फरवरी, १8४०४ को केन्द्रीय-सरकार के विरुद्ध 
एक निंदात्मक प्रस्ताव आगरे के एक वकील ज्ञाला बेजनाथ तथा बम्बई के एक वकील श्री पर्डी- 
वाद्घा की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में पास हो गया | इनका कसूर इसके श्रज्ञावा श्रार कुछ भी 
न था कि उन्होंने कई राजनीतिक मामलों में अभियुक्तों की तरफ से पेरवी की थी । 

पर्डीवाज्ञा के मामले के बाद एक दूसरा मामला श्रदालत की मान-हाति का सी० शाई ० 
ढो० के स्पेशल्ष सुपरिन्ट डेण्ट पुद्धिस, श्री राबिन्‍्सन तथा सी० आ्राई० डो० के पुल्निस सब-इन्सपे- 
क्टर मिर्जा अस्फाक बेग के विरुद्ध चत्मा ओर दोनों पुल्निप्ति ग्रफसर नियमानुसार अ्रदाज्षत की 
मानद्वानि के दोषी पाये गए; किन्तु यह भी कट्दा गया कि मानद्दानि अधिक गम्भीर नहीं हे । 
पुक्षिस सी० आई० डी० शाखा के डिप्टी इन्सपेक्टर-ननरल्न के विरुद्ध मानद्वानि का श्रभियोग 
आ।गे नहीं बढ़ाया गया । 

सी० झाई० डी० के सुपरिण्टेडन्ट श्री राबिसन ने श्रदा्षत में जिरदद के समय कहद्दा कि 
उस समय में डिप्टी-इन्सपेक्टर-जनरक्ञ की ओर से काम कर रहा था और ऐसा करने का में पूरा 
अधिकारी था। श्री राबिंसन से पूछा गया कि उनके विभाग में किसी दूसरे भ्रफखवर की तरफ 
से काम करनेवाला कोई अफसर उस अफसर के नाम बज़िग्व गये पन्न को नष्ट कर सकता दे 
या नहीं ? उन्होंने कद्दा कि में इसका कोई आम जवाब नहीं दे सकता; में तो सिर्फ यद्दी कद 
सकता हूँ कि इस मामले में में डिप्टो-इन्सपेक्टर-जनरत्त .की तरफ से काम कर रहा था। में 
जानता था कि पत्र द्वाईकोर्ट के ल्षिये द्विखा गया दे, फिर भो मेंने उसे अधिक मद्दत्व नहीं दिया । 
तब्र राबिसन से पूछा गया कि क्‍या उनका ख्यात्ष था कि वे उस पत्र को नष्ट कर सकते हैं 
श्री राबिसन ने जवाब दिया, ''में जानता था कि पत्र में रिहाई की मांग को गई दे और चू कि 
श्री पर्डीवाला छोड़े जा चुके थे इसलिए और कुछ किया जाना बाकी न था। यद्द जानते हुए भी 
कि पत्र द्वाईकोर्ट के नाम द्वे मेंने उसे नष्ट करने की मूर्खता कर डाली। ऐसा करके में पत्र से 
सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक ब्यक्ति को परेशानी से बचाना चाहता था; क्योंकि रिद्वाई का हुक्म 
जारी हो चुका था और सम्बन्धित ब्यक्ति को छोड़ा भी जा चुका था |” 

ह्‌ग्लेण्ड में कुछ ऐसे मामले हुए जिनसे रक्षा-सम्बन्धी नियमों पर प्रकाश पढ़ता दे । 
ऐसा द्वी एक मामला सुरेश वैद्य का था। सुरेश वेद्य पर इ'ग्लेंड का श्रनिवार्य-भरती कानून 
ल्ञागू किया गया; किन्तु उन्द्रोंने इसका विरोध किया | अपीक्ष करने पर अदात्नत ने उन्हें सेना 
के काम से मुक्त कर दिया। "न्यू स्टेट्समेन! ( १६ फरवरी, १६४४ ) ने सुरेश बेच्य के बारे में 
एक विचित्र बात कट्दी कि वे “मज़द्दब के मुसत्लमान और जाति के मराठे दें और एक ऐसे 
जोशीले आदमी हैं जिन्हें कोई भी सेना खुशी से भरती करना चादेगी ।”” लेखक श्रागे लिखता 
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है, "परन्तु सुरेश वद्य एक भारतीय देश-भक्त हैं ओर उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि उनके 
देश को इस युद्ध में उसकी मर्जी के खिल्लाफ घस्तीटा गया है | इसीक्षिए वे सेना में काम करने 
से इन्कार करते हें | कानूनी दृष्टि से उन्हें सेना में जबरन भरती किया जा सकता हे। लेकिन 
भारत में अनिवाय भरती का कानून श्रभी जारी नहीं हुआ । इसलिये नेतिक व राजनीतिक 
आधार पर--बाक़ायदा छुटकारा नहीं--द्वमें उनको छोड़ देने का निश्चय करना चाहिए ।” इस 
मामले से जनता में काफी सनसनी फेल गई श्रोर श्रन्त में सुरेश वेद्य छोड़ भी दिये गए । 
मोसले 

भारत व इ ग्लेड में राजनीतिक-बन्दी-सम्बन्धी परिस्थितियों की तुलना इस बात से की 
जा सकती है कि ग्रह-मन्त्री श्री दरबट मारीसन ने जनता के विरोध के बावजूद सर श्रोसवाह्ड 
मोसक्े ओर उनकी पत्नी को जेल्ध से रिहा कर दिया श्रोर इधर भारत में ग्रृह-सदस्य सर रेजी- 
नाकड मेक्‍्सवेल् ने भारतीय जनता की रिहाई की ज़ोरदार मांग के बावजूद १६,००० राजनीतिक 
बन्दियों व नजरबन्दों को जेल में बनाये रखा । सर श्रोसवाल्ड मोसले कार्ड करन के जमाई हैं । 
वे पहले समाजवादी थे; किन्तु पिता की मरूस्‍्यु के बाद वे काली कमीज़वाले व फासिस्ट बन गथे । 
फिर वे ब्रिटेन के फासिस्टों के नेता व हिटलर और मुसोज्ञिनी के मित्र के रूप में प्रधिद्ध हुए । 
कैसी श्रजीब बात दे कि इ ग्लेण्ड में फासिस्टों का नेता ग्राजाद कर दिया जाय और भारत में 
फासिज़्म के दुश्मनों को जेल्लों में बन्द रखा जाय । 

जहां एक तरफ ब्रिटेन में वहां के ग्रइमन्त्री ने स्पष्ट कह दिया था कि सर श्रोसवाह्ड मोसल्ले 
के सम्बन्ध में निर्णय करते समय राजनीतिक दुर्भावना का ख़याज्ञ नहीं किया गया था,वह्दां भारत में 
सर रेजिनाल्‍ढ मक्‍्सवेल्ञ तथा प्रान्तों के श्रन्य श्रधिकारी 'राजनीतिक दुर्भावना” का प्रदशंन खुब्ते 
शब्दों में कर रहे थे और कद्द रद्दे थे कि कांग्रेस का भ्रगस्त, १६४२ वाज्ञा प्रस्ताव वापस बकेने के 
समय तक नेताओं को छोड़ा नहीं जा सकता । परन्तु पंजाब के प्रधानमंत्री तो सबसे आगे बढ़ 
गये । उन्होंने माच, १६४३ में कहा कि जिन नज़रबन्दों को बीमारी के कारण छोड़ा जायगा 
हन्द्ें टीक होने पर फिर जेल्न में वापस्त जाना पड़ेगा। इस प्रकार छोड़े गये ब्यक्तियों में से यदि 
कोई प्रान्तीय असेम्बली का सदस्य है तो बीच के काल में वे असेम्बक्ली के अधिवेशन में भाग न 
ले सकेगा | हस तरद्द जहां सर भ्रोसवाढड मोसले को श्रस्वस्थ द्वोने के कारण जेज्न से छोड़ा जा 
सकता है वहां पंजाब के प्रधानमंत्री को यद्द तके ठीक न लगा और वे दरबर्ट मारीसन से आगे 
बढ़ गये । जहां भी नजरबंद जेक्न में बीमार पढ़े हैं इसका यद्दी मतलब लगाया जा सकता दे कि 
बीमारी उन्हें जेज्न-जीवन के कारण हुईं ओऔ्रोर फिर जेल से छूटने पर शारीरिक आरास मिल्लने, 
चिकित्सा! होने व मानसिक शान्ति प्राप्त करने से वे भ्रच्छे द्वो जाते दें । परन्तु पंजाब के 
प्रधान मंत्री सर खिज्ध हयात खां का यद्द विचार दे कि जेल्न में बीमार पड़नेवाले नज़रबंदों को 
छोढ़ तो दिया जाय; पर श्रच्छा द्वोने पर बीमार पढ़ने के ज्िए जेक्ष में वापस बुल्ला ल्षिया जाय। 
सर खिज्ध यह भी जानते हैं कि दूसरी बार बीमार पड़ने पर ठीक होना कितना कठिन द्वोता है । 
बहुधा भारतीय अधिकारीवर्ग अपने ज्लोकतंत्र-विरोधी श्राचरण की सफाई देने के लिए ब्रिटेन की 
नजीरें दिया करते दैं। अपनी दुमन-नीति के समर्थन में वे सुरक्षा को दुद्दाई दिया करते हैं 
ओर इस तरद्द अपने देशभाइयों की स्वाधीनता का श्रपद्दरण किया करते हें । 

“नागपुर टाइम्स' व 'द्वितवाद' के नागपुर-स्थिति सम्पादक को इसलिए गिरफ्तार कर 
किया गया कि उन्होंने मध्य-प्रांतीय सरकार-द्वारा कतिपय नजरबंदों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में 
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बताये गये कारणों को प्रकाशित किया था | इससे एक ओर पेचीदगी उत्पन्न हुईं। मई, १६४४ 
में जब मामला अदालत में पहुंचा तो प्रकट हुआ कि सरकार कारण दे ही नद्दीं सकती । श्रंत में हस 
सम्बन्ध के आर्डिनंघ में संशोधन किया गया। 

गुप्त काये 

पाठकों को स्मरण होगा कि बम्बई में ८ श्रगस्त के दिन भाषण करते हुए महद्दास्‍्मा गांधी 
ने कद्दा था, गोपनीयता नहीं रहनी चाहिये । गोपनीयता पाप है; गुप्त कार्य न होना चाहिये।”? 
गांधीजी की इस चेतावनी की तुल्नना दम राष्ट्रपति रूजवेल्ट के उस भाषण से कर सकते हैं, जो 
उन्होंने १६४३ में बड़े दिन के अवसर पर दिया था। यूरोप के देशों के गुप्त कारयकर्त्ताश्रों की चर्चा 
करते हुए उन्होंने कद्दा था: 

“यह हमारी निरन्तर नीति रद्दी हैं ओर साधारण विवेक भी इसी नीति को ठीक मानेगा 
कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार का अनुमान हमें यद्द देखकर करना 
चाहिये कि वह राष्ट्र स्वाधीनता के ज़िये किस सीमा तक क्लढ़ने के लिए इच्छुक दे। आज हम 
अपने उन अभनदेखे मित्रों का अभिवादन करते हैं जो शत्रु-द्वारा अधिकृत देशों में गुप्त रूप से क्ढ़ 
रहे हें श्रोर मुक्ति-सेनाओं का संगठन कर रहे हैं ।” 

अगर भारत में एक ऐसा गुप्त आंदोलन चत्न गया जिसके साथ सरकार ने कांग्रेत का नाम 
ग़ल्तती से जोड़ दिया तो इस परिस्थिति को दुनिया भर की घटनाओ्रों के अनुरूप ही कहा जायेगा। 
जिन ज्लोगों ने भारत में गुप्त कायों की निंदा को दें उन्होने फ्रांस व जमंनी में उनकी तारीफ़ की 
है। कहा जाता दें कि फ्रांस की आधी जनता तक गुप्त कायकर्ताश्ों के समाचारपत्र पहुंचते थे। 
जम॑नी में आंदोलन दूर-दूर तक फेल था और भीतर-द्वी-भीतर नाज़ी सत्ता से लोदा ले रददा था। 
११ फरवरी, १६३४७ को ल्रन्दन से जेज्ञों में काम करनेवाले जमंन मज़दूरों के नाम एक श्रपील 
ग्राडकास्ट की गईं जिप्तमें उनसे युद्ध को जल्दी समाप्त करने के किये रेज्ञों में तोड-बोड़ कश्ने को 
कट्दा गया था । बी० बी० सी० ने ऐसी द्वी भ्रपील्न जमंनी की रेज्नों में काम करनेवाले विदेशी 
मजदूरों के नाम भी डच, चेक, पोलिश व फ्रच भाषाओं में ब्राडकास्ट की थीं। मजदूरों से कद्दा 
गया था कि इस काम में बड़े साइस की जरूरत दे भौर ख़तरा भी काफ़ो दे | दलेंड में एक 
ऐसी ही भ्रपीक्ष के परिणाम-स्वरूप वहां की रेक्षों के मज़दूरों ने इड़ताज्ष कर दी और दस तरहद्द 
मिन्नराष्टीय सेना की कायवाही में काफ़ो सद्दायता प्रदान को थी । 

यह ठीक था कि गुप्त रूप से काय करनेवाक्नों को अपने प्राण हथेली पर लेने पड़ते थे | 
हमारे भारत में भी सरकार ऐसे क्लोगों की गिरफ्तारी के किये कोई प्रयत्न बाकी न छोड़ती थी । 
हम देख चुके हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण जसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कराने के क्रिये 
१०,००० रु०, तक इनाम रखे गये थे। ऐसे कायकर्त्ताओ्ों के लिये गुप्त” शब्द का प्रयोग करना 
ठोक नहीं है ; क्‍योंकि तानाशादह्वी--यद्द चाहें ब्रिटेन, जमंनी या भारत अथवा किसी अन्य देश 
की क्‍यों न हो--उन पर वेज्ञानिक ढंग से नज़र रखती दे । गुप्त पुल्षलिस का काय लोकतंत्री एंग 
से नहीं चद्ध सकता । परन्तु गुप्त कार्यकर्ताओं ने भी श्रपने वेज्ञानिक ढंग का विकास किया है, 
जिससे उन पर सन्देद न किया जाय । ऐसे क्ोग बीमा कंपनी या सोटर चलाने का काम करते हैं 
या किसी दूसरे पेशे में द्वगे रहते हैं। ये ज्ोग डाक, तार या टेक्षीफ़ोन से संदेश न भेजकर खुद 
के जाते हैं। ये किप्ती कागज़ के बिना जले या श्रधजले टुकड़े नहीं छोड़ते, जिससे कोई गुप्त 
रहस्य प्रकट न द्वो जाय । ये एक गुप्त सांकेतिक भाषा निकाल छेते दें । ये घिफे जन्मदिन या 
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स्योद्दार पर द्वी इकट्ट होते हैँ या टिकट इकट्टो करनेवाक्नों या फोटोग्राफी में-दिल्लखस्पी रखनेवाक्षों 
के कलबों के सदस्य बन जाते हैं । ये फ्ल्लोरोफार्म क्ेकर इस भय से आपरेशन नहीं कराते कि कहीं 
बेहोशी में मुह से कोई गुप्त भेद प्रकट न हो जाय | जब शत्रु को पुत्चिस पीछा करती है तो 

ससे बचने के द्विए ये कुबढ़े बन जाते हैं ओर पुद्तिस के एक मकान में पहुंचने पर दूसरे से 
निकल्ष जाते हैं। ये लोग अ्रदृश्य स्पाद्दी की जगद्द माइक्रो-फोटोप्राफी से काम लेने लगे दें। ये द्बोग 
या तो डायरियां रखते द्वी नहीं, श्रोर यदि रखते भी दें तो उन पर दोस्तों के पते नहीं लिखते । 
अत्यन्त श्रास दिये जाने पर भी ये अपने सहयोगियों का नाम-घधाम नहीं बताते । गुप्त रूप से 
राजनीतिक कार्य करनेवालों के ये तरीके जेन बी० जेन्‍्सेन तथा स्टीफन वेयल ने अपने एक 
लेख में बताये हैं, जो 'श्रट्नांटिक मंथल्ली' में प्रकाशित हुआ था । दहन तरीकों से कांग्रेस के तरीके 
कितने भिन्न हैं। कांग्रेस ने 'गुप्त कावाई' की निन्‍दा की है श्रोर इस तरद्द ऊपर बताये सभी 
तरीकों को छोड़ने की सलाद दी दे । 

अधिकांश दमन गुप्त संगठन के प्रकट द्वोने के कारण हुश्रा। यद्द संगठन कांग्रेस की स्पष्ट 
घोषणा के बावजूद अपने क्रान्तिकारी तथा विनाशक कार्य करता रद्दा। इस संगठन के अ्रस्तित्व 
से इन्कार नहीं किया जा सकता । इन्कार सिर्फ इसी से किया ज्ञा सकृता है कि इस संगठन का 
सम्बन्ध कांग्रेसी घंगठन से था । वस्तुस्थिति तो यह थी, जेंसा कि गांधोत्री ने अ्पनी गिरफ्तारी 
के बाद वाहसराय के नाम क्िखे अ्रने पत्र में कद्दा था, कि कांग्रेप्ती नेताओं की गिरफ्तारी से लोगों 
में हतनी नाराजी फेली कि संग्रम उनके हाथ से ज्ञाता रहा। सरकार की द्िंसा से ब्ोगों के धैर्य 
का श्रंत दो गया | सिफ इतना ही नथा । ऐसे दल्न व ब्यक्ति भो थे जिन्होंने बाद में युद्ध-प्रयत्नों के 
प्रति चाद्दे सहयोग न किया द्वो; किन्तु उन्हें अ्रहिंसा में विश्वापत न था श्रोर उन्होंने देखा कि गांधीजी 
की गिरफ्तारी से उन पर जो प्रतिबंध था वहद्द नहीं रद्दा तो अपने विचार और विश्वास के श्रनुसार 
ही उन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस नहीं थी । ये लोग गुप्त रूप से 
कार्य करने कगे ओर उनकी गिरफ्तारी कराने या गिरफ्तारी के लिए सूचना देने के लिए भारी- 
भारी इनामों की घोषणा की गयी । सरकार सकड़ों ब्यक्तियों की तद्बाश में थी, किन्तु डनका कुछ 
भी पता न चल्न सका। ये क्ोग गुप्त रूप से अपने संवादपतन्न या प्च निकात्ष रद्दे थे, क्‍योंकि 
गुप्त सम्वादपत्न या पर्च गुप्त संगठनों के लिए आवश्यक द्वोंते हें। जबतक किसी आन्दौक्षन में 
अहिंसा की प्रधानता रद्दती है तभी तक उप्तमें मोल्लिकता भी होतो द्े श्रौर जहां अ्रद्विंसा का त्याग 
किया गया वह्दीं वह यूरोपीय देशों के गुप्त संगठनों की नकत्न बन जाता है। इस सम्बन्ध में न्यू 
स्टेट्समेन! (१३ जून, १६४२) में लिखे गये अन्ना जाजूच कोवस्का के क्लेख का निम्न अंश 
उर्छ्ेखनीय दे-- 

“जमन-अधिकृत देशों के गुप्त झांदोलनों से इन देशों में स्वाधीनता-लंग्राम को प्रगति 
मिक्की । श्री एच० जी० वेद्स ब्रिटेन में श्री चर्चित्न के प्रधानमंत्रित्य को समाप्त कर देने की सल्षाद्द 
देते हुए कद्दते हैं कि भ्रब यूरोप के विभिन्‍न राजे उन गुप्त झांदोलनों का समर्थन करने ब्वगे हैं, 
जिन्होंने मदह्ान्‌ संकट के समय माननीय स्वाधीनता को रक्षा को थी ।” 

पोलेड की गुप्त सेना सुसंगठढित थी श्रौर देश भर में फेली हुई थी | उसमें कड़ा श्रनुशासन 
था और उसे दृथियार भी काफी मात्रा में श्राप्त द्वो जाते थे । इसके सम्बन्ध में 'टाइम ऐंड टाइड' 
ने २७ नवम्बर, १६४३ को अपने एक अग्रनलेख में क्षिखा था, “इसे बड़े पेमाने पर नहीं, किन्तु 
गुप्त रूप से युद्ध के द्विए तेयारी करनी पढ़ती दै। उसे देश पर अधिकार करनेघा्वी विदेशी 
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सेना से खड़ना है। यहां तक कि हस सेना में स्त्रियां भी हैं जो इसके संघर्षों में बह्दादुरी से 
हिस्सा बँटाती हैं। युप्त सेना के कार्य मित्रशाष्टीय सेनाओं कौ रणनीति के भ्रंग होते हैं ।?” 

ऐसे मामले भी देखने में आये हें, जिनमें 'फरार” ब्यक्ति भ्रथवा ऐसे व्यक्ति, जिनके ब्षिए 
हनामों की घोषणा की गयी है, जेल्लों अथवा हिरासत से भागे हैं। इस सन्देद के कारण कि 
गांववाले ऐसे क्लोगों को छिपाये हुए हैं या पुत्षिस को उनकी तल्बाश में सहयोग नहीं प्रदान 
करते, बिद्दार में नये आर्डिनंस निकात्षने पढ़े । इनके अनुसार संदिग्ध गांवों हा घेरा डात्न दिया 
गया और घोषणा करदी गयी कि गांव के बाद्दर जानेवा्ने ब्यक्ति को गोज्ली मारो जा सकती है। 
इस प्रकार गांबों में घर-घर की तल्लाशी कली जाती है । 

क्या वंदेमातरम्‌ राजविद्धोद्दास्मसक गायन दै ? क्‍या इससे भारत-रक्षा विधान का कोई नियम 
भंग होता दे ? इससे जनता को मातृभूमि की रक्ष। के लिए कार्य करने को प्रोत्साहन मिल्नता है 
या उससे पंचम सेना” सम्बन्धी कार्यो के किए उत्तेजन मिल्नता है 

यह प्रश्न फिल्म सेंसर बो्ड, बम्बई-द्वारा मराठी चित्र “सेशा बच्चा? से वंदेमातरम! 
गायन को काट देने के सम्बन्ध में उठता है। 

हधर कुछ समय से सेंसर बोर्ड को केची तेजी से काम कर रह्दी थी । 

हिन्दी फिल्म राजा! में गांधीजी व उनके आदुर्शों के बारे में जो कुछ भी था, उद्ते 
निकाल दिया गया । 

तब क्या फिल्म संसर बोर्ड राजनोतिक संसर का साधन बन गया है ? 

इसके विपरीत 'द्वाइट कार्गो” जेसे अमरीकी चित्र को पास कर दिया गया। हमने उस 
चित्र को देखा नहों दे; किन्तु अमरीकी पन्नों को देखने से प्रकट हुआ दे कि उसमें रंगीन जातियों 
को श्रपमानित किया गया है ओर भारती स्त्रियों का उदलेख बड़े ज्ञांघित शब्दों में किया गया 
है । एक जगद् क॒ट्दा गया है कि थे सिफ 'चूड़ियों व साड़ियों! के ज्षिए द्वी विवाद करती हैं। 

कुछ छोड़े गये कांप्रेसजनों पर त्वगाये गये प्रतिबंधों को यदि ध्यान से देखा जाय तो 
प्रकट द्वोगा कि प्रतिबंध जगानेवालों में विनोद-भावना की कमी नहीं दे। यदि नौकरशादी 
जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है तो कभी-कभी वद्द उसे मनोरंजक भी बना देती है। जरा 
'सर्वेन्ट्ख आफ़ दि पीपुल सोसाइटी” के ज्ञाल्ा मोहनलातबन शाह के मामले पर विचार कीजिये। 
वे रावी रोड पर रावी नदी तक जा सकते हैं; परन्तु माक़्रोड पर डाकखाने से आगे नद्दों जा 
सकते । एक बार माक्रोड पर जाते समय इस स्थक्ष पर पहुँचने पर उन्होंने मित्रों से बिदा 
मांगकर उन्हें झाश्चय में डाल दिया; क्योंकि इसके आगे वे जा ही न सकते थे । ल्वाक्वा मोहन- 
ज्लाज्न पिछले द्वार से द्वाईकोर्ट में श्रवेश कर सकते थे; किन्तु सामनेवाद्ले द्वार से नहीं। परस्तु 
द्दोईकोर्ट के श्रद्याते में आकष ण न होने के कारण यदि उसका पिछला द्वार भी बन्द कर दिया 
जाय तो उन्हें कुछ भी भ्राश्चय न द्वोता । परन्तु मेक्लियोड रोड के दाहििनी तरफ न जाने दिया 
जाय तो इसे ज़रूर महसस करंगे; क्योंकि इस सड़क पर कितने द्वी सिनेमाघर हैं। वे माल्षरोड 
से मेक्ल्ियोड रोड पर घूमकर ज्षचमी बीमा कम्पनी की हमारत तक जा सकते हैं; किन्तु उससे 
आगे बढ़ने पर उनकी मुसीबत दो जायगी। वे रिट्ज्ञ में 'रामशास्त्री” देख सकते हैं; किन्तु कई 
सौ गज़ श्रागे रीजन्ट में 'शकुन्तत्ञा' नहीं देख सकते। यह कोई न कद्देगा कि 'शकुस्तत्ञा! 
देखे बिना तल्ञाज्ना मोहनज्ञाल का जीवन व्यर्थ द्वोा जायगा। प्रतिबन्ध के कारण उनकी जो हानि 
हुई दे उसकी पूर्ति एक सीमा तक प्रतिबन्ध के कारण होनेवाक्े विनोद से दो जाती है । 
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स्वाधी नता-संग्राम में जिन सेकडढ़ों देशभक्तों का स्वास्थ्य नष्ट हो गया और जिन सहस्तरो 
को जेल्नों में कष्ट उठाना पड़ा उनके मुकाबले में कम-से-कम दसियों ऐसे देशभक्त थे, जिन्होंने 
मातृभूमि की सेवा में अश्रपने प्राणों की द्वो बल्नषि चढ़ा दी। कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिये 
जाते हें :--- 

पूना में नज़रबन्दी की द्वाज्वत में श्री मद्दादेव देसाई को हृदय की गति रुकने से अचानक 
स॒त्यु दो गयी । भन्ध्येष्ठि क्रिया के समय मद्दात्मा गांधी स्वयं उपस्थित थे । 

बम्बई-सरकार ने निम्न विज्ञप्ति प्रकाशित को :-- 

“बम्बई-सरकार को यद्द संवाद देते हुये दुःख होता है कि श्री मद्दादेव देसाई की १३ 
झगस्त, १६४२ को प्रात.काल ८ बजकर ४० मिनट पर रूत्यु हो गईं। श्री देसाई भारत-रक्षा 
विधान के अन्तगंत नज्ञ रबन्द थे। 

“श्री देसाई जेल्ों के इन्सपेक्टर-जनरद्त कमंत्ष भंडारी आईं० एम० एस० तथा अपने दो 
केदी-साथियों के साथ बात-चीत कर रददे थे कि उन्होंने बेहोशी आने वी बात कट्टी । कनंत्ष-भंडारी 
ने उन्हें क्षेट जाने को कट्दा | देखने से प्रकट हुआ कि उनकी नब्ज़ धीमी पड़ गई ओर शरीर भी 
ठंडा दो गया है । डाक्टर सुशीक्षा नायर को, जो उसी इमारत में नजरबन्द थीं, बुल्लाया गया 
ओर वे तुरन्त झा भी पहुँचीं। चूँकि सिविक्ञ सर्जन मिक्ष न सके इसल्षिए एक शोर आई० एम० 
एस० अफसर को बुल्लाया गथा । 

“हृदय की गति को ठीक करने के ल्लिए ह जेक्शन दिये गये और श्री देसाई की ताक़त 
को कायम रखने के ल्विए जो-कुछ सम्भव था किया गया | लेकिन तबीयत खराब द्ोने के २० मिनट 
के भीतर द्वी दिल्ल की घड़कन बन्द द्वोने के कारण उनकी रूत्यु दो गई। 

श्री मद्दादेव देसाई जिस जगद्द नज़रबन्द थे, उसके पास ही उनकी अन्त्येप्ठि क्रिया 
की गई । इस सम्बन्ध में प्रबन्ध गांधोजी की इच्छानुसार किया गया जो इस अ्रवसर पर 
उपस्थित भी थे ।!' 

सेयद अब्दुल्ला श्र ढवी ने 'बाम्बे क्रॉनिकल' में श्री देसाई का निम्न परिचय प्रकाशित 
किया था 

“मद्दादेव देसाई का जन्म द्वगाभग २० वर्ष पदिल्ले सूरत जिल्ले के श्रो्वपद ताहलुका के 
एक गांव में हुआ था । एह्फिस्टन कालेज के ग्रेजुएट होने के बाद वे बम्बई-सरकार के ओरियन्टत् 
ट्रांसल्लेटर के दफ्तर में नोकर हुए । बम्बई सेक्रेटरियेट में काम करते समय आप कानून की कक्षाओं 
में जाते थे और हस तरद्द आपने एल ० एस० बी० परीक्षा पास की । सरकारी नोकरी छोड़ने के 
बाद झापने अद्मदाबाद में दो या तीन वष वकील्न के रूप में 'प्रेश्टितः भी की । कानूनी पेश 
अपनी प्रकृति के भनुकूद्ध न पाकर वे बाम्बे प्राविशियल्ल को-आपरेटिव बेंक में को-आपरेटिव सोसा 
इटियों के हंस्पेक्टर के रूप में काम करने त्वगे । इस काम के सिल्लसिल्ले में शो देसाई प्रान्त के कितने 
ही हिस्सों और खास कर गुजरात के किसानों के सम्पक में श्राये श्रोर जबकि १६१६ के ह्षगभग आप 
यद्द काम कर दी रहे थे गांधीजी को नज़र उभ्न पर पड़ो और श्री देसाई भी गांधीजी की ओर 
आकर्षित हुए। ऊछ द्वी दिनों में भाप सावरमती भाश्रम में रहने क्ञगे । श्री देसाई श्राश्रम के स्व-प्रथम 
निवासियों में थे । आपने गांधीजी के प्राइवेट सेक्रेटरो के रूप में काम आरम्भ किया ओर इसी प८ 
पर काम करते हुए आपको झृत्यु हो गयी। आपने अ्रपना पम्चनकारो जीवन 'यग इण्डिया! तथ 
“नवजीवन! के सहकारी सम्पादक के रूप में आरम्भ किया। १६२० में आ्राप 'इण्डिपंडंट' क 
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सम्पादन करने के लिए इलाहाबाद गये; किन्तु शीघ्र ही आपको जेल्ल में डाक्न दिया गया। 
१8३० और १६३२ में उन्हें फिर सजा हुईं। जब महात्मा गांधी ने यरवड़ा जेक्ष में अपना 
ऐतिहासिक अनशन किया उस समय श्राप उनके साथ हीथे। 

“४१६३१ में जब गांधीजी गोक्वमेज़ कांफ्रस में भाग लेने के ल्लिए ह ग्लेण्ड गये थे उस 
समय श्री देसाई भी उनके साथ थे | पिछुले २३ वर्ष में महादेव देसाई गांधीजी के जितने निकट- 
सम्पर्क में रहे थे उतना और कोई भी व्यक्ति नहीं रहा था। आम यात्राश्ों के समय भी थे क्षगातार 
गांधीजी के साथ रददते थे | गांधीजी दर तरद्द के स्त्री-पुरुषों से बातचीत करते थे भर श्री देसाई 
हस बातचीत के नोट ले लिया करते थे । गांधीजी सावंजनिक या गर-सावंजनिक लभाश्नों में जो 
भाषण दिया करते थे श्री देसाई उनके भी अ्रक्षरशश. नोट लिया करते थे। गांधीजी के प्राइवेट 
सेक्रेटरी के रूप में वद्दी उनके भ्रसंख्य पन्नों के उत्तर दिया करते थे। ऐसा शायद ही कोई सावे- 
जनिक या निजी सम्मेज्ञन दो, जिसमें गांधीजी ने भाग लिया द्वो ओर महादेव उपस्थित न हुए 
हों। पिछले कुछ वर्षो से प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में उसके कार में श्री प्यारेज्ञाज्ष तथा श्रन्य ल्लोग 
हाथ बेटाते रद्दे हैं। गांधीजी के सिद्धांतों कों जितना महादेव हृदयंगसम कर सके और जितनी 
पूर्णंता से उनके विश्वास-भाजन बन सके उतने ओर कोई नहीं | गांधीजी को अपने सिद्धांतों के 
प्रतिपादक के रूप में मद्दादेव में जो विश्वास था उसके प्रतीक के रूप में मद्दाश्मा जी ने उन्हें 
'हरिजन! का सम्पादक भी नियुक्त किया था। गांधीजी के प्रति उनकी भक्ति जितनी स्वाथंद्वीन 
तथा ममंस्पर्शी थी उतनी ही वद्द भ्रटत्ष तथा गहरी भी थी। गांधीजी के क्षिए मद्दादेव एक 
शिव्य--एक पुत्र से भी अ्रधिक थे। गांधीजी को मद्दादेव के निधन से जो खदमा पहुँचा, उसे 
साधारण ब्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता । महादेव के परिवार में उनकी पत्नी हैं और एक पुत्र । 
उनके गद्दन शोक में समस्त देश हिस्सा बँटाता है । 

“पुन पंक्तियों के लेखक की तरह श्रन्य कितने ही व्यक्तियों ने मद्दादैव के रूप में श्रपन। 
एक प्रिय मित्र खोया दै । काल्लेज में स्वगोंय कन्दैयाल्ाज्ञ एच० वकीत्ष, मद्दादेव, वेकुएठ त्लल्लु- 
भाई मेहता तथा लेखक निरन्तर साथ रहे थे । यह मेत्रो दिनों-दिन बढ़ती द्वी रही । 

“महादेव को साहित्य से प्रेम था। वे बढ़ी प्रभावयुक्त व सुन्दर भाषा क्विखते थे। वे कई 
ग्रन्थ दिख चुके थे, जिनमें सबसे अन्तिम मौक्षाना अ्रबुत्न कल्लाम आज़ाद के जीवन के सम्बन्ध 
में था ।”” 

मद्दादेव देसाई की मृत्यु के सम्बन्ध में मद्दात्मा गांधी ने सेवाप्राम आ्राश्नम को निम्न तार 
दिया था.-- 

“म्रहादेव की अ्रचानक रूत्यु हो गयी | पहक्के से कुछ भी जान न पढ़ा। कल्ल रात को 
अ्रच्छी तरद सोये । नाश्ता किया । मेरे साथ सेर की। सुशीक्षा ( ढा० नाथर ) तथा जैब्न के 
डाक्टरों ने जो भी सम्भव था किया; किन्तु परमात्मा की इच्छा कुछ और द्वी थी | 

“धूप-बत्ती जल्न रद्दी थी | सुशीक्षा व मेंने शांति से पढ़े शरीर को नहज्ञाया। सुशीक्षा व 
मैंने गीता का पाठ किया। दुर्गा ( मद्दादेव देखाई की पत्नी ), बावत्ञा ( उनके लड़के ) व सुशीक्षा 
( उनकी भठीजी ) से कह देना । शोक की इजाज़त नहीं दे । 

“अ्रन्स्येष्ठि मेरे सामने हो रही है। भस्म रख लेंगे । दुर्गा से कद्दना कि श्राश्नम में रहे 
और ज़रूरी हो तो अपने परिवारवाद्घों के पास चली जाय। आशा है बावक्षा धीरज से काम 
केगा। प्यार | बापू ।”! 
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सरोजिनीदेवी कद्दती हें, ' महात्मा गांधी के सम्बन्ध में एक सबसे मर्म€्परशों स्मृति 
श्री मद्दादेव देसाई को भ्न्त्येष्टि के सम्बन्ध में है | 

€ गांधीजी ने कांपते द्वाथों से शव को खुद द्वी स्नान कराया | करीब एक घण्टे तक आपने 
शव में चन्दन लगाया। अ्रपने दही द्वाथों से उन्होंने चिता को श्राग दी श्रौर तीसरे दिन गांधीजी 
ने ही अन्तिम कस किया। 

“महादेव के प्राण निकल्नते ही गांधीजी को इमारत के दूसरे कोने से बुल्लाया गया था। वे 
झाये ओर उन्होंने पुकारा 'मद्दादेव, मद्दादेव', पर उत्तर कुछ न प्रिज्ञा । कस्त्रबा ने कहा, 
'महादेव, तुम बोद्षते क्‍यों नहीं । बापू बुला रहे हैं !! 

“पर सब खत्म हो चुका था | प्रिय शिष्य की श्रात्मा युरु की श्रावाज़ के परे पहुँच 
चुकी थी |”! 

१६४२ में महादेव देखाई के सम्मान में स्मारक खड़ा करने ओर इस सम्बन्ध में ४२ 
ज्ञाख रुपये एकन्र करने का निश्चय किया गया। भद्दादिव की दूसरों वर्षा के समय गांधीजी ने 
निम्न वक्तब्य प्रकाशित किया:--- 

“महादेव को स्मृति में जो सबसे बढ़ा कार्य में कर सकता हूँ बद्द यही दे कि जो काम मद्दादेव 
अधूरा छोड गये हें उसे पूरा करू और अपने को मद्दादेव को भक्ति का पात्र बनाऊ' | यह्द प्िर्फ 
स्मारक-कोष एकत्र करने की ध्पेक्षा कहीं कठिन का+4 है ओर भगवान की कृपा के बिना 
असम्भव है । 

“१५९ श्रगस्त को मद्दादेव देसाई की दूसरी वर्षी दै। दो था तीन पत्रन-प्रेषकों ने मुझे 
हत्यकी फटकार भी बतायी दे । उनकी बातों का संक्षेप हस प्रकार है:-- 

“श्राप कस्त्र वा स्मारक-कोष के श्रध्यक्ष बने हैं। मद्दादेव ने आपके द्विए अपना सभी- 
कुछ छोड़ा ओर यहां तक कि आप ही के क्षिए अपने जीवन का भी बल्षिदान किया | वे कस्तूरबा 
की अपेक्षा बहुत कम उम्र में मरे; किन्तु इस अल्पकाल्न ही में उन्होंने कितनी सफलता भ्राप्त की । 
कस्त्रबा एक सती थीं । परन्तु जहां भारत कितना द्वी सतियों को जन्म दे चुका है, उसने महद्दादेव 
पघ्विफ एक ही पेदा किया । यदि वे आपके साथ न होते तो शायद भ्राज जीवित द्ोोते । अपनी 
योग्यता के कारण वे साहिस्यिक या सेवक के रूप में ख्याति प्राप्त कर सकते । वे श्रमीर होते, अ्रपने 
परिवार को आराम से रखते शोर अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिल्लाते। श्राप उन्हें एक पुत्र की 
तरह मानते थे । क्‍या दम पूछ सकते हें कि आपने उनके लिए क्या किया ? 

“ये विचार उठने स्वाभाविक हैं। दोनों का भेद हतना उक्ष्लेखनीय दै कि उससे आंखें 
नहीं मू दी जा सकतों। साधारण रूप से मद्दादेव का जीवन अभी शेष था। उनका ध्येय १०० 
वर्ष सके जीने का था। वे अपनी भारी नोटबुर्कों में जो सामग्री छोड़ गये हैं उसे तेयार करने में 
ही वर्षो क्वग जायेंगे। उन्हें यद्द सब करने की आशा थी | वे उन बुद्धिमान व्यक्तियों के उदाहरण 
थे, जो इस भांति काम करते हैं जैसे उन्हें भनन्त काव्य तक जीवित रहना हो | 

“महादेव के प्रशंसकों को में सिर्फ़ यद्दी तसछी दे सकता हूं कि मेरे सम्पर्क में भाने से उनकी 
कोई हानि नहीं हुईं । उनके स्वप्न घिद्वत्ता या विद्या से परे थे। उन्हें घन के प्रति भी मोह न 
था । परमाध्मा ने उन्हें मेघावी मस्तिष्क तथा बहुमुखी रुचि प्रदान की थी । परन्तु उनकी भाश्मा 
में भक्ति की भूख थी । 

“महादेव का वाह्ष द्दय स्वराज्य की प्राप्ति था; किन्तु श्रपने अन्तर में वे भक्ति के आदर्श में 
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पूरा उतरना, ओर सम्भव हो तो उसमें दूसरों को द्िस्सेदार'बनाना चाहते थे। म्तक की स्मृति में 
कोई पार्थिव स्मारक बनाना मेरे छेन्र के बाहर की बात द्वै। यह कार्य उनके मिन्नों तथा प्रशंसकों 
का है । क्‍या कभी कोई पिता अपने पुत्र के स्मारक को बात उठाता है । कस्तूरबा स्मारक की बात 
मेंने नहीं उठायी थी | यदि महादेव के मित्र य। प्रशंसक उनके लिए कोई स्मारक-कोष खोले और 
मुझसे उसका अध्यक्ष दोने को कहें, ताकि में कोष के उपयोग के विषय में मार्ग-प्रद्शन कर सकू', 
तो में प्रसन्षतापूवंक ऐसी स्थिति स्वीकार कर लू'गा। 

"कोष एकत्र करना अच्छा व झरावश्यक दे । परन्तु महादेव के रचनात्मक काय का खच्चे 
दिल्ल से अनुकरण करना श्रोर भी अच्छा हैे। पर ठोस काम करने का स्थान कोष में श्रच्छी-सी 
रकम देना नहीं ले सकता ।”' 

कांग्रेस की दूसरी द्वानि मो० अबुल्न कल्लाम आजाद की पत्नी बेगम जुलेखा खातून को 
रत्यु थी । जिन दिनों मो० साहब की बम्बई में गिरफ्तारी हुई थी उन दिनों भो बेगम सादिबा का 
स्वास्थ्य ठोक न था । मौत्षाना साहब उनकी लम्बी बीमारी का दुःख थेय व साहस के साथ बर्दाश्त 
कर रदे थे । बेगम की बीमारी के आखिरी दिनों में जब यह खबर जेल्न में मितद्वती थी तो बढ़ा 
दुःख होता था। उनको उम्र ४९ वष' की थी और वे दो साक्ष से बीमार थीं। मौज्ञाना सेफ- 
सिद्दीक ह्षिखते हैं:--- 

“मौज्ञाना अ्बुज्ञ कलाम श्राजाद को पत्नी बेगम जुल्लेखा ख़ातून का विवाद्द भारत के हस 
सुपुत्र से बहुत थोड़ी उम्र में हुआ था । वे प्रायः जीवन के आरम्भ से ही मोलाना के साथ सच्ची 
पतिव्रता के रूप में रद्दी थीं । 

“उनके पति क्रान्तिकारी मनोब्ृति तथा राजनीतिक कुकाव के कारण जीवन भर भ्राग से 
खेल्लनते तथा श्रनेक कष्ट व यातनाए' सहते रहे । भ्रपने पति की मुस्तोब्तों का उन्न पर सबसे भ्रधिक 
प्रभाव पढ़ा; किन्तु यह परेशानी उन्होंने धेयं के साथ सद्दी, जेसाकि अ्रक्सर स्त्रियां सद्दती भी 
हैं। उनका जीवन आराम का जीवन न था। वे श्रमीर घराने में उत्पन्न हुईं थों और गोकि उनके 
पति देश के एक प्रमुख तथा नामी नेता थे, पर वे गरीबी और कठिनाइयों से जूकती हुईं मरीं । 

“गुरुवार, ८ अ्रप्रेज़् को डा० मजूमदार ने उनकी आ्राशा छोड़ दी और बड़े गम्भीर द्वोकर 
बीमार के कमरे से बाहर निकले । डाक्टर ने कहा कि अगर मो० साहब थ्रा जायें तो वे इस संकट 
से सफलतापूर्वक गुजर सकती हैं । रात के ११बजे एकाएक उनके जिस्म में कुछ ताकत आयी और 
उन्होंने कद्दा कि उन्हें सद्दारे से घेठा दिया जाय । उन्हें बेठा दिया गया और तब वे परिवार के दरेक 
ब्यक्ति व नोकर से बातचीत करने लगीं श्रौर बीमारी के कारण सबको जो तकलीफ उठानी पढ़ी 
उसके ल्लिए माफी मांगी । सब ज्ञोग यद्द देखकर खुश हुए कि उनमें शक्ति भरा रही दे ओर हालत 
भी सुधर रही हे । 

“दरवाजे की तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा कि ,मोज्ञाना साहब श्राये या नहीं? यह मालूम 
दोने पर कि वे नहीं श्राये, वे आंख बन्द कर चुपचाप बेठ गईं । उन्होंने नोकरों को इनाम देने 
ओर कुरान पढ़े जाने को कद्दा | कुरान शुक्रवार के सुबद्द ६ बजे तक पढ़ा जाता रह्दा, जब आ।पक्ी 
रूस्यु द्वो गई ।”” 

कलकत्ता के मोहम्मद भक्नी पाक में कांग्रेस के अभ्रध्यक्ष मो० श्रवुक्षकल।म आजाद की पत्नो 
की स्॒त्यु पर शोक मनाने के लिए एक भारी सभा हुई | सभा में भाषण करते , हुए बंगाल्न असे- 
म्बक़ी के भ्रध्यक्ष माननीय सेयद नोशेरअक्षी ने सभापति के प्रद से भाषण करते हुए कट्दा कि बेगम 
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की अत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसकी याद भारतवासियों को कई पीढ़ी तक रद्देगी । 

सभा में प्रान्त के सभी दल्षों के द्िन्दू वमुस्क्षिम प्रतिनिधियों ने बेगम साहिबा की मृत्यु पर 
शोक व मौद्धाना साहब के प्रति सद्दानु भूति प्रकट करते हुए एक भ्रस्ताव पास किया । 

कांग्रेस के अध्यक्ष मौज्ञाना आजाद को एक औ्रोर शोक बर्दाश्त करना पड़ा । ३० दिसम्बर, 
१8४३ को भोपात्ष में मोक्ञाना साहब की बद्दन अ्रत्र॒ बेगम की रूत्यु लग्बी बीमारों के बाद 
दो गईं । 

अंतिम क्रिया के समय भोपात्ष की बेगम तथा रियासत के प्रमुख ब्यक्ति उपस्थित थे । वे 
भोपात्न में ही रद्दती थीं श्रोर भोपाज् की महित्ला-समाज की प्रसिद्ध कायकर्त्नी भी थीं । अ्रखित्न 
भारतोय महिल्ला सम्मेलन में भो वे कितनी द्वो बार भोपाद्ष की नारियों का प्रतिविधित्व कर चुको 
थीं । आप कई वष त# भोपाल महिल्वा क्लब की मंत्रियी भी रही थीं तथा विदेशों में बड़नेवाले 
भारतीय सेनिकों की सुख-सुविधा के लिए भी कार्य करती थीं । 

२८ माच, १६४३ को श्री एस० सस्यमू्ति की मृत्यु हुई । अगस्त, १६४२ में बम्बई से 
से वापसी यात्रा में घर पहुंचने से पहले द्वी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें गिरफ्तारी के 
बाद बदल्वकर जो श्रमरावती भेजा गया, झरूृस्‍्यु उसी के कारण हुई । 

हस मित्र की सत्यु पर विश्वास करना कठिन है। श्री सत्यमूति को देखने से ऐसा लगता 
था, जेधे वे कभी वृद्ध हो न होंगे । भाषण को श्रोज॒स्विता, दिल्ल का जोशील्ञापन, गम्भीर विचार- 
शीद्धता, जेसा विचार हो वही कद्दने का साहस और सच्चो लगन सत्यमूति के ऐसे गुण थे, जो 
उनका चित्र हमारे सामने ल्लाकर उपस्थित कर देते हैं ओर इनके कारण श्री सत्यमूर्ति के कितने दी 
मित्रों छा यद्द मानने को जी नहीं चाहता कि वे आज़ दमारे बीच में नहीं हें । 

श्री सत्यमूर्ति केवल्न दक्षिण के द्वी नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान के एक सबसे प्रसिद्ध 
कांग्रेसी नेता थे । श्ापका जन्म १६ अ्रगस्त, १८८६ को हुआ और मद्दाराज काल्लेज पद्दूकोटा, 
तथा भद्गास के क्रिश्चियन कॉल्लेज, रॉ-कॉलेज में शिक्षा पाईं। श्राप मद्रास द्वाईकोट के एडवोकेट 
थे ओर भारत के फेडरज्ल कोर्ट के भी सीनियर एडवोकेट थे। १६१४-१८ के प्रथम विश्व-युद्ध के 
समय टद्वोमरूल आन्दोद्नन के जमाने में आप पद्दल्े-पहत्ध जनता के सामने आझ्राये। १६२३ से 
से १8३० तक श्राप मद्रास क्षेजिसलटिव कोंपितज्ञ के ओर १६३५ से भारतीय श्रसेम्बल्ली के सदस्य 
रहे । १६४७१ में आप मद्गास-कार्पोरेशन के मेयर भी निर्वाचित हुए। १६५६ में आप कांग्रेस 
डेपुटेशन के सदस्य के हूप में ओर १६२४ में दूसरी बार स्वराज्य दत्ञ की तरफ से इग्लेण्ड 
गए । आप मद्रास यूनिवर्सिटी की पघ्िनेट के भी सदस्य थे। आप साउथ इण्डियन फिक्म चेम्बर 
आफ कामसे तथा इण्डियन मोशन पिक्चर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। आप असेम्बद्यी की 
कांग्रेस पार्टी के पद्दक्षे मन्‍्त्री तथा बाद में उप-नेता निर्वाचित हुए थे ओर तामिल्लनाड कांग्रेस 
कमेटी के मन्त्रो ओर बाद में अध्यक्ष भी रद्दे थे। आप १६३१, १६३३, १६४१ ओर फिर १६४२ 
में चार बार जेज्न गये | हर बार जेल में उनकी सेहत बिगड़ी । १३४१ में बीमारी के कारण उन्हें 
जेल से रिद्दा कर दिय्रा गया। श्री सस्यमूर्ति पा्बीमिण्टरी काय॑ के जोरदार समर्थक थे ओर कई 
बार कांग्रेसजन के कोंसित्न-प्रवेश श्रान्दोलन में प्रमुख रूप से भागले चुके थे। आपके भाषण 
बढ़े ओजस्वी तथा निडरतापूर्ण होते थे ओर भ्रसेम्बनल्नली की कांग्रेस-पार्टी के उप-नेता के रूप में 
आम यहसों में भाप प्रमुख भाग किया करते थे भौर सरकारी श्रधिकारी आपके भाषणों को बड़े 
सम्मान व भय के साथ सुना करते थे । 
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भारतीय राजनीति में स्वाधीनता के पुजारियों को भारी संख्या में अपने प्राणों की भेंट 
चढ़ानी पढ़ी है शोर जीवित रद्दने की अवस्था में भी शन्‍्हें स्याग कम नहीं करने पढ़े हें। साधारण 
रूप से राजनीति भ्रमीर आदुमियों के अथवा उन आादमियों के, जो श्रावश्यक मात्रा में धन प्राप्त 
कर सकते हैं, विनोद को वस्तु दे | ऐसे ब्यक्ति के क्षिएु, जो हनमें से किसो श्रेणी में नहीं श्राता, 
राजमींत बड़ी खतरभाक व परेशानी में डाक्ननेवाल्ली चीज दे! फिर भी पिछुले २९ वर्ष में 
हजारों नवयुवकों ने अपने परिवारों, श्रपने स्वार्थों, अपने स्वास्थ्य और अपनी आाकांक्षाओं का 
बलिदान किया है ओर कितने ही रूस्यु के मुद्द में पहुँचने से बचे हैं। सत्यमूर्ति ऐसे ब्यक्तियों में 
थे, जो किसी प्रान्त या घिभाग के भनन्‍्त्री के रूप में देश की सेवा करके प्रध्नश्न द्वोते । परन्तु भाग्य 
का विधान कुछ और ही था । झागामी वर्षो में दक्षियों क्‍या सेकडों मन्श्री श्रायगे और चल्ले 
जायेंगे; किन्तु इतिहास में वीरों व शहीदों की सूची में, जिन लोगों का नाम अ्रमिट श्रक्षरों में 
अंकित रददेगा वे ऐसे द्वोग होंगे जिन्द्दोंने जनता के भज्ते के क्षिण सचाई के साथ प्रयस्न किया। 
इन ज्लोगों ने अ्रपने स्वार्थ को भूल कर उन परेशानियों तथा श्रभाव को राष्ट्र का निर्माण कर ने- 
वाज्षी श क्तयों के रू4 में समका । श्री सस्यमूर्ति की र॒ध्यु के सम्बन्ध में एक उल्लेखमीय बात 
यद्द है कि उन्हें नागपुर से भ्रमरावबती तक ६० मील तक ले जाया गया भर अगस्त के गर्म 
मद्दीने में एक गिश्चास जज्न तक पीने को नहीं दिया | उनके पेर मे छकवा मार गया और अन्त 
में उनकी रूध्यु दो गयी ।* 

श्रीमती ऋरत्रया गांधी की मृत्यु २२ फरवरी, १६४४ को भआरगाखां राजमहत्ल में सायंकाद 
७।।| बजे बही शांति से हुई । स्टृत्यु के समय उनके सबसे छोटे बेटे देषदास, उनके जीवन-संगी 
महात्माजी, छितने ही पारिवारिक मित्र व भक्त उपस्थित थे | कस्त्रबा के भक्त देश भर में फेक्षे 
हुए थे और उन्हें प्रम से 'बा! कद्दा करते थे । नजरबन्दी की द्वात्मत में क्वगे हुए प्रतिबन्ध के बाव- 
जूद झआगासां राजमहल्ल में द्ोनेवाल्नली इस दूसरी भन्त्येष्ठ-क्रिया के अवसर पर कुक्ष १०० के 
त्वगसग ब्यक्ति उपस्थित थे । पद्दक्बी अन्त्ये।प|्ट-क्रिया १८ मह्दौने पूर्व स्वर्गीय मद्दादेव देखाई की 
हुई थी । महादेव को तरह बा को सृत्यु अ्रचानक या असामयिक न थी। वे वृद्धा थीं भर देश 
की सेवा भी काफी कर चुकी थीं । वे दु्तियों वर्ष ठक अपने चरणों में राष्ट्र के प्रेम व श्रद्धांजन्नि 
को पा चुकी थों । 

कस्त्रथा अपने पति से स्िफ कुछ ही मद्दीने छोटी थी । दोभों ने जीवन-यात्रा त्रगभग 
एक साथ आरम्भ की और आधे से अधिक जीबन तक पूर्ण बह्ाचय का निर्वाद्द किया। पुत्र, 
पौन्र, आश्रम के निवासी तथा देश के करोड़ों नर-नारी द्वी उभके प्रेम-बन्धन थे भोर देश व समाज 
की सेवा में छवगे हुए दस दृम्पक्ति को जीवन के संयुक्त कार्यक्रम व प्रयर्नों के ल्षिए इसी बन्धन से 
प्रेरणा मिद्षती थी । गांधीजी को जीवन में जो इज्जत प्राप्त हुईं थी उसी में नहीं, बढ्कि राष्ट्र के 
प्रेम ओर त्याग व तपश्चर्यापू् जीवन में भी कस्तूरबा अपने पति की सच्ची हिस्सेदार बनी थीं । 
झाश्रम में जिन शग्रादइशों को स्वीकार किया गया था उन पर चलने में गांधीजी ने 
उनके साथ कोई रिआ्रायत नहीं की। गांधीजी ने अपने जीवन का आधारभूत 
सिद्धांत अपरिप्रद बना रखा था भोर टस पर कढ़ाई से अमल कराने में थोड़ी भी 
भूल-चूक बर्दाश्त नहों करते थे । एक बार एक भेद प्रकट करके गांधीजी ने मानों बा को सूक्षी 
पर ही लटका दिया था, किन्तु बा ने इस अवसर पर मर्यादा, भौन तथा विनय के उन सहज 
गुणों का परिचय दिया, जो युग-युग से भारतीय नारी के भाभूषण रदे हैं, भौर वे उसी भादशं 
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पर चलीं, जिसमें समानता व स्वाधीनता के स्थान पर पति में अपने अस्तित्थ को विद्ञीन वर देने 
की भावना रद्दती है। यज्ञ करने, संन्‍्यासी का जीवन ब्यतीत करने तथा जेझ्न जाने में बा ने 
गांधीजी का अनुसरण किया--क्यों या केसे का सवाक्ष कभी नहीं शठाया ओर करने व मरने को 
सदा तेयार रद्दी--श्रौर मरी भी जेल्न में श्रपने पति की बाद्दों में। डस दिन शिवरात्रि थी और 
सूर्य उत्तरायण में थे। ऐसे समय देह छोड़ने का अवसर भी बिरल्नी स्त्री को दी मित्षता दे । 
कस्तूर वा के सम्मान में राज-परिषद्‌ का कार्य आध छ८ण्टे के लिए ओर सन्ध असंम्धत्ती का कार 
१४ मिनट के क्षिए रोक दिया गया। बम्वबई कार्पोरेशन तथा अग्य कितनी ही संस्थ|ओ्रों ने शोक 
के प्रस्ताव पास किये और बा के सम्मान में कार्य स्थगित किया । कस्तूरबा स्मारक के लिए ७५ 
लाख रुपये मांगे गये थे; किन्तु एकन्र १२० ज्ञासख्र रुपये हुए, जो भारत के इतिद्ठास में एक 
अपूर्य घटना थी । 

श्रीमती कस्तूरबा की बीमारी के समय गांधीजी का सरकार के आचरण से बड़ा दुःख 
हुआ । डा० जीवरान मेहता जसे डाक्टर जब श्रीमती कस्तूरवा को देखने आते थे तो गांधीजी 
से बात नहीं कर पाते थे । देखनेवाले डाक्टर आगाखां राजमहत्व में रह नहीं पाते थे, बल्कि वे 
महत्व के घाहर अपनी मोटर में रात ग॒जारते भरे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें तुरन्त बुल्बाया जा सके। 
गांधीजी को इससे इतना मानसिक कष्ट हुआ कि उन्होने सरकार से कहा कि या ठो कस्तूरबा को 
पेरोक्ष पर छोड़ दिया जाय ओर या उन्हें ही इस जगह से कहीं श्रत्यम्त बदल दिया जाय । 

ऐसी द्वाज्ञत में हमें बतत्नाया गया ओर सर गिरल्लाशंकर बाजपेथी द्वारा अमरीकी जनता 
को सूचित किया गया कि “सरकार ने अनेक अ्रवसरों पर स्वास्थ्य के कारणों से कस्त्रबा को 
छोड़ने के प्रश्न पर विचार किया था, किन्तु वे अपने पति के पास ही रहना चाहती थीं और 
उनकी हस इच्छा की कद्र की गयी । हसके श्रत्ञावा वहां रहने पर उन्हें एक प्रसिद् डाक्टर की 
देख-रेख की सुविधा प्राप्त थी, जो वहीं रद्दते थे ।”” आश्चर्य तो यद्द है कि सत्य की जितनी दृस्था 
इस कथन से की गयी उतनी ओर किसो से नहीं । भारत में सरकार को तरफ से सिर्फ यही 
कटद्दा गया कि यदि उससे रिहाई के बारे में सल्नाद्द क्वी जाती तो वे वहीं रहना चाहतीं। सर 
गिरजाशंकर ब'जपेयी ने मेस्सवेल को भी मात कर दिया ओर इस प्रकार भारतीय अधिकारी- 
वर्ग को सदा के लिए कल॑कित किया । 

कस्त्रबा की रूत्यु के सम्प्रन्ध में प्रकट किए गये शोक के सम्बन्ध में एक डब्लेखनीय 
बात यह थी कि श्री ज्िन्ना ने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कटद्दा। श्रोर हसमें आश्रय भी 
कुछ भ था; क्योंकि अलाहबख्श की हत्या के सम्बन्ध में भी उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था। 

१४ जनवरी, १६४४ को पंडित जवाहरल्ाज्न नेहरू की बदन श्रीमती विजयलचमी के 
पति श्री श्रार० एस० पंडित की सृत्यु हो गयी । 

श्रीयुत पंडित पिछले तीन मद्दीने परे “प्लुरेसी' से पीढ़ित थे। श्रीमती पंडित अपने पति 
के पास ही थीं। श्री पंडित का शव अन्‍्त्येष्टि के ज्षिए इत्नाह्ाबाद ले जाया गया । 

श्री पंडित संयुक्त प्रांतीय असेम्बल्ली के सदस्य थे ओर उनकी अवस्था २१ वर्ष की थी । 
परनी के अज्ञावा आपके तीन पुत्रियां भी हें--रीता, चंद्र लेखा और नयनतारा | पिछली दो बहने 
अमरोका में पढ़ रही हैं । 

श्री पंडित अगस्त के उपद्रवों के समय गिरफ्तार किए गये थे और ८ अक्टूबर- १8४३ 
को उन्हें लखनऊ संद्रक्ष जेल्ल से स्वास्थ्य बिगढ़ने के कारण छोड़ दिया गया था| 


३४० कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


स्वर्गीय श्री पंडित संस्कृत के गद्दन विद्वान थे। आपकी प्रकृति बहुत ही सरद्ष थो भोर 
देश के प्रति ग्रापके हृदय में अगाध प्रेम व स्याग की भावना थी । 

१६ श्रप्रेज्ञ, १६४४ को कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० सी० विजयराधवाचारियर, जो 
कुछ समय से बीमार थे, अपने मकान पर स्वर्ग सिधार गये। आपकी उम्र ६४ वर्ष की थी। 
आपके एक पुत्री एक पौन्न तथा दो पौग्री हैं। 

डा० सी० विजयराघवाचारियर ने ४० वर्ष तक अपने प्रांत मद्रास व भारत में राजनीतिझ 
कार्य किया | जनता में आपका नाम सब से पहले उस समय शआ॥आराया जब सलेम में एक हिन्दू- 
मुस्लिम दंगे में १० वर्ष का कठोर कारावास होने पर आपने उसके विरुद्ध हाईकोट में भ्रपीक्ष 
दायर की । अपीक्ष में आप जीते ओर साथ ही अन्य श्रभियुक्तों को भी छुढ़ा लिया। 

डा० आचारियर ने कांग्रेस की तरफ से अधिकारों की घोषणा ( १६१८ ) का मसविदा 
तैयार किया था भ्रोर वे १६२० में कांग्रेस के श्रौर फिर इल्लाह्बाद वाले 'एकता सम्मेज्ञन” के 
अध्यक्ष हुए थे। आपने उस 'स्व दक्ष सम्मेज्ञन' के आयोजन में प्रमुख रूप से भाग लिया था 
जिसने साहमन कमीशन के बहिष्कार का निश्चय किया था और जिसमें नेहरू-समिति नियुक्त 
की गयी थी। आप हिन्दू-महासभा के भी अध्यक्ष रद्द चुके थे । 

डा० झाचारियर १८६४ से १६०१ तक मद्रास लेजिस्लेटिव कोंसिल के और १६१२ से 
१8४६ तक हृम्पीरियक्ञ लेजिस्लेटिव कोंसिल के सदस्य रद्दे । आप गद्दन विचारक, राष्ट्रवादी तथा 
अ्रंतर्शष्टीयता के उपासक थे और राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा न रहने पर भी उसके हिमायती थे । 

२४ भअ्रप्रेज्ञ, १६४४ को बनारस में काशी विद्यापीठ के संस्थापक सी शिवप्रस्ताद गुप्त की 
रूस्यु दो गयी । आपने ज्ञानमंडक्ष प्रेस खोला था भोर कुछ समय तक कांग्रेस के खजानची भी थे । 
आपने भारतमाता-मम्दिर का सिर्माण कराया ओर काशी हिन्दू-विश्वविद्याव्यय के ल्विए धन एकश्र 
करने के -ल्षिए पण्डित मदनमोद्दन मालवीय के साथ देश का दोरा किया था। श्री गुप्त की उम्र 
६१ वर्ष की थी और आप १२ चर्ष तक द्थकवे के कारण चारपाई पर पड़े रद्दे थे । 

१६ साचे, १६४४ को राजपरिषद्‌ के एक सदस्य तथा अखिल्ष भारतीय को-आपरेटियव 
इंस्‍्टीट्यू ट्स एसोपियेशन तथा भारतीय प्रांतीय को-आरेटिव बेक्स एसोसियेशन के प्रध्यक्ष श्री 
वी० रामदास पंतुलू की रूत्यु हों गयी । आप राजपरिषद्‌ में कांग्रेन्न-दुल्व के नेता थे । 

अन्य जिन प्रमुख ब्यक्तियों की मझूत्यु हुईं तने श्री रामाननद्‌ चटर्जी भी थे। ३९ वर्ष' 
तक उनका नाम देश में राजनीतिक व साहित्यिक जाप्रति से सम्बद्ध रहा। गोछि श्री चटर्जो 
कांग्रेस में कभी नहीं रददे; परन्तु उनकी सहानुभूति सदासे राष्ट्रीय आंदोक्षन के और इस्रौज्षिप 
स्वभावत: कांग्रेस के प्रति थी । कांग्रेस भी उनकी आल्योचना का आदर करती थी; क्योंकि ब्यापक 
य लिष्पाच्न रश्टिकोण उनकी आद्थोचना की सब से बढ़ी विशेषता थी। अपनी वृद्धावस्था के श्रंतिम 
दिनों में वे हिन्दू-महासभा का पक्त लेने क्षगे थे। रामानन्द काबू कट्टर ब्राद्ष थे और हिन्दुओं के 
संगठित द्वोने की ज़रूरत महसूस करने ब्वगे थे। परन्तु जब रामानंद बाबू जेसा सावंजनिक ब्यक्ति 
भी झपने ब्यापक आतृत्य का इश्टिकोण छोड़कर संकुचित साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार «रने 
लगा तब झाक्षोचकों का ध्यान हस बात की ओर झआाकृष्ट हुआ कि आखिर हस परिक्‍तंन का 
कारण क्या दे । १६३२ के साम्प्रदायिक निर्णय को वे किसी तरद्द सदन नहीं कर सके और उन 
छोगों के अज्ञावा, जो उसे स्वीकार या अस्वीकार कुछ भी नहीं करते थे, अधिकांश हिन्दुओं ने 
रुसके सम्बन्ध में अपना मत स्थिर कर क्षिया। रामानंद बाबू राजनीति में राष्ट्रवादी होने तथा 
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धर्म के विचार से ब्राह्म होने के बावजूद हिन्दू-मद्राघभा से प्रभावित हुए। यदि रामानंद बाबू 
की हस विचारधारा का खयथात्ध न किया जाय तो भारतोथ राष्ट्र के विकास, उसकी राजनौतिक 
तथा आर्थिक मुक्ति, दाशनिर अंतर ष्टि तथा सांस्कृतिक इशिकोण के विचार से १६वीं तथा २० वीं 
शताब्दी के प्रशुख ब्यक्तियों, रवीन्द्रनाथ ठकुर, श्रानंद मोहन बोस, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा स्वामी 
विवेकानंद के मध्य डमका नाम आा जाता हे । 

जेल्नों में अथवा स्वास्थ्य बिगढ़ने पर रिद्वाई के बाद कितने ही देशभक्तों की जान गयीं । 
इमका पूरा निवरण प्रांतों से ही प्राप्त किया जा सकता दे | परन्तु पत्र से स्तब्ध करनेवात्वी 
घटना सिन्ध में हुई जिसका उल्लेख करना यहां ग्रावश्यक जान पहता है। प्रांत के भूतपूव 
प्रधानमंत्री श्रल्लाइबख्श को १४ महँ, १६४७३ को शिकरारपुर में गोदछ्शी भार दी गयी। वे आज्ञाद 
मुस्विम सम्मेक्षन में अध्यक्ष थे । 

शिका पुर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अछाहबख्श की हसर्या का समाचार मिक्षते ही सिन्ध- 
सरकार ने कराचो के प्रान्तीय सेक्र टरियेट व श्रन्य सरकारी दुफ्तरों को बंद करने का भादेश 
जारी कर दिया। 

बाजार के दूकानदारों को दूकान खुल्नने से पद्चक्ते दी हृत्या का समाचार मित्न चुका था, इसल्निए 
बाज़र भी बन्द रहा | 

श्री अलाहबख्श एक मित्र के साथ शिकारपुर-सक्खर रोड पर सक्खर की तरफ एक तांगे 
में जा रहे थे । अचानक शिकारपुर पुल्निप्त ल्लाइन के सामने चार श्रज्ञात ब्यक्तियों ने दोनों पर 
गोलियां चल्लार्यी । 

अछाहबण्श को छाती में रिवाल्वर की दो गोलियां त्वगीं भोर सिविज्ञ अस्पताक्ष में 
उपचार करने से पद्दले द्वी उनको रूत्यु दो गयी | 

श्री अलछाह्बख्श म्॒त्यु से पहले श्रपना आखिरी बयान भी न दे सके । 

परन्तु अलाहवख्श के दृत्यारों की शिनाख्त द्वो गयी ओर कोर्ट माशंक्ष के आगे ८ ब्यक्तियों 
को उपस्थित छिया गया । कोर माशंज्ष द्वोते समय जनता को उपस्थित नहीं होने दिया गया था। 
दो व्यक्ति सरकारों गवाद्द बन गये | सिध-सरकार ने प्रकट किया कि दत्या एक षड़यंत्र के कारण 
हुई थी, जिसमें कुछ प्रमुख ज़मोदारों का द्वाथ था! २६ फरवरी १६४४ को मामत्ने का फंसल्ना 
सुना दिया गया, जिसमें तोन ब्यक्तियों को खत्युदंड ओर शेष को आजन्म कारावास की आज्ञा 
सुनायी गयी । 

बाद में भूतपूव माक्ष मंत्री खान बहादुर खुरों, उनके भाई व उनके एक नौकर पर हृस्या 
के सम्बन्ध में मुकदमा चजाया गया। अभियुक्तों को सेशन सिपुदं किया गया और फिर रिद्वा कर 
दिया गया । 

सुभाषचन्द्र बोस 

आन्दोलन के तीन वर्षो में जिस दुःखद घटना का कांग्रेसनन पर सबसे अधिक भसर 
हुआ, बद्द १८ अगस्त, १६४२ को हवाई दुघंटना में श्रो सुभाषचन्द्र बोस की कथित झ्त्युकी खबर 
थी । खुभाष बाबू दो बार कांग्रेस के भध्यक्ष रह चुके थे | भारत के लिए स्वाधीनता प्राप्त करने के 
तराके के सम्बन्ध में कांग्रेस से मतभेद होने के कारण सुभाष बाबू १६४१ के आरम्भ में गुप्तरूप से 
भारत के बाहर निकल्लष गये । क॒द्दा जाता है कि वे वायुयान द्वारा टो कियो जा रददे थे ओर मार्ग में 
दुर्घटना दोने पर वे सांघातिक रूप से घायत्ञ हुए भोर उसडो झत्यु हा गई। सुभाष बाबू ने खुद 
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ही भश्रपना रास्ता निकाला । गांधोवाद से विद्रोह करके राजनीतिक विषय में उन्होंने अपना अद्वग 
तरीका निकाला था | जद्दां तक दूसरे मद्यायुद्ध में सुभाष बाबू के जमंनी व जापान का साथ देने का 
ताढलुक है, इसकी जिम्मेदारी भी खुद उन्हीं पर थी शोर अ्रपना रास्ता श्रत्षग निकालने के कारण 
मित्रों का उनके प्रति रंचमातन्र भी प्रेम कम नहीं हुआ | हवाई दुधंटना में उनकी मत्यु का समा- 
चार एक बार और मिल्षा था ओर सोसाग्य से वह गक्कत निऊल्ला थ। | सुभाष बाबू को मृत्यु का 
समाचार जापानी सूत्रों से मिज्ला था ओर लोग उश्व पर विश्वास नहीं करना चाइते थे युद्ध समाप्त 
होने पर उनकी तलाश भो काफी की गईं । यदि वे मर चुके हें तो शो-सागर को उत्ताक्ष तरंगों 
में चिन्ता की एकाकी ल्द्दर विज्ञीन द्वो जायगी । यदि वे जोवित हें तो दस रहस्यपूर्ण ब्यक्ति के 
यश में चार चांद क्ञग जायेंगे । 


) ३२३१ 
मेरठ-अधभिवेशन 


पाठकों को स्मरण होगा कि १६ जून, १६४५।कों /कार्य-खमिति अभ्रहमदनगर किले से छोड़ 
दी गई; परन्तु मेरठ का अधिवेशन २३ नवम्बर, १६४६ को ही दो सका । इस बीच में अश्रध्यक्ष 
ने, जो ९६ मई को ही अधिवेशन के ज्िये चुन किये गये थे, पूर ग्रधिवशन के पहले अपना कार्य- 
भार भ्रभाल लिया शरीर नई कार्य-समिति की भा नियुक्ति करदी । परन्तु केन्द्र को भ्रन्तकाल्लीम 
सरकार में उनके पद-प्रदण के कारण कांग्रेश के विधान के अनुसार बाकायदा नये चुमाव की आव- 
श्यकता पड़ी श्रार श्रा ज० बी० कृपल्ञानों नये भ्रध्यक्ष चुन ज़रिये गये । श्री कृपत्लानी कांग्रेस के 
लिये नये न थे। उन्होंने श्रपना धहज विनोदुशोज्नता से विषय-लमिति में भाषण करते हुए दौक 
हो कद्दा कि आप मुझे जानते दें ओर में श्रापका जानता हूं । १२ वष तक वे कांग्रेस के प्रधान- 
मन्त्री रहे थे आर ह्लंग्रल को शक्तिया का संगठित करने व उसके कार्य को व्यवस्था ठीक करने का 
काम कर रदे थे । उन्हें एक लाभ यद्द भा प्राप्त था कि उनकी पत्नों सुचेता देवी बड़ी द्वी संरक्ृत तथा 
उत्साद्दी मद्दित्ा थीं श्रोर कांग्रेस को महदिल्वा-मंत्रिणा थीं । पति-पत्नी को खसावंजनिक सवा के एक 
दी क्षेत्र में काम करने का सुयाग प्राप्त था आर दोनों एक द्वो दफ्तर में बेठते थे । अपने समय में 
दोनों दी प्रोफेसर थे । दोनों श्रच्छे लेखक हें ओर घारा-प्रवाह भाषा लिखते हैं । दोनों द्वी सुसंस्कृत 
देशभक्त, वाचाद्य, परिश्रमशीक्ष तथा सूझ-वूकवाले ब्यक्ति दँ । इस तरद्द मेरठ-अधिवेशन में कांग्रेस 
का भश्रध्यक्ष एक ऐसा ब्यक्ति था जिसे कतंव्य पूरा करने में अपनो पतन से लद्दायता मितद्ल सकती थी । 

मेरठ शद्दर व जिले में अ्रचानक उपद्वव द्वो जानो आर अधिवेशन से पूर्व कांग्रेसनगर के 
एक भाग में रदस्यपूर्ण ढंग से आग त्ञग जाने के कारण वहां घबराहट फेल गई, जिप्तके परिणाम- 
स्वरूप मजदूरों की कमो द्वो गईं | तब अधिवेशन के प्रबन्ध में एकाएक कमी क! दी गईं और यह 
घोषित किया गया कि अधिवेशन म॑ सिफ डेल्लोगेट दी भाग क्ले लकगे आर दर्शकों को नहीं झाने 
दिया जायगा । इस तरद्द प्यारेलाज़ नगर के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो गई । परन्तु आजाद 
द्विंद फोज को सद्दायता से यद्द कार्य सम्भव द्वो गया, जा पद्दले श्रधम्भव जान पढ़ता था । इतने 
पर भी खादो तथा सांस्कृतिक पदुशनियां का विचार त्याग दिया गया । राष्ट्रपति कृपक्ञानी ने अपना 
भाषण हिन्दुस्तानी में दिया | शायद्‌ उन्हें हस बात से संतोष था कि जिस मेरठ में वे पिछले बीस 
ब्ष' से रचनाध्मक काय कर रददे थे उसी में उन्हें कांग्रेस के श्रध्यक्ष द्वोने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 
बम्बई-अधिवेशन में राजेन्द्र बाबू के श्रध्यक्ष हाने के समय से राष्ट्रपाते के स्थान पर कोई कट्टर गांधी- 
वादी भासीन नहीं हुआ था । आपने विषय समिति तथा पूर्ण श्रधिवेशन दानां ही अबसरों पर 
कांग्रेस की कार्यवाद्दी का संचान्नन बड़ी योग्यता व सफल्नतः पूतंक किया !। संशोधनों को वापस 
कराने की बात दो या भाषणों को कम करने का सवात्न द्वो, भ्रपने पर्याप्त चतुराई का परिचय बिया, 
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जिससे आपके मित्रों को बड़ी प्रसन्‍नता हुईं । श्रव यद्द बात कद्दी जा सकती है कि कांग्रेष के कुछ 
नेताओं तथा एक वर्ग की सदूभावना शुरू में ग्राचाय कृपल्ानी को प्राप्त नथी, फिर भी उन्हें इतनी 
सफल्ञता श्रवश्य मित्रो जिससे वे अधिवेशन के कारय का सुचारु रूपसे संचालन कर सके और अपने 
अवशिष्ट कार्यकाल में काम कर सके । आपने अधिवेशन के अन्त में अ्रंग्रेजी में जो भाषण दिया 
वह एक ग्राश्चय जनक वक्तता थी । उसमे जद्दां एक तरफ यह बताया गया था #  श्रद्धिसा को कहां 
तक सफलता मिद्की हे अथवा सफल्षता नहीं मिल्नी दै वहाँ दूसरी तरफ यद्दध कद्दा गया था कि 
ल्लोगों से क्रितनी श्रह्ठिंसा की श्राशा की जाती थी । आध घंटे तक जनता मंत्र मुग्ध-प्वी उनकी गर्जना 
सुनती रही श्र उस पर इस भाषण का अभूतपूव प्रभाव पढ़ा। एक प्रकार से श्रहिंसा का पुनर्जन्म 
हुआ ओर इसमें राष्ट्रपति ने सद्दायता प्रदान को । कृपल्ञानीजी को कार्य-समिति चुनने में भी कम 
दिक्कत नहीं हुईं; किन्तु सभी जानते दें कि यह कार्य कितना कठिन द्वोता है और कम-से-कम कार्य- 
समिति पर किसी ब्यक्ति को रखने या न रखने के सवाल पर उन्हें अपने जानकार श्राल्नोचक की 
सद्दानुभूति तो प्राप्त थी ही । शायद कार्य-समिति में अपने साथियों का चुनाव कांग्रेल के भ्रध्यत्त 
का सबसे कठिन काय द्वोता है। 

अब दम कांग्रेल के प्रेरट-अधिवेशन की सफल्नता पर विचार करना चाहते हैं । इस दृष्टि- 
कोण से मेरठ में कोई नई या ठोस बांत नहीं हुईं । अभ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में 
सितम्बर में होनेवाज्नी बठक में जो-कुछ किया था उसी की पुष्टि मेरठ के भ्रधिवेशन में हुईं । डसमें 
अंतर्कालीन सरकार में कांग्रेतत के पद-प्रहदण को स्वी छार किया गया। परन्तु अधिवेशन की वास्तविक 
सफलता विधान-परिषद्वाला प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस “स्वतंत्र एवं पूर्ण सत्ता- 
सम्पन्न राज्य' की समथक दे | इससे प्रकट कर दिया गया कि भारत का भविष्य साम्राज्य के बाहर 
रहकर ही सुधर सकता है। जिस प्रस्ताव में पिछुल्ली घटनाओं का सिंद्दावलोकन किया गया डसका 
शीष क सिर्फ 'सिंहावल्लोकन! नहीं बल्कि 'सिद्दावल्लोकन तथा मविष्य-दर्शन! होना चाहिए था; क्यों 
कि उसमें साफ कटद्दा गया था कि भारतीय स्वाधीनता के संग्राम का अन्त नहीं हुआ है बक्कि अभी 
बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है। अ्रधिवेशन का सब से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रियासतों के सम्बन्ध में 
था, जिसका विस्तृत उद्धरण हम नीचे देते हैं:-- 

“कांग्रेस हमेशा से हिन्दुस्तान की रियासतों के सवाज्न को भारतीय स्वाधीनता के सवाल 
का एक हिस्सा मानती श्राई है । स्वाधीनता प्राप्त करने का समय निकट ञआाने की वजद्द से यह 
सवाल अब और भी जरूरी द्वो गया है झोर उसका दत्त स्वाधीनता की पृष्ठभूमि का ध्यान रखते 
हुए द्वोमा चाहिए । रियासतों के कुछ नरेशों ने देश में होनेवाल्षे हम परिवतनों का अनुभव किया 
है और एक सीमा तक अपने को उनके अनुकूल बनाने का प्रयप्न भी किया है । 

“परन्तु कांग्रेस को यद्द देखकर खेद हुआ। दे कि अ्रब भी रियाश्षता के छित ने द्वी शासक व 
उनके मन्त्री अपने शासन-प्रवन्ध को उत्तरदायी संस्थाएं स्थापित करने तथा शासन-ब्यवस्था पर 
सार्वजनिक नियंत्रण कायम करने के विषय में प्रान्तों के समकक्ष लाने का प्रयत्न नहीं कर रदे हैं । 
यही नहीं, बल्कि इसके विपरीत जनता की राजनीतिक श्राकांक्षाओ्रों को कुचलने का प्रयत्न कर रहे 
हैं और इस प्रकार स्वाचीनता की उसकंठा की उस महान्‌ भावना का विरोध कर रहे हैं, जो शेष 
भारत की तरद्द रियासतों की जनता को भी श्रनुप्राणित कर रही दे | भारत की कुछ बड़ी रियासत, 
जिन्हें शेष रियासतों के लिए उदाहरण उपस्थित करना चाहिए था, विशेष रूप से प्रतिक्रियापूर्ण 
तथा दुमनकारी कार्यों की अपराधिनो रही हैं। राजनीतिक विभाग, जो अभी तढू सम्नाट्‌ के प्रति- 
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मिथि की देखरेख में है श्रोर भारत-सरकार के नियंत्रण के परे है, अब भी प्रतिक्रियापूर्ण नीति के 
अनुसार कार्य कर रद्दा है, जो रियासती प्रजा की दृच्छा के विरुद्ध है । 

“कांग्रेध भारत-सरकार के अधिकार-चषेत्र से राजनीतिक विभाग को प्रथक्‌ रखने की नीति 
को नापसंद करती है; क्योंकि भारत-सरकार उस विभाग के सभी कार्यों में दिज्लचस्पी रखतो है 
और वह (ांग्रेप) श्राशा करती दे कि इस प्रनुचित स्थिति का यथाशीघ्र अन्त कर दिया जायगा | 
ब्रिटिश सरकार के इश्व दावे को, कि भारत के शासन से एथक उसकी वाइसराय या सम्राट के प्रति- 
निधि की मध्यस्थता से रियासतों को कोई दिलचस्पी है, वह नहीं स्वीकार करती । 

“परम्बन्धित जनता की अनुमति के बिना रियासतों का संघ बनाये ज्ञाने या उन्हें परस्पर 
मिक्नाने को किसो भी योजना को कांग्रेस नापसंद करती है। राजनीतिक विभाग ऐसे कार्य प्रजा 
की जानकारी के बिना ही किया करता है, जो जनता के आस्म-निर्णय के अ्रधिकार के विरुद्ध 
है। कांग्रेस का यह दृढ़ मत दे कि रियासतों के सम्बन्ध में प्रत्येक निर्णय श्यिासतों की निर्वाचित जनता- 
द्वारा होना चाहिये ग्रोर ऐसा कोई भी निश्चय कांग्रेस को मान्य नहीं हो सकता जिसमें जनता की 
हृच्छा की उपेत्ता की गईं द्ो--जासकर विधान-परिषद्‌ में रियासतों के प्रतिनिधि प्रजा-द्वारा 
निर्वाचित व्यक्ति होने चाहिए । 

'““रियासतों की स्थिति गम्भीर द्वोने के कारण कांग्रेस घोषणा करती है कि वह रियासतों 
में दोनेवात्ते स्वाधोनता के संग्राम को भारत के व्यापक संघष' का भ्रंग मानती दै। रियासतों के 
क्लोग अपने यहां मागरिक स्वतंत्रता व उत्तरदायी शाखन कायम करने के लिए जो प्रयत्न कर रह्दे 
हैं उनके प्रति कांग्रेस की सहानुभूति है ।”! 

यहां यह बात उद्लेखनीय हे कि कांग्रेस ने रियासतों के प्रश्न को दरिपुरा के बाद पहल्धी 
बार उठाया था। इस बार कांग्रेस ने नरेशों की निरंकुशता के स्थान पर र।जनीतिक विभाग के 
षड्यंत्रों पर जोर दिया था और वह्द जो कार गुप्तरूप से कर रद्दा था उस पर पद्चल्ली बार प्रकाश 
डाला गया था। रोग के जिस किटाणु के कारण सभी तरफ दमन तथा प्रतिक्रियापूर्ण नीति का 
दोरदोरा हो रद्दा था उध का उद्गम-स्थल राजनीतिक विभाग ही था। जबतक उसे नष्ट नहीं 
किया जाता तबतक प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाओं के विकास की कोई आशा नहीं की जा सकती और 
न तबलक एक-तिद्दाई भारत में उत्तरदायी शासन का द्वी विज्वास्त हो सकता दै । प्रस्ताव में जो-कुछ 
कहा गया था वह्द तो कहा दी गया था; किन्तु जो प्रकट रूपसे नहीं कटद्दा गया था उसका भी 
महत्व कम न था। कांग्रेस ने रियासतों में स्वाधीनता के लिए लड़नेवात्नी प्रजा के प्रति जो 
सहानुभूति दिखायी थी वद्द केवल शब्दाइम्बर ही न था बल्कि वह तो सहद्दायता के ब्िए 
गस्भीरतापूवक किया हुश्रा एक प्रस्ताव था । उस समय कांग्रेस एक युगांवरकारी घड़ी से गुजर 
रही थी और मोड़ की ओर बढ़ते हुए मोटर के ड्राइवर के समान रफ्तार धीमी करके व घुमाव 
को अच्छी तरह देख कर फिर आगे बढ़ने की बात धोच रही थी । कांग्रेस का धेयं भ्रपनी चरम 
सीमा को पहुंच चुका था शोर इसमें किसी को श्राश्रयं न होता यादि वह श्रत्नग रहने की नीति 
व्याग कर पद्दाढ़ से नीचे सपटनेवाल्लो बर्फीक्षी नदी श्रथवा समुद्र की लददर की तरह आगे बढ़ 
कर स्वाधीनता के मार्ग में आनेवबाद्नी बाधाश्रों को श्रभिभुत कर देती । कांग्रेस मेरठ में स्वार्धीनता 
की झोर ले जानेवात्ञा एक और मोढ़ तय कर रही थी; किन्तु पिछुल्ले मोढ़ों की अ्रपेक्षा डँची 
सतह पर पहुंच गयी थी, जेसा कि पह्दाड़ी रेक्षणाड़ी श्रक्सर करती है। जहां तक रचनात्मक 
क्षेत्र का सम्बन्ध दे, कांग्रेस के सामने बढ़ा कठिन तथा भद्दान्‌ कार्य पड़ा था। दूल्न में हिंसा, 
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हृत्याकाणए ४, भ्रागजनो, नारी-निर्यावन तथा बल्ास्कार को जो धटनायें हुईं थीं उनसे हुईं हानि 
को पूति कांग्रेस को करनो थी। भाषणकर्ताओ ने इस विषय पर अपना मत गम्भीरतापूर्वक 
प्रकट किया ताकि लोगों में जोश न फेले । सरदार ने जो यद्द क॒ृद्ा कि तक्नयार का मुकाबला 
ततल्नवार से किया जायगा -इससे कुछ सनसनी फेज्नी थी; किन्तु स्वयं उन्हीं के स्पष्टोकरण के 
कारण वहद्द शान्त हो गयी । हस तरहद्द प्रत्येक दष्टिक्रोण से मेरठवाले अधिवेशन को सिफे सफल्न 
ही भहद्दी कहा जा सकता, बढ्कि उसे आगामी अभिवेशनों के लिए उदाहरण-स्वरूप भी कहा जा 
सकता दे | विधान-समिति ने अखिल-मारतोय कांग्रत कमेटी के विचार के लिए जो प्रस्ताव 
डपस्थित किये थे उनमें अधिवेशन को तड़क-सभड्क बन्द करने तथा उसमें अखिल्ल भारतीय 
कांग्रेस कमेटो के सदस्यों के ही उपस्थित द्वोने की बात थी ओर इस सम्बन्ध में कुछ असनन्‍्तोष 
भी था। सेरठ अधिवेशन एक प्रकार से मध्य का मार्ग था | हसमें प्रतिनिधि तो श्राये थे; किन्तु 
दुर्शकों को बाद्दर निकाल दिया गया ;था; जिस तरद्द १६३६ में ब्रिपुरी में अधिवेशन के दूसरें 
'दिन दशकों को नहों आने दिया गया था। पुराने विधान के अन्तर्गत मेरठ का अश्रश्रिविशन 
अन्तिम द्वो सकता हे | मेरठ भारत के इतिद्ास में एक स्मरणीय नाम दे । विद्रोह को चिनगारी 
पहले-पदल्ल मेरठ में उठो था, भोर मेरठ में दो भारत के 'ध्वतन्त्र एवं पूर्ण सत्ता-सम्पन्न प्रजातन्श्र' 
को घोषणा की गयी । भारतोय राज-क्रान्ति की पद्चक्नी हिंसापूर्ण बढ़ाई (१८५७) के बाद गवनर- 
जनरब्न बायसराय बना था, दूसरी (अद्विंसापूर्ण) खाई के बाद भारत से वायपघराय का नाम- 
निशान मिट सकता है । 


उपसंहार 


साठ चर्ष का काल्ष मनुष्य को बहुत लम्बा जान पड़ता हैं, किन्तु गन्धर्बो के जीवन से वहद 
दस व्ष कम दे ओर उपनिषदों ने मानव-जीवन की जो अवधि निर्द्धारित की दे उससे वद्द आधी 
हे! परन्तु किसो संस्था के जीवन में ६० वर्ष का काल अ्रधिक नहीं दता और राष्ट्र के इतिद्ास में 
तो वद्द पत्चक मारने के समय से श्रध्रिक मद्दत्व नद्दी रखता । इस अ्रल्पकातद्व में एक ऐसे प्राचीन 
राष्ट्र के संघथ की कद्दानी श्रागई दे, जो दासत्व के बन्धन में बेँघाथा ओर जिसकी शक्तियां आपसी 
फूट के कारण बिखर चुकी थीं । इस प्राचीन राष्ट्र को एक ऐसे साम्राज्यवादी अ्राघधुनिक राष्ट्र के 
चंगुल्न से निकलने के लिए लड़ाई करनी पड़ी थो, जो दूसरों के स्वार्थों को दड़पने के ज्िए संगठित 
व निरंकुश था। इन साठ वर्षो में भारत ने अपनी छिन्न-भिन्‍न शर्क्षियों को एकत्र किया और श्रपनी 
स्वाधीनता के प३ में संसार में ज्लांकमत तेयार कर लिया , यद्दी नहीं, भारत में रचनात्मक काय 
भी चत्ष रहा था ताकि स्वराज्य का आधार स्थायी दो सके । इसीलिए १६४५ का साख्र खत्म होने 
ओर नया साल शुरू द्वोने पर देश में नया युग आरम्भ होने की खुशियां नहीं मनायी गईं । यह्द 
अवसर व्यक्ति तथा राष्ट्र के मध्य आत्मिक सम्बन्ध कायम करने और राष्ट्र के गौरव की अनुभूति 
का था । इस राष्ट्रीय जागृति के काद्न में देश को खुशी या जोश दिखाने तक की फुरसत न थी । 

केन्द्र में चुनाव समाप्त द्वोचुके थे, किन्तु प्रान्तों में उम्मीदवारों के चुनाव ओर नामजदगी 
का कार्य जारी था और इस काय में नेता और श्रनुयायी दोनों द्वी ब्यस्त थे । हस बीच कभी-कभी 
आझाआद हिन्द फोज के सदस्यों के मामलों की सनसनी भरी खबर सुनायी दे जाती थीं । एुक समय 
तो ऐसा जान पड़ता था कि कर्नल शाद्व नवाज्ञ, कनंत्र सद्दगत्न ओर कर्नल ढिल्लों की ख्याति 
राष्ट्रीय नेताओं को कीति को मी ढक लेगी । ऐसा प्रतीत द्वोता था जेसे आजाद हिंद फौज कांग्रेस 
की लोक प्रियता छीन लेगी ओर विदेश में युद्ध तथा दिंखा से लड़ी जाने वाली ल्ड़ाइयां अद्दिसा- 
त्मक छड़ाइयों की याद धु'धल्नी बना देंगो | परन्तु काल्लेपानी की सजा पाये हुए तीनों भ्रफसरों को 
वाइसराय ने जो क्षमा-प्रदान किया इससे श्राजाद-हिंद फोज के लिए उठने वाले जोश में कमी हुई। 
सिरे दिसमस्वर, १६४९ में कल्ककत्ते में अधिकारियों को मूखंता के कारण प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 
एक भीड़ पर ओर फिर सुभाष चन्द्र बोस के पचासवें जन्म दिवस पर बम्बई में गोक़ियां च्वीं, 
जिसके परिणामस्वरूप कल्बषकत्ता में ७० व्यक्तियों की ओर बम्बई में १० व्यक्तियों की जाने गयीं । 
हन दोनों घटनाओं से आजाद-हिंद फौज के द्षिए फिर जोश उमड़ पढ़ा ओर उसके वीरोंने राष्ट्र की 
स्वाधीनता के द्विए जो कष्ट उठाये थे तथा जिस वीरता का प्रदुशन किया था उसकी कद्दानियां देश 
के कोने-कोने में फेल गयीं । 

सुभाष बाबू के जन्म-दिन के अवध्तर पर उनके साहसिक कार्यो की कद्दानियों का देश भर 
में प्रचार हुआ ओर उनके कल्नकत्ते से पत्चायन तथा जम॑नी पहुँचने के सम्बन्ध में हृदयग्रादी वास्त- 
विक विवरण भी प्राप्त होने क्गे । 
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श्री बोस के पलायन की कहानों 

दिपम्बर, १६४० में श्रो सुभाष चन्द्र बोस के भारत से पल्चायन का विवरण एक ऐसे व्यक्ति 
ने दिया जिसे नेताजी की सद्दायता करने के जुम में ब्रिटिश-सरकार ने जेद्ध में ढडाह्न दिया था। यह 
वितरण “द्विम्दुस्तान स्टणइड”? के ल्ञादोर-स्थित संवाददाता ने अपने पत्र के द्षिये भेजा था । इस 
विवरण के अ्रनुसार श्री बोस १३ दिसम्बर, १६४० को कल्कत्ते से कार द्वारा रवाना हुए और 
बद्धान से दूसरे दर्ज के एक डिब्बे पर चढ़े जो उनके किये पंजाब-मेल में पहले ही से रिजव कर 
लिया गया था। सुभाष बाबू ने दाढ़ो बढ़ा लो थी श्रोर उनके केश गदंन के पीछे व्वटक रहे थे । 
पेशावर पहुँचने पर वे बिलकुत्ल पठान जेंसे त्वगते थे | वहां छुः दिन ठद्दरने के बाद वे एक श्रंगरक्तक 
के साथ काबुक्ष के क्षिये रवाना हो गये । पांच मील की दूरी तांगे पर तय करने के अतिरिक्त उन्होंने 
काबुद्ध तक अपनी सम्पूर्ण यात्रा पेदल द्वी की । 

विवरण में आगे कद्दा गया है कि श्री बोस एक घी० आ्राई ० डी० के आ्रादमी के चंगुल में 
फँँध गये किन्तु उससे उन्होंने दूस रुपये का नोट ओर एक फाडण्टेनपेंन दे कर पीछा छुड़ाया | 
हपके बाद श्री बोस ने रूसी सरकार से पूछुताछ की, किन्तु उसने उन्हें यह कद्द कर शरण देने से 
इन्कार कर दिया कि रूस-जमंन संधि भंग होनेवात्ती है और रूस को बात-चीत ब्रिटिश सरकार 
से चल्ष रद्दी दै । इसलिये रूसी सरकार अ्रंग्रेजों को शिकायत करने का कोई मौका नहीं देना 
चाहती । 

इसी बीच किसी जन को पता ल्ञग गया कि श्री बोस भागना चाद्दते हें ओर उसने इस 
सम्बन्ध में अपनी सरकार से अ्रनुमति मांग ज्ञी ओर फिर दृवाई-जहाज द्वारा उन्हें बल्लिन पहुँचाने 
का भी प्रबन्ध हो गया । | 

इंग्लेंड की मजदूर-सरकार ने भारत के ह्विये जो पाल्नीमिण्टरी शिष्ट-मण्डक्ष भेजा था उससे 
राजनीतिक घटनाओं की प्रतोक्षा करने वात्वी भारतीय जनता का ध्यान बैंट गया । पद्चले कद्दा जाता 
था कि शिष्ट-मण्डल्न एम्पायर पार्नी मंटरी एसोसिएशन को तरफ से जायगा, किन्तु इस खबर से 
सभी ब्वोगों में नाराजी फेल्ल गई । ठब पार्क्षमिंट ने यद्द दायित्व अपने कंधों पर ज्ञिया और शिष्ट- 
मणडल में सभी दुल्लों के प्रतिनिधि रखे गये । यद्द शिष्ट-मण्डल्य एक अनियमित कमीशन से अ्रधिक 
ओर कुछ न था। १६३४ के कानून को पास हुए १३६४६ में दस से भी अ्रधिक वष बीत चुके थे 
हसक्षिये पारक्वीमेंटरी शिष्ट-मणडत्ल भेजकर शाही कमीशन नियुक्त करने की भ्प्रिय बात से 
बचा गया। 

ब्िटिश सरकार की यद्द एक चाल्न थी, जो चत्न गयी भोर छोटे-बढ़े सब कांग्रेसजन इस 
वात्ष में आ गये | शिष्टमणडल्न का बहिष्कार करने की बात अ्रनावश्यक उम्रता मानी जाती थी ओर 
कांग्रेस कार्यसमिति के प्रायः सभी सदस्य शिष्टमंडज्ञ को अपनी सेवाएं अ्रपिंत करने को तेयार थे-- 
ओर वह भी ऐसी अ्रवस्था में जबकि शिष्टमंडल्व के एक सदस्य श्री गोढडफ़ो मिकद्सन स्पष्ट शब्दों में 
कद् चुके थे कि वे भारत में सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों के बयान लेने द्वी आये हैं। क्वज्या की बात तो 
यह थी कि शेष भारत की तरह कांग्रेस ने भी इस जांच-पड़ताद्ध में सहयोग प्रदान करना स्वीकार 
कर बल्िया था। 

इस बच नयी केन्द्रोय असेम्बद्धी की बेठक दिछी में आरम्भ हुई ओर इसमें राष्ट्रवादियों 
की कुछ विजय हुईं । पहल विजय एक कार्य-स्थगित प्रस्ताव था, जिसमें हिन्द-एशिया में भारतीय 
सेना का उपयोग करने के लिए सरकार की निनन्‍दा की गयी थी । परन्तु दूसरी विज्ञय वाखव में 
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एक असाधारण सफद्षता थी । स्पीकर का पद विशेष मद्र्व का द्वोता है, ओर सरदार वछभभाई 
पटेन्ल ने इस पद के ल्विए श्री मावलंकर का नाम सोच कर श्रपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, 
जो बम्बई असेम्बक्नी ( ५६३७-३६ ) के अध्यक्ष रद्द चुके थे। आपके पक्त में ६६ ओर विपक्ष में 
२३ मत आये । यह कांग्रेस की एक वास्तविक विजय थी । 

कांग्रेध की शक्ति दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रद्दी थी कि ८ जनवरी, १६४६ को श्री विज्षियम 
फिल्निप्स की राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सम्मुख उपस्थित रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित हो गया । यह 
रिपोर्ट श्री फिल्निप्स ने भारत से अ्रमेरिका ल्लोटने पर राष्ट्रपति रूजवेश्ट को दी थी । इससे कांग्रेस 
की शक्ति में भर वृद्धि हुई । 

श्री फिलिप्स की रिपोर्ट 

'कांग्रेप का उद्देश्य अपने को एक फाधिस्ट सरकार के रूप में स्थापित करना भ हो कर 
स्वाधीनता के ज्च्य की, तथा भारतीयों-द्वारा भ्रपना विधान आ्राप तेयार करने के अधिकार की प्राप्ति 
के क्विए भारत में एकता कायम करना था।”! 

रिपोर्ट में श्रागे कद्दा गया था--''यह कद्दना ठीक नहीं है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडत्लों के काज़ 
में साम्प्रदायिक उपद्गव बहुत अधिक बढ़ गये थे । सत्य तो यद्द हे कि उन दिनों हिन्दू-मुस्ल्लिम 
दंगे बंगाल्न और पंजाब में श्रधिक हुए थे और दंगों की संख्या किसी कांग्रेसी प्रान्त की भ्पेक्षा 
पंजाब में द्वी अधिक थी ।”! 

रिपोर्ट में श्री फिक्निप्स ने मविष्यवाणी की थी कि “झ्ागे जाकर अधिकांश मुसल्लमान 
भी भन्य धर्मों के किसानों व मजदूरों के साथ मित्र जायेंगे और हिन्दू-मुस्लिम समस्या जिस 
रूप में दिखायी देती है, उस रूप में न रद्द जायगी। 

यहद्द रिपोर्ट एक उदू' दनिक “मिल्षाप”? में ८ जनवरी, १६४६ को प्रकाशित हुईं थी, किन्तु 
८ जनवरी, १६४६ तक उसे सरकारी तोर पर प्रकाशित नहीं किया गया है । 

मुस्लिम क्लीग की मांग के सम्बन्ध में रिप्रोट में कह्दा गया दै--“मुस्किम नेता यह 
प्रमाणित करने में सफल्न नहीं हुए हैं कि कांग्रेस के शासन में मुसत्नमानों के द्वितों की द्वानि हुई 
है। प्रान्तीय शासन की समीक्षा से सिर्फ यद्दी जाद्र हुआ है कि एक राजनीतिक दल्ञ के रूप में 
मुस्लिम क्लीग कभी शासन-ब्यवस्था पर नियंत्रण नहीं जमा सकेगी श्र कतिपय प्रान्तों को 
छोड़ कर घारा सभाओं में अ्रल्पमत में ही रद्देगी । वह केन्द्रीय असेम्बत्नी में मी अ्रधिकांश स्थानों 
पर अधिकार करने में सफद्व नहीं द्वो सकती । मुस्लिम क्लीग की शिकायत द्रअ्मसक्ष में यही है। 
कांग्रेस ने रियासतों के सम्बन्ध में जो रूप ग्रद्दण किया दै उसके सम्बन्ध में श्री जिन्ना तथा 
बूसरे मुस्लिम नेताओं की चिन्ता तथा उनकी पाकिस्तान की मांग का भी इससे स्पष्टोकरण 
हो जाता है । 

रिपोर्ट में आगे कद्दा गया है---““मुसलमानों ने भारत को स्वराज्य देने के सम्बन्ध में 
जो यह आपत्ति की थी कि राजनीतिक क्षेत्र पर कांग्रेस का प्रभुत्व रहेगा वद्द अब नहीं मानी 
जा सकती । इसके अल्लावा यद्द मानने के काफी कारण हैं कि श्रन्य राजनीतिक संगठनों में हुए 
परिवतंनों का खुद मुस्लिम क्ञीग पर असर पड़ेगा। 

श्री फिल्िप्स ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस के सम्बन्ध में कहा--“भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
का मुख्य उद्द श्य भारत के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति कितने ही वर्षो से रद्दा है और घारासभाश्रों 
में प्रवेश करने भौर विधान को भमक्ष में क्ञाने का निश्वय सिफ हसी विचार से किया गया था 
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कि इससे स्वाधीनता-संग्रास में सद्दाथता मिलेगी | इसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर इस राष्ट्रीय 
संगठन ने प्रान्तीय मंत्रिमंडल्लां पर कड़ा नियंत्रण रखा था और प्रा-तीय कांग्रेस कसेटियों के साथ 
अपने काय के एकीकरण का आदेश निकाला था। श्री जिन्ना ने आरोप किया दे कि कांग्रेस का 
एकमाशञ्र उु्द श्य देश की अन्य सभी संस्थाओं का नाश करना है| उनका कष्टदना है कि हसीजकिए 
कांग्रेस विस्तार को नीति का श्रनुसरण करती दै शोर इसीलिए भारतीय जनता के श्रत्येक वर्ग से 
अपने अनुयायों बनाने के लिए वह प्रयस्नशीक्ष रहती है। इस में पूर्ण सफल्नता मित्षने पर 
मुस्क्षिम लीग तथा अन्य सभी साम्प्रदायिक संस्थाश्रों का अंत अ्रवश्यम्भावी था। 

“परन्तु कांग्रेस का उद्द श्य अपने को एक फापिस्ट संस्था के रूप में कायम करना न 
हो कर स्वाधीनता की श्रोर विधान तेयार करने के अधिकार की प्राप्ति के ल्षिण देश में एकता 
करना रहा दे । फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेसी मंत्रिमंडक्ञों के 
श्रधिकार के काल में कांग्रेस की समस्त नीति का उद्देश्य अपने संगठन को बनाये- रखने तथा 
भारत के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति के उद्दं श्य से डसे अधिक मजबून बनाना था । 

“यह उल्लेखनोथ दे # श्री जिन्ना के 'मुक्ति दिवसः के भ्वसर पर जो आरोप किये गये 
थे उनकी उन प्रमाणां से पुष्टि नहीं होती, जो मुस्लिस लीग-द्वारा प्राप्त समाचारों के आधार 
पर तेयार किये गये थे। यद्द श्रारोप हि कांग्रेसी सरकारों ने मुस्लिम संस्कृति को नष्ट करने के 
लिए कोई प्रथरन नहों उठा रखा--मुख्यतः पाठशालाशों के पाव्यक्रमों से उदू के हृटाये जाने या 
बुनियादी तालीम जारों करने या कठिपय पाख्य पुस्तकों के प्रयोग के इने-गिने उदाहरणों पर 
आधारित है| मुसलमानों के खिल्दाफ आर्थिक या राजनीतिक भेदाव की नीति बतें जाने के 
उदाहरण तो ओर भी कम हैं ।”! 

भारत की समस्या के सदा से दो भाग रहे दें--प्रान्त और रियासत | नया वर्ष आरम्भ 
होते ह्वी रियासतों को प्रजा को नवाब भोपातज्न को घोषणा के कारण आशा की किरण दिखायी 
देने क्षरगी । नवाब साहब नरेन्द्रमंडल के चांसल्वर थे। १८ जनवरी, १६४६ को उन्होंने निम्न 
घोषणा की:--- 

“नरेन्द्र-मंडल्त ने संत्रि | की समिति से परामर्श करने के उपरान्त रियासतों में वेधानिक 
उम्नति के प्रश्न पर सावधानी पूर्वक विचार किया है श्रोर वह (समिति) सिफारिश करती द्वै कि नरेन्‍्द्र- 
मंडल इस सम्बन्ध में अभ्रपनी नीति की घोषणा करे और जिन रियासतों में श्रभी तक इस 
सम्बन्ध में कोई कारंवाई नहीं की गई है उनमें तुरन्त डचित उपाय हिये जायें। परनन्‍्त ठीक 
वेघानिक स्थिति पर इसका कुछ भी प्रभाव न पढ़ेगा, जिसके सम्बन्ध में सम्नाट्‌ की सरकार 
की तरफ से घोषणा की जा चुकी दे श्रोर जिसे श्री वाइसराय भी दुद्दरा चुके हैं। कटद्दा जा चुका 
है कि किप्री रियासत और उसकी प्रजा के लक्षिए कैसा विधान उपयुक्त दोगा--हसका निर्णय 
स्वयं शासक के ही द्वाथ में रद्देगा । 

“अ्रस्तु, नरेन्द्र-मंडल्न हरी तरफ से उसके चांसत्नर को निम्न घोषणा करने का भअ्रधिकार 
दिया जाता है --- 

८४ हमारे उ्द श्य ऐसे विधान कायम करना दे, |जिन म॑ नरेशों की सत्ता का उपयोग 
नियमित बंध मार्गों से होता रहे, किन्तु इससे हन रियासतों के राजवंश तथा उनकी स्वतंत्रता पर 
कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए । प्रत्येक रियासत में निर्वाचित बहुमतव्राली ल्लोइग्रिय संस्थाएं रहें, 
जिस से रियासत के शासन-प्रबंध से जनता का सम्बन्ध रद्द सके । प्रत्येक रियासत का विस्तृत 
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विधान तेयार करते समय उस रियासत की विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाय । 

“अधिकांश रियासतों में कानून का शासन है ओर ब्यक्ति के जान और मात्न की द्विफाज्त 
का भी प्रबंध है । इस सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में स्थिति का उल्लेख करने के द्षिए जिन रियासतों 
में अभी तक निम्न आ्रावश्यक अ्रधिकार न दिये गये हों, उनमें वे दिये जाने चाहिए और साथ 
ही अदालतों को अधिकार देना चाहिए कि यदि उपयुक्त ग्रधिकार भंग होते हों तो वे इसका 
डचित उपाय करें:-- 

(१) कानून के अ्रक्नावा ओर किसी भी जरिये से कोई व्यक्ति न ग्रपनी स्वतंत्रता से 
वंचित किया जायगा, ओर न उसका घर या सम्पत्ति द्वी जब्त या बेदखल की जायगी, 

(२) प्रत्येक ब्याक्ति को श्रदाह्नत में सुनवाई कराने का अचिकार होगा। यद्द भ्रधिकार युद्ध, 
बिद्रोद्द अथवा गम्भीर आंतरिक विद्वोष्ट को अवस्था में ही छीना जा सकता दे, 

(३) प्रस्येक व्यक्ति को स्वच्छुंदतापूवंक अपना मत प्रकट करने, एक दूसरे से मित्ञने और 
शान्तिपूवक एकत्र द्वोने का श्रधिकार होगा, किन्तु न तो जमाव सेन्‍्य ढंग का हो ओर न डस 
जमाव का उद्देश्य कानून अ्रथवा नेतिकता के विरुद्ध ही कुछ करवाई करना द्वो, 

(३) प्रत्येक -ब्यक्ति को अंतःकर ण की रवाधीनता होगी और वह मन-छाहै ढंग से अपने 
धार्मिक कृत्य कर सकेगा, किन्तु इससे सावंजनिक व्यवस्था तथा नेतिक्ता भंग न होनी चह्दि:, 

(९) घम, जाति तथा प्म्प्रदाय का व्रिचार किये बिना प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति कानून 
के आगे समान होगी । 

(६) धमं, जाति या सम्प्रदाय के कारण किसी जोकरी या पद पर बहात्ी के ज्षिए या 
किस्सी पेशे या व्यापार के ल्लषिए किसी व्यक्ति की श्रयोग्यता न मानी जायगी। 

(७) बेगार नहीं रहेगी । 

“पफर दुद्दाया जाता दे कि शासम-प्रबंध निम्न सिद्धान्तों पर आधारित रहेगा भोर जहां 
ये सिद्धान्त अ्रमत्ध में नहीं झाये हैं वहां उन्हें कड़ाई से काम में लाया जायगा :--- 

(१) न्याय का प्रबंध, निष्पश् तथा योग्य न्‍्याय-व्यवस्था में निहित रद्देगा ओर ब्यक्तियों 
तथा रियासतों के मध्य विवादास्पद विषयों का निष्पक्ष निर्णय दोने का उचित प्रबन्ध रहदमा 
चाहिये, 

(२) राजाओं को रियासतों में निजी व्यय तथा शासन-प्रबंध-रुम्बन्धी रकमों का एथक 
से उछलेख करमा चाहिए ओर निजी ब्यय साधारण आय के उचित श्रनुपात में निर्दधारित 
होना चाहिए । 

(३) कर का भार उचित तथा न्‍्याययूण होना चाहिए श्रोर आ्राय का पर्याप्‌ भाग जनता 
के द्वित के कार्या--विशेषकर राष्ट्रनिर्माणकारी विभागों में न्लगना चाहिए । 

“जोरों से सिफारिश की जाती दे कि घोषणा में जिन सिद्धान्तों की सिफारिश की गई 
है वे यदि कद्दीं कार्यान्वित न हुए हों तो उन्हें कार्यान्वित किया जाय । 

“यह घोषणा सचाई के साथ की जाती है और रियासतों की जनता तथा रियासतों के 
भविष्य में विश्वास से भ्रनुप्राणित है। यद्द नरेशों-हवारा दहन निश्चयों को बिना देरी के अमन्न में 
क्ञाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। परमात्मा करे इसके परिणामस्वरूप अभाव व भय से 
मुक्ति मिले और विचार-स्वतन्त्रता की प्राप्ति द्वों ओर परस्पर प्रेम, सहिष्णुता, सेवा तथा उत्तर- 
दायित्व के सुनिश्चित भ्राधार पर हससे विचार-स्वतन्न्नता की वृद्धि द्वो |?! 
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डधर ब्रिटिश भारत में घटना-चक्र तेजी से घूमा | वाइसराय ने नरेन्द्र-मण्डल्य में नरेशों 
को सूचित किया कि रियासतों में वेधानिक परिवर्तन के ज्वलिए उनकी अ्रनुमति लेना आवश्यक 
होगा औ्रोर यद्द भी कट्दा कि श्रिटिश-सरकार रिथासतों से अपने वर्तमान सम्बन्ध कायम रखने को 
उत्सुक है। धाइसराय ने नरेशों को मतभेद की एक मुख्य बात पर आश्वासन दे दिया और 
१६४४ में इसी समस्या यानी सन्धि-सम्बन्धी अधिकारों तथा सम्राट से सम्बन्धों को लेकर 
गतिरोध उत्पन्न द्वो गया था। 

वाइसराय ने कहा--“ मैं श्रापको विश्वास दिल्लाता हूँ कि इन सम्बन्धों तथा अधिकारों में 
झापकी रजामम्दी के बिना परिवर्तन करने का हमार। कोई इरादा नहीं हें । 

“पके विश्वास दे कि श्रीम्ान्‌ अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उस वार्ता में पूर्ण रूप से भाग 
लगे, जिघक्ी घोषणा मेंने १६ सितम्बर को की थी ओर साथ द्वी आप उस विधान-परिषद्‌ को 
कार्यवाद्दी में भी द्वाथ बटायेंगे । जो स्थापित द्वोगो मुझे यद्द भी विश्वास दे कि इस बातचीत 
के परिणामस्वरूप जो परिवतंन होंगे उन्‍हें स्वीकृति प्रदान करने में अनुचित देरी न की 
जायगी ।?? | 

“मुझे यद्द भी विश्वास दे कि इन सब समस्याओं पर विचार करते समय आप भारत की 
सर्वा'कोण उच्ति में ढाधा डालने की दृच्छुः या इरादा नहीं रखते ओर न अ्रपनी प्रजा की राज 
भौतिक, श्राथिक या सामाजिक उद्नति में ही रुकावट डालना चाद्दते हैं । 

“जिस प्रकार श्राप युद्ध के समय नेतृत्व करते रद्दे दें उसी तरद्द भ्रापको शान्ति के समय 
भौ नेतृत्व करके श्रपनी ऐतिहासिऋ परम्परा को बनाये रखना चाहिए ।”' 

ल्लार्ड वेवल्न ने कद्दा कि जिन रियासतों के आ्धिक साधन श्रपर्याप्त हैं उन्हें अपनी वेधानिक 
स्थिति में ऐसे परिबतंन करने चाहिय ताकि भविष्य में प्रजा का द्वित-साधन द्वो सके। आपने 
यहद्द भी सुझाव उपस्थित किया कि इन रियासतों के ब्विए पर्याप् आर्थिक साधन उपक्षब्ध करने 
तथा शासन-प्रबन्ध में प्रजा को हिस्सा देने के क्षिए यह आवश्यक है कि ये छोटी रियासत या तो 
किसी-न-किसी बड़ी प्रादेशिक इकाई से मित्न जायें अ्रथवा श्रन्य छोटी रियासतों के साथ मित्र कर 
स्वयं दी पर्याप्त बढ़ी प्रादेशिक हकाहयों का निर्माण कर । 

इसके दस द्वी दिन के भीतर गवनंर-जनरब्व ने भारत को राजनीतिक उद्नति के क्षेत्र में 
ब्रिटेन के रचनास्मक प्रयत्नों के सम्बन्ध में एक उपदेश दिया । 

केन्द्री य-असेम्बक्ली में वाहसराय ने २८ जनवरी, १६४६ को निम्न भाषण दिय।;--- 

“में कोई नई या चित्ताकषंक राजनीतिक घोषणा करने के लिए यहाँ नह्रीं थ्राया हूं। में 
केवद्ध सारत के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिद्चने तथा उनका स्वागत करने भोर उन्हें 
प्रोत्साहन की कुछ बात कद्दने के लिए ही आया हूँ । 

“में समझता हूँ कि सम्राट्‌ की सरकार के मन्तव्य यथेष्ट रूप से स्पष्ट कर दिये गये हैं। 
राजनीतिक नेताश्रों-द्वारा संघठित नई शासन-परिषद्‌ स्थापिन करने और शासन-विधान बनाने- 
घातद्बी सभा या सम्मेज्नन यथासम्भव शीघ्र-से-शीघ्र जुटाने का उच्चका दृढ़ निश्चय है। 

“में हुस समय हस विषय की विस्तृत बातों की चर्चा नहीं कर सकता कि यह परिषद्‌ और 
सभा किस प्रकार संघठित को जायेगी तथा वे कठिनाइयाँ केसे दूर की जारेंगी जो हमें पूर्णतः 
जात हैं। में मारत को स्वाधीनता की दिशा में उठाये जानेवाल्ले कदमों को कोई तारीख या 
तारोखें निर्धारित करने की चेष्टा को भी बुद्धिमानी का काय नहीं सम्रकता। में झ्ापको केवल्ष यह 
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अाशश्वाखन दे सकता हूँ. कि दिल्ली शोर द्वाइटद्ाद्य दोनों स्थानों में इस कारंबाई पर प्राथमिकता 
की चिप्पी क्ञगी हुई दै। इस महद्दान्‌ कार्य में में आपके सहयोग भोर सदभावना की याचना 
करता हूँ । 

“हस्त अधिवेशन में आप कोग पहले से दवी काम-रोको प्रस्तावों में अ।जकल्ल की महत्वपूर्ण 
समस्याश्रों पर सोच-विचार कर चुके हें । कानून-सम्बन्धी प्रस्ताव सरकारी प्रवक्ताओरं-द्वारा आाप- 
क्लोगों के सम्मुख उपस्थित किये जायेंगे । इनमें कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं जो गध्दरे विवेचन 
के बाद उपस्थित किये जा रद्दे हैं ओर मेरा विचार हद कि यदि धाराप्तभा-द्वारा स्वीकुति दे दी 
गईं तो उनसे भारत की साख और कल्याण में वृद्धि होगी । इस कथन घे मेगा तात्पर्य वोट प्राप्त 
करने के ल्षिए आपकल्ञोगों को प्रभावित करना नहीं है। शायद आप में से कुछ व्यक्ति यद्द ठीक 
सममते द्वों कि प्राय. प्रत्येक विषय पर सरकार के विरुद्ध वोट दिया जाय झौर उसे अधिक से 
अधिक बार पराजित किया जाय | यदि आपका यह विश्वास द्वो कि ऐसा करना आपका राज- 
नीतिक कतंब्य हैं तो में इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता । द्वां, में यद्द श्रवश्य सममता हूँ 
कि ऐसे कानून को रोकना या उसे पास करने में विज्लम्ब करना भ्रदूरदर्शिता होगी, जिससे भारत 
का वास्तविक द्वित द्वोने की सम्भावना द्वो | परन्तु यद्द निर्णय करना तो आपका काम दे । 

'“फिर भी, में यह चाहता हूँ कि आप इस अधिवेशन के दोरान में इस सभा को बहसों में 
ऐसी काई बात न कहें, जिससे मुझे राजनीतिक आधार पर अपनी शासन-परिषद्‌ को बनाने 
में कठिनाई पेश श्राये श्रथत्रा प्ुुख्य वेधानिक समसस्‍्याञ्रों के सममोते की सम्भावना पर उसका 
प्रतिकूल प्रभाव पढ़ें अथवा देश में पहले से हद विधम।न कट्ठुता और अ्रधिक बढ़ ज।य । 

केन्द्रीय श्रसेम्बल्ली के चुन।वों के समय काफी से अ्रधिक वेमनस्य पेंदा दो गया है और 
यद्द सम्भावना है कि प्रान्तीय चुनावों के समय भी ऐसा ही द्वोगा । यदि इस अधिवेशन के दोरान 
में सभी भाषणों में संयम से काम ल्षिया जाय तो उससे मुझे और मेरा ख्यात्ञ दे कि आपके दल्लों 
के नेताओं को भी बड़ी मदद मिलेगी । 

''मुझे भ्राशा दै श्रोर में विश्वास करता हूं कि असेम्बत्ली-द्वारा विनाश-मुद्ञक कार्यों के 
अन्त का समय निकट द्े। यदि मुख्य दल्लों द्वारा सम»नप्राप्त नई शासन-परिषद्‌ मनोनीत करने 
में में सफल्न हुआ, तो अगल्ले अधिवेशन में श्र।पल्नोगों के सम्मुख अ्रत्यधिक महत्वपूणण रचनात्मक 
कारय उपस्थित किया जायगा।”! 

पाठकों की सुविधा के क्षिए हम ६ सितम्बर, १६४९ को वाइसराय के भाषण के एक श्रंश 
का उद्धरण देते दैं:-- 

“सम्राट की सरकार का इरादा यथासम्भव शोघ्र हो एक विधान-परिषद्‌ बुल्लाने का हद 
ओर उसने प्रारम्भिक कारबवाई के रूप में चुनाव के बाद प्रान्तीय असेम्बल्गियों के प्रतिनिधियों से 
मुझे यद्द पता लगाने के ज्षिए बातचीत करने का अधिकार दिया द्ू कि १६४२ को घोषणा के 
प्रस्ताव स्वीकाय हैं या नहीं, अथवा कोई श्रन्य योजना उससे उत्तम जान पढ़ती हे । 

वाइसराय ने यद्द भी कद्दा कि “भारतीय रियासतों के श्रति निधियों से भी बातचीत द्वोनी 
चाहिए कि विधान-परिषद्‌ की कार्यवाद्दी में रियासत किस प्रकार द्वाथ बैंटा सकती हैं । 

वाइसराय ने यद्द भी कद्दा--“सम्राट्‌ की खरकार ने मुझे यद्द श्रधिकार भी दिया है कि 
प्रन्‍तीय घारा-सभाओं के चुनाव के परिणाम जेसे द्वी अ्रकाशित हों वंसे द्वी एक ऐसी कार्य-कारिणी 
परिषद्‌ स्थापित करूँ, जिसे भारत के मुख्य राजनीतिक दुल्लों का समथंन प्राप्त दो ।” 
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इस बात की काफी चर्चा थी कि शुक्नाई, १६४५ में शिमक्ञा में जेसा क्ज्जाजनक नाटक 
हुआ था उसकी पुनरावृत्ति इस बार न हो । २६ जनवरी, १६४६ को प्रकाशित एक विज्ञप्ति में 
उससे बचने का एक तरीका निकाला गयाः--- 

“प्रान्तों में चुनाव समाप्त हो जाने और प्रान्तीय मन्शत्रिमणडत् स्थापित दो चुकने पर 
वाइसराय प्रान्तीय सरकारों से कार्यकारिणी परिषद्‌ के क्षिए कुछ नाम माँगंगे। ये नाम अधिक 
नहीं सिफ दो या तोन होंगे । 

'ज्ञाम प्राप्त हो जाने पर वाइसराय एक कामचल्लाऊ सरकार के सदस्यों का चुनाव कर 
लेंगे ओर यदि किसी प्रान्तीय सरकार ने नाम भेजने से इन्कार कर दिया तब भी वाइसराय की 
योजना पर उसका ऊुछ प्रभाव न पड़ेगा। 

"यदि कोई प्रान्तीय सरकार नाम भेजने से इन्कार करेगी तो वाहसराय प्रान्तीय अ्रवेम्बल्ी 
के दक्कों के नेताओं से सम्पर्क करेंगे और फिर कार्य-कारिणी परिषद्‌ में उन ब्यक्तियों को रख 
, ल्लेंगे, जिन्हें वे प्रतनिधि समझूगे ।?! 

इस विज्ञप्ति मं सदाशयता की एक झलक दिखायी देती थी। ज्ार्ड चोकेंसे भारत के 
भविष्य के सम्बन्ध सें कक्षकत्ता में प्रश्न किये ज,ने पर उन्होंने कदह्दा कि वतमान राजनीतिक 
अइंगा अधिक समय तक न रहने दिया ज्ञायगा श्रोर यदि दुर्भाग्यवश भारतीयों के मतमेद मिट 
न सके तो त्रियिश सरकार को कुछ न कुछ घोषणा करनी द्वी पड़ेगी । यदि किसी दल ने सम्राट्‌- 
धरकार की योजना से सद्योग करने से इन्कार कर दिया तो सरकार विरोध के बावजूद योजना 
को श्रमल्न में क्ञायेगी । 

योजना क्या द्वो सकती थी  निस्संदेह शिमले के नाटक की पुनरावृत्ति तो नहीं द्वोने दी 
जायगी। यद्द प्िफ राष्ट्र का ही सवात्न न था। किसी दुल्ल या नेता के दृ् के कारण राष्ट्र की 
उमस्रति को रोह् देना एक बेरहमी द्वी थी । 

शिमक्षा में क्ञार्ड वेवल कुछ गये थे । वर्तमान योजना में वे भुकेंगे नहीं। एक अल्प- 
संख्यक दल्व के द्ठ का यही जवाब द्वो सकता था। प्रस्तावित योजना के अन्तगत कांग्रेष-बहुमत 
वाले प्रान्त दो या तीन ऐसे नाम भेजगे, जिन्हें वे शासन-परिषद्‌ में रखना चाद्वते हों। इसी 
प्रकार मुस्लिम-बहुमतवाले प्रान भी अ्रपने प्रतिनिधियों के नाम भेजंगे | इस प्रकार १ प्रास्तों 
से जो ११ प्रतिनिधि चुने जायेगे वे वास्तव में जनता के प्रतिनिधि द्वोंगे। तब मि० जिना ने 
अनुभव किया कि बाइसराय ने ऐसी योजना निकाली है, जिसके श्रतंगंत यदि प्रान्तीय प्रधान- 
मंत्रियों ने नाम भेजने से इस्कार कर दिया तो वाहसराय प्रान्तीय असेम्बल्ली के दल्लों के नेताश्रों 
से सम्पक कायम करगे ओर शासम-परिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव कर लेगे। वाइसराय ने अपनी 
दूसरी क्लंदन-यात्रा के बाद्‌ १६ सितम्बर को जो वचन दिया था उसे इस प्रकार पूरा करने में वे 
समर्थ द्वो सकेंगे । इस तरह जिम शासन-परिषद्‌ की स्थापना द्वोगी उसे प्रमुख राजनीतिक दलों 
का समर्थन प्राप्त द्वी सकेगा | यद्यपि हस अवखर पर वाहसराय ने राजनीतिक नेवाओं के परिषद्‌ 
की बात क॒द्दी थी फिर भो उन्होंने अपने र८ जनवरीवाले भाषण में ऐसी परिषद्‌ ऊका हवाला 
दिया, जिसे मुख्य राजनोतिक दलों का समथन प्राप्त द्वो स्क्रे | इस प्रकार श्रो जिनना ने आने- 
वाली मुसीबत को महसूस किया ओर यद्दध कह कर कि अंतरिम सरकार का जरूरत ही नहीं है, 
समस्या से बच गये । दूसरे ल्फ्जों में यह द्वार मान लेना था। 

भारत के लिए जिपर मंत्रि-मिशन की नियुक्ति की घोषणा की गयी थी उसमें ला पेथिक- 
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लारस, सर स्टफड कक्रप्स तथा श्री एच० वो० अ्रलेग्जडर थे । 

२५ फरवरी, १६४६ को ज्लार्ड पथिक-ल्ारंस के सम्मान में एक भोज दिया गया जिसमें 
कुद्दा गया कि वे जसे साथियों के साथ जा रदे हैं उससे उन्हें अपने मिशन में सफब्बता अवश्य द्वी 
मित्ननी चाहिए । 

ब्वाड पेथिक ह्वारस ने कद्दा कि समस्‍या बहत ही पेचीदी है| हमें जिस पथ से चद्ध कर 
स्वाधीन भारत के आ्राधार के लक्ष्य तक पहुंचना है वद्द अभी साफ नहीं है। परन्तु हमें स्वाघधीन 
भारत का नज़ारा दिखायी देने क्षगा है और हस नज़ारे से उत्साहित होकर भारतीय प्रनिनिधियों के 
साथ प्रयरन करते हुए स्वाधीनता के मार्ग को हमें खोज निकात्नना है। हम भारत का संरक्षण 
बड़ सम्मान ओर गोरव से उसके नेताओं को सॉंप सकते हैं । 

ल्लार्ड पेशिक-लार स ने आगे कट्दा “अंग्रेजों ने जो वचन दिये हैं उन्द्ेें पूरा करने के लिए 
हम गश्ागे बढ़ रद हैं। अपनी बातचीत के दौरान में हम कोई ऐसी शर्त नहीं रखना चाह्दते, 
जिसका भारत को स्वाधीनता से मेल न खाता हो । हमने जिन सिद्धान्तों पर चब्नने की जिम्मेदारी 
ली है उनमें से किसी भी सिद्धान्त से हम दृटना नहीं चाहते | भ!ःरत जिस विधान के आधार पर 
स्वाघधीनता का उपनोग करना चाहता है अथवा एक स्वाधीन राष्ट्र डी चिन्ताओं व जिम्मेदारियों को 
उठाना लाहता है उसका निर्माण स्वयं भारतीय अतिनिधियों ही को करना है। भारतीय प्रति- 
निधियों के झिसी सम्रकोते पर पहुँचने तथा विधान-निर्माण करने में उन्हें सहायता प्रदान करने में 
दम कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़गे । 

“तैसे ल्लोग अ्रवश्य हैं जिन्हें संतुटर करना कठिन ३ भ्रौर इसी तरद्द ऐसी समस्याएं भी हें 
जिन का दल करना मुश्किल दै; किन्तु मंत्री के रूप में श्रपने सात महाने के अ्रुभव से में इसी 
परिणाम्र पर पहुँचा हूँ कि अ्रसंतष्ट व्यक्तियों को संतुष्ट करना ओर इल न दो सकनेवात्ी 
समस्याश्रों को हल्ल करना मंत्रियों का ही काम दें । 

“मेरा विश्वास है कि इस स.रतोय महाद्वीप का, जिसमें समस्त संसार को जनता का 
पांचवाँ भाग दै, भविष्य बहुत द्वी उज्ज्वल है। संसार के पूर्वीप भाग में उसे घभ्यता के रक्षक का 
पार्ट श्रदा। करना दे । इससे प्रुके ओर भो प्रोत्साहन मिलेगा कि स्वाधोनता प्राप्त करने में भारतीयों 
की सहायता करके दम एक ऐसी भावना को मुक्त करेंगे, जो भविष्य में नयी प्रेरणा प्रदान 
करेगी 

लार्ड पथिब-लारस २३ मार्च १६४६ को भारत पहुंचे और आपने अगरने एक वक्तव्य 
में कद्दा:--'बिटिश सरकार तथा ब्रिटिश राष्ट्र अपने उन वायदों तथा वचनों को पूरा करना चाहते 
हैं जो दिये गये हैं ओर दम विश्वास दिल्लाते हें कि अपनी बातचीत के बोच दम ऐसी कोई शर्ते 
उपस्थित न कर गे, जो भारत के स्वराधीन अस्तित्व से मैत्ञ न खाती हो ; 

“श्रन्नी भारताय स्वाधीनता की श्रोर ले जानेवाला पथ साफ नहीं हुझा है, किन्तु 
स्व|धोनता का जो नजारा हमें दिखायी दे रद्दा द्वे उस से द्वमें सदयोग के पथ पर ्रप्नसर होने 
के लिए प्रेरणा मिलेगी । ” 

सर स्टफर्ड क्रिप्स ने क॒द्दा कि वे हिन्दुस्तान में विरोधी दावों का फेसक्षा करने नहीं भाये 
हैं, बढिकि भारतीयों के दाथ में सत्ता सोंपने का उपाय खोज निकाबने श्राये हें। 

ब्यार्ड पे।(थू-ल्ारंस तथा स्टेफड्ड क्रिप्स भारत में आते ही समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों 
से मिक्के श्रोर उन्होंने कितने ही भश्नों का उत्तर दिया, जिनमें पाकिस्तान से केकर सोवियट रूस 
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के खतरे तक अनेक बातें भा गयी थीं। 

ज्ञाड पेथिक-लारस ने एक वक्तग्य में कदद--“जेसे कि में और मेरे साथी भारत की भूमि 
पर पदापंणा करते हैं, हम इस देश की जनता के ज्षिए्‌ ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश राष्ट्र का एक 
संदेश लाये हैं और यद्द संदेश मेश्री तथा सदभावना का है। हमें विश्वास है कि भारत एक 
महान भविष्य के द्वार पर खड़ा है। इस भविध्य में वद्द स्वयं स्वाधीन रद्द कर पूच में स्वाधीनता 
की रक्षा करेगा और संसार के राष्ट्रों के मध्य अपने विशेष प्रभाव का उपयोग करेगा । 

“हम सिर्फ एक द्वी उद्देश्य लेकर आये हैं | हम ल्ार्ड वेवज्ञ के साथ भारतीय नेताओं 
तथा मारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करके यद्दध निश्चय करना चाहते हैं कि अपने 
देश के शासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की आपकी जो अआ्राकांक्षा है उसे आप किस प्रकार 
पूरी कर सकते हैं। दम चाहते हैं कि जिम्मेदारी का हस्तांतरण हम हस भांति कर, जिससे यह 
कार्य हमारे क्षिए सम्मान और अभिमान का कारण बन जाय । 

“र्त्नटिश सरकार और ब्रिटिश राष्ट्र की यह इच्छा है कि जो भी वचन दिये गये हैं उन्हें 
बिना किसी अ्रपवाद के पूरा किया जाय और दम आपको विश्वाप्त दिलाते हैं कि अपनी बातचीत 
के मध्य हम ऐसी कोई बात न करद्देंगे जो स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की मर्यादा के षिरुद्ध हो । 

“इस तरह अपने भारतीय सहयोगियों के समान द्वी हमारा ल्च्य है श्रोर आगामी 
सप्ताद्दों में इस ब्नक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ेंगे ।?” 

मंत्रि.मिशन का भारत में अच्छा स्वागत हुआ | ज्ञार्ड पैथिक-ल्ारंस ७० वर्ष के थे । उनका 
झपना व्यक्तित्व था। वे बहुत ही बिनम्र, स्पष्टवादी तथा विश्वसनीय थे। सर स्टेफर्ड वही 
छुरदरे बदन के हाजिर-जवाब राजनीतिज्ञ थे, जेप्ते वे १४४२ में थे। श्री भल्लेग्जडर काम की 
भ्रपेत्ता अपनी भारतीय यात्रा में श्रधिक दिल्चस्पी ले रहे थे । वे निरपेक्ष तथा शिष्ट जान पढ़ते 
थे ओर सीधे-साई ब्यक्तित्व के पीछे उनकी विज्ञता छिपी जान पढ़ती थी | मिशन भारत के प्रमुख 
राजनोतिज्ञों से मिज्ञा और इस देश की राजनीतिक परिस्थिति से अ्रवगत हुआ । मुलाकातें क्षम्बी 
हुई ओर कांग्रेस की कायंसमिति कहीं १२ अप्रेज्ञ को बुलायी गयी । मंत्रि-मिशन ने वाहसराय को 
भी अ्रपना एक सदस्य बना जिया | यद्दध १&४२ की तुक्कनना में नवीनता थी, क्योंकि तब सर 
स्टैफई क्रिप्स ने अ्रकेक्षे ही जिम्मेदारी उठा रखी थी । मिशन ने बातचीत चल्षाने के लिए कांग्रेस 
तथा लीग से अपने चार-चार प्रतिनिधि चनने का अ्रनुरोध किया । इन प्रतिनिधिथों को मिशन से 
शिमक्षा में मिल्लना था। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने निर्धारित समय स्वीकार कर लिया, किन्तु 
श्री जिन्‍ना ने तीन दिन बाद अपना समय दिया। त्रिदत्-सम्मेज्ञन दस दिन तक पहाड़ पर चलता 
रहा । फिर मिशन दिलछी श्रा गया। निमंत्रण के साथ विचार के ज्विए कतिपय प्रस्ताव उपस्थित 
किये गये और इन प्रस्तावों का स्पष्टीकरण आवश्यक था। 

यहाँ प्रस्तावों का संक्षेप दे देना श्रनुचित न होगा--''जिस बाक्षिग मताधिकार पर कांग्रेस 
ज्ोर दे रद्दी थी उसे सिर्फ इसीछिए रोक जिया गया कि उसे जारी करने में देरी अवश्यम्भावी 
है । ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए प्रान्तों की मौजूदा निश्च घारासभाशों को चुनाव- 
समितियां मान लिया गया। १६४२ में क्रिप्स ने भी यही कहा था, किन्तु डनकी योजना में कुल 
१ ४८६ सदस्यों को निर्वाचन समिति का रूप दे दिया गया था। फिर सर स्टेफड क्रिप्स ने यद्द 
सुराष भी उपस्थित किया था कि प्रान्तीय श्रसेम्बलियों का दस प्रतिशत- प्रतिनिधित्थ विधान 
परिषद्‌ में रद्दना साहिए। परन्तु स्थानों का सम्बन्ध जनसंख्या से स्थापित करके याभी १० द्वाख 
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के पीछे एक प्रतिनिधि के द्विप्ताब से कुत्ष स्थानों को संख्या दुगनी कर दी गयी। अद्पसंख्यकों 
को जो अ्रतिरिक्त-प्रतिनिधित्व दिय गया था उसका अंत कर दिया गया। मुसक्षमानों, सिस्नों 
तथा अन्‍्यों के ब्लिएु स्थान निद्धारित किये गये, किन्तु भग्तिम वर्ग में से भारतीय ईसाइयों तथा 
ए ग्लो-इंडियनों को छोड दिया गया । इसीक्षिए अल्पसंख्यकों, फिरकेवाल्नी ओर अ्रद्गवग किये गये 
त्षेत्नों का प्रतिनिधित्व करने के किए एक विशेष समिति बनायी गयी और कद्दा गया कि उनके 
अधिकारों का समावेश प्रान्तों, समूद्दों श्रथवा संध के विधानों में कर लिया जायगा। इसकी 
पद्धति नीचे दी जाती हैः -- 

“प्रान्त निम्न तीन समूहों (प्रपों) में रखे जायँंगे:--“ए'--मद्गास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, 
बिद्दार, सध्यप्रान्व, उड़ीसा; 'बी”--पंजाब, सोमाप्रान्त, सिंघ; 'सी'--बंगाद्ब, श्रासाम | ए' में 
)६७ शआ्राम ओर २० मुस्क्विम प्रतिनिधि रहेंगे । बी” में £ श्राम, २२ मुस्ल्विम और 
४ सिख प्रतिनिधि रहेंगे । सो! में ३४ आम आर ३६ भुस्लिम प्रतिनिधि होंगे। 
रियासतें £३ प्रतिनिधि भेजेंगी, किन्तु चुनाव का तरीका श्रभी निश्चित द्वोना बाकी 
है। हन कुल रे८€ प्रतिनिधियों में दिल्ली, अ्रज़मेर-मेरवाड़ा कुर्ग ओर ब्रिटिश बिल्लोविस्तान 
के एक-एक प्रतिनिधि को जोड़ना चाहिए । ये डइे८६ प्रतिनिधि शीघ्र द्वी नयी दिल्ली में एकत्र 
होकर अ्रपने अ्रध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करगे और एक सल्नाहर समिति भी 
नियुक्त करंगे। इसके बाद वे नवीन भारत की नव रखने का कार्य हाथ में लगे । 

“प्रारम्मिक कायवाद्दी के क्षिए एम्न्र द्वोने के बाद प्रतिनिष्रि तीन भागों (सेक्शनों) 
में बेंट जायेंगे जेत्रा कि ऊपर बताया जा चुका है। वे अपने समुद्द के प्रान्तों के 
ज्लिए विधान तयार करेंगे वे यद्द भी निश्चय करेंगे कि इन प्र।न्तों क ह्विए समूद्र (ग्रप) विधान 
की व्यवस्था की जाय अथवा नहीं और श्रगर ऐसा किया जाय तो समूद्द को किन विषयों का 
प्रबंध सांपा जाय । इसके बाद सब सद॒स्य फिर एकन्न होकर भारतोय संघ का विधान 
तेयार करेंगे । 

“हर प्रान्त में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा विधान-परिषद्‌ के सदस्यों का चनाव करेगी । 
हस प्रकार बंगाल से वहां की व्यवस्थापिक्ना सभा आम सोटों के क्षिए २७ ओर मुस्त्लिम सीढो 
के ल्षिए ३३ मुसक्षमानों का चनाव करेगी। व्यवस्थापिका सभा के मुसल्लमान सदस्य ३३ 
मुसतल्लमानों क। ओर अ्रन्य सदस्य बाको २७ सीटों के जिए श्रन्‍्य सदस्प्रों का चुनाव करंगे | उड़ीसा 
में वहाँ की ब्ययस्थापिका सभा ६ आम सोटों के लिए द्वी प्रतिनिधियों का चनाव करेगी, क्योंकि 
इस प्रान्त में मुस्लिम सीट नहीं हें । सिन्ध में ब्यवस्थापिका सभा के मुसक्लमान सदस्य तीन 
मुस्लिम प्रतिनिधियों का ओर शेष सदस्य एक गेर-मुसलिम खद॒स्य॒ का चुनाव करेंगे। संयुक्त 
प्रन्‍्त की ब्यवस्थापिका सभा के मुसत्षम्तान सदस्य ८ मुस्तिम प्रतिनिधियों का ओर शेष 
सदस्य ४७ गेर-मुस्ल्षिम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। पंजाब के अंक में ८ गेर-सुस्व्षिम, १६ 
मुस्किम ओर ४ सिद्र हैं। सिखों को प्रतिनिधित्व केवल्ल यहीं दिया गया है। उनका चनाव 
ब्यवस्थापिका सभा के सिख सदस्य कर गे । 

चनाव की पद्धति आनुपातिऊ प्रतिनिषित्वकी रहेगी, जिस एकाकी हस्तांतरित मत प्रणाद्वी 
को आधार माना जायगा | उद्दे श्य यद्द है कि प्रतिनिधि अधिक से अधिरकू मतों के आधार पर 
नहीं बढिकि कम से कम मतों के श्राधार पर चने जायें । वितरण-प्रणाल्री को विशेषता यद्द हे कि 
मतदाता डतने उम्मेदवारों के द्धिए मत प्रदान करता है, जितनों खाट हैं; किन्तु डसे अपनी 
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पसन्द का क्रम नहीं बताना पढ़ता । इसके विपरीत आनुपातिक प्रतिनिधित्व-पद्धति में मतदाता 
को अपनी पसंद १, २, ३ के क्रम से बतानी पढ़तो दे और यद्द पसंद उतने ही अंकों में बतानी 
पड़ती है जितनी सीट हैं | यह प्रणाली पेचीदी मानी जाती है। परन्तु पेचीदगी का भार मतों 
को गिमनेवाल्लों पर पढ़ता है मतदाताओं पर नहीं, क्योंकि उन्हें तो लिफ अपनी पसंद का क्रम 
ही बता देना पढ़ता हे । वोट पड़ने पर निर्णय का दाख्त्वि गिननेवात्नो के कंधों पर चद्षा जाता 
है ओर वे निम्न गुर को ध्यान में रख कर निर्णय सुना देते दें । 

मतदाताओं को संख्या 


आवश्यक संख्याब्न - - “दया, तप + 55 --- 
| स्थानों की संख्या-|-१ 


5 - | 


यदि मत देनेवास्तों की वास्तविक संख्या २,००० है और सीट हैं ७, तो मर्तो की 
ग्रावश्यक संख्या हस प्रकार निकलेगीः--- 


| 
२,००० 


। हक | 


प्रश्न किया जा सकता दै कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए. ४०० वोट (२०००-४५) 
आवश्यक क्‍यों नद्ीं माने जाते। ऐसा द्वो सकता था, किन्तु इससे सिद्धान्त की हत्या द्वो जाती 
है, क्योंकि उद्दे श्य न्यूनतम वोटों के आधार पर उम्मीदवार का चुना जाना है, जो उपयु'क्त गुर 
के अनुसार ४०१ दें, ०० नहीं। यदि प्रत्यक उम्मीदवार को ४०१ वोट मिक्नते हैं 
तो वे कुल ४०१ )८४-०१६०४ वोट प्राप्त करेगे और डशे८४ वोट बच जायेंगे, जो न्यूनतम 
नि रित संख्या से १७ कम हैं | इसीलिए यद्द गुर निकाला गया है । मंत्रिमिशन की योजना के 
अंतर्गत विधान-परिषद में चुने जाने क लिए मद्रास-जेसे विशाह्न प्रान्त में उम्मीदवार के लिए 
सिफ ९ वोट पाना द्वी काफी है । 


रे ४7०० 


। न १5८५० ४०१ 


मंत्रि-मिशन 

मंत्रि-मिशन दिन्दुस्त।न में करीब तीन मद्दीन ठहरा । डसने शुरू से द्वीवाइमशाय से मित्र कर 
काम किया, जिसथेे उस गलती की सम्भावना नहीं रह गयी, जो १६४२ में सर स्टेफर्ड क्रिप्स से 
हुईं थी | पहले चुन हुए नेताओं से बातचीत से उसकी सरगर्मी श्रारम्भ हुईं । फिर कभी काम जोरों 

से हुआ और कभी धीमी गति से, और इस ठरद्द से वद्द चलता रदा । 
वायुयान पर उड़ते समय जब श्राप १०,०००फीट की डेँचाई पर पहुंच जाते हैं तो आपका 
वायुयान घने बादुल्लों को चीरता हुआ कभी श्राग बढ़ जाता द्वे या उनसे बचकर ऊपर या नीचे निकत्न 
ज(ता दे तो श्रापको जान पढ़ता दे जेसे समुद्र को किसी लद्दर के साथ आप ऊपर चढ़ गये दो या 
उसके उतार के साथ कभी नीचे उतर श्राये हों । भ्रगर कभी झाप आकाश में ऊपर उठते हैं तो 
आपका हृदय भी ऊपर टछुकता द्वे श्रोर अगर नीचे उतरते हैं तो श्रापका सिर भी नीचे झुक 
जाता है; मंत्र-मिशनके आगमन और गवनर-जनर ल् के साथ काम के पहले दो मह्दीनों मे यद्द दुशा कम से 
कम उन लागों की थी, जिन्हें श्रन्द्रूनी बातों को कुछ भो जानकारी था । पद्दक्षे दो दफ्तेतक एक-एक 
व्यक्ति से मिलने की वह्दी पुरानी चाल दुद्दराई गई, जो १६४२ में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने चल्लो थी । 
यद्द गोल्ममेज सम्मेज्ञन का द्वी एक ढंग था। इस तरह विभिन्‍न दल्ला के नेताश्रों, राजनोी तिज्ञों, 
मद्दात्माओं , विद्वानों, शासन-परिषद्‌ के सदस्यों, उद्योगपतियों, ब्यापारियों तथा वेधानिक कानून 
के अध्यापकों से ध्ुज्ञाकात हुई । यद्द सतिरोध को अवस्था थी जसी उस समय द्वोती दे जब इंजन के 
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बॉयलर में भाप रुकी द्वोती है या कार के सेल्फ-स्टार्टर में विस्फोट होने को होता है ।साथ ही यह 
उस शक्कि के संचय का वक भी था, जो वायुयान में आपके कदम रखने और उसके श्राकाश में उठ 
जाने के दर्मिपान आवश्यक होती दे । इस बार सिशनरूपो वायुयान के चालक स्थयं गवनर-जनरत् 
थे और पहत्तेजसी गलती नहीं की गयी थी, जबकि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने श्रकेले ही उड़ने का 
प्रयरन किया था और जिसका परिणाम दुघंटना हुआ था। द्वां, तों सिशन का वायुयान उठा और 
उचित उंचाई पर पहुँच कर शान से मंडराने छगा। मिशन के पहले वक्तव्य का दी देश में 
अच्छा प्रभाव पड़ा । परन्तु इस वक्तठ्प्र का विश्लेषण भारत-जसे पूर्वी राष्ट्र के मेधावी मस्तिष्कों 
ने किया तो प्रकट हुआ कि उसमें जिस ब्यवस्था को उपस्थित किया गया है उसमें सर्जाबव शरीर के 
अ्ंग-प्रत्यंग तो सभी हें, किन्तु जीवन के लक्षणों का पूर्णतः श्रभाव है।इस योजना में उस 
जीवनदायिनी शक्ति आर लचीलेपन का श्रभाव था, जिससे किसी विधान की उन्नति सम्भव होठटी 
है। ज्ाड अरबिन ने कद्दा था कि किसी देश का विधान पेड़ की छात्र के समान होना चाहिए, 
जो तने के साथ बढ़ता रदहदे--दर्जी द्वारा तयार डहिये कपड़ों की भांति नहीं, जिन्हें शरीर बढ़ने पर 
बदलने को जरूरत पड़ती द्वै। वक्तब्ध को देखकर पहले जो दर्प ओर शञ्राशा क॑। जहर दोंढ गयी 
थी उसका स्थान श्रब उसकी परस्पर-विरोधिनी बातों को देखकर उदासीनता ने ले लिया । 
फिर जिन बातों के सम्बन्ध में संदेह हठा उनके स्पष्टीकरण का प्रयत्न जब किया गया तो इन 
स्पष्टोकरणों से वह उदासीनता निराशा में बदत्ल गयी । 

भारत को स्वाघीन द्वोना दे, किन्तु अम्मी नहों। कांग्रेव भारत को वेधानिक इष्टि प्ले 
स्वाधीन देखने की अधिक इच्छुक नहीं थी--वदह सिर वास्तविझ स्वाधीनत। से हो संतुष्ट दो 
जाती। परन्तु वक्तव्य द्वारा यद्दध वाल्तविक स्वधोनता भी हमें नही मिलनी थी । मिशन ने कहा 
कि विधान-परिषद्‌ का निश्चय द्वाने से पूर्व स्वाधीनता नहीं मित्नष सकत।। विध।न-परिषद्‌ थी तो, 
डिन्तु उसे तीन भागों में काम करना था। विधान-परिषद्‌ के सदस्यों को तीन भागों में बंटने के 
बाद है| फसक्ला करना था रे समूहों (प्रपो) का निर्माण किया जाय्र श्रथवा नहीं । समूद्दों को 
यह भा निर्णय करना था कि उनको घारासभाएं श्रोर सरकार अ्रत्नग रहती श्रथवा नहीं । वक्तड्य 
का जो स्पष्टीकरण बाद में मांगा गया उस से उस की स्वाभाविक्र तथा नियमित ब्यारझूया को 
चुनाती मित्नी, क्योंकि कांग्रेस के शब्दों में खुद मिशन ने ही अपने इरादे उस से भिन्न बताये । 
यह सत्य दे कि पालह्निय|मंट में उपस्थित बित्ल के पास होने पर उसे पेश करनेवाले मंत्री के 
भाषण से कोई संशोधन या परिवद्धू न नहीं हो सकता। परन्तु मिशन ने जो शअ्रपने वक्तब्य की 
वब्याख्याएं को आर स्पष्टोकरण किये उन में से अपने शभ्रनुकूज् बातों को चुन लेना विभिन्‍न दलों 
के स्वार्थ की बात थी । पद्चल्ने कद्दा गया था कि प्रान्त समुद्द में जाने के ज़िये स्वतंत्र दें फिर ल्ार्ड 
वैथिक क्ञारंस ने ब्याख्या की कि किसी प्रान्त के लिये ए!, 'बी' या 'सी' में से उम्त समुद्द मे 
जाना अनिवाय दे, जिस में उसका नाम रखा गया है। सदस्यों के अल्लग भागों में बेंटने के बाद 
ही निर्णय द्वोंगा कि वे कोई विशेष समूह बनाना चाहते है या नहीं आर उस समूद्द के ब्िये 
झलग धाराखघभा और खरकार स्थापित करना चाद्दते द्वें या नद्दी। चाद्दे वक्तब्य के शब्दों को 
लिया जाय अ्रथवा उसकी भारत मंत्री द्वारा की गयी व्याख्या को देखा जाय, इस में कुछ भी 
संदद्द नद्दी रद्द जाता कि प्मुद्दों के निर्माण के सम्बन्ध में काफो स्वच्छुंद्ता दी गयी थी । काप्रेस 
को तरफ पे कद्दा गया कि प्रान्तों को किस्ली भाग के साथ बांधा न जाय, क्योंकि इससे प्रान्तीय 
स्वतंन्नता के सिद्धान्त को दवत्या द्वोती दे । परन्तु मंत्र-मिशन के हुठ और वाहसराय के इस उत्तर 


३६० कांग्रें स का इतिहास : खंड ३ 


के लिए क्या कहा जाता कि समूद्दीकरण योजना का आवश्यक अंग दे । हस प्रकार वक्तव्य के इस 
अंश को विकृत कर दिया गया। कांग्रेत जिस कील को ढोक्ो करके उस्राड़ना चाद्दती थी उसे 
२९ मई १६४६ के वक्तव्थ-द्वारा ठोक-ठोक कर ओर गद्दरा गाड़ दिया गया । इप्त कौब्ड को ब्याख्या 
के स्वतंत्र अ्धिकार-द्वारा उस्लाड़ा जा सकता था, किन्तु स्पष्टीकरण के क्षिए ईमानदारी से जो 
मांग को गई थी उससे वास्तविक गुस्थी ओर उद्यक गई श्रोर यद्धां तक कि ब्याख्या के अधिकार 
से ही इन्कार कर दिया गया । परन्तु यह अंतिम फेसल्ला नहीं हो सकता था । 

पत्रव्यवद्दार के बीच प्रभुता, रियासतों की सावंभोमिक सत्ता, विधान-परिषद्‌ में यूरोपियनों 
का प्रश्न, गवनर-जनरत्व का विशेषाधिकार तथा केन्द्रीय भ्रसेम्बद्धी के प्रति प्रान्तीय सरकारों का 
दायित्व अदि विषयों को प्रधानता मिल्ली। समाचारपत्रों में भी उस के सम्बन्ध में खूब श्ोच-विचार 
हुआ ओर साथ दी कांग्रेस के उत्तर पर भी विचार हुआ । मिशन ने इस के अ्रतिरिक्त कुछ भी 
कुऊने से इन्कार कर दिया कि बंगाल्न ओर आसाम की घारासभाश्रों के यूरोपियन सदस्य विधान- 
परिषद्‌ के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लगे, सेना भश्रन्त तक रद्देगी ओर भारतीयों के इच्ड्ा 
करने पर उसे बाद में भी रखा जा सकेगा । वक्तब्य में कद्दा गया था कि प्रभ्ुुता-शक्तिन तो ब्रिटेन में 
रद्देगी ओर न वह्द अंतरिम सरकार को ही मिलेगी । यद्द ठीक द्वी था कि प्रभुता-शक्ति लंदन से चत्न 
चकी थी, किन्तु दिल्ली पंहुचने के स्थान पर उसे स्वेज नद्दर पर द्वी मंडराते रहना था। परन्तु 
अन्त में सत्य प्रकट हुआ कि प्रभुशक्ति नरेशों को प्राप्त होगी । ब्रिटिश सरकार कल्षम की एक 
खतर से भारत में एक नद्ीं, बल्कि ९६२ छोटे-बढ़े श्रल्स्टर कायम कहने जा रद्दी थोी। वाह, 
ब्रिटेन हमारे ज्ञिए श्रच्छी विरासत छोड़े जा रहा था ! 

मिशन के सम्बन्ध में प्रकाशित प्रत्येक सूचना, ब्राइकास्ट या वक्तव्य से या तो संतोष द्वोता 
था और या उदासीनता की भावना उत्पन्न द्वो जातो थी, जिससे संदेह होता था ,कि मिशन का 
वायुयान तूफान का सामना करता हुआ यात्रियों को स्वराज्य के लच्य तक पहुँचा सकेगा अ्रथवा 
अधर में बिगड़ जायगा | 

कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण श्रफ्तोका ने अपने विधान खुद तेयार किये थे श्रथवा नीति 
के सम्बन्ध में सिद्धान्त निधोरित कर दिये थे या प्रस्ताव पास किये थे । जद्दां ग्रमरोका भौर आय- 
लेढ को अपने विधान श्राप तेयार करने की स्वतंत्रता थो वहां सिर्फ भारत का विधान हद्वी एक ऐसी 
विधान-परिषद्‌ को तेथार करता था, जिसका जन्म स्वयं नहीं हुआ था और जिसे बातचीत के 
बाद स्थापित किया जा रद्दा था। भारत के विधान-परिषद्‌ के अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध ज्वगाये 
जा रहे थे । श्रधिकार छोइनेवाली सत्ता ने विरोधी दुल्लों को मांगों के बीच का मार्ग ग्रहण किया 
ओर विधान तेयार करने के श्राधार के संबंध में अपने प्रस्ताव उपस्थित किये । रियासतों को, जो 
देश के सम्पूर्ण क्ष त्रफक्ष के तिद्ाई भाग का श्रोर सम्पूर्ण जनसंख्या के चोथाई अंश का प्रतिनिधित्व 
करती थीं, अश्रक्नग कर दिया गया। श्रघिकार छोड़नेवात्ली सत्ता का प्रस्ताव देश को तीन भागों में 
विभाजित करने ओर उनका सम्बन्ध एक कमजोर केन्द्र द्वारा कायम करने का था । यद्द सत्ता 
फिरकों तथा श्रत्पसंख्यकों के स्वार्थों की रक्षा के ल्विए अपनी सेना छोड़ जाना चाहती थी। उसका 
विचार इन शर्तों का समावेश एक संधि के रूप में करने का था । सम्पूर्ण विधान-परिषद्‌ का 
प्रान्तीय या सामूहिक विधानों के निर्माण में द्वाथ नहीं होता था और समुद्द प्रान्तों को -हृड्प जाने 
के क्विए आजाद थे। जबकि जनता की मांग पद्दले केन्द्रीय विधान और फिर प्रान्तीय विधान तेयार 
करने को थी, मिशन ने कार्यक्रम इससे बिल्कुद्ध उन्नटा रखा था। यही नद्वों, विधान-परिषद्‌ से 
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अंग्रेजी सेना की संगीनों को साया में काम करने-को कटद्दा गया था । रियासखतों के नरेशों को,जो सदा 
से निरंकुश थे, प्रभुता-शक्ति दहृट। क्षेने की घोषणा करके भड़का दिया गया था | 

इन सब से अधिक महत्वपूर्ण समान-प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त था। कांग्रेस की कार्यसमिति 
की बेठक जिन दिलों दिल्ली में हो रही थी उन दिनों निराशा के बादत्न घिर श्राये थे। अ्रफवाद्दे उड़ 
रही थीं कि वाइसराय श्री जिनता को समान प्रतिनिष्ित्व का बचन दे चुके दहैं--वे केन्द्रीय शासन- 
परिषद्‌ में कांग्रेस श्रौर क्ञीग को समान प्रतिनिधित्व देने की बात मान चुके हें । 

मौलाना अबुज्ञ कन्लाम आजाद को द्विखे वाइसराय के पत्र से जो आशा उत्पन्न हुई थी 
वद्द इन अफवाहों से नष्ट हो गई । २४ मई को काय -ध्मिति का प्रस्ताव तेय।र होने के पमय 
मौलाना आजाद ने वाहपराय से स्पष्टीकरण मांगा था ओर वाइसराय ने सोलाना साइज को पत्र 
क्षिखकर भ्राश्वस्त भी किया था। ल्लार्ड.वेवज्ञ ने कद्दा कि मेंने भा,त की शासन-व्यवस्था ब्रिटिश 
राष््रसंडज्ञ के किसो स्वाधीन उपनिवेश के समान द्वोने की बात नहीं कद्दी, फिर भी स्वाधीन डप- 
निशेशों से जिस प्रकार सलाह-मशविरा किया जाता है श्रोर उनका श्रादर किया जाता है डसी 
प्रकार का 5पवद्दार सम्रद् को सरकार भारत की केन्द्रीय सरकार से करेगी । ल्लञार्ड वेवत्ष ने यद्द भी 
कहा कि भावना का महत्व गारंटो या लिखित आ्राश्वाधन से कद्दीं अ्रधिक दे । उन्होंने बाहर नियं- 
श्रण से मुक्ति का भी ग्राश्वासत दिया। श्र समान-प्रतिनिषित्व तथा आसाम व बंगाल की धारा 
सभाओं में यूरोपियर्नों के वोट देने और उनके विधान-परिषद्‌ के ल्लिए उम्मेदवार के रूप में खड़े 
होने के प्रश्न उठे । बंगाल को घारा-सभा में एंग्लो-इंडियन तथा ईंसाइयों को मिल्बाकर युरोपियनों 
के दवाथ में ३० वोट थे ओर इस दिसाव से विधान-परिषद्‌ में उन्हें ६ स्थान मिक्रते । इसका परि- 
णाम यह होता कि बंगात्न के दिनदु श्रों को अपने ३४ आम स्थानों में से ६ से हाथ घोना पढ़ता । 
इसी प्रकार आसाम में ६ यूरोपियन हिन्दू व मुसक्षमानों को श्रपने इशारों पर नचाते । भ्रासाम में 
गेर-मुस्लिम व मुस्क्धिम प्रतिनिधियों का अनुपात यूरोपियनों को छोड़ कर ७ और हे था। दोनों 
प्रान्तों को मिन्नाकर हिन्दू श्रोर मुसत्ञसानों का श्रनुपात ल्वगभग बराबर था । इसके श्रत्ञावा दो 
आर भो बातें थीं, जिनका मद्दत्व सब्र से श्रधिक था । उड़ीसा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की ओर 
सीमाप्रान्त में श्रमुस्क्िम अल्पसंख्यकों की पूर्णत. उपेक्षा की गई थी और विधान-परिषद्‌ में उन्हें 
कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। प्रान्तों से विधान-परिषद्‌ के लिए १०,००,००० जनसंख्या 
के पीछे एक स्थान की व्यवस्था की गयी थी ओर अ्रद्पमतवात्नों को श्रभुपात से अ्रधिक प्रति- 
निधित्व देने के सिद्धान्त को त्याग दिया गया था। जबकि यूरोपियनों की पंख्या बंगाल में सिर्फ 
कुछ हजार द्वी थो, उन्हें विधान-परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व कद्दीं श्रधिक दिया जा रद्दा था ) दूसरी महत्व 
को बात यद्द थी कि यूरोपियन विद्देशी थे, जसा वे स्वयं भी स्वीकार करते थे। ऐसी दृशा में 
उन्हें एक ऐसे देश को विधान परिषद्‌ में केप्ते स्थान दिया जा सकत। था, जो स्वाधोन घोषित किया 
ज.नेवात्वा था । 

साथ द्वी समान प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी थुस्थी बनकर खड़ा था। शिमला के पद्चले सम्मे- 
खान ( जुल्लाई १६४२ ) में ल्वाड वेबल ने शासन-परिषद्‌ के सद॒सस्‍्यों के नाम, सवर्णे-द्विन्दुश्ों तथा 
सुसल्लमानों की बराबरी के आधार पर मांगे थे। यद्दी कारण था कि कांग्रेस ने पांच सदस्यों को 
सूची में अरछूतों को नहीं रखा था, दिन्‍तु १९ सदस्यों की सू वी में २ अछुत सदस्यों को सम्मिद्वित 
कर लिया गया था | एक साक्ष बाद दिल्ली ( जून, १६४६ ) में १५ की संख्या घट कर १२ रह 
गयी भौर समानता का प्रश्न कांग्रेस ओर क्लीग के मध्य रद्द गया । इश्लीक्षिए उसके हिस्से में जो 
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पांच नाम आये थे उन्हीं में उसे अ्रद्धृतों को प्रतिनिधित्व देना था और साथ हो राष्ट्रीय संस्था के 
रूव में उसके लिए एक मुसलमान नाम भो पस्मिल्षित कर लेना श्रावश्यक था । इस प्रकार १२ 
सदस्यों की परिषद्‌ मे हिन्दुआ के स्थान केवज्ञ दे ही रह गये थे। स्पष्ट था कि ल्लोग की भ्ररणा 
से ही सदर का संख्या घटाकर १९ को गयी थी, जिसका कारण यह आशंका थी कि अ्र।तस्वित- 
सदस्यों का कुछाव कांग्रेस की और होता । इसीलए आतरिक्त-पदस्यों में ३ की कर्मी की गयी । 
इस सूची में मुसलमान २--१-६ द्वोंत आर सबण द्िन्दू होते केवल हे । परिणाम यद्द ट्वोता कि 
शासन-परिषद्‌ में बहुसंरूप्रक श्रत्पलख्था में रद्द जाते | यदि परिषद्‌ के सदस्थ योग्य और ईमान- 
दार व्यक्ति हैं तो कांग्रय को इस बात की पर्वादद न होग। कि उसमें कोन व्यक्ति हैं, पर क्षीग की 
समान प्रतिनिधित्ववाज्ञी भांग का श्रधार दो राष्ट्रॉवाला सिद्धान्त था। परन्तु जब मंत्रि-मिशन इस 
सिद्धान्त को अ्रस्वोकार कर चुका था तो फिर व्यवहार में उस पर जोर देने ज्ञाभ द्वी क्‍या था। 
समानता का फल्न समूद्दीकरण खरे उत्पन्न हुआ था ओर वे समय रहते ही वृक्ष को इतना बढ़ा कर 
देना चाहते थे, जिससे फल्न-फूल्ष को भरपूर प्राप्ति द्वो सके ! यदि कांग्रेस इस बीज को जमने देती 
ओर उसके वृक्ष को फक्नने-फूलने देती तो यद्दध डसके आत्मद्वत्या करने के द्वी समान द्वोता । 

अक्सर यद्द सवात्न उठाया जाता देव कि जब कांग्रेस ने समानता का सिद्धान्त शिमला के 
पहले सम्मेज्ञन में स्वांकार कर लिया था तो उसने शिमला के दूसरे सम्मेज्ञन में उस पर आपत्ति 
क्यों उठायी थी ? यह सवाक्न मुनाधित्र हे ओर इसका उत्तर भी हमें देना चाहिए । पहले शिमत्रा- 
सम्मेज्षन में समानता ल्लीग ओर कांग्रेस के मध्य नहीं बल्कि सवंण-हिन्दुओं और मुसव्यमानों के 
मध्य स्वीकार को गया थी । ल्ञाई वेवल् ने भून्नाभाई-लियाकत अ्र्नी समझोते .का संशोधन इसी 
रूप में किया था। दूसरी बात यद्द है |क शिमला के पद्दल्षे सम्मेज्ञन में दिधान-परिषद्‌ ओर भविष्य 
के स्थायी मंत्रिमंडक्ष के सम्बन्ध में बातचीत नहीं हुईं थी । शिमला के पहले सम्मेज्ञन में सिर्फ 
शासन-व्यवस्था में छुधार का द्वी एक प्रयत्न किथा गया था । इसके बावजूद उसे दूसरे शिमला 
सम्मेल्लन के लमय नजीर माना गया और फिर बाद में विधान परिषद्‌ के समय नजीर माना जा 
सकता था । एक बात से दूसरी का जन्म होता है । एक बार (जस सिद्धान्त को अस्थादी रूप से 
माना जाता दे वद्दी भविष्य में स्थायित्व प्रहण कर बह्लता है । यद्दी कारण है जून, १६४६ में इस 
का दिछी में विराध किया गया था । 

यह भी कहा गया कि कांग्रत को श्रादान-प्रदान का सिद्धान्त सानना चाहिए । लेक्न 
आ्राक्नोचक भूल जाते हं कि कांग्रस कितना श्रचिक पहले दे चुकी थो । श्र उसने लिया कितना 
कम थ। । ११ जून, १६४६ को दिल्ली मे वाइसराय ने महात्मा गांधी से उदारता दिखाने की 
ओ अपील की थी । उलमें कांग्रेस-द्वारा किये गये समझातों को देखते हुए वास्तविकता का अभाव 
दिखाई पड़ता था। त्याग का मततल्षव यद नहीं दे कि पक पक्ष अपने को बिल्कुक्ष मिटा ही डाले । 
इसब्तनिएु वाइसराय की श्रपीक्ष श्रनुचित थी । उसके उन्तर में स्रफे यही कहा जा सकता दे कि 
मन्न्रिमएणडल में सिफे सर्वोत्तम व्यक्ति द्वी चुने जान॑ चाहिएं। 

सत्य तो यद्ध दे कि अस्थायी सरकार की स्थापना से ही विधान-परिषद्‌ के कज्निए प्रेरणा 
मिल्लदी था | सच्ची विधान-प*पदू तो वही दे जो अरस्थायो राष्ट्रीय सरकार द्वारा बुल्लायी जाय, 
किन्तु कभमो- हमी क्रांत के बाद कायम द्वोनेबात्यी परिषद्‌ भी अ्रस्थायी सरकार का रूप धारण 
कर बेतो दें | कांग्रेस उन समुद्दो को अपने में विज्ञीन कर चुकी थो, जिनमें फूट के बीज निद्दित 
थे। कांग्रेस यूरोपियनो के प्रतिनिधित्व से पीछा छुडाना चाहती थी, जो विष का धू'ट निगद्वते 
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समय गले में कांटे के समान अटक जाता था | श्रत्र कांग्रेप से समान-प्रतिनिध्चित्व का सिद्धान्त 
स्वीकार करने का मतत्ब यह हुश्रा कि उसे अयने ही हाथों श्रपना विनाश करने को मजबूर कर 
दया जाय | 

इस बादचीत के समय कांग्रेस को एक निश्चित अ्रसुविधा थी । जहां ज्ञोग को तरफ से 
उसका प्रतिनिधि उसका एक द्वी नेता करता था वहां कांग्रेस का नेतृत्व एक से अधिक व्याक्तयों 
के द्वाथ में था | उसके वास्तविक नेता महात्मा गांधी, नियमित नेता मोतल्लाना श्राजाद, प्रकट रूप 
से पश्डित जवाहरलाल और उसकी क्रियास्मक शक्तियों के नेता सरदार पटेल थे । इस चतुद्दिक 
नेतृत्व की तुल्नना में क्रीग को एक श्रौर भ्रखण्डित नेतृत्व का बल्ञाभ प्राप्त था। कांग्रेस के प्रत्येक 
नता से अ्र्गग-भ्रल्नग श्रमुरोध करने का अवसर भो इसीलिए वाइसरःय को मित्र जाता था। कभी 
वाइसराय अ्रपने किसी सेक्र टरो को गांधीजी के पास भेज देते थे, कभी टेलीफोन करते थे ओर 
कभी उन्हें बुलाने के लिए अश्रपनी कार भेज देते थे | गांधीजी के सम्बन्ध में यद्द उचित ही था, 
क्योंकि वे अ्रपने को कांग्रेस, ज्लीग, वाइसराय ओर मन्त्रि-मिशन के परामशंदाता कद्दते थे । या तो 
वाहसराय मोंज्ञाना साद्दब को पन्न लिख कर मुज्नाकात का समय निश्चित कर लेते थे या जवाहर- 
लाल को द्वी खाने के लिए बुल्ला लेते थे। कभी-कभी वे सरदार से मितल्न कर उनकी खरी बात भी 
सुनते थे छि वे गृहयुद्ध से नहीं डरते, ओर यह छि सरक(२-द्वारा एकबार निर्णय करने पर इन घमकियों 
का अन्द हो जायेगः और यद्द भी कि समान-प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कांग्रेस काय-समिति में कोई 
मतभेद नहीं है | दहन खरी बातों थे कभी तो चाइसराय स्तब्ध रह जाते थे और कभी नवीन 
ज्ञान प्राप्त करते थे । कांअस ने समान-प्रतिनिश्चित्व के प्रश्न पर श्रन्त में जो दृढ़ता दिखाई उससे 
वाइसराय श्रोंर मिशन जरूर कुछ परेशान हुए। वाइसराय और मिशन ने कांग्रेस और ल्लीग के 
प्रतिनिधियों से श्रस्तरिम सरकार के व्विए नाम चुनने के उद्देश्य से परामश करने का सुकात्र 
उपस्थित किया, किन्तु उन्होने माँज्लाना साहब को बुल्लाने के स्थान पर पण्िडत जवाहररत्ञ/ल को 
परामर्श के जिए बुल्लाने की गल्नती की । उन्हें कदाचित भय था कि यदि मोज्ञाना साहब की 
बुल्लाथा गया तो श्रो जिज्ञा शायद्‌ बातचीत में भाग न ले । परन्तु मौलाना की जगद्द एण्डितजों 
को जु्ञान॑ से भी, अधिक लाभ नहीं हुआ। नेद्ररूजी घाइसराय से मिलने गये, किन्तु श्री जिन्ना 
१२ जून, १६४६ को नदी पहुँचे । सर र८ फर्ड कक्रप्स द्वारा श्री जिनज्ना को समझाने-बुमाने के बाद 
भी यहद्दी परिणाम निकला था । इससे एक घटना द्वोने की अफवाह फेल गई, जो वास्तव में हुईं 
नहीं थी | विश्वास क्रिया जाता था कि परणिडत जवाहरज्ञाब नेहरू रात को वाहसराय के साथ दी 
भोजन कर गे ओर इसकी सूचना प्रात/काल दी गई थी; किन्तु यद्द सत्य न था। परिडतज्ञी १० 
बजे रात तक अझखिल्न भारतीय देशी राज्य-प्रजा-परिषद्‌ के सम्मेज्नन में ब्यस्त रद्दे आर बाद में 
थद्ठ बद्दाना कर दिया गया कि पणिडतजा का पता न चल्नने के कारण उन्हें भोजन के लिए नहीं 
- हर गा जा सका । क्या कभी यह्द विश्वास किया जा सकता है कि शक्तिशाज्षी श्रिटिश सरकार को 
पंडित जवाहरलाब की गतिविधि का पता न द्वो ? क्‍या कोई समभद्ार व्यक्त इस पर यकीन कर सकता 
है 0 6!क बात यद्द थी कि ५२ जून वाज्ी मुल्नाकात ११ जून की रात्रि को ही द्वोने वाज्नी थी, किन्तु जब एक 
पक्त ने थाने से इन्कार कर दिया तो बात को द्ववा में डड़ा देने की कोशिश की गयी । डघर जनता में 
घटनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में बड़ी बेचेनी थो। गांधीजी ने 8, १०, १$ और १२ जून को 
ब्रपनी प्राथंना-ध्षाश्रों में जो ऊुछ कहा उससे निराशा द्वी टपऊ्रती थी । वे वार्ता-भंग द्वोने, परम/श्मा 
के हस्तह्ञे।, संघर्ष की सम्भावना और अ्रंत में इंश्वर की इच्छा पूरी द्वीने की बातें कहने कगे थे । 
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इस बीच एक तरफ चार झांग्रेखी नेताओं अ्र'र दूसरों तरफ ब्रिटेन के चार प्रतिनिधियों के मध्य 
श्रोर मंत्रि-मिशन तथा ल्लोग के बाच बातचोत हुईं थी। श्रा जिनना ने, जा उस दिन नहीं आये थे, 
१३ जून को वाइसाय से मुल्लाकत को । जनत। उद्विग्न द्वो रदह्दी थी ! “झगड़ा खत्म भी करो--!' 
कुछ बोले; जरा घोरज घरो?'--अ्रत्य क्ोगों ने सन्नाह्द दी, किन्तु ऐसी सलाद्व देनेव!ले कम दी 
श्रे। छोटे बच्चे--१० श्रोर बारद पाज्ञ के बच्वे--प्रधान-प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की निन्‍दा 
करते थे । गांधोजी ने विधान-परिवद्‌ में यूरापियनों के भाग लेने की निन्द्रा की ओर उन्होंने उन 
से भारत के संकट के समय उद्के अपने रूगढ़ों में भाग न लेने का अ्रनुरोध किया। बंगाक् 
यूरोपियन अ्रधो सियेशन के श्रध्यक्ष श्री लासन ने यूरोपियनों के द्वाथ स्नींच लेने का नहीं बढ्कि 
अपना प्रतिनिधित्व घटा देने का प्रस्ताव किया, किन्तु आपने यद्द शर्त उपस्थित की कि दोनों 
बहुसंख्यक दलों को उनसे ऐसा करने का श्रनुरोध करना चाहिये। आपने यह भी ऋऊद्दा कि श्रभी 
उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया दे। इस प्रकार, यूरोपियन एसोपसियेशन ने एक प्रकार से अपने 
को मंत्रि-मिशन की स्थिति में रख लिया । 

बंगाब्य ओर श्रासाम के यूरोपिय्नों का दाव उन कांटों के समान हो था, जो काड़-फू्स के साथ 
द्ोते हैं--उसो काइ-फस के साथ जिसरु। प्रयोग छुप्पर बनाने के ब्ियरे द्वोता है। वस्त॒स्थिति 
यह थी छि मंत्रि-विशन की बीसर्वी धारा में, जिसमें अ्रल्पस्ंख्यकों को चर्चा थी , यरोपियनों का 
जिक्र तक नहीं किया गया था। आसाम ओर बंगाल में उनहे अस्तित्व की सवंथा उपेक्षा कर दी 
गयी थी । इस श्रस्तावधानी के कारण वे श्राम स्थानों में ढकेज्ञ दिये गये थे और इस गलती का 
उस समय कई बड़े व्यक्तियों ने स्वीकार किया था। उन दिनों यद्ध भी मान लिया गया था कि 
यूरोपियनों के लिये जो कठिनाई उत्पन्न हुईं थी उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। कसुर मिशन 
का था| परन्तु यूरोपिय्नों को पूर्णतः निदोष नहीं कद्दा जा सकता, क्‍योंकि उन्होंने इस स्थिति 
से अनुचित ज्ञाभ उठाना चाहा था। कसूर चाद्दे जिसका हो, मिशन ओर वाहसशाय ने वचन दिया 
कि वे यूरोपियनों से अ्रक्तम रद्दने को राजी करने में कुछ नहीं उठा रखंगे। १४ जून तक यह्द 
भो स्पष्ट हो गया हि यूरोपियनों का प्रश्न भी मुख्य समस्या का ही एक अंग दे । पंद्रह तारीख 
को जनता को समाचार मिल्ला कि बंगाल श्रप्तेम्बली के यूरोपियन दल्ल ने अपना कोई प्रतिनिधि 
विधान-परिषद्‌ के लिए खड़ा न करने का निश्वय किया दै; परन्तु दत्न ने कद्दा कि वद्र बहुसंख्यक 
दलों में हुए समकोते के श्रनुसार द्वी मत प्रदान करेगा; हिन्तु यह समक में नहीं श्राता कि सममोौता 
होने की अ्रतरस्था में वे मत क्यों देंगे, क्योंकि दोनों दुलों में समझौता होने पर उनके षड़यंत्रों का 
भय ही जाता रहेगा आऔ्रार फिर दोनों में से कोई भी पतक्त उनसे सह्दाय्रता मांगने नहीं आयेगा । 

१३ जून को वाहसराय ने पंडित जवादहरल्ान्न नेहरू के सामने १३ सदस्यों की एक योजना 
रखी और ब्यक्तियों के चुनाव तथा श्रनुगात के सम्बन्ध में कितने हो भ्रमों को दूर कर दिया। 
परन्तु कांग्रेस ने शाखन-परिषद्‌ में १९ सदस्य रखने पर जोर दिया श्र कट्दा कि इनमें मुसलमानों की 
संख्या € से अ्रधिक न होना चाहिये । ब्रिटिश भारत में मुसत्नमानों का अनुपात २६ प्रतिशत 
है, किन्तु प्रतिनिषित्व उन्हें ३३२. प्रतिशत दिया जा रहा द्वै। १६ जून को यद्दो स्थिति थी। यह 
भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि यद्द नदीं स्वीकार किया गया तो कांग्रेस सहयोग 
नहीं प्रदान कर सकेगी । इस प्रकार मिशन के प्रस्तावों को फिल्नद्दात्न नामंजूर कर दिया गया था। 
कांग्रेस यह भी तय कर चुकी थी छि अंतरिम सरकार में भाग लेनेवाले वाहसराय के निमंत्रण पर 
झोर उनके यहां एकत्र नहीं होंगे । सर स्टेकर्ड क्रिप्स ने अक्टूबर, १६४२ में कद्दा था कि जहां वे 
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समझोता कराने ७००० मीज्ञ की दूरी तय करके गये थे वहां कांग्रेस, लीग से मिलने के लिये एक 
सड़क पार करने को तैयार नहीं थी। १६४२ की भी बात जाने दीजिये। १६४६ में क्‍या 
हुआ। ? क्या श्री जिन्‍ना ने वाइसराय भवन में पंडित नेहरू से मित्ञने के लिए--- मौलाना श्राजाद की तो 
बात ही जाने दीजिये---श्राना ठीक समका ; श्रोर वह भी तब जब खुद वाहसराय ही ने उन्हें 
ग्रामंत्रित किया था ! श्री जिन्‍ना तो एक गल्नली तक तय करने को तेयार नहीं थे। १३९ 
जून के दिन जब वाइसराय को विश्वास द्वो गया कि श्रब वार्ता भंग द्वानेवाक्षी है तो उन्होंने एक 
ओर पत्र क्षिखा | इस पत्र में बहुत ही नर्म शब्दों का प्रयोग किया गया था और '॑ंत में झ्रशा प्रकट 
की गयी कि अश्रब भी कांग्रेस अंतरिम सरकार में सम्मिज्ञित होना स्वीकार कर ल्ेगी। वाइसराय 
ने तक डपस्थित किया कि <+६+र२के गुर में समान-प्रतिनिधिस्व का ६श्न नहीं उठता । वस्तुतः 
वाहसराय पिछले प्रस्तावों को ही दुद्दरा रदे थे ओर इससे कांग्रेस की स्थिति में कुछ भी सुधार 
नहीं होता था । इसलिये कायसमिति ने वाइसराय को खूचित कर दिया कि वह् जो कुछ कट्द 
चुकी दे वद्दी उसका अ्रंतिम निर्णय है, ओर १२ जून के दिन वह मंत्रिमिशन और वाहसराय के 
फेसले का इंतजार करने त्गी । 

१६ जून आयी ओर गयी । १६ अ्रक्टूबर, १६०९ को बगाल्न का विभाजन ज्ञागू किया 
गया था। बाद में १६ मई, १६४६ को भारत के विभाजन की प्रथम रूपरेखा तेयार हुईं । १६ 
जून, १६४६, को अ्रस्थायो राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की घोषणा व।इलसराय के पिछले पम्र के; 
अनुसार की गयी । १४ व्यक्ति चुने गये। मुस्लिम लीग ने जो पांच नाम सुमाये थे वे सूची में 
ज्यों-के-त्यों थे; किन्तु कांग्रेस को तरफ कांग्रेसियों के ६ नामों में एक ऐसा नाम (उड़ीसा के प्रधान मंत्री ) 
था, जो उस की प्रस्तावित सूची में नहीं था | ल्लीग-द्वाशा उपस्थित किये गये पांच नामों में से कांग्रेस ने 
एक, यानी अब्दुरंब निश्तर के नाम पर आपत्ति की, किन्तु इस श्रापत्ति को नहीं माना गया और 
कांग्रेस की जानकारी के बिना द्वी श्री शरत्चन्द्र बोस के स्थान पर उड़ीसा के प्रधानमंत्री श्री 
दरेकृष्ण मेहताब का नाम रख दिया गया था। कांग्रेस ने श्रीमती अम्ृतकोर, डा० जाकिर हुसेन 
और मुनिस्वामो पिछ के जो नाम प्रस्तावित किये थे, उन्हें भो श्रस्वीकार कर दिया गया । स्पष्ट था 
कि वाइसराय अंतरिम सरकार को अश्रपनी पुरानी शासन परिषद्‌ ही समभते थे । 

कांग्रेस की श्रापत्तियां तीन थीं-- (१) जनाब निश्तर का चनाव; क्योंकि सीमाप्रान्त के 
चनाव में उन्हें कांग्रेसी उम्मीदवार के विरोध में सफलता नहीं मिल्नी थो श्रोर श्रोरंगजेब मंत्रि- 
मंदत्व के एक सदस्य के रूप में उनके विरुद्ध एक श्रविश्वास का प्रस्ताव पेश हो चुरा था, 
(२) अंतरिम सरकार में कोई राष्ट्रवादी मुसल्लमान नहीं रखा गया था और, (३) ये परिधर्तन 
कांग्रेस की सत्नाह्द के बिना ही किये गये थे । 

अस्तु, वाइसराय की सूची प्रकाशित होने पर जान पड़ा कि उसे एकाएक स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । सरदार बल्नदेवसिद्द के नाम के सम्बन्ध में सखों से सल्लाह लेनी बाकी थी। 
इसी तरद्द सीमाप्रान्त के नेताओं से भी परामश करना था। इसके श्रत्ञावा श्री दरेकृष्ण मेहताब 
की जगह शरत बाबू का नाम रखने का सवादह्न था | श्री मेहताब से वाइसराय के पन्न का उत्तर 
देने को कट्टा गया कि प्रान्त के प्रधानमंत्री तथा कांग्रेसजन के रूप में थे पूरी तरह कार्यसमिति 
के नियंत्रण में हैं। सवाल था कि क्‍या इनमें से प्रत्येक आपत्ति को हस सीमा तक बढ़ाया जाय 
कि उससे गतिरोध उत्पन्न द्वो जाय ? क्‍या कोई मुसब्मान ऐसा स्थान स्वीकार करेगा 
जो किसी कांग्रेसी हिन्दू का नाम वापस ले कर बनाया गया द्वो ! इसके श्रत्नावा, कांग्रेस ने 
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श्रीमती अम्ृतकौर का जो नाम उपस्थित किया, उसे भी भ्रस्वीकार कर दिया गया। इस में 
कांग्रेस की मर्यादा का भी प्रश्न उठता था। इस सम्बन्ध में वाद-विवाद अनेक अ्रवस्थाभ्रों से 
गुजरा और सम्पूर्ण परिस्थिति--खाद्य समस्या की गस्भीरता, रेलवे हृढताल की श्राशंका तथा 
वैधानिक बातचीत की असफलता से फेलनेवाली निराशा की तरफ ध्यान श्राकृष्ट किया गया। 
परन्तु कांग्रेस इन सब से इरतो नहीं थी । किसी न किसी दिन अ्रब्यवस्था और प्रशान्ति फल्ने 
बिना देश स्वतंत्र नहीं हो सकता था। मिस्र २६ फरवरी १६२१ को स्वाधीन घोषित किग्रा गया 
था, किन्तु १६४६ तक मिस्र ब्रिटिश सेना के हटाए जाने का ही श्रनुरोध कर रहा था। कांग्रेस बढ़ी 
पेचीदी स्थिति में थी। १८ जून को श्रांतग्कि सरकार की योजना स्वीकार करने का निश्चय कर 
लिया गया। उस रात प्रस्ताव का मसविदा तेयार कर लिया गया और इसरे दिन पंडित जवाहर- 
ज्ाज् नेहरू काश्मीर चले गये तथा कुछ अन्य सदस्य दिल्‍ली के बाहर चले गये । 

इस के बाद परिस्थिति एकाएक गम्भीर दो गयो । खान श्रब्दुक्ष गफ्फार खाँ से परामश 
करने के बाद जनाब निश्तर-सम्बन्धी समस्या प्रथम कोटि की नहीं समझी गई। मेहताव- 
सम्बन्धी मामला इस तरह हल हुआ कि शरत्‌ बाबू को नियुक्त करने को बात मान जी गई । 
ज्लेकिन श्रगर कांग्रेस राष्ट्रवादी मुसलमान को न रखने की गुस्ताव्वी को पी जातो तो उसका 
राष्ट्रीय स्वरूप नहीं रह जाता। इसी अ्रवसर पर श्रो ज़िन्ना ने ग्रतश्म सरकार में राष्ट्रवादी 
मुसलमान को रखने के विरुद्ध चेतावनी दे कर इस प्रश्न पर और भो ध्यान अ्राकृष्ट कर दिया 
और साथ ही हससे श्री इंजीनियर के चुने जाने को भी मद्त्व प्रदान कर दिया। इन्दरों दिनों 
स्टेट्स मैन! ने वाइसराय तथा श्रो जिन्‍ना के मध्य हुए पन्न-व्यवहार का रहस्योद्घाटन किया। 
ल्लोकमत का कुकाव कुछ यहद्द हुआ कि श्री जिन्ना अपनी दठभर्मी-द्वारा कांग्रेस से एक-के-बाद एक 
रियायत प्राप्त कर रहे हैं। तब कांग्रेसी सुसलसान के सम्मिल्नित न करने ओर एक खरकारी 
अ्रफसर का नाम सूची में सम्मिक्षित करने के प्रश्नों पर अधिक गौर किया गया और उन्होंने 
पदक की अपेज्ा अधिक महत्व घारण कर ल्लिया--विशेषकर इस कारण श्रोर भी कि इस के 
सम्बन्ध में श्रो जिन्‍ना विष उगल चुके थे और दूसरे के विषय में सर स्टेफड्ड क्रिप्स विशेष 
अनुरोध कर चुके थे। श्रनुयस्थित सदस्यों को फिर बुलाया गया, क्योंकि दोनों ही बातों पर 
फिर से विचार करना अ्रव केवल आवश्यक द्वी नद्वीं, अनिवाय मो द्दो गया था। हार्य-सम्तिति के 
वधों पर राष्ट्र की जिम्मेदारी थी और वह किसी समस्या का फेसला खोफकर या निराशा के वशी- 
भूत द्वोकर नहीं कर सकती थी । परिस्थिति के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाना श्रावश्यक था । 
इसके अल्यावा, हमें पिछले दुःखद अनुभवों को ध्यान में रखते हुए गल्लतियों से बचना था। 
जुलाई १६४० में जो-कुछ पूना में हुआ उसकी चर्चा करना भी भ्रसंगत न होगा । अखिक् 
भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति से प्रभावित होकर कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार को 
युद्ध में सहायता प्रदान करना स्वीकार कर लिया । गांधीजी इसके विरुद्ध थे । फिर महदोने या दो 
मदह्दोने के भीतर द्वी कार्यसमिति ने गांधीजी से सल्लाद्ष मांगी | जून, १६४६ के तीसरे सप्ताद में 
भी घटनाचक्र कुछ इसी प्रशार घूम रद्दा था। सूचो में निश्तर के सम्मिलत्वित करने, मेह्दताब व 
इंजीनियर को त्रिना सलाह किये रख लेने और राष्ट्रवादी भुसक्लमान ओर एक कांग्रेसो महिल्ला 
को न रखने के सम्बन्ध में गांधोजी के दृद॒ऊविचार स्पष्ट थे। कुछ सोच-विचार के बाद कार्य- 
समिति भी गांधीजी के ही मत पर आ गयी श्रौर इसीलिए अनुपस्थित सदस्यों को बुल्लाया गया, 
ताकि यद्ध न कद्दा जा सके कि उनकी अ्रनुपस्थिति में मद्दत्वपूर्ण निश्चय किये गये। 
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२१ जून को कांग्रेस के भ्रध्यक्ष ने वाइसराय से श्री जिन्ना-द्वारा उन्हें लिखे गये पत्रों और 
उन पन्ना के वाइसराय-द्वारा लिखे उत्तरों की प्रतिलिपि मांगी । ये पत्र अंतिरिम सरफार में एक 
कांग्रेसी हिन्द सदस्य के स्थान पर एक मुस्लिस सदस्य नामज़द करते के कांग्रेस के अधिकार के 
पम्बन्ध में थे । वाइसराय ने पत्रों की प्रतित्ञिपि तो उपलब्ध नहां की किन्तु यह कहा कि वें 
हस प्रकार का कोई प्रबंध स्वीकार नहीं कर सकते। समाचारपत्रों में छृपाथा कि श्री ज़िन्ना ने 
वाइसराय से कुछ प्रश्न किये हें। वाइसराय ने इन कथित प्रश्तों के उत्तगों के उद्धरण दिये! उनसे 
हस बात की पुष्टि द्वोती थी कि चाइसराय हस समस्या के सम्बन्ध में पुर्गाल, श्री जिनना के साथ 
हैं। वाइसराथ का यह रुख उनके उस टदृष्टिकोगा से विल्लकुल शिन्‍न था, ज्ञिस का परिचय 
उन्होंने श्री निश्तर के अंतरिम सरकार? में सम्मिलित करने को समस्या को लेकर मोंल्ाना भपभ्राजाद 
को लिखे गये अपने पत्र में दियाथा। इस पव् में वाइसगय ने लिग्बा था कि जिस प्रकार क्लीग 
काँग्रेस-द्वारा नामनद किसी व्यक्ति का विरोध नद्ीीं कर सकती, उसी प्रकार कांग्रेस भी लीग-द्वारा 
नामजद किसी ब्यक्ति के अंतरिम सरकार में सम्मिलित किये जाने पर ग्रापन्ति नहीं कर सकती । 
यदि १४ जून तक यह स्थिति थी तो समझ में नहीं ग्राता कि २१ जून या २२ जूत को चाइसराय 
यद्द केसे कह सकते थे कि कांग्रेस अंतरिस सरकारके किये क्विपी सुसलमान का नास उपस्थित 
करने के लिपे स्वतं+ नहीं है । चाहइसराय हा यद्द कथन इसलिए ओर भा ग्रापक्तिजनकू था कि 
ऐसा वे श्री जिन्‍ना के ्रापत्ति करने पर कहट्ठ रद्दे थे | इसके अलावा बारसराय ने पडले कांग्रेस को 
यह भी आश्वासन दे दियाथा कि यदि कांग्रस जाकिर हुसन का नम पेश करेगी नो दस पर 
आपत्ति न को जायगी। यद्दध कहने के बावजूद भी वाइसराय ने श्रपने २२ जून के पन्न में कांग्रस 
के अध्यक्ष के श्रनुरोध को श्रस्वीकार कर दिया । 

सिर्फ यही काफी नहीं था । श्री जिन्‍ना के प्रश्नों से कुछ नयी बात भी उठती थीं। जबकि 
एक तरफ वाइसराय समान-प्रतिनिषित्व की बात से इन्कार कर रदे थे तो हूसरी तरफ श्री जिन्‍ना 
कांग्रेस ओर लोग के मध्य नहीं, हिन्दू ओर सुसलमानों के द्ीच भी नहीं, पल्कि लवण हिन्दुओं 
ओर मुस्लिम जक्ञीग में समान-प्रतिनिधित्व की बात कद्द रहे थे, जिप्का श्रर्थ यद्द हुआ कि डनके 
मत से कांग्रेस सिफ हिन्दुश्रों की ही नहीं बक्कि संग हिन्दुओं को संस्था है। प्रश्न नं० ४ के 
उत्तर में वाइसराय ने जो उत्तर दिया था उपसे स्लाफ जाहिर था 5 श्रीजिनना परिगणित जातियों 
का प्रतिनिधित्व कांग्रेस से श्रक्नग चाहते हैं श्रौर अ्रल्पसंख्यकों के चार प्रतिनिधियों में एक स्थान 
उसे भी देना चाहते हैं। हस तरद्द कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या सिर्फ £ कर दी गयी और 
कांग्रेस को हिन्दू-संस्था घोषित कर दिया गया | इसके अल्लावा वाइसराय ने कट्दा--- 

“यदि अल्पसंख्यकों में कोई स्थान रिक्त द्वोता द्वे तो उमर भरते समय में मुख्य राजनीतिक 
दलों से परामर्श करू गा |”! 

ये शब्द वाइसराय ने श्री जिनना के उस प्रश्न के तत्तर में कहे थे, जिसमें उन्होंने ७ स्थानों 
पर श्रल्पसंख्यकों के चार प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात कह्दी थी | इससे यह भी जाहिर डोता 
था कि परिगणित जातियों हवा कांग्रेस या दिन्दुओं से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । इसके विपरीत 
मिशन के वक्तव्य के अनुसार मुसलमानों ओर पिर्षों के अ्रक्नावा अन्य अल्पसंख्यकों को आम! 
समूद्द में डाल दिया गया था और इस तरद्द उनका सम्बन्ध कांग्रेस से स्थापित हो गया था । 
परन्‍्त अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों के स्थानों में से काई स्थान रिक्त होने पर निषेधात्मक 
अधिकार श्री जिन्‍ना को सोंप दिया जाय्गा। हसके अल्[वा शासन-प्रवन्ध के सम्बन्ध में अ्रंतरिस सरकार 
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में सामूदिक बहुमत का नियम ज्ञागू होगा ओर साथ ही यह भी कद्दा गया कि कांग्रेस के भ्रध्यक्ष 
भी इस सिद्धान्त की क॒द्र करते हैं। हस तरह अ्रंतरिम' सरकार की स्थिति वाइसराय की शासन- 
परिषद्‌ से भी बुरी हो गयी । पस्च तो यह द्वेकि १६. मई के वक्तव्य से: ; पूर्व जो भी बात कही 
गयी थीं । उनका कुछ भी महत्व नहीं रहना चाहिये था। इसके श्रज्नावा, जो-कछ भी कट्दा गया 
था वद्द ऐसे मंत्रिमडज्ञ के लिये कद्दा गया. थ, जो धारासभा के प्रति ज़िम्मेदार द्वोता । 
ऐसा जान पड़ता था, जेंसे “प्रत्येक, विषय में वाइसराय श्री जिन्‍ना के साथ हों, जसे उन्होंने श्री 
जिन्‍ना से कह दिया हो .-- 

“आप पाकिस्तान चादते हैं, जो हिन्दुस्तान का कंव॑त्व चौथाई भाग द्वै, श्राप पूरा हिन्दु- 
स्तान ही ले द्वीजिये ओर उस्च पर राज की जिये । प्रत्येक निर्णय और और प्रत्येक नियुक्ति के सम्बन्ध 
में ग्रापका विशेषाधिकार रहेगा | श्रापका फरमान बिना किसी हिचक के साना जायगा । ! 

मिशन के दृष्टिकोण का यही अर्थ था । इसके अ्रज्ञावा, श्री जिन्‍ना के प्रश्नों के वाइसराय- 
द्वारा दिये गये उत्तरों का और क्‍या श्र्थ द्वो सकता था ? विधान-परिषद्‌ के ज़िए चुने जानेवाल्ले 
उम्मेदवार से १६ मई वाले वक्तव्य के पेरा १६ को स्वीकार करने की जो मांग को गईं थी उसका 
और क्या तात्पय हो सकता था । (बाद में इसका सशोधन कर दिया गया) । श्रन्त में कारय- 
समिति ने साहस करके २३ जून को विधान-परिषद्‌ में जाने का फंसल्ना कर ही जिया । परन्तु 
१८ जून के निर्शयय के समान द्वी कायसमिति का २३ जून का निर्णय भी श्रनिश्चित अ्रवस्था में 
था। श्रासाम और बंगाल से प्राप्त एक तार में कायसमिति का ध्यान इस बात की तरफ 
झ्राकृष्ट किया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार से इस घोषणा पर हस्ताक्षर कराया जा रहा है कि वहद्द 
परिषद्‌ में १६ मई के वक्तव्य के १8 परा में वर्णित उद्दे श्य की पूर्ति के लिए जा रद्दा है। इस पेरे का 
सम्बन्ध परिषद्‌ के भागों ओर समूद्दों में विभाजित द्वोने से था। चुनाव से सम्बन्ध रखनेवाला 
भी यही एकमान्न पेरा था । तब अम का निवारण किया गया, किन्तु का्यसमिति ने अ्रपनी श्रापत्ति 
नहीं उठाई । इस बीच में नेताश्रों तथा मन्श्रि-मिशन के मध्य हुईं बातचीत से प्रकट हुआ कि यदि 
कांग्रेल ने विधान-परिषद्‌ में जाने का फेसला किया तो ५६ जून का वक्तव्य तथा बाद में हुई सब 
बातों को रद माना जायगा औ्रोर श्रस्थायी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न भी नये सिरे से किया 
जायगा । यद्द २४ जून के प्रात:कात्ष की बात हे । परन्तु विधान-परिषद्‌ में जाने के निर्णय से, जो 
एक दिन पहले ही द्वो चुका था, इस सूचना का कोई सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि श्रापक्ति मिशन के 
१६8 वे पेरे के सम्बन्ध में थी,[जिसे पहले दोषहीन समझा गया था । जब मिशन और घाहसराय को 
कांग्रेस का निर्णय बसाया गया तो प्रत्येक क्षेत्र में हु की कदर दोड़ गई । कांग्रेसी दृत्लकों में सन्‍्तोष 
हस बात पर था कि ब्लीग ने ' अल्पसंख्यकों! ओर 'पमान प्रतिनिधित्व' के सवरात्न उठा कर कांग्रेस 
के लिए जो बेढ़ियां तेयार की थीं उनसे वद्द बच गईं | सरकारी अधिकारियों को यह खुशी थी कि 
झ्ाखिर कांग्रेत को विधान-परिषद्‌ में त्ञाने पर उन्हें सफल्नता मित्र ही गईं। ल्ीगी दलकों की 
प्रसन्‍नता का कारण यद्द था कि ऐसी श्रन्तरिम सरकार बन रही थी, जिसमें कांग्रेस नहीं होगी । 
परन्तु क्लीग की आंखों पर पढ़ा पर्दा शीघ्र ही उठ गया। सरकार की तरफ से २७ जून का वक्तब्य 
प्रकाशित हुआ, जिसमें बातचीत स्थगित करने की घोषणा की गई थो। दूसरे क्षफ्जों में इसका 
यही अर्थ हुआ कि १६ जून का वक्तव्य रद किया जाता द्वै, क्योंकि कांग्रेस ५६ मई का वक्तव्य 
स्वीकार/कर चुकी थी,। तब श्री जिन्‍ना ने १६ जून के वक्तव्य की श्राठर्वी धारा पूरी करने पर 
जोर दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि अन्तरिम्त सरकार में कोई भ्रथवा दोनों दल्ल जाने से 
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इन्कार कर गे तब परिषद्‌ में रिक्त स्थानों को उन द्ों के प्रतिनिधियों ले भर दिया जायगा, जो 
१६ मई के वक्तब्य को स्वीकार करंगे । कांग्रेस इस वक्तन्‍्य को तो स्वीकार करती थी, किन्तु उसने 
अन्तरिम सरकार में जाने से इन्कार कर दिया था। मिशन ने ऐसी स्थिति का अनुमान नहीं किया 
था ओर इसीलिए उसने ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल्ञ से परामरां किया। तब मिशन ने २७ जून का 
वक्तब्य प्रकाशित किया और वद्द २६ जून को इंग्लेण्ड के लिए रवाना हो गया। परन्तु जाने से पू्च 
मिशन की श्री जिन्‍ना से बातचीत हुईं । श्री जिनन्‍ना ने विधान-परिषद स्थगित करने का अनुरोध 
किया, क्योंकि परिषद और भनन्‍्तरिम सरकार की योजनाएँ परस्पर सम्बद्ध थीं। परन्तु मिशन ने 
परिषद्‌ को स्थगित करना श्रस्वीकार कर दिया। वाइसराय ने कद्दा कि वे धारा ८ के श्रनुसार 
कार्य कर गे ओर सम्भवतः कुछ समय बीतने पर अ्रन्तरिम सरकार स्थापित होने की पृष्ठभूमि 

तैयार द्वो जाय । 
अब बादचीत में ब्यस्त सभी प्रतिनिधियों के अपने दलों को सूचित करने का समय 
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आया । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बेठक ६ ओर ७ जुक्ाई को बम्बई में हुई। उसके 


सामने एक पंक्ति का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें प्रिटिश घरकार से हुए सममोंते की पुष्टि की गई 
थी । प्रस्ताव में संशोधनों के क्षिण स्थान नहीं था, क्योंकि प्रतिनिधि समझौता कर चुके थे और 
कांग्रेस को उस समझते की सिर्फ पुष्टि ही करनी धी । समझोते को स्वीकार श्रथवा श्रस्वीक्तार हो 
किया जा सकता था। कमेटी ने ४१ के विरुद्ध २०३ वोटों से प्रस्ताव को स्वीकार कर ब्वनिया। 

यह सब द्वो चुहने के बाद मुख्य बात यद्ध उठी कि विधान-परिषद्‌ को सत्ता-सम्पन्न 
संस्था माना जा सकता द्वे या नद्दीं, उसमें हुए चुनाव को कानूनी तौर पर जायज माना जायगा 
या नहीं ओर एकाकी दइस्तांतरित मत-पद्धति-द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और विभाजन को 
भारतीय शासन सुधार ऐक्ट के अन्तर्गत जायज माना जायगा श्रथवा नहीं । दूसरे लफ्जों में सवात् 
यह था कि १६ मई के वक्तव्य को कानूनी दस्तावेज माना जा सकता द्वै या नहीं। कानूनी क्षेत्रों 
में वक्तव्य के कानूनी रूप से इन्कार किया गया। विधान-परिषद्‌ की सत्ता के सम्बन्ध में भी 
आपत्ति 5ठाई गई और कहा गया कि इसके क्षिए शाद्दी घोषणा-द्वारा परिषद को सत्ता इस्तांतरित 
झिय्रे जाने की आवश्यकता दे | पालंमेण्ट में कानून उसी द्वाज्ञत में पास द्वो सकता था जब मिशन 
तथा मन्त्रिमएडल्ल के १६ मई, १६४६ वाले वक्तव्य को पुष्टि बिना किसी संशोधन के हो। परन्तु 
मिशन ने ऐसा करना उचित नहीं समझा | इसी अ्रवस्था में धारा-सभाश्रों ने विधान-परिषद्‌ के 
सदस्यों के चुनाव शुरू कर दिये श्रोर जुल़्ाई १६४६ तह के चुनाव समाप्त भी दो गये । 

जुल्नाई के अंत में प्रतिक्रिया यद्द हुईं कि क्लीग ने भ्रत्पकाह्बीन तथा दीध॑काल्लीग योजनाश्रों 
में भाग लेने से इन्कार कर दिया। त्वीग ने १६ अगस्त 'भ्रत्यक्ष कारंवाई” (डाइरेक्ट ऐक्शन) का 
दिवस घोषित किया ओर ऐसा जान पड़ने क़्गा कि सरकारी कारंवाई भी आ्रारम्भ हो गयी। 
६ अगस्त को वाइसराय ने कांग्रेस के अध्यक्ष से अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग करने 
का अनुरोध किया। वाइसराय ने कद्दा कि ऐसा निर्णय सम्राट्‌ को सरकार की सहमत से हुश्रा 
है। का्यंसमिति की बेठक ने वर्धा में इस प्रस्ताव पर विचार किया और ५२ अगस्त के सायंकात 
७ बजे वाइसराय के प्रस्ताव और कांग्रेस-अध्यक्ष-द्वारा उसकी स्वीकृति की घोषणा कर दी गयी । 
इसके बाद घटना-चक्र बढ़ी तेज्ञी से घूमा । कार्यसमिति ने प्रस्ताव पास किया, जिसमें त्ञ।ग से 
मधुर शब्दों में अ्ंतरिम्त सरकार के निर्माण में सहयोग की श्रपीक्ष की गयी थी। राष्ट्रपत ने 
तुरंत लीग के भ्रध्यक्ञ को इस सम्बन्ध में एक पन्न लिखा। कार्यसमिति के प्रस्ताव की श्री जिश्ना 
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पर जो प्रतिक्रिया हुई, वद्द अप्रत्याशित न थी। उसमें उन्हें नये गुम्बद में पुराना चिराग ही 
दिखायो दिया | वाइसराय ने इस बार श्री जिन्ना को जो सीधे नद्दीं लिखा उसका कारण श्री जिन्ना 
की प्रत्यक्ष कारवाई! की धमकी द्वी थी। बंगाली सरकार ने 'प्रत्यक्ष कारंबाई! मनाने के लिए १६ 
अगस्त को सावंजनिक छुट्टी कर दी । 

१६ अगस्त को 'प्रत्यक्ष कारबाई! दिवस मनाने के सम्बन्ध में श्री जिन्ना ने एक वक्तथ्य 
में कद्दा कि दिवस की घोषणा किसी रूप में भी प्रत्यक्ष कारबाई करने के लिए नहीं बल्कि १६ 
जुलाई को बम्बई में भ्रखिल भारतीय मुस्क्तिम लीग द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को मुस्क्षिम 
जनता को सममाने के लिए की गई है | श्रो जिन्ना ने मुस्लिम जनता से अ्रनुरोध किया कि उसे 
शान्तिपूर्ण ढंग से श्रनुशासित रूप में कार्य करना चाहिए शोर ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए 
जिससे शत्र को कुछ कद्दने का श्रवसतर मिले । 

परन्तु चेतावनी बहुत देरी से दी गयी श्रोर जनता को यह सिर्फ १९ अगस्त को दी 
मिक्नी । कक्षकत्ता श्रोर सिल्नदट में गम्भीर उपद्रव हुए । कलकत्ता को सड़कों पर रक्त की नदियां 
बह उठी । मोटे द्विताब से ७००० के लगभग व्यक्ति मारे गये औ्रोर बहुसंख्यक घायक्ञ हुए । 
कलक्तकत्ता की तुलना में अन्य स्थानों की घटनाओं की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। 
सिल्रदुट और ढाका में भी लोग द्वताहत हुए । बंगाल के नये गवर्नर को वापप्त जुल्लाने की भांग 
की गयी श्रौर कद्दा गया कि वह्द अपने कत्तंव्य का पाज्न नहीं कर सका। एक सप्ताह में शान्ति 
स्थापित हुईं, किन्तु द्विंसा की इस श्रसाधारण आग को बुकाने के लिए साधारण उपाय पर्याप्त 
नहीं थे । कलकत्ता की सड़कों पर कुछ समय तक लाशें सड़ती रहीं । हजारों व्यक्ति बेघर दो 
गये । शीघ्रता से जो प्रबंध किया गया वह श्रपर्याप्त था। दंगे के कारण की जांच को मांग की गयी 
और कार्यसमिति ने इस कार्य के ल्लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति का श्रनुरोध किया। इसका 
परिणाम भी हुथ्रा | बंगाल-सरकार के आदेश से जांच के लिए फेडरल्न कोर्ट के प्रधान सर स्पेन्स 
की अ्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी, जिस के सदस्य श्री सोमाया और सर 
फज्ल श्रद्नी थे । 

विवरण को जारी रखने के लिए दम यहां कुछ बाद में प्रकट हुई बातों का उल्लेख करना 
झावश्यक सममते दे | कक्षकत्ता के दंगे का कारण यह ब्रताया गया कि एक सम्प्रदाय ने पदल 
की भर दूसरे ने उसका प्रतिशोध लिया | प्रतिशोध बहुत उम्र था और मूत्र उपद्वव को तलना 
में वह कद्दीं अधिक भयानक था । “एक के बदले तीन? की इस नीति से नोश्राखाली श्र टिपरा 
में जनता उत्तेजित द्वो उठी । इन दोनों द्वी जिल्लों में मुसल्लमान बहुसंख्यक और हिन्दू अल्पसंख्यक 
हैं। नोश्राखाल्ी में उनका अनुपात ८ लाख झोर ४ लाख का दै। पूर्वी बंगाल के इन दोनों 
जिलों में अपराध जितनी भयानकता से हुए थे उसे देखते हुए दताहतों की संख्या अधिक न थी । 
मारी-निर्यातन, बल्लपूर्वक विवाह, बत्नास्कार, जबरन धर्म-परिवर्तन, घरों को आग जल्गा देने, उन 
पर सामूहिक दमके ओर प्रसिद्ध परिवारों के इन हमन्नों में शिकार होने से पूर्वी बंगाल में जो 
अ्रविश्वाप्त फेल्न गया था वद्दे तीन वर्ष पूथ श्रकाल में हुईं सामूहिक रुत्युश्रों से भी कहीं अधिक 
भीषण था | पूर्वी बंगाल से कितने द्वी हिन्दू भाग कर बिहार श्राये और वहां भ्रत्याचारों की 
अनेकों कद्दानियां फेल गयीं और ब्रिद्दारी जनता प्रतिशोध के लिए पागत्र हो उठी। इस 
अप्रत्याशित भर भीषण परिस्थिति से कांग्रेस तथा प्रत्येक समझदार कांग्रेसनन का अ्रंतःकरण 
दीव्कार कर उठा और जब कि गांधीजी पूर्वी बंगाल्न की जनता में घैय॑ की भावना भरने और 
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बाहर गये ल्लोगों को उनके घरों में फिर वापस ठुल्नाने के क्विए गये तो दूसरी तरफ शासन-परिषद्‌ 
के उपाध्यक्ष जवाहरक्ञात्ष नेदरू बिद्दार की परिस्थिति का नियंत्रण करने गये। यद्द सच दैकि 
परिषद्‌ के मुस्क्िम सदस्य बंगाक्ष और विद्वार गये थे, किन्त श्री जिन्‍ना ने कल्नऊत्ता ओर पूर्वी 
बंगाल की घटनाओं के ल्षिए कहीं भी खेद नहीं प्रकट किया। गांधीजी और उनके साथी हिन्दू 
जनता से भपने मुप्तक्षमान पड़ोसियों की रक्षा की अपील कर रहे थे, किन्त श्री जिन्‍ना ने अपने 
मुस्लिम अनुयायियों से हिन्दुओं की रक्षा के द्षिए £ दिसम्बर, ६६४६ तक एक शब्द नहीं कद्दा। 
सममा जा सकता है कि १६ अगस्त से ६ दिसम्बर तक का श्ररप्ता कितना अधिक द्वोता है । 
यह उस समय की यात द्ै जब श्री जिन्‍ना अंतरिम सरकार में सहयोगपूर्वक कार्य करने श्रौर 
विधान-परिषद्‌ में हिस्सा लेने की समस्या पर बातचीत करने के क्षिए लंदन गये थे। वे बार-बार 
ध्रस्यक्ष कारंवाई”? का नारा दुहरा देते थे ओर उसका परिणाम बुरा द्वोता था। यहां तक कि 
लंदन में भी आपने एक बार यद्दी किया था | इस बीच हिंसा का कुचक्र चल्नष रद्दा था। उसकी 
कदर शीघ्र संयुक्तप्रान्त पहुंची । गढ़प्रुक्तेश्वर में उपद्व हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया डासना में हुई । 
मेरठ शद्दर में, जहां कांग्रेत का श्रधिवेशन द्वोने जा रहा था, कांग्रेस के पंडाल को किसो ने आग 
लगा दी, जिसके परिणाम-घ्वरूप अधिवेशन डेलीगेटों तक् सीमित कर दिया गया। मैरठ शह्दर में 
कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जेसी पद्चत्ते कभी नहीं सुनी गई थीं। वहां कुछ व्यक्तियों का जबरन 
धर्म-परिवर्तन किया गया धोर वह भा ऐसे धर्म में, जिसमें ऐसा कभी नहीं द्वोता था। समस्या 
विश्वास धौर धर्य उत्पन्न करने की थी। यदि शानित स्थापित होती है तो कुचक्र को कह्दीं न 
कहीं भंग करना द्वी द्वोगा, किन्तु एक दूसरे को बुरा-भत्ना कहने से रोष ओर प्रतिहिंधा की अग्नि 
नहीं बुकायी जा सकती थी । पूर्वी बंगाज्न शरर बिहार में दताद्दतां की संख्या बहुत बढ़ा-चढ़ा कर 
बतायी गयी । पूर्वी बंगाल्न से वापल आने पर पंडित जवादरल्लाब्न ने केन्द्रीय श्रप्तेम्बली में 
वक्तव्य देते हुए साफ कद्द दिया कि दंगे मुस्लिम ल्लीग की पद्दल्ष और उत्तेजना दिलाने से हुए 
हैं। इसकी प्रतिक्रिया राज-परिषद में देखी गई, जिसमें अंतरिम सरकार के एक मंत्री जनाब निश्तर 
ने बिहार में हुई सग्युसंख्या ७ अंकों में ओर पूर्वी बंगाज् में अ्रधिकत से अधिक ३०० बतायो। 
हसका उत्तर राज-परिषद में बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने देते हुए अपने सहयोगी-द्वारा दिये आंकड़ों को 
'मुस्बंतापूर्ण! बताया । एक ही सरकार के दो सदस्यों द्वारा विरोधी वक्तव्य देने से स्पष्ट द्वो गया 
हि भ्रंतरिम सरकार मंत्रिमंडक्ष या संयुक्त सरकार में से कुछ भी नहीं थी। काय तो आरम्भ 
मंत्रिमंडल के रूप में हुआ था, किन्त लोग के सम्मिल्नित होने पर यद्द केवज्ष श्राशामान्न रद्द गयी 
ओर मंत्रिमंइत्न के भीतर श्रौर बाहर मूगड़े द्वोते दिखायी देने लगे । इसकी गृ'ज जिलों में भी 
सुनायी देने लगी | दिपम्बर, १६४६ के प्रथम स्ताद में जब वाहसराय तथा कांग्रेल और ल्लीग के 
प्रतिनिधि ल्लंदुन में थे, अहमदाबाद में ३७ घेटे का कफ्यू' लगा था, बम्बई में छुरों के वारों का 
अ्रंत नहीं होता दिखायी देता था ओर ढाका में प्ताम्प्रदायिक उपद्रवों ने पुरानी बीमारी का रूप 
धारण कर रखा था । यद्द नगर इतिहास में श्रपनी मल्मल्ञ के ल्षिए प्रसिद्ध था, किन्तु इन दिनों 
संघर्ष और दृत्याओं का केन्द्र बना हुआ था । ऐसी घटनाएं द्वो रद्दी थीं, जिनसे आगे की प्रगति 
रुकने की आशंका द्वो चद्धी थी ओर इसीलिए लंदन में बातचीत की जरूरत पड़ी थी। पद्दलले तो 
कांग्रेस ने इस बातचीत में भाग लेने से इन्कार कर दिया, हिन्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री से आराश्वासन 
मिलने पर पंडित जवाहरलाल अक्रेल्ले द्वी गये श्रोर फिर £ दिसम्बर को विधान-परिषद में 
सम्मित्नित द्ोने के समय तक वापस थ्रा गये। 
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दुःख और दर्द की घटनाओं, परिवारों के समाप्त द्वो जाने, स्त्रियों के जबरन भगाये और 
बत्ात्कार किये जाने के इस दुःखद कांड के मध्य, जिससे ससार के मध्य होनेवाल्ते ऐसे सभी कांड 
छोटे जान पड़ते हैं, दमें ग्राशा की केवल एक द्वी किरण दिखायी देती रही है । हमें बंगाल की 
दब्बदक्ष से भरी भूमि में एक व्यक्ति 'श्रकेला, मित्रद्दीन ओर उदास” आगे बढ़ता हुआ। दिखायी 
दिया है, जो हजारों परिवारों-द्वारा छोड़े हुए घरों को देखता हुआ आगे बढ़ता द्वी गया है । इस 
व्यक्ति के हाथ में ग्राशा ओर शान्ति की ज्योति है। वह जनता से भय का स्याग करने श्रौर हृदय 
में विश्वास बनाये रखने का उपदेश करता हे । उस व्यक्ति को मानव स्वभाव की सतोगुरणी प्रद्गत्ति 
पर श्रगाध विश्वास है । उसका खयाल दे कि श्रंत में प्रेम घृणा पर विजय प्राप्त कर लेता है । वहद 
अखत्य के, अ्रंघकार के मध्य प्रकाश की श्रोर झत्यु के मध्य जीवन की ज्योति जगाये बढ़ा चल्ला जा 
रहा ह। गांधीजी ने कद्दा कि अपना विश्वास या उत्साह खोने से तो अ्रच्छा पूर्वी बंगाज्न की दृल्म- 

दक्यों में मर-खप जाना है | उनके हाथ में जगी हुई श्रद्िंसा की ज्योति का प्रकाश दूर-दूर तक फेल 
. रद्दा था, किन्जु वे कायरता से द्विंसा को श्रच्छा मानते थे । गांधीजी पूर्वी बंगाल्न में चद्दान की तरह 
अचल थे | उनके जेसा बनने के लिये श्रासाधारण साहस और आत्मविश्वास की थ्रावश्यकता है, 
गांधीजी के मित्र उनके डद्दे श्य पर सन्देद्द करते थे ओर शत्रु उन्हें ताने देते थे, लेकिन वे हमेशा 
शद्दीद बनने के लिये तेयार द्वोकर मनुष्यमातन्र में भाईचारे और सद्भ।वना का उपदेश देते थे-- 
उन्हीं मनुष्यों के बीच जिन्हें परमात्मा ने एक बनाया था किन्तु जो एक दूसरे से दूर द्वोते जा रहे 
थे । ऐसा जान पड़ता था जले परमात्मा की सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सुन्दर दै, केवल एक मनुष्य ही 
घृणित हे । 

हमने आगे की घटनाओ्रों का विवरण दे दिया। अरब हम अगस्त १६४६ के मध्य में फिर 
भराते हैं। १७ अ्रगस्त को पंडित जवाहरक्ञान्न वाइसराय से मिले और वापस श्राकर उन्दोंने अपने 
तीनों साथियों से परामर्श किया । अंतरिम सरकार के सदस्यों की प्रस्तावित सूची इस प्रकार तेयार 
हो गयी । श्रब आवश्यकता सिफ एन० वी० हंजोनियर के स्थान पर नया नाम चुनने ओर लोगियों 
की जगह पांच राष्ट्रीय मुसलमान चुनने की थी । जब चाइसराय को यद्द सूची दे दी गईं तो शनियार 
२४ श्रगस्त को उन्होंने नामों की घोषणा कर दी झोर २ सितम्बर से नयी सरकार ने शपथ ले त्नी । 
२४ श्रगस्त की सायंकाद्ष रात्रि के समय भाषण करते हुए वाइसराय ने एक बार मुरिलम लीग को 
अंतिरिम सरकार में सम्मिलित दह्ोने का फिर निमंत्रण दिया। 

२४ अगस्त को भाषण देने के उपरान्त वाइसराय अ्रपनी आंखों से परिस्थिति का निरीक्षण 
करने कल्नकत्ता गये । वे साम्राज्य के इस दुसरे नगर! में हुए श्रत्याचारों से ऐसे प्रभावित हुए कि 
उन्होंने कांग्रेस से परिस्थिति पर गम्भीरतापूचंक विचार करने का अ्रनुरोध किया। आपने कांग्रेस से 
अपने वर्धा के निश्चय में परिवतन करने का अनुरोध किया श्रौर कद्दा कि प्रान्तों-दारा समृद्द में 
सम्मित्षित होने के सम्बन्ध में कांग्रेस को मिशन की व्याख्या स्वीकार कर ल्वलेनी चाहिए कि एकबार 
समूह बन जाने पर कोई प्रान्त उससे तब तक प्रथक न हो सकेगा जब तक कि नये विधान के 
श्रन्तगंत उस प्रान्त की निर्वाचित घारासभा ऐसा निश्चय न करे । यही नहीं, बल्कि वाइसराय ने 
कुछ कड़ा रुख भी ग्रहण किया और कह्दा कि यदि ऐसी बात नहीं की जाती तो वे विधान परिषद्‌ दी 
न बुल्वायंगे । यदि यद्दी विचार था तो वाइसराय को अंतरिम सरकार बनाने के ल्विए कांग्रेस श्रध्यत्त 
से नहीं कद्दना चाहिए था। 


परन्तु, बाद में वाइसराय संभत्न गये ओर २ सितम्बर को अ्रंतरिम सरकार की स्थापना 
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होगई । यदि वाहसराय विधान परिपद्‌ के सम्बन्ध में दस्तत्तेप करना भी चाद्वते तो नहीं कर सक 
थे, क्योंकि श्रंवरिस सरकार स्वयं विधान परिषद्‌ बुलाकर कार्यक्रम के अनुसार आगे व 
सकती थी । 

जिस दिन अंतरिम सरकार, भिप्ते अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कहना श्रधिक उचित हद्वोग 
स्थापित हुईं उस दिन सभी विचार करने लगे कि भारत को स्वाधीनता प्रदान करने का जो वच 
दिया था उस्रक्की पूति किस सीमा तक हुईं | श्रठारद्रवीं शताब्दी में मेकाले ने भारत को स्वशास्त 
मिल्नने के दिन को ब्रिटिश साम्राज्य का सब से गौरवपूर्ण दिन कहा था और उत्तके ल्विए भूमि तेय' 
की थी । इसके उपरान्त १८८९ में देश के विभिन्‍न वर्गा। को एक ही मंडे के नीचे लाकर स्वार्ध 
नता का बोजारोपण श्री डरनयू ० सी० बनर्जी ने किया | १८श८ में मद्रास में श्री आनंदमोहन बो 
ने 'प्रेम और सेवा' द्वारा पोषे को सींचा । १६०६ में दादाभाई नोरोजो ने कल्ककत्ता में उस बृः 
को स्वराज्य का नाम दिया। १६१७ में वह वृक्ष फूला । १६२६ में उसमें पूर्ण स्वराज्य का फा 
क्षगा । इस अवसर पर बागबां जवादरवात् थे | ये सभी राष्ट्रीय सरकार के द्धाचव्य तक पहुंचने व 
विभिन्‍न अवस्थाए' थीं । निस्संदेह फन्न लग चुद्ा था, किन्तु उसे प्राप्त करना बाकी था। स्वरा5 
का फल उसे प्राप्त करने की इच्छा। रखने वाले की गोद म॑ स्वयं गिर नहीं पडता, उसे पकाने 
लिए चतुर मालियों की श्रावश्यकता दह्ोती है । स्वराज्य के फत्न को पकाने के त्ञिए १४ माद 
( अंतरिम सरकार के सद॒स्य ) नियुक्त किये गये । 

ग्रक्सर सवात्न उठाया जाता ह कि ब्रिटेन ने सत्ता छोड़ने का निश्चय क्यों किया ? ह्‌ 
सम्बन्ध में कितनी ही बातों की चर्चा की जा सहृती दे ? सब से अधिक महत्वपूर्ण कारण सम 
की गति और परिस्थितियों की विधशता हे | संसार क। लोकमत साम्राज्य-निर्माताओं के विरुद्ध 
गया । साम्राउव नष्ट हो जाने पर साम्राज्यवादी उन पर एक हसरत-भरी निगाद्द ढालने से ना 
चूकते । विजयी राष्ट्रों को जिन कठिन समस्याओ्रों का सामना करना पड़ता द्वै उनके कारण उनव 
आकांक्षाए' धूत्न में मि्न जाती हैं और शान्ति की समस्याएं युद्ध की समस्याओ्रों से कद्दीं श्रषि 
कठिन द्लोतो हैं | प्रथम मद्दायुद्न के आर्थिक परिण।म्॒ विजयो राष्ट्रों के लिए बढ़े कष्ट द्ायक हुए भो 
विज्ञित जम्ननी १६१६ के बाद के वर्षा में विज्ञयो ब्रिटन पर हावी रह्दा | पद्चल्ले मद्दायुद्ध के बा 
जमनी के ग्रास्म-समर्पण के केवल ७॥ मद्दीने बाद डी ७ मई को जमंनी के आगे संधि का मस विद 
उपस्थित कर दिया गया और उस पर २८ जून, १६१६ को हस्ताक्षर द्वोगये । परन्तु दूसरे मद्दायुः 
के बाद भगस्त, १६४६ तक ( इटली के आत्म-सम्पंण के ३४ महीने बाद, जमनी के श्र/त्म-समपं: 
के १४ मद्दीने बाद तक और जापान को पराजश्र के १) मद्दीने बाद तक ) संघिका कोई मसवित् 
तेयार नदीं हुआ्आा था, बल्छि इस सम्बन्ध में काय ही २६ जुलाई, १६४६ को आरम्भ किया गय 
था। इससे मित्रराष्ट्रों के बोच कद्दा सुनी आरम्म द्वो गयी औ्ौर ईप्याग्नि भी भड़क उठी, क्यों* 
सोवियट रूस ब्रिटेन या फ्रांस से कम साम्राउप्रवादी नहीं सादित हुश्रा। ब्रिटेन की समाजवादी सर 
कार तथा रूस की सोवियट सरकारों के मध्य भी साम्राज्यवादी पंतरेबाजी द्वोने क्षमी । ब्रिटेन श्रौ 
रूस की प्रतिद्वन्दिता प्रत्यक्त संघार के सामने प्रकट हो गयी । ब्रिटेन श्रन्न के लिए श्रभी तः 
विदेशी आ्रायात्‌ पर निर्भर था, डिन्तु ह्स आयात्‌ का मूल्य नकद चकाने में वह अधम्रथं द्वो गया 
हूस प्रकार, आन्तरिक आवश्यकताश्रों या बाहरी श्राशक्ाश्रों के कारण ब्रिटेन के लिए भारत की सद 
भावना प्राप्त करना आवश्यक दो गया । इसके अ्रल्नाव, ब्रिटेन भारत पर पद्दक्षे के समान श,स 
करने में भो भसमर्थ द्वो गया। दप प्रछ्वार एकाबिक कारण से ब्रिटेन के द्िएु भारतको संतुष्ट करू 
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आवश्यक द्वो गया, किन्तु भ्रभी यद्द देखना शेष दे कि ऐसा वद्द नेकनीय ती से कर रद्दा है अथवा 
मिस्र या आयलेड की तरद्द वद्द भारत में भी श्रच्छे वक्त की प्रतीक्षा करना चाहता दै। परन्तु भारत 
संसार के स्वाधीन राष्ट्रों के मध्य स्थान प्राप्त करने का दृढ़ संकह्प कर चुका हे ओर ब्रिटेन की किसी 
योजना से उसके इस संकल्प में दश्तक्षेप नद्ीीं द्वो सकता । ब्रिटेन के इस कार्य से विश्वसंघ स्थापित 
हो सकने को सम्भावना उत्पन्न द्वो गयी है। यदि ब्रिटेन कोई दूसरा मार्ग अद्दश करता ओर उस 
पर चलने के परिणामस्वरूप त्रियिश साम्राज्य के साथ स्वयं भी उसी प्रकार विज्ञीन हो जाता 
जिप्त प्रकार रोम रोमन साम्राज्य के साथ द्वी नष्ट हुश्रा था, तो ब्रिटेन इसके लिए भारत को दोष 
नहीं दे सकहृता था। ह 

इस प्रकार कांग्रेस का नाटक अंतरिम दृश्य तक पहुँच गया। पिछुन्ने ६० वर्ष में त्ाधारण 
परिस्थिति से आरम्भ द्वो कर उसको कथा में कितने द्वो उत्तेजनापूर्ण श्रवपघतर आये और घटनाचक्र 
घरमविन्दु पर भी पहुंचा । कितनी द्वी बार पर्दा उठा शोर गिरा, अ्रभिनेता रंगमंच पर आये 
ओर चल्ने गये, किन्तु विषय वही राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता-संधर्ष का रद्दा । यद्द संघर्ष एक ऐसे राष्ट्र 
का था, जो सांस्कृतिक दृष्टि से तो उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था, किन्तु तेजस्वी श्राधुनिक 
राष्ट्रों की तुक्षना में जीवन की दौड़ में पिछड़ा हुआ था। इन राष्ट्रों ने पश्चिमी विज्ञान की 
सहायता से पदार्थवादी सभ्यता की उन्‍नति कर ल्ली श्रीर पड़ोप्ती रंगीन जातियों पर प्रभ्ु॒त्व जप्मा 
लिया । इस तरद्द उन्होंने एशिया के दतक्तिण-पू्च तथा उत्तर-पश्चिम में साम्राउप स्थापित किये । 
बीसवों शताब्दी के मध्य में भारत, चीन, मलाया, इंडोनेशिया, फिल्निस्तीन, श्ररब, मिस्र 
ओर सीरिया में अभूतपूर्व जाम्रति हुई और मंगोक्कष, श्रायं तथा सेमिटिक जातिय़ां स्वाधीनता के 
पथ पर अग्रसर हुईं । इन पथ पर उन्हें अनेक बाधाओं से सामना करना पड़ा, किन्तु ल्च्य तक 
पहुँचने की धुन में उन्द्दोंने डन सभी को दूर कर दिया। पश्चिम को गुलामी से मुक्त द्वोने के क्षिप्रे 
दक्षिण-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमोी एशिया के देशों से जो संवघप छिड्ढडा उस्का नेतृत्व भारत ने सत्प 
ओर अद्दिपता पर आधारित सत्याग्रद्द का सिद्धान्त ले कर किया-- उसी सत्य और अहिसा पर 
जो पश्चिम द्वारा फेलायी अव्यवस्था के स्थान पर पूर्व की सदभावना और भाईचारा कायम करने 
की एकमान्न आशा है, जिससे सुदूर भविष्य में 'मानवमान्न की पाल्नमेंट ओर विश्वसंघ' का मार्ग 


प्रशस्त द्वो सकेगा । ॥॒ 
अय॑ निजः परो वेतति गणनां तल्धुचेतसां । 


डदार चरितानां- तु वसुधेव कुद बकम्‌ ॥ 
विधान परिपद 

किन परिस्थितियों में अंतरिम सरकार पद्ले त्वीग के प्रतिनिधियों के बिना और फिर उन्हें 
सम्मिल्षित करके स्थापित हुई--इसका संज्षित विवरण “डपसंद्दार” में दिया गया दै। बाद में हुई कुछ 
धटनाओश्रों के कारण कुछ पुनराब्ृत्ति आवश्यक हो गयी दे । ज्ञीग के सम्मित्नित होने के स्रमय 
विश्वास किया जाता था कि वह मिशन की दीघकाल्लीन योजना से भी सहमत है और विधान- 
परिपद्‌ में बिना द्िचवक के सम्प्रिक्षित द्वो जायगी | ऐसा अ्रंतरिम सरकार में पम्मित्षित होने की 
मूल शर्तों के कारण नहीं, बढिकि क्वीम की तरफ से ज्ञाड़ वेवत्ञ द्वारा दिये गये आश्वासन के कारण 
समझा जाता था । परन्तु अंतरिम सरकार में सम्मिक्षित होने के कुछ ही समय बाद द्वीग के नेता ने 
घोषणा की कि लीग विधन-परिषद्‌ में सम्सिद्धित नहीं द्वोगी श्रोर बद श्रभो तक पाकिस्तान तथा 
दो विधान-परिषदों की अपनी मूल मांग पर कायम दे । 
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यही स्थिति थी कि एकाएक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कांग्रेस तथा लीग के दो-प्रतिनिधियों 
तथा अंतरिम सरकार के सिख प्रतिनिधि को विधान-परिषद्‌ के सम्बन्ध में बातचीत के लिए ह्लंदन 
छुल्लाया । कांग्रेस की पद्चत्नी प्रतिक्रिया यह हुई कि इस निमंत्रण को स्वीकार न किया जाय, क्योंकि 
उसका मत था कि विधान-परिषद्‌ का सम्बन्ध भारत के लिये विधान-निर्माण करनेसे दे --इसलिये 
परिषद सम्बन्धी प्रत्येक बात का फेसला लंदन में न होकर भारत में और भारतीयों द्वारा द्वोना 
चाहिये। इसी कारण भारत में मंत्रि-मिशन भेजने के विचार का स्वागत किया गया था। कांग्रेस 
की तरफ से कद्दा गया कि यदि ब्रिटिश मंत्री इस विषय पर फिर कोई बात करना चाह्दते द्वें तो उन्हें 
भारत आआजाना चाहिए । परन्तु प्रधानमंत्री श्री एटक्नी के आश्वासन देने पर पंडित जवादरलज्ाल ने 
इस निमंत्रण को स्वीकार कर ल्िया--शायद कुछ अनिच्छापूवंक ओर कदाचित अपने कुछ 
साथियों की भोर भी श्रधिक भ्रनिच्छापूर्वक । पंडित जव|हरल।ल नेद्दरू श्रोर सरदार बल्वदेवसिद्द इंग्लेंड 
में थोड़े ही समय रद्दे श्रोर दस श्र्ख में कोई खास बात नहीं हुई | श्राशा थी कि इस यात्रा का 
कुछ परिणाम न निकलेगा | भारत से श्राये मेहमानों से अक्ग और इकट् मित्नने के उपरान्त 
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सभी भारतीय मेहमानों को आ्रामं त्रित किया ओर उनके सध्य श्रपना ६ दिसम्बर का 
प्रसिद्द वक्तव्य पढ़पर सुनाया, जिपने भारतीय राजनीति में फूट का एक श्रोर बीज बो दिया। 
इस घोषणा के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से पहले कोई परामश नहीं किया गया ओर कांग्रेस 
तथा पिखों के प्रतिनिधि तुरन्त वापिस आा गये, क्योंकि & दिसम्बर को विधान-परिषद का 
अधिवेशन आरम्भ द्वो रद्दा था। 

सम्राट्‌ की सरकार ने ६ दिसम्बर को एक वक्तव्य दिया जो इस प्रकार दैः-- 

“पंडित नेहरू और सरदार बलदेवसिद्द कल्न सबेरे भारत को वापस जा रदे हैं, ओर सम्राट्‌ 
की सरकार ने पंडित नेहरू, श्री जिन्ना, श्री लियाकत अलो खां झोर सरदार बल्वदेवसिंद के साथ 
जो बातचीत चक्बायी थी, वद्द ग्राज सायंकाज्ञ समाप्त हो गयी । 

“ विधान-परिषद्‌ में सब दुक्लों का सम्मिलन तथा सहयोग-प्राप्त करना, इस बातचीत का 
उददं श्य रहा दे । किसी अंतिम निश्चय पर पहुँचन की आशा नहीं थी, क्योंकि श्रंतिम निर्णय करने 
से पहल्ने भारतीय प्रतिनिधियों का अपने सद्योगियों से परामश करना आवश्यक था। 

मुख्य कठिनाई मंत्रि-सिशन द्वारा १६ मई को दिये गये वक्तव्प्र के १६ वे परे की (% ) 
तथा ( ८ ) उप-धाराश्ों की व्याख्या के सम्बन्ध में है । इन उप-धघाराश्रों में भागों (| सेक्शनों ) 
ली बेठकों का उल्लेख दे भोर वे इस प्रकार देः-- 

पैरा १६ ( ९ ) “ये सेक्शन हर सेक्शन में शामित्न छिये गये प्रान्तों के प्रान्तीय विधान 
निश्चित करना श्रारम्म करंगे और यद्द भी निश्चय करेंगे कि क्या उन प्रान्तों के समूद्द का भी 
कोई विधान बनेगा और यदि बनेगा तो समूद्द के अधीन केसे प्रान्तोय विषय रहेंगे। नीचे दी गईं 
उप-घारा ( ८) के अनुसार, प्रान्तों को समूद्दों से शथक्‌ द्ोने का अधिकार होना चाहिए ।”? 

पैरा १६ (८ ) “नवीन वेधानिक व्यवस्था के कार्यान्वित द्वोते दी, किसी भी प्रान्त को, 
उस समूद्द से जिसमें कि वद्द रखा गया है, बाहर निकल आने की स्वतत्नता प्राप्त होगी । इसका 
निश्चय, नवीन विधान के श्रनुसार प्रथम आम निर्वाचन द्वो जाने के बाद, प्रान्त की नवीन व्यव- 
स्थापिक सभा द्वारा किया जायगा ।”! 

मंत्रि-मिशन का बराबर यही मत रह्दा है कि सेक्शनों के निर्णय, इसके विपक्ष में किसी सम- 
रोते के असाव में, सेक्‍्शनों के प्रतिनिधियों के साधारण बहुसंख्यक मतों के द्वारा किये ज्ञार्य । 
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मुस्लिम क्ीग ने इस मत को स्वीकार किया दै, किन्तु कांग्रेस ने एक दूसरा मत प्रस्तुत किया दै। 
उसका कद्दना है कि सारे वक्तग्य को पढ़ने पर वास्तविक श्रर्थ यह निकद्धता द्ै कि प्रान्तों की समूद- 
बंदी श्रौर अपने निज्जी विधान दोनों के बारे में निर्णय करने का अधिकार है । 

सम्राट की सरकार ने सलाह ली दे ओर उससे इस बात की पुष्टि होती है कि १६ मई 
के वक्तव्य का वही अर्थ है, जिसे म॑ंत्रि-मिशन दस्ेशा ह्वी अपना प्रभिप्राय बताता रहा दै। वक्तव्य 
के इस अंश को इसी अर्थ के साथ १६ मई की योजना का एक आवश्यक अ्रग समझा जाना 
चाहिए जिससे कि भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विधान तेयार कर सके, जिसे सम्राट की सरकार पाले- 
मेंठ में पेश करने में तत्पर हो सके । 

परन्तु यद्द भी स्पष्ट दे कि १६ मई वाले वक्तव्य की व्याख्या के सम्बन्ध में अन्य प्रश्न 
उठ सकते हैं और सम्राट की सरकार आशा करती दे कि यदि मुस्त्तिम ज्लीग कोंसिल विधान परि- 
घद्‌ में भाग लेना स्वीकार करे तो कांग्रेस के समान वह भी इस पम्बन्ध में सहमत हो जायगी कि 
किसी पतक्ष-द्वारा ब्याख्या का भ्रनुरोध किये जाने पर उस प्रश्न को नि्णंय के लिये संघ-न्यायात्रय 
के सुपुदं कर दिया जाय । समाट को सरकार यद्द भी श्राशा करती हैँ कि मुस्किम लं.ग कोंसिल 
इस निर्णय को स्वीकार कर लेगी ताकि संघ विधान-परिषद्‌ शोर सेत्शनों की कार्य-पद्धति मंत्रि- 
मिशन की योजना के श्रनुसार चत्च सके । 

अभी जिस प्रश्न के सम्बन्ध में विवाद चल्न रद्ा है उसके विपथ् में सम्राट की सरकार 
कांग्रेस से मंत्रि-मिशन के मत को स्वीकार करने का अनुरोध करती द्वे ताकि मुस्लिम-क्लीग द्वारा 
अपने रुख पर फिर से विचार कर सकने का मार्ग निकत्न श्राये । यदि मंत्रि-मिशन के आशय की 
हस प्रकार पुष्टि द्वोने पर भी हस शआ्राधारभूत प्रश्न को संध-न्यायाक्ञय के सुपुदे करने की विधान- 
परिषद्‌ की इच्छा द्वो तो ऐसा काफी पहले द्वी दवोना च,ह्विये । इस अ्रवस्था में यद्द उचित है कि 
संघ-न्यायात्रय का निर्णय ज्ञात द्वोने से पूवे विधान-परिषद्‌ के सेकशनों की बंठकों को स्थगित 
रखा जाय । 

विधान-परिषद्‌ की सफल्षता केवल्न स्वीकृत कार्य-पद्धति द्वारा द्वी सम्भव है । यदि कोई 
विध।न किसी ऐसी विधान-परिषद्‌-द्वारा तेयार किया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के किसी 
बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न द्वो, तो सम्र।ट को सरकार यद्द कभी इरादा नहीं रखती--ओर कांग्रेश् 
भो कद्द चुकी दे कि वद्द भी ऐसा इरादा नहीं करेगी--कि ऐसे विधान को देश के किसी अनिच्छुक 
भाग पर जबरन ज्ञाद दिया जाय | 

ब्रिटिश मंन्रिमण्डल के मतानुसार लंदन में हुईं बातचीत का डहहं श्य विधान-परिषद्‌ में 
सम्मिलित द्वोने के ल्षिए विभिन्‍न दल्लों का सद्योग प्राप्त करना था । साथ दी यह भी माना गया 
था कि भारतीय प्रतिनिधि अपने साथियों से सलाद किये ब्रिना किसी निर्णय पर नहीं पहुँच धकते 
थे । मुख्य कठिनाई मंत्रि-मिशन के ३६ मई के वक्तव्य पेरा १६ ( ९) शौर (८ ) के सम्बन्ध में 
थी । पहले पेरे का सम्बन्ध समूह बनाने भोर दूसरे का समूद्द से प्रान्तों के एथक्‌ होने से था। 
चक्तब्य में बताया गया दे कि समूद्र बनाने के लिए बहुमत के सम्ब्नन्ध में मत्रि-मिशन का क्या मत 
था। वक्तव्य में इस बहुमत को भाग ( सेक्शन ) का बहुमत कहा गया है । दूसरे शब्दों में वोट 
प्रान्तों के अ्रल्ग-अक्षग नहीं होंगे, बल्कि व्यक्तियों के होंगे । मत्रमएडल मिशन ने लंदन में प्राप्त 
कानूनी सत्ब ह-द्वारा अपने सत को पुष्टि भी प्राप्त करत्नी है । फिर वक्तव्य में कहा गया है कि 
“बक्तन्य के इस अ्रंश को इसी अथ के साथ १६ मई की योजना का एक आंवश्यक अंग समझा 
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जाना चाहिए, जिससे भारतीय राष्ट्र पक ऐसा विधान तेयार कर सके, जिप्ते सम्राट की सरहझार 
पालमेंट में पेश करने में तत्पर द्वो सके ।?”? इसलिए विधान-परिषद्‌ के सभी दल्लों को उसे स्वीकार 
कर लेना चाहिए । मंत्रिमण्डल् ने कांग्रेस से मंत्रि-मिशन का यह मत स्वीकार करने का अनुरोध 
किया है, जिससे मुस्ल्िम-क्षीग अपने रुख पर फिर से विचार कर सके । साथ दी मंत्रिमण्डत्त ने 
यह भो सिफारिश की है कि यदि इस आधारभूत तथ्य के सम्बन्ध में संघ अदाद्वषत को निर्णय 
के लिए कटद्दा जाय तो ऐसा तुरन्त होना चाहिए और निर्णय द्वोने तक परिषद्‌ के समृद्दों की बेठक 
स्थगित रखी जाय | मंत्रिमण्डल्ञ के वक्तब्य में आगे कद्दा गया हैः-- 

“परन्तु यह भी स्पष्ट हे रि १६ मई वाले वक्तव्य की व्पाख्या के सम्बन्ध में श्रन्य प्रश्न 
उठ सकते हैं आर सम्र।ट्‌ की सरकार आशा करती है कि यदि मुध्लिम क्लीग कॉांसित्न विधान परि- 
पद्‌ में भाग लेना स्वीकार करे तो कांग्रेघ के समान वद्द भी दस सम्बन्ध में सहमत द्वो जायगी कि 
किप्ती एक पक्तद्वारा व्प्राख्या का अश्रनुरोध करने पर उस प्रश्न को निर्णय के क्षिए संघ-न्यायात्ञय 
के सुपुर्दं कर दिया जाय ।”? 

वक्तव्य के अंतिम पेरा में यह धमकी दी गयी है कि “यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान- 
परिषद्‌ द्वारा तयार क्रिया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के किसी बड़े स्ाग का प्रतिनिधित्व न 
हो, तो सम्राट्‌ को सरकार यद्द इराद। कभी नहीं करती--श्ोर॑ कांग्रेप्त भी कद्द चुकी दै कि-वद्द भी 
ऐसा इरादा नहीं करेगी >कि ऐसे विधान को देश के किप्ती अनिच्छुझभाग पर जबरन बद्वाद 
दिया जाय ।! 

वच्क्तय की झुख्य बात निम्न हैंः--- 

( १ ) परिषद्‌ के भागों ( सेक्शनों ) में व्यक्तियों के श्रक्षग-अ्रल्नग वोट लिये जाये, जिसवे 
समूद्दीररण अ्रनिवाय द्वो जायगा ओर जिसके परिणामस्वरूप वक्तव्य के १९ ( ३ ) पेरा में कह्दा 
यह मत व्यर्थ द्वो जञायगा कि प्रान्त समुद्र बनाने के विपय में स्वतंत्र रहेंगे । इस तरह जो बात 
एच्टिक थी, उस्ते भ्रनिवाय कर दिया गया श्रोर इधी तरह प्रान्तों-द्वारा अपना विधान बनाने का 
श्रधिकार भें, जो प्रान्तीय स्वशासन की पहली आवश्यकता है, छीन लिया गया । 

(२ ) इस व्याख्पा को इंग्लैंड के कानूनी पंडितों का समर्थन प्र!प्त दै । इस उक्ति से वोट 
प्रदून करने के विषय में संघ-अदाक्नत के निणंत का पद्चले दी श्रनुमान कर छिया गया दे और 
उसे प्रभ[वित करने की चेष्टा की गयी दै । इस प्रकार निर्णय कराने की उपयोगिता नष्ट द्वो 
गयी दे । 

(३ ) मंत्रिमण्डल् ने मत प्रकट किया द्वै क्लि श्रन्य किसी विवादास्पद विषत्र को कोई भी 
पक्त निर्णय के लिए संघ-अदाक्षत के सुपुर्द कर सकता है, किन्तु प्रस्तुत प्रश्न-परानी समूद्वीकरण 
का प्रश्न प्िर्फ विधान-परिषद्‌ की इच्छा से ही संघ-भदालत के सुपुं किया जा सकता है । 

(४ ) मंत्रिम्णडक्ञ ने कद्दा है उसको व्याख्या सभी पत्षों-द्वारा मान्य द्ोनी चाहिए, जिसे 
सम्राट की सरकार नये विधान को पालेमेंट में उपस्थित कर सके । 

(& ) मंत्रिमण्डल् ने अ्रंतिम पेरे में एक पक्ष को उत्तेजित किया दे कि यदि परिषद्‌ में 
जनता के एक वर्ग को प्रतिनिधित्व न प्राप्त द्वो तो उसे नये विधान को स्वं.क/र न करमा चाहिए । 
इससे दम वस्तुतः ला ल्िनलियगो द्वारा ८ अगस्त १६४० को दिये वत्तव्य की स्थिति में 
पहुँच जाते हैं, जिसे १४ अगस्त, १६४० को श्री एमरी ने एालमेंट में दोहराया था कि १० करोड़ 
मुसद्ध तानों पर कोई विधान जबदसखी नही क्लादा जायगा ओर इससे ५५४ मार्च, १६४६ को क्री 
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एटल्ली का वह वचन भंग द्वोजाता दै, जिसमें कहा गया था कि किसी अल्पसंख्यक जाति को संपूर्ण 
राष्ट्र की उन्नति नहद्दों रोकने दिया जायगा । 

जिस समय लन्दन से कांग्रेस व सिखों के प्रतिनिधि त्लौटे थे उसी समय ब्रिटिश मन्द्रि- 
मरणहत्न का वक्तब्य प्रकाशित द्वी गया था | लेकिन कांग्रेत को इस सम्बन्ध में निश्चय करने में 
कुछ समय लग गया । परन्तु मन्त्रिमण्डल ने कांग्रेख़ से वक्तब्य को स्वीकार करने का अनुरोध 
उचित परिस्थिति में नद्दीं किया । यदि दो दुल्ल छिप्ती विषय में कोई समझौता करते दें और इस 
सममोौते का मप्तविदा तेयार किया जाता दे तो एक दल्न द्वारा उस समसाते की शर्त में परिवर्तन 
करना और फिर दूसरे दक्ष से उसे स्वीकार करने का अनुरोध करना श्रनुच्ित द्वी कद्दा जायगा। 
ब्रिटिश सरकार ने वक्तब्य का मनमाना श्रर्थ लगाया श्रोर इस अर्थ को समझौते का आवश्यक 
अंग बना दिया भोर फिर कांग्रेस को धमकी दी हि यदि वद्द इस श्रथं को स्वीकार नहीं करती 
तो ब्रिटिश सरकार विधान-परिषद्‌-द्वारा तेयार किया गया विधान पालं॑मेण्ट के आगे उपस्थित ही 
' नहीं करेगी । प्रिटिश सरकार की यद्ध धमकी नियम-विरुद्ध द्वी नहीं बल्कि नेतिक दृष्टि से विश्वास- 
घात द्वी थी । 

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डक्ष ओर मुस्ल्लिम-लीग ने जो यह्द प्रतिक्रियापूर्ण चाज्न चली थी इसमें 
उनकी भिक्ली-जुज्ञी योजना क्या थी ? यद्द स्पष्ट था कि इस तरद्द इसमें ज्ञोग का दी ज्ञाभ था। 
ब्रिटिश भन्त्रिमण्ड् ने ६ दिसम्बर को एक वक्तब्य निकाज्ञा था ओर डल्े स्वीकार करने का 
अनुरोध भी किया था। समूद्रों के सम्बन्ध में की गयी व्याख्या को भी स्वीकार करने का अ्रनुरोध 
कांग्रेस से किया गया था। यदि कांग्रेस उसे स्वीकार करती दे तो वह खुशो घ्ले पाकिस्तान माने 
लेती दै। यदि वह नहीं स्वीकार करती तो बद्द उससे जबदंस्ती ले लिया जायगा। यहद्द इस 
प्रकार होता कि यदि कांग्रेस ब्याख्या नहीं मानती आर विधान-निर्माण का कार्य शुरू कर देती तो 
वह १६ मई के वक्तब्य के अंतर्गत आरा जाती दे, किन्तु ६ दिसम्बर वाले बक्तन्य के अ्रन्तगंत 
नहीं । इस ६ दिसम्बर वाले वक्तव्य में कद्दा गया था कि ब्रिटिश सरकार विधान-परिपद्‌-द्वारा 
वैयार किये गये विधान को पार्लमेंट में उपस्थित करने के ल्षिए विवश नहीं होगी । ऐसी अ्रवस्था 
में ब्रिटिश सरकार अपने १६ मई के वक्तव्य में परिचतंन करने को तेयार द्वो जाती और फिर अपने 
६ दिसम्बर वाब्वे वक्तव्य के अनुसार काय करती | इसका क्या परिणाम दोता ? हम अ्नमान करते 
हैं कि कीग क्या करती ? क्वोग के सद्स्य पद्दले विधान-परिपद्‌ में सम्मिलित द्ोते ओर फिर भागों 
(सेक्शनों) में बैंट जाते । सवात्न किया जा लक हूं कि ऐसा कपते होता? १६ मई के वक्तव्य में कहा 
गया था कि विधान-परिषद्‌ की प्रारम्प्तिक बेठक के बाद भान्तीय प्रतिनिधि तीन भागा में बैंट आयंगे 
जिसका सत्य यह था कि भागों की बेठक बुल्लाना विधान-परिषदके अध्यक्ष का काम नहीं था। 
जैसा कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने पालंमेंट मे कद्दा था, भाग बी” भौर सी? को इस प्रकार बनाया गया 
था जिससे उनमें मुसत्वमानों का बहुमत द्वीता श्रोर ये सद॒स्य स्वयं भी एकत्र दो कर अपनी बैटके 
झारम्म कर सकते थे, जिस प्रकार विधान-परिषद ने ल्लोगी सदृष्यों के बिना द्वी अपनी बेढकें की 
थीं। भाग “बी' और 'सी” श्रपनी कार्यवाही करते श्रौर कांग्रेस द्वारा ६ दिसम्बर का वक्तध्य 
स्वीकार न किये जाने की बात की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए ब्रिटिश मंत्रिमंडज्ञ से अनरोध 
करते | यह भी आशा की गयी थी कि नये वक्तव्य के श्राधार पर 'बी? और 'सी? भागों के ल्विए 
दूसरे विधान-परिषद्‌ की स्थापना की जाती और इश्त प्रकार कांग्रेस के विरोध करते रहने पर भी 


पाकिस्तान की स्थापना द्वी जाती । 
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इस त्रिदह्लीय रूगड़े में श्रत्य दो दत्ल॒चादे जो करते जल्लेकिन कांग्रेस क। कतव्य बिल्कुल 
४ था। सवात्न था कि ६ दिसम्बरवाले वक्तव्य में रूगड़ा संघ-अदाद्तत के सुपुर्द करने का जो 
राव किया गया था वेधा किया जाय या नहीं ? पहदल्नी इच्छा यही द्वोती कि ऐसा न किया 
प्र । परन्तु कांग्रेस का्यसमिति ने ऐसा करने का निश्चय किया। लंदन के पत्न-प्रतिनिधि 
मेल्नन में श्री जिना ने मामा संघ श्रदाल्वत के सुपुदं किये जाने की श्रवस्था में उसका निणथर 
नने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वे इसे वक्तव्य का मदत्वपूण अंश सममतते थे । फिर भी 
पंसमिति अपने निश्चय से दृटी नद्दीं। कद्दा गया कि विधान-परिषद्‌ के अ्रध्यक्त इस सम्बन्ध 
पहले एक घोषणा कर गे, फिर परिषद्‌ एक प्रस्ताव पास करेगी और अंत में परिषद्‌ के 
ग्रक्ष संघ-अदाह्वत के समच् एक अर्जी पेश करंगे। यह निश्चय द्वी था कि १७ दिसम्बर 
दिन लाड्ड पेथिक-त्वार स ने लाई सभा में भाषण करते हुए निम्न शब्द कद्देः-- 

“में यद् बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यद्द सवाल ऐसा नहीं दे, जो ब्रिटिश सरकार 
राय में संघ-अ्रदालत के समत्त उपस्थित करने-योग्य द्वो। ६ दिसम्बर के वक्तब्य में यद्द स्पष्ट 
दिया गया था औ्रौर ब्रिटिश सरकार जो अर्थ ठीक समझती दे वद्द भो बता दिया गया था । 
कार का मत है कि सभी दुल्लों को यह श्रथं स्वोकार कर लेना चाहिए। सरकार संघ-अदाल्नत 
चर्चा सिफे इसोलिए करती दै कि विधान-परिषद्‌ इस विषय को संघ-अदाल्वत के सुपुर्द करना 
इती दै। कांग्रेस ने यद्दी मत प्रकट किया था। ऐसा तुरंत होना चाद्ििए । में यहद्द बिल्कुल 
ए करना चाहता हूँ कि सम्राट की सरकार १६ मई के वक्तब्य के सम्बन्ध में अपनी ब्याख्पा 
कायम है भोर संव अदालत से अपील करने पर भो उसह्ला इरादा इस अर्थ से हटने का नहीं 
। मुझे भ्राशा है कि ऐसा समझता दो जायगा, जिध्षसे दोनों दुल्लों को आशंका मिट सके ।”? 

ल्ार्ड पेथिक लारस तथा सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने सभी सम्बन्धित दुलों को यद्ध भी 
श्वासन दिया कि समूद संघटित द्वोने पर किसी बड़े प्रान्त-द्वारा छोटे प्रान्‍्त का ऐसा विधान 
।ने की कोई सम्भावना नहीं है, जिससे वद्द समूह से बाद में अलग न द्वो सके । उन्होंने कद्दा 
बड़े प्रान्तो-ह्वारा ऐसा करना योजना की मूल व्यवस्था के विरुद्ध द्वोता । श्रब कांग्रेस बढ़ो 
बधा में पड़ गयी । विधान-परिषद्‌ के कांप्रेसी दु्ञ ने यद्द मामज्ञा कार्य-समिति के विचार के 
ए छोड़ दिया और कार््र-समिति ने कई दिन और रात इस समस्या पर सोच-विचार करने में 
वाये । यदि ६ दिसम्बर का वक्तव्य नहीं माना जाता तो समूहों के लिए पथक्‌ विधान परिषद्‌ 
[ ज्ञाती और झ्ासाम व सोमाप्रान्त के उध्ध परिषद्‌ में स॑म्मल्ित होने या न द्वोने का भी कोई 
(व न पढ़ता । इस तरह छोग का मनचीता द्वी होता । यदि ६ दिसम्बर का वक्तव्य अस्वीकार 
या जाता या उसकी उपेक्षा की जातो तो ब्रिटेन से कूटनीतिक सम्बन्ध भंग द्वोने के समान द्वी 
; बात द्वोती और तब भारत-मंत्री वाइसराय ले कहते :-- “ल्ार्ड मद्दोदय, यद्द तो रूगढ़ा 
'ने के बरावर दे। कांग्रेस विरोध करने से डरती नद्दीं, किनतु, प्रत्येक वस्तु का समय और 
रेस्थिति द्योती है और भारत के स्वाधीनता-श्रान्दोज्ञन भौर ब्रिटिश साम्नाज्यवाद के मध्य शत्रुता 
ने के लिए भो समय भर परिस्थिति द्वोनी दी चादिए। ६ दिसम्बर के वक्तव्य की स्वीकृति 
ग॒ की सबसे भारी विजय द्वोती ओर कदाचित इससे श्री जिन्ना की रियासत मटक ज्लेने की 
[त्ति ब्ते ओर भी प्रोत्सादन मिल्षता और सम्भवतय! वे समूह 'ब.” और सी” के ल्षिए एथक्‌ सेनाएं 
र केन्द्र ले उनके ब्विए सद्दायता भी मांग बेंठते । कार्य-सभिति को इस सब पर विचार करना 
। इस प्रकार कार्य-छमिति के आगे झोर कोई मार्ग ही नहीं रद्द गया था। मेरठ में कांग्रेस का 
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अधिवेशन हुए श्रभो एक मद्दीना भी नहों हुआ था, जिसमें कार्य -समिति तथा सम्र।ट की सरकार 
के मध्य हुईं सम्पूर्ण व्यवस्था को कांप्रेस स्वीकार कर चुही थो, किन्तु अब अनेक पेचीदगियों से 
भरी नयी परिस्थिति उपस्थत थी | कांग्रेध के पूर्ण अ्रषिवेशन में हुए निश्चयों पर केवल्न श्रखित्न 
भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वी विचार कर सकती थी । श्रतः कार्य-समिति ने यह मामल्ला उसी के 
सुपुद॑ कर दिया। € जनवरों १६४७ को अखित्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी को बेठक हुई । कार्य 
समिति ने २२ दिसम्बर, १६४६ को पक विस्तृत वक्तब्य प्रकाशित करके द्वी संतोष कर जिया। 
वक्तव्य नीचे दिया जाता है :-- 

“कार्यक्षमिति ने बत्रियिश सरकार के ६ दिसम्बर वाले तथा उसकी तरफ से द्वाज्ञ में 
पाल्मेंट में दिये गये वकब्पों पर विचार किया | गो कि ये वक्तव्य स्पष्टीकरण के विचार से दिये 
गये हैं, किन्तु वस्तुतः इनसे द्वाता उस १६ मई, १६४६ के वक्तव्य में परिवर्तन किया गया है 
झोर नयी ब'त जोड़ दी गयी हैं, जिस पर विधान-परिषद्‌ की योजना आधारित थी। 

“४१६ मई, १६४६ के वक्तव्य के परा १९ में यद्द श्राधारभूव सिद्धान्त बताया गया दै कि 
'अटिश भारत तथा रियस्ततों को मिल्लाकर एक संघ (यूनियन) बनाया जायगा' और संघीय 
विषयों के अ्रतिरिक्त शेष सभी विषय प्रान्तों के श्रधीन रहेंगे झोर प्रान्त समूद्र बनाने के किये 
स्वतंत्र रहंगे' । इस तरह प्रान्त स्दशाप्तित इकाइयां द्वोतो थीं श्रोर सिफ कुछ खास मामलों में ही वे संघ 
के अधीन द्वोतीं । परा १६ में दूसरी बातों के श्रत्ञावा परिषद्‌ के विभिन्‍न भागों की बेठक करने, 
समूद्दों का निर्माण करने या नहीं करने के विषथ्र में निश्वय करने और प्रान्त जिन समूहों में रखे 
गये थे उनमें से उनके बाहर निकलने की पद्धति बतायी गयी थी । 

“८२४ मई, १६४६ के प्रस्ताव में का्य-समिति ने योजना के मूल सिद्धत। तथा प्रस्तावित 
पद्धति के बीच अ्रंतर बताया था और कद्दा था कि प्रस्तावित कार्य-पद्धतिदद्वारा 
प्रान्तीय स्वशासन के आधारभूत प्िद्धाल्त पर कुठाराधात होता है। श्सक्षिए म॑त्रि-मिशन 
ने २९ मई, १६४६ को एक वक्तब्य प्रकाशित किया, जिपम्रमें कह्दा गया था हि 
घकतव्य के पेरा १६ के सम्बन्ध में कांग्रेस ने जो इस आशय का प्रस्ताव पास्त किया दे # प्रान्तों 
को जिस समूद्द में रखा गया द्वै उसमें रहने या न रद्दने के सम्बन्ध में वे स्वतंत्र हँ--प्रह् मंत्रिमिशन 
के इरादे के विछद्ध दे। प्रान्तां के समुद्रीकरण के कारण स्पष्ट हैं ओर यद्द योजना का श्रावश्यक 
अंग है। इसमें क्षिफ विभिन्‍न दुलों के मध्य समझौते द्वारा ही परिवर्तन हो सकता दे, परन्तु 
सतव्राज्न प्रिफे पद्धति का ही नद्ों था, वरन्‌ वह प्रान्तीय स्वायत्त शासन का था--यद्ध कि किसी 
प्रान्त या उसके किसी हिस्से को उस को इच्छा के विरुद्ध किसी समृद्द में शामिन्न किया जा सकता दे 
या नहीं । 

“कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दिया कि उसे प्रान्ता के भागों (सेक्शन) में जाने पर श्रापात्त नहीं 
है, बल्कि उसकी आपत्ति अनिवाय समूद्रीकरण और एक शक्तिशाल्षी प्र:न्‍्त-द्वारा दूसरे प्र।न्‍्त का विध/न 
उध्को मर्जी के विहद्ध तेयार करने पर है । वद शक्तिशात्वी प्रान्त मताधिकार, निर्वाचन क्षेत्र तथा 
घाराप्तभाश्रों के धम्बनन्ध में ऐसे नियम बता सहृता दे, जिससे दूसरे प्रान्त-द्वारा बाद में समृद्द से 
अल्ञग द्वोने की व्यवस्था द्वी ब्यथं दो जाय । यह भी कटद्दा गया था कि मंत्रि-सिशन का यद्द इरादा 
कभी नहीं दो सकता था, क्योंकि ऐसा उनकी योजना के मूल श्राधार के द्वी विरुद्ध द्वोता। 

“विधान-निर्माण की समस्या के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण यद्दी रद्दा है कि किसी प्रान्त 
या देश के भाग के विरद् दुवाव न डात्ा जाय ओर स्वाधोन-भारत का विधान सभी दलों भौर 
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प्रान्तों की रजामंदी से तेयार किया जाय । 

“ज्ञाड वेवल ने अ्रपने १४ जून, १६४६ के पत्र में कांग्र्स के भ्रध्यक्ष मोक्वाना आजाद को 
लिखा था--'मंत्रि-.मिशन और में-दोनों हीअश्रापकी समूहीकरण-सम्बन्धी आपत्तियों से परिचित हैं। 
परन्तु मैं कद्दना चाहता है कि १६ मई के दक्तप्य के अनुसार समूद्दीकरण अनिवाय नहों द्वै । हसके 
अनुसार भागों में मिल्रकर बटने वाले सम्बन्धित प्रान्तीय प्रतिनिधियों के निर्णय पर समृद्दीवरण 
का प्रश्न छोढ़ दिया गया दे । व्यवस्था वेबल यही की गयी द्वे कि कतिपय प्रान्तों के प्रतिनिश्ि 
भागों (सेकशनों) के रूप में वेट गे, जिससे वह रूमुद्द निर्माण करने अथवा न करने का पंरूज्ा कर 
सके । 

“इस तरद्द जिस विधान पर जोर दिया गया था वह यद्दी था कि समृद्दीक'ण भ्रनिवाय नहीं 
है और भागों में ब्रेठडने के सम्बन्ध में भी एक विशेष कार्य-पद्धति बतायी गयी थी। यह कार्य- 
पद्धति स्पष्ट नहीं थी ओर इसकी ब्याख्या एक से श्रधिक तरीके से की जा सहृती थी, भौर , 
चादे जो द्वो, कार्य-पद्धति किसी स्वीकृत सिद्धान्त की दृत्या नहीं कर सकती थी । दमने कद्दाथा कि 
वही ब्याख्या दीक कद्दी जायगी जिससे श्राधारभूृत सिद्धान्त की दत्या न द्वोती हो । 

“यही नहीं, प्रस्तावित योजना को अ्रम्मल्ञ में ज्ञाने में सभी सम्बन्धित दुल्ों का सहयोग प्राप्त 
करने के उद्देश्य से हमने सिफ भागों में जाने की रजामंदी द्वी प्रकट नहीं कर दी, बढिक हमने यह 
सुराव भी पेश डिया कि हम इस प्श्न को संब-अदालत के सुपुर्द करने के लिए भी तेयार हैं। 

“यद्द सभो जानते दें कि समृद्वीकरण के प्रस्ताव का प्रभाव श्रासाम और सीमाप्रान्त पर 
तथा पंज्ञाब के सिखों पर पड़ता द्वै। इसके प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में विरोध 
किया दै। २९७ मई, १६४६ को ज़्िखे गये पत्र में मास्टर तारासिंद्द ने सिख्रों की तरफ से भारत- 
मंत्री से अपनी चिन्ता प्रकट की थी ओर कुछ बातों का स्पष्टीकरण मांगा था । भारत-समंत्री ने ह््स 
पत्र का उत्तर $ जन, १६४६ को भेजा था, जिसमें उन्द्रोंने लिखा था -'पत्र के श्रंत में श्रापने जो 
बात उठायी हैं उन पर मेंने सावधानीपूचंक विचार कर लिया द्े। मिशन श्रपने वक्तब्य में और 
कुछु जोड़ नहीं सकृता ओर न उसको अधिक व्याख्या ही कर सकता है ।! 

“इस स्पष्ट उक्ति के बाद भी ज़िटिश सरकार ने ६ दिसम्बर को एक ऐसा वक्तब्य निकाज्ना, 
जिसे १६ मई, १६४६ के वक्तत्य की व्याख्या श्रौर श्रतिरिक्त शब्दों का जोइना कद्दा जा सकहता 
दे! ऐसा उन्होंने छः महीने से भी अ्रधिक्त समय के बाद किया, जिस बीच में मूल वक्तब्ष के 
परिणाम-स्वरूप ओर भी कितनी ही बातें हुई' । 

“इस अरसे में ब्रिटिश सरह्वर व उनके अतिनिधियाँ को कांग्रेस की स्थिति का अनेक 
बार स्पष्टीकरण किया गया श्रोर उस स्थिति को जान कर द्वी ब्रिटिश सरह्ार ने मंत्रि-मिशन के 
प्रस्तावों के सम्बन्ध में श्रगज्ञे कदम उठाये । यह स्थिति १६ मई के वक्तव्य के मूत्र सिद्धा।न्तों के 
अनुसार थी, जिसे कांग्रेस ने पूण रूप से स्वीकार कर लिया था । 

“इसके अलावा कांग्रेस आवश्यकता पड़ने पर इस प्रश्न को संघ-अदाल्वत के सुपुर्द करने 
की दृच्छा प्रकट कर चुही है, जिसका निर्णय सम्ब्रन्वित दल्लों को स्वीकार कर लेना चाहिए । 
२८ जून १६४६ के दिन श्री जिन्‍ना को क़िखे गये अपने पत्र में वाइसराय ने लिखा था कि 
कांग्रेस १६ मई के वक्तव्य को स्वीकार कर चुकी द्वे। २४ मई, १६४६ को मुस्लिम क्वीग से 
सहयोग का अनुरोध करते हुए वाइसराय से क॒द्दा था कि हंग्रेत क्िप्ती भी सम्भव विवाद को संघ 
अ्रदाक्षत के सुपुर्द करने को तैयार दे । 
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“मुस्लिम क्ोग ने अपना पदला निश्चय बदत्ष कर एक प्रस्ताव-द्वारा मंत्रिमिशन की 
योजना को नामंजूर कर दिया और “प्रत्यक्ष कारंवाईं' करने का निश्चय किया। ज्ीग के 
प्रतिनिधियों ने योजना के आधार यानो अखिल भारतीय संघ कायम करने की श्राक्नोचना की है 
ओर वे भारत के विभाजन को पुरानी मांग पर वापस आ गये हैं। ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर 
के वक्तव्य के बाद भी ज्लीग के नेताओं ने देश के विभाजन और दो स्वतंत्र सरकार स्थापित करने 
की मांग पेश को है । 

“पिछले नवम्बर के अ्रंत में जब कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार की तरफ से अ्रपना प्रतिनिधि 
लंदन भेजने का निमंत्रण मिला तब भी कांग्रेस की स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया गया था| 
उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ग्राश्वासन मिज्ञने पर द्वी कांग्रस का एक प्रतिनिधि लंदन गया 
था। 

“४“१६ मई, १६४६ के वक्तब्य की कोई नयी व्याख्या श्रथवा उसमें परिवर्तन करने 
के हस तथा अन्य आश्वासनों की बावजूद अरब ब्रिटिश सरकार ने एक वक्तध्य निकाला है, जो 
कई दृष्टियों से उस मूत्ष वक्तन्य् प्े श्रागे चल्ना जाता है, जिसके आधार पर श्रबतक बातचीत 
हुई दे । 

“काय समप्रतिति को खेद दै कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा आचरण ऊफ़िया दै, जो उनके 
अपने आश्वासनों के विरुद्ध दै ओर जिससे भारत की बहुधंख्यक जनता के मन में संदेद्द उत्पन्न दो 
गया है। हधर कुछ समग्र से ब्रिटिश सरकार तथा उनके भारत-स्थित प्रतिनिधियों का रुख ऐसा 
रहा है, जिससे देश की परिस्थिति की कठिनाइयां ओर पेचीदगियां बढ़ गयी दें। विधान-परिषद्‌ के 
सदस्यों के चुनाव के इतने समय बाद उन्होंने जो दस्तक्ष प॒ किया दै इससे भविष्य -में संकट 
उत्पन्न द्वो सकता है। इसीलिए कार्य-समिति ने समस्या पर विस्तार से विचार किया है। 

“कांग्रेत विधान के जरिये भारतीय राष्टू के सभी भागों के हच्छित सद्दयोग-द्वारा स्वतंत्र 
भारत के विधान का निर्माण करना चाद्ती द्ै। कार्य-सम्िति को खेद दे कि लीग के सद॒स्य 
विधान-परिपद के खुले अधिवेशन में सम्मिल्नित नहीं हुए हैं। परन्तु समिति को दृष' है कि 
परिषद्‌ में जनता के अ्रन्य सभी द्वितां तथा वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित दें ओर उसे हर्प दै कि 
हन्द्रोने इस कार्य में उच्च कोटि के सहयोग तथा प्रयत्नशीक्षता की भावना का परिचय दिया हैं। 

“समिति विधान-परिपद्‌ को भारत की जनता की पूर्ण प्रतिनिधि बनाने के लिए अ्रपने 
प्रयत्न जारी रखेगी ओर उसे विश्वास दे कि मुसक्तिम क्षीग के सदस्य उसे इस विषय में सहयोग 
प्रदान करंगे। उस्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति ने परिषद के कांग्रेसी प्रतिनिधियों को 
मद्दत्वपूर्ण विषयों पर सोच-विचार को अगली बेठह के लिए स्थगित करने की सल्लाह दी दे । 

“ब्रिटिश सरकार ने अपने ६ दिसम्बर, १६४६ के वक्तत््य में कायपद्दति-सम्बन्धी एक 
सन्देद्दास्पद मद को आधारभूत बात” बताया और सुमाव उद्नत्यत किया कि विधान-परिषद्‌ 
को उसे जल्दी ही संघ-अदालत के सुपुदं करना चाद्दिए। बाद में त्रिटिश सरकार की तरफ से 
एक दूसरे वक्तव्प में कद्दा गया कि यदि संघ श्रदाज्षत का फेसल्ना उसके लगाये अर्थ के विरुद्ध 
गया तो वहद्द उसे स्वीकार न करेगी । मुस्ल्रम लीग की तरफ से भो कहा गया कि वह संघ- 
अदालत का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं दे । और त्लीग देश के विभाजन की मांग दुद्दराती 
जा रद्दी है, जो मंत्रि-मिशन योजना के मौलिक रूप से विरुद्ध दै। 

जबकि कांग्रेस इस प्रश्न के संघ-अ्रदाल्नत के सुपुर्द करने को सदा से इच्छुक रद्दी दै--हस 
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समय ऐसा करना अ्रवांछुनीय होगा, क्योंकि दल्नों में से भी कोई भी ऐसा करने अथवा संघ-अदालत 
का फेसला स्वीकार करने को तेयार नहीं है ओर दल्लों में से एक तो योजना का श्राधार द्वी मानने 
से इन्कार कर रद्दा दै | ऐसी द्वाल्त में यह प्रश्न संघ-अ्रदाल्नत के सुपुर्द करने से कांग्रेस अथवा संघ- 
अदालत का मान नहीं बढ़ घकता। ब्रिटिश राजनीतिज्ञां ने अपने निरंतर वक्तव्यों से इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं छोड़ी दै । 

“कार्य समिति का श्रब॒ भी यही मत दे कि भागों (सेक्शनों) में मत किए जाने के 
सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार ने जो अर्थ छृगाया दे वद्द प्रान्तीय स्वशासन के अ्रधिकारों के विरुद्ध 
हैं---उसी प्रान्तीय स्वशासन के, जो १६ मई के वक्तव्प में प्रस्तावित योजना का मूल सिद्धान्त 
है । समिति कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, जिससे विधान-परिषद्‌ का काय सफलतापूर्वक 
चल्नने में बाधा पढ़ने की सम्भावना हो ओर किसी आधारभूत सिद्धान्त की बल्नि चढ़ाये बिना 
अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए वद्द प्रत्येक उपाय करने को तयार दै । 

८४ देश के सामने उपस्थित समस्याश्रों के महत्व को ध्यान में रखते हुए ओर होनेवान्रे 
निर्णयों के जो परिणाम द्वो सकते हैं उनका अनुमान करते हुए समिति जनवरी में अखितल्ल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की एक बेठक दिली में बुला रद्दी है, जिस्ससे डचित निर्देश प्राप्त किया जा सके । 

€ जनवरी, १६४७ को, जब अभ्खिल्न भारतीय कांग्रेत कमेटी की ब्रठक हुईं, परिस्थिति बहुत 
कुछु यद्द थी। श्री जिनना की श्रथवा मुस्क्लिम लोग को सफल्ताश्रोंकी संख्या बढ़ती जा रही थी--- 
इस कारण नहीं कि उन्होंने कोई जोरदार थ्रान्दोज़्न चल्लाया हो, बहिक अपने नकारात्मक दृष्टिकोण 
के कारण ओर इसल्निए कि प्रायः प्रत्येक श्रवसर पर उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध किया। राष्ट्रीय आन्दो- 
क्ञन के मध्य कांग्रेस की जो द्वानि हुई उससे क्ञीग का ज्ञाभ हुआः-- 
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4६०४-बंगाज् का विभाजन १६-१०'१६ १६०६--द्विज द्वाइनेस आरागाखां के नेतृत्व 
०९, स्वदेशी की नयी भावना, स्वराज्य की वि- ह सुसलमानोंका डपुटशन क्ञार्ड मिण्टो से मिला- 


चारधारा, बायकाट भ्रान्दोजन, राष्ट्रीय शिक्षा-- मुसलमानों को पृथक्‌ निर्वाचन का अधिकार 
कांग्रेस द्वारा कष्ट -सद्दन । मिलना । 


१६१६-युद्ध द्वोमरूल, भान्दोलन, श्रीमती व 
जे १६१६-मुस्लम अल्पसख्यक अप्रान्तों में 
भ्रेप्तेन्ट का नेतृत्व, कांग्रेस द्वारा घोर कष्ट सद्दन । 4 
5 8 मुसलमानों को श्रतिरिक्त प्रतिनिधित्व | 
१६३१-नमक सत्याग्रह, ६० बन्दी, सत्या- 
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ग्रह-अ/न्दोल्लनन, सहस्तों के इस्तीफे, लाठी-चा्ज १8३ १-अवशिष्ट भ्रधकार प्रान्तों को दिये 
ओर गोल्ी-कांड । गये । दूसरी गोक्मेज परिषद्‌ । 

१६४६४-भारत छोड़ो! श्रान्दोलन ( १६४२ १६४९-प्रथम शिमला सम्मेत्नन में हिन्दू- 
से १६४५ तक ) अ्रसंख्य व्यक्ति बंदी बनाय्रे गये मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की 
और भूमि तथा आकाश से गोह्नियां चनल्नायी नस 
हीं स्वीकाते । 
गयों । हर 
१६४६-बातचीत जारी, मंत्रिमिशन-प्रिटिश बं हल मई का दूसरा शिमला सम्मेलन 
मं त्रपण्डल का ६ द्सिम्बर का वक्तत्य । जज जल 
१६४७--(क) यदि आप ६ दिसम्बर के १६४७-(क) दो थक विधान परिपद्‌ 
वक्तव्य को स्वीकार नहीं करते । (ख) समूद्दों की प्रथक सेनाएं 
(ख्र) यदि आप स्वीकार करतेहें। १६४८-सेनाओं (खत) के किए केन्द्र से 


१ ६ ४ ८० आधथिक सहायता । 


३८४ कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


१६४७ का नया साल कांग्रेस भोर देश के लिए महान्‌ घटनाएं लेकर शुरू हुआ । * जम- 
वरी को अखिल्ल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन यह विचार करने के ल्षिए हुआ कि ब्रिटिश 
मत्रिमगडल का ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार किया जाय या नद्ीीं। इस समस्या पर विस्तार से 
विचार किया जा चुका दै। फिर भो नयी विछी के अ्रस्लि भारतीय कांप्रेस कमेटी के अधिवेशन के 
बाद वह जिस रूप में प्रकट हुआ उसकी चर्चा आवश्यक है । श्रधिवेशन कंस्टीट्यूशन क्क्षब में 
हुआ, जो करटीट्यूशन हाउस से सम्बन्धित है, और जिसमें विधान परिषद के अ्रधिह्लंश सदस्यों के 
बवार्टर हैं। बहस के मध्य आसाम के मित्रों ने प्रमुख रूप से भाग जिया | वे चाहते थे कि कांग्रेस 
हाई कमांड ने जो यह वचन दिया था कि ग्राप्ताम को 'सी? समूह में जबरन ठढकेला न जायगा, 
वद्द पुरा किया जाय : वे एक घटना से परेशान थे। राष्ट्रपति ने २९ मई के एक वक्तव्य में पद्दले कद्दा 
हि कार्य-समित्ति ने प्रान्तों के सेक्‍्शरनों में विभ,जित होने की बात स्वीकार नहीं की हैं। फिर उन्हों 
ने घितम्बर, १६४६ में अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष को दैसियत से रेडियो पर भाषण करते हुए 
प्रान्तों के सेक्शनों में जाने की बात स्वीकार कर ली | आसाम के मित्रों ने कद्दा कि ऐसा करके वचन 
भंग किया गया है । उन्हें यद्द भी स्मरण हुआ कि अंतरिस सरकार के उपाध्यक्ष किस ग्रकार अ्रपनी 
झौर अपने साथियों की इच्छा के विरुद्ध इंग्लेंड गये और अपने देश को उन्होंने एक ऐसे ममेज्ने 
में पँसा लिया, जिसमें से उन्हें खुद या देश को निकल्नना मुश्किल था । इन दोनों द्वी घटनाओं ने 
झ।साम के मित्रों की श्रास्था कांग्रत हाईकर्मांड के शआ्राश्वासनों में घटा दी । श्रासाम के मित्रों का 
यह भी विश्वास था कि ६ दिसम्बरवाले वत्त व्य के अंतिम परे से उनकी रक्षा नहीं दो सकती, 
क्योंकि उससे मतलब मुख्यतः मुसलमानों से है ओर यदि कल्पना की किसी उड़ान-द्वारा उसे 
प्रत्येक वर्ग और परिस्थिति पर ल्ञागू किया जा सके तो यद्द संदिग्ध दी है कि सी? भाग (सेक्शन) 
में श्रासामियों की डपस्थिति को कद्दीं भाग ( सेक्शन ) में प्रान्त का प्रतिनिधित्व न मान बलिया 
जाय । वक्तव्य में अंतिम परे के शब्द इस प्रकार थेः-- 

“यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिण्द द्वारा तेयार किया गया हो, जिसमें भारतीय 
जनता के किसी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न दो, तो सम्रा2 की सरकार यद्दध कभी इरादा नहीं 
रखती कि ऐसे विधान को देश के किसी अ्रनिच्छुछ भाग पर जबरन दाद दिया जाय ।”” 

जिस शब्द हा प्रयोग किया गया दै वहद्द “प्रतिनिधित्व है । आसाम वाले मित्रों को 
आशझू थी कि उनकी उपस्थितिमातन्र से प्रतिनिधित्व का मतत्नव लगा किया जायगा और जिन 
शब्दों की सदायता से आसाम की रक्षा की श्राशा की जा रही द्वे उनसे उसकी रक्षा नहीं दोसकेगी, 
यदह्दी उनकी भावना थी । 

इसके अ्रक्नावा समस्‍या ६ दिसम्बरवाले वक्तन्य को स्वीकार करने या न करने की थी । 
पहले ही बताया जा सुका दै कि दक्तव्य में व्याख्या ही नहीं दे, बल्कि कुछ जोढ़ भी दिया गया 
है। ५ और ६ जनवरी की स्थिति की समीक्षा हम करते हैं । यदि वक्तब्य को श्रर्वीकार किया 
जाता द्वै तो मतत्नब यह हुआ कि कांग्रेस १६ मई के वक्तव्य ( जेसा उसका अथ ६ दिसम्बर वाज्े 
वक्तब्य में क्गाया गया था ) से भी सम्बन्ध स्यागती है और इस प्रकार मुस्लिम क्षीग को विधान 
परिषद्‌ में स्रम्मिलित द्वोने का अवप्तर नद्दों दे सकती । मुस्छिम लीग को समूद्द बी” और “सं! 
का विधान तेयार करने और उनके लिए एक केन्द्र स्थापित हरने में कठिनाई द्योती भौर इसीलिए 
वह्द ब्रिटेन से नयी योजना मांगती, जो ब्रिटेन छसे सह दे देता । बहाना यह बनाया जाता कि 
कांग्रेस ने ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार नहीं किया और हसीत्िए पहले वात्ना वक्तव्य और उसमें 


उपसंहार इ्प५ 


निर्धारित योजना भी रद हुईं | इस तरह अंग्रेजों को अपने वचन से मुकरने का श्रवसर मिल्न जाता 
ओर वे १६ मई के उस वक्तव्य से भी दृट जाते, जिसमें कट्दा गया था कि पाकिस्तान व्यावद्दारिक 
हल नहीं दे ओर सम्पूर्ण देश में एक केन्द्र रहना आवश्यक है। परन्तु अब वे पाकिस्तान और 
हिन्दुस्तान के क्िए दो केन्द्रों की योजना बनाते भ्रौर दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों को आगे बढ़ाते, जिनसे 
बचना झ्रावश्यक था | श्रस्तु क्लीग को पाकिस्तान देने का सबसे सुगम तरीका ६ दिसम्बर वाद्धे 
वक्तव्य को अ्रस्वीकार कर देना था । 

परन्तु यदि वक्तव्य को स्वीकार करना था तब भी उतने ही बुरे खतरों से सामना द्ोना 
था । उस हालत में श्री जिन्‍ना की देकड़ी उठकर झ्रासमान से छू जाती और वे कुछ श्रोर भी शत 
मंजूर करा लेते । इनमें एक शर्त समुद्द को सेना रखना होती और यदि कोई विदेशी सेना आक्रमण 
करत तो यह उसके साथ मिल्नकर देश की सेना को पराजित करने की चेष्टा करती । यही नहीं, 
जिन्‍ना साहब धारासभा, सेना और नोकरियों में आ्राधे-स्थान-अपने लिए मांगते । ये झूठे आरोप- 
मात्र नहीं हैं। उन दिनों जसी हात्वत थी उनसे कद्दा नहीं जा सकता था कि हिन्दुस्तान अ्रंत में 
रूस के हाथ में पड़ेगा या श्रब-संध की शभ्रधीनता में जायगा ? इन सभी परिस्थिस्थियों को महं- 
नजर रखते हुए श्रखित्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बहुमत से कार्य-समिति के सुझाव को स्वीकार 
वर क्षिया श्र यद्द मामला यहीं समाप्त द्ोगया। 

यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव ( जो नीचे दिया गया है ) के पेरा ४ में 
घरित एक विशेष परिस्थिति की ओर ध्यान श्राकृष्ट किया जाता दे कि “यदि किसी प्रान्त या प्रान्त 
के भाग पर इस प्रकार का दुबाव डाज़ने का प्रयत्न किया जाय तो उसे सम्बंधित जनता की ' इच्छा 
के अनुसार कारंवाई करने का अधिकार है |” यद्द वाक्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बेठक 
तथा श्री जिन्‍ना के विधान-परिषद्‌ में जाने का निश्चय करने के मध्य की किसी श्रप्रत्याशित स्थिति 
से सामना करने के सम्बन्ध में हे । इस प्रस्ताव-द्वारा सहयोग का जो द्वाथ बढ़ाया गया है उसे ग्रहण 
करने को यदि श्री जिन्‍ना तेयार हुए, तब तो झासाम को संदेद्द करने का कोई कारण द्वीन था । 
परन्तु यदि श्री जिन्‍ना ने स्पष्टीकरण की मांग को यानी दूसरे शब्दों में सोदेबाजी शुरू कर दं। ओर 
नयी पेचीदुगी उठने की सम्भावना उत्पन्न हुईं, तो आसाम चौकन्‍्ना होकर निश्चय करेगा कि उसे 
सम्मिलित होना चाहिए पअ्रथवा नहीं । अस्तु, आसाम के सोच-विचार के ल्विए काफी समय 
था और प्रत्येक परिस्थिति और तस्‍्काद्वीन आवश्यकताओं का खयाज्न करते हुए दी प्रस्ताव में 
यह वाक्य जोड़ा गया था भर ऐसी कोई बात नहीं थी कि आखसाम को ऐसे समूह में सम्मि- 
ज्ित द्ोोने को विवश किया जाय, जिसमें वद्द न जाना चाद्दता द्ो। अश्विद्य भारतीय कांग्रेस 
कमेटी आसाम का मुल्य चुका कर शान्ति नहीं खरीदना चाद्ृती थी। कमेटी का प्रस्ताव इस 
प्रकार हे:--- 

“अखित्य भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछुल्ले नवम्बर के मेरठ-अधिवेशन से भब तक -होनेवाल्नी 
घटनाश्रों, ब्रिटिश मंत्रिमण्डद्ध के ६ व्सम्बर के वकूष्य भोर कायप्मिति के २२ दिसम्बर, १६४६ 
वाले वक्तव्य पर विचार करने के बाद कांग्रेस को निम्न सक्षाद्द देती हैः-- 

( १ ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटो कार्यसमिति के २२ दिसम्बर, १६४६ के वक्तब्य 
की पुष्टि #रती दे भोर उसमें प्रकट किये विचारों से सट्ठमति प्रकट करती है । 

( २ ) गोकि कांग्रेस विवादास्पद प्रश्न कौ व्याख्या का मामला संघ अदात्ञत के रुपुद 
करने फे पक्ष में हमेशा से रही दे; किन्तु श्रेटिश सरकार की द्वात्व की घोषणाओं को महं नज़र रखते 
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हुए अ्रब ऐसा करना बिलकुल निरुदे श्य ओर अवांछुनीय हो गया हैं। यदि सम्बन्धित दल निर्णय 
को स्वीकार करने को तेयार हों और यहद्द श्राधार मानने को तेयार हों तभी यह मामद्वा संघ अदा- 
छत के सुपुदं किया जा सकता है । 

( ३ ) अ्रश्लिक्ञ भारतोय कांग्रेस कमेटी का यह इढ़ मत है कि स्वतंत्र भारत के विधान का 
निर्माण भारतीय जनता द्वारा ओर अ्रधिक से अधिक विस्तृत मतेक्य के श्राधार पर द्वोना चाहिए । 
हस कार्य में किप्ती बाहरी शक्ति का दस्तक्षेप नहीं द्वोना चाहिए, ओर किसी प्रान्त-द्वारा दूसरे प्रान्त 
अथवा प्रान्त के भाग पर दबाव न डालना चाहिए । अ्रखिक्ष भारतीय कांग्रेस महसूस करती है 
कि कुछ सूबों में ज़ंसे आसाम, बल्ोचिस्तान, सीमाप्रान्त, और पंजाब के पिखों के मार्ग में ब्रिटिश 
मिशन के १६ मई, १६४६ वाले वक्तव्य से, और खासकर ६ दिसम्बर, १६४६ वाले वक्तब्य की 
व्याख्या-द्वारा, कठिनादयां उपस्थित की गयी हैं। जिन ल्लोगों के साथ यह जबदंस्ती की जा रही दे 
उन पर दबाव डालने में कांग्रेस द्विस्सा नहीं ले सकती ; यद्द एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसे खुद 
ब्रिटिश सरकार ने मंजूर किया दे । 

(४ ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस बात के लिए उत्सुक है कि विधान-परिषद्‌ 
स्वाधीन भ्रारत के लिए विध।न बनाने का कार्य सभी सम्बन्धित इल्लों की सदूभावना से करे, जिससे 
ब्याख्या की विभिन्‍नता से उठनेवाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके, झोर पारिषद्‌ सेक्शर्नों में 
अनुसरण की जानेवाद्ली कार्य-पद्धति के विषय में भी ब्रिटिश सरहक्वार की ब्याख्या को स्वीकार 
कर ले । परन्त यद्द स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इसके कारण किसी प्रान्त पर श्रनुचित दबाव न 
पड़ना चाहिएु और साथ ही पंजाब में सिखों के अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिएं । यदि दबाव 
डाला गया ता किसी प्रान्त या प्रान्त के भाग को जनता की इच्छा पूरी करने के त्लिए आवश्यक 
कारंवाई करने का अधिकार द्वोगा । भावी कार्यक्रम आगे की घटनाओं पर निर्भर रहेगा और इसी- 
द्विए भ्रखित्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य-समिति को निर्देश करती दे कि वह प्रान्तीय स्वशासन के 
आधारभूत सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए आवश्यकता पढ़ने पर सल्लाह प्रदान करे । 

गोकि श्राशा यद्ध की जाती थी कि मुस्लिम द्वीग ६ जनवरी को पास किये गये कांग्रेस के 
प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपनी बेठक कुछ पहले बुल्लायेगी-किन्तु क्लीग की बेंठक विधान- 
परिषद्‌ द्ोने करो तारीख के £ दिन बाद २६ जनवरी को बुल्लायी गयी । इप्से स्पष्ट था कि ज्लीग 
का हरादा विधान-परिषद्‌ में सम्मिज्ञित होने का नहीं था । 

जनता की आशंका ठीक निकल्ली । सप्ताह प्रति-सप्ताह लेखक सोचता रहा कि कहीं क्लोग के 
सम्बन्ध में उसको झाशंका गक्नत न दो । परन्तु क्लीग की बेठक २६ जनवरी को ही हुई भर उश्ने 
विधान-परिषद्‌ में भाग न लेने का निश्चय किया । 

ल्लीग की कार्य-समिति ने अख्वित्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी के ६ जनवरी के प्रस्ताव को बेई- 
मानी से भरी चाज्ष ओर शब्दाडम्बर बताया, जिसका उद्द श्य ब्रिटिश सरकार, मुस्क्तिम लीग श्र 
ल्लोकमत को धोखा देना था । आरोप यद था छि सिद्धांतों तथा कार्य-पद्ूंति के विषय में जो निश्चय 
किये गये हैं वे !६ मे, १६४६ के वक्तव्य के चषेत्र से परे हें ओर कांग्रेस ने विधान-परिषद्‌ को 
जैसा रूप दिया दे वेसा देने का मंत्रि.मिशन का उद्द श्य कदापि न था। क्वीग की कार्य-समिति ने 
सम्राट की सरकार से यद्द कोषणा करने को कद्दा कि मंत्रि-मिशन की योजना असफल हुईं दे ।ल्लीग 
ने यह भी मत प्रकट किया कि विधान-परिषद्‌ के ज्षिए जो चुनाव हुए हैं वे अनियमित हैं और 
परिषद्‌ में हुई कायंवाही भोर निश्चय भी अनियमित ही हैं। 
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लंदन के टाइम्स! पत्र ने मुस्ज्ञिम त्ञीग को कार्य-समिति के इस निश्चय को मुखंतापूर्ण 
बताया झोर कट्दा कि काय-समिति इस अ्रवसर से क्लाभ उठाने में श्रपमर्थ प्रमाशित हुई है । पत्र 
ने कष्दा कि योजना असफल्ञ नहीं हुई, किन्तु लीग ही बाधा उपस्थित करने की चाद्नें चन्न रही हें । 
उसने यह भी कहा कि विधान-परिषद्‌ न तो एक दुल्ध की प्रतिनिधि है और न उसमें सिफे हिन्दू 
ही हैं। विधान-परिषद्‌ में गेर-प्ुस्ल्षिम अल्पसंख्यकों को श्रच्छा प्रतिनिधित्व मिलना हुभ्रा है । 

इसमें शक नहीं कि लीग की चाल थका देनेवाज्नी थीं श्रोर उन्हें अधिक सहन नहीं किया 
जा सकता था । अ्रंतरिम सरकार में द्वीग के प्रतिनिधियों की स्थिति के विषय में संदेह प्रकट करने 
में अधिक समय बर्बाद नहीं किया गया और दोनों राजनीतिक दलों ओर वाहसराय, तथा वाहसराय 
ओर ब्रिटिश मंत्रिमण्डक्ष के मध्य हुए पतन्न-ब्यवहार को गुप्त रखा गया । परन्तु पत्र-ब्यवद्दार में क्या 
द्वीगा, इसका अनुम।न किया जा सकता । ल्ीग के प्रस्ताव के तीन सप्ताद्द बाद द्वी समाचारपश्रों 
में खबर आने ज्ञगीं कि शायद क्वाड वेवद्ध को वापस बुला लिया जाय और १८ फरवरी, १६४७ 
को दस श्राशय का नियमित संवाद भी झा गया और उसके बाद ही ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का यह्द 
वक्तब्य भी मिल्ना कि अंग्रेज अगले वर्ष ( जून १६४८ ) को भारत छोढ़ रहे हैं । 

२० फरवरी को द्वाउस आफ कामन्स में बोलते हुए ब्रिटिश प्रधान-समंत्री श्री क्ल्लेमेंट एटल्ी 
न कह :--- 

“बहुत समय से ब्रिटिश सरकार की नीति रही द्ै:कि भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना 
कर दी जाय । इसी नीति के अ्रनुसार भारतीयों को अधिकाधिक दायित्व सॉपा जाता रहा है और 
आज नागरिक शासन तथा सेनाओं की बागड्टोर बहुत दृद तक भारतीय असेनिक व सेनिक अफ- 
सरों के दी द्वाथ है। वेधानिक क्षेत्र में भी, १६१६ तथा १६३९४ में ब्रिटिश पार्नमिंट-द्।रा पास किये 
गये विधानों द्वारा काफी राजनीतिक अधिकार भारतीयों को दिये गये | १६४० में संयुक्त सरकार 
ने इस सिद्धान्त को मान द्विय( कि स्वाधीन भारत के ज्षिए भारतीय अपना विधान आप बभाय 
आर १६४२ के प्रस्ताव में तो उन्होंने युद्ध के पश्चात्‌ इस काय के किये उन्हें एक विधान-परिषद्‌ 
की स्थापना करने के किये आमंत्रित भी कर दिया । 

सम्राट की सरकार की धारणा है कि यही नोति उचित है । भारत भेजे जानेवाले 
मंत्रि-मशन ने पिछुल्ते वर्ष भारतीय नेताओं से घिचार-विनिमय करने में तीन मास से अधिक समय 
व्यतीत किया जिससे कि भावी विधान को रूपरेखा अपस में तय की जा सके ओर शक्ति सॉपने 
का कार्य सुगमता तथा शोघ्रतापूर्वक सम्पन्न हो सके । जब मिशन को यद्द विश्वास द्वो गया कि 
उनके पहल किये बिना कोई सममोता दो ही नहों सकता, तभो उम्होंने अपने प्रस्ताव पेश किये । 

ये प्रस्ताव पिछुद्दी मई में जनता के सम्मुख प्रस्तुत किये गये थे । इनके अनुसार यह निश्चय 
किया गया था कि भारत का भावी विधान वर्णित ढंगों से स्थापित विधान-परिषद्‌-ह्वारा बनाया 
जाय और इस परिषद्‌ में श्रिटिश भारत व भारतीय रियासतों के सभों वर्गों व समुदायों छो प्रति- 
निधिस्क दिया जाय तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों । 

प्रतिनिधि-मण्डल्त के लोट आने के बाद से केन्द्र में बहुसंख्यक जातियों के राजनीतिक नेताओं 
की एक अंतर्काज्ञीन सरकार स्थापित करद गयी है जिन्हें वर्तमान विधान के अन्तर्गत विशात्न 
अधिएार प्राप्त हें । सब प्रान्तों में असेस्वत्षियों के प्रति उत्तरदायी भारतीय सरकार द्वी शासन कर 
रही हैं । 

52 की सरकार के लिये यद्द खेद का विषय है कि भ्रभी तक भारतीय दुल्ों में मतभेद दे 
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जिसके कारण विधान-परिषद्‌ का वद्द कार्य सुचारु रूप से चलने में बाधाएं उपस्थित दो रद्दी हैं जिस 
के लिये परिषद्‌ को स्थापना हुईं थी | इस योजना का सार यद्द है कि यद्द परिषद्‌ पूर्णरूप से प्रति- 
निधित्व करनेवात्नी होनी चाहिये। 

सम्राट की सरकार की यह इृच्छा है कि मंत्रि.मिशन की योजना के अनुसार, भारत के 
विभिन्‍न दलों की स्वीकृति से बनाये गये विधान-द्वारा निश्चित अधिकारियों को अपना दायित्व सोंप 
दिया ज्ञाय । किन्तु दु्भाग्यवश ऐसे विधान तथा अधिकारियों का अस्तित्व ३स समय सम्भव नहीं 
मालूम द्वोता । वततमान भ्रनिश्चित स्थिति विषद की आशक्ूलाओों से परे नहीं है ओर ऐसी स्थिति 
अभिश्चित समय तक रहने भी नहीं दी जा सकती । सम्राट की सरकार स्पष्ट रूप से श्रपने धस 
निश्चय को सूचित कर देना चाहती दे कि वह जून १६४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में शक्ति 
सोंप देने के कार्य को सम्पन्न कर देगो । 

यह विशाल देश जिसमें अ्रब चात्नीस करोड़ से श्रधिक व्यक्ति रहते हैं, गत एक शताब्दी 
से ब्रिटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में सुरक्षा तथा शान्ति का जीवन बिताता रद्दा है । यदि 
भारत को अपने आ्राथिक साधनों में उन्नति करनी है तथा भारतीय जनता के रहदन-सहन के मान 
को उच्च बनाना दे तो आज शानित तथा सुरक्षा का रद्दना सब पे अधिक आ्रावश्यक दे । 

सम्राट्‌ की सरकार ऐसी सरकार को अपने दायित्व सौंपने को लालायित है जो जनता के 
सहयोग को दृढ़ नींव पर खड़ी द्वोकर भारत में न्याय तथा शान्तिपूर्ण शासन कर सके । इसकब्षिये 
यद्द आवश्यक हे कि सब दल आपसी मतसेदों को भुक्ञाकर अश्रगलले वर्ष आनेवाले भारी उत्तर- 
दायित्व को संभालने के किये तेयार द्वो जाय॑ । 

महीनों के कठिन परिश्रम के बाद मंत्रि-मिशन विध्वान-निर्माण की बहुत हद तक स्वीकृत 
परिषाटी हू'इ़ लेने में सफल हुआ था । यद्द उनके पिछुद्धी मई के वक्तन्य में स्पष्ट कर दी गयी थी। 
सम्राट की सरकार ने तब यह स्वीकार कर जिया था कि वह पूर्ण प्रतिनिधित्वप्राप्त विधान-परिषद्‌- 
ढ्वारा हन प्रस्तावों के अनुसार बनाये गये विधान की पार्नीमेंट में सिफारिश करेगी। किन्तु यदि 
उपरोक्त ७वं पेरे में निश्चित की गयी तिथि तक सच प्रकार से प्रतिनिधित्वपूर्ण परिषद्‌-द्वारा ऐसा 
विधान न बनाया जा सका तो सम्राट की सरकार को यहद्द विचार करना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत 
की केन्द्रीय सरकार का दायित्व पूरे का पूरा, ब्रिटिश भारत की किसी केन्द्रीय सरकार को या 
विभकत करके वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को, अ्रथवा किसी ऐसे ढंग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों 
के किये सर्वाषिक द्ाभपूर्ण दो, सोंपा जाय । 

यद्यपि जून १६४४८ तक पूर्ण दायित्व सॉपा जाना शायद सम्भव न हो, तब भी उसके 
ब्षिये भरावश्यक तेयारियां तो पहले से ही होनी चाहिये । यह श्रावश्यक है कि शासन के श्रधि- 
कारियों की कार्यक्षमता उतनी द्वी ऊ'ची रखी जाय जितनी अब तक रही है तथा भारत की रखता 
का कार्य सुचारु रूप से हो । किन्तु यद्द निश्चित द्वै कि ज्यों-ज्यों दायित्व सॉपने का कार्य आगे 
बढ़ता जायगा, भारत-सरकार के १६३९ के कानून की शर्तो को निभाना अधिकाधिक कठिन द्वोता 
जायगा । निश्चित समय पर पूर्ण रूप से दायित्व सॉपने का विधान ज्ञागू हो जायगा। 

जेसा कि मंत्रि-मिशन द्वारा साफ-साफ “बताया गया था, सम्राट की सरकार श्रपनी साव॑- 
भौमसत्ता ( प्रभुशक्ति ) के अंतर्गत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार के 
सुपुर्द नहीं करना चाहती । अंतिम रूप से दायित्व सॉपने से पहले सम्राट की सावंभौम सत्ता का 
झन्‍्त कर देने की कोई इच्छा नहीं दे;किन्सु यह विचार किया जा रद्दा है कि इस श्रन्तर्कात्न में ब्यक्ति- 
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गत रूप घे सम्राट्‌ दर देशी रियासत से पारस्परिक परामश॑-द्वारा श्रपने सम्बन्ध स्थिर करलने । 

दायित्व तथा तत्वम्बन्धी सममोतों के किये सम्र।ट्‌ की सरकार उन द्लों के प्रतिनिधियों से 
यातचोत करेगी जिनको वष्द दायित्व सॉपने का निश्चय करेगी । 

सम्राट की सरकार को यह विश्वास द्वै झ्लि नई परिस्थितियों में ब्रिटिश ब्यापांरेयों तथा 
श्रोद्योगिकों को अपने कार्य के लिये भारत में डखित स्थान प्राप्त होगा। भारत तथा ब्रिटेन के ब्या- 
पारिक सम्बन्ध बहुत पुराने तथा मेन्रीपूर्ण रहे हैं और पारस्परिक क्ञाभ के किये वे ऐसे ही 
चलते रहेंगे । 

इस वक्तब्य को समाप्त करने से पूव सम्राट की सरकार दस देश के ब्वोगों की श्रोर से 
भारतीयां के लिये ऐसे समय शुभाकांक्षांएं भेजे ब्रिना नहीं रह सकती जबकि वे पूर्ण स्वराज प्राप्त 
करने की ओर अग्रसर दो रद्दे हैं । हन द्वीपवासियों की यह कामना रदेगी कि वेधानिक प्रदुल- 
बदल्ल के बावजूद ब्रिटिश तथा भारतीय जनता के सम्पक का अ्रन्त नहीं होगा ओर वे अ्रपनी शक्ति- 
भर भारत को भज्ञाई के लिये प्रयस्नशीज्ञ रदेंगे | 

आज की जानेवाकी घोषणा को जानने के लिये सभा उद्विग्न द्वोगी । युद्ध के प्रारम्भ से 
मध्यपूर्व, दत्तिण-पूर्वी एशिया तथा भारत में अपूर्व कुशक्ञता से उच्च सेन्य पदों का भार सुचारु 
रूप से सेभालने के पश्चात फील्ड-मार्शक्ष माननीय वाहकाउन्ट वेवत्ञन को १६४३ में वाहसराय 
नियुक्त किया गया था। यद्द स्वीकार किया गया था कि यद्द नियुक्ति युद्धकाल्न के लिये होगी । ऐसे 
कठिन समय में क्ञार्ड वेवत्ष ने इस उच्च पद का काय बढ़ी क्षगनन तथा निष्ठा से निभाया दे । जब 
भारत नवीन तथा श्रंतिम स्थिति को प्राप्त होने जा रद्दा दे यद्द सोचा गया है कि यद्द समय इस 
युद्धकाल की नियुक्ति को समाप्त करने के लिये उपयुक्त दे। सम्राट्‌ ने एडमिरज्ञ वाइकाउन्ट माउंट- 
बेटन की नियुक्ति ल्लार्ड वेवल्ल के स्थान पर प्रसन्‍नतापूवक की द्े जिनको भारत की भावी समद्धि 
तथा सम्पन्नता को दृष्टिकोण में रखते हुए भारत-सरकार का दाय्रिस्व भारतीय द्वाथों में सोंपने का 
भार दिया जायगा | यद्द परिवतंन मार्च मास में सम्पन्न होगा। सभा को यह जान कर प्रसन्नता 
द्वोगी कि सम्राट ने प्रसन्‍नतापू्वक वाइकाउन्ट वेवज्ञ को अ्र॒लं की पदवी देना स्वीकार किया दे ।?! 

वक्तब्य सदा की तरह अस्पष्ट है, डिन्तु वद्द ऐसा नही हैं कि उसके दो श्रर्थ लगाये जा 
सकते हों । इसमें संदेह नहीं हे कि वक्तव्य की विभिन्‍न ब्याख्याए' को जा सकती हों, किन्तु 
वक्तब्य में अ्रनेक विकल्प हस तरद्द रखे गये थे, जिससे जिन ब्यक्तियों को खत्ता हस्तांतरित की 
जानेवाद्नी थी ये विकल्पों के श्रनेक श्रर्थ लगा सके । कांग्रेस श्राशा कर सकती थी कि देश को 
सबसे बढ़ी राजनीतिक संस्था के रूप में, शोर एक ऐसी संस्था के रूप में जिसका अछ्प्संख्यक 
सप्तुदायों से ( जिनमें मुललभान भी थे ) गहरा सम्बन्ध था, उसे विशेष महत्व मित्रता चाहिए 
था | उधर लोग पूर्ण प्रातिनिधिक' शब्दों के महत्व पर निभर थी श्रोर उसकी आशा थी छि जब 
तक वह विधान-परिषद्‌ में भाग नहीं ल्लेती तब तक परिषद्‌ को “पूण प्रातिनिधिक”” नहीं कद्दा जा 
सकता श्रोर इस तरद्द लीग के दावे को पूरी तरद्द माना जायगा । 

उधर रियासतों का प्रोत्साहन यद् कद्द कर बढ़ाया गया कि सत्ता श्रंतिम रूप से हस्तांतरित 
करने तक प्रभु-शक्ति की प्रणाज्ञी का श्रत्त नहीं किया जायगा श्रोर दुरसियानी काल्न में रियासतों की 
शासक-शक्ति से नये सम्बन्ध कायम किये जा सकते हैं | यद्द कहने के अलावा कि ब्रिटेन भारत 
छोड रहा दे, अंग्रेजों की तरफ से विभिन्न दक्कों में--यानी कांग्रेस, क्लीग ओर रिथासतों में---घुकता 
स्थापित करने के लिए कुछ भी नद्दीं किया गया। 
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गौकि वत्त व्य के कुछ भाग अस्पष्ट थे फिर भी कांग्रेस को वह बुद्धिमत्तापूर्ण औौर साहसिक 
जान पढ़ा | जो भी हो, विधान-परिषद्‌ को अब अधिक तेजी से काम करना चाहिए । सत्ता-दस्तां- 
तरण के लिए भ्रावश्यक कारवाई तुरन्त थारम्भ दो जानी चाहिए, ओर यद्ध सब बड़ा ही श्राकर्षक 
जान पढ़ा। [ 

सब से आश्यय जनक बात वाइसराय की बरखास्तगी थी । जिस तरह यह संवाद पहले 
प्रकट हुआ ओर बाद में सम्राट्‌ के रिश्ते के भाई ल्ञा्ड माउंटबेटन को नियुक्ति की बात ज्ञात हुईं, 
उससे प्रकट द्वो गया कि ज्ञा् वेवज्न ने अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन्दें अपने 
पद से हटाया गया था । श्री चरचिव्व ने पार्क्कमेंट में जो कहु श्रालोचना की उससे यह और भी 
स्पष्ट द्वो गया । लार्ड वेबल्न को अपनी तरफ से वक्तब्य देने की स्वतंत्रता दे दी गर्य--उससे इस 
बविय्वार की और भी पुष्टि हुई | इस तरह ब्वार्ड वेवज्ष आये. उन्होंने देखभाव्व की, वे बोले, उन्होंने 
कारंवाई की, नुस्ख़ेबाज़ो की और अपने कार्य से श्रवकाश ग्रददश कर ज्षिया । इस तरद्द बाइसराय 
आये श्रौर गये, किन्तु भारत चट्टान की तरह अचल बना रहा | देश में जो तूफान डठे उनसे वह 
द्विज्ञ नहीं उठा | सभ्यताएं आई ओर बिलुप्त दो गईं । उनसे बद्द श्रछृता बना रद्दा | जाति के बाद 
जाति आकर उसमें समा गयी और संस्कृति के बाद संस्कृति तथा धर्म के बाद धर्म उसमें विज्ञीन 
होगये | इसी तरद्द भारत अपने सुन्दर तथा धु घल्षे प्रागेतिद्ठासिक अतीत के युगां में अभ्रनन्‍्त शक्त 
तथा चिरंतन महत्व की परम्पराओं को जन्म देता रहा है और बहुमूल्य बपोती के रूप मे उनकी 
मेट नयी पीढ़ियों को देता रद्दा है, जिससे विश्वास और आशा से भरे भविष्य का निर्माण किया 
जा सके--एक ऐसा भविष्य जो वयोवृद्ध ओर श्रद्धास्पद द्वोगा | इसी तरद्द उसकी रूत्य और 
अहिंसा की ज्योति का प्रकाश संसार के दूर-से-दूर कोने में पहुँच चुका द्वे और युगों-युगों में यह 
प्रमाणित होचुका दे कि आत्मा पार्थिव वस्तुओं से-बड़ा दे, संवा शक्ति से महान्‌ दै ओर प्रेम घृणा 
की अ्रपेत्षा कहीं अधिक शक्तिवान है | इसी तरद्द विजित, गुल्ञाम श्र पद-दल्ञित भारत ने संसार 
के राष्ट्रों के मध्य एक सत्तासम्पन्न, स्वतंत्र प्रजातंत्र के रूप में सिर उठाया है । उसने नयी और 
पुरानी दुनिया के आगे स्वतंत्रता की ज्योति जल्लायी है, जिसकी किरण डस देवी घटना पर-- 
“मनुष्य की पार्बनमिंट और विश्व के संघ”? पर केन्द्रित हैं ओर इसके लिए भारत को संसार के सब 
से मद्दान्‌ व्यक्ति से, जो सन्‍्त,दाशनिक और राजनीतिज्ञ सभी कुछ है ओर जिसने जीवन के सौन्दर्य- 
द्वारा मनुष्य में एकता स्थापित करने का नुस्खा निकाल किया है, प्रेरणा मित्नी दे । 

>< >< >< >< >८ 
पूरक 

यदि इतिहास को घटनाओं का एक ऐसा प्रवाह मान क्न, जिसमें कि दरेक घटना दूख्री के 
साथ केवल्ञ कात्ष-क्रम से नहीं वरन्‌ मनोवेज्ञानिक रूप से सम्बद्ध है, तो यह भी मानना पड़ेगा 
कि ये घटनाएँ एक प्रसंग के चारों शोर जमा होती हैं ओर उनमें से दाशंनिक विचार पेदा 
होते हैं। एक क़ौम-द्वारा दूसरी क्रोम का फ्तद्द दो जाना कभी फुटकर घटना नहीं कद्दज्ा सकती । 
यह तो विजित जाति के जीवन की पंगुता ओर पिजयी या शासक के शासन-मद का श्रनिवाय॑ 
परिणाम है । हर द्वालत में, उदासीनता झोर सम्मोहन दोनों मिल्लकर जातीय श्राद्वस्थ को जन्म 
देते हैं जिससे उस जातिके सामाजिक और आर्थिक जीवन में श्रकमंण्यता तथा अधनति का प्रादुर्भाव 
होता है | शक्तिशात्ञी क्रोमें भी गिरगिट और बगुले की तरह सदा सावधान रहती दें और मौका 
पाते दी अ्रपने कमज़ोर शिकार पर तेज़ी से टूट पढ़ती हैं। हिन्दुस्तान की द्वाह्मत न्यारी थी। 
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मनोभावनाओरों में निमग्न; परत्ञोक के चिन्तन में डूबा हुआ भारत, अपने चारों ओर विरोधी 
शक्तियों के जमाव से बरे-ख़बर रद्दा। परिणाम यह निकल्ला, कि एक-के-वाद दूसरी विदेशी क्रो ने 
दस देश को अपने चु'गुल में फाँस कर, इसका घन-दोत्षत लूटा, घम् भ्रष्ट किया, डस्पत्ति तथा 
समृद्धि के साधनों का शोषण किया, जनता को दुर्बंत श्रोर सारी क़ोम को निष्प्राण कर दिया। 
यूनानी, ईरानी, तुर्क, मुग़क़्, फ्रच और अंग्रेज़ विदेश्यों के नितन्‍्तर हमल्लों ने इसे ऐसा कुचल 
डाला, कि युरोपियन की गुप्त कूट-नीति श्रपना काम कर गईं। वह स्वायत्त शासक बना रहा; 
लेकिन, ऐसी चार्ले चल्नता रद्दा कि जिन्हें वैधानिक शासन माना जाय । इस प्रकार, उसने माड़- 
काँटों में भी कुछ ऐसा पोदा बो दिया, जिसे अनुकूल धरती मिल गई और वहद्द काफ़ी 
फल्न लाया। 

इसी पोदे के बढ़ने-फ़्ल्नने की कथा एद्दले दो भागों में वर्शन की गईं दे । 

केबिनेट-शिष्टमंडक्ष, १६४६ की बसनन्‍्त ऋतु में आया ओर जाते हुए पीछे अपने 
चरण-चिह् छोड़ गया था । उन्हीं के चारों ओर घटनाओं का क्कुरमट स्वग गया। १६ फ़रवरी 
१६४७ को लंदन में प्रकाशित किये गये द्वाइट पेपर में ब्रिटिश शिष्टमंडल के भ!रतवर्ष श्राने-जाने 
का खर्च ३१, २९० पॉड दिखत्वाया गयाथा। इसी तरह श्रतिरिक्त श्रनुमान में, एक रक़म 
६६, ८८१ पोंड की भो दिखाई गयी जो वाइसराय तथा हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों पर लंदन आने- 
जाने पर दिसम्बर, ४६ में खर्च हुई, ओर दूसरी ७, ८०० पॉड की रकम, जो पार्त्रमिंट के शिष्ट- 
मण्डल्ञ पर हिन्दुस्तान आने-जाने पर ख्े की गई । यह खच्चे व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश 
प्रधान-मन्त्री के २० फ़रवरी १६४७ वाले प्रसिद्ध वक्तव्य ने, जिसके अनुसार अपग्रेज़ी सम्राट द्वारा 
हिन्दुस्तानी संघ के द्वाथों में शासन सत्ता सांपे जाने की श्न्तिम तिथि जून १8४८ से पीछे न- 
दृटाये जाने को बात थी, इसे खाथक कर दिया दे। इंगल्ड के कठोर नीतिज्ञां तथा सीधे-सादे 
हिन्दुस्तानियों की यद्द आशा बल्वत्रतो थी कि श्री बटलर के शब्दों में, यह काम इतने सुचारु रूप 
से किया जायगा हि दोनों पक्षों को सम्पूर्ण संतोष प्राप्त होगा ।! और एक शताब्दी पहद्दक्ते कद्दे गये 
सर द्वेनरी ज्ञारस के शब्दों में “हम ( अंग्रेज्ञों ) को ऐसी चात्न से चल्नना चाहिये कि जब, हस 
सम्बन्ध का बविच्छेद हो तो खींच।तानी न हो, बक्कि दोनों झोर से स्नेद्द तथा मान बना रद्दे और 
ट्वेन्दस्तान इंग्लड का बन्धु बना रहे ।”? 

समय, कब किसी का इन्तज़ार करता है । लारेंस की आशा पूरी न-द्ो सकी । हिंदुस्तान में 
खींच;-तानी क्या, श्रापस की मार-काट से ख़न की नदियां बह गई और लूट श्रौर आग से वद्द तबाद्दी 
हुई कि बयान नहीं किया जा खकता । क्या अ्रंग्रेज़ क्रीम, अपने सीने पर दाथ धरकर ख़द को इन 
पत्र हल्ज़ामों से बरो कर सकती हें ? अरब के क्वारसख की कारगुज़ारयाँ, जिसने कि बाद्‌ में फ़्ल्ना- 
हट ल्फटिनंट बनकर शरारत कराई और फिर अ्रफ़ग़ानिस्तान के किंग अश्रसानुक्ल्ा के विरूद्ध 
क्रांति की श्राग भड़काई; हमारे श्रपने सीमाप्रांत में, जबकि अ्रंतरिम सरकार के उप-प्रधान दोरे पर 
गये थे, षड्यंत्र श्रोर बाद में पूरबी तुकिस्तान में, रूसी बोलशविक शासन के विरुद्ध मुसलमानों 
को भड़काने के लिए अ्रनवर-बे को उभारने की अधूरी कोशिश, सब सिद्ध करती हैं, कि हिंदुस्तान 
में पाकिस्तानी श्रांदोत्नन, १६ अगस्त १६४६ के डाहरेक्ट ऐक्शन डे! ओर बाद की दिंदुस्तान-भर 
की दुर्घटनाओं में, एक दी तार क्षगा हुआ था। कल्नकत्ते शोर नोवाखाल्ली के क़स्ले-श्राम, बिद्दार में 
उसका बदला, पंजाब के उपद्रव, सव-के-सब हिंसा की निर्मम पक्की योजनाओरों के दुष्परिणाम हैं । 
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मि० जिनना का २७ अग्रेज्ञ १६७७ का यह बयान, कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वाहसराय आम 
सुसक्षमानों ओर ख़ासतौर पर मुस्लिम ल्लीगियों के साथ न्याय करेंगे, उन्हें शान्ति और अमन 
क़ायम रखना चाहिये, ताकि वाहसराय को स्थिति भल्नीभाँति समझने का पूरा-पूरा मोंक़ा 
मिलते, शब्दों के नीचेवाले श्रसक्नी मतत्नब का परिचायक है। १४ अप्रेज्ञष को गांधीजी के साथ 
की उनकी साझी अ्रपीक्ष, दर-असबव्य उस भावना से नहीं की गई थो, जिससे कि बादवाती 
व्यक्तिगत अपीक्ष की गईं । हम यहाँ पहलेवाल्ी के शब्द उद्धृत करते हैं:-.- 

“हमें, भ्रभी द्ाद्य में की गई हिंसा श्रोर क्रानून-विरुद्ध दरकतों से बहुत दुःख हुआ है । इससे 
हमारे हिंदुस्तान के माथे पर कल्लंक का टोका त्ञषग गया है और साथ ही, बेगुनाद निरप्राधियों 
पर बहुत मुख्ीबत पड़ी है, चाद्दे हमत्ा किसी ने किया और सहन किसी ने किया हो।” "राजनीतिक 
उद्द श्य-पूर्ति के लिये बल्न-प्रयोग हर द्वाल्षत में निंदनीय है । हम हिंदुस्तान के सभी सम्प्रदायों से. 
भवावान का दृवाल्या देकर कहते हैं कि वे हिंसा-युक्त और शांति भंग करनेवाज्ञा कोई काम न कर, 
बह्कि हन कामों के ज्ञिए वाणी शोर लेखनी से भी उत्तेजना न-द॑ ।” 

मुस्लिम लीग की तरफ़ से पंजाब, सिंध तथा सीमाप्रांत में श्रपना शासन जमाने की चेष्टा- 
खुलम-खुला निल्नंजता से अपनी ताक़तों को सजाना, मानो युद्ध-क्षेत्र में मोजूद हों, श्रासाम की 
सरद्दद पर तीन श्रोर से श्राक्रमण-हस संस्था की नई रण-कल्ञा के प्रत्यक्ष प्रमाण थे, ओर हस बात 
के परिचायक थे कि पाकिस्तान बल्नपूर्वक क्रायम किया जायगा। पंजाब में फ़रवरी ओर मार्च 
१६४७ के ज़क्म ने, गवर्नर को मजबूर कर दिया, और उसने € मार्च को धारा ६३, गवनमेंट श्राफ़ 
हसण्डिया ऐक्ट के अनुधार घोषणा कर दी । और कोई दूख्तरा मंत्रि-मंडल न-बनने पर गवनर ने 
पंजाब घारासभा को भी स्थगित कर दिया । 

संयुक्त मम्त्रिमण्डज्ञ का तत्काल बाहर द्वो जाना, धारा-सभा का स्थगित छिया जाना तथा 
१६३४ के विधान की धारा 8३ के अ्रनुसार घोषणा की सूचना, गवनर ने एक वक्तव्य में कर दी 
थी । वाचकगण को यह परिस्थिति सममने में श्रासानी ध्वोगी यदि में इसको सीधे-प्तीधे 
धयान करूँ । 

“विधान के अनुसार, कोई प्रान्त अधिक समय तक एक सरकार के बिता नहीं रह 
सकता | जब एक मन्त्रिमण्डत्ञ स्यागपत्र दे तो रिवाज दे, कि जब तक उसकी जगह लेनेवाक्ने 
तयार न हो जायें, उसी को काम चत्बषाते रहना चाहिये । इस मोक़े पर संयुक्त मन्त्रिमण्डल्ल ने 
बाहर निकल्न जाने का तय किया है जिसके कारण, उन्होंने जनता के सामने रख दिये हें। इनके 
जाने पर रिक्त स्थानों की पूति होनी हो चाहिए । इसका एकमात्र तरीक़ा यद्दी दे कि धारा 8३ के 
अनुसार घोषणा करके सारी ज़िम्मेदारी गवर्नर को सोंप दी जाय । 

पंजाब में भ्रपनी तरद्द की यद्द पद्च्षी दही घोषणा दे, ओर मुझे आशा दे कि यह बहुत 
दिनों तक क्ागू नहीं रदेगी। 

जहाँ मेरी यह कोशिश जारी रद्देगी कि दूसरा मन्वन्रिमणडत्ञ बनाया जाय, मेरा पहला 
फ़र्ज़ यह होगा, कि द्ाहोर तथा अन्य स्थानों में गढ़बढ़ बन्द करके शांति स्थापित की जाय । 
साम्प्रदायिक दंगों से किसो का ल्लाभ नहीं होता सिवाय सब पंजाबियों की हानि ओर तबाही के । 

कुछ दिनों तह, ब्वाद्दोर में जरसे-जुलूसों पर कड़ी पाबर्दियाँ न्नगा।नी होंगी। शांति-अ्रमन 
की ख़ातिर हन पाबन्दियों का होमा अत्यावश्यक है। ओर मुझे भरोसा है, कि सभी सम्प्र दायों 
के नेता इन पाबन्दियों को द्षागू रखने में श्रधिकारियों को अपना सहयोग देंगे। 


उपसंहार ३६३ 


सीमाप्रान्त के दंगों में जानों का भारी नुक्सान, हिन्दुओं-सिलां का बक्ात्‌ मुसल्लमान 
बनाया जाना, उस समय दिखल्लाया गया जबकि वाहसराय आने ही वाले थे | श्री मेहरचन्द 
खन्ना, मन्त्रो इन्फार्मेशन ने पत्रकारों की कान्फरेंस में बतत्लाया, कि दिसम्बर से अग्रेल तक 
प्रांत भर के दंगों में ४०० हिन्दू ओर सिख मारे गये, १९० घायल हुए ओर १६०० घरों तथा 
ब्‌० हिन्दू या सिख धमस्थानों को जल्थाया गया । ३०० से अधिक को जबरन मुसलमान बनाया 
गया और २० को भगा ले जाया गया । 

श्री मेहरचन्द ने और भी कद्ा कि उन्हें कोई ऐसी घटना मालूम नहीं, जिसमें कि दृप 
ब्गमग १९ प्रतिशत मुस्ल्िम-प्रान्त में दंगाहयाोंँ ने मुसल्लमानों को भी मारा हो। अलबत्ता, 
उन्होंने कहा, कि कुछ-एक मुसल्लमान और सम्भवत: कुछ हिन्दू भो, पुलिस तथा फ्रौज के हाथों 
मारे गये । 

और सबसे आाश्चयंजनक बात यह थी कि डेरा-दस्‍्माइलखाँ की जेल में भी एक क्रेंदी को 
जबरन मुसलमान बनाया गया | दरीपुरा सेण्ट्रल् जेल्न में भी दंगा हुआ, जहाँ जेलखाने के 
इन्स्पेक्टर-जनरत्न पर वार किया गया । 

श्री मेहरचन्द खन्ना ने बतल्ाया कि मुस्लिम ज्ञीग आन्दोलन के दो पहलू हो सकते हैं। 
दूसरा पद्दलू तब काम करने द्वगा, जबकि मुस्क्षिम नेशनल्ञ गार्ड स ने बिहार से ल्लोट कर, फ्रणिटयर 
के मुसक्षमानों को कुरान के फटे पन्‍ने ओर इन्धानी खोपडियाँ दिखत्ना कर. तथा “ब्िद्दार का 
बदला फण्टियर लेगा?” ओर “खून का बदल्ला खून” के नारे क्षगा कर मुसलमानों को भड़काया । 

श्री खन्ना ने कद्दा, ऊि मुस्लिम त्वीग, प्रस्तुत मंत्रिमंडज्ञ के विरुद्ध है जो कि प्रांत की 
झावादी के ६€ प्रतिशत ब्लोगों ने कायम कराई दे । लेकिन यद्द आश्षर्य की बात दे कि केवल्षल 
हिन्दू-सिख्खों पर वार किये गये ओर दूसरे सम्प्रदाय को छूश्रा तक नहीं गया । 

कल्न दज़ारों मुस्लिम क्ञीगी, जिनमें अधिकांश ने मुस्लिम नेशनज्ञ गार्ड की हरी वर्दियाँ 
पद्दन रखी थीं भोर बल्लमें तथा ल्लाठियाँ उठाये हुए थे, शांत की पहाड़ियों से उतर आये थे, और 
झाज वाहसराय के सामने प्रदर्शन करंगे। कांग्रेस के लाब्न-कुर्ती दल्न ने भो प्रदर्शन करना चाहा; 
किन्तु उनके नेता ऋणिटयर गांधों ख़ान अब्दुज्ञ ग़फफक्रारखाँ ने इसकी इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वे 
नहीं चाहते थे कि मुस्लिम ज्ीगियों ओर त्लात्न-कुर्तोवालों में मिडनत हो । आज शद्दर पेशावर 
में लगभग सभी दुकान बन्द रहीं । 

आज सचमुच मि० जिश्ना की नेतागिरी की परीक्षा होगी । उनके अनुयायी उनकी सीख 
पर नहीं चत्षते | इस सम्श्नन्ध में यह याद रखना चाहिए कि गांधीजी के श्रामरण-व्रत को धमकी, 
जवादहरत्ञाज् जी का दोरा ओर श्री राजेन्द्रवाबू की अपीज्ष ने मिल कर सारे बिहार प्रांत की 
साम्प्रदायिक ज्वाला को एक सप्ताह के भोतर बुझा दिया था। इस कामयाबी की सशंसखा मि० 
पर्चिज्ञ तक ने की थी | “देख, द्वीग भी ऐसी कामयाब हो सकती है ।”! 

हिन्दुस्तान के लिए, पाकिस्तान कुछ नहं चोज़ञ नहीं थी। १६०६ से शुरू करके, दर वह 
क़दम जो कि मुस्क्विम अधिकारों के लिए उठाया गया, उन्हें देश से दूर ही ले गया भर इससे 
एकता की सघम्मावना नष्ट द्वो गईं | किन्तु अन्तिम क़दम, जिससे कि तखूता पत्नट जाय, विचारा- 
धीभ रहा | दुःख से कहना पढ़ता है कि वल्न का प्रयोग किया गया। दिरत्ती में बड़ी भयानक 
ख़बरें गश्त क्ञगा रही थीं भौर फ्रण्टियर तथा पंजाब से छुपे-छुपे भानेवात्ली प़बर चोंकानेवाल्नी 
थीं। १६४२ में, जैसे द्विन्दुस्तान पर जापानी दमल्ते का आतंक छाया था, वे द्वी उत्तर से दर 
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समय श्राक्रमण की ग्राशंका थी । 

सीमाप्रांत के जिल्ना दज़ारा में ही १२८ ब्यक्तियों का वध किया गया । पक सिख ओऔोश्त 
को तेल्न में तद्ध कर मारा गया । किन्तु यह तनातनी मद्दात्मा गांधी के उस प्रार्थना के बादवाले 
भाषण से, जो उन्द्रोंने नये वाइसराय से मित्नने के बाद ४ मई १६४७ को दिया था, कुछ दृद 
तक कम द्वो गईं। वह सारा भाषण यहाँ उद्ध त करने-योग्य है, क्योंकि उस सम्रय यद्द भाशा 
ही रही थी कि यद्द शायद घाव पर मरहम का काम करेगा। 

भंगो कालोनी नई दिल्ली में प्राथंना के बाद बोलते हुए महद्दत्माजी ने कद्दा कि वाइसराय 
ने उन्हें यक्रीन दिल्लाया दे कि वे हिन्दुस्तान में इसक्षिए आये हैं कि शान्तिपूवेक सब शासन 
हिन्दुस्तानियों के द्वार्थों में सांप द । गांधांजी ने और भी कद्दा, कि उनकी यह दिली खाद्दिश है 
कि दिन्दुस्तान एक रहे श्र सब लोग, चाहे वे किसी भो सम्प्रदाय के द्वों,प्रेमपूर्वक मित्ककर इकट्ट 
रहें । यदि, वाहसराय की कोशिशों के बावजूद, इस बोच मूगड़े बंद न हुए तो वे फ्रोजी ताक़त 
का प्रयोग करने में भी नहीं चुकगे । 

गांधीजी के प्रार्थना-भाषण का अ्रधिकृत रूप यह है :--- 

रोज़-मर्रा की तरद्द, उन्होंने प्रार्थना से पद्दले पूछा कि सभा में कोई द्वे जिसे आ्रापत्ति दो ? 
एक झावाज़ आईं, 'हाँ' : गांधजो को यद्द देखकर दुःख हुआ कि हज़ारों नर-नारियों को सम्मिल्षित 
प्रार्थना के श्रानंद से वंचित करनेवाल्ना एक ब्यक्ति वहाँ मोजूद था । 

फिर भी, गांधोजी ने कहा कि एक झादुमी को शआ्रावाज़ को दबा देना भरी अ्रद्धिसा के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध द्वोगा । अतः उन्होंने उपस्थित नर-नारियों से कहा कि वे सब आ्रॉँख बंद करक॑ 
उनके साथ २ मिनट तक मुक-प्रार्थना कर । उन्‍्दोंने कद्दा, कि सब को मनमें राम-राम का नाम 
जपना चाद्दिये जिसके लाखों नाम हैं, जो श्रनन्त, असीम दे श्रौर जिसे हम जान नहीं सकते । उन्हें 
उस भ्रम में फंसे नोजवान के ख़िलाफ़ कोई क्रोध न ज्ञाना चाहिये, जिसने फिर रविवार को प्रार्थना 
रुफवा दी । 

वाइसराय की सचाई 

गांधीजी ने उपस्थित ज्ञोगों को बतत्ञाया कि उन्होंने इतवार को वाइसराय से डेंढ्र घट 
तक बातचोत की थी, जिसमें उन्होंने पत्रों में श्रनेक भ्रमोत्यादक रिपोट छुपने की शिकायत की 
थी। वाइसराय ने बतल्लाया कि वे दविन्दुस्तान इसलिए आये हैं ताकि शासन-सत्ता शांतिपूरवक 
दिन्दुस्तानियों को सोंप दें । ३० जून तक अंग्रेफ़ो शासन के निशान तक मिट जायेंगे। 

उनको यद्द सच्चो इच्छा दे कि दिन्दुस्तान में एकता रदे ओर सभी ल्लोग चादे वे किसी 
भी सम्प्रदाय के हों. एक-दूसरे के साथ प्रेम-पूर्वक रद्दें । वाइसराय की इच्छा द्वे कि हिन्दुस्तानों 
लोग बीती को भूक्त जायें श्रोर अंग्रेजों की नीयत में विश्वास रखे कि वे, यदि द्वो सका तो, जाने 
से पछले, द्विन्द-मुसिल्मानों में समझोता करवा देंगे । यदि साम्प्रदायिक दंगे चत्मते रद्दे तो यह 
इंग्लेंड तथ। हिन्दुस्तान दोनों के ज्षिए शर्म की बात द्वोगी । 

वाइसराय एक प्रसिद्ध नोसेनिक हैं, श्रतः उन्हें अहिंसा में विश्वास नहीं; फिर भी उन्होंने, 
उन्हें (गांधीजी को ) विश्वास दिलाया है कि वे भगवान्‌ में विश्वास रखते दें और हमेशा अपने अ्रंतरास्मा 
की आ्रावाज़ पर अ्मक्त करने की कोशिश करते दें । अतः उन्द्रोंने सब से आग्रद्दपू्वक प्र।थना की है 
कि उनकी राद्द में रोड़े न श्रटकाएँ | यदि अंग्रेज़ी राजसत्ता छोडते-छोड़ते ओर उनकी पूरी कोशिश 
के रद्दते भी दंगे-फ्रखाद म बंद हुए, तो उन्हें मजवृरन फ्रोजी ताक़त का प्रयोग करना पड़ेगा। 
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गो, देश में शान्ति- अमन की ज़िम्मेदारी श्रंतरिम सरकार पर है, फिर भी, जबतक अंग्रेज 
सिपाही हिन्दुस्तान में हैं, वे भी, अपने को शान्ति-स्थापना के ज्िए पूरी तरह ज़िम्मेदर सममकते 
हें । 

गांधीजी ने कटद्दा, कि वाइसराय ने बढ़ी भद्गता और सच्चे दि्न से बात की हैं। उनकी 
यही इच्छा है, कि यदि सब ल्लोग उनकी ईमानदारी पर भरोस्ता करके उनको श्रपना सहयोग दें, 
तो निश्चय उनकी ज़िम्मेदारी का बोम हल्‍का द्वो जायगा | 

“परस्पर-दोपारोपण बंद करो” 

गांधीजी ने अपनी कल्नवाल्। बातों को दुद्दराते हुए कद्दा, कि जबतक बाहसराय पर 
विश्वासघात का इलज़ास साबित न द्वाजाय, जनता को उनकी नेकनीयती पर भरोसा करना चाहिये । 
यदि हिन्दू और मुसल्लसान क्ड़ते दी रहे तो इसका यद्ध मतज़ब द्वोंगा कि वे अंग्रेज़ों को यहाँ से 
नहीं भेजना चाहते | तिसपर भी, यदि वे पशुश्रों को तरद्द ऋड़ते रहे, उन्हें (गांधीजी को) पूरा 
भरोसा दे कि अंग्रेज़ जून १६४८ तक ज़रूर चल्के जायेंगे । बेहतर द्वोगा यदि परस्पर-दोषारोपण 
बंद किया जाय । ऐसा करते रद्दने से शान्ति कभो स्थापित नहीं द्वो सकती । 

गांधीज। ने खाने-कपड़े के अभाव का जिक्र किया ओर कहद्दा कि हिन्द्र-मसल्लमान तथा अ्रन्य 
सब जातियों के आम द्वोगों को इनका पुक-सा कष्ट द्वो रद्दा है । यदि ये क्वाग मेत्रीपूर्ण भाव से 
रहने लगें ता भूखों को खाना ओर नंगों को कपड़ा मिक्षने लगेगा । ऐसा करना स्तर का फ्रज्ञ दे । 

हसके बाद, गांधीजा ने उस दिन मेजर-जनरत्ञ शाहनवाज़ की मुल्ञाक़ात का ज़िक्र किया, 
जिन्होंने बतद्घाया था कि बबद्दार के एक गाँव के दिन्दुश्नों ने, जा अब तक रज़ामंद नहीं थे, ऐसे 
मुसल्लमान शरणार्थियों को जो चाहें, वापस आकर उनके बीच बसने की श्रनुमति दे दी है । गाँव- 
वालों ने श्रपने दाथों से रास्ते साफ़ किये द॑ और हूट घरों की मरम्मत का ज़िम्मा जिया है। 
आध्चिर, जद्दाँ-जहाँ पागल्लपन का राज रद्दा हैँ, मुस्नीबतज़दा द्वोग इतना हो तो चादते हैँ कि उन 
पर ज़ल्म करनेवाले, उन्दे समझे ओर उनसे प्रेम-भरा सलूक कर । बिद्दार के इन हिन्दुओं का 
झमद्ष ओर अन्य ऐसे काम द्वी तो इस अंधकार में ग्रालोकित स्थान हैं। 

यदि शान्ति की अपीक्ष पर, फ्रायदे-आज़म के दस्ताक्षः उनकी नेकनोयती का प्रमाण हें, 
तो पंजाब तथा सीमाप्रान्त के दंगे-क्रिलाद ओर जुर्म रुक जायेंगे । 

पंजाब ओर सोमाग्र।न्त में, मार्च -अप्रेज्ञ १६४७ में द्विंसा की जो आंधी उठी और ठीज़ हुई, 
उसका उदद श्य माजूदा मंत्रि-मंडल्लो को, वेध श्रोर क्रानूनो विधि के बजाय बलपूर्वक डखाड़ फंकना 
था, किन्तु मनसूबे पूरे न हुए । तिस पर भी, लूट-मार, क़रत्ल्लो-खून की वारदातों ने सारे देश को 
हिल्का दिया और श्रंत में कांग्रेल की कायकारिणी ने पंजाब के दो प्रान्त बनाये जाने का प्रस्ताव 
पास कर दिया ताकि इिन्दू-बहुसंख्यक विभाग को विरोधियों के अन्याय से सुरक्षित बनाया जाय । 
ज्यों ही यद्द प्रस्ताव मार्च १६४७ के मध्य में पास हुआ कि बंगाल में इसको प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष 
हो गई ओर बंगाल को बॉट देने की माँग की गईं । बंगालियों ने यह श्रनुभव किया कि ६३०ल्लास 
की आबादी में मुसल्लमानों को कुत्ष मिक्ञाकर ७० ल्लाख़ की अधिक संख्या द्वोने से सारे प्रान्त को 
सदा के ल्लिए मुस्लिम त्वीग के अधोन नहीं छोड़ा जा सकृता। पूर्वों बंगाल में मुसलमानों की जन 
संख्या केवल्न ८.६ प्रतिशत अधिक पाई जाती है। इसी के आधार पर,सारे प्रान्त के झार्थिकशशासन 
स्याय तथा संस्‍्कृति-सम्बन्धी जीवन को, इस शायद अचानक या भूल में दिखलाई गई अधिकता 
के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता । इसके अ्रत्वावा यह भी जतल्नाया गया कि ३१००० वर्गमात्ञ 
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के चषेत्रफलवात्ञा पच्छिमी बंगाल, हिन्दुस्तान के अ्रन्य॒ ६ प्रान्तों से बढ़ा रद्देगा। दुसकी आबादी 
२९ करोड़ होगी, जिसमें ७ ग़ेर-मुस्लिमों के मुकाबिले में ३ मुसत्लमान रहेंगे । 

क़द्रतो तौर पर यद्ध सवात्य उठा, कि पब्छिमी बंगाल्न के द्विन्दू , पूरबी बंगाल्न के हिन्दुओं 
की अवस्था को, जो कि अ्रत्यघिऋ मुस्लिम बहुमत के रद्वम पर रह जायेगे, किस तरह शान्ति 
ओर धीरज से सहन कर गे ? तो इसहा उत्तर मिल्ना कि पच्डिमो बंगाल की मुस्लिम अ्रल्पसंख्या 
जिस तरहद्द दिन गुज्ञरेगी,उसी तरद्द पूरबी बंगात्ञ की हिन्दू श्रल्पसंख्या रहेगी। फिर यद्द भी कद्दा गया 
कि पूरत्री बंगाज्ञ को, चावत्न तथा जूट के सिवा अपनी दर झावश्यकता के लिए पच्छिमी बंगात्न पर 
निभेर रहना द्वोगा । पच्छिमो बंगाल, यानी हिन्दू-बहुसंख्या प्रान्त, बंगाल्न-सरकार को भूमि-कर के 
रूप में बड़ी भारी रक्रम देता है, उसमें रोर-मुस्तिम कर देनेवाले २८ः३ के अनुपात में हैं | सयुक्त 
बंगाद्ष घाटे में रहेगा, यदि व्यवप्ताय-धन्धे के सभी ज़रिये इकट्रे एक ही के श्रधीन रक्‍खे गये । 
फ्रेक्टरी ऐक्ट के अनुसार चलनेवाले २६ सूत के कारखानों में से, जिन में ३४२३२ मज़दूर काम 
करते हैं, पूरबी बंगाल में केवज्न ६ कारख़ाने रहेंगे । कुल्ल 8७ जूट के कारखाने, २,८१,२२६ मज़- 
दूरों समेत, छ:-को-छः स्टील के कारखाने, १३ चीनी को मिले, चारों पेपर मिल्ल, सब १८ केमिकल 
वक्‍से, ११ सोप वक्‍लं, सब-के-सब्र पच्छिमी बंगात्ष की मिल्ञकियत हैं। जनरल इज्सानायारिंग व 
१९२ में से केवज्ष ७, श्रोर १४ दियासलाई के कारखानों में से केवल २, १२ काँच के कारखानों 
में से केवल्न २, पूरबी बंगाल मे चल रहे हैं। इन सभी पर मुस्लिम लोग का प्रभुत्व २द्ेगा, यांद 
दम बंगाल का दिस्सा न बॉट ले । 

इस समस्या को भक्नी भाँति समझने के लिए. हम १६४१ को जनगणना के श्रनुसार 
बंगात्न की झावादी का व्यौरा नीचे प्रकाशित करते हैं:-- 


बंगाल के जिलों ओर दशी राज्यों को जनसंख्या 
(१६४१ की जनगणना के अनुसार) 
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बीरभूमि १,७४३ २८७, ३१० ७६१,००७ १,०४८,३१७ 
बॉकुरा २,६४६ ४५,४९४. १,२३४ ०७६ १,२८६,६४० 
मिदनापुर ५,२७४ २४६,५४५०.. २,६४७,०८८ ३,१६० ६४७७ 
हुगली १,२०६ २०७,००७. १,१७०,६४५२ १,३७७,७२६ 
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जसोर २,६२४. १,१००,७१३ ७२७,५०३ १,८२८,२१६ 
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१६,६४२ 
२,४२६ 
३,६५३ 
३,२४० 
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३,६०६ 
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& ४०४७ 
१,३२१ 
४ ०४६ 
४2,०३४ 


नगर को सिलाकर) ८६,८४६ 
इन घटनाओ्रों से फिर यद्द शक होने त्ञगा हि ब्रिटेन ने जो भारत छोड़ जाने की घोषणा की 

है उसमें सचाई कद्दाँ तक है ! श्रगर वे सच्चे हैं तो फिर इस देश के टुकड़े कर जाने का इरादा 
क्यों रखते हैं ? फिर भी पिछले तीन महीनों में जो परिवतंन हुए हैं इनसे यही प्रतीत होता है 
कि अंग्रेजों की यद्द घोषणा सच्ची ओर गम्भीर है। और यहा तथ्य, कि हिन्दुस्तान भर के 
अंग्रजों की गणना की जा रह्दी हे ताकि उन्हें वापस भेजने का प्रबन्ध किया जाय, जनता के मन 
से संदेह दूर करने को काफो दे । सिविल, भेडिकल्न तथा पुलिस विभागों को रूमेट देने की 
योजना ऊो, जो कि हिन्दुस्तान को ह्वाइट ह्वाज्न से मालूम हुईं है, यों द्वी नहीं उड़ाया जा सकता । 
इसे चाल।की को चाल नहीं कहा जा सकता। १४०साल में,प्रथम बार हिन्दस्तानी फोंज का बनाया 


जाना कुछ मज़ाक नहीं है। रियास्षतों में, एजण्ट-जनरल का आओहदा हटाये जाने के साथ साथ 
पोलिटिकल डिपाटमेंट का समेटा जाना, श्रोर रेज्ञ।डटों के श्रधिकारों का ह।स इत्यादि, ऐसे बत्तण 
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हैं, जिनसे अंग्रेज़ी दुकान के उठाए जाने का निश्चय ज़ाहिर होता है। रुपये का पिड स्टल्निंग से 
बहुत पहल्ले छुटाया जाना चअआहिये था, किन्तु यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिकूल्न होने से नहीं हो सका 


था | शिक्षिंग कमेटी तथा कोल्ल कमेटियों ने बड़ी प्रबल रिपोट पेश की हैं, जिनसे अ्रव हिन्दुस्तान 
को हंग्लेंड का पुछुल्ल्ा नहीं बना रहना होगा | 


जहाँ एक तरफ़ आशावादियों ने हिन्दुस्तान छोड़ जाने के बारे में ब्रिटिश सचाई और 
नेकनीयती की पुष्टि में प्रमाण इकटू किये, वहद्दाँ निराशावादियों ने भी इसके ठीक विरोधी मसाला 
जमा करने में कसर नहीं उठा रक्खी । सोमाप्रान्त में दर-पर्दा क्‍या हो रहा था ! भक्ता यह 
अफ्रवाह इतने ज़ोरों से क्‍यों गरम थी कि नये सीमाप्रान्ल के ल्लोग पाकिस्तान चाद्दते हैं या नहीं, 
इसके निश्चय करने को, नये चुनाव होंगे ? श्रभी कल्न की तो बात हे,(अ्रप्रेज्ञ पिछुले सात की) कि 
हसी प्रसंग पर चुनाव हुए, जिनमें जनता ने श्रपना फ्रेसला डाक्टर खान साहब को अधिकार 
'दिल्ञाकर दिया और सिद्ध किया कि वे संयुक्त हिन्दुस्तान के हक़ में हैं। फिर भी, एक निर्णित 
प्रसंग में, गवनर ने अपनी टाँग फंसा कर, ज़बरदरुती, अनावश्यक तथा श्रन्यायपूर्ण ढंग से जनता 
पर चुनाव क्‍यों टू सा, विशेषकर जब कि डा० खान साहब के मंत्रिमंडल्न पर, कानून और विधान 
की दृष्टि से कोई ऐसा अ्राक्षप या सन्देद्द नहीं प्रकट किया गया था कि जिसकी सक्राई के लिए 
जनता-द्वारा पुनः परीक्षा की आवश्यकता हो ? एक श्रोर तो गवनेर के इस्तीफे की माँग की जा रद्दी 
थी और दूसरी ओर संयुक्त हिन्दुस्तान की प्रगतिशीज्न शक्तियों तथा विभक्त पाकिस्तान की 
फोइनेवाक्की माँगों के बीच रस्साकशी कराने को ज़बरदस्त माँग को जा रद्दी थी । 

जब कि परिस्थिति ऐसी थी, तो यद्दध घोषणा की गई कि वाहसराय ने २ मई को, ज्ञार्ड 
इस्मे के द्वाथ ब्रिटिश संत्रिमंडक्ष को श्रवरी रिपोर्ट भेज दी द्वै। इस प्रकार कैबिनेट-द्वारा हिन्दुस्तान 
को अधिकार दस्तांतरित करने का ऐलाव फिर वह्दी १६ मई को किया गया जेसा क्लि ठोक एक 
वर्ष पूरब किया गया था । किन्तु पार्क्नमिंट के अवकाश के कारण, यह मद्दत्वपूण काम २ जून १६४७ 
तक मुक्तती किया गया। इस बीच, यरद्द विचार-विभिन्नता बनी रद्दी, कि क्‍या वाहइसराय 
हिन्दुस्तानी स्वतंत्रता के श्रायोजन को बरावर आगे बढ़ाए जा रहे हैं या चाज्माकी से ढील कराते 
जा रहे हैं ९ 

जब निश्चित तिथि आई तो २ जून को वाहसराय ने थोड़े से नेताओं को दावत दी | 
जवाहरखात्न तथा वढत्भभाई पटेल कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस प्रेसीडंट का नाम द्वी नहीं 
था। कुछ दिनों से काँग्रेस के प्रधान को बराय-नाम माना जाने ज्ञगा था। वे जवाहरल्ञात्ञ नेहरू 
और वाहसराय की बातचीत सुपरिचित नहीं थी । २६ नवम्बर, १६४६ को जब पं० नेहरू लंदन 
के लिए रवाना हुए तो इनसे इस बारे में राय भी नहीं ली गई। २ जून को जो कान्फरंस हुई 
उसमें आमंत्रित व्यक्तियों में उनका नाम द्वी नहीं था। अतः हन त्रटियों की श्रोर वाइसराय का 
ध्यान खींचा गया औ्रोर पूछा गया, कि क्‍या वे अंतरिम सरकार की कान्फरस बुल्ना रद्दे हैं? यदि 
यह बात है तो जिन्ना को क्‍यों बुलाया गया अथवा यद्द दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की कान्फरस 
तो नहीं है। श्रगर ऐसा दे तो कृपलानी जी को क्यों नहीं बुन्लाया गया १ इस आपत्ति का श्रसर हुआ 
ग्रौर प्रधानजी को कान्फरस में बिठा दिया गया; मगर साथ द्वी वज़न बराबर करने को एक और 
भी क्लीगी बुज्ञा द्षिया गया। इस छोटी-सी घटना ने सिद्ध कर दिया कि वाइसराय कंसे छुई-मुई 
बन रददे थे और वे ज्ञोग को ना-प़श न-करने के क्षिए कितने डससुक थे । ३ जून को माउणटबेटन- 
योजना घोषित हुईं ओर उसके बाद्‌ पं« नेहरू, मि० जिन्ना तथा सरदार बल्नदेवासद्द के रेडियो 
भाषण हुए । 
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आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की कायवाही का जंकज्षिप्त विवरण 

३ जून १६४७ के अंग्रेज़ी सरकार के वक्तव्य पर विचार करने के क्विए, वधान-परिषद्‌, 
करज़न रोड नई दिहलो में, श्रात्न हणिइया कांग्रेस कमेटी का एक विशेष अधिवेशन १४-१९ जून 
१६४७ को दिन के २/ बजे हुआ | आचाये कृपल्ानी सभापति, ओर २१८ सदस्य उपस्थित थे । 

कांग्रेस के प्रधान आचाय कृपलानो ने, श्रपने प्रारम्भिक भाषण में, श्रात्ञ इंडिया कांग्रेस 
कमेटी की इस्त बठक तक के सब हात्ञात ओर घटनाओं की शआ्राज्योचन! की । 

३ जून के वक्तव्य सम्बन्धी प्रस्ताव 

कांग्रेस कायकारिणी-द्वारा सिफ़ारिश किये गये प्रस्ताव का मसविदा श्रो गोविंदवरक्भ पंत 
ने पेश किया और मौलाना अवुलकन्नाम शआ्ाज़ाद ने उसका अनुमोदन छिया । 

इस प्रस्ताव पर, प्रधान के पास, १३ संशोधनों की सूचना पहुंची । इनमें से ८ को उन्होंने 
प्रस्ताव-विरोधी बतल्ञा कर बेक्रायदा ठहराया । शेष संशोधनों को पेश करने की आज्ञा दी गई । 
३० से श्रधिक सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने की खूचना दी थी। प्रस्ताव पर 
१४ ता० को रात & बजे ओर १४ ता० को तीसरे पहर २-३० बजे तक वाद-बिवाद होता रहा । 
कांग्रेसन-प्रधान की प्रार्थना पर मद्दात्मा गाँधी ने भी प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये । 

बहस समाप्त द्वोने पर, प्रस्ताव तथा रंशोधनों पर मत लिया गय। | सभी संशोधन या तो 
वापस ले लिये गये या गिर गये । श्रसल्ली प्रस्ताव २: के विरुद्ध ११३ के बहुमत से पास हुश्रा। 
कुछ सदस्य तटस्थ रहे । 

आल इंडिया कांग्रेप कमेटी द्वारा पास किये प्रस्ताव के शब्द निम्नलिखित हैं :-- 

आ्रात्न इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, जनवरी की पिछुक्ी वठक के बाद की घटनाओं पर पूरा- 
पूरा ध्यान दिया है। ख़ासकर, ब्रिटिश सरकार के २० फ़रवरी तथा ३ जून १६४७ के वकूब्यों पर 
गहरा विचार किया दै | इस बीच. कार्यकारिणी द्वारा प|स किये गये प्रस्तावों का, यह कमेटी 
अनुमोदन तथा समथन करती दे | 

कमेटी, ब्रिटिश सरकार के इस निश्चय का स्वागत करती द्दै कि आगामी श्रगस्त तक, सारे 
अ्रधिकार पूर्णतया हिन्दुस्तानियों को सोंप दिये जायेंगे । 

ब्रिटिश कैबिनेट-मिशन के १६ मई १६४६ के वक्तव्य तथाबाद में ६ दिसम्बर १६४६ की उस 
पर की गयी व्याख्याओं को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया दे ओर मिशनकी योजनाके अनुसार विधान 
परिषद्‌ क़ायम करके, उस पर भ्रमल्न कर रही दै। विधान-परिषद्‌ ६मास से अधिक समय से अपना 
कामकर रद्दी है। परिषद्‌ ने, अपना ध्येय द्विन्दुस्तान के लिए स्वतंत्र ज्लोकतंत्र राज घोषित किया 
दे । इसके श्रत्ञावा, प्रत्येक हिन्दुस्तानी के लिए, समान बुनियादी भ्रधिकारों श्रोर सुश्रवस्तरों के 
आधार पर, आज़ाद हिन्दुस्तान संघ का विधान बनाने में भी विधान-परिषद्‌ ने काफ़ी उन्‍नति कर 
ल्लीदे। 

१६ मई की योजना को मुस्लिम क्लीग ने श्रस्वीकृत किया था ओर विवान-सभा में शामित्र 
दोने से इन्क/र भी । इसको दृष्टि में रखते हुए तथा कांग्रेस की इस नीति के अनुसार कि, “यह्द 
किसी प्रदेश के क्लोगों को दिन्दुस्तानी संघ में शामित्ष द्वो जाने पर बाधित नहीं करेगी,” श्रात 
इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, ३ जून की घोषणा में लिखी तजवीज्ञों को मंजूर कर लिया दै,जिस में 
जनता का मत जानने की विधि भी लिखी है। 

कांग्रेस ने स्थिरता से हिन्दुस्तान की एकता का समर्थन किया है। ६० साक् 
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पहले, इसके जन्मदिन से ले कर, कांग्रस ने एक आज़ाद संयुक्त हिन्दुस्तान का 
सपना देखा है ओर इसके द्वालिल करने के किए, तल्ाखों नर-नारियों ने कष्ट 
केले हैं। पिछक्नी दो पीढ़ियों की कुरबानियाँ और कष्ट ही नहीं, वरन्‌ भारत का परम्पशगत द्वम्बा 
इतिद्दास ६सकी एकता का परिचायक है। समुद्र, पदाढ़ ओर अन्य भोगोत्षिक स्थिति ने ख़द 
आ्राज का हिन्दुस्तान निर्माण किया दे | कोई इन्सानी ताक़त इस के आधार को बदल्ल नहीं सकती 
झ्रोर न-दही इसके भाग्य के आड़े आ सकती है। श्रार्थिक अवस्थाएं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामद्धों की 
बढ़तो हुईं माँग, द्वि-दुस्तान की एकता को और भी अधिक ज़ोर से श्रावश्यक बना रही हें। 
हमने हिन्दुस्तान का जो चित्न देखा दे वह सदा हमारे हृदय ओर ध्यान में रद्देगा । श्रात्ष इंडिया 
कांग्रेस कमेटी को पूरा विश्वास है, कि प्रस्तुत जोश टंडा हो जाने पर, हिन्दुस्तान की समस्याओं 
पर समुचित दृष्टिकोणों से विचार किया जायगा भोौर उस वक्त दो राष्ट्रों को धारणा निमू ल्ष 
घिद्ध द्वोकर स्पाग दी जायगी । 

३ जून,१६४७ की तजवोीज़ों के अनुसार सम्भवतः हिन्दुस्तनन के कुछ भाग इससे भ्रलद्ददा 
दो जायें । बड़े खेद के स!थ, मौजूदा द्वात्नात में आत्न इंडिया कांग्रेत कमेटी हस सम्भावना को मान 
ग्हीदे । 

गो आज़ादी निकट है मगर समय भी विकट दै। श्राज्ञादी के दीयानों से, श्राज के हिन्दु- 
सतान की परिस्थिति, सतर्क तथा संगठित रह्दने की माँग कर रही दे । आज के संकट-समय में, 
जबकि देशद्रोह्दी तथा विच्छेद करनेवात्ली शक्तियां हिन्दुस्तान और इसकी जनता 
के द्वितों को आहत करने की चेष्टा कर रही हैं, आज़ इंडिया कांग्रेस कमेटी, 
ग्राम जनता ओर विशेषकर प्रत्येक कांग्रेस्ती से तक़ाज़ा करती है, कि वह शअ्रपने छाटे- 
मोटे झगड़े भूलकर सतक और संगठित द्वो तथा हिन्दुस्तान की श्राज्ञादी को, दर उस व्यक्ति से जो 
इसे द्वानि पहुँचाना चाहता है, अपनी पूरी ताक़त स्वगारर सुरक्षित रखने के क्विए तस्पर द्वो जाय । 

हतके बाद हिन्दुस्तानी रिथासतों-विषयक प्रस्ताव जिसकी सिफारिश कार कारिणी ने की 
थी, श्री पद्टामि स्लीतारामय्या द्वारा पेश किया गया और शंकरराव देव ने उसका समर्थन किया । 

प्रधान के पास आठ संशोधन प्राप्त हुए थे जिनमें से + विधि-विरुद्ध घोषित हुआ । शेष 
संशोधनों पर एक घटे बद्दस के बाद मत लिए गये । अधिकांश संशोधन वापस ले ल्विए गये, 
झभोर जिन पर मत लिया गया वे भी गिर गये । मूल्ल प्रस्ताव सर्वश्रम्मति से पास हुआ । 
प्रस्ताव के शब्द इस प्रकार दें -- 
हिन्दुस्तानी रियासतें 

आन इंडिया कांग्रेस कमेटी, विधान-परिषद्‌ में बहुत-सी रियासतों के शामित्न द्वोने का 
स्वागत करती है। कमेटी आशा करती दे कि शेष सभी रियासत भी, श्राज़ाद हिन्दुस्तान के 
विधान-निर्माण में, जिसके अनुसार रियासती इकाइयाँ संघ में सम्मित्नित द्वॉनेवाल्ी दूसरो 
इकाइयों की तह बराघर को भागीदार द्वोंगी, अपना-अ्रपना सहयोग दंगी । 

२. जो वेघानिक तब्दीलियाँ को जा रद्दी हें उनमें रियासतों की स्थिति, केबिनट मिशन 
के मेमोरंडम ता० १२ मई १६४६ तथा १६ मई, १६४६ के वक्तव्य में निर्धारित कर दी गयी 
है । ३२ जून १६४७ के वक्‍तब्य ने इस स्थिति में कोई तब्दील्ली नद्दों की। इन दस्तावेज्ञों के अनुसार, 
दन्दुस्तानी सघ में च्ुटिश भारत ओर रियासत दोनों शामित्न दोंगी। सर्वोपरि सत्ता, अधिकार 
दस्तांतरित होने पर समाप्त हो जायगी, और यदि कोई रियासत संघ में सम्मिद्धित नहीं होती, तो 
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बद किप्री अन्य प्रकार के रजनोतिक-नाते से बेंघ जायगी। मेमोरडम में यद्ध भी बल्लिखा था, कि 
हिन्दुस्तानी रियासतों ने भ्रपने-अपने तथा सब के द्वितों के ख़ातिर, ब्रिटिश सरहार को सूचित कर 
दिया दे कि वे विधान-निर्माण में भाग लेंगी शोर उसके बन जाने पर इसमें अपना-अपना स्थान भो 
प्राप्त कर गी । यद्द ग्राशा भो प्रकट की गयी थो कि अनेक ऐसो रियाप्ततोंछो, जिन्दोने अभीतक ऐस। 
नहीं क्रिया, श्रपने यहाँ की प्रजाश्रों के साथ नजदीकी तथा स्थिर सम्बन्ध क्रायम रखने के ल्विए और 
प्रजा की राय जानने के लिए प्रतिनिधि संस्थाएँ स्थापित करनी चादिय। यद्द भो सुझ|या गया था, कि 
द्विदुस्तानी सरकार शोर रियासतों के बीच, साभे मामल्नों सम्बन्धी जो प्रबन्ध है, नये सममोते 
द्वो जाने तक वद्दयी बदस्त्र चालू रहे । 

३, जहाँ, श्रात्र इंडिया कांग्रेस कमेटी, केबीनेट मिशन के मेमोरडमस के बाद, कुछेक 
रियासतों में प्रतिनिधि संस्था स्थापना में की गयी थोढ़ी-सी उन्नति की सराहना करती दे, वहाँ 
कमेटी को यद्द खेद भो दे कि यद्द उन्नति बढ़ी पघामान्य ओर सीमित हुईं दे । भ्रधिकार दस्तांतरित 
होने पर, आगानी दो मा्त में जो श्राधारभूत परिवतन होनेवाले हैं, उनको दृप्ट में रखते हुए 
यद्द भ्रनिवाय दे कि रियासतों में भी ज़िम्मेदार सरकार्रो की स्थापना द्वुतगति से हो । आ्रात्न इंडिया 
कांग्रेस कमेटी को भरोसा है, कि हिन्दुस्तान में वेग से द्वोती हुई तब्दीलियों के महदे-नज्ञर, 
रियासतों में भी उन्नति को जायगी श्रोर के उनकी प्रजाश्रों में संतोष तथा आत्मविश्वास उत्पन्न 
किया जाग्गा। 

४. श्रंग्रेजी सरकार द्वारा सवॉपरिसत्ता के सिद्ध।न्तों के अर्थ श्रोर स्पष्टीकरण से कमेटी सद्मत 
नहीं दे; किन्तु यदि वही स्वीकार कर ब्विया जाय, तो भी, सत्ता-समाप्ति के जो परिणाम निक्ल्नगे 
वे सीमित रहेंगे। सवॉपरि-सत्ता का भरत, रियासतों और भारत-सरकार के बीच प्रस्तुत ज़िम्मेदरियों, 
सुविधाओं और श्रधिक्वारों पर उल्टा अ्रसर नहीं डाल सकेगा । आपल में बेठकर, दोनों पक्तोंवाले इन 
ज़िम्मेदारि पों और अधिकारों पर विचार-विनिमय कर लेंगे ओर तब्दीलियों के श्रनुघार अपने 
सम्बन्ध क़ायम करंगे । सवोपरि-सत्ता का श्रंत, रियासतों ओर भारत-सरकार के नाते को घराशाई 
नहीं कर देगा । इस अंत से रियासत आज़ाद नहीं बन जायेगी । 

९, १२ मई ४६ के मेमोरडम तथा १६ मई ४६ के वक्तव्य के अभिप्राय तथा संसार भर 
में जनता के स्वीकृत अधिकारों के अनुसार, यह स्पष्ट है; कि रियासती प्रजाओं को, उनके 
सम्बन्ध में किये जानेवाले फ्रेप्तिज्ञों में पूरा-पूरा दख़त्न द्वोना चाहिये। सत्ता, सभी मानते हैं, कि 
जनता में रद्दती है भ्रोर यदि, सवोपरि-सत्ता का अंत द्वोवा है, तो रियासतों और बृटिश सम्राट 
के सम्बन्ध पर कोई बुरा श्रप्तर नहीं पढ़ सकता । 

६. सवपरि-सत्ता के भ्रधीन, जो प्रबन्ध चत्ना झ्रा रदह्दा था, वद्द समस्त हिन्दुरत।न की 
शान्ति का ज़मिन था। इस शान्ति की ख़ातिर रियासती श्रघिकारियों के अ्रधिह्वारों को सीमित 
करके उन्दें रक्षा भी प्रदान की गयी थी । द्िन्दुस्तान के अमन-शान्ति को समस्या श्राज़ भी उतनी 
ही गम्भीर दे जितनी कि पहले थी श्रोर रियासरतों के भविष्य-निर्णय में हसकों नज़र-अन्दाज़ नहीं 
किया जा सकता । 

७. भ्राज्ञ इंडिया कांग्रेस कमेटी, हिन्दुस्तान की किसी रिया्षत के स्वतंत्र द्वो जाने का 
हक़ तस्व्वीम नद्दीं करती, जिससे कि वद्द शेष भारत से अल्नग-थल्षग रद्द सके । इसका मतत्ब 
हिन्दुस्तानी इतिहास की गति तथा शआ्लाज के हिन्दुस्तानियों की वास्तविक स्थिति से इन्कार करना 


द्ोगा । 
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८. श्राज्ञ इंडिया कांप्रेस कमेटी को भरोसा दै कि राज। लोग, झ्राज की स्थिति को भक्वी- 
भांति समकऋर, अपनी प्रजाश्रों तथा समस्त भारत के द्वितार्थ, अ्रपनी प्रजाओं के दमराद्द प्रजा: 
तंत्र की इकाइयाँ बनकर हिन्दुस्तानी संघ में सम्म्ित्ञत द्वोंगे । 

इसके बाद कांग्रेस के प्रधानने श्रपना भाषण दिया । नीचे दम उनके भाषण के अन्तिम भाग 
के शब्द देते हें: -- 

“जब में इस संस्था का प्रधान बना था तो गांधीजी ने प्रपने एह प्रार्थना-भाषण में कद्दा 
था कि मुझे न केवज्ञ कॉँटों का ताज सिर पर धारण करना द्वोगा बढ्कि काँटों की सेज पर भी 
लेटना पड़ेगा | में ने जब यह अनुभव नहीं किय्रा था कि सचमुच वही द्वोगा। १६ अश्रक्टूबर को 
मेरे प्रधान चुने जाने की घोषणा हुई ओर १७ ता० को मुझे विमान द्वारा नोआखल्ली जाना पढ़ा । 
उसके बाद मुझे बिद्दार जाना पढ़ा श्रौर अ्रभी-अ्रभी पंजाब भी गया था। दोनों सम्प्रदाय वाले बद- 
बदा कर द्विसा और मारकाट कर रहें हैं शोर द्वाल् की भिड़नत में जिस प्रकार की संगदित्वली श्रोर 
ज़्म की वारदात हुई हैं उनकी मिसाल पद्चक्षे कद्दीं नहीं मिल्नती । मेंने एक कुवाँ देखा दे जिसमें १०७ 
स्त्री-बच्चों ने श्रपनो अआ्रावरू बचाने के क्षिए छुल्लाँग लगाकर जान दें दों। एक दूसरी जगद्द, एक 
धर्मस्थान में पुरुषों ने ४० रि्त्रियों का इसो कारणवश श्रपने हाथों वध कर डाल्ञा । में ने शक घर 
में दृड्डियों के ढेर देखे हैं, जिसमें ३०७ व्यक्तियों-श्रधिकांश स्त्री-बच्चों को--आ्राक्रमणकारियों ने बंद 
करके ज़िन्दा जला डाला था । 

इन भयानक दृश्यों को देखकर इस समस्या के विषय में मेरे विचारों पर बहुत प्रभाव पढ़ा 
है । कुछु सदस्यों ने हमपर इल्ज़ाम लगाया है कि हमने भयभीत द्योकर यह निश्चय किया दे। 
में इस आरोप के तथ्य को क़बूल करता हूँ मगर उस मतल्लत्र में नहीं जिसके श्रधीन कि यह 
आरोप किया गया दै। जानों की क्षति, या विधवाशं के विलाप या श्रनाथों के कन्दन या अनेक घरों 
के जज्नाये जाने का भय नहीं है, बढिकि भय इस बात का द्वै कि यदि दम इस प्रकार एक दूधरे 
से बदला लेने के लिए वार करते रहे तो श्रन्त में हम नर-भक्ती राक्षस या उससे भी ज्यादा 
पतित द्वो जायँँगे । जो नया दंगा द्वोता द्वै उश्चमें वद्दी पहले वाले की तरद्द निदंयता और पशुता 
के कुकर्म नज़र श्राते दें । इस प्रकार दम एक दूसरे को पतित करते जा रहे दे ओर सब धर्म की 
दुद्वाई देकर, धम्ते के नाम पर ! में हिन्दू हूँ श्ोर मुझे हिन्दु द्वोने का गवं है । इसलिए द्विन्दू-धर्म 
मेरे नज़दीक, सहिष्णुता, सत्य ओर अ्रद्धिसा का परिचायक द्वै या उप्ते कद्द क्वीजियेगा वीरता-पूर्ण 
श्रहिंसा | यदि दिन्दू धर्म इन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता श्रोर इन्धान से नर-बध ओर 
मर-भक्तीपन के नीच कुकम करवाता द्वे तो मुझे ऐसे धर्म के लिए शर्म पे सर कुक्का लेना पड़ेगा । 
झौर इन दिलों, में श्रापसे निवेदन करूंगा, कि मैंने अयने हिन्दुस्तानी द्वोने पर अनेक वार शर्म 
मद्सूस की है । 

मैं पिछुले ३० साज्ष से गांधी जी की संगति में रद्दा हूँ। में चम्पारन में उनके साथ हो 
जिया था। उनके प्रति मेरी वफ़ादारी शोर श्रद्धा कभो डॉयॉडोज़ नहीं हुई । यद्ध निजी नहीं वरन्‌ 
राजनीतिक वफ़ादारी दे । जब-जब उनसे मेरा मतभेद भी हुझ्ना तो मेरी विशाह्ष तकसंगत युक्तियों 
से उनका राजनीतिक सदज-ज्ञान मुझे अधिक ठीक प्रतीत हुआ । श्राज भी, में समम्ता हूँ. कि 
गांधी जी अपनी श्रेष्यतम निर्भोकता के साथ ठोऋ हैं ओर मेरा मत दोपयुक्त है। तो फिर में उनके 
साथ क्यों नद्दीं हूं ! इसका कारण यद्द है, कि में श्रनुभव करता है, कि गांधीजी ने श्रभी तक 
इस समस्या का ऐसा दत्ल नद्दीं निकाला कि जिसका प्रयोग जनसाधारण पर किय। जा पके । 
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जब उन्होंने हमें श्रद्धिंसापूर्ण अपद्योग सिश्चनज्ञाया था तो हमें एक निश्चित तरीका समराया था 
जिसपर दम मशीन की तरद्द अमत्न करते रद्दे । भाज तोवे ख़ुद अंधेरे में टटोज्न रदे हैं। वे 
नोआखद्वी गये थे तो परिस्थिति सुधर गईं थी । अत्र वे बिद्दार गये दें। वहाँ भी शान्ति द्वो रद्दी 
है। किन्तु इसपे पंजाब की भड़कती आग तो नहीं बुकती । वे कद्दते हैं कि बिद्दार में वे समस्त 
भारत के ज्िए द्ििन्दू-मुस्क्षिम एकता की समस्या का दत्न निकाक्ष रदे दें। दोगा ! किन्तु इमें तो 
नज़र नहीं श्रा रद्दा कि यद्द दो रहा दे। श्रद्विंसापूर्ण असदयोग की तरह, कोई निश्चित पथ नहीं 
कि जिसपर चत्ञकर हम श्रपनी म॑,ज़त्न पर पहुंच जायें । 

ओर फिर, बदक्रिस्मती से, गांधीजी आ्राज भी नीतियाँ बना सकते हैं, किन्तु इनपर 
आचरण आख़िर दूसरों द्वारा ही होग।, ओर यहद्द दूसरे, अभो उनके विचारों से सद्मत नहीं 
द्वी पाये । 

हन्द्दीं हृदय-विदारक ह्वात्ञात में, मेंने द्विन्दुस्तान का विभाजन स्वीकार कर किया है। आप 
जानते द्वोंगे कि मेरा जन्मस्थान, परिवार ओर धर-बार पािस्तान में दै। मेरे बन्घु-बांधव सभी 
वद्दीं रद्द रहे हैं। सन्‌ १६०६ में जब मेंने राजनीतिक क्षेत्र में क्रम रक्‍्खा था ठो मैंने कभी नहीं 
सोचा था कि में हिन्दुस्तान के किसी भाग-विशेष की आज़ादी को ख़ातिर काम कर रहा हूँ। 
में तो समस्त भारत के लिए काम कर रद्दा था। इस देश का प्रत्येक नदी-नाव्ा, कोना-कोना मेरे 
लिए पत्रित्र है। शोर हस कृत्रिम बंटवारे के बाद भी वह मेरे ल्वषिए वेसा द्वी बना रद्देगा। अपने 
भाषण के शुरू में मेंने कद्दा था, कि द्विन्दुस्तान में, कम से कम हर ब्यक्ति को साम्प्रदायिक 
आधार पर नहीं वरन्‌ हिन्दुस्तानी नागरिकता के आधार पर सोचना चाहिये। और इस सम्बन्ध 
में, कक्ष मद्दास्माजी की दी हुई शिक्षा की में सिफारिश करूगा। यदि एक संयुक्त संगठित 
हिन्दुस्तान बनामा दे ठो फिर मह्दास्माज्ी की नीति पर ही चल्नना श्रेयस्कर द्वोगा । 

कद्दा जाता दे कि इस फ्रेसले से सःम्प्रदायिक दंगे-फ़िसाद बन्द नहीं होंगे श्रौर न दो 
सकगे । हाँ, इस समय तो ऐसा ही प्रतीत द्वो रह्या है कि शेतान की गुड्डी चढ़ी दै । तो फिर भविष्य 
में यद्द दंगे क्योंहर सेंभाले जायेंगे ? क्‍या यद्द ज़ददरीला चक्र श्रौर भो वेग पहछुढ़ लेगा जेसा कि 
अभी-अभी बदला लेने से बढ़ा दे ? इस प्रश्न का उत्तर में अपने मेरठ के सभापति के भाषण में 
दे चुका हूँ। मेंने तभी कद्दा था कि केन्द्र ढीला पड़ जाने से प्रान्तों में मन-मानी द्ोने क्गी दे । 
बिद्दार-परकार को चाहिए था कि बंगाल-परकार को चेतावनी दे दे कि यदि बंगाल के हिन्दुश्रों पर 
अस्याचार द्वोते रदे तो बविद्दार-प्रकार अपनी नेहनीयती के बा-वजूद बिद्दारी मुसत्नमानों की 
जान-माल् की रक्ष। नदीं कर सकेगी । इसच्ा मतक्षब यह द्वोता कि सामत्ला ऊंचे अन्तर्राष्ट्रीय कझेन्न 
में पहुँच गया है जद्दां सुब्यवस्थित सरकारें इसपर एक दूसरे से बातर्य,त करगी । तब यह मामत्ा 
उत्तेजित बल्वाइयों के हाथों से, जिनके नज़दीक नेतिकता या कानून या संयम तुच्छ होता है, 
निकल्ल जाता । दंंगाइयों का जोश अ्रस्षा द्वोवा है। अन्‍्तर्राप्रीय अद्विंसा भी किसी विधि से की 
जाती है | मुझे यक्रीन है कि १६ भगस्त के बाद हिन्दुस्तान की बाग-डोर जिनके हाथों में होगी 
वे देखेंगे कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिन्दुओं के साथ श्रन्याय नहीं द्वोता। यदि मेरे इन 
शब्दों का दिन्दुस्तान के पाकिस्तान विभाग पर कुछ भी असर द्वो सकता द्वे तो मैं ज़रूर कहूँगा 
कि 'दोनों विधान परिषदों को एक संयुक्त कमेटी नियुक्त करनी चाहिये जो कि अल्पसंख्यकों के 
झधिकारों का निर्णय करे ।”” इस प्रकार व्यक्तियों और दंगाइयों के जन-समूद्द ओर उसके बदले 
की झाग से इनकी रक्षा दो सकेगी । 
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हमने देशी राज्यों के सम्बन्ध में अभी-अभो प्रस्ताव पास किया है। इस सिद्सिद्षे में 
मैं एुह बात सुझाना चाहूँंगा। जिन रियासतों ने अभी तक अपने प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ को 
नहीं भेजे हैं उनकी प्रजा ऐसे प्रतिनिधियों को स्वयं भेज दे। जहां व्यवस्थापिका सभाश्रों का 
झग्तितव है वहाँवहाँवे एसेम्बल्षियां ब्रिटिश भारत की एसेम्बन्नियों की द्वी भाँति एकाकी 
हरताःतरण-मत पद्धति-द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करले। जहां ऐसी एसेम्ब्रल्नियां नहीं हैं 
वहां प्रतिनिधियों फे छुनने के लिए भ्रन्प्र उपाय काम में ल्ञाये जा सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों 
को विधान-परिषद्‌ में, जो कि सर्वप्रधान सत्तात्मक संस्था है। दमारी बुनियादी भ्रधिकारों की 
कमेटो में हमने सरे देश के ज्िये एक द्वी सामान्य नागरिकता मान द्ो देै। प्रत्येक रियासत का 
नागरिक हिन्दुस्तान का नागरिक दै भर उते भारतीय विधान-परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व करने का 
अधिकार है । रियासत के बाहर से आ्राया हुआ दीवान नागरिकों का यद्द श्रधिकार सीमित नहीं 
कर सकता | हमें भारत का विधान बनाने में रियासती प्रजाजन के परामशं को ज़रूरत है। श्र 
हम १६ मई के दस्तावेज्ञ से बंधे हुए नहीं हैं। कुछ भी दो, दहृमारो सभा सर्वोच्च शक्ति रखती 
है। भारत या इससे बाहर का कोई भी न्‍्यायात्ञयय हमारी विधान-परिषद्‌ के फेसले पर कोई 
न्‍्यायाधिकार नहीं रख्ततो । “अब चू'कि इसकी बेठक हो चुकी दे भर वद श्रपनी कार्य प्रणात्वी 
के नियम बना चुह्ो है हसल्विए वद्द श्पने वोट के भ्रतिरिक्त शोर कछिसो के निर्णय से भंग भी 
नहीं दो सहृती । में नद्दीं समझता कि हमारे देशी राज्यों के प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ में क्‍यों 
नहीं स्वीकार किये जायेंगे । 

फेल्नल्ले के रूप में में कहूँगा कि हमें उस आज़ादी से ही संतुष्ट नहीं द्वो जाना चाहिये जो 
शीघ्र ही मिल्नेवालो है। द॒र्में उस एकता के लिए अपनी सारी शक्ति क्षगा देनी चाहिए जिसे 
हमने शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न में खो दिया दे । यद्ध काम केवल भारत को सुदृढ़, 
सुखी, गणतंत्रा्मक् और समाजप्तत्तावादी राज्य बनाकर किया जा सकता है जदाँ धर्म भोर जाति 
के सेदभाव बिना सभी नागरिक विकास का समान श्रवसर प्राप्त करगे । इस प्रकार का भारत श्रपने 
बिछुड़े बच्चों को फिर अपनी गोद में ब्िठा सकता दै। ह_प्त काम में उन सभी सच्ची सेनाभ्ों और 
बल्षिदानों की श्रवश्यकता ोगो जिनकी दमें श्राज़ादी की ब्ञढ़ाई में ज़रूरत थी । हमें सभी शक्ति 
की भूखी राजनीति का परित्याग कर देना चाहिए। दमें उस त्याग कठिनाई ओर स्वेच्छापूर्ण 
अफक्रिंचनता की गौरवपूर्ण परम्परा का परिश्याग नहीं करना चाहिए जिसका निर्माण इमने जेल 
जाकर, ल्लाठी-प्रहार सहकर और गोलियाँ खाकर किया दै। हमें फिर श्रपने को उस नये काय में 
द्वगा देना चादिए जो स्वतंत्रताप्राप्ति के समान द्वी मद्ृत्वपूर्ण है, क्योंकि दमने जो भ्ाज़ादी हासिल 
की दे वद्द तब तक पूरी नद्दीं हो सकती जब तक भारत को एकता न स्थापित हो जाय । विभाजित 
भारत तो गुल्नाम बन जायगा । इसलिए दम दूसरी गुल्लामी से जद्ाँ तरू शीघ्र द्वी सके दूर हो 
जायें । हमें स्वभाग्य-निर्णय के जो सुश्रवस्तर प्राप्त हुए हैं उन्हें अब इमारे भारत में एकता कायम 
करने के उत्कृष्ट ध्येय में लगा देना चाहिए; इस कार्य में देश्वर हमारी मद॒द करे । 


परिशिष्ट १ 
कांग्रेस का घोषणापत्र 


केन्द्रीय चुनावों के ज्षिए कांग्रेस ने एक घोषणापन्न प्रकाशित किया था और उसके शीघ्र 
बाद ( ११-३२-४५ को ) केन्द्रीय ओर प्रान्तीय चुनावों के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र निकाल्षा । 
यद्द दूसरा घोषणापतन्न यहाँ प्रकाशित किया जाता दैः-- 

“गत सितम्बर में झॉँज्न इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने बम्बई-अधिवेशन में यद्द निश्चय 
किया था कि आ्राम जनता के सूचित करने ओर कांग्रेस-डम्मेदवारों के पथ-प्रदर्शन के ब्िए कांग्रेस 
वर्किद्ञ कमेटी एक ऐसा घोषणापतन्न तेयार करे और उसे स्वीकृति के ब्विए श्रॉज्न इंडिया कांग्रेस कमेटी 
के सम्मुख पेश करे जिसमें कांग्रेस की नोति और कार्यक्रम सम्मिलित कर लिए गये हों । वर्किज् 
कमेटी को यह अधिकार भी दे दिया गया था कि केन्द्रीय घारा-सभा के निर्वाचनों के ल्विए वद्द इस 
से पहले भी एक घोषणापत्र निकाल दे | इसके अनुसार यह चुनाव-धोषणापत्र जनता के घामने 
रखा जा चुका है| वर्किंग कमेटी को इस बात का दुःख द्वै कि प्रान्तों में आम चुनाव करीब द्वोने के 
कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्पूर्ण घोषणापत्र पर विचार करने के लिए निकट- 
भविष्य में कोई मीटिंग नहीं की जा सकेगी जिसकी आश। आल हंडिया कांग्रेस कमेटी ने पहले प्रकट 
की थी । इसल्लिए १किंग कमेटी ने स्वयम्‌ ह्वी घोषणापत्र तेयार कर लिया है ओर संसाधारण को 
सूचना और कांग्रेश्ली उम्मेदवारों के मार्ग-दर्शन के ल्लिप इसे प्रकाशित करती ह्दे। 

घोषणापत्र का सम्पूर्ण रूप इस प्रकार दै--- 

“राष्ट्रीय मद्दासभा--कांग्रेस ने देश की स्वाधीनता के लिए साठ व प्रयत्न किया है । इस 
लम्बे काज़् में इसका इतिहास जनता का इतिहास रद्दा है, जो सदा उस बन्धन से छूटने का प्रयत्न 
करती रह्दी है जिसने उसे जकड़ रखा है । छोटे-से आरम्भ से यद्द प्रगति करते हुए नगरों की जनता 
से दूर-दूर के गांवों की जनता तक श्राज़ादी का सन्देश पहुंचाती रद्दी है और इस प्रकार वह 
इस विशाल्ञष देश में फैल गयी है। इस जनता से हो उसे शक्ति श्र ताकत मिली दे धोर इसी के 
द्वारा वह ऐसे शक्तिशाल्ली संगठन के रूप में परिवर्तित दोसको दै श्रोर स्वतंत्रता और स्वाधीनता के 
लिए भारत के दृढ़ निश्चय की प्रतीक बन गई है। वह इसी पविच्न प्रयोजन के लिए पीढ़ी-द्र-पीढ़ी 
झ्ात्मसभर्पण ऋरती रही है और इसके नाम पर तथा इसके झूण्डे के नीचे हस देश के असंख्य 
स्त्री-पुरुषों ने भ्रास्मबन्षि दी है ओर अपनो की हुईं शपथ पूरी करने के ल्षिए भीषण कष्ट सद्दन 
किये हैं। सेवा और स्याग के द्वारा इस ने हमारे देशवासियों के हृदयों में स्थान पा किया है, दमारे 
राष्ट्र के श्रति अप्रम्मानसूचक बातों के सम्मुख आत्मसमपंण करने से हन्कार करके इसने विदेशी 
शासन के विरुद्ध शक्तिशाली आन्दोलन खड़ा कर दिया दे । 

दृढ़तर शक्तिशाली 
“कांग्रेस के कायकलाप में जनद्वित के क्लिप रचनात्मक कार्यक्रम भी शामित्त रद्दा है ओर 
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भ्राज़ादी द्वासिल्न करने के ल्लिए अनवरत संघ भी । इस संघष में इसने कितने ही संकटों का 
सामना किया दे ओर बार-बार एक सशस्त्र साम्राज्य की ताकत से टक्षर दी दे । कांग्रेस शान्तिमय 
साधनों का प्रथोग करते हुए इन संघर्षों के बाद केवज्ञ जीबित ही नहीं रही, बढिक इनसे उसे और 
भी शरक्ति प्राप्त हुई दे । हाल के तीन वर्षो में जो अभूतपूर्व सामूद्दिक उफान आया दै उसके क्र 
और निमंम दमन से कांग्रेस और भी अधिक रढ़ हो गई है भोर उस जनता की यह और भी प्रिय 
होगई दे जिसका इसने तूफान ओर कष्ट के समय साथ दिया है । 

सबके लिए समान अधिकार 

“काँग्रेस भारत के प्रत्येक नागरिक--स्त्री ओर पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों की 
समर्थक रहो दे । इसने सब खम्प्रदायों ओर घामिंक दद्वों को एकता, सहिष्युता और पारस्परिक 
शुभेच्छा के ल्लिए काम किया द्वे । वद्द सभी को उनकी प्रवृति और विचारों के भ्रनुसार उन्नति ओर 
विकास का सुश्रवसर प्रप्त होने का समर्थन करती रही दै। वद राष्ट्रके अन्तर्गत प्रत्येक दक्ष भौर प्रादेशिक 
क्षेत्रकी आज़ादी के दक़ में दे जिससे वद्द बड़े ढाँचेके अंदर अपने जीवन ओर संस्कृतिका विकास कर 
सके, और वद्द इस बात को घोषित कर चुकी दे कि इस कार्य के ल्विए ऐसे सीमान्तगंत प्रदेशों या 
प्रान्तों का निर्माण जद्दाँतक द्वोसके भाषा ओर संस्कृति के आधार पर द्वोना चाहिए | यह उन सभी 
के अधिकारों के पक्त में दै जिन्होंने सामाजिक अ्रत्यादार और अन्याय सहन किये हैं और सभी 
बाघाएँ दूर कर उनमें समानता कायम करने के दक में दे । 

“क्लांग्रेस एक ऐसे स्वाधीन जनसत्तात्मक राष्ट्र को ब.ढपना करती द्ै जिसके विधान में सब 
नागरिकों को बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताश्रों का आश्वासन दिया गया द्वो । इसके विचार 
में यह विधान संघीय द्वोता चाहिए और उसकी घवेबानिक इकाइयों--पभ्रन्तों को स्वाधीनता प्राप्त 
होनी चाहिए और उसको धारा-सभाओ्रों का निर्माण वयस्क-मताधिकार-द्वारा निर्वाचित सदुस्यों- 
द्वारा होना चाहिए। भारत का संयुक्त राष्ट्र विभिन्‍न खरयर्डा का मनोनीत संघ होना चाहिए। 
प्रन्तोय इकाइयों को मद्दत्तम स्वतंत्रता देने के ल्लिए संघशासन के प्रभुत्व में केवल्ल कुछ विभाग 
और परिमित शक्ति सोंपी जानी चाहिए | यद्दध (नियम) सभी इकाइयों पर लागू दोंगे। इसके 
सिवा एक सूची ऐसे नियमों की भी बन सकती है जिन्दें केवल्ध वही प्रान्त स्वीकार कर जो ऐसा 
करना चाहें । 

वेधानिक अधिकार 

“विधान में मोज्िक अधिकारों का उल्लं ख होगा, जिनमें नीचे ख्िख्ली बात भी सम्मिद्वित 
होंगी .--- 

(१) भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार स्वतंत्रता से ब्यक्त करने, स्वाधीनता- 
पू्वंक मिल्ने-जुल़ने ओर समूद्द बनाने, शान्तिपूर्वक निश्शस्त्र होते हुए एकत्रित होने का अधिकार 
होगा बशतें कि उसका उद्द श्य कानून या नेतिकता के विरुद्ध न हो । 

(२) प्रत्येक नागरिक को आत्मिक स्वतंत्रता ओर अपने धर्म पर प्रत्यक्ष रूपमें चत्षने का 
अधिकार द्वोगा बशर्ते कि इससे सावंजनिक शान्ति या नेतिकता को कोई नुकसान न पहुँचता हो । 

(३) अक्प-संख्यक जातियों ओर विभिन्‍न भाषा-च्ेन्नों की संसक्ृति व भाषा तथा द्विपि 
की रक्षा की जायगी । 

(४) धम, जाति, वर्ण ओर लिंगमेद के बावजूद सभी नागरिक कानून की दृष्टि में 
समान होंगे । 
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(१) किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण अथवा किंगमेद के कारण सरकारी नौकरी 
और सम्मान अथवा ब्यापार, व्यवधाय में कोई बाधा प्रस्तुत न द्वोगी । 

(६) कुबषों, ताज्ञाबों, सड़कों, पाठशाल्षाश्रों ओर सावंजनिक स्थानों पर, जिन्हें राष्ट्रीय अथवा 
स्थानीय धन से बनाया गया हो या व्यक्तियों की ओर से सर्व-साधारण के द्विए जिनका दान किया 
गया ही, सब नागरिकों का समान श्रथ्िकार द्वोगा । 

(७) इस सम्बन्ध में प्रचल्चित नियम भोर संरक्षणों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नागरिक 
को अस्न्न-शस्त्र रखने का अधिकार द्ोगा । 

(८) गेर-कानुनी तोर पर किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अपदरण नहीं किया जायगा। 
उसके निवास-स्थान में प्रवेश या जायदाद पर अधिकार नहीं किया जा सकेगा और न उसे ज़ब्त 
किया जा सकेगा। 

(8) सब धर्मों के विषय में केन्द्रीय शासन निष्पच्चतता का ब्यवद्वार करेगा । 

(१०) सभी बालिगों को मताधिकार द्ोगा। 

(११) केन्द्रीय शासन सब के लिए निश्शुकक ओर अनिवाय शिक्षा का प्रवन्ध करेगा । 

(१२) प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी घूमने, ठदररने अथवा बस जाने का ओर कोई 
भी ्यापार ब्यवसाय करने का भ्रोर काननी अभियोगों में प्मान-ब्यवद्दार प्राप्त करने का तथा 
भारत के सभी भागों में रक्षा पाने का अधिकार द्वोगा ! 

“इसके ग्रतिरिक्त राष्ट्र जनता के पिछुड़े अथवा दक्षित अंशों के क्षिए आवश्यक संरक्षण 
ओर निधास के प्रबन्ध का भी उत्तरदायी होगा, जिससे वह्द शीघ्रता-पूथंक उन्‍नत्ति कर सके तथा 
राष्ट्रीय जीवन में सम्पूर्णता और बरावरी का हिस्सा द्वासिल्न कर सके । विशेषतया राष्ट्र सीमान्त 
प्रदेशों कौ जनता के विकास में ओर उसकी वास्तविक प्रवृतियों के अनुसार दुदल्धित जातियों की 
शिक्ष।([वथा सामाजिक व आर्थिक घन्‍नति में सद्दायता देगा । 

अनेक समस्याएं 

“विदेशी शःसन के डेढ़ सो वर्षों ने देश की वृद्धि को रोक दिया हे ओर कितनी ही सम- 
स्‍्याएँ उत्पन्न कर दी हैं जिनका तुरन्त ही समाधान होनी चाहिए | इस काल में देश और जनता 
के गम्भीर उत्पीड़न से सवं-साधारण भूख और सनन्‍्ताप की गहरी खाइ्यों में गिर चुके हैं । देश को 
केवत्ञ राजनीतिक पर/धीनता का ही अपमान नहीं सहना पड़ा, वरन्‌ डसकी आर्थिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक ओर आत्मिक भ्रवनति भी हुई है। भारतीय हितों भर दृष्टिकोण की नितान्त उपेक्षा से 
एक श्रनुत्तरदायी शासन द्वारा युद्ध के हन वर्षा में उरपीढ़न, ओर शासन की अयोग्यता इस सीमा तक 
जा पहुँची है कि दम भयंकर दुर्भिक्ष और स्वब्यापी दुर्गति के शिकार होगये हैं ।इम में से किसो 
भी आ्रावश्यक समस्या का दृत्ल स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बिभा सम्भव नहीं है। राजनीतिक 
स्वतंत्रता के निर्माण में आर्थिक ओर साम।जिक स्वतंत्रता का सम्मिल्षित द्ोना आवश्यक है। 

गरीबी दूर करना 

« भारत के सामने बहुत ज़रूरी सवात्ञ यह है कि गरीबी के कारणों को किस प्रकार दृटाया 
जाय । सवंसाधारण को इस भ्ञाई भौर उन्नति के ल्विए कांग्रेस ने खास ध्यान दिया दै श्रौर वह 
रचनात्मक कारवाहयाँ करती रही है | उन्हीं की भमत्नाई और उन्‍नति की कसौटी पर प्रत्येक प्रस्ताव 
झोर परिवतंन की परख हसने की दे झोर घोषित किया है कि हमारे देश की जनता की दु:ःख-निवृत्ति 
के मार्ग में जो भी बाधाएँ आये उन्हें अवश्य ही दूर कर देना चाहिए । उद्योग-घन्धों भौर कृषि, 
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सामाजिक सेवाओं झोर उपयोगिता श्रादि सभी को प्रोस्साहन मिल्नना चाहिए तथा इन्हें श्राघुनिक 
ढंग पर त्ञाकर इनका शीघ्रता के साथ प्रचार होना चाहिए जिससे देश का मुल्लघन बढ़े ओर दूसरों 
का आश्रय लिये बिना इसकी आस्मोश्नति की शक्ति में वृद्धि हो । लेकिन इन सबका खाप्त मक़पद 
जनता की भत्नाई ओर उसका झ्ारथिक, सांस्कृतिक ओर आरिसिक स्तर ऊ'चा करना, बेकारी दूर करना 
सथा वेयक्तिक आत्मसग्मान बढ़ाना दी होना चाहिए। इसके लिए ॥वश्यक द्वोगा कि सभी क्षेत्रों 
में समाजसत्तावादी उश्नति की एक योजना बनायी जाय ओर उसका एकीकरण किया जाय जिससे 
ब्यक्तियों अथवा समूहों के द्वार्थों में घन तथा शक्तियाँ इक्ट्री न हो जाये, ऐसे स्वार्थों को न पनपने 
दिया जाय जो सामूद्दिक द्वितों के शत्र हों और भूमि,उद्योग-घन्धा तथा राष्ट्रीय कार्यों के दूसरे अंगों 
में उत्पत्ति और बँटवारे के तरीकों पर, यातायात्‌ के साधनों और खनिज स्रोतों पर समाज का 
नियंत्रण ही सके, जिससे श्राज़ाद हिन्दुस्तान परस्पर सद्दायक राष्ट्रमण्डल्न के रूप में विकसित दो 
. सके । मूक्ष उद्योग-धन्धों ओर नोरियों पर, खनिज स्रोतों पर, रेक्ष, नहर, जद्दाज तथा सावंजनिक 
यातायात्‌ के दूसरे साधनों पर भी इसीलिए राष्ट्र का आधिपत्य और नियंत्रण होना अ्रावश्यक है । 
मुद्रा ओर विदेशी ल्लेन-देन, बेंक और बीमा इन्हें राष्ट्रीय द्वितों की दृष्टि से अवश्य द्वी नियंत्रित 
कर देना होगा । 
गाँवों की समस्या 
“हालाँकि सारे हिन्दुस्तान में गरीबी फतल्नी हुईं दे, पर ख़ासतौर पर यद्द समस्या गाँवों की 
है। इस की ख़ास वजद्द यद्द हे कि ज़मीन पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रह। है और जीवन- 
निर्वाह के अन्य साधनों का अ्रभाव है| ब्रिटिश आधिपत्य में हिन्दुस्तान को धीरे-धीरे श्रधिक प्राम्य 
बना दिया गया है, दूसरे धन्धों ओर काम-काजों के कितने द्वी रास्ते बन्द कर दिये गये हैं और इस 
सरह जनसंख्या के एक बहुत बढ़े हिस्से को उस ज़मीन पर निर्भर करने के ल्लिए मजबूर कर दिया 
गया है जिसके क्षगातार छोटे-छोटे टुकड़े हुए जा रद्दे हें ओर अ्रबव जिसका अधिक अंश आर्थिक दृष्टि 
से बेकार बन चुका हे । ऐसी दशा में यह श्रावश्यक है कि भूमि की समस्या का सभी पहलुओं से 
निराकरण किया जाय । खेती को वेज्ञानिक ढंग पर उन्‍नत करना और सब तरहद्द के उद्योग-धन्धों का 
शीघ्रतापूवक विकास करना श्रावश्यक दे जिससे केवज्न धनोपाजं॑न ही न द्वो, बढ्क भूप्रि पर श्राश्रित 
जन-संख्या को भी खप।या जा सके-- खासकर गाँवों के उद्योग-धन्धों को प्रोव्खाह्नन मिल्ने जो कि पूरे 
समय या भ्रांशिक समय के लिए वांछित व्यवसाय के रूप में दो । यह भ्रावश्यक दे कि 8द्योग-धन्धों 
की योजना ओर घिकास में जदाँ समाज के लिए अधिक-से-अधिक धनोपाजंन का श्रादर्श हो इस 
बात का सदा ध्यान रखा जाय कि इससे ओर नयी बेकारो न बढ़ने पाये । योजनापूर्वक कामकाज 
की स्लोज हो ओर सभी समर्थ ब्यक्तियों को करने के लिए काम मित्ने । भूमिद्दीन किसान-मज़दूरों 
को काम करने के अवसर दिये जाने चाहिए जिससे वद्द खेती या डद्योग-घन्धों में खप सक। 
भूमि-प्रथा में सुधार 
“सूमि-प्रथा में सुधार के लिए, जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, किसान और शासन 
के बीच के माध्यमों को दृटाना पढ़ेगा | इसल्षिए इन बीच वाल्लों ( ज़मींदारों ) के अधिकारों को 
डचित मूल्य देकर ले लेना होगा । जब व्यक्तिगत खेती कौर किसान के भूस्वामित्व का जारी 
रखना ठीक दे तो उन्‍नत कृषि ओर सामाजिक मूल्य तथा प्रोर्साहन के लिए भारतीय परिस्थिति में 
उपयुक्त सामूहिक खेती की एक प्रणाक्ञी आवश्यक हैं । परन्तु ऐसा कोई भी परिवत्तन सम्बद्ध 
किसानों की स्वीकृति भौर प्रसन्‍नत। से ही हो सकता दे । इसके लिए वांडुनीय दै कि भारत के 
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भिन्‍्म-भिन्‍न भागों में परीक्षण के रूप में शासन की सद्दायता से सामूहिक कृषिक्षेत्र बनाये जायें । 
नमूना पेश करने के लिए राष्ट्रकी श्रोर से बढ़े-बड़े कृषिच्षेत्र भी संगठित किये ज्ञायेँ । 
जमीन की उन्नति 

“उद्योग-घन्धों ओर भूमि-सम्बन्धी उन्नति तथा विकास में प्राम्य तथा नागरिक आर्थिक- 
स्थिति में उचित सम्बन्ध ओर सन्तुल्ञन द्वोना चाहिए । विगत समय में ग्रामों की आ्रार्थिक “स्थिति 
बिगड़ती गयी दै ओर प्रार्मों का परित्याग होने से शहर श्रोर कर्वे समृद्धिशाल्षी दवोते गये हैं। इसे 
ठीक करना द्वी पढ़ेगा और इस बात का प्रयत्न करना द्वोगा कि जहाँ तक सम्भव दो नगर और 
गावों में रहनेवालों के रद्दन-सद्दन के ढंग एक से द्वोजायें जिससे सभी प्रान्तों की श्रार्थिक स्थिति 
समान द्वो सके | डिन्‍्हीं विशेष प्रान्तों में श्रोद्योगीकरण केनिद्रत नहीं द्वोजाना चाद्िए ओर जहाँ तक 
होसके इसे निपुणतापूवक सत्र प्रसारित ऋर दिया जाय । 

“भूमि और उद्योग-घन्धों की उन्नति तथा जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के क्षिए देश 
की बढ़ी-बड़ी नदियों की मद्दान्‌ शक्ति का नियंत्रण और उचित प्रयोग आवश्यक है । आजकक्ष यह 
शक्ति न केवल्ल व्यर्थ जा रहो दै बल्कि बहुधा भूमि ओर उस पर रहनेवाल्ने ल्लोगों के नुकसान का 
कारण द्ोती हे। सिंचाई के काम को उन्नत बनाने के लिए तथा पानी के बेंटवारे को निरन्तर और 
एक समान रखने के लिए विनाशकारी बाढ़ों को रोकने के द्षिए, मद्केरिया को दूर करने ओर पानी 
की बिजली के विकास के लिए तथा जुदा-जुदा तरीकों से ग्रामीण जमता के रहन-खहन के स्तर को 
ऊँचा करने में सद्दायता पहुँचाने के ल्विएु यह श्रावश्यक दे कि नदी-कसीशमों का निर्माण किया 
ज्ञ.य । इस प्रकार तथा अन्य उपायों से देश के शक्ति-सत्रोतों का शीघ्र ही विकास करना दे जिससे 
उद्योग-घन्धों तथा खेती की उन्नति के कज्ञिए ज़रूरी नींव खड़ी की जा सके । 

स्वेसाधारण की शिक्षा 

“परवंसासान्य जनता की बोद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ओर नेतिक दइृष्टिकाणों से उन्नति 
करने के लिए उसकी शिक्षा का सध्ुचित प्रबन्ध करना ्रावश्यक दे जिससे आरम्भ दोनेवाले कार्य 
और सेनाश्रों को नये क्षेत्र के क्षिणु वद्द उपयुक्त सिद्ध दो सके । सावजनिक स्वास्थ्य-संस्थाओं का 
जो किसी भी राष्ट्र की उन्‍नति के लिए आझावश्यक हें, विस्तृत परिमाण में प्रबन्ध होने चाहिए भोर 
दूसरे मामक्ों की तरद्द इसमें भी आमीण क्षेत्र को अवश्यकताओ्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए | इसके साथ-साथ प्रसूता ओर शिशुश्रों के लिए ख़ास सुविधाएँ होनो चाहिएं । 

“इस तरद्द ऐसी स्थिति पदा करदी जाय जिससे प्रत्येक ब्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यक्रम के हर 
क्षेत्र में उन्नति का वराबर श्रवसर प्राप्त हो तथा सबको ही सामाजिक संरक्षण मिले । 

“विज्ञान, कारय के अगणित क्षेत्रों ओर मानव जीवन तथा श्राकांक्षाओं को भधिक परिमाण 
में प्रभावित करता हुआ श्रागे बढ़ाता दे ओर भविष्य में यद्द श्राज से भी अधिक प्रभावित करेगा । 
उद्योग, कृषि और पसंस्कृति-सम्बन्धी सब उन्‍नति तथा राष्ट्रीय आत्मरक्षा का प्रश्ष सब इसी पर 
आश्रित हैं | इसीलिए वेज्ञानिक भ्रनुसन्धान राष्ट्र का मौलिक कत्तंब्य द्वो जाता है। इसका संगठन 
और प्रचार सुविस्तृत परिमाण पर किया जाना चाहिए । 

मजदूरों का संरक्षण 

“राष्ट्रीय शासन, उद्योग-धन्धों में छगे मक़दूरों के द्वितों की रक्षा करेगा ओर उन्हें एक 

निश्चित मज़दूरी, रहन-सद्दन का अच्छा ढंग, रहने के क्षिए उपयुक्त घर, काम के घण्टों की निय- 


कर 


भेत और नियंत्रित संख्या आदि, देश की श्रार्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए जद्दाँ तक सम्भव 
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दोगा अ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रादशों के अनुसार कर पायेगा और मात्निक तथा मजदूरों के बीच पेद। द्वोनेवात्ते 
झंगढ़े निबटाने के सिए उचित साधन काम में लायेगा | हसके अतिरिक्त बुढ़ापे, बीमारी ओर बेकहारी 
के आथिक परिणामों के विरुद्ध सुरक्षा के प्रबन्ध जुटायेगा । श्रपने द्वितों की रक्ष! के जल्लिए रुघ 
स्थापित करने का मजदूरों को अधिकार द्वोगा । 

“मुज़रे ज़माने में खेती पर आश्रित ग्रामीण जनता कर्ज के बोमों से पिसती रद्दी है। यद्यपि 
कई कारणों से गत वर्षो में इसमें कुछ कमी हुईं है, किन्तु कर्जो का बोक अभी जारी है, इसब्विए 
इसे दूर करना है। भासान शर्तों पर उधार दिलाने की सुविधाएँ उन्हें सहयोग-संगठनों से दिल्लानी 
आवश्यक है। सहयोगी संगठन तो श्रन्‍्य कार्मो के ल्लिए भी ग्रा्मों ओर नगरों में बन जाने चाहिए, 
सास कर उद्योग-धन्धों में तो सहयोग संगठनों को विशेष प्रोर्साहन मित्नने चाहिए. । जनतंत्रात्मक 
आदुर्शो पर छोटे परिमाण के उद्योग-घन्धों के विकास के ज्िए यद्दी विशिष्ट ओर उपयुक्त 
साधन दे । 

“भारत की इन आवश्यक गुत्थियों को पक संयोजित और संयुक्त प्रयत्न से द्वी सुल्लकाया 
जा सकता दै जो राजनीतिक, आर्थिक, कृषि तथा उद्योग-सम्बन्धी तथा सामाजिक विषयों में एक 
साथ ब्यवहार में क्ञषाया जाय । आज के समय की कुछ मद्दान्‌ आ्रावश्यकल्षाएँ भी हैं । सरकार की 
अ्रसीम अयोग्यता और कुप्रबन्ध से भारत के असंख्य ल्लोगों को भ्रगणित यातनाएँ भोगनोी पडी हैं । 
त्ञाखों ब्यक्तियों ने भूल से तढ़प-तढ़प कर प्राण स्यागे हें ओर श्रब भी वस्त्र और खाद्य की कमी 
चारों ओर स्पष्ट है। सरकारी नौकरियों, जीवन के लिये आवश्यक घस्तुओं की बाँट और नियन्त्रण 
के विभागों में घूसश्लोरी फेल्ो हुईं दै जो असझ्य द्वो गई दे । इस समस्या का समाधान तुरन्त ही 
होना चाहिये । 

अन्तरोष्ट्रीय मामले 

“अन्तर्राष्ट्रीय मामक्नों में कांग्रेस स्वतन्त्र राष्ट्रों के विश्व-ब्यापी संघ-शासन का समर्थन 
करती है। जब तक ऐसा संघ न बन सके भारत को सभी देशों से मेन्नी स्थापित करनी है, विशेष 
कर अपने पढ़ोसिश्रों से । सुदूर पूथ में, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में हज़ारों वर्षो 
तक भारत का व्यापारिक अथवा सांस्कृतिक सम्बन्ध बना रहा है ओर यह अ्रवश्यम्भावी दै कि 
स्वतन्त्र द्वो जाने के पश्चात्‌ भारत इन पुरातन सम्बन्धों को पुऑनर्जीवित करे सथा इनका विकास करे। 
रखा के प्रश्न श्रोर भविष्य को ब्यापारिक प्रवृत्ति के कारणों से भी इन सेत्रों से घने रुम्बन्ध स्थापित 
हो जाने सम्भव हैं। वद्द भारत जिसने अपने स्वतंत्रता के संग्राम में अ्रद्धिघषक साधन बतें हें, सदा 
ही विश्व-शान्ति ओर सद्योग को अपना समर्थन दिया करेगा। वह सभी पराधीन देशों की 
स्वाधीनता का पोषक रदेगा क्‍योंकि केवल स्वतन्त्रता की हसो नींव पर औ्रोर साम्राज्यवाद के दृटाए 
जाने पर द्वी संसार में शान्ति की स्थापना सम्भव दे । 

“८ अग्रगस्त १६४२ को आँख इणिडया कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था जो 
अब भारत के हृतिद्वास में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका दे । उसकी मांगों श्रोर चुनोती का आ्राज कांग्रेस 
समर्थन करती दे । उसी प्रस्ताव के मूज्ञाघार पर भ्रोर उच्तो के युद्ध-नाद से कांग्रेस आज चुनावों का 
मुकाबित्ञा कर रहद्दी दे । 

“इसकद्षिए्‌ कांग्रेस देश भर के मतदाताओं से प्राथंना करती है कि वह सब उपायों से 
कांग्रेसी उम्मीद्धार की आगामी निर्वाचनों में सहायता कर झोर इस नाजुक समय में कांग्रेस का 
साथ दें जो कि भविष्य को सम्भावभाओं से सारगसित दै। हन निर्वाचनों में छोटे-छोटे प्रश्नों की 
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कोई गणना नहीं हे,न ब्यक्तिगत या संकीर्ण जातीय संबंध के प्रश्न द्वी कोई कुछ अर्थ रखते हैं; केवत् 
एक ही बात परमाधश्यक है और त्रद्द है दृमारी मातृभूमि की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता जिससे 
शेष सब स्वतंत्रताएँ हमारी जनता को प्राप्त हो जायंगी । भारत के ल्ञोगों ने कितनी द्वी बार स्व- 
तन्त्रता की शपथ की दे। वद्द शपथ निभानी अभो शेष दै श्रोर दभारा वह प्रिय आ्राद्श, जिसके किए 
कि शपथ ल्ली गई है और जिसकी पुकार को हमने कितनों ही बार सुना दे, हमें अब भी बुल्ला रद्दा 
है। समय आ रद्ा है जब कि हम उस शपथ को पूर्ण रूप से निभा सकगे। यद्द निर्वाचन तो 
हमारे लिए एक छोटी-सी परीक्षा है जो प्रानेवाले मद्दत्तर संघर्षों की तेयारी मात्र दै। वहद्द सब 
क्ञोग जो भारत की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की अ्भिज्ञापा श्रोर चिन्ता करते हें इस परीक्षा का 
शक्ति और इढ़ता से सामना करें तथा उस स्वतंत्र भारत की श्रोर बढ़े जिसका सब स्वप्न देखते हैं ।”” 
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दक्षिण अफ्रीका को समस्या 

दक्षिण अफ्रोद्या की समस्या १६०८ से ही घसटती आ रही थी. और अब वह 'पेगिंग 
ऐक्ट' कद्दे जानेवाले कानून से उत्पन्न परिवतनों की तीचणता की मंजिल से गुज़्र चुकी थी। 
यद्द ऐक्ट और उसके १६४३-४६ तक के परिणाम ऐसे हुए दें जिन्होंने जनता के ध्यान को श्रपनी 
शोर आकर्षित कर द्वधिवा था ओर भीषण सावंजनिरू चिन्ता का विषय बन गया । नोचे लिखे 
महत्वपूर्ण पत्रकों से दक्षिण अफ्रोका के भ्रान्दोज्नन का अधिकृत वणन प्राप्त हो सकेगा । 

$८६३ ई० के पहले नेटाल में द्विन्दुस्तानियों ने ब्यवस्थापक और म्युनिप्तिपल दोनों दी 
तरद्द के मताधिकार युरोपियनों के समान हो प्राप्त कर रखे थे। पद्चले-पदल्ल १८६३ ईं० में उनके 
इ्यवस्थापक मताधिकार छीने गये; पर उन लोगों को श्रपवाद के रूपमें छोड़ दिया गया जिनके 
नाम मतदाताओं की सूची में भरा चुके थे। किन्तु उस ज़माने में दिन्दुस्तानियों ने इसका जो 
विरोध किया उश्की सुनवायी हुईं श्रोर हुस (मताधिकार-विधान) पर ल्न्दन का भी अ्रनुकूल्त मत 
मित्न गया । 

१८६६ ई० में हिन्दुस्तानियों को बद्दों पार्लमिण्टरोी मताधिकार से प्रकटतया इस आधार 
पर वंचित कर दिया गया कि वे (हिन्दुस्तानी) तो अ्रपनी मातृ भूमि-भारत में द्वी इस अधिकार 
से वंचित हैं। १६२४ ई० में वे म्युनिसिपक्ष अधिकारों से वंचित कर दिये गये जिसका परिणाम 
यह हुआ कि उनका न तो केन्द्रोय शासन-व्यवस्था पर कोई प्रभाव रद्द गया, न प्रान्तीय या स्थानीय 
पर ही । ढरबन या अन्य स्थानों में स्थित हिन्दुस्तानी बस्तियों की स्थानीय अधिकारी घोर उपेक्षा 
करने क्कगे । 

हिन्दुस्तानियों के ब्विए यहाँ स्कूल अलग खोले गये, ओर कह्दों-कह्दीं हिन्दुस्तानियों ओर 
अफ्रोकनों के लिए अलग अस्पताल्न भी ख्लोले गये । नेटाज्ञ विश्वविद्याज्नय के कालेज में कोई भी 
हिन्दुस्तानी दाख़िद्ध नहीं हो सकता । 

रेल्लगा़ियों में सामान्यतः दिन्दुस्तानी सिफ उन्हीं ख़ास डब्बों में गेर-युरोपियनों के साथ 
बैठ सकते हैं जो उनके ल्षिए 'रिज्षवं' द्वोते हैं भोर सरकारी दफ़्तरों--डाक व तारघरों तथा 
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रेलवे टिकटघरों में गर-युरोपियनों के ज्षिए काउडणटर -कठघरे तक अश्रत्तगण बने हुए हैं। यह्द 
भेदभाव और तो ओर नन्‍्यायाक्षयों में भी बर्ता जाता है । 

सरकारी और म्युनिश्चिपत्न नोकरियों से हिन्दुस्तानियों को बिल्कुल ही वंचित कर दिया 
गया है--अपवादस्वरूप उन्हें कद्दी-कद्दी नोचे की नोकरियों--मोटे कार्मों पर लगा दिया गया 
है। दा, हिन्दुस्तानियों के ल्विए अलग खोले गये स्कूत्ों में अध्यापकों श्रोर कुछ कचेद्दरियों में 
दुभाषियों के पदों पर भी हिन्दुस्तानियों को रखा गया दे । 

अभी द्वात्न तक नेटाल् में हिन्दुस्तानियों को जो सुविधाएं प्राप्त थीं उनमें शद्दरों झोर ग्रामों 
में भूसम्पत्ति खरीदना ओर उनपर अधिकार करना भी था; परन्तु १६४३ "पेरिंग ऐक्ट' द्वारा इस 
सुविधा के उपयोग पर भी कठोर नियंत्रण ल्वगा दिया गया। फीए्ड-माशंक्ष स्मट्स ने श्रब पार्त्नमिण्ट में 
एक घोषणा की दै कि वे नेटाद्व भोर ट्रान्सवात् के हिन्दुश्तानियों पर असर डाल्ननेवाले नये कानून 
पेश करेंगे । 

(क) नेटाक्ष में 'पेगिंग ऐक्ट” की अवधि माचे १६४६ में समाप्त द्वो जाने पर नया कानून 
लागू होगा जिसके द्वारा हिन्दुस्तानो वहाँ भू-सम्पत्ति खरोदने में श्रसमथथ होंगे; केवत्ल कुछ निश्चित 
दलकों में वद्द ज़्मीन खरीद सकगे । 

(ख) जब कि 'पेगिंग ऐक्ट” केवल्न डरबन में ही ज्ञागू होता हे श्रोर भूमिका श्रादान-प्रद्वान 
केवज् हिन्दुस्‍्तानियों और युरोपियनों के बोच हो सकता है; पर नया कानून तो सारे नेटाज्न प्रान्त 
के शद्दरों और गाँवों पर लागू होवा हे, और इस तरह भूमि का आ्रादान-प्रदान न केवल्न 
युरोपियनों श्रोर हिन्दुस्तानियों के बीच बन्द करता दै बल्कि किसी भो जातिवाले से हिन्दुस्तानी 
ज़मीन नहीं खरीद सकते जिसमें युरोपियन, रंगीन जातिवाकल्षे बोन्तू , चीनी, मत्नायी श्रादि सभी 
सम्मिलित हैं । 

(ग) नये विधान के श्रनुसार द्रान्सवाज्ञ नगर ओर गाँवों में हिन्दुस्तानियों के २द्ने-सद्दने 
ओर रोज़गार-घन्धा करने के ल्विए अ्वग द्वी क्षेत्र नियत कर दिये गये हें जिसके द्वारा द्विन्दुस्तानियों 
की व्यापारिक क्रियाशोलता को बिल्कुल्ञ नष्ट न भी किया गया तो शियिल् ओर सीमित फ़रूर कर 
दिया जायगा । इस प्रकार व्यापारिक क्षेत्रों से उन्हें दूर हटाकर ओर अन्य एसी जातिवालों की 
जनता के--जिन के साथ उम्का अबतक व्यापारिक सम्बन्ध रहा दे--संस्पर्श से विच्छिन्न करके 
हिन्दुस्तानी ब्यापारी को नष्ट कर दिया जायगा | 

इसके अतिरिक्त द्वान्सवात्न में व्यापार और ल्ञाइसेन्स के कानून द्िन्दुस्तानियों के विरुद्ध 
बढ़ी कढोरता से काम में ज्ञाये जाते हें--यदहाँतक कि ल्ञाइसेन्स बोर्ड बिना कारण बताये किसी भी 
हिन्दुस्तानी #ो ल्ाइसेन्स देना नामंजूर कर सकता दे। एक व्यक्ति से दूसरे के नाम लाइसेन्स्त 
बदलने के बारे में भी यद्दी नियम लागू द्वोता दे । 

नेटाल में भी व्वाइसेन्स के कानून दिन्दुस्तानियों के ख़िल्ाफ़ बड़ी कठोरता से काम में त्ञाये 
जाते हैं, और उसका भ्राधार जातीय भेदभाव को बनाया गया दे । 

(घ) हिन्दुस्तानियों को मेटात्न भ्रोर ट्रान्सवात् के यूनियन ल्ेजिस्छेचर में जो प्रतिनिधित्व 
प्राप्त द्वोगा वह भी उसी प्रकार के जातीय भेदभाव के अन्तर्गत मिलेगा जो दक्षिण अ्रफ्रीका के 
बोन्तू ल्वोगों श्रोर मूल-निवासियों पर ज्ञागू होगा। हिन्दुस्तानी समाज का प्रतिनिधित्यध उनके 
द्वारा निर्वाचित तीन युरोपियन सदस्य करगे। पर १३० सदस्यों की ब्यवस्थापिक सभा में तीन 
सदस्यों की बिसात द्वी क्या होगी । 
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इस प्रस्ताधित बिलद्ध के कानून के रूप में परिवर्तित होजाने पर केपटाउन के १३२७ ई० 
के समझोते के विरुद्ध ओर फल्नतः दक्षिण अफ्रोका की यूनियन सरकार और भारत-सरकार के 
बीच विश्वासघात द्वो जायगा ओर धमय-समय पर यूनियन सरकार द्वारा दिये गये वचन और 
अआाश्वासन मिट्टी में मिक्ष जायेंगे । 

सूचना--इस परिशिष्ट-द्वारा हम नेटाल ओर ट्र'म्सवाल में हिन्दुस्तानियों के बिरुद्ध की 
जानेवात्नी कानूनी भ्रह्ममताओ्रों, शिकायतों और कठिनाइयों का केवत्ल अल्प परिचय दे सके हैं। 
जीवन के भ्रन्य क्षेत्रों में युरोपियनों का दिन्दुस्तानियों के प्रति दुब्यवद्षार कष्टप्रद होते हुए भी यहां 
उनका वर्णन छोड़ दिया गया दे और केवल्ल पत्न-ग्यवद्दार द्वारा विषय प्रकट छिया गया दे । 

वाइसराय को पत्र 

श्रोमान्‌ फीर्ड-माशंल्न मदामान्य वाइकाउरट वेवत्न, वाइसराय और गवनंर-जनरत्व, 

हिन्दुस्तान,--- 
नई दिल्‍की । 

मद्दोदय, 

हम नीचे हस्ताज़्र करनेवाल्ले व्यक्ति--स्वश्री सोराबजी रुस्तमजी, सूबाराम नायडू, 
अआज़मशादह अहमद मिज्ञा ओर 'भ्रददमद सादिक एस० काज्ञी-जों दक्षिण श्रफ्रोका की इंडियन 
कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, ओर उसको केपटाउन में हुईं ८वीं से १३ वीं फरवरी १६५६ ई० की 
सातवीं कान्फ्ररेंस-द्वारा नियुक्त हुए हैं, झोर नीचे लिखे दक्षिण श्रफ्रीकन हिन्दुस्तानी, जो इस 
समय हिन्दुस्तान में हैं, परिषद्‌ के प्रस्ताव के झ्रादेशानुसार श्रःपकी सेवा मे उस प्रस्तावित कानून 
पर यद्द वक्तब्य प्रेषित करते हैं जिसकी घोषणा फील्ड-माशंत्र स्मट्स ने यूनियन पार्वीमेंट में २७ 
जनवरी १६४६ में की हे ओर जिप्में उन्द्रोंने श्रपना यद्द इरादा प्रकट किया दै कि यूघियन पार्त्ी- 
मेंट में इस बेठक में नेटाल झौर द्वान्सबाल्य के हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध पड़नेवाल्ला कानून पेश किया 
जायगां । 

२--हम पभ्रीमान्‌ की इस कृपा के लिए कृतज्ञ हें कि पहले की विभिन्न ब्यस्तताओं के द्वोते 
हुए भो इतनी शीघ्रतापूवक श्रीमान्‌ ने हमको मिल्लने का अवसर दिया। 

३--दक्िस अफ्रीका की सरकार का वतमान हरादा पूरा किये जाने पर हमारी प्रतिष्ठा 
बहुत घट जायगी जिसके विरुद्ध दम १८९३ ई० से ही निश्चित क्लड़ाई छड़ते श्रा रहे हैं। १८६३ 
ईं०में नेटाल्न में सारे हिन्दुस्तानी समाज को मताधिकार से वंचित कर दिया जायगा। इसको हमने न 
केवल्न नेटाल-प्रवासी हिन्दुस्तानियों के ज्िए, बल्कि मातृभूमि-भारत के प्रतिअप्रतठ्ठाजनक सम्मा । 
उन दिनों दक्षिण श्रफ्रीका का यूनियन-संघ नहीं बना था; केप में हिन्दुस्तानियां का कोई असबी 
सवात्ष नहीं था। भारज फ्री स्टेट में जो थोड़े-बहुत हिन्दुस्तानी ब्यापारी थे उम्द्द निकाज्ा जा 
चुका था ओर इसके ल्विए उसने यद्द गव प्रकट किया था कि उसने एशियाइयों के विरुद्ध पूरी सख्त 
कारंवाई करद्धी दे । ट्रान्सबल्ल में छिट-फुट हिन्दुस्तानी ब्यापारी थे जिनमें फेरीवाजे भादि 
भी सम्मिज्नित थे। “लोकेशन” या बर्ती की वहद्द प्रणात्ञी जो बाद में 'प्रथकक्रण” या अजल्नग 
बसावट के नाम से मशहूर हुईं, वहाँ काफी बढ़ी । नेटाल् के गोरों ने स्वेच्छापू्वंक और अपने 
स्वार्थथश बहुत-से दिन्दुस्तानियों को “शतंबन्दी कुल्ली प्रथा” के अनुप्तार भ्रपने गन्ने के खेतों 
शोर चाय बागानों में तथा अन्य कारखानों में काम करने के ल्लिए अपने यहाँ बुल्लाया। 
उन श्रमिकों के पीछे कितने द्वी हिन्दुस्तानी ब्यापारी तथत श्रन्य पेशेवाल्ले वद्दों पहुँचे जिससे 
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भाज वहाँ पंचमेल द्विनदुस्तानोी अब।दी द्वो गयी। 

४--यूनियन या संघ की स्थापना का श्रथ कुड ज्ञोग यद्द समझ-स झते थे कि शायद उसके 
द्वारा दक्षिण अफ्रोका में बसो सभो जातियों के . क्षिए संघ बन जायगा जिसमें अफ्रीकन या बोस्तू; 
युरोपियन और एशियाव।सो ( मुख्यतः द्िन्दुस्तानो ) सभी सम्मिक्षित द्वोंगे । इस प्रकार का पंघ 
वास्तव में एक भादु्श परम्परा की चीज बन जाती । पर न तो ऐसा द्ोना था, न हुआ । इसके 
विपरीत यह यूनियन या संघ अ्रक्राका ओर एशिया के निवाध्तियों का विरोधी संघ बन गया । 
यूनियन या संघ के विकास का प्रत्येक वर्ष उसझ्ी इस प्रह्वार को प्रगति प्रदर्शित करने द्वगा और 
प्रवास। हिन्दुस्तानियों श्रोर उनके वंशजों-द्र।रा डसझहा प्रबल्ल विशेध भा बढ़ने कूगा जेसा कि इसके 
साथ नत्थोी परिशिष्ट पन्न 'क से स्पष्ट दे । 

४--द्वम श्र।मान्‌ से केवल्न इसी दृष्टिविन्दु से हस पर विचार बरने को कद्दते हैं । जिस 
कानून का पूर्वाभास फोल्ड-माशंत्त स्मट्स ने दिया है, और जिसके फल्लस्वरूप दक्षिण अफ्रोक्ा 
से प्रतिनिधि-मण्डक्क शीघ्रतापूवंक यद्दाँ पहुँचा है, वद्द शायद्‌ एशियाइयों को स्थायी निक्ृश्ता 
कायम रखने का सबसे बढ़ा प्रयत्न है । इस खण्डनकारी शस्त्र ने पूर्ण रूप से असमामता और 
हीनता का प्रसार कर दिया दें | इस प्रकार पार्थक्य के श्रत्नग-भरत्वग क्षेत्र बन गये हैं जिनमें से एक 
को गोरों ने भ्रपने लिएु इस कारण सुरक्षित कर किया है, जिससे कानून के द्वारा बाध्य करके अन्य 
जातियों में भी पार्थक्य को विस्तृत किया जाय । भगवान्‌ ने मनुष्प को 'एक विशाल्न मानव-परिवार' 
के रूप में बनाया दे | दक्षिण श्रफ्रोक को गोरी जाति हस ( परिवार ) को रंग-मेद के अनुसार 
तीन हिस्सों में बाँट देगी । 

६--जिस नये कानून को बनाने की धमरऊीो दी गयी द्वे वद्द तो खराब है ही, पर भावी 
मताधिझार-ऋानून उससे भो खराब दे | यद्द मताधिकार का ब्यंग दे, शोर दभारा जो नोचा दर्जा 
बनाया जानेवात्ा हैं, उसका तोचण स्मारक है; शोर वह ( दर्जा ) हतना नीचा बननेवात्वा है 
कि दम अपना प्रतिनिधि तक चनने के लिए उपयुक्त नहीं समभे जाते । 

७--हम सुदूर-दक्षिण अ्रक्रीका से अपने शरिय व्यक्तित्व ओर सम्पत्ति की रक्षा माँगने के 
लिए नहीं श्राये दें, बल्कि दम आये दें श्रीमान्‌ से भोर मातृभूमि को जनता से यद्द कहने के लिए 
कि समानता का दर्जा प्राप्त करने के ल्षिए हम जो कढ़ाई छड़ रदे दें उसकी श्राप क॒द्र कर, 
क्योंकि यद्ध संघ दमारी द्वी तरद्द हमारी मातृभूमि के ल्लोगों का भी है; और दम श्रापस्ते तथा 
डनसे उतनी सद्वायता चाहते हैं जितनी श्राप ओ्रोर वे दमें दे सकते द्वों। दक्षिण अफ्रोका में जो 
कुछ करने का प्रयत्न किया जा रद्दा द्वे वह ब्रिटेन श्रोर स्वयं फील्ड-माशज्ञ ( स्मट्स ) को घोष- 
णाओं के विरुद्ध दे । 

८--द्वमें यह जानकर बड़ों प्रधन्नता हुई है कि निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के दृक में 
थ्िटिश शक्ति इस देश को छोड़नेवाली दे | ऐसी अ्रव॒स्था में क्या दम श्रीमान्‌ से पूछ सकते हैं कि 
क्या यद्द आपका दुद्दरा ओर विशेष कत्तंब्य नहीं दे कि समानता के लिए आप अपना रुख स्पष्ट 
करें और उसे अ्रनिश्चित रूप में न व्यक्त करें । 

६--यू नियन सरकार ने नया कानून बनाने की घोषणा करने का हरादा प्रकट करके दहिन्दु- 
ध्वानी समाज को इतना डरा दिया कि दक्षिण श्रक्रीका की इंडियन कांग्रेस ने अपनी उपयु क्त कान्फ- 
रेन्स में फोल्ड-माशंज्ञ स्‍्मट्स के पास अपना शिष्टमणडत्ष भेजने का निश्चय किया । इस शिष्ट- 
मणइस्ने उनसे अ्रनुरोध किया हि वे उस व्यवस्थाकों पेश म कर जो हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध पढ़ने- 
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वाद्घी है, भोर यूनियन सरकार तथा भारत-सरकार को गोल्लमेन परिषद्‌ बुत्लाइर उस सिफारिश 
की पूर्ति करं जिसकी सिफारिश नेटाल्न इंडियन जुडोशियज्ञ कमीशन ने मार्च १8४५ में की थी । 
फीढ्ड-माशंत्न ने उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था जिसके बाद कान्‍्फ़रेन्स ने बहुत सोच- 
विचार के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पास्त कियाः--- 
रे केपट।उन, 

१२ फरवरी, १६४६ 

“दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस की यद्द कान्फरेन्स, उस ढेंपुटेशन की रिपोर्ट सुनने के 
बाद, जो प्राइम मिनिस्टर ( स्मट्स ) से मिला था, हस बात पर अपनी गम्भीर निराशा प्रकट 
करती है कि उन्हों ( प्राहम मिनिस्टर ) ने प्रस्तावित ब्यवस्था पेश करने और भारत तथा दक्षिण 
अफ्रीका के बीच गोत् मेज परिषद्‌ बुलद्धाने से इन्कार ऋर दिया दे । 

यह कान्फरेन्स इस अस्वीकृति को मानव-समस्याओं का, वार्ताल्ाप ओर पारस्परिक वाद- 
विवाद के द्वारा निर्णय करने का स्पष्ट विरोध मानती है ओर इस बात का द्योतक मानती दै कि 
हस समाज पर श्रत्याचार करनेवास्त्रा कानून बनाने की सॉठ-गाँठ करत्नी गयी है, ओर राजनीतिक 
सुविधा की वेदी पर हस समाज का भाग्य-निर्णंय द्ोनेवाला दे ओर इस देश के गोरे प्रतिक्रिया- 
वादियों के कठोरतम अंश को सन्तुष्ट करने के ल्षिए उसको बलि दी जानेवाद्दी है । यद्द ब्यवस्था 
भूसम्पत्ति और साम्प्रदायिक प्रतिनिधिस्व से सम्बन्ध रखती दै ओर इसे प्राइम मिनिस्टर पेश करने- 
वाले हैं; पर यह भारत राष्ट्र के प्रति ग्ननादर और उसके गौरव और प्रतिष्ठा के विपरीत अत: बिल्ल- 
कुल द्वी अस्वीकाय है । 

दक्षिण अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस की यद्द कान्फरेन्स प्राइम मिनिस्टर को अस्वीकृति का 
खयाखत्र रखते हुए यद्द निश्चय करती है कि हस देश के सभी हिन्दुस्तानी ब्योगों के साधनों का संग- 
ठन कर सभी ऐसे उपायों को काम में त्ञाय जिससे “पेगिंग एक्ट”” की अ्रवधि निकल जाय, और 
यूनियन सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध निम्नद्विखित ढंग से किया जाय:--- 

१--हिन्दुस्तान को शिष्ट-मणढल्व भेज कर । 

(क) भारत-सरकार से अनुरोध किया जाय कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक 
गोल्लमेज परिषद्‌ बुलाने की योजना की जाय । 

(ख) और यदि यहद्द न द्योसके तो भारत-सरदझार से अनुरोध किया जाथ कि वह-- 

१---दुच्चिण अफ्रीका से अपने द्वाई कमिश्नर का दफ्तर हटा ले । 
२--दुक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ग्रार्थिक कारंवाई करे । 

(ग) भारत में ब्यापक प्रचार करके वहाँ की कोटि-कोटि जनता का , पूर्णंतम समथंन प्राप्त 
किया जाय । 

(४) हिन्दुस्तानी नेताओ्ों को दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित किया जाय । 

२--श्रमेरिका, ब्रिटेन और संसार के श्रन्य भागों को शिष्ट-मण्डक्ष भेजा जाय । 

३--दछ्षिण अ्रफ्रीका के हिन्दुस्तानियों को मेज्युक्त और लम्बे प्रतिरोध के ल्षिये तेयार करने 
के द्विए तस्कात्ष तेयारी की जाय, जिसका विवरण तेयार करने ओर अ्रधीनस्थ संस्थाओ्रोंको कारंवाई 
झौर आदेशानुवर्तन करने को प्रस्तुत करने के ल्विए यद्द कान्फरेन्स अपनी कार्यकारिणी समिति को 
झादेश करती हे । 

१०-ऐसी अभरवस्थ।ओं में दम भ्रीमान्‌ से निवेदन करते हैं कि श्रीमान्‌ भ्रपना प्रभाव डालकर 
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दोनों सरकारों के बीच एक गोल मेज परिषद्‌ कराने की उग्रवस्था करें जिससे नटाल इंडियन जुडी- 
शियल्ञ कमीशन के शब्दों में दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों पर असर डालने वाले सभी 
मामल्धों' का निर्णय दो सके । झिन्‍्तु यदि इस दिशा में श्रीमान्‌ के प्रयरन दुर्भाग्दवश असफल हो 
जायें तो हम अपने डपयु क्त प्रस्ताव के अनुसार निवेदन करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन 
से भारत-सरकार अपने द्वाई कमिश्नर का दफ्तर हटाले और यूनियन सरकार के विरुद्ध आशिऋ 
शोर राजनीतिक कारंवाई अमल में लाये | हम इस बात से अ्रनजान नहीं हैं कि इससे दक्तिण 
श्रफ्रीका का कोई बहुत बढ़ा भातिक नुकथान नहीं होता । हम यद्द जानते हें कि बदले की काय- 
वादो से दर्मे कठिनाई का|सामना ऋरना पड़ेगा। परन्तु यह कारवाई अमल में लाने पर उसका 
जो नेतिक मूल्य द्ोगा उसके मुकाबले में इस नुकसान को दम कुछ भी न समझगे । 
श्रापके श्राज़ाकारी सेवक--- 


नहे दिली, सोराबजी रुस्तमजी ( ल्लोडर ) 
१२ माचे १६४६ एस» आर० नायडू 
ए० एस० एमस० क्राजी 
साथ में नत्थी पतन्रक ए० ए० सिर्जा?”” 
प्रस्ताव न॑ २ 


“दुक्षिण श्रफ्रीकन इंडियन कांग्रप की कान्‍्फरेन्स की यह बंठक, प्राइस मिनिस्टर की उस 
प्रस्तावित ब्यवस्था-सम्बन्धी घोषण। से गम्भौर रूप में क्षब्ध हुई दे, जिसमें ट्रान्सवात् श्रोर 
नेटात्न प्रान्तों के भूसम्पत्ति के अधिकार सम्मिलित हैं ओर जो यूनियन पाक्धीमेण्ट की इसी बंठऋ 
में पेश द्ोनेवाली दे, ओर जिसके द्वारा हन्दुस्तानी समाज के नेटाल ओर ट्रान्सवाल्न में 
भू-सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों ओर श्रार्थिक एवं सामाजिक विकास को कठोर रूप में सीमित करने 
की योजना की गयी दे । 


“प्राइम मिनिस्टर ने हिन्दुस्तानी सवात्न का निवटारा करने के लिए जो प्रस्ताव तेयार किये 
हैं वे हिन्दुस्तानी समाज के लिए बिल्कुल अस्वोकाय हैं, क्योंकि उनके द्वारा दक्षिण भ्रफ्रीका के 
सारपूर्ण ऋल्प-संख्यक समाज के मानवीय अधिकारों ओर मानवाय आज़ादी पर अभृत-पूर्व 
आक्रमण किया गया दै, और वे उन डच्च सिद्धान्तों के विरुद्ध हें जो अ्रटक्लाणिटक और संयुक्त 
राष्ट्रों के उन समझ्योतों के भ्रन्तर्गंत हें ज्ञिन# प्रति उनके रचयिताश्रों का अ्रसन्दिग्ध विश्वास दे कि 
वद्द संसार की भावी शान्ति के ज्षिए अ्रनिवाय हें । 

“यह कान्फरेस्स शिप्टमण्डक्ञ को अ्रधिकार देता दे कि 5द प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध करे 
कि वे हिन्दुस्तानी समाज को विरोधी ब्यवस्था पेश न कर, शरौर सादर निवेदन करे कि यूनियन 
सरकार शाघ्र द्वी भारत-खरकार को श्रामंत्रित करे कि वद्द एक प्रतिनिधि-मण्डल्त यूनियन सरकार 
ओर भारत-सरकार में गोल्मेज़ परिषद्‌ करने के ज्िए यूनियन प्रकार के प्रतिनिधियों से बातचीत 
चब्नाने को भेजे जिससे उन सभी मामलों के बारे में किसी निशय पर पहुँचा जा सके जिनका 
दक्षिण अ्रफ्रीका के दिन्दुस्तानियों से सम्बन्ध है । इस प्रकार नेटाज्न इण्डियन जुडीशियल कमीशन 
की एकमात्र सिफारिश के अ्रनुसार--जिसे प्राइम मिनिस्टर ने इतना मद्दत््व प्रदान किया दै--यहद 
कार्य सम्पन्न दो । ओर इसके अतिरिक्त इस प्रकार की गोलमेज़ परिषद्‌ डन परिषदों का सिल्ल- 
सिल्ला द्ोगी जो यूनियन ओर भारत की सरकारों के बीच द्वो चुकी दे । 
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दक्षिण अफ्रीकन इण्डियन कांग्रेस कान्फर्न्स के उस शिष्टमण्डल की रिपोर्ट जा 
११ फरवरी १६७६ को महामाननीय जनरल जे० सी० स्मटस से मिला था-- 

“श्रीमानू सभापति श्रोर कांग्रेस के उपस्थित सदुस्यगण 

आपका शिष्टमण्डल्न प्राइम मिनिस्टर से आज़ दोपहर ब।द ३ बजे मित्ना । बातचीत 
१ घणटा २० मिनट तक हुई । 

२--आपके नेता श्री काजी ने वह प्रस्ताव प्राइम मिनिस्टर की सेवा में उपस्थित किया 
जो गत रात पास हुआ था और ट्वान्सवाल लेण्ड ऐण्ड ट्रेडिग ऐक्ट (१६३६) श्रौर डरबन पर 
क्लागू पेगिग ऐक्ट (१६४३) के पास द्वान की कारण-भूत घटनाश्रो का हवाला देते हुए इस बात 
पर ज़ोर दिया कि एक गाल्लमेज़ परिषद्‌ की जाय | उन्होंने यद्द भी निवेदन किया कि इस ऐक्ट 
का श्राशय ट्रान्सवाल के व्यवस्थापक प्रस्ताव और ब्रूम कमीशन की मोमांसा के विरुद्ध है और 
पेगिंग ऐक्ट का डरबन में जारी रहना केपटाउन-सममोते का भंग करना है, और यह कि द्विनदु- 
स्तानी समाज्ञ इसे वापस छेने की मांग करता है । 

३--श्री काजी ने प्रधान मंत्री से यद्द भी निवेदन किया कि उन्होंने अ्रपने ३० नवम्बर 
१8४४ के पतन्नक में यह विधोषित करते हुए कि £टोरिया का समझौता अरब झत हो चुका है, कद्दा 
था--प्रिदोरिया-समझौता अपने टहेश्य में सफज नहीं हुआ अ्रतः यह अ्रवश्यक हो गया कि 
सममाते के लिए दूसरे रास्ते ख्ोजे जाये!। यद्द रास्ता नेटाज्न इंडियन जुडीशियज्ञ कमीशन का 
दिखाया हुआ है, और श्रव चु'कि नेटाज्ञ इंडियन जुदीशियल कमीशन ने एकमात्र यही सिफारिश 
को दै कि हस समस्‍या का हल इंडियन ओर यूनियन सरकारों के बच वार्ताज्ञाप होने पर ही 
निक्त्न २कता है, अत, इस उद्देश्य की पूति के ज्ञिण यूनियन-सरकार भारत-सरकार को आमंत्रित 
करे कि वह अ्रपना शिष्टरमण्डल्न इस देश को भेज । 

४--इसके अतिरिक्त प्राहम मिनिस्टर से यह्द भी निवेदन किया गया कि व्यवस्थापक 
प्रस्ताव ब्रग्स कमीशन की सिफारिशों से संघर्ष करते हैं, आर वह स्वयं प्राइम मिनिस्टर के ३० 
मार्च १६४५ को एसेम्बल्ी-भवन में दिये गये उस वक्तव्य के विरुद्ध हें जो उन्होंने सेन-फ्रांसिस्को 
के लिए रवाना होते समय कद्दा था कि (समस्या का) हक्ञ स्वेच्छा-पूवंक निकाला जा सकता है; 
बाध्यता-पूर्वक नहीं । पूसी श्रवस्था में ऐसी व्यवस्था को श्रमत्न में ज्ञाना जिससे हिन्दुस्तानियों के 
लिए ( प्थक ) क्षेत्र बन, ज़बद॑स्ती या बाध्य करके पृथक करने के समान द्वोगा, और श्री काजो ने 
प्राइम मिनिस्टर से कद्दा कि वे अपनी ब्यवस्था-सम्बन्धी कारंवाई से बाज़ आय भौर एक गोक़मेज्ञ 
परिषद्‌ बुल्लाये । 

४--श्री काजी ने जनरत्न सस्‍्मट्स से अ्रपी्ष की कि चूंकि वह (स्मट्स) संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के सममोते को भूमिका के ख्रष्टा हें इसलिए उस सममाते के सिद्धान्तों को अपने दी देश में ल्ञागू कर । 

६--केपट।डन-सममोता एक द्विपक्षीय समझोता था और यहद्द कि वतंमान प्रस्तावों का 
श्रभिप्राय यह द्वे कि समझोते के एक पाश्व को तोड़ दिया जाय, इसीलिए गोलमेज् परिषद्‌ 
बुलाने की ज़रूरत दे । 

७---श्री काजी ने कहा कि द्विन्दुस्तानियों ने पहले ही श्रपनी आर्थिक क्रियाशील्ञताएँ बढ़ी 
संख्या में केवज्न नेटाल् प्रान्त में सोमित कर दी हैं, ओर यद्द कि उस प्रान्त में और भो सीमित 
सत्र का निर्माण करने से उन्हें नेटाल के किसी भो भाग में जायदाद खरीदने ओर अपने अधिकार 
में करे की उन सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जायगा जो हुस समय उपक्वब्ध हैं । इससे 
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समस्या भ्रौर,भी जटिल द्वो जायगी । 

८--श्री .काजी ने और भी कद्दा।कि १६२७ -से हिन्दुस्तानी [समाज ने केपटाउन-सममौते 
का पाज्नन अ्रपनो श्रोर रू: पुर्णंत:।किया है, और यह- समाज आत्मावज्नम्बन के द्वारा जोवन के 
पाश्चात्य मापदंड की श्रोर अग्नसर(हुश्रा है और वह अश्रपने आराथिक मापदंड को इतना बढ़ा रहा है 
कि नेटाल़ के युरोपियन, जो पहले हिन्दुस्तानी जीवन के निश्न मापदंड को एक खतरा कद्दकर उसकी 
शिकायत करते थे, श्रव यद्द कहने लगे हें कि अब हिन्दुस्तानी अ्रपने जीवन का मापदंड उन्नत 
करके उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, ओर हिन्दुस्तानी ज्ञलोग इसो बिना पर पाश्चात्य मापदंड 
की आवश्यकताओं के श्रनुख्पष बनने के लिए जमीन झौर मरान की ज़रूरत महसूस कर रहे हें। 
हस तरद्द युरोपियन दोनों दी पलुझों से अपनी बात का ओचित्य सिद्ध करना चाद्दते हैं। नेटाज्न 
के युरोपियन इस तरद्द श्रपनी ही बात काट रहे हैं । 

६-- श्री काजी के बाद वकील क्रिस्टोफर ने प्राइम मिनिस्टर से बड़ी ही मार्मिक श्र द्वार्दिक 
भपीजल्ञ करते हुए कद्दा कि वे (स्मट्स) स्वतंत्रता-सम्बन्धी विश्व-छममोते के जन्मद।ता के रूप में 
ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव न रखे जो हिन्दुस्तानी समाज के विरुद्ध पढ़े, और जनशत्ञ स्मट्स 
से हस बात को-तकंपूर्थक कद्दा कि वे यूनियन सरकार ओर भारत-सरकार के प्रतिनिधियों के बोच 
ब्यक्तिगत बातचीत का सिद्धान्त ल्ञागू कर, क्योंकि गोबमेज़ञ परिषद्‌ का यद्द ढंग मानवीय ऊरूगढ़ों 
को निबटाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका दे । 

१०--इसके बाद श्री सोराबजी रुस्तमजी ने श्री क्रिस्टोफर की झ्रपील के समर्थन के अ्रतिरिक्त 
यद्द भी कद्दा कि वे (जनरल स्मट्स) संसार के मामक्षों में बहुत उच्च स्थान रखते हैं,ओर उन्हें द्विन्दुस्तानी 
समाज को अपदस्थ नहीं करना चाहिए । उन्होंने यद्द भी कद्दा कि हिन्दुस्तानी भी उनके वंसे ही 
बच्चे हैं जसे युरोपियन, इसल्नि, उन्दें उन '(हिन्दुस्तानियों) के प्रति अ्रन्याय नहीं करना चाहिए । 

११--जवाब में जनरज्ञ स्मट्स ने कष्दा कि यद्यपि वे इस बात को स्वोकार करते हें कि 
मानबीय मामल्नों में गोलमेज़ी बातचीत का बढ़ा महत्व द्वोता है, पर उन्हें अफसोस है कि वह 
दुलिण भझफ्रीका में बार्ताल्ाप करने के ल्ञिए भारत-सरकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं कर 
सकते | 

११---उन्होंने कद्दा कि पहक्ती गोल्लमेज परिषद्‌ भारत-सरकार के अनुरोध पर बुत्ञायी गयी 
थी और यह कि उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी जनसंख्या घटाने के लिए कुछ उपाय 
छुकाये थे, भर यद्द क्रि केपटाउन-समस्ोते का बह्द अ्रंश इस अथ में मर चुका दे कि अब दक्षिण 
अफ्रीका से ल्लोग जा नहीं रद्दे हैं, ओर यद्द इसल्निए|किः हिन्दुस्तानी इस देश में अपने देश की 
झपेद्षा अच्छी स्थिति में हैं। केपटाउन-समसोते की केवल्ध अप-द्षिफ्ट (उननति-सम्बन्धी) धारा 
बाकी रहद्दी दै । 

१३---भारत-सरकार के साथ गोब्बमेज़, कान्फरेन्स करने का मतत्नब है दक्षिणी अ्र्तीका के 
आन्तरिक मामक्षों में दस्तत्तेप करना। हिन्दुस्तानियों का भारत-सरकार से अपीक्ञ करने का अर्थ 
होगा जले पर नमक तल्वगाना । यद्द अ्रहढ्पनीय दै । यह तो वेसे द्वी है जेसे हर बार तकल्नीफ झाते 
ही डच ल्ोगां का हालेंड से अपीक्ष करना। 

१४- उन्होंने कद्दा कि केपटाउन-खममोते के परिणामस्वरूप एक (हिन्दुस्तानी) पृजेन्ट 
जनरक्ञ की नियुक्ति हुईं थी जिसका दर्जा बढ़ाकर हाई कमिश्नर का कर दिया गया था। इसका 
दुर्जा बेसा दी था जैसा बिटेन, कनाडा या झास्ट्रेक्षिया के दक्षिण झफ्रोका-स्थित हाई कमिश्नरों 
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का है । उन्होंने यह भी कहा कि भारत-सरकार से प्रतिनिधिरव पहले भी प्राप्त होते रहे हैं और 
झागे भी होते रहंगे। दक्षिण अफ्रीका को जो उडच्चाधिकार प्राप्त है उसका यह तकक्राज्ञा है 
कि हिन्दुस्तानी समस्या को वह झपने एक घरेलू मामले की तरद्द समझे और उसके साथ वेसा ही 
बर्ताव करे । उसके साथ बाहरी हस्तक्षेप न द्ो। उन्होंने शिप्टमंडल से कद्दा कि वद्द उनके उस 
प्रस्ताव पर विचार करे जो यह कठिन समस्या सुल्लमाने के ल्विए बिक्ष के रूप में पेश किया जायगा 
झोर इसके द्वारा एक प्रथक्‌ केश्न का निर्माण कर दिया जायगा, जो हिन्दुरतानी और भ्रन्य क्ञोग 
जमीन खरीद कर उस पर अधिकार कर सकेंगे | इससे हिन्दुस्तानी सम।ज्ञ बेइज्ज़ती भोर पृथक्षरण 
के दोषों से बच जायगा । 

१९--डस सीमित जेतन्र के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्र केवक्ष युरोगि्ननों के क़ब्ज़े के क्षिए 
सीमित द्वोंगे। और यद्द कि दो हिन्दुस्तानियों और दो युरोपियनों का एक कमीशन बनेगा जिसका 
अध्यक्ष एफ तटस्थ ओर विशिष्ट ब्यक्ति होगा । यह कमीशन समय समय पर किसी भी क्षेत्र की 
स्थिति का निरीक्षण करता रद्देगा ओर ऐसे क्षेत्र निद्धारित करता रहेगा, जिससे उन हिन्दुस्तानी तथा 
अन्य ल्लोगों की ज़रूरत पूरी होती रहेंगी जो उन खुल्ले चेश्रों में ज़मीन खरोदकर बसना चाहेंगे । 

१६-- उदाहरण के रूप में उन्हों (जमरत्न स्मट्स) ने पोर्ट शेपस्टोन अ्र'र ग्लको के स्वेच्छा- 
पूर्ण समझोतों का ज़िक्र किया और कद्दा कि इस प्रकार के समझौतों की पुष्टि कमीशन करेगा और 
उन्हें पार्नमिंट स्वीकार करेगी । 

१७-- बम कमीशन ओर मिचेल्ष पोस्टवार-कमीशन के द्वारा सरकार को बहुत-सी सूचनाएँ 
प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर वह्द तथा प्रस्तावित कमीशन उन कछेत्रों की सूची तेयार कर सकेगा 
जिनके द्वारा डरबन में ओर उसके आसपास हिन्दुस्तानिषों की ज़रूरत पूरी हो सकंगी। 

१८-- श्री काजी के एक प्रश्न के उत्तर में जनर२ ल्ञ स्मट्स मे कद्दा कि ट्रान्सवाल्न-की स्थिति 
में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा रद्दा है; किन्तु १८८१के,तीसरे कानूडके अनुसार ऐसे खुल्ले क्षेत्र तेयार 
कर दिये जायंगे जहाँ हिन्दुस्तानी ज़मीन खरीद कर उन पर अधिकार कर सकगे । जनरल स्मट्स 
ने झोरदार शब्दों में यद्द भी कट्दा कि ब्यापार के मामल्ले में दस्तक्षेप नहीं किया जायगा । इसका 
नियंत्रण तो लाइसेन्स के कानून द्वारा होगा। उन्होंने यह भी कद्दा कि नेटाल या द्रान्सवाल्न के 
किसी भी सुस्थिर अ्रषिकार में दस्तक्षप नहीं किया जायगा । 

१६-- इसके बाद जनरक्ष स्मट्स“ने कहा कि इस बिल द्वारा नेटाज् और ट्रान्सवाल्य के 
हिन्दुस्तानी समाज को पार्त्नमिण्ट प्रांतीय कौन्सिद्धों तथा सिनेट में प्रतिनिधित्व दिया जायगा । 
उन्होंने शिष्टमण्डल झौर कान्फरंस से झपीक्ष की कि वे इन प्रस्तावों को न ठुकराय । उन्होंने कट्दा 
कि इससे बढ़ा उपद्रव होगा भोर इसे ठुकराकर हिन्दुस्तानी तकल्लीफ उठायंगे, और भ्रन्त में यह 
हम सब के किए नरक बन जायगा। इस समस्या का निराकरण करना ही द्वोगा । नेटाक् के 
युरोपियन बहुत बेचेन हैं और गम्भीर अशान्ति फेज चुकी दै। उन्हें डर है कि उनकी उपेक्षा होने 
जा रही है। वद्द दिन्दुस्तानियों की भ्रार्थिक प्रतिस्पर्धा से ढरे हुए हैं । सरकार को तथ्यों का सामना 
करना है, हसलिए हन प्रस्तावों को एक नीति के रूप में अमल में ल्ञाया जायगा । 

२०--श्री काजी ने जनरत्न स्मट्स पे फिर अपीक्ष की कि उन्होने जो कुछ कद्द। है उके 
बावजूद भी उन्होंने अपने ही शब्दों ओर आश्वासनों की श्रोर ध्यान नहीं दिया है। श्री काजी 
ने कद्दा कि जनरत्न स्मट्स नेटाल्ष के युरोपियनों के प्रति आत्मप्मपंण इसक्षिए कर रहे हैं कि वे 
झधिक शोर मचा रहे हैं झौर उनके पास अधिक राजनीतिक सत्ता है, और यद्द कि 
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हिन्दुस्तानियों के मामलों पर कमीशनों को रायों के विरुद्ध -विच्ार किया जा रद्दा है । हिन्दुस्तानी 
समाज के विरुद्ध युरो पियनों के बेवानयाद आन्दोद्वनमातन्र को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा 
रद्दा है। १६४३ में डरबन कार्पोरेशन के विरुद्ध सरकार ने जो प्रारम्भिक मामला स्वीकार किया 
था उसका जवाब नहीं दिया गया है। उन्‍होंने जनरल स्मट्स से अपील की कि वद्द भ्रपने 
प्रस्ताव को थ्रागे बढ़ाऋर हिन्दुस्तानियों के पृथकरण को दृढ़ न करें, बल्कि इस समस्‍या को डचित 
तथ। न्पायपूर्ण ढंग से सुल्लकाने के द्विए भारत-सरकार से सल्लाह्न-मशविशा करें । श्री काजी ने यद्द 
भी कद्दा कि जनरत्न स्मट्स नेटाक़ में अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं, पर इससे उनकी 
अन्तर्राष्ट्रीय आत्मा लुप्त हो जायगी । 

२१-- अन्त में जनरल स्मट्स ने कहद्दा कि वे तटस्थ के रूप में नहीं, हिन्दुस्तानियों के 
मित्र के रूप में बोल रहे हैं श्रोर वे चाहते हैं कि शिशष्रमण्डल उनकी अ्रपीज्ष पर विचार करे भौर 
उनके प्रस्तावों पर डसो के प्रक्कारा में विचार करें। उन्होंने कद्दा कि कांग्रेस को आसानी के 
धाथ उन प्रस्तावों को*ठुकरा नहीं देना चाहिए । 

२-- में इस के साथ उस-पत्र की नकत्न नस्थी करता हूं जिसे मेंने कान्क्रेंस डी सूचना 
के ज्ञिए जनरत्न ध्मटस से ब्विखने को कद्दा था भोर रिपोर्ट के साथ यह सकु क्र या गश्ती 
चिट्टा के रूप में भेजा जाता दे । 


--०ए० शआाई० काजी 
ता० ११ फरवरी, १६४६ 
दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रस के १९ फरवरी १६४६ ३० के शिष्टमण्डल को जनरल 
स्मट्स का जवाब 
जनरल्न स्मट्स ने शिष्टमण्डक्ष से कद्दा:-- 

“में इस मीटिंग का स्वागत करता हूँ। में दंर्ष्या और उत्तेजना से प्रभावित नहीं हूँ । 
आप का इध मीर्टिंग के लिए ज्ञोर देना ठीक ही दै। मेंने आपसे बचने--आपको टाज्ने का प्रयत्न 
कभी नहीं किया श्रोर मैं आप से मिल्॒कर प्रसन्‍न हुआ हूँ । 

' में सरकार को उस नीति की विस्तृत रूपरेखा आपके सामने रखता हैं, जिसपर वद्द आपके 
ल्विए विचार कर रही द्ै। परिस्थिति आवश्यक दै। पेगिंग ऐक्ट तो एक भ्रस्थायी कानून था और 
ब्रम्स कम्रोशन का कोई परिणाम नहीं निकल्ता | वह दल निकाबने में श्रधमर्थ हुआ ओर उसने 
निराश द्दोकर हाथ पीछे खींच क्षिया । 

“अगले महीने पेगिग ऐक्ट की अवधि समाप्त ह्वो जायगी, फिर भी हम कोई दस्त प्राप्त 
नहीं कर सके | हम ओर भी खराब स्थिति को पहुँच॑ंगे। आप ब्रम्स कम्रेशन की ओर मुड़े, पर 
इससे कोई भी सद्दायता नहीं मिल्रेगी | गोजमेज़ परिषद्‌ ;के दस्त में बहुत बढ़ा परिवर्सन आगया 
है। उस समय भारत-सरकार का कोई प्रतिनिधि (परिषद्‌ में) नहीं था, न यहाँ एजेण्ट या दवाई 
कमिश्नर रखने की परम्परा थी। परामर्श लेने का यद्द वेधानिक उपाय है। इसलिए संयुक्त 

न्‍्फरेन्स नहीं बल्लायी जा सझुती । 

“हिन्दुस्तान को अपीज करमा घाव पर नमक त्गाने के सरश है। दद्तिण अफ्रीका सें 
बसे दिन्दुस्तानियों में घ० फी सदी वेसे द्वी दक्षिण प्रफ्रीकन हें जेसे में हूँ । दक्षिग अफ्रीका की 
ओर से भारत को अपीक्ष करना भ्ब तक अश्रुत बात हो जानी चाहिए; यह तो उसी प्रकार है 
जेसे दक्षिण अफ्रीका का कोई डच समुद्र पार को अपील करे । 
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रहा त्रम-कमीशन, सो वद्द तो कोई दृत्ष नहीं प्राप्त कर सका । ऐसी अ्रवस्थ! में धसें 
स्वयं पेसा हल ढ ढ़ निकाल्नना चादिए | हमें ऐसा दद्ध निकात्षना ही पड़ेगा। में इस मामले को 
बिगढ़ते देख चुका हूँ । श्रन्‍्त में इसके शिकार आप ही होंगे। आ्रापने कद्दा द्वै कि में श्रपनी 
जनसंख्या की जाय विभिन्‍नता का स्वरूप स्व्रीकार करता हूँ । में इस स्थिति के बारे में गक्नती 
नहीं करता जब तक यह समस्या सुद्धक नहीं जाती ओर आपके ज्ञिए कुछ कर नहीं लिया जाता 
तब तक दभारे द्विन्दुस्तानी दोस्तों को सब से अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। 

मै इस देश में शान्ति 'चाद्ता हूँ । क्लोगों के मिक्षाज बहुत बिगड़ चुके हैं । 

“पहली बात तो यद्द दै कि श्राप ज्रमीन की समघ्याहल कर ले; इसके बाद राजनीतिक 
हत्य प्राप्त करना द्वोगा | आपको राजनीतिक दर्जा प्राप्त करना दे, तव तक यह प्रतिद्वन्दिता चल्वती 
रदेगी । 

' में दपापार को स्पश न करू गा । आ्राज़ का प्रश्न श्रारथिक नहीं । उसका नियंत्रण तो वतमान 
ज्ञाइसंस के कानून द्वारा द्वो ही रद्दा हे । 

“रहा जमीन का प्रश्न, सो श्राप विशेष क्षेत्रों म॑ प्थक्‌ नहीं होना चाहते। श्राप यद्द तो 
स्वीकार करने हैं ऋ विज्ञग रहना आवश्यक हैं । इससे आप पर कोई कलंऊ नहीं क्षगेगा | कुछ 
स्जतंत्र सजझहित क्षत्र निश्चित कर दिये जायेंगे । 

'““थरि सामाजिक शान्ति प्राप्त करनो है, तो एथक्‌ , निवास शआ्रावश्यक होगा। तीन क्षेत्र 
बनाये जायेंगे, पर उन्हें परस्पर मिश्नित नहीं किया ज्ञायगा। जेसे-नेटाज् की दृदतन्दी दिखाने के 
लिए वर्तमान क्षेत्रों का स्पर्श नहीं किया जायगा और वतंमान अधिकारों को रक्षा की जायगी । 

“2में द्म्प-कमीशन से युद्धात्तत पुननिमाण और मिचेत्ल-कर्मोशन से बहुत-ली सूचनाएं 
प्राप्त हुईं है । डरबन को व्यवस्था कर लेना बिल्कुल सम्भव है । पोर्ट शेपस्टोन ओर ग्लको में 
कुछ इन्तज़ाम हुआ भी था। मेरीत्ज़वग में भी कुछ ब्यवस्था 'थी, पर वह्द रद कर दी गयी। हमे 
स्वतंत्र क्षेत्रों की खूची बनानी'द्वोगी । 

“दर अआ्र'पकों उससे भी और कुछ करना है | दो यूरोपियनों और दो हिन्दुस्तानियों का 
एक कमीशन नियुक्त होग। जिसका एक चेअरगन या प्रधान शोर द्वोगा । इस (कमीशन) को उन 
सेत्रों को सिफारश करने का अधिकार होगा जहाँ ज़मीन मुक्त रूपमें खरीदी और बेची जा 
सकेगी | इस कमीशन की सिफारिश पाक्लमिण्ट-द्वारा स्वीकृत होंगी । 

टान्सवाल में म्थिज् बहत नहीं बदली जा रहो हे, क्याकि १८८९ के तीमरे कानन के 
अमुसार ऐसे खुले चेत्र प्राप्त किये जा सकेग जहाँ हिन्दुस्तानी ज्ञमीन खरीद सके श्रांर उसपर 
झधिकार भी कर सकगे। 

“दूस प्रश्ष का दूसरा हिस्‍सा है आपका राजनीतिक दुर्जा। उस सम्य आप राजनीतिक 
दृष्टि से बिल्कुल प्ररश्य हो चुके हें । सरकार साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव करती है, पर 
दुर्भाग्यवश आप उसे अरस्वीकार ऋर चुके हैं। में नहीं समझता कि उस देश में राजनीतिक दृष्टि 
से कोई और आधार सम्भव दे । क्रापको सामान्य मताधिकार में सम्मिद्षित करने का प्रश्न कभी 
पार्तमिण्ट से गुज़र नहीं सकता । ब्यवस्था-द्वारा ही आप पर प्रतिबन्ध क्षगा दिये जायेंगे । 

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जनरत्ञ स्मट्स ने कद्दा कि “केपटाउन सममोते की तो केवल 
भ्रपक्षिफ्ट (उन्‍्नति)वाल्ली घारा रद्द गयी दै--शेष को ठुकराया जा चुका है। हिन्दुस्तानियों को 
शिक्षा श्रादि की भी सुविध।एँ दी जायेंगी श्रोर भ्रटत्वांटिक और सेनक्रान्सिस्को-सममोतों द्वारा 
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विवेचित प्रगति-सम्बन्धी सिद्धान्त उन पर भी ज्ागू होंगे ।” 
पत्र “प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर, 
केपटाउन, 
११ फरवरी, १६४६ 
प्रिय महाशय 
मुझे आपको यद्द सूचित करने का गौरव प्राप्त हुआ है कि प्राइम-मिनिस्टर ने आज-सोमवार 
११ फरवरी को दोपहर-बाद उस प्रतिनिधि-अवेदन को ध्याभपूर्वक सुना दै जो श्री काजी, 
एडवोकेट क्रिस्टोफर और श्री रुस्तमजी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर किया दै भर जिसके 
द्वारा भारत-सरकार के प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज्ञ परिषद्‌ करने का श्रनुरोध किया गया है । 
श्रीमान्‌ ने आपकी कान्फरेंस में पास हुए प्रस्ताव का भी अ्रध्ययम किया है। 
श्रीमान्‌ प्राहम-मिनिस्टर ने प्रतिभिधि-मण्डत्ष से यद्द बता दिया है कि किन कारणों से 
भारत-सरकार के साथ गोल्लमेज कान्फरंस नहीं की जा रूकती। उन्होंने भूमि श्र मताधिकार के 
बारे में बिल के मसविदों के *टन्ध में भी एक बयान दिया है, और उन्होंने प्रतिनिधि-मण्डद्ष से 
अपीक्ष की दे कि वद्द दक्षिण अफ्रीका के दिन्दुस्तानियों और युरोपियनों के द्वित की बातों को ध्यान 
में रखते हुए उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। इन दोनों के ब्रीच जो वतंमान कठिनाइयाँ भ्रोर 
मतभेद मौजूद हें उन्हें दूर कर देना चाहिए । 


सेक्रेटरी आपका विश्वासपाम्र, 
साइथ अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस, (दस्ताक्वर) द्वेनरी डब्ल्यू० कूपर 
केपटाडन प्राइवेट सेक्रेटरी” 


दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस कान्फरेंस-प्रस्ताव नं. ६ का मसविदा, १२ फरवरी १६४६ 

“दुष्षिण अ्रक्रीका की इंडियन कांग्रेस की यद्द कान्करंस उस शिष्टमण्डक्ष की रिपोर्ट सुनने 
के वाद, जो प्राइम-मिनिस्टर से मिल्ला है, इस बात पर अपनी गम्भीर निराशा प्रकट करता दे कि 
उन्टोने प्रस्तावित कानून को छोड़ देने से इन्कार कर दिया दें ओर हिन्दुस्तान भौर दक्षिण-अफ्रीका 
के बीच गोलमेज़ कान्फरेंस करना स्वीकार नहीं किया है । 

इस अस्वीकृति को यद्ध कान्फरेंस मानव-पघमस्या को सुलमाने के लिए बातचीत और 
पारस्परिक बाद-विवाद्‌ करने के सिद्धान्त -को अस्वीकार करने के समान मानती है, और इस 
(अ्रस्वीकृति) को हिन्दुस्तानी समाज पर अत्याचार करने के ब्यवस्थापक ध्येय का द्योतक मानती है, 
और यद्द भी समझती दे कि इस प्रकार उस (हिन्दुस्तानी समाज) का भाग्य राजनीतिक उद्दं श्य- 
सिद्धि की वेदी पर निछावर करने श्रोर कठोर गोरे प्रतिक्रिया-वादियों को परितुष्ट करने के लिए ढाल 
दिया है। भू-सम्पत्ति के उपयोग और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व-सम्बन्धी जो बिल्ल प्राइम-मिनिस्टर 
पेश करनेवाल्ते हैं, वद्द बिल्कुल द्वी अस्वीकायं है और भारत-राष्ट्र की भात्मप्रतिष्ठा ौर गौरव 
के विरुद्ध दे । 

दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस की यह कान्‍्फरेन्स प्राइम-मिनिस्टर की अ्रस्वीकृति को 
ध्यान में रखते हुए हस देश के हिन्दुस्तानियों के सभी साधनों को सुसंगठित करने का निश्चय 
करता है जिससे वह पेगिंग-ऐक्ट समाप्त कराने और सरकार के प्रस्तावित कानून का विरोध करने के 
क्विए निम्न प्रकार के सभी उपायों का उपयोग कर सके । 

१--भारत को शिष्टमणढत्ध भेजकरः--- 


पारशिष्ट [ जम्नीस 


(क) भारत-सरकार थे अ्रनुरोध करना कि वद्द अपने और दक्षिण अफ्रीका को सरकार के 
बीच गोलमेज कान्फरेन्स बुल्लाने की योजना करे । 
(ख्) यद्द न दो सके तो भारत-सरकार से अनुरोध करना कि वह-- 
(१) दक्षिण अफ्रीका से श्रपना द्वाईं-कमिश्नर हटा ले । 
(२) दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक कारवाई करे। 
(७) भारत में सबत्ष प्रचार-का्य करना जिससे करोड़ों भारतबासियों का पूर्ण समर्थन 
प्राप्त हो सके । 
( घ ) हिन्दुस्तानी नेताशों को झामंत्रित किया जाय कि वद्द दक्षिण अफ्रीका आय । 
२--अ्रमे रिका, बटेन ओर संसार के अन्य भागों को शिष्टमणडत्न सेजना । 
३--शोप्र द्वी दक्षिण श्रफ्रीक्ा के हिन्दुस्तानियों को ऐसे ऐक्यपूर्ण श्रोर क्वग्बे प्रतिरोध के 
ल्लिप तेयार ऋना जिसका विवरण तेयार करके अपने वेधानिक संस्थाओं को भेजने और उस पर 
अमत्त करने का आ्रादेश यह कान्फरेन्स अ्रपनी काय-कारिणी को देती है । 


दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस कान्फरन्स 
प्रस्ताव नं० ८;५१२ फरवरी, १६४६ 

यह कान्फरेन्स निश्चय करती है. कि प्रस्ताव नं० ६ के भ्रनुसार निम्नलिखित ब्यक्तियों का 
प्रतिनिधि-मण्डब्न हिन्दुस्तान के लिए रवाना हो जाय । 

श्री सोराबजा रुस्तमजी, एडवोकेट ए० किस्टोफर, श्री एस० आर० नायडू, श्री एम० डी० 
नायडू, श्री ए० एस० काजी, श्री ए० ए+ प्रिर्जा और एस० एम० देसाई । 

इनको अधिकार द्वागा कि वह किन्द्दी भी ऐसे दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानी को स्वत: 
नामजद करके इस मण्डल मे ले ले जो वेघानिक संख्या के सदस्य हों । 

झोर इग्लेढड तथा अमेरिका जाने के लिए नीचे क्िखे ब्यक्तियों का प्रतिनिधि-सण्डल्य 
बनाती दे । 

श्री ए० आई० काजी , डॉ० वाइं० एम० दादू , श्री ए० एम० मुल्ञा, रेबरेएड बी० एक्न० 
हूँ ० सीगामनी और श्री पी० आर० पाथर । 

इस मण्डल को अ्रधिकार द्वोगा कि वह किसी भी ऐसे दछ्लिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानी को 
नामजद करके श्रपने में सम्मिज्नषित कर ल्ले जो दक्षिण अ्रफ्रीका की इंडियन कांग्रेस की वेधानिक 
संस्था के सदस्य हो । 
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कांग्रेस-प्रस्ताव तथा मंत्रिमंडल के प्रतनिधि-दल और वाइसराय से हुए नेताओं 

क पत्रव्यवहार और बातचीत आदि | 
कायकारिणी की कारेबाई का सारांश 
दिल्ली, १९-१८ अग्रेल, २५-३० अप्रैल, १७-२४ मई और ६-२६ जून १६४५६ ई० 

काँग्रेस-कार्यकारिणी समिति की बेठक दिल्ली में १२ से १८ श्रप्रेज्ञ तक, २९४ से ३० झत्त 
तक और फिर १७ से २४ जून भोर ६ से २६ जून, १६४६ तक मोौद्धाना अबुद्ध कल्नाम थाज़ाद 
की अध्यक्षत। में हुई जिसमें श्रोमती सरीजिनो नायडू भोर स्वश्री जवाहरज्ञाल नेहरू, वलभभाई 
पटेक्ष, राजेग्द्रप्साद, पट्टामि सीतारामय्या, खान अब्दुक्ञ गफ्फार खाँ, शंकरराव देव, गोविन्दवल॒भ 


बीस ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


पन्‍त, प्रफुलचन्द्र धोष, श्रासफश्नक्षी, दरेकृष्ण मेहताब और जे० बी० कृपक्ञानी हाजिर थे। खान 
अबुल गफ्फार खाँ और हरेकृष्ण मेहताब प्रमिति की कुछ बेठकों में गेर-द्वाजिर थे। गाँधीजी 
कमिटी की दोपहर-बाद की बेठकों में ग्राम तौर पर आया करते थे । 

यद्द बेठक खासकर मंत्रिमिशन की उस विधान-प रिषद-सम्बन्धी ब्राततीत पर बद्दस 
करने के लिए हुआ करती थीं जो स्वतंत्र ओर आजाद भारत का शासन-विधान बनाने और एक 
काम- चत्ञाऊ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए बनायी जानेवाद्नी थी । 

मंत्रि-मिशन 

फरवरी, १६४६ को भारत मंत्री ला्ड पेथिक-क्ञारस ने श्िटिश पाक्बींमेंट की कासन सभा में 
इस निश्चय की घोषणा की कि एक मंत्रि-मिशन भारत भेजा जायगा जिसमें खुद भारत मंत्री ला 
पेथिक' लारें स, ब्यापार संघ के प्रधान सर स्टेफड क्रिप्स ओर एडमिर्टी के प्रथम ल्लार्ड श्री ए० 
वी० अलग्ज़न्डर भी सम्मिक्तित होंगे, ओर जो भारत के प्रतिनिधियों के साथ वाइसरायके उस 
कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करेगा जिसको उन्होंने ५७ फरवरी, १६४६ को प्रान्तीय सरकार और 
केन्द्रीय असेम्बल्ी के चुनावों के समय प्रकाशित की थी। घोषणा इसर प्रकार थी :-- 

“सभा को स्मरण होगा कि १६ मई १६४३ को ब्रिटिश सरकार से बातचीत करके 
भारत क्ौटने एर वाइसराय ने सरकार की नीति के बारे में जो वक्तव्य दिया था उसमें यद्द कद्दा था 
कि केन्द्रीय और प्रान्तों के चुनाव हो जाने के बाद हिन्दुस्तान के नेताओं की राय से भारत में पूर्ण 
स्वशासन स्थापित करने की निश्चित कारवाही ब्रिटिश सरकार करेगी । 

धइन मिश्चित कायवाहदियों में से पद्चक्षी में वह ग्रारस्भिक बातचीत सम्मिज्षत होगी जो 
बट ब्रिटिश भारत के निर्वाचित सदस्यों वे साथ करेगी और देशी राज्यों के साथ भी जिससे विधान- 
निर्माण के सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक सहमति प्राप्त की जा सके । 

“दूसरी काथ्वाही होगी ऐसी विधान-निर्माश्नी संस्था की स्थापना आर तीसरी द्वोगी 
वाइसराय की ऐसी कायसमिति का निर्माण जिसे सभी हिन्दुस्तानी दक्षों का समथन श्राप्त द्वो । 

'वात्त वर्ष के श्रन्त में केन्द्रीय निर्वाचन हो चुका है और कुछ प्रान्तों में भी चुनाव दो 
चुके हें ओर ज़िम्मेदार सरकारों की स्थापना की कायवाही दो रही हे | इुछ अन्य प्रान्तों में 
मतदान की तारीख श्रागार्मी कुछ हफ्तों में पड़ी दें । चनाव का संघ समाध्त द्वोने के साथ ही 
ब्रिटिश सरकार इस बात को सफल्न बनाने पर विचार कर रही थी जिसका जिक्र मेंने ऊपर किय। दे । 

“भारत या ब्रिटिश उपनिवेशों की द्वी नहीं, बल्कि सारे संसार की दृष्टि को सामने रखते 
हुए भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए सम्राट्‌ की सरकार की थ्राज्ञा से ब्रिटिश 
सरकार ने एक ख़ास मिशन हिन्दुस्तान भेजने का निश्चय किया दै जिसमें भारत-मंत्री (लार्ड 
पेथिक-ल्वारेंस), व्यापार-संघ के प्रधान सर स्टेफर्ड क्रिप्स ओर एडमिरल्टी के प्रथम ल्लार्ड सि० एु० 
वी० भ्रत्नग्ज़ नडर वाइसराय के सहयोगी के रूप में जायेगे ।”” 

१७ मार्च १६४६ को प्रधानमंत्री कुमेंद एटल्नी ने भारत के ज्िए मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल 
मेने में श्रेटिश नीति का खुलासा किया | 

मंत्रि.मिशन के सदस्य २३ मार्च को हिन्दुस्तान पहुँच गये ओर उन्होंने अपना काम 
साम्प्रदायिक आर राजनीतिक नेताओं की मुल्लाकातों के रूप में शुरू कर दिया | मिशन ने कद्दा कि 
उसके पास नेताओं के सामने रखने के ज्िए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दे । ऐसी द्वाज़्त में जो 
बातचीत हुई वह्द एक आम तरीके की ओर उपाय हू'दने के ज्षिप की जानेवाद्यी बहस के रूप में 
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थो | २७ श्रग्रेज्ञ कों बातचीत समाप्त दो जाने पर मंत्रि-मंडल्न के 7तिनिवि-दक्ष ने कांग्रेस के अध्यक्ष 
के नाम निम्नलिखित पतन्न भेजा :-- 

“२७ प्रप्रेज्ञ, १३४६ 
प्रिय मौलाना साहब । 

मंत्रि-मिशन तथा माननीय वाइसराय ने उन विभिन्न प्रतिनिश्ियां द्वारा व्यक्त किये गये मतों 
पर सावधानी के साथ फिर से विचार किया, जिन्होंने उनसे भट की थी । मंत्रि-मिशन तथा वाइस- 
राय मद्दोद्य इस निष्कप पर पहुँचे हें कि मुस्लिम लीग झ्रोर कांग्रेस में समस्योता करवाने के ज्िये 
उन्हें एक बार श्रीर प्रथत्न करना चाहिये । 

+ अनुभव करते हैं कि उक्त दोनों दल्यों से मिज्ने का अनुरोध करना बेझार दोगा जब तक कि 
वे (मंत्रि मिशन तथा वाहसराय) उनके सामने बातचीत करने का कोई ऐसा आ्राधार न रख सकें, 
जिसके फलस्वरूप हस प्रकार का सममोता सम्भव हो सके । 

श्रतएव, मुक से कद्दा गया है कि में मुस्लिम क्षार को आमंत्रित कर कि वह मंत्रि-मिशन 
और वाइसराय से मिलने के जिए अपने थार प्रतानधि भेज, ज्ञो कांग्रेस कार्य-समिति के इसी प्रकार 
के चार प्रतिनिधियों के साथ मंत्रि-मिशन तथा वाहसराय से उपयुक्त समझते के लिए निम्नलिखित 
मूल सिद्धान्तों के श्राधार पर बातचीत कर सके : - 

त्रिटश भारत के भावी विधान का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिये--एक संघ-सरकार, 
जिपघके अधीन पर-राष्र सम्बन्ध, रक्षा तथा यातायात के विषय हरो। प्रान्तो के दो गुट! होंगे, 
एक दिन्दू-प्रधान प्रान्तों का ओर दूसथ मुम्लिम-प्रधान प्रान्ता का, जिनके अश्वीन वे सब विषय 
होंगे जिन पर शअ्रपने-अपने गुटों के प्रान्त एक साथ मसल्न कर कार्य करना चाहते दों। अन्य सब 
विषय प्रान्तीय सरकारों के श्रधीन होंगे श्रोर उन्हें (पान्‍्तीय परकारों के) समस्त अवशिष्ट 
सत्ताधिकार भी प्राप्त होंगे । 

ऐसा विश्वास ई कि सममोते को बातचीत के फल्नस्वरूप तय होनेवालो शर्ता के साथ, देशी 
राज्य भी विधान के इस ढांचे के अ्रन्तर्गंत अपना स्थान ग्रद्ददा करंगे । 

से सममता हूँ क सिद्धान्तो के ग्रघिक स्पष्टोकरण का न तो आवश्यकता हा ६ और न वांछ- 
नीयता, क्योंकि बातचांत के श्रन्तगंत अ्रन्य सब विषयों पर विचार किय। जा सकता है । 

याद सुस्क्षिम क्षीग तथा कांप्रेस इस आ्राधार पर समझोते को बातचात आरम्भ करने के ज़िये 
तेयार हैं, ता आप उनहझी ओर से बातचीत करने के लिए नियुक्त किये गये चारों ब्यक्तियों के नाम 
मेरे पास क्विख भेजने को कृपा करगे । उनके मिल्षते ही में आप को बजा सकूगा कि यद्द बातचीत 
किप्त स्थान में शुरू द्वोगी । बातचोत के स्थान की अधिक सम्भावना शिमला का है, जहाँ झआज- 
कल्न मौप्तम श्रधिक श्रच्छा है। 


आपका विश्वास-पान्न, 
(हस्ताक्षर ) पेथिक-ज्ञारेन्स!! 
इस पत्र के प्रस्तावों पर विचार करके कार्यकारिणों ने नाचे लिखा पत्र ज्ञाड पेथिक-त्वारेन्स 
को मिजवाया :-- 
“प्रिय क्ञाड पेथिक-ल्वारेन्स 
२७ श्रप्नेज्ञ के आपके पत्र के ल्विए धन्यवाद । आपके सुकाव के सम्बन्ध में मेंने कांग्रेस 
कार्य-समिति के अपने सद्योगियों से परामर्श किया है । उनका इच्छा दे कि में भाप को सूचित 


बाइस ] कांग्रेस का इतिहास : खंड?३ 


कर दूँ कि भारत के भविष्य से सम्बन्ध रखनेवाल्े किन्हीं भी विषय्रों पर मुस्लिम क्लीग अथवा 
अन्य किसी संस्था के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमग्र करने के लिए वे सदेव सद्दमत रहे हैं। फिर 
भी, में बता देना चाहता हैँ कि जिन मज्न सिद्धान्तों का आपने उल्केख किया है, अ-निवारण के 
लिए उनके स्पष्टीकरण तथा विस्तृत ब्याख्या को अ्रावश्यकता दे । जेसा कि श्राप जानते हें, स्वतं- 
श्रता-प्राप्त इकाइयों (परान्तों) के एक संघीय केन्द्र का हमारा विचार है। कई अनिवाय विषयों का 
हस संघ के अधीन रहना श्रावश्यक है, जिनमें से रक्षा तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाले विषय सर्वा- 
घिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसे केन्द्र का सुदृढ़ द्वोना आवश्यक है श्रोर डसकी व्यवस्थापिका लभा तथा 
शासन-प रिषद्‌ का भी द्दोना आवश्यक है। श्रोर उक्त विषयों के लिएु उसके पास धन का होना 
तथा उनके लिए स्थयं अपनी ओर से राजस्व्र संग्रह करने का ग्रधिकार भी आवश्यक दे। इन 
कार्यों तथा अधिकारों के बिना उक्त केन्द्र निबंद्य तथा '£खजत्नाद्वीन होगा और रक्षा तथा साधारण 
प्रगति के काय को ज्ञति पहुँचेगी | इस प्रहार पर-राष्ट्र संबंध, रक्षा तथा यातायात्‌ के अ्रतिरिक्त 
मद्रा, कस्टम, ड्यूटी ओर टेरिफ तथा भ्रन्य ऐसे विषय, जो जांच करने पर इस से सम्बद्ध प्रतीत 
हों, संघीय केन्द्र के श्रधीन रखे जाने चाहिय । 

एक दिंदू-प्रधान प्रांतों तथा दूसरा मुस्लिम-प्रधान प्रांतों के गुट का जो उल्लेख आ्रापने किया 
है, वह स्पष्ट नहीं दे । उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत-सिंघ तथा बज्नोचिस्तान के प्रांत ही केवल मुस्क्तिम- 
प्रधान प्रांत हैं। बंगाज्न ओर पंजाब में मुसल्लमानों का बहुतम बहुत थोड़ा है। संघीय कद्र के 
श्रधोन प्रान्तोय गुट-बन्दी करना ओर विशेषतया धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर ऐसी गुट- 
बन्दी करना, दम गल्नत सममते हैं। यद्द भी प्रतीत द्वोता हे कि किसी गुट” में सम्मिक्षित होने 
अ्रथत्रा न द्वोने के सम्बन्ध में आप प्रान्तों को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। किसी भी प्रकार यह 
निश्चित नहीं है कि कोई भी प्रान्त, 'म्रपनी वतमान सीमाश्रों सहित, किसी गुट विशेष में शामित्ष 
होना पसंद करेगा। हसके अतिरिक्त किसी भी प्रान्त को उसकी इच्छा के विरुद्ध काय के लिए विवश 
करना दर प्रकार से पूर्णतया अ्रनुचित है। यद्यपि हम सद्मत हैं कि शेब सारे विषयों तथा श्रवशिष्ट 
अधिकारों के सम्बन्ध में प्रान्तों को पूर्ण ग्रधिक्वार प्राप्त हों, किन्तु हमने यह भी बताया है कि किसी 
प्रान्त को संघीय केन्द्र के साथ अपने अन्य विषय भी रख सकने की स्वतंत्रता द्वोनी चाहिये। 
संघीय केन्द्रके भ्रन्तर्गंत किसी प्रकार के उप-संघ की ब्यवस्था केन्द्र को निबंल करेगी और अश्रन्य 
प्रकार से भी अनुचित द्वोगी । भ्रतएव, हम हस प्रकार की किसी ब्यवस्था के पक्त में नहीं हैं। 

देशी राज्यों के सम्बन्ध में हम स्पष्ट कर देना चाहते हें कि हम यह अनिवःर्य समझते हैं कि 
उपयु क्त सभान-विषयों के सम्बन्ध में, उन्हें संबीय केन्द्र का अंग द्वोना चाहिये । केन्द्र में उनके 
सम्मित्षित द्वोने के तरीके पर बाद में पूर्ण रूप से विचार किया जा सकता है। 

आपने कुछ मूल सिद्धान्तों का उक्लेख किया दे, किन्तु हमारे सामने उपस्थित मूत्र प्रश्न 
का भश्र्थात्‌ भारतीय स्वाधीनता और उप्तके फल्नस्वरूप भारत से ब्रटिश सेना के हटाये जाने के प्रश्न 
का कोई उल्लेख नहीं किया है। केवल इसो श्राधार पर हम भारत्र के भविष्य श्रथवा किसी 
अन्तर्कान्नीन ब्यवस्था के सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं । 

यद्यपि भारत के भविष्य के सम्बन्ध में हम किसो भी दुल्न से बातचीत चढ्माने के लिए 
तेयार हैं तो भो हम अपना यद्द विश्वाप्त प्रकट करना श्रावश्यक सममते हैं कि एक विदेशी शासन- 
सत्ता के देश में रहते समझोते की किसी बातचीत में वास्तविकता न होगी । 

आपके सुझाव के परिणाम-स्वरूप सममौते की जो भी बातचीत शुरू द्वो, उसमें भाग क्षेने 
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के लिए मेंने कांग्रेस कार्य-समिति के अपने तीन सहयोगियों, पं० जवाहरल्ञाज्ञ नेहरू, सरदार वछभ- 
भाई पटेल तथा खान श्रब्दुल्लगफ्फार खान को अपने साथ ज्ञाने का निश्चय किया दे । 
आपका विश्वास-पान्न-- 
( दस्ताक्षर ) अबुल् कक्षाम श्राजाद 


लाडे पेथिक-लारेंस के नाम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का पत्र 
“तारीख २६ अप्रेल, १६४६ 

२७ अ्रप्र क्ञ के आपके पन्र के त्विए, जिसे कल्न सवेरे मैंने अपनी कार्य-समिति में पेश किया, 
धन्यवाद । 

मुस्लिम द्वीग और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के ज्िए जिस सम्मेत्नन के 
सुझाव द्वारा मंत्रि.मिशन तथा वाइसराय मद्दोदय ने समझोता करने का एक बार फिर प्रयत्न किया 
दै, उसका में ओर मेरे सद्योगी पूर्ण रूप से समादर करते हैं । फिर भी उनकी दृच्छा दै कि में 
आपका ध्यान उस स्थिति की ओर आकृष्ट करूँ जिसे मुस्ल्विम क्लीग ने १६४० का त्ाद्दोर-प्रस्ताव 
स्वीकार द्वोने के बाद से ग्रदण किया द्वे श्रोर तदनन्तर श्रखित्न भारतीय मुस्त्तिम क्रीग के अधि- 
वेशनों-द्वारा बार-बार जिसका समर्थन हुआ दे, तथा शअ्रभी द्वात्न में द्वी & भ्रप्रत्न १६४८ को हुए 
मुस्लिम छीगी व्यवस्थापक सम्मेक्षन-द्वारा जिसका समर्थन किया गया दै। (जिसकी एक प्रति साथ 
भेजी जा रही दै) कार्यसमिति की हृच्छा दे कि में आपको लिखू' कि आपके संक्षिप्त पत्र में दिये 
गये सिद्धांत तथा विस्तार के सम्बन्ध के बहुतेरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या तथा स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता दै, जो आपनद्वारा प्रस्तावित सम्मेज्ञन में सुल्लभ द्वोा सकता दे । अ्रतएवं, बिना किसी 
प्रकार के पक्तपात अ्रथवा स्वीकृति की भावना के, भारतीय वधानिक समस्या का स्व सम्मत दत्त 
निकालने के कार्य में सद्दायता करने के जक्विए उत्सुक काय-समिति ने मुस्क्षिम क्रीग की ओर से 
सममोौते की बात-चीत में भाग लेने के लिए तीन प्रतिनिधियों को नामजद करने का अधिकार मुझे 
दिया दे । चारों प्रतिनिधियों के नाम इस प्रकार हैंः-- 

( १ ) श्री पुम० ए०, जिश्ना, ( २ ) नवाब मुहम्मद इस्माइल्न खां, -( ३) नवाबजादा 
ल्लियाकद अक्की खान ओर ( ४ ) सरदार भ्ब्दुरंब निश्तर । 

श्री जिन्‍ना-द्वारा लाड पथिक-लारेंस को २८ भ्रप्रैल १६४६ को लिखे गये 

पत्र के साथ का कागज 


ल्लीग की विषय-निर्धारिणी घमिति-द्वारा पास किया गया वह प्रस्ताव, जो & अ्प्रत्ष, १६४६ 
को अखिल भारतीय मुस्ल्तिम ल्लीग ब्यवस्थापक सम्प्तेद्वन के सम्मुख डपस्थित किया गयाः-- 

“चु'छि इस विशात्व उप-मद्दाद्वीप भारत में १० करोड़ मुसद्वमान एक ऐसे धर्म के अज्जुयायी 
हैं, जो इनके जीवन के प्रत्येक अंग ( शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक, ओर राजनीतिक ) का नियमन 
करता है, जिसका विधान केवल्ष आ्राध्यात्मिक सिद्धांतों, मतों, धार्मिक कृत्यों भ्रथवा संस्कारों तक ही 
सीमित नहीं है भौर जो उस निराल्े प्रकार के हिन्दू धर्म भोर दृ्शन से विल्ञकुल्ष भिन्न हैं, जो 
सदसों बषे तक कट्टर जात-पात ब्यचस्था को बनाये हुए है ओर उसे पोषित करता रद्दा है---जिसका 
परिणाम ६ करोढ़ प्राणियों को श्रस्पृश्यों की पतित अ्रवस्था में रखने, मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य 
झप्राकृतिक भेदभाव बनाये रखने ओर हस देश के बहुसंख्यक जनसमूह पर सामाजिक तथा शझार्थिक 
झसमानताए' छादने के रूप में हुआ दे ओर जिसके कारण मुसत्लमाम, ईसाई तथा अन्य अल्प- 
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संख्यकों के सामाजिक तथा झार्थिक दृष्टि से ऐसे दास बन जाने की अ्राशंका उत्पन्न हो गयी है, 
जिनकी मुक्ति कमी न हो सकेगी; 

चू'कि हिन्दू वर्ण-ब्यवस्था राष्ट्रीवा, समानता, लोकतंत्रवाद भोर उन उच्च ग्राइशों का 
गला घोंटनेवाद्यी है जिनका इस्त्ञाम समथक है; 

चू कि विभिन्न ऐतिहासिक एष्ठभूमियों, परम्पराश्नों तथा विभिन्न आथिक तथा सामाजिक 
व्यवस्थाओं के कारण हिन्दू मुसल्लमानों का विकास समान आदशों तथा आकांक्षाओं-द्वारा श्रनु- 
प्राणित राष्ट्र के रूप में द्वोना असम्भव द्वो गधा दे ओर चु'कि शताब्दियों के बाद भी श्रभी तक 
वे दो विभिन्न महान्‌ राष्ट्र बने हुए हैं; 

चू'कि अ्रंग्रेजों-द्वारा पश्चिमी क्लोकतंत्रों के समान भारत में बहुमत शासन पर आधारित राज- 
नी तिक संस्थाएं स्थापित करने के बाद यद्द स्पष्ट द्वो गया कि एक राष्ट्र भ्रथवा समाज दूसरे राष्ट्र 
अथवा समाज पर विरोध के बावजूद अपनी इच्छा क्ञाद सकता दे, जेसा कि हिन्दू बहुमतवाल्ले 
प्रान्तों में मारतोय शासन-सुधार कानून, १६३४ के अ्रनुघार स्थापित कांग्रेसी सरकारों वे! ढाई वर्ष 
के शासन से पर्याप्त मात्रा में प्रदर्शित भी द्वो गया, जिसमें मुसक्लमानों को श्रकषनीय त्रास तथा 
दमन का सामना करना पड़ा ओर जिन सबके परिणामस्वरूप मुसल्नमानों को विश्वास हो गया कि 
विधान में रखे गये संरक्षण तथा गवनरों फो दिये गये झ्रादेश उनकी रख्षा की दृष्टि से व्यथ तथा 
प्रभावहीन हैं ओर मुसल्लमान अनिवाय रूप से इस परिणाम पर पहुँचे दें कि पंयुक्त भारतीय संधर्में, 
यदि व स्थापित किया जाय, बहुमतवाले प्रान्तों में भी मुसलमानों को श्रधिक लाभ न होगा और 
केन्द्र में स्थायी द्िन्दू बहुमत रद्दने -से उनके अ्रधिकारों तथा द्वितों की पर्याप्त रूप से रक्षा न 
हो सकेगी; 

चू'कि मुसत्लमानों को विश्वास द्वो चुरा दे कि सुस्छिम भारत को दिन्दुश्रों की श्रधीनता से 
बचाने के लिए श्रोर उन्हें उनकी प्रतिभा के अ्रनुरूप विकास का अवसर उपलब्ध करने के लिए 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दंगाल श्रोर आसाम हो मित्ना कर तथा उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में पं तब, पश्चिमोत्तर, 
सीमा प्रान्त, सिंध श्रोर बद्बोचिस्तान को मिज्नाकर एक सत्त[सम्पन्न म्वाधीन राज्य स्थापित करने 
की श्रावश्यकता हैं; 

अत: भारत के केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मुस्लिम क्षीगी ब्यवस्थापकों का यद्द सम्मेज्ञन सावधानी - 
पूर्व विचार करके घोषित करता दै कि मुस्लिम राष्ट्र कभी भी संयुक्त भारत के किसी भी विधान 
को स्वीकार न करेगा और न वह हस उद्देश्य से स्थापित विधान-निर्मान्नी किसी व्यवस्था में ही भाग 
लेगा ओर स/थ द्वी सम्मेलन यद्द भी घोषित करता है कि अ्रंग्रेजों से भारत की जनता के ल्विए शक्ति 
हस्तांतरित करने की ब्रिटिश सरकार-द्वारा तैयार की गयी ऐसी कोई भी योजना भारतीय समस्या 
का दत्न करने के लिए सद्दायक सिद्ध न द्ोगी जो देश को आंतरिक शान्ति तथा सद्भावना बनाये 
रखने में सद्ायकु निम्नद्नेखित न्‍्यायपूर्ण तथा उचित सिद्धान्तों के अनुकूल म दोगीः- 

( १ ) उत्तर-पूर्व में बंगाज्न ओर श्रासाम और उत्तर-पश्चिम में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रीत, 
लिंध ओर बल्ोचिस्तान के पाकिस्तान के ज्षेत्रों को, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, मि्नाकर 
सत्तासम्पन्न स्वाधीन राज्य का रूप दिया जाय ओर साथ दी पाकिस्तान की शीघ्र स्थापना का स्पष्ट 
रूप से वचन दिया जाय । 

(२ ) पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के विधानों को तेयार करने के द्वषिए दो प्रथक विधान 
लिर्माश्री-परिषदों की स्थापना की जाय। 
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( ३ ) पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों को श्रण्वित्त भारतीय सुस्लक्षिम ज्ञीग 
द्वारा २३ मार्च १६४० के दिन पास किये प्रस्ताव के अनुसार संरक्षण पद्रान किये जाये । 

(४ ) केन्द्र में अंत्र्काद्वीन सरक'र के निर्माण में भाग लेने श्रार सड़योग प्रदान करने के 
लिए मुम्लिम लीग की पाकिस्तानवराली मांग का माना जाना ओर उवे तुरन्त कार्बान्वित किया 
जाना परमावश्यक हें 

सम्मेज्नन यद्द भी जोरदार शब्दों में घोषित करता है कि संयुक्त भारत के आधार पर किसी 
भी विधान को ल्ादने श्रथवा मुम्न्तिम कछीग की मांग के विरुद्ध केन्द्र में कोई भी अ्रंतर्कान्नीन 
व्यवस्था करने के प्रयत्न का यही परिणाम होगा कि मुसलमान अपने राष्ट्रीय धरम्ति-व की रक्षा के 
लिए प्रत्येक सम्भव उपाय से उपयु क्त ल्ञादी गयी व्यवस्था का विगेध कर गे । 

लाड पेथिक-लारेंस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष का पत्र 
ता० २६ अप्रैल, १६०६ 

( इस 'त्र-द्वारा ज्ञार्ड पेथिक-लारेन्स ने प्रस्तावित कान्फ़रेन्स की युज्नाइश और इसके अभि- 
प्राय को स्पष्ट किया ) 

“आपके २८ अप्रेज् वाले पत्र के लिप धन्यवाद । मंत्रि-प्रतिनिधिमणदल को यह ज/नकर 
बहुत प्रसन्नता हुई दै कि कांग्रेस ने हमारे तथा मुम्लिम छीग के प्रतिनिधियों से वार्ता करना म्वी- 
कार कर लिया है । 

कांग्रेल कायंसमिति की तरफ से आपने जो विचार प्रकट किये दें उन्हें हमने ध्यान में रख 
लिया है । इन विचारों का सम्बन्ध उन विषयों से जान पढ़ता है, जिन पर सम्मेल्लन में विवाद हो 
सकता है, क्योंकि हमने यद्द कभी अश्रनुमान नहीं किया था कि कांग्रेस तथ। मुस्लिम लीग-द्वारा हमारे 
निमंत्रण को स्वीकार करने का यह भी श्रर्थ लगाया जा सकता दे झ्ि दमारे पत्र मे दी गयी शर्तों 
को उन्होंने स्वीकार कर लिया है | ये शत्त समझौते के किए हमारे द्वारा प्रस्तावित आधार के रूप 
में हें और दमने कांग्रेस कार्यसमिति से केवल यद्दी करने को कहा था कि वह हम से तथा मुस्क्तिम 
क्वीग के प्रतिनिधियों से उस गअाधार पर विचार करने के ल्रिए अपने प्रतिनिधियों को भेजे । 

यह मानते हुए कि सुस्लिम लीग ने भी, जिसका उत्तर आज तीसरे पहर तक मिलने की 
आशा हमें है, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो हमारा भ्रस्ताव दे कि यह विचार-विनिमय 
शिमक्षा में ही दो | हमारा विचार आगामी बुधवार को वहां के लिए रवाना दोने का हे। हमें 
आशा है कि श्राप इस बात का प्रबन्ध कर सकेंगे कि कांग्रेस के प्रतिनिधि शिमज्ा में इतनी जल्दी 
पहुँच जायें कि गुरुवार २ मई के प्रातःकाल्ष वार्ता आरम्भ हो सके |”? 

लाडे पेथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र 
ता० २६ अप्रेल १६४६ 

“आपके २६ अप्रेल्न के पश्र के लिए धन्यवाद | मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल को यह जानकर बहुत 
प्रसन्‍नता हुईं दे कि सुस्लिम लीग ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों तथा हमारे साथ संयुक्त रू; से वार्ता 
करना स्वीकार कर किया है! मुमे यह कद्दते हुए प्रसन्‍नता दो रद्दी हे कि भुझे कांग्रेस के अध्यक्ष 
से एक पश्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कद्दा गया दे कि कांग्रेस वर्ताल्ञप में भाग लेने के लिए तयार है 
और उसकी तरफ से मोक्ञाना आजाद, पंडित जवाहरल्ञाल नेहरू, सरदार वल्॒भभाई पटेज्ष और 
खान अव्दुल्ल गफ्फार खां प्रतिनिधि मनोनीत किए गए हैं। 

मुस्लिम क्षीग के जिस प्रस्ताव की तरफ आपने हसारा ध्यान आकर्षित किया है उसे हमने 
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ध्यान में रख किया है | हमने यह कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम त्वीग-द्वारा दमारे 
निमंत्रण को स्वीकार करने का अप्रत्यक्ष रूप से यद्द मतत्ञब ज्गाया जा सकता द्वै कि मेरे पत्र में 
दी गयी शर्ता को स्वीकार कर लिया गया है | उपयुक्त शर्त समझौते के ल्षिए हमारा प्रस्तावित 
आधार हें भर हमने मुस्लिम लोग कायसमिति को केवल्ल यद्दी करने को कद्दा था हि वद्द कांग्रेस 
के प्रतिनिधियों तथा हमसे मित्नने के ज्षिण अपने प्रतिनिधि भेजना स्वीकार कर त्ले । 
हमारा प्रस्ताव दें कि यद्द विचार-विनिमय शिमन्षा में द्वो और दम स्वयं भी वहां आगामी 
बुधवार को जा रदे हैं | हमें आशा है हि आप ऐसा प्रबन्ध करने में समर्थ द्वो सकंगे, जिस से 
मुस्लिम द्वोग के प्रतिसिधि गुरुत्रार २ मई के प्रातःकाल शिमद्वा में वार्ताल्ञाप आरम्भ कर सक॑। 
कायक्रम 

), प्रान्तों के गुट।--- 

(क) रचना 

(ख) गुट के विषयों को निश्चित करने का तरीका 

(ग) गुट के संगठन का प्रकार । 
२, संघ:-- 

(क) संघीय विषय, 

(सर) संघीय विधान का प्रकार 

(ग) अ्रथं-व्यवस्था 
३, विधान-निर्मात्री ब्यवस्थाः -- 

(क) रचना 

(सर) काय 

4, संघ को दुष्ट से 
गुटों की दृष्टि से 
३, प्रान्तों की दृष्टि से ।?” 
कांग्रेस के अध्यक्ष का लाडे पेथिक-लारेंस को पत्र 
ता० ६ सई १६४६ 
“मैंने और मेरे सहयोगियों ने कल्न के सम्मेज्ञन की कारंवाई का ध्यानपूवंक मनन किया 

झौर यह भी ज्ञानने को चेष्टा की कि हमारी बातचीत दसें किसी दृशा में के जा रद्दी है। में यह्द 
स्वीकार करता हूँ हि में श्रपनी बातचीत को अस्पष्टवा ओर उस से जो मतत्नब निकत्नता है उसके 
बारे में कुछ चकर में पढ़ गया हूँ ओर परेशान हूँ । यद्यपि हम सममोते पर पहुँचने के द्विए कोई 
आधार हू ढने का प्रयत्न करने में श्रपना सहयोग देना पसन्द करेंगे, फिर भी दम अपने को मंत्रि- 
प्रतिनिधि-मंडल् को अथवा मुस्वल्विम क्ीग के प्रतिनिधियों को इस धोखे में नद्दीं रखना चाहते कि 
अब तक सम्मेत्ञन ने जिस ढंग से प्रगति की दे उससे सफल्नता की कोई आशा बंधती है। हमारे 
सम्मुख यहां जो समस्याएं उपस्थित हैं, उनके सम्बन्ध में हमारा साधारण दृष्टिकोण र८ अप्रेत्ष 
को आपके नाम किले गये मेरे पत्र में संद्िप्त रूप से प्रकट कर दिया गया था । दम देखते हैं कि 
हमारे दृष्टिकोण को श्रघिक्रांश में उपेक्षा की गयी दे और उश्के विपरीत तरीके को अ्पन्नाया गया 
है | हम यह बात अनुभव करते हें कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में हमें कुछ बातों को मान ल्लेमा होगा 
वरन्‌ इस दिशा में प्रगति द्वी नहीं हो सकती । परग्तु ऐसी बातों की कढ्पना कर लेने से---जो 


परिशिष्ट [ सत्ताईस 


आधारभूत समस्याश्रों के सवधा प्रतिकृज्ञ हों अथवा उनमें उन मौलिक प्रश्नों की अवद्देल्नना की गयी 
हो--बाद में जाकर गल्नतक्द्दमियों के उत्पन्न दो जाने की संभावना रहती है । 

अपने २८ श्रप्नेल् के पत्र में मैंने त्लिखा था कि दमारे सम्पुख आ्राधारभूत समस्प्रा भारतीय 
स्वतंत्रता ओर उध्के परिणाम-स्वरूप भारत से ब्रिटिश सेनाश्रों को दृटा लेना दे, क्‍योंकि जब तक 
भारत भूमि में विदेशी सेना विद्यमान रहेगी तब तक इसमे वाघ्तविह स्वतंत्रता नहीं मिल्न सकती। 
हम तो तथ्कात्न समस्त देश की स्वतंत्रता चाद्दते हैं, न कि दूरवर्तो श्रथवा निरूट-भ विष्य में । भ्रन्य 
सर्भ: विषय इस प्रश्न की तुलना में गोण हैं ओर उनके सम्बन्ध में विधान-निर्मात्रों परिषद-द्वारा 
उचित रूप से सोच-विचार तथा निर्णय किया जा घकता दे । ह 

कल्न के सम्मेज्ञन में मेंने इस विधय का फिर उल्लेख किया था ओर हमें यद्द जान कर 
प्रसन्‍नता हुई थी कि श्रापने श्र श्रापके सद्दयोगियों ने तथा सम्मेज्ञन के भ्रन्य सद॒स्यों ने भारतीय 
स्वतंत्रता को बातवीत का आ्राधार स्वीकार कर खक्िया था । आपने कहा था कि अन्ततोगत्वा विधान- 
निर्मात्री परिषद्‌ ही दस बात का निणंय करेगी हि स्वतंत्र भारत श्रोर इंगलेड के बीच क्या सम्बन्ध 
रहेंगे । माना कि थद्द बात बिल्कुत्न ठोक है फिर भी इससे इस समय स्थिति में कोई फक नहीं 
पढ़ता और इसका प्रर्थ है इस समय भारतीय स्वतंत्रता की स्वीकृति । 

यदि यद्द बात ऐसी ही द्वै तो प्रत्यक्षःः उससे कुछ परिणाम निच्लते हैं । हमने अनुभव 
किया कि कल्ञ के सम्मेज्ञन में इनकी झोर ध्यान नहीं दिया गया। विधान-निर्मात्री परिषद्‌ का 
काम स्वतंत्रता के प्रश्न का निरणंय करना नहीं द्वोगा; उप्त प्रश्न कह्ला तो श्रभो ही फेसल्ा! हो जाना 
चाद्दििये और द्वमारा विचार दै कि इसका निर्णय श्रभी हो गया द्ै। वद्द परिषद्‌ तो स्वतंत्र भारतीय 
राष्ट्र की इच्छा व्यक्त ऋरेगी ओर उसे कार्यान्बरित करेगी । वद्द किसी पूर्व-निर्धारित व्यवस्था से नहीं 
बंधी रदेगी । उससे पद्दले एक अस्थायी सरकार की स्थापना करनी द्वोगी, जिसे यथासंभव स्वतंत्र भारत 
की सरकार की हैसियत से काम करना चाहिए, ओर उप्ते संक्रान्ति-कछात्न के ल्विए सारी ब्यवस्था 
करने का भार अपने ऊपर लेना चाहिये | 

हमारी कल्न की बातचीत के श्रवघर पर एक साथ मित्लकर काम करनेवाले प्रान्तों के “गुटों” 

का बारंबार उल्लेख किया गया था शोर यद्द सुकाव भी रखा गया था छि इस प्रकार के गुट की 
अपनी एक प्थक्‌ शासन-परिषद्‌ ओर ब्यवस्थापिका-सभा होगी | अरब तक इस इसने प्रकार के गुट 
बनाने के तरीके पर कोई सोच विचार नहीं किया; फिर भी हमारी बात-चीत से ऐसा 
संकेत मिज्ञता दे कि हमने इस पर बातचीत की दे । में यह बात स्वथा स्प:ट कर देना चाहता हूँ कि 
दम किप्ती भी प्र/न्तीय गुट अथवा संवीय इकाइयों के क्षिए हिसो भी एथक्‌ शासन-परिषद्‌ तथा 
व्यवस्थापिका-सभा के स्वथा विरुद्ध है। इसका श्रर्थ यदि श्रोर अ्रधिक कुछ नहीं तो एक 
उपसंघ होगा भर हमने आपको पहले द्वी कद्द दिया दै कि दम इसे स्वीकार नहीं करते । इसके 
परिणाम-स्वरूप शासन तथा व्यवस्था-सम्बन्धी संस्थाओ्रों के तीन स्तर बन जायेंगे ओर यह्द व्यवस्था 
बोमिलज्ष, भप्रगतिशीक्ष श्रोर विश््कज्षित होगी तथा उसके परिणामस्वरूप निरन्तर संघष उत्पन्न 
द्ोता रद्देगा | हमारे खयाल से ऐसी ब्यवस्था किसी भो देश में नहीं दे । 

हमारा यह जोरदार मत है हि सम्मेज्ञन भारत के विभाजन के ज्िए इस प्रकार के किसी 
भी सुझाव पर विचार नहीं कर सकता । यदि ऐसा सुकाव उपस्थित करना ही दे तो यह वतंमान 
शासन-सत्ता के प्रभाव से स्वतंत्र द्वोकर विधान-निर्माश्नी परिषद्‌ के जरिये द्वी उपस्थित किया 
जाना चाहिये । 
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एक और प्रश्न जिसे दम स्पष्ट कर देना चाहते हैं यद् है कि हम गुट्ों के बीच शासन- 
परिषद्‌ श्रथवा ब्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में समानता का प्रस्ताव स्वीकार करने को तेयार 
नहीं हैं । हम यह अनुभव करते हें कि प्रत्येक गुट श्रौर संप्रदाय के भत्र और श्राशंकाओं को दूर 
करने का प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिये | परन्तु यद्दध काम उन अ्रवास्तविक तरीकों से नहीं 
होना चाहिए जो प्रजातंत्र के डन श्राधारभूत सिद्धान्तों पर द्वी कुठाराधात करते हों जिनकी नींव पर 
हम अपना विधान खड़ा करने की आशा करते हैं ।” 

लाडे पेथिक लारेस का मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अध्यक्षों को पत्र 
ता: ८ मई, १६४६ 

“में औ्रोर मेरे सहयोगी इस बात पर सोच-विचार करते रहे हैं कि हम सम्मेलन के सम्मुख 
किस सर्वोत्तम तरीके से श्रपनी राय के अनुसार समझोते का वह संभव आधार डपम्थित करें जो 
अब तक की बातचीत के परिणाप्तस्वरूप प्रकट हुशना द्वै । 

दम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यदि हम इसे वकिखकर और उसकी गोपनीय प्रतियां, 
सम्मेलन की अ्रगद्धी बेठक द्वोने से पूर्च दल्नों के पास भेज दे तो उस्तसे उन्हें सुविधा द्ोगी। 

हमें ग्राशा दे कि हम इसे आपके पास सुबह तक भेज देंगे ' ग्रज दोपद्ः बाद ३ बजे 
सम्मेज्ञन के पुनः प्रारम्भ द्ोने तक उसे पर्याप्त रूप से अध्ययन करने के लिए आपके पास्व बहुत 
कम समय द्वोगी---इसलिए मेश खयाल दे कि आप हस बात से सद्दमत द्वोगे कि यद्द बेठक कल्न 
वृह्दस्पतिवार &£ मई दोपद्वर बाद (३ बजे) तक के क्विए स्थगित कर दी जाय । और झुके आशा 
है के आप समय के दस परिवतन में मुझ से सहमत होंगे, जो हमें विश्वास दे कि सभो दल्लों के 
द्वित में हे । 
लाड पेथिक-लारेंस के निजी सेक्रेटरी का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अशध्यक्षों को पत्र 

तारीख ८ मई, १६४६ 

“ज्ञारत मंत्री के आपके नाम श्राज़ सुबद्द के पत्र के सम्बन्ध में मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की 
इच्छानुसार में आपको ये लिफाफे-बन्द मसविदा भेन्न रद्दा हूँ श्रोर यद्ध वद्ी मसबिदा दै जिसका 
भारत मंत्रो ने उल्लेख किया था। प्रतिनिधि-मंडल्न का प्रस्ताव है कि यदि कांग्रेस और ज्लीग के 
प्रतिनिधि स्वीकार कर तो इस पर वृद्वस्पति को दोपदर-बाद ३ बजे द्वोनेवाज्ञी शआ्रागामी बेठक में 
सोच-विचार किया जाय ।?? 

८ मई के पत्र के साथ भेजा हुआ मसविदा--कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों 
के बीच समभमोता करने के सुझाव 

१, एक भ्रखिल भारतीय खंघ-सरकार ओर व्यवस्थापक मंडल होगा, जिसे विदेशी मामद्लों, 
रक्षा, यातायात्‌ मौज्ञिक श्रधिकारों के बारे में पूरा-पूरा अधिकार दवोगा ओर इन विषयों के क्षिए धन 
प्राप्त करने के ल्षिए भी उसे भ्रावश्यक अधिकार द्वोंगे । 

२, सभी शेष अधिकार प्रान्तों के द्वाथ में होंगे । 

३ प्रान्तों के गुट बनाये जा सकते हैं शोर ये गुट उन प्रान्तीय विषयों का अपने आप 
निर्णाथ कर सकते हैं जिन्हें वे समानरूप से एक साथ रखना चाद्दते दो । 

४, ये युट अपनी-अपनी शासन-परिषद्‌ ओर ब्यवस्थापक-संडक्ष भी बना सकते हैं। 

४, संघ के ब्यवस्थापक मंडल्ष में हिन्दू-प्रधान तथा मुस्ल्तिम-प्रधान प्रांतों में समान 
अनुपात में सदस्य द्वोंगे, चादे उन्होंने श्रथवा उनमें से किसी एक ने गुटबन्दी की हो अथवा नहीं, 


परिशिष्ट [ डन्तीस 


इसके साथ-साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी उसमें रहेंगे । 

६, संघ को सरकार व्यवस्थापक मंडल क अ्रनुपात के अनुसार द्वी बनायी जायगी। 

७. संघ के तथा गुटों (यदि कोई द्वो तो ) के विधानों में ऐसी व्यवस्था रद्देगी ज्ञिसके 
अनुसार कोई भी प्रांत अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से पद्चलले १० वर्षों ओर उस्रके बाद 
प्रर्येक १० वध के अन्तर विधान की शर्तों पर पुनविचार करने के (लए कद्द सकेगा | 

इस प्रकार के पुन्विचार के क्षिए प्रारंभिक विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के ग्राधार पर ही एक 
संस्था बनायी जायगी और वोट-सम्बन्धी व्यवस्था भी वेसी ही दवोगी और उसे अपने किसी भी 
निर्णोतर ढंग पर विधान में रशोघन करने का अधिकार होगा । 

८, उपथु वत आधार पर विधान बनाने के क्षिए विधान-निर्माण व्यवस्था इस भ्रकार द्वोगी :-- 

(क) भस्येक प्रज्तीय व्यवस्थापिका प्भा के प्रतिनिधि उस सभा के विभिन्न दलों की शक्ति 
के अनुपात से चुने जाय्रेंग और ये प्रतिनिधि अपने दुल की संख्या के .?- भाग दवोंगे । 

(ख) देशी राज्यां से प्रतिनिधि अपनी जनसंख्या के आधार पर बृटिश भारत के प्रति- 
निषियों के श्रनुप।त को देखते हुए बुल्ाये जायेंगे । 

(ग) इस प्रकार से बनायी गयी विधान-निर्माश्री सभा की बेठक शीघ्र द्वी नयी दिल्‍ली 
में होगी । 

(घ) अपनी प्रारम्भिक वेठक के बाद, जिखमें साधारण कार्यक्रम निश्चित किया जायगा, 
यह सभा तीन भागो में विभाजित की जायगी । एक भाग में बहुसंख्यक हिन्दू प्रान्तों के प्रतिनिधि, 
दूसरे भाग में बहुसंख्यक मुसक्वम।नों के प्रतिनिष्चि ओर तीसरे भाग में देशी राज्यों के प्रतिनिधि 
होंगे । 

(छः) अपने-अपने गुट के प्रान्तोय विधानों का, और यदि वे चाहें तो गुट-विधानों का 
निर्णय करने के लिए पद्दले दो भागों की श्रत्नग-अ्ल्नग बेठक होंगी । 

(च) यहद्द कार्य पूरा द्वो जाने के बाद प्रस्येक प्रान्त को श्रधिकार होगा कि चाद्दे तो वह 
अपने मौजल्निक गुट में रदे या किसी दूसरे गुट में ज्ञा मिक्ने अथवा! सभी गुटा से एथक रदे । 

(छु) १ से ७ पेरा तक वर्णित संघ के ज्षिपु विधान बनाने के उद्देश्य से तीनों सभाएँ एक 
साथ बेटकर विचार करंगी । 

(ज) इस सभा-द्वारा संघ विधान के ऐसे प्रभुख्व विषय, जिनका साम्प्रदायिक प्रश्न से 
सम्बन्ध दे, तब तक पास किये नद्दीं समझे जायंगे जब तक दोनों दी प्रमुख सम्प्रदायों का बहुमत 
हसके पक्ष में राय नहीं देता | 

६. श्रीमान्‌ वाइसराय शौघ्र ही उपयुक्त विधान-निर्मात्री सभा की बेठक करेंगे जो पेरा ८ 
में वर्णित व्यवस्था के अ्रनुरूप द्वोगी । 

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का लाडे पेथिक-लारेंस को ८ मई १६४६ का पत्र 

“अ्रब मुझे ८ मई १६४६ का लिखा हुआ आपके प्राइवेट सेक्रेटरी का पन्न मिल्ल गया दे 
ग्रौर साथ द्वी वह मसविदा भी जिसका अपने ८ मई १६४६ के पहलेवाले पत्र में आपने जिक्र 
किया है। आपने यद्द प्रस्ताव रखना दे कि यदि मुस्लिम क्लीग के प्रत्िनिधि-मंडल को स्वीकार हो 
तो इस मसविदे पर क्रान्फरेंस की भ्रगज्ी घैंठक में विवर किया जाय ओ बृद्धस्पतिवार को दोपहर 
के ३ बजे द्वोगी । 

आापके २७ अग्रेज्ञ १६४६ के पत्र में आपका प्रस्ताव इस भ्रकार दै :-- 


अट्टाइस ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


एक श्रोर प्रश्न जिसे दम स्पष्ट कर देना चाहते हैं यद है कि हम गुटों के बीच शासन- 
परिषद्‌ अथवा ब्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में समानता का प्रस्ताव स्वीकार करने को तेयार 
नहीं हैं । हम यह अनुभव करते हें कि पस्येक गुट श्रौर संप्रदाय के भव और अआशंकाओं को दूर 
करने का प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिये । परन्तु यद्दध काम उन अवास्तविक तरीकों से नहीं 
होना चाहिए जो प्रजातंत्र के डन श्राधारभूत सिद्धान्तों पर ही कुदाराधात करते दों जिनको नोंव पर 
हम अपना विधान खड़ा करने की आशा करते हैं ।” 

लाडे पेथिकलारेस का मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अध्यत्षों को पत्र 
ता*८ मई, १६४६ 

“में और मेरे सहयोगी इस बात पर सोच-विचार करते रहे हैं कि हम सम्मेलन के सम्मुख 
किप्र सर्वोत्तम तरीके से श्रपनी राय के अनुवार सममोते का वद्र संभव आधार उपस्थित करें जो 
अब तक को बातचीत के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ दे । 

दम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हें कि यदि हम इसे ब्िखकर और उसकी गोपनीय प्रतियां, 
सम्मेलञन की अगद्ली बेंठक होने से पूर्व दल्नों के पास भेज दे तो उससे उन्हें सुविधा होगी । 

हमें श्राशा दे कि हम इसे आपके पास सुबह तक भेन्न देंगे , अ!ज दोपहर बाद ३ बजे 
सम्मेज्ञन के पुनः प्रारम्भ दोने तक उसे पर्याप्त रूप से अध्ययन करने के लिए शआपके पाप्त बहु 
कम समय द्ोगा--इसलिए सेरा खयाज हे कि आप इस बात से सद्दमत द्वोगे कि यह बेठक कल् 
वृहस्पतिवार & मई दोपद्वर बाद (३ बजे) तक के ब्विए स्थगित कर दी जाय । और प्लुके आशा 
है कि आप समय के इस परिवतंन में मुझ से सहमत होंगे, जो हमें विश्वास है कि सभो दक्लों के 
ह्वित में है । 
लाड पेथिक-ल्ाारेंस के निजी सेक्रेटरी का कां प्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्षों को पत्र 

तारीख ८ मई, १६४६ 

“भारत मंत्री के आपके नाम आज सुबद्द के पन्न के सम्बन्ध में मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल्क की 
दृच्छानुसार में आपको ये लिफाफे-अन्द मधविदा भेज्ञ रद्या हूँ श्रोर यद्ध बदी मसबिदा दे जिसका 
भारत मंत्री ने उल्देख क्रिया था। प्रतिनिधि-मंडक्ञ का प्रस्ताव है कि यद कांग्रेस और क्लीग के 
प्रतिनिधि स्वीकार कर तो इस पर वृद्धस्पति को दोपदर-बादु ३ बजे द्वोनेवात्नी ग्रागामी बेठक में 
सोच-विचार किया जाय ।!!? 

८ मई के पत्र के साथ भेजा हुआ मखविदा--कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों 
के बीच सममोता करने के सुझाव 

१. एक श्रखिल्र भारतीय संघ-सरकार और व्यवस्थापक मंडल होगा, जिसे विदेशी मामक्षों, 
रक्ता, यातायात्‌ मोक्चिक श्रथिकारों के बारे में पूरा-पूरा अधिझार दोगा ओर इन विषयों के क्षिए घन 
प्राप्त करने के क्षिए भी उसे आवश्यक अ्रधिकार द्वोंगे । 

२, सभी शेष अ्रधिकार प्रान्तों के हाथ में होंगे । 

३. प्रान्तों के गुट बनाये ज्ञा सकते हैं शोर ये गुट उन प्रान्तीय विषयों का अपने आप 
निर्णय कर सकते हैं जिन्हें वे समानरूप से एक घाथ रखना चाद्दते दो । 

४, ये गुट अपनी-अपनी शासन-परिषद्‌ ओर ब्यवस्थापक-मंडल्ष भी बना सकते हैं। 

४, संघ के ब्यवस्थापक मंडल्य में हिन्दू-प्रधान तथा मुस्क्तिम-प्रधान प्रांतों में समान 
अनुपात में सद॒स्प द्वोंगे, चादे उन्होंने श्रथवा उनमें से किसी एक ने गुटबन्दी की हो अथवा नहीं, 


परिशिष्ट [ डन्‍्तीस 


इसके साथ-साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी उसमें रहेंगे । 

६, संघ को सरकार व्यवस्थापक मंडल्ञ के श्रनुपात के अ्रनुसार द्वी बनायी जायगी । 

७. संघ के तथा गुटों (यदि कोई दों तो ) के विधानों में ऐसी व्यवस्था रद्देगी जिसके 
अनुसार कोई भी प्रांत अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से पद्दक्षे १० वर्षा ग्रोर उसके बाद 
प्रयेक १० व के अननन्‍्तर विधान की शर्तों पर पुनविचार करने के (ल्ञण कद्द सकेगा। 

इस प्रकार के पुनर्विचार के लिए प्रारभिक विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के श्राधार पर द्वी एक 
संस्था बनायी जायगी और वोट-सम्बन्धी व्यवस्था भी बेसी द्वी होगी और उसे अपने किसी भी 
निर्णाति ढंग पर विधान में सशोधन करने का अधिकार होगा । 

८. उपयु कत आधार पर विधान बनाने के ल्लिए विधान-निर्माण व्यवस्था इस प्रकार होगी :-- 

(क) +स्येक प्रज्तीय व्यवस्थापिका सभा के प्रतिनिधि उस सभा के विश्िन्न दत्नों की शक्ति 
के अनुपात से चुने जायेंगे और ये प्रतिनिधि अपने दल की संख्या के _- भाग होंगे । 

(ख) देशी राज्यां से प्रतिनिधि अ्रपनी जनसंख्या के आधार पर बृटिश भारत के प्रति- 
निधियों के अनुपात को देखते हुए बुलाये जायेंगे । 

(ग) इस प्रकार से बनायी गयी विधान-निर्माश्री सभा की बेठक शीघ्र ही नयी दिलत्वी 
में होगी । 

(घ) अपनी प्रारम्भिक वेठक के बाद, जिसमें साधारण कार्यक्रम निश्चित किया जायगा, 
यह सभा तीन भागों में विभाजित की जायगी । एक भाग में बहुसंख्यक हिन्दू प्रान्तों के प्रतिनिधि, 
दूसरे भाग में बहुसंख्यक मुसव्यम।नों के प्रतिनिधि और तंसरे भाग में देशी राज्यों के प्रतिनिधि 
होंगे । 

(छ) अपने-अपने गुट के प्रान्तीय विधानों का, और यदि वे चाहें तो गरुट-विधानों का 
निर्णय करने के ज्षिए पद्दले दो भागों की श्रत्नग-अल्ग बेठक हांगी । 

(च) यद्द कार्य पूरा द्वो जाने के बाद प्रस्येक प्रान्त को अ्रधिकार द्ोता कि चाद्दे तो वहद्द 
अपने मौक्तिक गुट में रहे या किसी दूसरे गुट में ज्ञा मिल्ने अथवा सभी गुटो से एथक्‌ रदे । 

(छु) १ से ७ पंरा तक वर्णित संघ के क्विए्‌ विधान बनाने के उद्देश्य से तीनों सभाएँ एक 
साथ बेठकर विचार करेंगी । 

(ज) इस सभा-द्वारा संघ विधान के ऐसे प्रभुख विषय, जिनका साम्प्रदायिक प्रश्न से 
सम्बन्ध दै, तव तक पास किये नहीं समके जायेंगे जब तक दोनों ही ५मुख सम्प्रदायों का बहुमत 
इसके पक्त में राय नहीं देता | 

६. श्रीमान्‌ वाइसराय शौध्र ही उपयुक्त विधान-निर्मात्री सभा की बेठक करेंगे जो पेरा ८ 
में वर्णित व्यवस्था के श्रनुरूप द्वोगी । 

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का लाडे पेथिक लारेंस को ८ मई १६४६ का पत्र 

“अब मुझे ८ मई १६४६ का जलह्लिखा हुआ आपके प्राइवेट सेक्रेटरी] का पत्र मिक्ष गया दे 
औ्रोर साथ द्वी वद्द मसविदा भी जिसका अपने ८ मई १६४६ के पहलेवाले पत्र में आपने जिक्र 
किया है। आपने यद्द प्रस्ताव रखा दे कि यदि मुस्क्तिम क्लीग के प्रतिनिधि-मंडल् को स्वीकार दो 
तो इस मसविदे पर कान्फरेंस की श्रगज्ञी ब्रेंठक में विवर किया जाय जो बृद्वस्पतिवार को दोपहर 
के ३ बजे होगी | 

आपके २७ अग्रेज्ञ १६४६ के पत्र में आपका प्रस्ताव इस श्रकार दे :-- 
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एक संघ-सरकार जिसके अधोन परराष्ट्र रक्षा तथा ,यातायात्‌ के विषय होंगे । प्रान्तों के 
दो गुट द्वोंगे, एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का और दूसरा मुस्लिम-प्रधान प्राल्तों का, जिनके अधीन वे 
सब विषय होंगे जिन पर अपने-अपने गुटों के प्रान्त एक साथ मित्नकर कार्य करना चाहते हों । 
अन्य सब विषय प्रान्तीय सरकारों के श्रधीन रहेंगे और उन प्रान्तीय सरकारों को समस्त अवशिष्ट 
सत्ताघिकार भो भ्राप्त होंगे । 

हस विषय पर शिमल्ले में बिचार होना था भ्रोर र८ अ्रप्रत्ञष १६४६ के मेरे पत्र की शर्तों के 
अनुसार हमने रविवार € मई १६४६ को कान्फरस में शामित्ष द्वोना स्वीकार कर लिया। 

आपने अपने फामू'क्वा का विवरण प्रकट करने को कृपा की थी ओर < और ६ मई को 
कई घंटे सोच-विचार करने के बाद कांग्रेस ने अन्तिम तथा निश्चित रूप से ऐसे प्रस्तावित संघ को 
अस्वीकार कर दिया जिसके श्रधीन केवत्ध तीन विधय हों और जिसे टक्‍्स लगाकर अपने किए 
घन प्राप्त करने का भी अ्रधिकार प्राप्त ह्वो। दूसरे आपके विचाराधीन दत्त में स्पष्ट रूप से सबसे 
पहले द्विन्दू और मुस्क्तिस प्रान्तों के गुट बनाने के सम्बन्ध में तथा इस प्रकार के गुट-बन्द प्रान्तों के 
दो संघ-निर्माण करने के सम्बन्ध में मुस्लिम क्लीग ओर कांग्रेस के बीच एक समझोते की कढपना की 
गयी थी श्रोर इसके परिणामस्वरूप विधान-निर्माण के लिए दो सभाएँ होनी चाहिएँ। हसी बात 
के आधार पर श्रापके विचाराधीन दत्त में एक प्रकार के संघ का सुझाव पेश किया गया था जिसके 
झधीन तीन विषय हों और इसको कार्यरूप में परिणत करने के ल्विए हमारा समर्थन मांगा गया 
था । यद्द प्रस्ताव भी कांग्रेस-द्वारा भ्रस्वीकार कर दिया गया था ओर इस दिशा में क्या कुछ किया 
जाय इस पर मंडल्ञ द्वारा आगे विचार करने के ल्षिए बेठक को स्थगित करना पड़ा था। 

ओर श्रव पन्न के साथ यद्द नया मसबविदा इस दृष्टि से भेजा गया दै कि “इस मसविदे 
पर अगक्ली बेठक में विचार करना चाहिये जो बृद्स्पतिवार को दोपहर के ३ बजे होगी ।! मसविदे 
का शीष क द्ै--कांग्रेस ओर मुस्क्षिम कछीग के प्रतिनिधियों के बीच समझोते के ज्िए सुझाव ।! 
यह स्पष्ट नद्दीं किया गया द्वे कि ये सुझाव किसने प्रस्तुत किये हैं । 

हमारा विचार है कि समझयोता के क्लिए गये सुकाज उस मौत्षिक दत्त से बिल्कुल भिन्न 
हैं जिसका आपके २७ अप्रेद्न के पत्र में व्ंव किया गया था भर जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर 
दिया था | 

अब हस मसबिदे की कुछ मद्दर्थपूर्ण बातों का जिक्र किया जाता है । दमसे अश्रब यह 
स्वीकार करने के लिए कट्दा गया द्वै कि इस मसविदे के + ले ७ पेरा तक की शर्तों के श्रनुरूप एक 
झखित्य भारतीय ध्ंघ सरकार होनी चाहिये। संघ सरकार के श्रधीन विषयों में एक और विषय 
को वृद्धि करदी गयी दै, भर्थात्‌ 'मॉल्षिक अधिकार” की, भोर यद्द स्पष्ट नहीं किया गया दै कि 
संघ-सरकार तथा व्यवस्थापक मंडत्त को टेक्स-द्वारा अपने लिए धन प्राप्त करने का अधिकार होगा 
या नहीं । 

नये सुरावों में प्रान्तों की गुटबन्दी के प्रश्य को ठीक उसी स्थक्ष पर छोड़ दिया गया दे 
जहां कि कांग्रेस के प्रतिनिधि अब तक की बातचीत में चाहते थे ओर यद्द आपको विचाराधीन 
मौक्षिक दत्त से सबंथा भिन्‍न दे । 

हम यद्द कभी नहीं मान सकते कि विधान-निर्माश्री सभा एक ही होनी चाहिये ओर भ दी 
मसविदे में सुराये गये विधान-निर्माण-व्यवस्थाओं के ढंग को दम स्वीकार कर सकते हैं । 

इन सुझावों में ओर भो कई एतराज की बात हैं जिनका हमने जिक्र नहों किया है, 
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क्योंकि हम तो केवक्ष इस मसबिदे की मुख्य बातों पर ही ध्यान दे रद्दे हैं। दमारा विचार दै कि 
हन परशिस्थितियों में इस मसबचिदे पर बातचीत करना ज्ञाभप्रद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यह श्रापके 
पहद्के गुट से सवंथा भिन्‍न हैं, जब तक कि हमने जो कुछ उपर कहा दे उसके बावजूद भी झाप 
हम से कत्न कान्फरस में हस पर बातलोत करना चाहते हों।”? 

लाड पेथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को ६ मई १६४६ का पत्र 

“मुझे आपका कत् का पत्र मिक्षा जिसे मैंने अपने साथियों को दिखाया है । हसमें आपने 
कई प्रश्न उठाये हैं जिनका में क्रमशः उत्तर देता हूँ :-- 

१. झ्रापका कथन दे कि कांग्रेस ने अन्तिस और निश्चित रूप से ऐसे प्रस्तावित संघ को 
अस्थोकार कर दिया है जिसरे अधीन केवज्ञ तीन विषय दो श्रौर जिसे टक्‍स तक्षगाकर अपने लिए 
घन प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त दो ।! इस कान्फ़रन्स की कारंवाई के सम्बन्ध में, जो मुमे 
स्मरण दै, यह कथन उसके अनुरूप नहीं है । यहद्द ठीक दे कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने यद्द राय 
प्रकट की थी कि यद्द सीमा बहुत द्वी संकुचित दे ओर उन्होंने आगे यद्द तर्क किया था कि यह संघ 
हतना सीमित हैं सद्दी; फिर भी इसके अ्रधोन कुछ विषय अवश्य द्ोने चाहिये | कुछ सीमा तक आपने 
स्वीकार किया था कि इस तक में कुछ ब्ष दै क्‍योंकि श्रापने यद्द माना था कि, जसा कि में 
समझता हूँ, आवश्यक घन प्राप्त करने के क्षिए संघ को कुछ अधिकार देने चाहिय | इस विषय 
पर (या शायद किसी और विषय पर भी) कोई अन्तिम निर्याय नहीं हुआ था। 

२. दूसरे भापका कद्ना है कि, यदि में आपका तात्पय ठीक समसता हूँ, प्रान्तों को 
गुटबन्दी के सम्बन्ध में हमारा मसविदा हमारे निमंत्रण में वर्णित हल से भिन्‍न दै । मुझे दुःख दे 
कि में इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकृता। यह मशथविद निस्सन्देद्द कुछु विस्तृत रूप में है, 
क्योंकि इसमें उस्त ढंग का निर्देश किया गया दै जिसके अनुसार प्रान्त किसी भी गुट में शामित्ष 
होने का निर्शय कर सकते हैं। मुस्लिम क्लीग के विचारों तथा गुटबन्दी के फत्नस्वरूप प्रस्तुत 
कांग्रेत्त के प्रारम्मिक विचारों के बीच संयत समझोता कराने के उद्देश्य से हमने यद्द निश्चित 
किया दे । 

३, हससे आगे झापने उस ब्यवस्था पर एतराज किया दे जिसका हमने विधान-निर्माण 
करने के ल्षिए सुझाव किया दै। में आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं आपके यह् स्पष्ट करते समय 
कि आपकी दो विधान-निर्मात्री सभाएं किस प्रकार कार्य करगी, गत मंगलवार को कान्फरंस में 
यह स्वीकार किया गया था कि संघ के विधान का निशांय करने के क्ञिए इन दोनों सभाओ्रों को 
अन्त में सम्मिद्नित होना दी पढ़ेगा और कार्य-पद्धति का निर्णय करने के लिए हन दोनों सभाओ्रों 
के प्रारम्भिक सम्मिल्नषित अधिवेशन पर भी आपने एतराज नहीं किया था। जो कुछ दम भ्रस्तुत 
कर रहे हैं वह वास्तव में दीक चीज दै जो भिन्न शब्दों में कद्दी गयी है । श्रतः जब आप इन 
शब्दों का प्रयोग करते हें कि “यहद्द प्रस्ताव कांग्रेस-द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था ।? 
तो में आपका तात्पय समझने में असम हूँ । 

४---अगले परे में आप यहद्द पूछते हैं कि मेरे भेजे हुए मसविदे में कद्दे गये सुकाव-किसने 
प्रस्तुत किये हैं। इसका उत्तर यह दे कि मंत्रि प्रतिनिधि-मण्डल झोर भ्रीमान वाइसराय की ओर से 
ये भेन्ने गये हैं जो कांग्रेस ओर मुस्क्िम क्लीग के द्टिकोणों को दरार को प।टने का प्रयत्न कर रहे हें । 

४--इ सके बाद आपने मेरे निमंत्रण में वरणित प्रारम्भिक -फामू क्षा से हमारे द्वारा भिन्न 
मार्ग ग्रदण करने पर एुतराज किया है। में झापको स्मरण कराऊ'गा कि मेरा निमंत्रण स्वीकार कर 
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के न तो मुध्लिम क्षीग ने और न कांग्रेस ने इस दक्ष को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के ज्िण अपने 
झाप को बाध्य किया था और २६ अ्रप्रेज्ञ के अपने पन्न में मेंने ये शब्द ल्षिखे श्रे-- 

'कभी भी हमारा यद्द खयाल नहीं दे कि प्लुस्क्षिम ल्लीग तथा कांग्रेस-द्वारा हमारा निमंत्रण 
स्वीकार करने का श्र यह द्वोगा रि मेरे पन्न की शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करके द्वो वे भस्ता- 
वित सम्मेलन में भाग ले रहे हैं । ये शत सममोते के ज्िए द्मारी ओर से बातचीत का भ्रस्तावित 
आ्राधारमातन्र हैं आर मुस्लिम लीग-कार्य-समिति से हमने इस बात का अ्रनुरोध किया है, *कि उच्त 
के सम्बन्ध में हम से तथा कांग्रेस-प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करने के ल्लिए वह अपने प्रति- 
निधि भेजने के लिए राजी द्वी जाय ।! निश्चय वी केवज्न यही सममूदारो का रुख हो सकता दे, क्योंकि 
इमारे सारे विचार-विमश का उद्दे श्य यद्दी है कि समझोते के किए प्रत्येक सम्भव उपाय की खोज 
की जा सके । 

६-- संघ के अ्रधीन विषयों की सूची में ( मल अधिकारों को ) विषय बढ़ाने का सुमाव 
दमने रखा, क्योंकि हमको प्रतीत हुझ्रा कि उसे भी सम्मेज्ञन का एक विचारणीय विषय बनाने में 
बड़े सम्प्रदायां तथा छोटी श्रत्प-संख्यक जातियों, दोनों द्वी का ज्ञाभ द्वोगा । 

रद्दा ग्रथ ब्यवस्था-का प्रश्न, इसके सम्बन्ध में, निस्संदेदह सम्मेज्ञन में पू्णंख्प से विचार 


करने को स्वतंत्रता रददेगी कि इस शब्द को उसझे प्रसंग के श्रंतवगेत खम्मिल्नित करने का यथार्थ 
मद्दस्व क्या दे । 


७--आपके निम्नल्निखित दो पेरे मुख्यतया आपके पिछले तकों की पुनव्य्यामात्र हैं 
और उनका उल्डेग्ष ऊपर किया जा नुका दहै। आपके अंतिम परा से ज्ञात होता है कि यद्यपि परि- 
स्थिति की दृष्टि से आपका खयाल दै कि आज तीसरे पद्दर के क्षिएु निश्चित सम्मेज्ञषन में मुस्लिम 
ल्लोगी प्रतिनिधि-मण्डह के उपस्थित द्ोने से कोई ल्ञाभ न निकष्ठ सकेगा, फिर भी यदि हम ऐटी 
हच्छा प्रकट कर तो आप पधारने के द्विए तैयार हैं | में और मेरे सहयोगी, पेश किये गये कागज 
के सम्बन्ध में दोनों दुलों के विचार जानने के इच्छुक हैं, भोर इसलिए आप के सम्मेलन में आने 
से प्रसन्‍न दवोंगे ।” 

पंडित जवाहरलाल नेहरू का लाडे पेथिक-लारेंस को पत्र 

“मेरे सहयोगियों तथा मेंने बढ़ी सावधानीपूर्वक आपके द्वारा भेजे गये खरीते पर विचार 
किया है, जिसमें सममझोते के लिए विभिन्‍न सुझाव उपस्थित किये गये हें। २८ अ्रप्नैज्ञ को मैंने 
आपके पास एक पन्न भेजा था, जिसमें श्रापके २७ अ्रप्रेलवाल्ले पत्र में उछिखित 'आ्राचार भूत 
सिद्धांतों के सम्बन्ध में कांग्रेस के दृष्टिकोण! का मेंने स्पष्टीकरण किया था । सम्मेलन की पहली 
बेठक होने के बाद दी ६ मई को मेंने आपको पुनः पत्र लिखा था, जिससे सम्मेलन में विचार के 
ब्षिए उपस्थित किये जानेवाले प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई भ्रम न रद्द जाय । 

अब आपके खरीते से प्रकट होता है कि आप के कुछ सुझाव हमारे विचारों तथा कांग्रेस- 
द्वारा निरंतर प्रकट किये गये विचारों के विरुद्ध हैं। इस प्रकार हम बढ़ी कठिन परिस्थिति में हैं । 
हमारी यह सदा से इच्छा रही दे श्रीर श्रब भी दे कि समम्गेते के क्षिए तथा भारत में शक्कि हस्ता- 
न्‍्तरित करने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय को हू'ढ़ निकाज्ञा जाय ओर इस उद्दृश्य की पूत्ति के 
ल्षिए हम काफी श्रागे बढ़ने को तेयार हैं । परन्तु स्पष्टतः कुछ ऐसी सीमाएं हैं, जिनका अ्रतिक्रमण 
करना दमारे लिए सम्भव नहीं दवे--विशेषकर ऐसी अवस्था में जब कि हमें पूर्ण विश्वास हो चुका 


दो कि ऐसा करना भारत की जनता के लिए ओर स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति के लिप 
इामिकर सिद्ध द्वोगा । 


परिशिष्ट [ वेंतीस 


अपने पिछले पन्नों में में एक शक्तिशाली संघ की आवश्यकता पर जोर डाज्न चुका हूँ । में 
यह भी कद्द चुका हूं कि में उप-संघों तथा प्रान्तों को श्रस्तावित गुटबंदी के विरुद्ध हूं और साथ ही 
में असभान गुटों-परिषदों तथा धारा-सभाओों को शासन में बराबर प्रतिनिधित्व दिये जाने के भी 
खिलाफ हैं । यदि प्रान्त तथा देश के अ्रन्य भाग परस्पर सहयोग करना चाई तो हम उनके मार्ग 
में रोड़े नही अटकाना चाहते, किन्तु ऐसा केघल्न ऐच्छिक आधार पर ही होना चाहिये। 

आपने ज॑ं। प्रस्ताव उपस्थित किये हैं उनका उद्दं श्य स्पष्टतः विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के श्रबा- 
घित रूप से निशय करने के अधिकारों को स्रीमित करना दे । हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा 
किस प्रकार क्षिया जा सकता है। श्रभी हमारा सम्बन्ध व्यापक समस्या के एक ही अंग से है । यदि 
इस अंग दे सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय कर लिया जाय तो वह उस निण्य के विरुद्ू हो सकता 
है, जो दम अपना विधान-निर्मानश्नी-परिपद्‌ समस्या के श्रन्य अ्रंगों के सम्बन्ध में आगे ज्ञाकर कर 
सकती है | दृमें तो केवल्न यही उचित मार्ग दिखायी देता है कि विधान-निर्मात्री परिषद्‌ को, अल्प- 
संख्यकों के अधिकारों की रक्षा-विषयक कतिपय संरक्षणों के श्रतिरिक्त अपना विधान तेयार करने 
की पूरी स्वतंत्रता हनी चाहिये। इस प्रकार हम सहमत हो सकते हैं कि बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्नों 
का या तो सम्बन्धित दक्लों की सहमति से निबटारा कर दिया जाय श्रथवा इस प्रकार की सहमति 
न मिलने की अवस्था में पंचायत-द्वारा उनका निब्रदारा करा दिया जाय । 

आपके वे भ्रस्तात्र 

गरापने हमारे पास जो प्रस्टाव भेजे हैं ( ८ डी ई० एफ० जी० ) उनसे प्रकट होता है कि 
ऐसे प्रथक्‌ सिधान तेयार किये जा सकते हैं, जो एक शक्तिद्वीन केन्द्रीय ब्यवस्था-द्वारा जुड़े होंगे 
ओर यह व्यवस्था पूर्ण रूप से इस गुटों की दया पर निर्भर रहेगी । 

इसके अतिरिक्त आरम्भ में प्रस्येक प्रान्त का अनिवायंत: एक विशेष गुट में सम्मित्नित 
द्वोना जरूरी दें, चाहे बद्द ऐसा करना चाहें अथवा नहीं । प्रश्न उठता है कि सीमाप्रान्त को, जो 
एक कांग्रेसी प्रान्त हैँ, एक कांग्रेस-विरोधी गुट में सम्मित्नित होने के ल्लिए क्‍यों बिवश किया जाय 

दम अनुभव करते हैं कि मनुष्यों के प्रति व्यक्ति के रूप में भ्रथवा सामूद्दिक रूप से ठप्व- 
हार करते समय तक ओर युक्ति के अतिरिक्त ओर कितनी ही बातों का ध्यान रखना पढ़ता है। 
किन्तु तर्क ओर युक्ति की सदा उपेक्षा मद्दीं की जा सकती और यदि श्रन्याय ओर तकद्दीनता इकट्ठे 
हो जायें तो इनका मेज्न खतरनाक सिद्ध दो सकता है ओर विशेषकर ऐसी अवस्था में तो और भी 
अधिक, जब हम करोड़ों प्राणियों के भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं । 

झय में आपके खरीते की कुछ बातों के सम्बन्ध में विचार प्रकट करूँगा और उनके सम्बन्ध 
में सुकाव उपस्थित करूँगा :-- 

नं० १--आपने अपने सुमावों में यद्द तो कद्दा है कि केन्द्रीय संघ को हस बात के किए 
अधिकार प्राप्त होंगे कि जो विषय उसके अपने अश्रधीन होंगे उनके हक्विए वद्द श्रावश्यक घन प्र[प्त 
कर सकता है, किन्तु दमारे विचार में यद्द स्पष्ट रूप से कद्द देना चाहिये कि केन्द्रीय संघ को राजस्थ 
प्राप्त करने का अधिकार होगा । साथ द्वी मुद्रा भर जकात तथा उनसे सम्बद्ध अन्य विषय भी 

न्द्रीय संघ के अधीन हर द्वात्मत में रहने चाहिय | एक अन्य आवश्यक संधीय विषय योजना- 

निर्माण है। योजना-निर्माण का कार्य केवल केन्द्र से दी दो सकता है, यद्यपि प्रान्त अथवा भन्य 
हकाहयां ही योजनाओं को अपने-अपने जेत्रों में कार्याम्वित करगी । 

संघ को यह भी अधिकार दह्ोना चाहिये कि विधाम भंग होने भ्रथवा गम्भीर सावजनिक 
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संकट उत्पन्न द्ोने को श्रवस्था में आवश्यक कारवाई कर सके । 
निर्णय पंचायत के सुपुदे 

नं० * आर ६--दम शासन परिषद्‌ तथा छारासभा दोनों ही में सवंपा असमान गुर्टों के 
प्रध्तावित समान-प्रतिनिधित्व के पूर्णतः विरोधी हैं। यह अनुचित है और इससे गढ़बढ़ी 
फेलेगी । ऐसी व्यवस्था में पारस्परिक विरोध ओर स्वच्छुंद प्रगति के सवंनाशी बीज निद्दित हैं । यदि 
इस अथवा किसी ऐसे ही विषय पर समझौता न द्वो सके, तो दम उसे निर्णय के क्विए पंचायत के 
सुपुर्द करने को तयार हें। 

नं० ७--दम इस सुमाव को मानने के लिए तेयार हैं कि दस वर्ष के उपरान्त विधान पर 
पुनर्विचार किया जाय । वास्तव में विधान में ऐसी कोई व्यवस्था तो रखनी द्वी पढ़ेगी जिससे कि 
किसी भी समय उस में संशोधन किया ज्ञा सके । 

दूसरी धारा में कट्दा गया दै कि विधान पर पुनर्विचार का काय कोई ऐसी द्वी संस्था करे, 
: जो कि उसी आधार पर बनी हो, जिस पर कि विधान-निर्मात्री परिषद्‌ बनी है। दमें श्राशा है कि 
भारत का विधान वयस्क-मताधिकार पर आ्राधारित होगा । आज से दस वर्ष बाद भारत समस्त 
महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय देने के लिए वयस्क मताधिकार द्वी चाद्देगा, इससे कम में वह 
संतुष्ट नहीं होगा । 

नं० ८ ए--हम सुझाव उपस्थित |करते हैं कि चुनाव का न्यायपूर्ण और उचित तरीका, 
जिससे सभी दलों के प्रति न्याय हो सके, यही दे कि एकाकी हस्तान्तरित मताधिकार के द्वारा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो । स्मरण रखना चाहिये कि प्रान्तीय ब्यवस्थापिका-सभाओं के चुनावों 
के ल्लिए जो मौजूदा आधार द्वे उसमें अल्पसंख्यकों को प्रबत्त॒ विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया गया दे। 

१-१० का भ्रनुपात बहुत कम प्रतीत द्वोता है श्रोर इससे विधाम-निर्मात्री परिषद्‌ के 
सदस्यों की संख्या श्रत्यन्त सीमित हो जायगी | सम्भवत: यह संख्या २०० से अ्रधिक नहीं द्ोगी । 
परिषद्‌ के सम्पुख जो अत्यन्त दी मद्दत्वपू् विषय उपस्थित किये जायेंगे उन्हें ध्यान में रखते हुए 
सदस्यों की संख्या काफी अधिक होनी चाहिये। हमारा सुझाव है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका- 
सभाओ्रों के सदस्य की संख्या का पंचमांश सदस्य विधान निर्मात्री परिषद्‌ में अवश्य रद्दना 
चाहिये । 

नं०८ बी ०--यद्द धारा भस्पष्ट है ओर इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। परन्तु 
अभी दम इसके घिस्तार में नद्दीं जाना चाहते । 

नं० ८प-ढी० ई० एफ० जी०--इन धाराओं के सम्बन्ध में में पहले द्वी ल्लिख चुका हूँ। 
हमारे विचार में इन गुटों की रचना तथा प्रस्तावित विधि दोनों दी गल्नत ओर श्रवांछुनीय हें । 
यदि प्रान्त चाहें तो दम गुटों के निर्माण पर आपत्ति नद्दीं करना चाहते, कितु इस विषय 
को विधान-निर्मात्री-परिषद्‌ के निशंय के लिए छोड़ देना चाहिये। विधान का मसविदा 
तेथार करने ओर उसके निर्णय के काय का श्रीगणेश केन्द्रीय संघ से द्वोना चाहिये । इसमें प्रान्तों 
तथा अन्य इकाइयों के द्विए समान तथा सदश नियम द्वोने चाहिय । उसके ब्राद प्रान्त स्वयं उनमें 
वृद्धि कर सकते हैं । 

नं० ८ एच०--आज की परिस्थितियों में हम बहुत कुछ इसी प्रकार की धारा स्वीकार करने 
के द्धिए तैयार हें पर मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय पंचायत-द्वारा कर द्विया जाय । 

मैंने आपके विचारपन्न के अस्तावों के कुछ स्पष्ट दोषों का, जेसे कि वे हमें दोख पढ़ते हैं, 
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ऊपर उल्लेख किया दै। यदि, जेसा कि हमने बताया है, उन्हें दूर कर दिया जाय तो हम कांग्रेस 
से श्रापके प्रस्तावों को स्वीकार करने की सिफारिश कर सकते हैं| परन्तु जिस रूप में आपने 
विचारपन्न में अपने प्रस्तावों को रखा है उस रूप में उन्हें मानने में हम असमर्थ हैं। 
खेद का विषय 

इसलिए सब मिलाकर यदि ये सुराव हर द्वाल्वत में हमारे ल्षिए अनिवाय रूप से स्वीकार्य 
हों तो हमें दु.ख द्वे कि मुस्लिम लीग के साथ सममौते की पूर्ण इच्छा रखते हुए भी, उनमें से 
अधिकांश सुझावों को हम अस्वीकार कर देंगे । हम तीनों जिस बुराई से बचने का प्रयत्न कर रहे 
हैं, कद्दों पेसा न हो कि दम उससे भी बड़ी बुराई में फँस जायें । 

यदि कोई ऐसा सममोता न हो सके, जो दोनों द्नों के ज्षिए सम्मानजनक हो तथा 
स्वाधीन औ्रोर अखंड भारत के विकास के अ्नुकूत्न हो, तो हमारी राय है कि केन्द्रीय अ्रप्तेम्बन्ती 
के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी एक अतर्कान्नीन सरकार की स्थापना तुरम्त कर दी जाय 
ओर कांग्रेस तथा मुस्लिम ज्ञीग के विधान-निर्मान्नी-परिषद्‌-सम्बन्धी मतभेद को फेसल्ले के ल्विए 
किसी स्वतंत्र पंचायत के सुपुदं कर दिया जाय । 

पंडित जवाहरल्लाल नेहरू के इस प्रस्ताव के बाद कि दोनों दक्षों के बीच विवादास्पद 
मामल्लों पर निर्णय देने के छिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिये | सम्मेल्लन की कारंबाई, 
इस खयात्न से कि मध्यस्थ के बारे में दोनों दक्कों में समझौता द्वोने की संभावना है, स्थगित कर दी 
गयी ओर दोनों दल्नों में निम्न पत्रव्यवद्ार हुआ :-- 

पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को ता० १० मई १६४६ का पत्र 

कल सम्सेलन में किये गये निश्चय के अ्रनुसार मेरे साथियों ने उपयुक्त अध्यक्ष के चुनाव के 
सम्बन्ध में फाफी सोच-विचार किया है। द्मारा विचार है मध्यस्थ पद के क्िए अंग्रेज, 
हिन्दू, मुस्लिम श्रोर सिख को न चुनना ही अच्छा रहेगा। अत: हमारा झुनाव-क्षेत्र सीमित है ॥ 
फिर भी हमने एक सूची तेयार कर ज्ली है, जिस में से चुनाव किया जा सकता है। मेरा श्रनुमान है 
किआपने भी अ्रपनो कार्यकारिणी समिति के परामश से संभावित मध्यस्थों की ऐसी खूथी तेयार की 
होगी । क्या आप चाहेंगे कि हम--श्रर्थात्‌ में ओर भाप हन सूचियों पर मिद्ष कर बिचार कर । यदि 
हो, तो इस काम के किए मुक्राकात निश्चित कर सकते हैं। हमारे परस्पर विचार के बाद आठों 
ब्यक्ति--चार कांग्रेल ओर चार ज्ञीग के प्रतिनिधि हमारी सिफारिश पर मिक्ष कर बिचार करके किसी 
निश्चय पर पहुँच सकते हें, जिसे हम कल्न सम्मेक्षन में प्रस्तुत कर दें ।” 

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का पं० जवाहरलाल नेहरू को १० मई, १६४६ का पत्र 

“आपका १० मई का पतन्न मुझे सायं ६ बजे मितल्रा । कल्न वाइसराय-भवन में श्रापकी शौर 
मेरी मुलाकात के समय हमने मध्यस्थ निश्चित करने के प्रश्न के अतिरिक्त कई भन्‍न्य बातों पर भी 
विचार-विमर्श किया था । संद्धिप्त बातचीत के बाद दम इस परिशाम पर पहुँचे ये कि कल्न सम्मेक्षन 
में आप-द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव के सभी श्रथों पर अपने-अपने साथियों से परामर्श के बाद हम 
पुनः विचार करंगे । 

“आपके प्रस्ताव के विभिन्‍न पहलुझ्ों पर विचाराथ कल्न प्रातः दस बजे के बाद किसी समय, 
जो आपको ठीक जचे, आपसे मिलकर मुझे प्रसन्‍नता होगी।”? 

पं० जवाहरलाल नेहरू का म॒स्लिम लीग के श्रध्यक्ष को ११ मई, १६४६ का पत्र 
“आपका १० मई का पन्न मुझे कक्ष रात १० बजे मित्ष गया था । 
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वाहसराय-भवन में बातचीत के दोरान में आपने मध्यस्थ के चुनाव के अलावा कई अन्य 
बातों का भी जिक्र किया था और मेंने झ्रापको उनके बारे में श्रपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर दी थी । 
परन्तु में इस खयात्व में रह्दा कि मध्यस्थ नियत करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और 
इससे आगे नाम तजवीज्ञ करना द्वी हमारा का4 था। वास्तव में सम्मेज्नन में ऐसा निश्चय हो जाने 
के बाद दी हमने बातचीत की, मेरे साथियों ने भी उस्ची श्राधार पर कारवाई की श्रोर उपयुक्त 
नामों की सूची तेयार कर क्वली । दमसे श्राशा की जाती है कि झ्राज दोपहर को सम्मेज्ञन में हम मध्यस्थ 
के बारे में भ्रपना निर्णय पेश करें । कम से कम इस विषय पर अपने सुझाव तो अवश्य प्रस्तुत 
करें । 

किसी को मध्यल्थ बनाने की मुख्य शर्त उसके निर्णय को स्वीकार करना द्वोती है, यह 
हम स्वीकार करते हैं। हमारी राग दे कि हम इस प्रश्न पर गौर करें श्रोर तदनुसार अ्रपना निर्णय 
सम्सेज्ञन के आगे रख। 

आपके सुझाव के अनुधार में आज्ञ प्रात. १०-३० बजे आपके निवासस्थान पर श्र।ऊँगा ।! 

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का प॑० जवाहरलाल के नाम ११ मई, १६४६ का पत्र 

“मुझे ११ मई का आपका पत्र मिला । 

वाहसवाय भवन में हमारे बीच हुईं बातचीत वे. दौरान में, जो कि १९ या २० मिनट तक 
रही द्ोगी, में ने आपके प्रस्ताव के विभिन्‍न पहलुओं तथा अर्थों की ओर संकेत किया था और 
दमारा इसी विषय पर कुछ सरोच-विचार भी हुआ था, परस्तु हमारे बीच किसी भी बात पर कोई 
सममोता नहीं हुआ था | केवल आपके इस प्रस्ताव से सहमत द्वोकर कि आप अपने सहकारियों से 
परामर्श कर लें झोर में भी ऐसा द्वी कर लू', इस प्रश्न पर आगे विचार करने के लिए हमने 
उस दिन की बेठक को श्रगक्े दिन के लिए स्थगित कर दिया था। मुमे प्रसन्‍नता होगी यदि आप 
आगे बातचीत के क्षिए भ्राज प्रात: १०-३० बजे मुझे मित्न सक ।”?? 

मुस्लिम लीग के सभापति का स्म्ृति-पत्र जिसमें १२ मई के सम्मेलन के निणेयानुसार 
तक्ीग की मांगें सम्मिलित हैं | इसकी प्रतियां मंत्रिमिशन तथा कांग्रेस क) भेजी गयीं। 

“हमारे सिद्धान्त जिनकी स्वीकृति भ्रपेज्षित है:--. 

१-छः मुस्क्षिम प्रान्तों (पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, बल्लोचिस्तान, सिंध, 
बंगाल तथा आसाम' का एक गुट बनाया जाय जिसके-अधिकार में विदेशी मामक्कों, रक्षा तथा रक्षा- 
सम्बन्धी यातायात को छोड़कर समस्त विषय होंगे । इन तीन विषयों पर प्रान्तों के दोनों गुटों--- 
(मुसक्षमान प्रान्तों का गुट) जिसे भागे पाकिस्ताण-गुट कद्दा गया दे तथा दिन्दू-प्रान्तों का गुट-- 
की विधान-निर्मात्री परिषद एक साथ बेठकर विचार करंगी। 

२---उपयु क्‍त ६ समुस्क्षिम प्रान्तों करी प्थक विधाम-निर्माश्री-परिषद्‌ होगी जो गुट के स्लिए 
तथा गुट के अ्रम्तगंत प्रान्तों के लिए विधान बनायेगी तथा यहद्द निर्धारित करेगी कि कोंम से विषय 
पाकिस्तान-गुट के अधीन द्वोंगे श्रोर कोन-से प्राल्तों के अधीन । अवशिष्ट छ्त्ताधिकार प्रान्सों के 
रहेंगे । 

२--विधान-निर्माश्नी परिषद्‌ के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव ऐसे ढंग से होगा कि 
पाकिस्तान प्रान्‍्तों में रहनेवाक्षी विभिन्‍न जातियों को जन-संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व प्राप्त 
द्दी। 


४--विधान-निर्माश्री परिषदु-हारा पाकिस्तान तथा उसके प्रास्तों के विधाम अन्तिम रूप 
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से बना ज्षिए जाने के बाद, प्रत्येक प्रान्त गुट से बाहर निकलने के क़िए स्वतंत्र द्वोगा, बशतें कि 
प्रान्त के ज्ञोगों की हवा ज्ञोकमत द्वारा जान क्यो गयी हो | 

€--संयुक्त विधान-निर्माश्री परिषद में यद्द विषय विधारणीय रहता चाहिये कि संघ में 
व्यवस्थापक मंडल द्वोगा या नहीं । संघ के ज्षिए घन प्राप्त करने का प्रश्न भो संयुक्त परिषद्‌ के 
निर्णय पर छोड़ देना चाहिये, किन्तु यद्द धन ऋर-द्वारा किसी भी दशा में प्राप्त नहीं छिया 
जायगा । 

६--संघ की राज्य-परिषद्‌ तथा भसेम्वल्ली, में यदि ये बनायी जायें, दोनों प्रान्तीय गुटों 
का प्रतिनिधित्व बराबर हो । 

७--संघोय विधान में कोई भी ऐसी बात, जो साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्ध रखती हो, 
स्वीकृत नहीं समझी जावेगी जब तक कि उसे संयुक्त विधान-निर्मात्री परिषद्‌, हिन्दू-प्रान्तों की 
परिषद्‌ तथा पाकिस्तान-प्रान्तों की परिषद्‌ के सदस्यों के बहुमत का भ्रद्गवग-झलग छम्रथभ प्राप्त न 
ह्दी। 

प८--किसी भी वियादग्रस्त मामले में संघ-द्वारा ब्यवस्थापन तथा शासन-सम्बन्धी भिंय 
मददीं किया जायगा जब तक कि निणय के पक्ष में तीन-चोथाई का बहुमत न हो। 

8--यगुट के तथा प्रान्तीय विधानों में विभिन्‍न जातियों के धर्म, संस्कृति तथा सम्बन्धी 
अन्य आधारभुत विचार सम्मद्वित द्वोंगे । 

१०--संघ के विधान में यह व्यवस्था होगो कि अ्रपनी अभनेम्बन्ली के बहुमत से कोई भो 
प्रान्त विधान कछी धाराओं पर पुनः विचार का प्रश्न उठा सकता द॑ और प्रथम दस व्ष' के बाद 
संघ से ब्राहर निकलने के लिए स्वतंत्र द्वोगा। 

शान्तिपूर्ण तथा मंत्रीपूर्ण समफाते के क्षिण ये हमारे सिद्धान्त हैं । ये शत आंशिक नहीं 
बल्कि सम्पूर्ण रूप से द्वी प्रस्तुत की जातो हें। उपयु कक्‍्त सत्र शर्तें ब्न्‍्यान्याश्रित हें । 

समझौते के आधार के रूप में कांग्रे स के सुफाव १९ मई, १६४६ 
१--विधान-निर्मात्री परिषद्‌ इस प्रकार बनायी जाय :--- 

(क) प्रतिनिधि प्रस्येक्त प्रान्तीय अ्रप्तेम्बन्नी-हवारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (एकाकी 
दस्तांतरित मत) के श्राधार पर चुने जायें । इस प्रकार चुने गये स्वोगों की संख्या अ्रप्तेम्बन्नी के 
सदस्य की धंख्या का » शभ्राग द्वो और जिन्हें चुना जाय वे चादे अ्रसेम्ब्नी % सदस्य हों या बाहर 
के व्यक्ति दा । 

(ख्) देशी राज्यॉ-ह्वारा प्रतिनिधि त्रिटिश भारत के समान जन-संख्या के अनुपात से 
मेजे जायें । इन प्रतिनिधियों को किप्त प्रकार चुना जायगा, इस प्रश्न पर बाद में विचार किया 
जाय । 

२--विधान-निर्मात्री परिषद्‌ भारतीय संघ का विधान तेयार करेगी | संघ में एक तो 
अखिल भारतीय सरकार द्वोगी ओर एक व्यवस्थापक मंडल द्ोगा जिसके श्रधिकार में विदेशी 
मामले, रक्षा, ब्यवस्था, यातायात्‌ , श्राधारभूत अधिकार, मुद्रा, जकात तथा योजना-निर्माण ओर 
ऐसे अ्रन्य विषय दोंगे जो निक्रटवर्तों जांच के बाद उक्लिखित विषयों के समकत सममे जाये । संघ 
को इन विषयों के संचालन के लिए. आवश्यक घन प्राप्त करने के तथा स्व॒5; राजस्व जुटाने के 
अधिकार प्राप्त होंगे । विधान के भंग द्वी जाने की दुशा में तथा गंभीर सावंजनिक आपत्कातज्ञ के 
समय प्रतिकारात्मक कारवाई करने के भी संघ को श्रधिकार होने चाहिये । 
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३--शेष सब अधिकार प्रान्तों अथवा संब की इकाइयों को प्राप्त होंगे । 

४--प्रान्‍्तों के गुट बनाये जा सकते हैं ओर ये गुट निर्धारित करंगे कि प्रान्तीय विषयों में 
से कौन-से विषय सामान्य रूप से वे अपने अधिकार में रखना चाहते हैं । 

४--डपयु क्त पेरा २ के अनुसार जब विधान-निर्मात्री परिषद्‌ श्रश्चिज्ञ भारतीय संघ का 
विधान बना चुकेगी, प्रान्तीय प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान बनाने के लिए गुट >उना सकते हैं ओर 
यदि वे चाहें तो सम्बन्धित गुट का विधान भो बना सकते हैं । 

६---संधीय बिधान में कोई भो प्रमुख मामज्ञा, जिसका साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्ध हो, 
विधान-निर्माश्नी परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत नहीं समझा जायगा जब तक कि सम्बन्धित सम्प्रदाय श्रथवा 
सम्प्रदायों के असेम्बत्नी में डपस्थित तथा मतदाता सदस्यों का बहुमत पृथक रूप से उस मामले 
का समर्थन न करे । यदि सममोते-द्वारा ऐसे मामले का निबटारा न हो सके, तो वह पंच-द्वारा 
निर्णय के किए दे दिया जायगा। ऐसी अश्रवस्था में जब संदेह दो कि श्रम॒ुक मामला प्रमुख 
साम्प्रदायिक है श्रथबा नहीं, असेम्बद्ली का अ्रध्यक्ष फसक्ञा करेगा, और यदि इच्छा द्वो तो निर्णय 
के क्षिए यह प्रश्न फेडरज्ञ कोर्ट के सुपुर्द किया जायगा । 

७--विधान-निर्माण के कार्य में यदि कोई भी रूगढ़ा खड़ा हो, तो वह पंच-द्वारा निर्शय 
के लिए दे दिया जायगा। 

८--प्रतिपादित प्रतिबन्धों के अनुसार, विधान में किसी भी समय उप्र पर पुनविचार का 
प्रबन्ध होना चाहिये | यदि ऐसी इच्छा द्वो तो यह विशेष रूप से लिख दिया जाय 5 प्रति दस 
वर्षों के बाद सारे विधान पर पुनर्विचार द्वोगा।”! 

मुस्लिम लीग द्वारा १२ मई, १६४६ के समभोते के लिए सुमाए गये सिद्धान्त पर 
कांग्रस की टिप्पणी 

हन मामल्षों के पम्वन्ध में मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण कांग्रेस के दृष्टिकोण से इतना 
भिन्‍न है कि उसझी प्रत्येक मद पर शेष मासले का उल्लेख किये बिना प्रथरू रूप से सोच-विचार 
करना कठिन दै । कांग्रेप ने हस सम्बन्ध में जो रूप-रेखा तयार की हैं उसका पक प्रथक नोट में 
धंच्षेप में उल्लेख किया गया है । हस नोट पर तथा मुस्क्तिम लग के प्रस्तात्रों पर त्रिचार करने से 
ये कठिनाहयां ओर सम्भावित समझोता--दोनों द्वी स्पष्ट हो जायेंगे । 

मुस्क्षिम क्लीग के प्रस्तावों पर संक्षेप में निम्नल्निखित विचार किया गया है :--- 

१--दमारा सुझाव है कि उचित कार्यग्रणात्ञी यह द्वोगी कि प्रारम्भ में ध्रमस्त भारत के 
लिए एक विधान-निर्मात्री संस्था अथवा विधान-निर्मान्नो परिषद्‌ बेटे और बाद में यदि सम्बद्ध 
प्रान्त चाहें तो दस प्रकार बनाये गये गुटों के द्विणु भो विधान-निर्मात्री परिपद्‌ बेटे । यह्द मामला 
प्रान्तों पर हो छोड़ दिया जाना चाहिए शोर यदि वे एक गुट के रूप में काम करना चाहें और इस 
उद्देश्य के लिए स्वयं अपना विधान बनाना चाहे तो उन्दें ऐसा करने की स्वतंत्रता रद्दे । 

चाहे कुछ भी द्वो यह स्पप्ट है कि आसाम को उपयु क्त गुट में नहीं रखा जा सकता और 
उत्तर-पश्चिपी सीमाप्र।श्व, जेसा कि चुनाव के परिणामों से प्रत्यक्ष दै, दस प्रस्ताव क पत्त में नहीं 
द्दै। 

२--हैन्द्रीय विषयों के अतिरिक्त प्रवशिष्ट अभ्रधिक्वार प्रान्तों को देना हमने स्वीकार कर 
लिपा है। वे डनका यथेच्छु उपयोग कर सकते हैं झोर यददि वे चाहें तो मेसा कि ऊपर कट्दा गया 
है, गुट के रूप में भो रद सकते हें । ऐसे किसो गुट का भ्रन्‍्तिम स्वरूप क्या हो गा, वह अभी नहीं 
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कहा जा सकता आर यद्दय बात सम्बद्ध प्रान्तों के प्रतिनिधियों पर ही छोड़ दी जानी ज्वद्दिए । 

३--हमने यह सुझाव पेश किया है कि निर्वाचन का सर्वोत्तम तरीका सिंगल ट्रांसफरेवल 
वोट” (एकाक्ी दस्तान्तरित सत-पछूति) देने का दे। इससे विभिन्‍न सम्प्रदायों के व्यवस्थापक 
मंडल्नों में श्रपने मोजूदा प्रतिनिधित्व के श्रनुपात में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त द्वो जायगा। यदि 
जन-पंख्या के आधार पर प्रतिनिधिध्व दिया जाय तो दम भो कोई विशेष आपत्ति नहीं है, परन्तु 
इससे उन सभी प्रान्तों में कठिनाइयां डस्पन्न हो जायेंगी जहां कि कुछ सम्प्रदायों को विशिष्ट 
प्रतिनिधित्व दिया गया दै | जो भी सिद्धान्त स्वीकृत होगा वह अनिया्यतः सभी प्रान्तों पर ज्ञागू 
द्ोगा । 

४--किपी प्रान्त को अपने गुट से एथक द्वोने की आवश्यहूत। नहीं, कयोंक्रि उस गुट में 
शामित्ष होने के लिए उस प्रान्त की पूर्व-सहमति आवश्प्क है । 

५४--हम यह आवश्यक सममते हैं कि संघ-केन्द्र को अपनी ब्यवस्थापिका सभा होनी 
चाहिये | हम यद्द भी ग्रावश्यक सममते दें कि संघ को अपना राज़ स्वप्राप्त करने का अधिकार 
होना चाहिये । 

६ और ७--हम संघ की शासन-परिषद्‌ ह्रथवा व्यवस्थापिका सभा में प्रान्तोय गु्टो के 
समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व के सवथ। विरोधी हैं । हम समभते हैं कि संघीय घिधान में 
की गईं यद्द ब्यबस्था, कि कोई भो बढ़ा सांप्रदायिक प्रश्त तबतक विधान-निर्मान्नी परिषद्‌-द्वारा 
पास नहीं समझा जायगा जबतक कि परिषद्‌ में उसे संप्रदाय अथवा संप्रदायों के उपस्थित 
प्रतिनिधियों छा एथक बहुमत तथा सम्मिल्वित रूप से सब प्रतिनिधियों का बहुमत नहीं प्राप्त हो 
जाता, सभी भ्रल्पसंख्यकों के ज्षिए काफो ओर बढ़ा वधामिक संरक्षण दे । हमने तो इससे भी 
कुछ अधिक व्यापक सुझाव रखे दें श्रार इसमें सभो सम्प्रदाय शामित्र कर लिये हैं जंसा कि 
अन्यत्र नहीं किया गया। छोटे संप्रदायों के मामले में कुछ कठिनाइयां उपस्थित द्वो सकती हें; 
परन्तु ऐसी कठिनाइयों का निराकरण पंच द्वारा किया जा सकत। है। इसे श्रोर श्रघिक ब्यावद्दारिक 
बनाने के उद्देश्य से हम इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करनेक। प्रणाल। पर विचार करनेको तेयार हैं। 

८ यह भ्रस्ताव इतना व्यापक दे कि कोई भी सरकार अ्रथव्र। ब्यवस्थापिका सभा चद्ध ही 
नहीं सकती । एक बार बढ़े-बढ़े सांप्रदुयिक प्रश्नों के ल्लिए संरक्षणों की ब्यवस्था कर देने पर अम्य 
विषयों के लिए, चहे वे विवादास्पद द्वो अ्रथा नहीं, हिपो संरक्षण को अ्रवश्यकता नहीं । इसका 
अर्थ तो केवज्ञ यद्द द्वोता कि सब प्रकार के निद्वित स्वार्थ सुरक्षित द्वो जायें श्लॉर वस्तुत, किसी भो 
दिशा में कोई प्रगति न द्वो सके । इसक़्िए हम हसका सवंथा विरोध करते हैं । 

६--हम मोत्ति श्रधिकारों ओर घमं, संस्कृति तथा अन्य ऐसे द्वी मामज्नों के सम्बन्ध में 
संरक्षण का विधान में समावेश करने को स्वथ। तयार दें | दृसारा सत दे कि इसके ल्विप डचित 
स्थान अखित्न भारतीय संघ विधान है | ये मौल्षिक अधिकार मस्त भारत के लिए एक से ही 
होने चाहिय । 

१०--प्रस्यक्ष है कि संघ के विधान में उसके संशोधम की ब्यवस्था तो रद्देगी द्वी । डसमें बह 
व्यवस्था की जा सकठो दै कि दस व्ष के बाद उश्त पर पूर्ण त. पुनर्तिचार हो सफे । तब इस प्रश्न 
पर पूर्ण रूप से पुनर्विचार किया जा सकेगा। यद्यपि प्रान्तों के इस संघ से अज्ञ न दाने को बात तो 
इसमें दे दी, फिर भी हम उसका यहां कोई उद्क्षेल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि हम इस बिचार को 
प्रौ्साहन नहीं देना चाहते । 
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सूचना---काम्फरेन्स अपना सकप्तद दासिख्र करने में श्रसफल्ष ग्ही | १२ मई को वह भंग 
होगयी । मंत्रि-मिशन ओर वाहसराय १६ मई को शिमल्ने से दिल्ली श्रागये ओर १६ को इन्होंने 
एक वरूब्य प्रकाशित करके विधान-भिर्माश्री संस्था की स्थापना के प्रस्ताव रखे | 

मंत्रिमण्डल-मिशन और वाइसराय का १६ मई १६४६ का वक्तव्य 

१--समार्च को मंश्रि-प्रतिनिधि मंडक्ष को भारत के,लिए रवाना करते समथ ब्रिटेन के प्रधाः। 
मंत्री श्री एटली ने ये शब्द कद्दे थे :-- 

“मेरे सहयोगी इस विचार से भारत जा रहे हैं कि वे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने में भारत की सहायता करने के क्षिए अधिक प्रयत्न कर सक | वर्तमान सरकार की जगट़े किस 
प्रकार की सरकार बनाई जायगी, इसका निर्णय भारत स्वयं करेगा, लेकिन हमारों इच्छा दें कि वे 
एक ऐसे संगठन को तत्काल स्थापित करने में उसकी सहायना करे जिससे वह उशध्च नि/ग्र पर 
पहुँच सके । 

.. <मुमे आशा है कि भारत और उसके निवासी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भ्रन्तगंत रहने का 
निणंय करेंगे । मुझे विश्वाख है कि ऐसा करना वे बहुत ल्लाभदायक समझेंगे । 

“क्षेकिन यदि वह ऐसा फेसत्ना कर तो यद्द उनकी स्वेच्छा से ही हाना चाहिये। बटिश 
राष्ट्रमंडज् और साम्राज्य किसी बाहरी दबाव की श्टखत्ना से परस्पर सम्बद्ध नहीं हे । 

यह स्वतश्र राष्ट्र का स्वतन्श् संगठन दै। इसके विपरीत यदि उसने बिक्षकुछ्त स्वतन्स हाने 
का निर्णय किया तो हमारे दृष्टिकोण से उसे ऐसा करने का अधिकार दे । हमारा यद्द कत्तव्य हांगा 
कि इस शासन-परिवतंन को अधिक से अ्रधिक सरक्षता ओर निर्विध्नता के साथ सम्पन्न करने में 
हम उसको सहायता करें । 

२--इन ऐतिहाप्तिक शब्दों से प्रतिष्ठित होकर हमने--मन्न्रि-प्रतिनिधि-मंडल श्रार बाई - 
सराय ने--इहस बात का पूर्ण प्रयत्न किया कि भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दत्कों मे भारत की 
अश्लणडता और विभाजन के श्राघारभूत प्रश्नों के सम्बन्ध सें कोई समझोता हो सके । नया दिल्ली 
में अपेंतक विचार-विनिमय के उपरांत दम कांग्रेस शोर मुस्लिम ल्लीग को शिमले में पक बम्सलन 
में एकत्रित करने में सफक्ष दो गये । पूर्ण रूप से परस्पर विचार-विनिमय हुआ आर दोना दल 
सममभोते पर पहुँचने के उद्द श्य से पर्याप्त रिश्रायत देने को तेयार थे | लेकिन अन्त में दानों दलों 
के बीच जो श्रन्तर शेष रद्द गया वद्द दूर न किया जा सका। इस प्रक्नार कोई समझता न दो 
सका । चू'कि कोई सममोता नहीं दो सका दे श्रतः दम यद्द अ्रपना कत्तव्य सममते हैं कि भारत में 
शीघ्रवा से नये विधान की स्थापना के क्षिए दम जिस व्यवस्थाकों श्रेष्ठस समझ उसे ऊस्तुत कर। 
यह वक्तव्प्र ब्रिटेन में मोजूदा सम्राट की सरकार को पूर्ण स्वीकृति के साथ प्रस्तुत (कथा जा रद्दा दे । 

३-- तदनुसार हमने निश्चय किया द्वे कि तत्काज्न कोई ऐसी ब्यवस्था करनी चाहिये 
जिसके द्वारा भारत के भावी विधान की रूपरेखा का निर्णय भारतीय ही कर सक तथा जब तक कि 
नया विधान अ्रमद्ध में न आये तब तक शासन-काय चद्नाने के ल्षिए एक श्रन्तर्कान्नीन सरकार की 
स्थापना की जाय । दमने छोटे ओर बढ़े दोनों वर्गों के साथ न्याय करने ओर एक ऐसा दत्त प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया है जिधके अनुसार भारत का भावी शासन व्यावद्धारिक मार्ग का अनुसरण 
कर सकेगा तथा जिसके द्वारा रक्षा के द्षिण भारत को एक ठोस आधार और अपनी सामाजिक, 
राजनीतिक ओर झ्ार्थिक प्रगति के ल्विए्‌ उत्तम अवसर प्राष्त हो सकेगा । 

४--दस वक्तब्य में हम उस विशाकह्षकाय प्रमाण-समूद पर दृष्टिपात नहीं करना चाहते हें 
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ती मन्त्रि-प्रतिनिधि-संडल्य के समक्ष प्रस्तुत किया गया दै। लेकिन यद्द उचित है कि हम यह स्पष्ट 
रदें कि मुस्लिम ब्लीग को छोड़ कर शेष समस्त वर्गों में भागत की अ्रखण्डता की देशब्यापी इच्छा 
वेथ्यमान हे । 
विभाजन की सम्भावना 

ए--लेकिन यद्द हमें भारत के विभाजन को सम्भावना पर निष्पक्ष भाव से विच.र करने 
| नहों रोक सकी, क्योंकि हम पर मुसत्षमानों की अ्रत्यधिक उचित ओर उग्र चिन्तायुक्त इस 
।वना का बड़ा प्रभाव पढ़ा है कि कह्दीं उन्हें भ्रनन्तकात् के लिए हिन्दू बहुमत के शासन के नीचे 
| रह्दना पड़े । 

यह भावना मुसल्लमानों में इतनी दृढ़ भोर व्यापक दै छि इसे केवल कागज़ी संरक्षणों-द्वारा 
तन्‍्त नहीं किया जा सकता । भारत में आन्‍्दरिक शानित के क्लिए यद्द ग्रावश्यक द्व कि उसे ऐसी 
गजनाश्रों-ह्वारा स्थापित किया जाय जिनसे मुसल्षमानों को यह प्राश्वासन प्राप्त हो सक्रे कि उनकी 
भ्यता, धर्म श्र आधथिक तथा भ्रन्प द्वितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर उनका नि न्त्रण 
द्वेगा । 

६--इसल्िए हमने सर्वप्रथम एक% पृथक ओर पूर्ण स्वतंत्र पाकिस्तान-राष्टर के प्रश्न पर 
वेचार किया जिसका मस्लिम ल्लीग ने दावा प्रस्तुत किया दे । इस पाकिस्तान में दो क्षेत्र हांगे। 
[क उत्तर-पश्चिम, में जिसम पंजाब, सिंघ , उत्तर पश्चिमी स्रीमाप्रांत और ब्रिटिश बल्लोचिस्तान 
गंगे । दूसरा उत्तर-पू्व में, जिसमें ४ंगाल और आपधाम रहेंगे । क्वीग इस बात के जल्विए डद्यत थी 
के ग्रागे चल्लकर सोसा-निर्धारण में अवश्यक् परिवर्तन कर लिये जायें; लेकिन उसने दस बात पर 
गर दिया कि पहले पाकिस्तान के सिद्धान्त को स्वीकार कर द्षिया जाय। पाकिस्तान का पृथक 
हू स्थापित करने का पद्चज्षा तक इस थ्राधार पर था'कि मुस्लिम बहुमत को यद् अधिकार है 
के वह अपनी ट्‌च्छानुसार अश्रपनी शासन-प्रणाली का निर्धारण कर सके | दूसरा तक यह था कि 
गशर्थिक्त तथा शासन-सम्बंधी दृष्टि से पाकिस्तान को व्यवद्वायं बनाने केलिपु इसमें ऐसे पर्याप्त क्षेत्र 
गे मिन्रनने की अवश्य कता दे जद्दां मुसल्लमान अल्प संख्या में दें । 

उपयु क्त ६ प्रान्तों के पाकिस्तान में गर-मुस्ल्विम श्रल्पमतों को जनसंख्पा, जेसा कि नीचे 
$ आंकड़ों & से स्पष्ट हे, काफी अधिक द्वोगी :-- 
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त्षये गये हें । 
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शेष ब्रटिश भारत की १८,८०,००,००० जनसंख्या में फेले हुए मुस्लिम अ्रक्पमत की 
संख्या प्रायः २ करोड़ दै । 


पाकिस्तान सम्भव नहीं 

इम अआंकड़ों पे पता लगता दे कि मुस्क्षिम लीग के दावे के अनुसार एक पूर्ण स्वतन्श्र 
पाकिस्तान राष्ट्र को स्थापना से साम्प्रदायिक भअ्रल्पमर्तों की समस्या दत्त न हो सकेगी । हम इस 
बात को भी न्यायसंगत नहीं समझते हि पंजाब, बंगाज्न ब श्रासाम के उन जिल्लों को स्वतंत्र 
पाकिघ्तान में सम्मिक्षित किया जाय जद्दां को जनसंरूपा में गेर-पुस्लिमों का बहुमत दै। जो 
भो तक पाकिस्तान की स्थापना के पत्त में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, हमारे दृष्टिकोण से वही गेर: 
म॒स्क्तिम बहुमतों के छोन्रां को पाकिस्तान से प्थक्‌ करने के पक्ष में प्रयोग किये जा सकते हैं । यह्द 
बात सिखों की स्थिति पर विशेष प्रभाव डालती है। 

७--इसलिए दम ने इस बात पर विश्वार किया कि क्‍या पुक छोटा स्वतन्न्न पाकिस्तान 
जिसमें केवक्ष वही चेत्र दे जहां मुसलमानों का बहुमत दे, समझोते का आधार बनाप्रा जा सहुता 
है! इस प्रकार के पाऊिस्तान हो मुस्ल्तिम खोग बिल्कुल श्रव्यावद्वारिक समझती दै, क्योंकि इससे 
पंजाब की प्रम्वाल्ा श्रोर जात्नंघर को पूरी कमिश्नरियां (ख्) जिल्ला सिल्लदट को छोड कर सारा 
आधपास प्रान्त और (ग) पश्चिमी बंगाज्ञ का एक बढ़ा भाग, जिपमें कब्नकत्ता भी मुसलमानों की 
संख्या २३,०६ प्रतिशत द्वे, सम्मिलित हे, पाकिस्तान में से निकक्न जायेंगे। हमारा स्वयं भो 
विश्वास दे कि ऐसा कोई भी दत्त जिसके द्वारा बंगाल और पंजाब का विभाजन दो, जेंसा कि इस 
पाकिस्तान से होगा, इन प्रान्तों की जनसंख्या के बहुत बढ़े भागों की इच्छा श्रोर द्वितों के त्रिरुदद 
होगा | बंगाक्ष ओर पंजाब दोनों को अपनी-अपनी समान भाषाएँ हें ओर दोनों के साथ लम्बा 
इतिहास ओर परम्यराएँ सम्बद हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब झा विभाजन करने पर सिख भी 
विभाजित हो जायेंगे ओर दोनों भागों को सीमाश्रों पर पर्याप्त संख्या में सिख्ल रह जायेंगे। हस- 
ज्विए. दम बाध्य होरर इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान का बढ़ाया छोटा कोई भी 
स्थतन्त्र राष्ट्र साम्प्रदायिक समस्या का स्वीकृत दत्न प्रस्तुत नहीं कर सकता । 

८--उपरोक्‍्त जोरदार तो के अतिरिक्त मदत्वपूर्ण शासन-सरबंधी, आथिक ओर सेनिक 
प्रश्न भी है। समध्त यातायात्‌ श्रोर डाक व तार का संगठन संयुक्त भारत के आधार पर स्थापित 
किया गया है | इसे भिन्न २ करना भारत के दोनों भागों के ज़िए श्रद्दित|र दोगा। देश की संयुक्त 
रक्षा का प्रश्न ओर भी अ्रधिकु कठिन है। भारतोय सेनाएं सामू द्विक रूप से समस्त भारत को रक्षा के 
ह्विए संगठित की गप्री हैं। सेना का दो भागों में बॉँटना भारतीय सेना की उच्च योग्यता झोर 
दोध काज्ञीन परम्पराओ्ों पर आधात करेगा ओर उससे बढ़ा खतरा उपस्थित हो सकता है। 
भारतीय नोपेना श्रोर भारतीय दवाई सेना का प्रभाव बहुत घट जायगा । प्रस्तावित पाकिस्तान के 
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भागों में सब से अ्रधिक झ्राक्मण के योग्य भारत की दो सीमाएं सम्मिल्नित हैं और 
न्‍ने प्रदेश की रक्षा-ब्यवस्था के क्षिएु पाकिस्तान के क्षेत्र अ्रपर्यापत सिद्ध होंगे। 
&४---एक श्रन्य महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यद्द है कि विभाजित ब्रिटिश भारत के साथ 
बन्ध जोड़ने में देशी रियरालतों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 
१०--सब से भ्रन्तिम बात यद्द भोगोलिक तथ्य दै कि प्रस्तावित पाकिस्तान के दो 
स्‍से एक दूसरे से प्रायः ७०० मील की दूरी पर हैं श्रोर युद्ध तथा शान्ति दोनों दी कालों में इन 
नों भागों के बीच यातायात्‌ की ब्यवस्था भारत की सद॒भावना पर निर्भर करेगी । 
११--इसल्निए दम जिटिश सरकार को यदद सक्काद् देने में असम हैं कि जो शक्ति आज 
टिश सरकार के द्वाथों में दै वह बिल्कुत्न दो राष्ट्रों को सोंप दी जाय । 
१२--ले किन इस निश्चय के कारण हमने मुप्तद्वमानों के इस वास्तविक भय की ओर से 
खें बन्द नद्दीं कर की हैं, कि एक विशुद्ध श्रखणड भारत में, जिसमें अत्य घिक बहुमत के कारण 
नदुओं का प्राघान्ध रहेगा, उनकी सभ्यता झोर राजनीतिक तथा समाजिक जीवन अ्रस्तित्व स्तो 
5गे । इस भय के निवारणार्थ कांग्रेल ने एक योजना प्रस्तुत की दे जिसके द्वारा प्रान्तों को पूर्ण 
हयतक्त-शासन प्राप्त द्वोगा और केन्द्रीय विषय--जेसे विदेशी मामले रक्षा और यातायात- 
[न!तिन्यून होंगे । 
यदि प्रान्त बड़े पेमाने पर आाथिक और शासन-सम्बंधी योजना-निर्माण में भाग लेना 
दि तो हर योजना के अनुसार प्रान्तां को अ्रधिकार द्वोगा कि बाध्य रूप से केन्द्रीय विषयों के 
तिरिकत वे श्रन्प झिस्ती विबय को भा केन्द्रीय सरकार के अघोन का सके । 
१श--हमारी दृष्टि में इस प्रकार को योजना में बहुत-सो वधानिक द्वानियां और 
घमताएँ रहेंगी । ऐसी केन्द्रीय शास्न-परिषद्‌ तथा घारासभा का सगठन पअ्रत्यन्त कांठन होगा 
सके कुछ मनत्री, जिनके द्वाथ में वह विषय द्वो ओर जिन्दें अनिवाय रूप से केन्द्राय निर्धारित किया 
प्रा हो, समस्त भारत के प्रति उत्तरदायों द्वों तथा कुछ मंत्री जो ऐच्छिह केन्द्रीम विषय! के श्र घिकारो 
, केवल्न उन प्रान्तों के प्रति जिम्मेदार द्वो जिन्‍्दीने इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में ए% सूत्र से 
गठित द्वो कर कार्थ करना स्वीकार किया द्वो। केन्द्रीय घाराप्रभा में यहद्द कठिनाई ओर भी बढ़ 
यगी जद्दां जब कोई ऐसा विषय प्रस्तुत द्वी जिससे छिस्ती प्रान्त का सम्बन्ध न दो तो उस प्रान्त 
सदस्यों को बोलने या राय देने से वंचित रखा जायगा । 
इस योजना को अमल में ज्ञाने की कठिनाई के शभ्रतिरिक्त हम सममते हैं कि यह न्याय- 
गत न द्वोगा कि जो प्रान्त ऐच्छिक विषयों को छोड़ केन्द्र के सुपु८ करना चाद्दें उन्हें यह्द 
घिकार न दिया जाय कि वे इसी प्रकार के उद्देश्यों के ल्लिएु एक प्रथक प्रान्त-समुह बना सके । 
धतुतः इसका तात्पय इससे अधिक ओर कुछ न द्ोगा किये अपने स्वतन्त्र अधिकारों का एक 
शेष प्रकार से प्रयोग करते हैं । 
१४--झअपनी सिफारिश प्रस्तुत करने से पदले हमर त्रिटिश भारत के साथ देशी रियासतों 
सम्बन्धों का विषेचन करना चाहते हैं। यद्द त्रिज्ञकुज्ञ स्पष्ट दे कि ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र होने 
न्‍ & के हे 
₹९, चाद्दे धह ब्रिटिश राष्ट्र मंडज्ष के अन्तर्गत रदे या बाहर, देशी रियासत ओर सम्राद्र के बोच वह 
म्वन्ध नहीं रद सकता जो अभी तह रद्दा है। सर्वोच्चाधिकारों को न तो पम्नाट््‌ के द्वाथ में रखा 
7 सकता दे और न उन्हें नई सरकार को सॉपा जा सकता दै। देशी राज्यों की श्रोर से हमने 
उनसे भेंट की उन्होंने इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है! साथ दी उन्होंने दमें यह 
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आ्राश्वासन दिया दे कि देशी राज्य भारत के नत्रीन विकास में सद्दणोग प्रदान करने के द्विए 
हच्छुछ और तत्पर हैं। उनके सहयोग का वास्तविक रूप क्‍या होगा, यह्द नये वेधानिक संगठन 
का ढांचा तेयार करते समय पारस्परिक विचर-विनिमय से तय हो सकेगा ्रौर इसका तात्पय यह 
किसी प्रकार भी नहों दे # श्रत्येक देशी राज्य के सहयोग का रूप एक द्वी द्वोगा । इसलिये आगे 
दमने देशी रियासतों का उतरी प्रकार विस्तार से उल्लेख नहों किया दे जिस प्रकार ब्रिटिश भारत 
के प्रान्तों का किया दें । 

९४--अब हम उस हल्ल की रुपरेल्ला निर्दिष्ट करना चाहते हैं जो हमारी सम्मति में सब 
दल्लों की मूल्न भूत मांगों के प्रति न्‍्याययुक्त द्वागा ओर साथ ही इसके द्वारा समस्त भारत के लिए 
स्थाय्री व्यावहारिक विधान की स्थापना कं! भो श्रधिकतम श्राशा की जा सकती दे । 

दमारो विफारिश हे कि विव्रान निम्नलिखित मूक्षरूप का होना चाहिये :-- 

(१) एक अखिल भारताथ संयुक्त राष्ट्र होना चाहये जिसभें ब्रिटिश भारत तथा 
देशी राज्य दोनों सम्मिलित हों शोर जिस# अबीन ये विषय रहने चादिय--विदेशी मामले, रक्ष। 
और यातायात्‌ | इस भारतीय संयुक्त राष्ट्र को अपने विषयों के ब्यय के ज्िए आवश्यक घन 
छगाहने का भी अ्रविक्रार दाना चाहिये । 

(२) भारताय संयुक-राप्टर भें एक शासन-परिषद्‌ तथा एक ब्यवस्थापिछा परिषद दोनी 
चाहिये जिप्में ब्रिटिश भारत तथा देथो राज्य के प्रतिनिधि द्वों । व्यवम्थापिका परिषद्‌ में कोई 
महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक मास वा प्रस्तुत होते पर उसके निर्णय के लिर्‌ दानों श्रप्मुख वर्गों के जो 
प्रतिनिधि उपस्थित ६ उनके प्थकू < तथा सम्रस्त उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक 
होगा । 

३ >ऊेन्द्रोम संगठन के लिए निर्बाग्ति विपय को छोड़कर श्रन्य समस्त विषय तथा 
समस्त भ्रवशेप्ट अधिकार प्रान्तों को प्राप्त होगे : 

४--देशी राज्य उन सब्च विषयों आर अ्रश्विक्वारा को अपने श्रधीन रखेंगे जिन्हे वे केन्द्र को 
सुपुरद नहीं कर देंगे । 

(३) उन प्रान्तों को अपने उयक समूर्द बनाने का अ्रध्रिछ्ार होगा जिनको शासन-परिषद 
तथा चारासभा द्वोगी, आर प्रत्येक आऑन्त-ससु 2 बढ तय करेगा कि कोन-को न से विषथ समान रूप 
से सामूद्दिक शासन में रदें । 

(६) भारतीय राष्ट्र तथा प्रन्त-समूद्दों के विषानों में इस प्रकार की धारा द्वोनों चाहिये 
जिसके द्वारा कोई भी प्रान्त श्पना घारासभा के बहुमत से प्रथम १० वर्ष के बाद और फिर प्रति 
दस वष' बाद विधान की शर्तों पर पुनबिचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके । 

१६---दमारा उद्देश्य यद्द नद्दों दे कि दम उपयुक्त रूप-रेखा के अ्रनुखार किसी विधान 
की विस्तृत बाते प्रस्वुद कर ! दृभ्म तो केवज्न ऐसा संगठन चालू करना चाद्ृते दे जिसके द्वारा 
भारतीय लोग भारतायों के ल्लिए विधान तेयार कर सक । 

लेकिन भावी विधान के स्थूज़् आधार > सम्त्रन्ध में दर्मे यद्द सिफारिश इसलिए करनी 
पढ़ी है कि अपने विचार-विनिमयों के सिलमिले में हमें यद्द स्पष्ट दोगया था कि जब तक हम 
इध प्रकार की सिफारिश नहीं करगे तब तक इस बात की कोई आशा नद्ीीं को जा सकती कि 
विधान-निर्मान्री-संगठन स्थापना के लिए दोनों प्रमुख वर्गों को एक सूत्र में बाँधा जा सकेगा। 

१७---अ्रत्र हम विधान-निर्माण के उस संगठन की श्रोर निर्देश करना चाहते हैं जिसके 
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लिए हमारा प्रस्ताव दे कि उप्ते तकाल स्थापित करना चादिये जिसपे कि नयां विधान तेयार 
किया जा सके । 


९ - 5 ए 


विधान-निर्माण-संगठन 

१८--छिसी नये विधान को तेयार करने के लिए स्थापित की जानेवाली परिषद के 
संगठन के सम्बन्ध में सबसे पहल्ली समस्या यह होती है कि समस्त जनता का श्रधिक से अधिऋु 
विस्तृत आधार पर डढीक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया ज्ञाय । स्प्टत, सबसे अधिक संतोषजनक 
प्रशाज्ञी वयस्क-मताधिकार के ग्राघार पर निर्वाचन करना होगी । लेकिन इस समय इस प्रकार की 
व्यवस्था करने का पयस्न करने से नये विधान के तंयार करने में ऐसा विलम्ब होगा जो कसी भी 
प्रकार स्वीकाय न द्वोगा । व्यावहारिक रूप से हसका दूसरा उपाय केवल यद्द दै कि द्वाल में ही 
निर्वाचित प्रान्ताय व्यवस्थापिका सभांश्रों का जिवाचिर संस्थाओं के रूप में प्रयोग किया जाय; 
ल्लेकिन उनके संगठन में दो बात ऐसी हैं जिनके कारण ऐसा करना कठिन है। प्रथम तो विभिन्‍न 
प्रान्तों को व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या प्रान्तों की वुः८्तल जनसंख्या के साथ समान 
झनुपात नहीं रखती हें--उदाहरणार्थ भ्रासाम से, वघ्की जनसंख्या $ करोड है, ब्यवस्थापिका 
परिषद के सदस्यों की संख्या १०८ है जबकि वंग।ल की व्यवस्थापिका प्रभा में केवक्ष २५० सदस्य 
हैं यद्यपि उसकी जनसंख्या आसाम से छु.गुनी हे | दूसरे, साम्प्रदायिक निर्णय के अनुसार श्रल्प- 
संख्यक जातियों को अरनी जनसंख्या के अनुपात से जो अ्रधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, 
प्रान्तीय ब्यवस्थापिका परिषदों में विभिन्‍त सम्मुद यो के प्रतिनिधियों की संख्या उसझ्की जनसंख्या के 
अनुपात से नहीं दे | इस प्रकार बंगाल की व्यवध्थापिका सभा में मुसल्षमानों के ल्षिए ४८ प्रतिशत 
स्थान सुरक्षित है जबकि प्रान्तीय जनमंख्या को दष्दि ले प्रान्त में उनकी «ख्या १९ प्रतिशत *दै। 
हन विषमताओं को दूर करने की विभिन्‍न प्रणालियों पर विचार करने के बाद दम इस परिणाम 
पर पहुँचे हैँ कि सबसे अधिक न्यायपूर्ण और ब्यावद्वारिक तर का यह द्वोगा कि :-- 

(क) प्रत्येक प्रान्त को जनसंख्या के अ्रनुपाव से उनके ब्रिए भ्रधिक से अधिक स्थान 
निश्चित कर दिये जायें। स्थूल्षरूप से प्रस्येक १० ज्ञाख व्यक्तियों-पीछे एक स्थान दिया जाय | 
यद्द वयस्क-मताधिकार के प्रतिनिधित्व का श्रेष्ठतम रूप है । 

(ख) इस प्रकार निश्चित किये गये स्थानों को प्रत्येक प्रान्त के प्रमुख सम्प्रदायों के 
बीच उनकी जनसंख्या के श्रभुपात से बॉट दिया जाय । ु 

(ग) यह ब्यवस्था की जाय कि प्रत्येक समुदाय के लिए निश्चित स्थानों के प्रतिनिधि 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ के उसी समुदाय के सदस्यो-द्वात चुने जाये। 

दम सममते हैं कि इसके लिए यह पर्याप्त द्वोगा कि भारत में केवज्न तीन प्रमुख सम्प्रदाय 
माने जायें--साधारण, मुस्लिम ओर सिख । चू'कि छोटी अ्रत्पसंख्यक जातियाँ इस समय प्राप्त 
अधिक प्रतिनिधित्व को स्रो बेटगी ओर जनसंख्या के अनुपात से उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम 
या नहीं के बराबर द्वो जायगा इसलिए हमने पेरा २८ में निर्दिष्ट ब्यवस्था की दै जिसके द्वारा 
उन्हें अपने सम्प्रदाय के विशिष्ट हितों के मामलों में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त रहेगा । 

१३--इसलिए दसमारा प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ निम्न प्रकार 
निर्दिष्ट संख्या में श्रपने प्रतिनिधि चुने श्रोर ब्यवस्थापिका सभा का प्रस्येक भाग श्र्थात्‌ साधारण 
मुस्किम ओर सिख सदस्यों के वर्ग अपने-अपने प्रतिनिधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व-प्रणाक्षी के 
अनुसाह चुने । 
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रेपर 


विशेष-- (१) चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों के प्रतिनिधित्व के लिए दिल्ली तथा श्रजमेर की 
ओर से निर्वाचित केन्द्रीय व्यवस्था परिषद्‌ के सदस्यों को तथा कुर्गं ब्यवस्थापिका कोंसिल्न द्वारा 
निर्वाचित्र एक प्रतिनिधि को (क) विभाग में जोड़ दिया जायगा । 


ख--विभाग में श्रिटिश [बल्ोचिस्तान का एक प्रतिनिधि ज्ञोढ़ा जायगा। 


(२) यद्द जिचार हैं कि श्रन्तिम रूप से तेया२ द्वोने पर विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ में देशी 
रियासतों को उचित प्रतिनिधिस्व प्राप्त द्वो । ब्रिटिश भारत के ब्िए स्वीकृत द्िसाब के अ्रनुसार देशी 


परिशिष्व [ सेतालीस 


रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या ६३ से अधिक न होगी | लेकिन उनके चुनाव की प्रणात्वी 

विचार-विनिमय-द्वारा निर्धारित की जायगी। प्रारम्भिक कात्न में एक पारस्परिक चर्चा समिति 

देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काय॑ करेगी । 

होंगे (३) इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि यथासम्भव शौघ्रता के साथ नई दिल्ल्ली में एकब्रित 
। 


(७) एक प्रारस्मिक बेठक होगी जिसमें काये का सामान्‍य क्रम निर्धारित किया जायगा, 
अध्यक्ष ओर अन्य अ्यफसरों का निर्वाचन होगा और नागरिकों, अ्ल्प्लंख्यकों तथा कबाइब्यों और 
असम्मिल्नित क्षत्रों के अधिकारों के सम्बन्ध में एक सलाहकार समिति (देखिये नीचे का पैरा २०) 
नियुक्त की जायगी । इसके बाद प्रान्तोय प्रतिनिधि क, ख और ग इन तीन वर्गों में विभक्‍त हो 
जायेंगे जेसा कि इस पेराके उप-पेरा १ में प्रतिनिषित्व-ताब्षिका में दिखाया गया है। 

(५) ये विभाग अपने-अपने समूद्द के प्रान्‍्तों के विधान को तैयार करंगे और यद्द भी तय 
करगे कि क्या उन प्रान्तों के ब्विए कोई सामूद्रिक विधान तेयार करना चाहिये, और तेयार किया 


जाय तो कौन-से विपय सामूहिक विधान के अन्तर्गत रहने दाहिये। नीचे की उपधारा ८ के 
अनुसार प्रान्तो को किसी समूह से प्थक्‌ होने का अधिकार द्वोगा । 


(६) इन विभागों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि संयुक्त भारत का विधान तेयार करने के 
द्विए फिर एकत्रित होंगे । 

(७) संयुक्त भारतीय विधान-निर्मात्री परिषद्‌ में यदि कोई प्रस्ताव उपयुक्त पेरा १५ की 
शर्तों में झेसी प्रकार का परिवतंन करना चाद्ेगा या यदि कोई महत्वपूर्ण स्लाम्प्रदायिक प्रश्न 
उपस्थित करेगा तो इसको स्वीकृति के क्षिए बंठक में उपस्थित ठथा राय देनेवाले दोनों प्रमुख 
सम्प्रदायों के सदस्यों का प्थक्‌ एथक्‌ बहुमत आवश्यक द्वोगा । 

परिषद्‌ का अ्रध्यक्ष हस बात का निर्णय करेगा कि उपस्थित प्रस्तावों में से कौन-सा 
(अगर कोई द्वो) ऐसा है जिसके द्वारा मद्दत्वपूर्ण ल्राम्प्रदायिक प्रश्न उपस्थित द्वोता है। यदि दोनों 


में से किसी भी प्रमुख समुदाय के सदस्य बहुमत से अनुरोध कर तो श्रध्यक्ष श्रपना निर्णय देने 
से पहले संघ-न्यायात्षय की सक्षाद्द के लेगा । 


(८) नई वंधानिक व्यवस्था के अमल में आते ही किश्ली भी प्रान्त को यद्द अधिकार होगा 
कि वह उस समूृद्द से बाहर निकत्ल जाय जिसमें उसे रखा गया दे । नये विधान के श्रन्तर्गंत पहल्चा 
खुनाव द्वोने के बाद नयी प्रांतीय ब्यवस्थापिका परिषद्‌ इस प्रकार का निर्णाय कर सकेगी । 

२०--नाग रिकों, भ्रल्पसंख्यकों और कबाइली तथा अ्सम्मिक्षित क्षेत्रों के अधिकारों के 
निर्धारण के ल्विए नियुक्त सल्बाहकार समिति में सम्बद्ध द्वितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व द्वोना चाहिये । 
इसका कार्य यद्द होगा कि नागरिकों के मोलिक अधिकारों की सूची, भ्रल्पसंख्यकों के संरक्षण की 
धाराशों ओर कबाइल्ी तथा भसम्मिज्षित क्षेत्रों के शासन की योजना के सम्बन्ध में संयुक्त भारतीय 
विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के सम्मुख विवरण प्रस्तुत करे भोर इस विषय में सल्नाद्द दे कि ये अधिकार 
प्रान्तों के समूद्रों के या संयुक्त भारत के विधान में सम्मिलित दोने चाहिये । 

२१--वाहसराय मद्दोदय तत्काल द्वी प्रान्तीय ब्यवस्थापिका परिषदों से अपने प्रतिनिधियों 
को खुनने*तथा देशो रियासतों से अपनी पारस्परिक चर्चा समिति की नियुक्ति के ज्वषिए अनुरोध 
करगे। श्राशा है कि कार्य को पेचोद्गियों को ध्यान में रखते हुए विधान निर्माण का कार्य यथा- 
सम्भव शीघ्रता से सम्पन्न किया जायगा जिससे कि अ्न्तर्कालीन श्रवधि, जद्दां तक द्वो सके, छोटी की 
जा सकेगी । 
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२२-- शासन-शरक्त के दस्तान्तरित होने के कारण उत्पन्न कुछ मामलों के सम्बन्ध में 
संयुक्त भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ तथा ब्रिटेन के बीच किसी प्रकार की सन्धि आवश्यक 
द्ोगी । 

२३---विधान-निर्माण का काय द्ोने के साथ-साथ भारत का शासन चल्नाते रह्दना हैं । 
इसत्विएु हम एक ऐसी अन्तकाज्नीन सरकार को स्थापना को अ्रस्यन्त मद्र॒त्व देते दें जिसे बढ़े 
र२।जनीतिक दर्क्ञों का समथन प्राप्त हो । यह श्रावश्यक दे कि अ्रन्त कक्षीन अवधि में भारत-सरकार 
के सम्मुख उपस्थित कठिन काय को पूरा करने के लिए अधिक से अ्रधिक सद्योग प्रदान किया 


कह ५ न € आप का च्ै 
जाय । देनिक शासन के का>-भार के अतिरिक्त श्रकाज्ष के खतरे का निवारण करना हैं, 


युद्धोत्तरकाक्कीन उन्नति से €म्बद्ध बहुत-से मामलों के विषय में निर्णय करना दे, जिनका भारत के 
भविष्य पर बड़ा ब्यापक प्रभाव पड़ेगा, ओर कितने ही महत्वपूर्ण अ्रन्तर ष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए 
भारत के प्रतिनिधित्व की व्यवस्थ। झरनी दे । इन सब कार्यो के लिए एक ऐसी सरकार की 
आवश्यकता है जिसे जनता का समर्थनप्राप्त हो । इस उद्देश्य की पूत्ति के ल्षिए वाहुसराय मद्दोदय 
ने विचार-विनिमय प्रारम्भ कर दिया दै शोर उन्हें श्राशा है कि शीघ्र ही वे एक ऐसी अ्रन्तर्काल्ीन 
सरकार की स्थापना कर सकगे जिसमें युद्ध-सदस्य के विभाग सहित समस्त विभाग जनता का 
पूर्ण विश्वास रखनेवाले भारतीय नेताझं के हाथों में होंगे। भारत-सरकार में होनेवाले परिवतंनों 
के महत्व को समम्तते टुए प्रिटिश सरकार इस प्रकार स्थाएित सरकार को श्रपना शासन-सम्बन्धी 
कारय पूएा करते आर अन्तकालीन अवधि को शीघ्रता के खाथ निर्विध्न रूप से समाप्त करने के 
ज्षिए पूर्ण सद्थ्ोग प्रदान करेगी । 

२४-- भारतीय जनता के नेता से, जिन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता का अवसर प्राप्त है, दम श्रन्त 
में केवल यद्द कहना चाहते हैं | कि हु, हमारी सरकार को तथा हमारे देशवासियों को श्राशा थी 
कि यद्द सम्भव होगा कि भारत के ल्लोग परस्पर एकमत द्वोकर ऐसी प्रणात्ञ निर्धारित करगे जिसके 
द्वारा उनके देश का भावी विधान तैयार किया जाय | छोकिन हमारे श्रोर भारतीय दुल्लों के 
संयुक्त श्रम तथा समस्त सम्बद्ध जनों के घे्यं ओर सद्भावमा के बाबजूद यद्द नहीं द्वो सका 
है। इसलिए दम यआापके सम्प्ुख ये प्रस्ताव रखते हें जो सब दलों की बात सुनने श्रौर बहुत 
विचार करने के बाद हम विश्वास करते हैं कि न्यूनातिन्यून समय में बिना कियी आन्तरिक 
डपद्रव ओर संघ के आपको अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करा सकगे । यह सत्य दे कि सम्भवतः ये 
प्रस्ताव सब दक्षों को पूर्ण सन्तुष्ट नहीं कर सकते; लेकिन आप इस बात में हमारा समर्थन करंगे 
कि भारतीय इतिध्टास के हस चरम महत्व के काल्न में राजनीतिज्ञता का तकाजा दे कि हम में 
पारस्परिक श्रादान-प्रदान की भावना दो । 

इन प्रस्तावों को स्वीकार न करने के दूसरे बिकु्प पर विचार करने का भी दम आपसे 
अनुरोध करते हैं । हमने तथा भारतीय दुल्लों ने समझोते के किये जो प्रयत्न किये हैं उन्हें दृष्टि में 
रख कर दें कद्दना पड़ता दे कि भारतीय दल्नों में पारस्परिक सममोते द्वारा किसी 
निर्णय के होने की बहुत कम आशा है । इसलिए इसे स्वीकार करने के श्रतिरिक्त दूसरा विकल्प 
हिंसा का भयानक खतरा, अ्रब्यवस्था ओर नागरिक युद्ध दे । इस प्रकार का डपद्गव कब तक 
होगा ओर उसका क्या परिणाम होगा, इस सम्बन्ध में पहल्ते से कुछ नहीं कद्दा जा सकता | लेकिन 
यह निश्चय है कि ज्लास्तरों पुरुषों, स्त्रियों झोर बच्चों के लिए यह एक भयानक विनाशकारी संकट 
होगा । यद्द ऐसी सम्भावना दै जिससे भारत के निवासियों, हमारे देशवासियों तथा समस्त संसार के 


परिशिष्ट [ उन्‍्चास 


क्लोगों को समान रूप से घृणा की दृष्टि से देखना चादिये । 

इसलिए दम यहद्द प्रस्ताव आपके सम्मुख इस द्वादिक आशा के साथ रख रदे हैं कि ये उसी 
प्रकार पारस्परिक आ्रादान-प्रदान भौर सदिच्छा की भावना से स्वीक्वार किये जायेंगे भौर श्रम्त्न में 
लाये जायेंगे जेसे इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है । जिनके हृदय में भारत के भावी कल्याण की 
भावना है उनसे दम यह श्रनुरोध करते हें कि वे अपनी दृष्टि को अपने सम्प्रदाय या हित से श्ागे 
ले जायें श्रोर भारत के समस्त ४० करोढ़ नर-नारियों के द्वित का ध्यान रख । 

हमें ग्राशा है कि नया स्वतन्न्न भारत ब्रटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रद्दना स्वीकार 
करेगा । कुछ भी दो, हमें श्राशा है कि आप हमारे देशवासियों के साथ घनिष्ठ और मित्रता के 
सम्बन्ध बनाय्रे रखंगे । लक्लेकिन ये आपके स्वतन्त्र निर्णय को बात हैं। आप कुछ भी निश्चय कर, 
आपके साथ दमें इस बात की श्राशा दे कि संसार के मद्दान्‌ राष्ट्रों में आ्राय निरन्तर अधिक 
सफल बनते जायेंगे श्रोर श्रापक्ता भविष्य आपके श्रतीत से भी अधिक गौरवपूर्ण होगा । 

भारत मंत्री का १७ मई, ४६ का त्राडकास्ट-भाषण 

में आपसे जो कुछ कहने जा रहद्दा हूँ उसका सम्बन्ध एक मद्दान्‌ राष्ट्र---भारत राष्ट्र--के 
भविष्य से दे | सभी भारतीयों के दिल्लों में स्वतंत्रता की उत्कट अभिनल्वाापा है । इस अभिल्वाषा को 
भारत के सब॒राजनीतिक दल्लों के नेताओं ने व्यक्त किया है। सम्राट की सरकार तथा साक्षद्दिक 
रूप से ब्रिटिश राष्ट्र स्वतंत्रता देने को सम्पूर्ण रूप से तयार द्वै--चाद्दे यद्द स्वतंत्रता ब्रिटिश राष्द्र- 
मंडल के भीतर हो श्रथवा बाहर । वे श्राशा करते हैं कि यद्द स्वतंत्रता इन दोनों राष्ट्रों के बीच, 
सम्पूर्ण समता के अःचार पर, स्थायी तथा मैत्र। पूर्ण सम्बन्धों का श्राधार बनेगी ; 

लगभग ) मद्दीने हुए, भारत मंत्री की देसियत से में और मंत्रिमंदल्व के मेरे दो 
सहयोगी--सर स्टेफर्ड क्रिप्स श्रोर श्री अलेग्जडर-- सम्राट को सरकार-द्वारा भारत भेजे गये थे 
ताकि दम भारतीयों-द्वारा ही उनका विधान बनाने के द्वेतु प्रारम्भिक कार्य में वाइसराय की 
सद्दायता कर सक । 

दम श्राते ही एक बहुत बड़ी अड्चन का सामना करना पढ़ा । भारत के दो प्रम्मुख दक्ष - 
पुस्ल्िम ज्ञोग, जिसने द्वाल के चुनावों में बहुसंख्यक मुसलमानों की सीटों को जीता दे, तथा 
कांग्रेस, जिसने शेष सीटों में बहुसंख्यक सीट जीती दैं--मे प्रारम्भिक राजकीय 
मशीन स्थापित करने के भ्रश्न पर तीच्र मतभेद था। मुस्लिम क्ञीग भारत को दो एथक सत्ता- 
सम्पन्न राज्यों में विभाजित करना चाहती थी और विधान-निर्माण के कार में भाग केने को 
तेयार न थी जब तक कि उसका यद्द दावा पहले से द्वी न मान ब्िया जाय | कांग्रेषत का आग्रह था 
कि भारत एक श्रखंड देश रद्दे । 

भारत में अपने प्रवास के समय हमने भरसक प्रयरन किया दे कि इन दोनों दल्नों में कोई 
ऐसा समझभोता हो जाय जिस से दम विधान-निर्माण का काम अपने द्वाथ में क्े सके । द्वाक्ष में हम 
दोनों दलों को श्रपने साथ शिमल्ञा में एक सम्मेत्नन में मिल्ाने में सफकल्न हो गये थे; किन्तु पूरा 
समझौता न किया जा सका, यथ्पि दोनों दल भारी रिश्रायत करने को तेयार थे। इसक्षिए इस 
गुत्थी का दक्ष सुझाने के लिए दम स्वयं बाध्य द्वो गये दें>ऐेसा हल जिपसे दोनों दल्लों की प्रमुख 
मांगे पूरी द्वो जायें ओर तत्कात्ष ही विधान-निर्माण-सम्बन्धी कार्य चालू किया जा सके । 

यद्यपि दम मुस्ल्षिम ल्वीग के इस भय की वास्तविकता को समकते हैं कि विशुद्ध रूप से 


संयुक्त भारत से उनका समुदाय अपनी संस्कृति और अपने रहन-सद्दन की प्रणात्री के घाथ बहु- 
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संख्यक हिन्दू-शासध्न में विज्लीन द्वो सकता है, दम सब इस बात को स्वीकार नहीं करते हि 
साम्प्रदायिक समस्या का हत्ल एक प्रथक सत्तासम्पन्न मुस्क्षिम राष्ट्र की स्थापना दै। 
पाकिस्तान? में जिस नाम से मुस्ल्तिम त्लीग भश्रपने राष्ट्र को पुकारेगी, केघल्न मुसक्लमान हवीन 
होंगे, इसमें दूसरे समुदायों की भी काफी बड़ी अभ्र्पसंख्या होगी और हन सब का श्रौसत ४० 
प्रतिशत से भी ऊपर पहुँच जायगा ओर कुछ बढ़े-बढ़े क्षेत्रों में यह बहुसंख्या का रूप भी धारण 
कर लेगा, जेसे कि कल्नकत्ते में, जहां मुसल्लमार्मों की संख्या एफ-तिदााई से भी कम है। इसके 
अतिरिक्त हमारी दृष्टि में, पाकिस्तान के शेष भारत से अद्धग हो जाने से सेना के दो भागों में 
बैंटने और रक्षा-ब्यवस्था का व्यापक प्रबन्ध--जो आधुनिक युद्ध में भावश्यक है-- अवरुद्ध हो जाने 
पर समस्त देश की रक्ता-व्यवस्था भीषण खतरे में पड़ जायगी । इसलिए हम इस प्रस्ताव की 
स्वीकृति का सुझाव नहीं रखते। 

हमारी श्रपनी सिफारिशों में तीन स्तरों के विधान की कएपना की गयी है जिनमें सबसे 
ऊपर संबद्ध भारत होगा, जिसमें एक शासन-परिषद्‌ और व्यवस्थापक-मंडल्य होगा जिसे परराष्ट्र 
विषयक मामलों, रक्षा-ब्यवस्था, एवं यातायात्‌ और ह॒न्त सर्विसों के त्षिए आवश्यक धन की 
ब्यवस्था करने का अ्रधिकार द्वोगा । निम्न स्तर में प्रारत द्वोंगे जिन्हें हन विषयों के भ्रतिरिक्त, 
जिनका मेंने श्रभी नाम लिया है, पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त होगा | क्लेकिन इसके अतिरिक्त हम 
यह भी सोचते हैं कि प्रान्त गुटों के रूप में इसल्षिण एक साथ सम्मिल्नित होना चाहेंगे कि 
सामूहिक रूप से वे एक प्रान्त की भ्रपेक्षा और बड़े क्षेत्र की प्र्विस्तों का संचाज्नन कर सके और ये 
गुट, यदि व चाहें, व्यतस्थापक मंडल्न शोर शासन-परिषदों का निर्माण कर सकते हैं जो उस स्थिति 
में प्रान्तों ओर संघवद्ध भारत के बीच फी ब्यवस्था द्वोगी । 

हस आधार पर, जिससे मुसक्नषमानों के ल्विए भारत के बँटवारे के भ्रन्तभू त खतरों को 
उठाये बिना पाकिस्तान को सुविधाएं प्राप्त करना सम्भव हो जाता है, में सब दल्लों के भारतीयों 
को विधान-निर्माण में भाग लेने के ल्षिए आमंत्रित करता हूँ । तदनुसार वाइसराय मद्दोद॒य ब्रिटिश 
भारत के उन प्रतिनिधियों को नई दिल्ली बुलायगे जो ऐसी प्रणाह्वी से प्रान्तीय अ्रसेम्बल्नियों के 
सदुस्यो-द्वारा चुने जायेंगे कि जहाँ तक सम्मव हो प्रति दस लाख की जनसंख्या-पीछे एक 
प्रतिनिधि हो श्रौर मुख्य समुदायों के प्रतिनिधियों का श्रनुपात भी इसी आधार पर हो | 

आरम्भ की संयुक्त बेठक के बाद प्रान्‍्तों के ये प्रतिनिधि अपने को तीन भागों में, जिनका 
निर्माण निश्चित किया जा चुका है, विमक्त करंगे श्रोर अ्रश्ततोगस्वा यदि प्रान्त इसके त्िए्‌ 
सहमत हुए, तो यह तीनों भाग तीन “गुट”! (्रप्स) हो जायेंगे । ये भाग प्रान्तीय तथा गुट- 
सम्बन्धी विषयों का निर्णय कर गे । बाद में, संघ (यूनियन) के विधान का निश्चय करने के त्िए्‌ 
वे फिर संयुक्त द्वो जायेंगे। नये विधान के श्रनुसार पहली बार चुनाव द्वोने के बाद, प्रान्त श्रपने 
उस 'गुट' में से प्थक हो जाने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें वे अस्थायी रूप से सम्मित्नित किये 
गये हैं । हम खूब समझते हैं कि इस व्यवस्था के द्वारा प्रमुख भ्रल्प-संख्यक दरों के सिधा भ्रस्य 
अल्पमतों को सम्तुच्ित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता । अतएवं हम एक विशेष समिति की भी 
व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें अल्प-संख्यक पूरा-पूरा भाग ले सकेंगे। श्रल्प-संख्यकों के मूत् 
अधिकारों को नियम-बद्ध करके, विधान के अन्दर समुचित रूप में उन्हें शामित्न किये जाने की 
घ्रिफारिश करना, इस समिति का काय होगा। 

झभी तक मेंने भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कद्दा है, जो भारत के एक- 
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तिद्दाई क्षेत्रफल में फेले हुए हैं और देश की अवादी का एक-चौथाई भाग जिनमें निवास्त दवा 
है । हस समय, हममें से प्रत्येक राज्य की शापन-व्यवम्था पृथक्‌ है और ब्रिटिश सम्राट के साथ 
उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध दे ! यद्द बात साधारणतः सवंमान्य है कि ब्रिटिश भारत के पूर्ण 
स्वाधीनता प्राप्त करने पर, हन राज्यों की स्थिति अ्रप्रभावित नहीं रह सकती ओर रृव्याल दे कि 
वे विधान-निर्माण-कार्य में भाग लेने की इच्छा करगे श्र अखिल्न-भारतीय संघ में उनका प्रति- 
निधिस्व होगा । किन्तु इस मामल्ले में पहले से ही कोई निर्शय कर सझना हमारे अधिकार में नहीं 
है, क्योंकि कोई भो कारंबाई करने से पहले उसके सम्बन्ध में इन राज्यों से बातचोत करनो दी 
होगी । 

विधान-निर्माण-काल् में शासन-प्रबन्ध जारी रहना चाहिये. हसल्लिण हम तत्काद्व ऐसो 
अन्तर्काह्वीन सरकार की स्थापना को अत्यधिक महद्दत्व देते हैं जिसे प्रमुख राजनीतिक द्लों का 
समथंन प्राप्त हो | इस विषय में वाइसराय महोदय ने पहले ही बातचोत प्रारम्भ कर दी है और 

उन्हें श्राशा है कि वे शीघ्र दी एक सफल्न निर्णय पर पहुंच सकगे । 

इस संक्रान्ति-काल में ब्रिटिश-सरकार भारत-सरकार में द्वदोनेवाले परिवत्तनों के महत्व क' 
स्वीकार करते हुए, दस प्रकार से स्थापित की गयी सरकार को उस्रे शासन-सम्बन्धी कार्यो को 
पुर करने और हस परिवतंन को यथाशीघ्र तथा सरत्वता के साथ कार्य रूप में देने में पूर्ण सहयोग 
प्रदान करेगी । 

राजनीति-शास्त्र का यह सार दे कि सम्भावित भावी घटनाओं को पहले से ह्वी भाँप क्षिया 
जाय, परन्तु कोई भी राजनीतिज्ञ इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता कि वद्द एक ऐसे विधान का 
मिर्माण कर सके जिससे अ्रज्ञात भविष्य की समस्त आरवश्यकताश्रों की पूत्ति द्वोती द्वो । इसलिए 
हमें विश्वास दे कि भारतीय, जिन पर प्रारम्मिक विधान तेयार करने की जिम्मेदारी है, उसे उचित 
रूप से लचीला बनायंगे ओर समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन करने की भी 
व्यवस्था रखंगे । 

हस छोटे से भाषण में आप मुरू से हमारे प्रस्तावों-सम्बन्धी विस्तार की बातों में जाने क्री 
आशा न करेंगे, क्योंकि ये बात झाप दमारे वक्‍तश्य में पढ़ सकते हैं, जो आज सायंकाब्न को 
प्रकाशन के ल्विए दिया जा घुका है; परन्तु अभ्रंत में में उस बात को दुद्दरा रैना चाहता हूं और उस 
पर जोर भी देना चाद्ता हूं, जो मेरे विचार से एक आधारभूत प्रश्न है । भारत का भविष्य तथा 
इस भविष्य का प्रारम्भ किस प्रकार किया जाता है, ये केवल भारत के दी लिए नहीं वरन्‌ 
सम्पूर्ण संधार के ल्षिए. असाधारण मद्दत्व की बात हैं। यदि एक महान नये सत्ताधारी राज्य की 
स्थापना भारत के भीतर ओर बाहर परस्पर सदभावना के साथ हो सके तो केवल्ल यही तथ्य विश्व- 
सुब्यवस्था के प्रति एक महान योगदान द्वोगा । 

यह परिणाम प्राप्त करने के ल्षिए ब्रिटेन को सरकार तथा जनता केवल्ल राजी हो नहीं हे, 
परन्तु अ्रपने द्िस्से का पूरा कार्य करने को भी उत्सुक है | भारत के विधान का मसविदा भारतीय 
ही बनावंगे और वही उसे कार्यान्वित भी करगे । यद्द काय आरम्भ करने में भारतीयों को जिन 
कठिनाइयों का सामना करना द्वै उनका दम पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं ओर यद्द भो कद्दते हैं कि 
हन कठिनाइयों पर विजय पाने में सद्दायता प्रदाभ करने के लिए भ्रपनो शक्ति भर हमारे लिए जो 
भी सम्भव है, हमने किया है श्रोर आगे भी करते रहेंगे। परन्तु दायित्व श्रोर सुश्रवस्तर स्वयं भारतोयों 
ही का है ओर हमारी शुभ कामना दे कि इसका निर्वाह करने में वे पूर्ण रूप से सफल्ष हों। 
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मंत्रि-मिशन के तीसरे सदस्य मि० ए० थी० अ्रत्नगज्ेण्डर, जो दो मद्दीने की बातचीत में 
झभी तक चुप द्वी रद्दे थे, १७ मई १६४६ की रात को पत्न-प्रतिनिधियों-द्वारा घेर लिये गये | 
मिशन की 'सफल्वता' पर बधाई दी जाने पर आपने फ़रमाया :-- 

“हमारी सदा से यह अ्रभित्नघा रही दै कि यद्द महान्‌ राष्ट्र ( भारत ) घरेलू संघर्ष से 
टुध्डे-टुरुढड़े न हो । हसोलिए हमने कोशिश की कि यद्द दल परस्पर स्वयं समझाता कर ल और 
हस प्रकार मुख्य दक्तष--कांग्रेस श्रोर लीग आपस में रज़ामन्द हो जायें श्रौर किसी भी दुघटना की 
कम-से-कम सम्भवनीयता के साथ हिन्दुस्तान का सवात्न दत्त हो जाय । हमें सचमुच अ्रफ्न सोस है 
कि ऐसा नहीं हो सका । हमें आशा है कि हमारा यह प्रस्ताव अधिकांश हिन्दुस्तानियों के लिए 
सनन्‍्तोषजनक द्वोगा औ्रोर हिन्दुस्ताम को शान्तिपूर्ण श्राज़ादी मित्न जायगी (?” 

एक पत्र-प्रतिनिधि के यह कहने पर कि “कुछु-न-कुछ खून-ख़राबी तो होनी दी चाहिए, 
'क्योंकि मिशन के लिए मानवीय दृष्टि से यह श्रसम्भव द्वोगा कि वह सभो दक्कषों को सन्तुष्ट कर 
पके” मि० अक्षग्ज़््डर ने स्पष्ट रूप से और तुरन्त जवात्र दिवा कि “अगर मिज्ञाज और गुस्से पर 
काबू पा लिया जाय तो इस (खून-खराबी) से बचना बहुत आसान है।” . (अ्र७ प्रे० अ्रमेरि का) 

क्रिप्स की व्याख्या 

एक पत्र-प्रतिनिधियों क्री परिषद्‌ में मंत्रि-मिशन के वक्तव्य की व्याख्या सर स्टेफईड क्रिप्स 
ने की । इस परिषद्‌ में कार्ड पेथिक-लारेन्स और मि० ए० वी० श्रक्तेग्जण्डर भी द्वाज़िर थे। 
सर क्रिप्स ने कष्टा--“ हमें हस बात को हार्दिक श्राश! है कि भारत के व्होग हमारे वक्तव्य को 
उसी सद्योग के चाव से स्वीकार करेंगे जिस चाव से वह्द तयार किया गया है, ओर यद्ध कि एक 
या दो सप्ताह में विधान-निर्माण का काम शुरू द्वो जायगा तथा भ्रन्तरिम सरकार को स्थापना की 
जा सकेगी । 

त्वार्ड पेथिक-लारेन्स ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स की बातों का प्मर्थन करते हुए ज्ञोर देकर 
कट्टा--'“ब्रिटेन के ल्लोग श्राम तोर पर यह निश्चय कर चुके हैं कि वह आपके देश को अपने श्रौर 
विश्व के इतिद्दास में मद्दान्‌ स्थान प्राप्त कराने के क्षिए एक शासन-विधान प्राप्त करने में 
सहायक हों |”! 

सर क्रिप्स ने कद्दा--“मंत्रि-मिशन के वक्तव्य पर आप दो भाषण रेडियो पर सुन चुके 
हैं वह अब आपके सामने मोजूद दे। आज शाम को मिशन के सदस्य आप से मिलने का 
झवसर इसलिये प्राप्त करना चाहते थे कि वह आपको ब्याख्या के कुछु शब्द बता सक। ऋकल्न 
हम आप से फिर मिलंगे ओर उन सवात्षों का जवाब देंगे जो आप हम से पूछ सकेंगे । जब तक 
भारत-संत्री रेडियोघर से वापस नहीं आरा जाते तब तक में वक्तव्य के बारे में कुछ कहूँगा । 

'पहक्की बात जो में आप से कद्दना चाहता हूँ वह यह दै कि इस वक्तब्य का अ्रभिप्राय 
क्या-क्या करना नहीं है। में श्रापको याद दिला दूँ कि यद्द केवल मिशन के चार सदस्यों का 
वक्तव्य नहीं है; बल्कि यद्द तो ग्रेट श्रटेन के सम्राट का है। इस वक्तव्य का आशय यहद्द नहीं दे 
कि वद्द भारत के लिए विधान बनाने का काम शुरू कर दे। भ्रब दम से यह पूछुने से कुछ भी 
फ़ायदा न होगा कि आप यह बात केसे करना चाहते हैं और वद्द बात केसे करना चाहते हैं। इस 
सवाद्ध का जवाब तो यद्दी दोगा कि विधान के बारे में तो हम कुछ भी नहीं करना चाहते । इसका 
निर्णय करना हमारा काम नहीं दे । 

“हमें ज्ो-कुछ करना था वद्द यही था कि दम दो-एुक ऐसे व्यापक सिद्धान्त रख दें तथा 
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बता दें कि विधान उनके आधार पर केसे बन सकता है ओर उन्हीं को बुनियादी रूप में भारतीयों के 
सामने सिफारिशी तोर पर रख दें | आप ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि दम उस अन्तिम 
विधान के बारे में 'सिफारिशी' लफ़्ज़ का इम्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ करना दे । 

“पर आप यह बात तो जित्कुज्ञ दी तोर पर ही पूछ सकते हें कि 'तो फिर श्राप किसो 
भो चीज़ की सिफ़ारिश क्यों करते हूँ ?--आप सभी कुछ हिन्दुस्तानियों पर क्यों नहीं छोड़ देते १ 
इसका उत्तर यह दे कि हम तो यद्द चादते हें कि सभो दिन्दुस्तानी जितना भी अढद द्वो सके 
विधान-निर्माण के यंत्र-संचाक्षन में क्षण जा, श्रोर इस समय तो हमारे सामने यही एक अद्चन 
है। इसीक्षएु हम इसे द्वारा अड्चन दूर कर देने को कोशिश कर रहे हैं जिससे विधान-निर्माण 
का काम शुरू हो ज्ञाथ और स्वतंत्र रूप में तथा शघ्रतापूवंक भागे बढ़े | दम हृदय से चाहते हैं 
कि दमारी कोशिशों का फल्न यददी हो । 

“अब चुू कि कतई तोर पर और श्रन्तिम रूप में थह्ट निश्चय हो चुका है कि भारत को 
मनचाही श्राज्ञादी मिलेगी--वद चाहे तो त्रिटिश साम्राज्य के अ्रन्दर रहे या बाहर, इसब्नविए दम 
हम बात के लिए चिन्तित हें कि उसे जल्द-से-जल्द स्थतंत्रता मिज्ञ जाय, और यहद्द काम 
शोप्रातिश' प्र तभी हो सकेगा जब भारतोीयों-ह्वारा विधान का भया ढाँचा तथार हो जायगा। 

“पर दम वद्त समय आने तह चुपचाप खड़े प्रतीक्षा नहीं करते रद्द सकते | नये शासन- 
विधान का ढांचा पूरा होने में कुछ समय लगना क्ाज़िमी है। 

“इसलिए जैवा कि आप जानते दें, वाइसराय--जिनकी अ्रधिकार-सीमा में मुख्यतः 
शासन-निर्माण है, इस बात की बातचीत शुरू कर घुके हूं कि प्रतिनिधित्वपूर्ण भारतीय गवर्नमेण्ट 
की स्थापना जल्द-से-जलूद करदी जाय । हमे आशा दे कि अ्रन्य अ्रप्रासांगिक मामज्ञों को छोड 
वह हमारे वक्तव्य के आधार पर प्रतिनिधित्वमूज्षक दल्नों की नयी सरकार शीघ्र स्थापित 
करके उसे कार्य में संज्नग्न कर देंगे । 

'अन्तरिम * सरकार की स्थापना का विषय सर्वाधिक मद्दत््वपूर्ण है क्‍योंकि हस समय 
हिन्दुस्तान के सामने बदुत बड़े-बड़े काम दें! यह बढ़े काम--भ्रौर शायद इनमें सबसे मद्दान्‌ 
है खाद्य-स्थिति को संभात्न लेने का काम--ऐसे हैं कि इनके कारण इस का को सुचारु रूप से 
संचाक्षित करना तथा कोशक्षपूण परिवतंन करना परमावश्यक द्वो गया है । 

“हिन्दुस्तानियों के लिये इस समय इससे अधिक कोई घातक बात न होगी कि जब 
सामने अ्रकाल्न का ख़तरा है, तो वद्द देश के किश्ली भी भाग में शासन या यातायात्‌ के साधन 
को भंग करने का प्रयत्न करें, श्ोर इसीलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि सभी दक्कों और 
सम्प्रदायों में, जिनमें अ्रंग्रेज भी हैं, इस परिवरत्तनकाल में सहयोग दो । 

'“यद्द तो हुई मद्दत्वपूण अन्तरिस सरकार की स्थापना को बात । श्रापमें से कुछ त्लोग 
यद्द आश्चर्य कर रे द्वोंगे कि इस प्रकार जढदी ब्रिटिश सरकार भारत से अपना शासन-सम्बन्ध 
केसे छोड़ देगी | में समझता हूँ कि जो भी होगा भारत के स्वतन्त्र होने पर भी हम डसके 
घनिष्टतम मित्र बने रहेंगे । दम निश्चय द्वो यद्द नहीं कद सकते । दम यह भी नहीं कद सहते कि 
विधान कितनी जल्दी तेयार द्वो जायगा । तो भी एक णात तो बिल्कुल सुनिश्चित है, वद्द यद्द कि 
भाप जितनी ही जरूदी काम शुरू करगे उतना ही शीघ्र उसे समाप्त कर रूकग और उतली ही 
जरूदी दम अ्रधिकार, संघोय, प्रान्तीय श्रोर अगर फ्रेउल्ला हुआ तो दक्कीय सरकारों को सौंपकर भारत 
से दृट जायेंगे । 
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“अब में सिफारिश की बात को छोड़कर हस बात पर आता हूं कि निश्चय क्या 
हुआ है फेसल्ला यह हुआ है कि विधान-निर्माण का काम तुरन्त शुरू कर दिया जाय। इसका 
मतलब यह नहीं है कि हमने विधान का रूप अन्त में कया होगा, इसका भो निर्णय कर लिया है। 
हसका फेसला तो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के द्वाथ में होगा । इसका श्रर्थ तो यरद्द है कि 
जिस ज़िच्र के कारण विधान-निर्माण का काम रुका हुआ था वह्द दसेशा के क्षिए दूर दह्ो जायगा। 

“इसीक्षिए विधान-निर्मात्री संस्था का जिस रूप में संगठन द्वोगा वह 
महत्वपूर्ण है। इस से सिफारिश किये हुए रूप में विधानों का फैसला द्वो सकने की ग्रुज।इश 
है । वह एक दृष्टि से तो इस से भी ओर श्रागे जाता दै। चू'कि हमारा विश्वास दै कि दोनों दल्ल 
हमारी सिफारिशों के आधार पर विधान-निर्माण के काम में क्वगंगे हसत्निए ' डनमें से किसी के 
ज्विए भी यद्द ठीक नहीं होगा कि वह दमारों बुनियादी सिफारिशों से दूर चले जायें।” इसलिए 
हमारी यह शर्त है कि वक्तव्य के शव पेराप्राफ में जो आधार बताया गया है उप्चसे दूर तभी जाया 
जा सकता है जब दोनों ही सम्प्रदायों का बहुमत उससे सहमत द्वो । हम सममते हैं कि यद् बात 
दोनों ही दक्तों के क्षिए स्पष्टठः डचित है । इसका यह मतक्ब नहीं है कि सिफारिशों से विज्वग 
कुछ हो द्वी नहीं सकता, पर इसक। यद्द अर्थ अवश्य है कि जिन विशेष ब्यवस्थाओ्रं का मैंने जिक्र 
किया दे वह यूनियन की विधान-परिषद्‌ पर ल्ञागू होंगे। यद्द विशेष ब्यवस्था विशिष्ट बहुमत 
के बरे में है । इस तरह की एक दूसरी व्यवस्था कोई ख़ास साम्प्रदायिक मामला पंदा द्वोने पर 
बाग दोगी | अन्य सभी ब्यवस्थाएँ मुक्त बहस ओर स्वतन्त्र मतदान पर निभर करंगी । 

“जाप सब के मनमें यह सवात्न पेदा होगा ओर इसीक़िए हमने तीन प्रान्तीय धारा/्रों 
का नाम के दिया दे जिनमें एसेम्बनल्नली भंग करके प्रान्तीय शोर दुक्कीय विधान-रचना के ब्विए्‌ 
संगठन किया जायगा । 

“४ इस काम के जल्िएपु एक अच्छा कारण दे । पद्चल्े तो यह दत्य अपना काम करने के पहले 
किसी न-किसी तरह संगठित किये जाने हें । इसके दो उपाय हैं। या तो वतंमान प्रान्तीय सर- 
कार स्वेच्छापूवक अपने दक्ष बनालें या फिर विधान का निर्माण देख ल्ने के बाद नयी सरकार- 
पूरा संविधान प्रस्तुत द्वो खुकने पर अपनी इच्छा से निर्यय करें | हमने दूसरा उपाय दो कारण 
से चुना है---एक तो इसक्षिए कि कांग्रेस ने प्रान्तों तथा एक संघ के बारे में जो परामश रखा था 
यद्द उसका! भ्रनुसरण करती द्ै । कांग्रेस की राय थी कि आरम्भ में खभी पभ्रान्तों को इसमें आना 
चाहिये, पर विधान का निर्माण देखकर वहद्द चादद तो स्वेच्छापूवंक अल्वग द्वो सकते हैं | हम सम- 
मते हैं कि यद्द सिद्धान्त दज्नों के ज्िए ब्वागू दो। दूसरा कारण यद्द दे कि वतंमान व्यवस्थापक 
सभाएं वास्तव में सारी जनता के क्निए प्रतिनिषित्वपूर्ण नद्दीं, क्योंकि उन पर साम्प्रदायिक सम- 
सौते के अनुसार अल्पसंख्यकों को दिये गये विशेष रिश्रायती स्थानों का असर है । 

< हमने पूर्ण-वयस्क मताधिकार से श्रधिकाधिक निकट की योजना प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
है जो होगी तो बहुत उचित, पर उसे कार्य रूप में परिणत करने में सम्भवतः दो वर्ष क्ञग जायेंगे, 
और कोई भी यहद्द न पसन्द करेगा कि इतने दिलों प्रतीक्षा करने के बाद विधान-निर्माण का काम 
शुरू हो | इसल्षिए दम वतंमान ब्यवस्थापक-सभाओं को स्वेच्छापूर्ण निणंय पर छोड़ते हैं झोर 
उसे तब कार्यान्वित करने की बात स्वीकार करते हैं जब पद्दत्षा नया निर्वाचन हो जाय, क्योंकि 
तब तो जनता को अधिक मताधिकार प्राप्त दोंगे, श्रोर ब आवश्यकता द्वोन पर निर्वाचन के समय 
ऐसे प्रश्न उठाये जा सकते हैं | इस तरद्द तीनों दी दल्म ऐसे प्रान्‍्तीय झोर दक्षीय विधामों की 
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रचना कर सकेंगे और जब इतना द्वो चुके तो वे देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिल्ञकर 
संघोय विधान बनाये । 

“एुक शब्द देशो राज्यों के बारे में भी कहूँ | वक्तच्य के १४ व पंगाग्माफ में यद्द स्पष्ट कर 
दिया गया है कि नया विधान ब्ागू होने पर सर्वश्रेष्ठ सत्ता कायम नहीं रद्द सकती, न उसे किसी को 
दस्तान्तरित ही किया जा सकता दै | मुझे इसे यहाँ कद्दने की जरूरत नहीं है। मुझे निश्चय दे कि 
हस प्रकार का ठेका या समझौता दोनों राज्यों की राय के बिना एक तीसरे दल्ल के द्वाथ में नहीं सॉपा 
जा सकता | इसक्षिये देशो शाज्य पूर्णतः स्वतंत्र हो जायेंगे; पर उन्होंने यद्द इच्छा प्रकट को दे कि 
वे यूनियन या संघ में जाने का मार्ग निकात्षने के सम्बन्ध में बातचीत चल्नायंगे, यद्दी कारण है 
कि दम इस विषय में देशी राज्यों भोर ब्रिटिश भारत के दल्लों को परस्पर ब्रातचीत करने के लिए 
स्वतंत्र छोड़ते हैं। 

“एक और महत्वपूर्ण ब्यवस्था ऐसी दे जिस पर में जोर देना चाहता हूँ, क्‍योंकि वद्द 
विधान-निर्माण में कुछु भ्रभिनव-सी है | दमारे सामने यद्दध कठिनाई थी कि दम उन छोटे भअक्प- 
संख्यकों के साथ ब्यवद्दार उचित रूपमें किस प्रकार कर सकते हैं जिनमें कबायली और विल्ञग चेत्रों 
के निवासी सम्मित्नित हैं। किसी |विधान-निर्माण में उन्हें ऐसी रिश्रायती सीट, बहुमत की 
पार्टी का संगठन गम्भीर रूप में बिगाड़े बिना नहीं दी जा सकतीं । एक छोटा-सा प्रतिनिधित्व 
दे देना उनके लिए उपयोगी न द्वोगा। दृखीलिए दमने निश्चय किया कि अ्रल्पसंख्यकों की 
ब्यवस्था दो प्रकार से की जाय । मुरुय अत्पसंझ्यकों--जेसे मुस्क्रिम-प्रान्तों में द्विन्दू अल्पसंख्यक 
के रूप में हैं, शोर दिन्दू-प्रान्तों में मुसलमान हैं, सिख पंजाब में हें भौर दलित जातियाँ जिन्हें 
कई प्रान्तों में काफो प्रतिनिषित्व प्राप्त है--को विधान-निर्मात्री संस्थाश्रों में श्रानुपातिक प्रति- 
निधित्व प्रदान किया जाय । 

“किन्तु हन अल्पसंख्यकों को--खासकर हिन्दुस्तानी इंसाइयों ओर एंग्ल्लो-इंडियनों तथा 
कवायल्ियों को- इस बात का अच्छा अवसर मिलत्रनना चाहिए कि वे श्रक्पसंख्यक-ब्यवस्था पर 
प्रभाव डाज्न सके, क्योंकि हम ऐसो व्यवस्था बना चुके हैं जिसके अ्रनुसार एक ऐसा प्रभावशात्वी 
परामशंदाता कमीशन बनाने की गु'जाइश रखी गयी द्वे जो बनियादी अ्रधिकारों, श्रल्पसंख्यकों की 
रक्षा की धाराश्ों और कवायद्नो क्षेत्रों तथा एथक क्षेत्रों के शासन के प्रस्ताव के बारे में आरम्भिक 
सूची बना सकेगा और कारंवाई कर सकेगा। यह कमीशन विधान-निर्मात्री परिषद्‌ को सिफारिश 
करेगा ओर इस बात की राय देगा कि विधान-निर्माण की किघ्त अवस्था अथवा किन-किन 
अवस्थाओं में यद्द व्यवस्थाएँ सम्मिलित की जा सकती हैं-- अर्थात्‌ यूनियनया संघ में, 
दल्लों या सूबों के विधानों में श्रथवा इनमें से दोनों या अधिह में । 

“मेरे खयातद्व में हससे श्राप उन बातों का कुछ आभास पा चुके द्वोंगे जिन्हें हमने अपने 
वक्तब्य में कद्दा दे । 

“कल सुबद तक यह बात आप पर ह्वी छोड़ने के पद्दल्े में एक बात ओर कहना चाद्वता हूँ । 

«श्राप हस बात का अनुभव करंगे कि भारतीय जनता कै ज्विए यद्द निर्णयय-काल कितना 
मद्त्वपूर्ण दे । 

“हम सभी इस बात से सदसत हें कि इस विषय का निबटारा जरूद्‌ द्वो जाना चादिए । 
झबथ ठक हम इस बात पर सहमत नहीं द्वो सके हैं कि यद्द शीघ्रठा किस प्रकार लायी जा सकती 
है। हमने दो मद्दीनी की बहस और कठिन श्रम के बाद और अ्रध्ययन तथा श्रवण करके 
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यह वक्तब्य इस घिश्वास से तेयार किया दे कि यद्द सर्वोत्तम है। यह दमारा इढ़ मत है और हम 
अब फिर से सारी बातचोत शुरू करना नहीं चाइते | दम चाहते हैं कि जो रेखाएँ हमने खींच 
दो हैं उन्हीं के श्राघार पर भझ्रागे बढ़ा जाय । हम भारतीयों से कहते हैं कि वह इस घक्तवभ्य पर 
शान्तिपूवंक ओर सावधानी के साथ विचार कर | में समझता हूँ कि उनके भविष्य का खुख इस 
पर निर्भर करता है कि भझ्राज वे क्‍या करने जा रहे हैं | 

' यदि वे आपस में समझौता न कर सके ओर वे इस हमारे बताये ढंग पर नया विधान 
बनाने के काम में जुट गये त्रो दृम इस संक्रान्ति-काल को सुचारू रूप से श्रोर शीघ्रता- 
पूर्वक पूरा कर सकेंगे; पर यदि योजना स्वीकृत नहीं हुई तो कोई भो नहीं कह सकता कि 
हिन्दुस्तानियों को कितनो प्रबन्न ओर ज्लम्बी यातना भोगनो पड़ेगी । 


५ हमारा विश्वास दे कि यद्द वक्तब्य सभी दलों के लिए प्रतिष्ठायुक्त ओर शान्तिपूर्ण उपाय 
है कप कर ०  च ; री 
प्रदान करता है और यदि बे स्वीकार करंगे तो हम में जो भी शक्ति है उससे द्वगातार दम विधान- 


निर्माण के काम को आगे बढ़ाने में मद॒द देंगे जिससे जल्द-से-जल्द सममोते पर पहुँचा जा सके । 


“हमारे इरादों पर किसी को शक नहीं द्वोना चाहिए । बृटिश मज़दूर दल की जो नीति श्रसें 
से रद्दी है उसको पूरी करने के ज्विए द्वी हम दस देश में आये हैं, ओर उसी के लिए इतना कठिन 
परिश्रम किया है--ओऔर वहद्द यद्द दे कि हम हिन्दुस्तानियों को, इस काम की कठिनाइयाँ जितनी 
जल्दी करने देंगो उत्तनी दी शोघ्रता और श्रच्छे तथा सदयोगपूर्ण ढंग से, उनके अ्रधिकार सॉंप देंगे । 

हमें द्वार्दिक आशा है कि हिन्दुस्तानी जनता इस वक्तव्य को उसी रूप में स्वीकार करेगी 
जिसमें यहद् तेयार किया गया है, झ्रौर यह कि एक या दो सप्ताद् में विधान-निर्माण का कार्य शुरू 
हो सकता दे श्रोर अन्तरिम सरकार की स्थापना हो सकती दे ।”' 


लाड सभा में बहस 
ला्ड-सभा में बहस के द्रमियान भारत की नवीन योजना का श्वेतपत्र औपनिवेशिक 
सचिव लाई पूर्डिसन ने पढ़ सुनाया । 


वाहकाडणट पाइमन ने इस बहस का आरम्भ करते हुए पूछा कि भ्रन्तरिस सरकार की 
स्थापना करने का मतलब यहद्द तो नहीं है कि वाइसराय की कॉसिल्न में बैठने के लिए नये आदमी 
चुने जायेंगे । उन्होंने कद्दा--'यदह तो वेधानिक परिवतंन नहीं दोगा। यदि नहीं, तो क्या हसके 
द्वारा भ्रधिक विस्तृत परिवत्तन द्वोगा ।”! 

जवाब में लार्द एडिसन ने कद्दा--' में इस बात को ठीक सममतता हूँ कि हमें इस पर भागे 
विचार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें इस श्वेतपन्न पर हिन्दुस्तानियों को राय 
मालूम न हो जाय । 

“ज्ञार्ड साइमन के सवात्न का जवाब मेरे ख़याक्ष में काफी साफ दे | यह वो व्यक्तियों के 
बदलने का सवात्ष है, भोर हमें झाशा दे कि यद्द रज्ञामन्दी ओर सन्तोष के साथ तय पायेगा और 
विश्वास पेदा करेगा । घाइसराय के अधिकार ओर कत्तंव्य ज्यों-के त्यों रहेंगे ।?” 

क्वाडे साइमन--“नहीं तो इसका मतलब पात्नीमेणशट का एक कानून ही दो जाता। ? 

कार्ड एडिसन--“जी दाँ।”? 


( हिन्दुस्तान टाइम्स', रायटर १७-४९-४६ ) 
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पत्रकार-परिषद्‌, नई दिल्ली 
( १८ मई, १६४६ ) 
बृहस्पतिवार की घोषणा के अनेक पहलुश्रों को स्पष्ट करने के. छिए शुक्रवार को, नई 

दिलल्‍्ल्नी में पत्रकारों का एक सम्मेज्ञन दो घण्टे तक हुआ, जिसमें हिन्दुस्तानी तथा विदेशी १०० 
से अधिक पत्रकारों ने, भारत-मन्त्री ज्ञॉड पेथिक-क्ारेंस से बीसियों सब'छ पूछे, जिनके उत्तर 
उन्होंने शान्तिपृवंक दिये । सर सटे फ्रढ॑ क्रिप्स, जो क्ञाड ज्ञारंस के बाई' ओर बेर थे, बीच बीच 
में उनको सहायता करते थे । 

ज्ञॉ्ड पेथिक-लारस ने साकन-साफ़ कहा कि बराइसराय तथा शिष्टमण्डल्त की घोषणा, कोई 
अन्तिम फ्रेसला नहीं दे । यह ठो विधान की कुछुएक आधारभूत बातो के. विषय में सिफ़ारिश 
मात्र है, ताकि रिन्‍्दुरतानी प्रतिनिधियों को अपना विधान बनाने के लिए बुछाया जा सके । 
अतः ज़ाहिर दे कि यह श्रन्तिम फ्रसले का सवाल नहीं दे । ऐसी अवस्था में, श्रंग्रेज़ों धोजों की 
मद: का सवाल ही नहीं उठता । 

भारत-मन्त्री ने यद्द भी कद्दा, कि शिप्ट-मण्ढल की शोर से सिफ़ारिश किये गये विधान 
में ऐसा परिवर्तन नहों किया जा सकता जिसमें एक दत्न को त्ञाभ पहुँचे ओर दूसरे की हानि हो*। 
प्रस्त वित भारत यूनियन में शामित्र द्वोनेवाल्े प्रान्तों के अधिकारों पर ज्ञाई पेथिक-क्वारंस ने 
सछगभग १०० प्रश्नों के उत्तर दिये । 

सवाल छिया गया, कि उन प्रान्तों को जिन्हें समुह से निकल आने ऋा अधिकार है, क्या 
भारत यूनियन से भी दो साज्न के भीतर निकल आने का अधिकार प्राप्त होगा ? क्वार्ड पेथिक- 
क्वारेंस ने उत्तर दिया--उन्दें दो सात के अन्दर निकल जाने का अधिकार तो नहीं होगा, पर 
यह अधिकार ज़रूर होगा कि १० साल्न बादु, थे विधान पर पुनविच'र की मांग पेश कर दें । 

प्रश्न--मान ल्लीजिये आसमाम प्रान्त जिसमें कांग्रेस मंत्रि मण्डल्न हे, सो समूडढ़ में बंगाल 
के साथ, जिसमें मुस्लिम ल्लोग का मंत्रि-मण्डल्ञ है, न रद्दने का ।नश्चय करे तो क।। श्रासाम को 
किसी श्रन्य समुद्र थ॑ शामित्र द्वो जाने को इजाज़त द्ोगी ? 

उत्तर -बाहर निकत्न आने का अधिकार बाद में श्राता है, क्योंकि हस अ विकार पर अश्रमन्ष 
तभी किया जा सछता दे, जबकि समस्या को पूरी तरद्द दज् कर लिया जाये , 

प्रश्न --क्या कोई प्रान्त एक समुद्र पे निकन्न जाने पर, दूसरे समूद्द में रा!मिल द्वो सकता 
द्दे ! 

ह्लार्ड पेथिक क्ञारेंस ने उत्तर दिया, यदि किसी एक प्रान्त को दूसरे समूद्द में मिन्ञ 
जाने का अधिकार दे दिया जाय और वह समुद्द उप्ते शामिन्न न करता द्वो, तो एक भद्दी-सी 
परिस्थिति पेदा द्वो जायगी । इस प्रश्न का उत्तर, .क्तब्य में नहीं रक्‍्खा गया वदिकि विधान- 
परिषद्‌ पर छोड़ दिया गया दे, जो उचित अवध्र पर खुद विचार कर लेगी । 

प्रश्न--प्रदि कोई प्रान्त, उस समृह् में न रद्दना चाद्दे जिसमें कि उसे रश्खा गया दै, तो 
कया वह्द प्रान्त श्रद्धद्ददा रद्द सकेगा ! 

उत्तर--वक्तब्य में जो 'ए!, 'बी', ओर 'सी” विभाग नियत किये गये है, सब प्रान्त अपने- 
झाप ही इनमें श्राजाते दें। भर शुरू में तो वे उसो विनाग में रहेंगे जिनमें कि तक्तब्य के अनुधार 
उन्हें रक्खा गया दे । बाद में, वद्द विभाग निश्चय करेगा कि एक समूह बना दिया जाथ या नहीं, 
और यद् कि उसका विधान क्या द्वो। उस विभाग-द्वारा-निर्मित समूह से निकत्ष भाने के अधिकार 
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का सवात्ध तभी उठता है, जबकि विधान बन चुकता दे ओर घारा-सभा का पद्चला चुनाव हो लेता 
है; उसके पदले नहीं । 

प्रश्न--एक शर्त यद्द भी मोजूद द्वे, कि १० सात्न बीत जाने पर, कोई आान्त, अपनी धारा- 
समा के बहुमत से, विधान पर पुनः विचार की मांग कर सकता दैे। क्या “विधान पर पुनः 
विचार की मांग” में सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार भी शामित्र दे ? 

उत्तर--यदि आप विधान का संशोधन करंगे तो ज़ाहिर दे कि विधान के समूचे झाधार 
पर पुनः विचार द्वो सकता द्वै । कोई भी प्रान्त, विधान के संशोधन की माँग कर सकता दे और 
जहाँ तक में देखता हूँ. जब घंशोधन-कार्य शुरू द्वोगा, तो विधान के सभो पहद्चलुश्रों पर फिर-से 
विचार किया जा सकेगा । 

प्रश्न--यदि बी” विभाग के प्रान्त, जिनमें मुखत्मानों का बहुमत है, एक समूह तो 
बना लेते हैं पर यूनियन में शामिद्ष नहीं होते, तो स्थिति क्या द्वोगी ! 

उत्तर--यद्द तो उस्च शत को तोड़ देना द्वोगा जिसके श्राधार पर वे लोग विधान बनाने 
को अमा द्वोंगे । फत्नतः, विधान-निर्माण का प्रबन्ध दम तोड़ देगा, शोर यद्द उस सममोते के 
विरुद्ध होगा, जिसके भ्रनुधार यद्द ज्ञोग मिल्ल कर बेटंगे । यदि यद्द ल्ञोग किसी एक सममभोौते के 
आधार पर जमा द्वोते हैं, यद्द मानकर, कि मुख्य प्रस्ताव को स्वोकार कर लेंगे, ओर बाद में अगर 
उसी से इन्कार कर जाते हैं, तो इसे सममोते का भ्रन्त क॒द्दा जायगा । दम ऐसी अवस्था को ध्यान 
में क्वाना नहों चादते । 

प्रश्न--वि भाग “बो! के प्रान्त क्या १० साल बाद एक अलद्वदा स्वतंत्र र'ज्य बन सकगे ? 

उत्तर--यदि विधान का संशोधन द्वो रद्दा द्वोगा तो निश्चय द्वी संशोधनके सभी प्रस्तावों पर 
बहस हो सकेगी । अलबत्ता, वे स्वीकृत द्वोते हें या नहीं, यद्द एक दूसरा प्रश्न दे । 

प्रश्न--मान द्योजिये कि एक समूद्द यूनियन की विधान-परिषद्‌ में शामिक्ष न होने का 
फेसस्था करता दै, तो जद्ाँ तक इस समूद्द का सम्बन्ध दे, स्थिति क्‍या द्वोगी 

उत्तर--यहद्द तो कोरा काल्पनिक प्रश्न दे । आप अभी से क्योंकर कद्द सकते हैं कि असद्द- 
योग करनेवालों से कसा सलुक किया जायगा। परन्तु वक्तब्थ में रक्खे गये विधान-निर्माण यंत्र 
को आगे बढ़ाने का इरादा दे । यदि कोई ब्यक्ति या जनता के कुछ समूद्द मेरे काम में अ्रडंगा लगादं 
तो अभी से में क्या कद्द सकता हूँ, कि क्‍या द्वोगा । बदर-द्वात्न मरा इरादा आगे बढ़ने का है । 

प्र०»--कक्‍्या प्राम्तीय धारासभाएं, अपने सदस्यों के अतिरिक्त, बाहर के द्वोगों का निर्वाचन 
भी कर सकगी 

ड०--जी हाँ, वक्तब्य की शर्तों के भनुसार ऐसा करना वर्जित नहीं दै। 

प्र०---विधान पर पुनर्विचार के क्षिए, जो ३० सात की अवधि नियत हुईं दे, क्या हसका 
यह मतलब दे कि यूनियन के विधान का १० साक् तक उद्लंघन नहीं किया जा सकता ? 

उ०--इृश् का सदट्दी मतत्नब थद्द दे कि विधान-सभा विधान के संशोधन की व्यवस्था 
करेगी । यद्द संसार के अनेक देशों को प्रचक्षित रीति के श्रनुसार द्वी दे। संशोधन की कुछ व्यवस्था 
होना तो आवश्यक दै। संशोधन के निश्चित नियम क्‍या हों, इसका फेसल्ञा तो विधान-परिषद्‌ दी 
करेगी । मेरे ख़याद् में मुझे भर कुछ नहीं कद्दना चाहिये । 

प्र०--क्या यद्द विधान-परिषद्‌ के द्वाथ में होगा कि वद् यूनियन को सब प्रकार के कर, 
जिनमें तटकर आयकर आदि हों, छगाने के अधिकार प्रदान करेगी 
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ला्ड पेथिक द्वारेंस ने उत्तर दिया,-हमारे वक्तब्य में विधान-परिषद्‌ को छूट है 
कि वह पर्थ-सम्बन्धी शब्दों की ब्याख्या कर ले, डिन्तु शर्त यद्द दे कि दर उस प्रस्ताव पर, जिसका 
सम्बन्ध किसी गम्भीर साम्प्रदायिक समस्या से दो, बद्स करने को प्रतिनिधियों को श्रधिकांश 
संख्या उपस्थित द्वो ओर दोनों प्रश्ुख्त सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों का बहुमत वोट दे । बुनियादी 
फारमन्षे में देर-फेर तथा ऊपर बिल्लो शत के अधीन, विधान-परिषद्‌ का मामुद्लो बहुमत किसी 
भी प्रस्ताव को पास कर सकेगा । 

दवा पेयिक-क्वारंस ने बतल।या कि मुद्रा को केन्द्राधोन रखने के प्रश्न पर, यदि ज्ञरूरत 
हो तो, विधान-परिषद्‌ विचार कर सकेगी । 

हिन्दुस्तानी रियासतों के बारे में अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए भारत-मन्त्री ने यद्दी 
दुद्दराया कि अस्थायी काक्ष में सवोंपरि सत्ता बराबर रहेगी। आप ने बतद्वाया कि हमारे शिष्ट- 
मंडल को बहुत-ली बढ़ो रियाखतों तथा अ्रन्य रियासतों के बड़े-बढ़े समूद्दों के प्रतिनिधियों ने 
विश्वाप्त दिल्लाय। है कि वे हिन्दुस्तान की आजादी की राह में रोड़े नहीं अ्ठकायगे, वरन 
सहयोग देंगे । 

अस्थायी काल्न में, हण्डिया श्रॉफिस के बारे में ज्ञाड पेथिक-ज्ञारस ने कद्दा कि कुछ मास 
से तो दृण्डिया ऑफिस इसी अनुमान पर चक्न रहा दे कि वह वक्त आ रहा दे जब कि हिन्दुस्तान 
में भारी परिवत्त न द्वांगे ओर इण्डिया श्रॉ फ़िस सवंधा बददरा जायगा। इस औआऑॉक्रिस का विशात्न 
कार्याव्षय और कार्यकर्ताश्ों की सेवाएं, हिन्दुस्तान के नये विधान को प्राप्य होंगी । 

प्र<--यदि विधान-परिषद्‌ यह निश्चय करे कि उसका कार्य आरम्भ होने से पदल्े अंग्रेज़ी 
फ्रौज दटा ली जायें, तो क्या ऐसा किया जायगा ! 

ड०--मेरे श़्याद्व में परिस्थिति को ठीक नहीं समझा जा रद्दा। देश में क़ानून और 
व्यवस्था क़ायम रखने के ल्विए, किस्तो की ज़िम्मेदारो तो द्वोनी द्वी चाहिये । प्रान्तों में प्रान्तीय 
सरकार क़ानून झोर व्यवस्था की अस्ल्ली ज़िम्मेदार हें, परन्तु श्रन्तिम ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार 
पर ही आती दै | दम जल्द-से-जएद वह ज़िम्मेदारो सॉप देना चाद्वते हैं, किन्तु केवत्न विधिपूवंक 
स्थापित की गईं सरकार के द्वार्थों में । जब बद्द समय आयेगा, हम ज़रूर सांप दंगे । 

प्र»--अब शिष्टमंडक्ष के कार्यक्रम्त की मंज़िल्य क्या द्ोगी ? 

3० -सब से पहले तो दमें इस योजना को दोनों मुख्य सम्प्रदाय-षाज्लों से स्वोकार करवाना 
है, जो दमें भाशा दे जल्दी द्वो जायगा । 

प्र०--अंतरिम सरकार में मुसतल्नलमान कितने प्रतिशत द्वोंगे 

उ०--अ्ंतरिम सरकार का निश्चय दमें नहीं करना, पद्ध काम वाइपघराय का है। 

प्र---अ्रंतरिम काञ्ष में, क्या वाइसराय को, श्राजकल्लन की तरद्द 'वीटो” यानी प्रतिषेष 
का श्रधिकार होगा ? 

उ०--क्वार्ड पेथिक-ल्ारस ने उत्तर देते हुए क॒द्दा कि सम्प्रदायों के तीन मुख्य भाग-- 
जनरब्, मुस्क्षिम ओर सिख--दमने किसी पार्टी की ध्षद्बाद् से नहीं किये हें । यद्द वक्तब्य दमारा 
है और किसी हिन्दुस्तानी राय का प्रतीक नहीं दे । किन्तु, भिन्न-भिन्न मतों के हिन्दुस्तानियों के 
साथ इन सब विषयों पर विचार-विनिमय के बाद द्वी हमने यद्द वक्तव्य पेश किया दहै। भोर 
हमारा यही प्रयास दे कि सब दृ्लों को स्वीकार दोनेवाल्नी योजना तेयार द्वो जाय । 

प्र०--क्या कांग्रेस इससे सहमत द्वे ! 
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उ०--हमने किसी की स्वीकृति के आधार पर यह वक्तव्य पेश नहीं किया। यह हमारा 
वन्व्य दे ओर स्वावक्ञम्बी दे | 

इसके बाद, हाउस प्रॉक्त कामनन्‍्स में मि० चर्चित्न के भाषण पर अ्रनेक सवाल पूछे गये । 

प्र०--क्या मि० चर्चेल ठीक कहते हैं कि “हिन्दुस्तान के भावी विधान को तेयार करने 
की जो ज़िम्मेदारी द्विन्दुम्वानियों को बजाय ब्रिटिश सरकार ने अ्रपने-पर ले ली है, यद्द बढ़ा ग़ल्मत 
कदम उठाया गया है, ओर यद्द कि यद्द मिशन के उद्दे श्य तथा श्रथिकारों के बाद्दर जा रद्दा दे ? 

ड०--विधान के अन्तिम निर्णय की ज़्िमेदारी में कोई द्ेर-फेर नहों हुआ । यदि हिन्दु- 
स्तानियों के भिन्न-भिन्न दुक्लों को अनुमति प्राप्त दो जाती, ओर विचार-विनिमय के बाद किसी 
आधार पर वे विधान-निर्माण के लिए मित्रकर बेठ सकते, तो हमारे ल्षिए बड़ी प्रसन्नता की बात 
द्ोती । इसके अभाव में, दमीने यह उचित समका, छि कुछ-एक सुकाव उनके सामने रखे, जिनके 
आधार पर वे भिन्न बेठ । श्रार ख़ुद वा ;सराय्र उस श्राघार पर एक विधान सभा चुज्ञाने को तयार 
हैं। हमें विश्वास दे, कि यद्द सब, न केवल्न दिन्दुस्तानियों, बल्कि हमारे देश के भी अधिकांश 
क्लोगों की इच्छु। के श्रनुकूत्न द॑ । 

प्र८--अंतरिम सरक'र की स्थापना, नये विधान को तेयारी श्रोर राजा की सम्र।ट-उपाधिको 
रद्‌ करने के क्षिए, क्या-क्या क्राननी का्यवाई करनी द्वोगी ९ 

ड०--जदां तक पहल्ली दो बातों का सम्बन्ध दे, किसी प्रकार के क्रानन की ज़रूरत नहीं 
होगी | मगर तोसरो बात वंधानिक क्रानुन के अ्रधोन है, श्रत; में तत्कात्न उत्तर नहीं दे सहृता | 
मेरी राय में, यद्द यक्रीनी तोर-पर नद्ों कद्दा ज्ञा सऊता कि इसके लिए वधानिक व्यवस्था दरकार 
होगी । बदहाल, इसे श्रन्तिम निश्चय न माना जाय । पार्क्कमिंट में इस पर बद्दस ज़रूर द्वोगी 
और सम्राट्‌ की अनुमति से कोई-न-कोई व्यवस्था की जायगी। लेकिन मु इसमें कोई विशेष 
अड़्चन नज़र नहों आती । श्राजकल्न दमारी मज़दूर सरकार दे ओर पार्क्रमेंट में दर्मे काफ़ो बहुमत 
प्राप्त है, भरत: पास करा क्षेना मुश्किज्ञ नहीं होगा । 

प्रः--क्या आप मि० चर्चित्न के इस कथन से सहमत दें कि आपने यद्द परिश्रम, साम्र।ज्य- 
प्राप्ति के ह्निए नहीं, वरन्‌ साम्राज्य खोने के लिए किया द्वे ? 

ड०--में तो इतना दा कहूँगा कि श्राज हम जो-कुछ भी कर रदे हू, वद्र दमारे देश के 
बढ़े-बढ़े राजनोतिज्ञों द्वारा प्रकट किये गये विचारों के एकदम अ्रनुकूत्न हैं। और मेरे देश में स्वतंन्नता- 
सम्बन्धी प्रचलित परम्पराओं + लिए इसले बढ़कर ओर श्रधिक श्रेय की बात कोई नहीं होगी, 
यदि हमारे श्रम के परिणाम-स्वरूप भविष्य में यद्द द्विन्दुस्तान एक स्वतंत्र देश बन सके ओर दमारे 
देश के घाथ इसका सम्बन्ध मेंत्रो ओर बराबरी का द्वो । 

( एसोसिएटेड प्रेस श्राफ़ हृण्डिया ) 
वायसराय का रेडियो-भापण 

दिल्ली रेडियो-स्टेशन से वायसराय मद्दीदुय ने १७ मई १६७४६ को निम्न भाषण बाडकास्ट 
किया । 

“मैं भारत के ज्लोगों से इस देश के इतिद्दास में भ्रस्यन्त नाजुक अवसर पर बोक़ रह्दा हूँ । 
मंत्रि-मिशन का वक्तव्प्र तथा उसमें को गयी सिफारिश गत २४ घंटों से आपके सम्मुख हैं | यह 
वक्तव्य स्वतंत्रता का रेखा-चित्र दै। आपके प्रतिनिधियों को द्वी इस पर भवन-निर्माण करना है 
और इस रूप-रेखा को सम्पूर्ण चित्र का रूप देना है । 
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“श्राप क्लोगों में से बहुतों ने उस वक्तब्य को पढ़ा द्वोगा और शायद पद्दल्षे द्वी भाप उसके 
सम्बन्ध में अपने विचार स्थिर कर चुके होंगे | यदि श्राप समझते हैं कि वह उस उच्च शिखर का 
मार्ग प्रशस्त करता दे जो चिरकाल से श्रापका लक्ष्य रद्दा दै--अ्रर्थात्‌ भारत को स्वतन्त्रता, तो निश्चय 
ही भ्राप उत्सुकतापूचंक डसे स्वीकार करंगे । यदि आपने ऐसी धारणा बनायी द्वे-मुभे आश! 
है आपने ऐसा नहीं क्रिया होगा--कि उक्त वक्तब्य वद्द अपेक्षित मार्ग नहीं है. तो में प्राशा करता 
हूँ श्राप एक बार फिर निर्देशित रास्ते का अध्ययन करंगे ओर यद्द सोच्गे कि क्या डस माग को 
काठनाइ थं ५९, जो हम ज्ञानते दें बहुत भयानक है, पढुता, सन्तोष तथा साइस-द्वारा विजय 
प्राप्त नहीं को जा सकती । 

“में आपको एक बात का पूरा विश्वास दिला दूँ । इन सिफारिशों का आधार घोर परि- 
श्रम, गम्भीर अध्ययन, श्रस्यधिक विवेचन और हमारी अधिक से-अ्रधिक सदभावना तथा शुभेच्छा 
है। दम यद्द कहीं %चछ। समझते थे यदि भारतीय नेता स्वयं भ्रहणं।य मार्ग के सम्बन्ध में सम- 
मोता कर लेते । श्र इसके लिये द्मने उन्हें भ्रधिक-से-अ्रथिक प्रेरित किया; किन्तु कोई खमभोता 
न दो सका, यद्यपि दोनों पक्ष रिश्रायत करने को तेयार थे ओर एक समय तो सफल्नता की आशा 
भी द्वोने लगी थी । 

“हपष्टत: ये प्रस्ताव ऐसे नहीं दें जिन्हें किप्सी भी दल्ल ने स्वतन्त्र रहने पर श्रपनाया द्वोता, 
किन्तु मेरा यह विश्वास है कि ये प्रस्ताव ऐसे युक्तिसंगत तथा व्यावहारिक श्राधार प्रस्तुत करते 
हैं जिस पर भारत का भावी विधान बनाया जा सकता है। इनके द्वारा भारत की अ्रखशणइता, 
जो प्रमुख दत्लों के कगढ़े के कारण संकट में पड़ गयी है, स्थिर बनी गहती दे । श्रोर विशेषत: ये 
आतृत्व की भावना से पूर्ण भारतोय सेना में फूट के संकट को दूर कर देते द्ें--भारत आगे ही 
हस सेना का इतना आभारी है और इसको शक्ति, एकता ओर कुशक्षता पर भार्वी भारत की 
सुरक्षा बहुत निभर द्वोगी । ये प्रस्ताव मुसलमानों को यह भ्रधिकार देते हैं कि वे अपने आव- 
श्यक हितों, अपने धरम, ग्रपनी शिक्षा, अ्रपनी प्लम्यता. शअ्रपने आ्राथिक तथा श्रन्य मामक्षों का 
अपनी इच्छानुसा३ तथा अपने तज्ञाभाथ संचात्नन कर । एक ओर मद्दान्‌ सम्प्रदाय--सि्खों--के 
ल्षिए थे प्रस्ताव उनकी पितृ-भूमि पंजाब की अखणडता बनाये रखते हें। पंजाब के इतिहास म 
सिखों ने बहुत बढ़ा भाग ब्िया दे श्रौर भविष्य में भी वे उसमें महत्वपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण भाग 
के सकते हें । विशेष कमेटी के रूप में, जो विधान-निर्माण मशोनरी का एक अंग दै, ये प्रस्ताव 
छोटे अछएपसंख्यकों को भ्रपनी आ्रावश्यकताएं प्रकट करने का तथा श्रपने द्वितों की रघ्षा करने का 
सर्वोत्तम साधन प्रदान करते हैं। छोीटी-बड़ी सभी रियासतों के लिए बानचीत द्वारा भारतीय 
संघ में प्रविष्ट होने की ब्यवस्था का भी ये प्रस्ताव प्रयास करते हें । भारत के लिए ये प्रस्ताव 
दुद्धगत संघर्प से शान्ति तथा श्रावश्यक रचनात्मक का करने के लिए शान्ति का सन्देश 
हैं। ये श्रापको विधान-निर्मान्नी सभा का कार्य समाप्त द्वोते दी सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
सुअवसर देते हें। 

“हमारे सामने जो रचनात्मक काय द्वै में उस पर जोर देना चाहूँगा। यदि आप उस 
वक्तव्य के प्रस्तावों को अपने विधान-निर्माण के ल्षिए युक्तिसंगत आधार मानने को तेयार हैं, तब 
हम तस्काब दही भारत की सारी शक्ति और योग्यता को श्रतल्पफालीन अस्यावश्यक समस्याओं से 
निबटने में छगा सकंगे | आप उन्हें भक्की प्रकार जानते हँ--श्र काक्ष में तात्काल्निक संकट का समा- 
धान ओ्रोर भविष्य में सबके ब्विए पर्याप्त खाद्य की उपल्ग्धि के उपाय जुटाना, भारत के स्वास्थ्य 
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को उन्नत करना, व्यापक शिक्षा की योजनाओं को कार्यान्धित करना, सड़क बनाना ओर उनमें 
सुधार करना, श्रोर जन-साधारण के मापदण्ड को डँला करने के क्षिए अन्य आवश्यक कार्य 
करना । भारत के जल्न-ख्रोतों के नियन्त्रण की, सिंचाई के विस्तार की, बिजत्ली पेद्रा करने की, 
बाढ़ों को रोकने की, नये कारख़ाने बनाने की और नये उद्योग स्थापित करने की भी बड़ी-बड़ी 
योजनाएँ €मारे सामने हें। उधर विदेश में भारत को श्रन्तर्राष्रीय संस्थाओं में भी उचित स्थान 
प्राप्त करना हैं। इन संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि झागे दह्वी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। शअ्रत: 
में उत्सुक हूँ कि हस संकटपुर्ण आगामी संक्रान्ति-काल्न में, जब नया विधान बनाया जायगा, 
भारतीय शासन के सूत्रधार वे श्रग्मणी व्यक्ति हों जो स्-सम्मति से योग्यतम और प्रतिभाशाद्वी 
माने जाते हैं और जिनमें भारतीयों को विश्वास हो कि वे उनके कल्याणवर्धन एवं त्चय-प्राप्ति में 
सद्दायक होंगे। 

“जैसा कि वक्तव्य में कद्दा गया है, इस पंक्रान्ति-काञ्न में अन्‍्तर्काह्नीन सरकार शीघ्राति- 
शीघ्र बनाने तथा उसे चल्नाने का भार मुझे सोंपा गया दै। मुझे भ्राशा है हसमें किसी को भो सन्देदद 
नद्दोगा कि स्व॒राज्य के पथ पर भारत का यद्द बहुत बड़ा क़द॒म द्वोगा । अ्न्तर्काज्लीन सरकार 
विशुद्ध भारतीय सरकार होगी, केवल प्रधान--गवनंर जनरद्गव--ह्वी अ-भारतीय होगा। यदि 
अपनी इच्छानुसार व्यक्ति प्राप्त करने में में सफल्न हुआ, तो मुख्य राजनीतिक दलों के नेतागण हस 
सरकार के सदस्य होंगे जिनकी योग्यता, प्रतिष्ठा एवं सेवाभाव असंदिग्ध हैं । 

८४हइस सरकार का प्रभाव एवं प्रतिष्ठा न केवल भारत में ही वरन भारत से बादर भी 
होगी । भारत की उच्चतम प्रतिभा, जिसका उपयोग अब तक केवल्न विरोध करने में द्वी हुआ दै, 
रचनात्मक कार्यों में कृगाई जा सकती दै | ये व्यक्ति नवीन भारत के निर्माता होंगे । 

“पघदभावना के बिना कोई भी विधान भ्रथवा सरकार सुचारु एवं सन्‍्तोषजनक रूप से 
नहीं चल सकती । यदि सदभावना मोजूद हो, तो प्रत्यक्ष रूप पे असंगत व्यवस्था भी सफल्ष 
बनायी जा सकती है । वतंमान पेचीदा स्थिति में, जिसका हमें सामना करना पड़ रह्दा है, चार 
मुख्य दल हें--अंग्रेज, भारत के दो प्रमुख--दत्त, हिन्दू भर मुस्ल्तिम तथा देशी राज्य । समष्टि के 
कल्याण में योगदान करने के लिए हन सब दल्लों को अपने वतमान दश्टिकोश में परिवर्तन करना 
होगा, यदि हस बढ़े परीक्षण को दमें सफल्ष बनाना है। विचारों और सिद्धान्तों में रिश्रायत करना 
कठिन और अरुचिकर द्वोता है । इसकी ग्रावश्यकता को अनुभव करने के ज्विए विशात्न हृदय 
चाहिये, और रिश्रायत करना तो बढ़ी उच्च आत्मा का काम है। मुमे विश्वास है कि मन और 
आत्मा की इस विशावह्नता का भारत में अभाव न होगा, जिसका मेरे विचार में ब्रिटिश राष्ट्र के इन 
प्रस्तावों में भी अभाव नहीं है। 

“में कह नहीं सकता कि आपल्वोग कहाँ तक यह समझ सके हैं कि विश्व-हतिद्दास में 
शासन-सम्बन्धी यह भश्रस्यन्त मद्दान प्रयोग किया जा रहद्दा है । ७० करोड़ प्रजाजनव के भाग्य का 
निबटारा करने के ज्षिए यद्द एक नये विधान का निर्माण होगा । निश्चय ही, हम सब पर, बनिन्‍्हें 
इस कार्य में सहयोग देने का गौरव प्राप्त हुआ है, यद्द बढ़ा गम्भीर दायित्व है। 

“अन्त में, में इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि यह आ्रापके त्षिए गम्भीर निर्णय का 
समय है | आ्रापको शान्तिपूर्श रचनात्मक कार्य और उपद्वचपूर्ण गृहयुद्ध में, सहयोग और फूट में, 
नियमित उन्नति और श्रराजकता में चुनाव करना होगा। मुमे निश्चय है कि आप सबका नि्णंय 
भिस्लन्देद्द सहयोग झोर मेल के पक्ष में होगा । 
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“तो क्या में अब उन वाक़्पों के उद्धरण से समाप्त करूँ, जिनका विगत युद्धके एक नाजुक 
मौके पर उद्धरण एक महान्‌ व्यक्ति ने दुसरे मद्दान्‌ व्यक्ति को किया था। ये शब्द भारत के बर्त- 
मान संकट-काल में भी बढ़े उपयुक्त दें- 

राज्य-पोत तू भी बढ़ा चल्न, 

दे संघ ! महान एवं शक्तिशाल्ी--बढ़ा चत्न; 
मानवता--अपनी समस्त श्राशंकाएँ किए, 
भावी वर्षों की आकांत्ताएं लिए, 
भाग्य-निर्णय की प्रतीक्षा कर रही ।”! 


प्रधान सेनापति का रेडियो-भापण 

भारत के प्रधान सेनापति जनरत्न सर क्ल्लाड आकिनलेझ ने १७ मई को भारतीय रेडियो 
के दिल्‍्ली-स्टेशन से जो भाषण दिया वह् इस प्रकार दै :- 

“जेसा कि आप श्रीमान्‌ वाइसराय से सुन चुके हैं त्रिटिश सरकार ने एक ऐसी योजना उप- 
स्थित को है, जिसके द्वारा भारतीय अपना विधान स्वयं तयार करने और एक स्वाधीन भारतीय 
सरकार की स्थापना करने में समर्थ द्वो सक। आप सब यद्द भी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के 
सदस्य ओर वाहसराय इधर कुछ समय से मुस्लिम त्वीग तथा कांग्रेघ के नेताश्रों से विचार-विनि- 
मय कर रदे थे | वे यह निश्वय करने का प्रयरन कर रद्दे थे कि भारत में किस प्रकार की सरकार 
की स्थापना की जाय । उनका उद्दं श्य ब्रिटिश सरकार-द्वारा दिये गये इस वचन का निर्वाद्द करना 
था कि भविष्य में भारत का शासन स्वयं उसी की जनता द्वारा द्वोग), उस पर ब्रिटेन का कुछ भी 
नियंत्रण न रहेगा श्रोर प्रिटिश राष्ट-मंडल्न के भीतर बने रहने अथवा उससे बाहर निकत्ष जाने के 
सम्बन्ध में मनचाद्दया निणुंंण करने के ज्ञिण भो भारत स्वतंत्र रद्देगा । 

“शासन-ब्यवस्था का ऐसा रूप हू ढ़ निकाब्ने का प्रस्येक प्रयरन किये जाने के बाववुद, 
जो कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों द्वौ को स्वीकार दो, कोई सममोता नहीं द्वो सका । 

“मुस्लिम क्लीग का विचार द्वे कि भारत में दो एथक एवं स्वाधीन राज्य रद्दने चाहिएं--- 
मुसल्नमानों के क्षिण पाकिस्तान भ्रोर हिन्दुश्रों के ल्विए्‌ हिन्दुस्तान । कांग्रेस का विचार है कि भारत 


का विभाजन न किया जाय--एक केन्द्रीय सरकार रहे झोर प्रान्तों का अपने-अपने छेश्र में अधिक- 
से-अधिक नियंत्रण रहे । 


“संक्षेप में दोनों राजनीतिक दल्लों-द्वारा ग्रहण की गयी स्थिति यह थी- 

“आशा थी कि इन दोनों दृष्टिकोणों का कोई-न-कोई ऐसा सम्बन्ध द्वो सकेगा, जिसे दोनों 
ही पक्ष स्वीकार कर लेंगे । यद्यपि दोनों दल्वों ने सदू्भावना की वृद्धि के क्षिए अपने विचारों में 
बहुत कुछ संशोधन किया फिर भी समभोता नहीं हो सका । 

“इसल्विए दोनों मुख्य राजनीतिक दल्लों में समकोता करा सकने में श्रसफल्न द्वोने पर ब्रिटिश 
सरकार ने भारत की जनता के प्रति अपने कर्तब्य के सम्बन्ध में यद्द निश्चय किया है कि भारत 
को सुव्यवस्थित तथा शान्तिपूर्ण रूप से यथास्रम्भव शीघ्र द्वी स्वाधीनता प्रदान करने के लिए डसे 
अपने विचार प्रकट कर देना चादिये ताकि सर्वसाधारण को कम-से-कम भ्रसुविधा और अ्रब्यवस्था 
का सामना करना पड़े । 

“यह व्यवस्था करते समय ब्रिटिश सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि भारतोय 
ज्ञनता के बढ़े वर्गों के द्वी प्रति नहीं, वरन्‌ छोटे वर्गों के प्रति भी न्याय का ब्यवद्दार हो सके भौर 
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उन्हें स्वाधीनता की प्राप्ति हो सके । 

“ब्रिटिश सरकार अनुभव करती है कि मुसक्लमानों को वास्तव में भय दे कि सम्भवतः उन्हें 
दमेशा के लिए द्विन्दू सरकार के अधीन रद्दने के लिए विवश किया जाय भ्रोर इसलिए कोई भौ 
नयी सरकार ऐपी दोनी चाहिये जिससे सदा के लिए उनका यह भय निमूु ल द्वो जाय ! 

“इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ध्यानपूर्वक ओर प्रस्येक दृष्टिकोण से तथा बिना 
किपी पक्षपात ऊे पूर्ण रूप से ए पथक भर स्वतंत्र राज्य पाकिस्तान की स्थापना की संभावना 
पर सोच-विचार किया गया है । 

“इस छानबीन के परिणामस्वरूप त्रिटिश सरकार को बाध्य द्वो कर यद्द निर्णय करना पढ़ा 
है कि पूर्ण रूप से ऐसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से, जिनका एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार का 
भी सम्बन्ध न हो,-हिन्दुओं और सुसल्ञम्तानों के मतभेदों का दल्न नद्दीं निकल सकता। 

“उन्नफा मत यह भी है कि दो या उससे अ्रधिक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से भविष्य में 
भारत को मद्दान्‌ क्षति एवं खतरा उठाना पढ़ेगा। 

“इसलिए वे भारत को दो एथक राज्यों में विभक्त करने के लिए सहमत नहीं हो सकते, 
यद्यपि उनका विचार द्व कि यदि बहुसंख्यक मुस्क्तिम इल्लाकों में वे श्रपना शासन स्वयं करना चाहें 
भोर अपना जीवन अपने ढंग से बिताना चाहें तो उसके ल्लिए कोई-न-कोई मार्ग अवश्य हू ढ़ 
निकात्ना जाय । हिन्दू और कांग्रेस दक्ष भी इसे स्वीकार करते हें । 

“इसलिए त्िटिश सरकार ने न तो पूर्ण रूप से प्रथक राज्यों की ग्थापना को द्वी स्वीकार 
किया दे और न द्वी केन्द्र में सारी सत्ता को । उसका खयात्र है कि यदि विभिन्‍न इलाकों के ल्लोगों 
की इच्छा द्वो तो जन इद्धाका को काफी मात्रा में स्वतंत्रता प्रदन की जाय, परन्तु युद्ध के समय 
सेना, नोसेना, और यायुपेन। तथा समस्त भारत की रक्षा का दाप्रित्त सम्पूर्ण भारत के लिए एक 
ही सत्ता के ऊपर द्वोना चाहिये ! 

“उसके अतिरिक्त उन्होंने यद्द पिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया दे #ि प्रत्येक प्रान्त अथवा 
प्रान्तों के गुट को केन्द्र के किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप के बिना अपनी जनता को इच्छानुसार 
अपने मामलों की स्वयं द्वी देखभाल्र करने के पूर्ण अधिकार दिये जा सकते हें । 

“इन प्रस्तावों का उद्दे श्य ऐसी ब्यवस्था करना दे कि सभी मतावलंबी और वर्ग अ्रपनी 
शासन व्यवस्था के स्वरूप के सम्बन्ध में अपने विचार उपम्थित कर सक ओझोर जनता के किसी 
एक वर्ग को हिसी दूसरे वर्ग के भ्रधोन द्वोने के लिए विवश न होन। पड़े श्रोर साथ द्वो उन्दें किसी 
भय अथवा श्रत्यानार के वब्रिन। ग्रपना जीवन अपने ढंग से ब्यतीत करने का अ्रधिकार हो। 

“जश्ारत के लिए इस नयी शासन-प्रणात्ञी की विस्तृत बातों का निर्णय स्वयं भारत की 
जनता को द्वां करना चादिये । यद्ध काम ब्रिटिश सरकार का नहीं दे । शासमन-व्यवस्था की नयी 
प्रणाद्वो के निर्माण-काल में, देश के प्रबन्ध-संचाह्नन के लिए, वाहसराय महोदय छा प्रस्ताव 
अन्तकॉलोन सरकार संघठित करने का है, जिसमें उनके अतिरिक्त भारतीय ज्लोकमत के वे नेता 
भी सम्मिलित द्वोंगे, ज्ञो जनता के विश्वासपात्र हें । 

“ इस अ्रस्थायी सरकार में युद्धमंत्री का पद, जो इस खमय प्रधान सेनापति को (अर्थात्‌ 
मुझे) प्राप्त है, किसी भारतीय नागरिक को मिल्लेगा। स्थल्न, जल तथा भआकाश सेनाओं के 
नायकरव तथा मंगल के ल्विए मेरी जिम्मेदारी फिर भी जारी रहेगी, हिन्तु राजनीतिक विषय नये 
युद्ध मंत्री के हाथ में होंगे औरमें स्वयं उनके अधीन रहकर काम करू'गा, जसे कि ब्रिटेन में 
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सेनापतियों को नागरिक मंत्रियों के अधीन रह कर काम करना होता है;--- 

“तजबीज दै कि हधर यद्द श्रस्थायी सरकार देश के शासन का देनिक कार्य चल्लाती रहे 
झोर उधर प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडल्ों-द्वारा निर्वाचित, सब दलों, मतों तथा वर्गों के प्रतिनिधियों 
की तीन असेम्बल्षियां (विधान-निर्माश्नी परिषदें) स्थापित की जायें । 

“भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिल्लकर यह इन्द्रीं तीनों अ्रसेम्बल्षियों का काम 
होगा कि वे इस बात का निर्णय कर कि भ्रविष्य में भारत का शासम किस रूप में होगा । 

“ब्रिटिश सरकार को श्राशा है कि इस प्रकार भारत को रवयं श्रपने नेताओं के शासन-द्वारा 
शांति एवं सुरक्षा प्राप्त दो सकेगी और देश मद्दानता एवं सम्पन्नता के अपने न्‍्यायोचित पद पर 
पहुँच सकेगा । 

“स्थत्न, जल्न तथा आकाश सेनाझ्रों का कतंब्य दे कि जब ये परामश तथ। बेठक चक्ष रही 
हों, वे सरकार के अधीन रद्द कर, उसके आदेशों का पालन करें । 

“जैसा कि में कद्द चुका हूँ, यद्द भ्रस्थायी सरकार भारतीयों की सरकार द्वोगी ओर प्रमुख 
राजनीतिक दुलों के नेताञ्रों में से चुने गये, जनता के पूर्ण विश्वासपान्न सज्जन उस में 
सम्मिलित द्वोंगे । 

“निस्संदेह, देश में श्राज लड़ाई-कगढ़े तथा अशांति की आशंका है। चाददे आप स्थल, जल 
अथवा झाकाश, किसी भी सेना के सदस्य हों, आप सब जानते हैं कि भ्रनुशासन-पात्नन तथा 
सहनशीलता से क्या लाभ द्वोते दें; साथ द्वी, क्या हिंदू , क्या मुसल्लमान और क्या सिख श्रथवा 
ईसाई , श्राप सब्र लोगों ने अपने देश की सेवा के हित से, बिना सगढ़ा-समेल्ला अथवा ईपर्या-माव 
के पुक साथ मिल्कर रददना सीखा है । 

“आपकल्लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे का आदर करना ओर एक साथ मित्ञकर केवल्ल एक 
ही उद्द श्य के क्षिए कायंशीज्ञ बनना सीखा है । यद्द उद्दं श्य आपके अपने देश की भल्नाई का हे । 
इस बात में आपने समस्त भारत के समश्ष एक सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया है । 

“प्लुक्ते श्राप पर पूरा भरोसा हे--सदा की दी भांति पूरा भरोसा । ओर मुझे विश्वास है कि 
क्या युद्धूकात्न में तथा क्या शानित के समय, जिस प्रकार आप अपने कतंब्य-पात्नन का उदाहरण 
रखते श्राये हैं, उसी प्रकार श्रागे भी श्रपने कार्य एवं कठंब्य में दृढ़ रहेंगे । 

“स्वयं अ्रपनी ओर से में भी यही करूंगा । विश्वास रख कि जब तक में यहां मौजूद हूँ, 
भूतकाज् की भांति भविष्य के लिए भी, आ्राप अपने द्वितों की सुरक्षा के सम्बन्ध में मुझ पर पूरा 
भरोसा कर सकते हैं।”! 

कांग्रेस के समापति मौलाना अब॒ुत्न कन्षाम आजाद ने १७ मई को दिल्ली में कांग्रेस कार्य- 
कारिणी समिति की एक मीटिंग बुल्लायी । समिति ने मंत्रि-मिशन और वाहसराय के प्रकाशित 
वकक्‍लब्यों पर विचार किया। वक्तब्य और घमिति के द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के बारे में 
जो पतन्न-व्यवद्दार मौज्ञाना साहब और ज्लार्ड पेथिक-त्ञारंस में हुआ दै वह हस प्रकार हैः-- 

भारत मंत्री लाडे पेथिक-लारेन्स के नाम मौलाना आज़ाद का पत्र 
तारीख २० मई १६४६ 
प्रिय कार्ड पेथिक-द्वारेन्स, 

मेरी सम्रिति ने, मंत्रि-मिशन के १६ मई के वक्तब्य पर सावधानी से विचार किया है और 
झाप तथा सर स्टेफडं क्रिप्स के साथ हुईं गांधीजी की मुज्ञाकातों के बादू, सप्षिति उनसे भी मिक्त 
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चुकी दे | कुछ ऐसे विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में मुफे कथापको लिखने के लिये कद्दा गया है । 

जसा कि वक्तव्य को हमने समझा दै, उसमें विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ के चुनाव तथा 
संचालन के लिए कुछ सिफारिश तथा काय-विधि दी हुई हैं| मेरी समिति के मत से, निर्मित 
हो जाने के बाद परिषद्‌ मवय विधान-निर्माण के लिए एक सत्ता-सम्पन्न ( सावरेन ) संस्था 
होगी, जिसके कार्य में कोई भो बाहरी शक्ति बाधा न डाल सकेगी ओर सन्धि में उसके सम्मिक्षित 
होने के विषय में भी यही बात ज्ागू रहेगी । साथ ही, मन्त्रि-मिशन द्वारा सुकायी हुई सिफारिशों 
तथा काय-विधि में अपनी इृच्छानुसार कोई भी परिवतंन कर सकने के लगे परिषद्‌ स्वतंत्र होगी 
ओर विधान सम्बन्धी कार्यो के लिए, विधान-परिषद्‌ के एकः सत्ता-सम्पन्न संस्था होने के कारण, 
उसके अन्तिम निशय म्वग्र्मेव कार्यान्वित होंगे । 

जेसा कि आपको मारुम होगा, आपके वक्तव्य में कुछ ऐसी सिफारिश भी हैं, जो कांग्रेस 
के उस रुख़ के विपरीत हैं, जो उसने शिमले में तथा अन्पन्र ग्रहण किया था। स्वभावतः हम 
'इन सिफारिशों की त्रुटियों को, परिषद्‌-ह्वारा! हटवाने का यप्न करंगे । इस डद्दश्य की पूर्नि के 
किये हम देश को तथा विधान-निर्मात्री परिषद्‌ को अपने विचारों से प्रभावित करने का यत्न 
भी करंगे। 

एक बात से, जो गांधीजी ने बताई, मेरी समिति को प्रसन्नता हुईं | वह यद्दध कि श्राप इस 
बात की कोशिश में हैं कि विभिन्‍न प्रान्तीय असंम्बलियों में विशेषकर बंगाल तथा शअ्रासाम के 
यूरोपियन सदस्य, विधान-परिषद्‌ के लिए चुने जानेवाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन में न तो 
उम्मेदवार हों झोर न अपने वोट ही द । 

ब्रिटिश बलोचिस्तान से एक प्रतिनिधि के चुने जाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दी 

गई दै | जहाँ तक हमें मालूम हे, बलोचिस्तान में कोई निर्वाचित शअमेस्बत्नी श्रथवा अ्रन्य प्रकार 
की सभा नहीं है, जो इस प्रतिनिधि को चुन सके । ऐसे किसी भ्री एक ब्यक्तति के होने से विधान- 
परिषद्‌ में अधिक अन्तर भल्ले ही न पड़े. |कन्तु यदि वह व्यक्ति एक पूरे सूबे बत्नोचिस्तान की 
शोर से बोलने का उपक्रम करे, तो इससे निस्सन्देह भारी अ्रन्तर पढ़ सकता है, विशेषतः यदि 
वष्द उस सूबे का वास्तविक प्रतिनिधि किसो भी प्रकार से न हो। इस प्रकार का प्रतिनिधित्व रखने 
की अ्रपेक्षा, कोई भी प्रतिनिधि न रखना कहीं अधिक अश्रच्छा है, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि से गत्नत 
धारणा पेदा हो सकती हैं श्रोर बल्लोचिस्तान के भाग्य का ऐसा निर्णय किया जा सकता दै, जो 
उस सूबे के निवासियों की इच्छा के प्रतिकूल हो । यदि बल्लोचिस्तान से जन-प्रिय प्रतिनिधि 
चुने जाने की कोई व्यवस्था की जा सकी, तो हम उसका स्वागत करेंगे। अतएव, मेरी समिति 
को गांधीजी से यद्द सुनकर प्रसन्नता हुई कि बलोचिस्तान को आप परामशं-दात्री समिति के 
कार्य-क्षश्र के अ्रन्तर्गत सम्मिलित करना चाद्दते हैं । 

विधान के मूलस्वरूप से सम्बन्ध रखनेवाल्ली अपनी सिफारिशों में आपने कह्दा दै कि 
प्रान्तों को कायकारिशी तथा व्यवस्थापक सभाश्रों से युक्त गुट बनाने की स्वतंत्रता रद्दनी चाहिये 
ओर प्रत्येक गुट इस बात का निर्णय कर सकेगा कि प्रान्तीय विषयों में से कौन-से विषय उसके 
अधीन रहने चाहिय | ठीक इससे पद्चले आपने बताया दे कि संघ ( यूनियन ) के अधीन रहने- 
वाले विषयों के सित्रा श्रन्य सारे विषय तथा शेष अधिकार प्रान्तों को मित्नने चाहिय । वक्तव्य में 
इसके बाद, पृष्ठ £ में आपने कद्दा है कि विधान-परिषद्‌ के प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन भागों 
( सेक्शनों ) में बिभक्त द्वो जायेंगे और ये विभाग ( सेक्शन ) हर सेक्शन के श्रांढों के प्रान्तीय 
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विधान तेयार करने का कार्य शुरू करेंगे और यद्द भी निर्णय करंगे कि इन प्रांतों के क्षिए क्‍या 
कोई गुट-विधान भी तेयार किया जांयगा । 


इन दोनों शथक व्यवस्थाओं में, हमें निश्चित रूप से भारी अन्तर प्रतीत द्वोता है | मूद्ष 
व्यत्रस्था-द्वारा किसी भी प्रान्त की अपने इृच्छानुसार कुछ भी करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राष्त है 
झोर तदननन्‍्तर हस विषय में बाध्यता आ गई है, जिप्से स्पष्टतः उक्त स्वतन्त्रता पर आघात द्वोता 
दे। यह सत्र दे कि भागे चल्ककर प्रांत छिसी भी गुट से पृथक दो सकते हैं, किन्तु किसी भी 
प्रकर से यद्द स्पष्ट नहीं द्ोता कि कोई भी प्रांत अथवा उसके प्रतिनिधि, कोई ऐसा काय करने 
के ज्षिए किस प्रकार बाध्य किये जा सकते हैं, जो वे करना नहीं चाहते | कोई भी प्राग्तीय श्रसे- 
स्वक्ली, अपने प्रतिनिधियों को आदेश दे सकती दे, कि वे किसी भी “गुट” में अथवा किसी विशेष 
गुट में अथवा सेक्शन में सम्मिद्नषित व हों | यूंकि 'सी? तथा “बी! सेक्‍्शनों का 
निर्माण किया गया है, अ्रतएवं स्पष्ट है कि इन सेकशनों में एक प्रांत की प्रभुता रद्देगी--'बी' 
सेक्शन में पंजाब की ओर “ध्षी? सेक्शन में बंगाल की । प्रभु-प्रान्त इस प्रकार का प्रान्तीय विधान 
तेयार कर सकता है, जो प्रिन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त श्रथवा झ्रासाम की इच्छाओं 
के सवंधा विरुद्ध हो । हो सकता हे हि प्रभु प्रान्त विधान के अन्तर्गत निर्वाचन तथा भ्रन्प्र 
विषर्थो के सम्बन्ध में ऐसे नियम भी बना दें, जिनसे किसी भी प्रांत के किसी गुट से एथक दो 
सकने को सारी ब्यवस्था बेकार द्वी जाय | कभी भी ऐसा ख़याल नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
ऐसा विचार स्वयं योजना के आधारभूत सिद्धांतों तथा नीति के विरुद्ध ठद्दरेगा । 

देशी राज्यों का प्रश्न अ्रस्पष्ट ही छोड़ दिया गया है, अतए॒व उस विषय में इस समय 
में अधिक कुछ कहना नहीं चाद्दता । किन्तु स्पष्ट है कि विधान-परिषद्‌ में राज्यों के जो भी प्रति- 
निधि सम्मिलित हों, उन्हें न्‍्यूनाधिक उसी रूप में आमा चाहिए जिस रूप में प्रांतों के प्रतिनिधि 
आय गे | पूर्णतया भिन्‍न तत्वों के संयोग से विधान-परिषद्‌ का निर्माण नहीं किया जा घकता | 

ऊपर मेंने, आपके वक्तव्य से उत्पन्न द्वोनिवाह्वी कुछ बातों का उल्लेख किया है। सम्भ- 
वत: उनमें से कुछ को आप स्पष्ट कर सकते हैं तथा उनको दूर कर सकते हैं। किन्तु मुख्य बात, 
जैसा कि ऊपर कट्दा जा चुका दै, यही है, कि “विधान-परिषद्‌! को दस एक सव-सत्ता-सम्पन्न 
सभा के रूप में देखते हैं, जो अपने सम्मुख्त उपस्थित किसी भी विषय पर अपने इच्छानुसार 
निर्णय कर सकती है । एकमात्र प्रतिबन्ध जिसे हम इस विषय में स्वीकार करते हैं यद्द हे कि 
कुछ बड़े साम्प्रदायिक प्रश्नों के निंय दोनों बड़े सम्प्रदायों में से दर दोनों के बहुमत से होने 
चाहिय | झापकी सिफारिशों के दोष दूर करने के लिए हम जनता तथा विधान-परिषद्‌ के सदस्यों 
के समझ स्वयं अपने प्रस्ताब उपस्थित करने का प्रयत्न करगे। 

गांधीजी ने मेरी समिति को सूचित किया है कि अपपका विचार है कि विधान-परिषद्‌- 
द्वारा दी गईं ब्यवस्था के भ्रनुसार सरकार की स्थापना द्वो जाने के बाद तक, ब्रिटिश प्लेना भारत 
में रहेगी । मेरी समिति अनुभव करती है कि भारत में विदेशी सेना की उपस्थिति भारतीय 
स्वाधीनता को नगण्य कर देगी | 


राष्ट्रीय अ्न्तर्काल्लीन सरकार की स्थापना के क्षण से. भारत को वास्तव में स्वाधीन समझा 
जाना चाहिये । 
ताकि मेरी समिति आपके वक्तव्य के सम्बन्ध में किसी निशय पर पहुँच सके, इस पन्न का 
उत्तर शीघ्र पाकर में कृतज्ञ होऊँगा। 
आपक। विश्वासपाश्न-- 
( ६० ) अबुद्ध रल्लाम आजाद 
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मौलाना आजाद के नाम भारत-मंत्री का पत्र 


तारीख २२ मई 
प्रिय मौक्ञाना साहब, 


प्रतिनिधि-मंडल्व ने श्रापके २० मई वाल्ले पश्र पर सोच-विचार किया है ओर उसका खयाल 
है कि इसके उत्तर देने का सर्वोत्तम तरीका यद्द है कि उसे अपनी साधारण स्थिति श्रापके सम्मुख 
स्पष्ट रूप से रख देनो चाहिये। चुकि भारतोय नेता बहुत ज्ञम्बे प्रसं तक बातत्तीत करने के बाद 
भी किसी सममोते पर नहीं पहुँच सके, इसलिए प्रतिनिधि-मंडत्ष ने दोनों द्वी प्रमुख दलों के 
दृष्टिकोर्णों में निकटतम सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत की हें, इसबह्निए 
यह योजना सरांपूर्ण रूप में ही क्ञागू हो सकती है और यह तभी सफल द्वो सच्ती है यदि उस पर 
सममोते ओर सदयोग की भावना से प्रेरित होकर अ्रमत्न किया जाय । 

प्रान्तों की भुटबन्दी के कारणों से ग्राप भत्नी-भांति परिचित हैं शोर यद्द बात इस योजना 
का नितान्त आवश्यक पहलू है जिसमें कोई संशोधन केवल्न दोनों दुक्लों के पारस्परिक समभोते 
हारा हो किया जा सकता है। 

इसके अ्रत्नावा दो ओर बात भी हैं, जिनका हमारा खयात्ञ दे कि हमें उल्लेख कर देना 
चाहिये | प्रथम श्रापने अपने पत्र में विधान-निर्मान्री परिषद्‌ को एक सत्ता-सम्पन्न-संस्था कहा 
है जिसके श्रन्तिम निर्णयों पर स्वतः अमक्ष होने लगेगा। हमारा विचार है कि विधान-निर्मात्री 
परिषद्‌ की अधिकार-सीमा, उसका कार्य-क्षेत्र ओर उसकी कार्यप्रणाज्षी वह जिस पर चलना 
चाहती दे, इन वक्तम्यों-द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। एक बार विधान-निर्मात्री परिषद्‌ 
के बन जाने पर औ्रोर उसके द्वारा इस आधार पर काम करने पर स्वभावतः उसकी स्वाधीन विवे- 
चना में हस्तत्तेप करने अथवा उसके निर्णयों पर आपत्ति करने का कोई इरादा नहीं है। जब 
विधान-निर्मात्री परिषद्‌ अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी, तो सम्राट की सरकार पार्द्ीमेंट से ऐसी 
कारंवाई करने की सिफारिश करेगी जेसी कि भारतीय जनता को सत्ता दस्तान्तरित करने के ब्िये 
आवश्यक समझी जायगी, परन्तु इस सम्बन्ध में सिफे दो ही शत रहेगी, जिनका उल्लेख वक्तब्य 
में कर दिया गया दे भोर जो, हमारा विश्वास है कि विवादास्पद नहीं द्वै--श्रर्थात्‌ श्रल्पलंख्यकों 
की रक्षा को पर्याप्त व्यवस्था ओर सत्ता-हस्तान्तरित करने के परिणामस्वरूप उठनेवान्रे विषयों के 
सम्बन्ध में सन्धि करने की सहमति । 

दूसरे, जब कि सम्राट्‌ की सरकार इस बात के ज्विए भ्त्यधिक उत्सुक है कि भन्तर्कान्लीन 
झवधि यथासंभव कम-से-कम दो, हमें विश्वास है कि आप यद्द अनुभव करेंगे कि उपयुक्त कारणों 
के आधार पर नये विधान के कार्यान्वित होने से पद्दले स्वाधीनता का प्रादुर्भाव नद्दीं हो सकता । 


आपका--पेथिक-लार स 
नरेन्द्र-मण्डल को स्मृति-पत्र 


ता० २२-३६-४ ६ 

नई दिली बुधवार--मंशत्रिमिशन के प्रतिनिधि-सण्ढत्ञ ने नरेन्‍्द्र-मण्डल को जो स्मृति-पत्र 
भेजा है वह ञ्राज प्रकाशित द्वो गया दै। उसमें घोषित किया गया है कि नये विधान के अनुसार 
सम्राट की सरकार सवोपरि सत्ता का उपयोग समाप्त कर देगी। इस स्थान की पूर्ति या तो देशी 
राज्य, ब्रिटिश भारत की सरकार या सरकारों के साथ संघीय सम्बन्ध स्थापित करके कर लेंगे या 
फिर उस सरकार या सरकारों के साथ वद्द नयी राजनीतिक व्यवस्था कर लेंगे । 
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यद्द स्मृति-पत्र तभी तयार कर ल्िय। गया था जब प्रतिनिधि-मण्डज्ञ भारतीय दक्ों के 
नेताओं से बहस कर रदह्दा था आर इसका सारांश देशो राज्यों के प्रतिनिधियों को उनकी मुज्ञाकात 
के समय दे दिया गया था। 

स्घति-पतन्र इस प्रकार था;-- 

नरेन्द्र-मण्डल को स्मृति-पत्र । 

देशी राज्यों को सन्धियों तथा सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल् ने 
नरेन्द्र-मण्डल्न के चान्सल्र के सम्मुख निम्न विचारपन्र उपस्थित किया ; -- 

कामन्स सभा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वाल के वक्तब्य देने से पूंव नरेशां का आश्वापन 
दे दिया था कि सम्राट्‌ के प्रति उनके सम्बन्धों तथा उनके साथ की गयी सन्धियों और 
इकरारनामों-हारा गारंदी किये गये अधिकारों में उनकी स्वीकृति के बिना कोई परिवतंन करने 
का सम्राट का इरादा नहीं दे । साथ द्वी यद्द भी कद्द दिया था कि वार्ता के परिणामस्वरूप होनेवाद्े 
परिवतंनों के सिल्प्रिले में स्वीकृति को अ्रनुचित रूप से रोक भी न रखा जायगा। उसके बाद 
नरेन्द्र-मएडल्न भी इस बात की पुष्टि कर चुका दे कि देशी राज्य भारत-द्वारा अपनी पूर्ण स्वतंत्र 
स्थिति की तात्काज़िक प्राप्ति के ज्षिए देश को आम इच्छा का पूरी तरह समर्थन करते हें । सम्राट 
की सरकार ने श्रव घोषण। की द्वे & यदि ब्रिटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार भ्रथवा सरकार 
स्वाघधीनत। के बल्विए इच्छा करगी तो उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली जायगी । इन घोषणा ्रों 
का प्रभाव यही द्वोता दे कि जिनका भारत के भविष्य से सम्बन्ध दे वे सब-के-सब चाहते हैं कि 
भारत ब्रिटिश राष्टटमण्डल के भीतर श्रथवा बाद्दर स्वाधीनता की स्थिति प्राप्त करे । भारत-द्वारा 
इस श्राझांज्ञा के पूरो करने में जो भा कठिनाइयां हैं, प्रतिनिधि-मण्डल उन्हें दूर करने में सद्दायता 
प्रदान करने के द्वी लिए यहां आया हुआ दे । 

संक्रान्ति-काल्न में, जिसकी मियाद एक ऐसे नये वंधानिक ढांचे के कार्यान्वित द्वोने से पूर्व 
अवश्य समाप्त द्वो जानी चाहिए जिसके श्रन्तगंत ब्रिटिश भारत स्वतन्त्र अथवा पूर्ण रूप से 
स्वशासित द्वोगा, सर्वोच्च सत्ता कायम रहेगी; परन्तु ब्रिटिश सरकार किसी भी परिस्थिति में 
सर्वोच्च सत्ता एक भारतीय सरकार को दस्तान्तरित नहीं कर सकती ओर न द्वी करेगी । 

इस बीच देशी राज्य भारत के लिए वंधानिक ढांचे के निर्माण-कार्य में महत्वपूर्ण भाग 
लेने की स्थिति में रदेंगे श्रोर देशी राज्यों-द्वारा सम्राट की सरकार को सूचित कर दिया गया है कि 
वे अपने ओर समस्त भारत के हितों का दृष्टि से इस नये ढांचे के निर्माण में भाग लेने श्रौर उसके 
पूरा द्वो जाने पर उसमें अपना उचित स्थान प्राप्त करने के इच्छुक हैं । इसका मार्ग प्रशस्त करने के 
निमित्त वे अपने शापस्तन-प्रबन्ध को यथाशक्ति डद्बृतम मान तक पहेँचाने की व्यवस्था करके 
निस्संदेद अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना क्वगे। जद्दां-कद्दीं भो देशी-राज्यो के वतमान साधनों के 
अन्तगंत दस मान तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचा ज्ञासकता, वे निस्सदेह यह प्रबन्ध करंगे कि 
शासन-: बन्ध की दृष्टि से ऐसप्ते देशी राज्यों के इतने बढ़े संगठन बना दिये जायें श्रथवा वे ऐसी 
बढ़ी इकाइयों में शामित्न द्वोा जायें जिससे कि वे इस वेधानिक ढांचे में उपयुक्त स्थान प्राप्त कर 
सके । इससे विधान-निर्माण-कात्ष में देशो राज्यों की स्थिति भी सुदृढ़ द्वोी जाद॒गी, क्योंकि यदि 
विभिन्‍न प्तरककारों ने पद्दल्ले से द्वी ऐसा नद्दों किया द्वोगा तो उन्हें प्रतिनिधिध्वपूर्ण संस्थाश्रों की 
स्थापना-द्वारा अपने यहां के जनमत के साथ घनिष्ठ ओर निरन्तर संपर्क स्थापित करने के ब्वनिए्‌ 
सक्रिय भाग लेने का अवसर मित्ष जायगा। 
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पंक्रान्ति-काल में देशी राज्यों के लिए यह भ्रावश्यक द्वोगा कि वे ब्रिटिश भारत के साथ 
समान मामल्नों--विशेषकर ओ्रौद्योगिक एवं श्रार्थिर क्षेत्रों से सम्बन्ध रखनेवाले मामज्ञोॉ-- की भावों 
व्यवस्थ। पर ब्रिटिश भारत से बात-चीत चल्नाय । यह बात-चीत जो द्वर द्वाक्षत में ग्रावश्यक ऐ--जाददे 
रियाखतें नवीन विधान-निर्माण में भाग लेना चाहें श्रथवा नदीौीं--सम्भवतः: काफी समय लेगी 
और नये विधान के ज्ञागू होने के समय भी कई दिशाओं में श्रधूरी रद्द सकती दे । अत. शासन- 
सम्बन्धो अ्रद्चनों से बचने के द्विए यह आवश्यक दे कि नई रियासतों तथा सरकार अथवा सरकारों 
के भावी सूश्रधारों के बीच छिप्तो प्रकार का समझौता द्वो जाय ताकि उस समय तक समान मामक्षों 
में बतंमान अवस्था जारी रह सके जब तक कि नया प्ममोता सम्पूर्ण नहीं हो जाता । ब्रिटिश 
सरकार ओर सम्राट्‌ का प्रतिनिधि हस सम्बन्ध में यथाशक्ति सहायता करने को तस्पर रहेगा। 

जब ब्रिटिश भारत में नई, पूर्ण रूप से स्वाधीन तथा स्वत*त्र सरकार या सरकार स्थापित 
दो जायेंगी, तब सम्राट की सरकार का इन सरकारों पर ऐसा प्रभाव नहीं द्वोगा कि ये सर्वोच्च सत्ता 
के कब्नंब्यों को निभा सके | इसके अतिरिक्त वे ऐसी कर्पना नहीं कर सकते कि इस काय के ब्िए 
भारत में ब्रिटिश सेना रख ली जायगी | श्रतः यद्द युक्तिप्तंगत ही दै, तथा देशी राज्यों की ओर से 
जो इच्छा प्रकट की गईं है उसके अनुरूप है, कि सम्राट की सरकार सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य 
न करेगी । इसका यद्द तात्पय हुआ कि देशी राज्यों के वे धर्व अ्रधिकार, जो सम्र।ट्‌ के साथ 
सम्बन्धों पर अ्राश्रित हैं, अ्रब लुप्त द्वो जायेंगे शोर वे सब अधिकार जो इन राज्यों ने सवोच सत्ता 
को समर्पित कर दिये थे, अब उन्हें वापस मिह्न जायेंगे । इसलिए देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत 
ओर सम्राट्‌ के मध्य राजनीतिक ब्यवस्था का शभ्रव अन्त कर दिया जायगा। इस रिक्त स्थान की 
पूति या तो देशी राज्यों-द्वारा उत्तराधिकारी सरकार से या ब्रिटिश भारत की सरकारों से संघीय 
सम्बन्ध स्थापित करने पर द्वोगी, भ्रथवा ऐसा न द्वोने पर हस सरकार या सरकारों से विशेष 
व्यवस्था करने पर द्वोगी । 

एक प्रेस-विशप्ति में दिखा है कि केबिनेट-शिष्टमंडल्ल यद्द स्पष्ट कर देना चाहता है, कि 
बुबवार को “नरेन्द्रमंडद्वय के प्रधान को, रियासतों, सन्धियों तथा स्वोपरि-सत्ता-सम्बन्धी पेश 
किया गया मेमोरेडम”” शीष॑क से जो पत्र जारी किया गया दै, वह मिशन ने उस समय तेयार 
किया था जबकि भिक्ष-भिन्न दल्लों के नेताओं से परामश शुरू नदीं हुआ था ओर यहद्द कि उस 
वार्ताह्ञाप का सारांश-मात्र था,जो कि मिशन ने रियासतों के प्रतिनिधियों से पद्ल्ली बार किया था । 
इस विज्ञप्ति को “उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश इण्डिया की सरकार” शब्दों के प्रयोग की 
व्याख्या समझा जाय, जो मंडल्ञ के पिछुले बयान के बाद प्रयुक्त न किये जाते। मेमोरंडम 
के ऊपर दिया गया नोट भूद्ध थी । 

सर एन० जी० आयंगर का वक्तब्य 

“यह अफ्रसोध की बात है, कि केब्रिनेट-शिष्टमणढ लव ने, दिन्दुस्तानी रियासतों से अ्रपने 
विचार उतने खुले और साफ़ शब्दों में प्रकट नहीं किए, जितने कि उन्होंने हिन्दुस्तान के विधान 
को कुछ आ्राधार-भूत बातों के विषय में किये हैं । 

कांप्रेत कायकारिणी को शिकायत दे, कवि देशो रियासतों के बारे में जो कटद्दा गय। दे 
वह अ्रस्पष्ट है भोर बहुत-कुछ भविष्य के फ़ेसल्लों पर छोड़ा गया दे । महद्दात्मा गांधी ने टौक दी 
कह्दा है, कि शिष्टमंडल् ने, सर्वोपरि-सत्ता की समस्‍या को त्रिशंकु के समान छोड़ दिया दे। 
रिप्रासतें-विषयक निर्णय जानने के लिए, हमें मंडल्न के १६ मई के वक्तव्य ओर “<यासतों, 
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घन्धियों तथा सर्वापरि खा! पर दिये गये स्खति-पत्र को देखना होगा, जो क उन्होंने नरेन्द्रमंडल 
के प्रधान को पेश को थी और २२ मई को प्रशाशनाथ दी था । इसके बाद, में पद्चल्ली ब्रात को 
'फ़ेतला” और दूसरी को 'स्मरण-पत्र” नाम से क्िखू गा । 

यदि इन दोनों दस्तावेज़ों को पूरी छान-बीन की जाथ, तो मालूम द्वोगा, कि मंडद्ध ने 
देशी रियासतों के बारे में निम्नन्चिखित प्रस्तावों को पसंद किया दैः--- 

(क) द्विन्दुस्तान का एक संघ बनाया जाय, जिसमें देशी रियासत तथा अंग्रेज़ी इल्लाके 
सभी शामित्र दो । 

(ख) कोई देशी रियासत या प्रान्त, इस संब के बाहर नहीं रद्द सकेगा। दूसरे शब्दों 
में, संघ में शामित्ष न-होने का अधिकार किलो प्रान्त या देशी रियासत को नहीं दिया गया। 
अल्बत्ता संघ का सदस्य बनते वक्त, कोई देशों रियासत, चाह तो बाक़ी हिन्दुस्तान की सरकार के 
साथ सम्मिल्नित संबन्ध रख सकती दे ओर चाहे इसके साथ किसो दूसरी प्रकार का राजनीतिक 
संबन्ध स्थापित कर सकती दें । 

(ग) सभी देशों रिय्रासतों को, विदेशी विभाग, बचाव तथा रेल-तार-डाक के प्रबन्ध, संघ 
के हाथों में सांपने होंगे । 

(घ) उन देशी रियासतों को, जो शेष हिन्दुस्तान के साथ सम्मित्नित सम्बन्ध स्थापित 
करंगा, सघ को धारा-सभा तथा प्रत्रन्ध-विनाग मे प्रतिनिधित्व प्राप्त द्वोगा | भ्रत: वे संघ-शासित 
विभागों में भी पूरा पूरा भाग के सकगी। सम्मिलित सबन्ध के बजाय, कोई दूसरी प्रकार का 
राजनीतिक सम्बन्ध क्रायम करने की सूरत में भी, संघ-लरकार की सर्वोग्रि-सत्ता को अ्रवश्य स्वीकार 
करना द्वोगा, क्योंकि प्रस्तावित संघ के विधान के अनुसार, जेसा कि वह इस समय हें, विदेशों 
विभाग ओर रक्षा-विभाग, हर द्वाक्नत में सारे हिन्दुस्तान के लिये संघ-केन्द्र द्वी से निरीक्षित 
दंगे । 

(ड) 'फ़सल्षे! में, प्रान्तों के समूहीकरण-सम्बन्धी जो व्यवस्था दी गई है, उप्तके श्रभुसार 
रियासतों के किसी एक समूदर--“ए', 'बी” या 'सी” में शाम्रित्ञ हो सकने की सम्भावना नहीं रद्दती। 
रियासत, केवज्न अन्तिम अवस्था में, अर्थात्‌ संघ-केन्द्र के किए विधान-निर्माण के समय पर द्वी 
भाग ले सकगी | 

(थ) फ्रेसल' में, किसी भी प्रान्त या रियासत को, संघ से संबन्ध-विच्छेद का अधिकार 
नहीं दिया गया। एक प्रान्त डस वक्त जबक्ति उसकी पहल्नी निवांचित घारासभा बेटे, किसी एक 
समूद्द से बाद्दर निकज्न सकता देव, किन्तु संघ के बाद्दर नह्ीीं। एक रियासत सम्मिलित-संबन्ध न 
रखने में स्वतन्त्र दे, मगर संघ में उसको रदहदना द्वी पड़ेगा । इस “फ्रंसले” के अ्रनुसार, कोई एक 
प्रान्त, पहले १० सा गुजरने पर, आर बाद में दस-द्स-साक्ष के श्रन्तर से भी अपनी धारासभा 
के बहुमत से, किसी समुद्द अथवा संघ के विधान पर पुनः विचार की माँग करने का अधिकार 
रखता है । इसका ता यहां मतलब ट्आ, कि एक प्रान्त, संघ या समुद्द के विधान के संशोधन 
का प्रस्ताव रख सकता हैं; क्लेकिन, श्रपनी यकतर्फ़ा इच्छा। से, संघ था समुद्द फे बाहर नहीं जा 
सकता । इसके रूशोधन-संबन्धी प्रस्ताव पर ठभी अश्रमल्न-दरामद्‌ हो सकता हैं, जबकि सारा समुद्द 
या संघ स्वीकृति दे दे, और जबतक कि यद्ध उस विशेष व्यवस्था के अ्नुलार पास्त न किया जाय, 
जो कि ऐस संशोधनों की सूरत में संघ-विधान के लिए निश्चय ही बनाई जायगी । 

(छु) अंतरिम सरकार के समय, प्रिटिश सर्वोपरि-सत्ता बदस्तूर रदेगी; दिन्दुस्वान के 
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स्वतन्त्र होने एर ही इसका अंत होगा । 

(ज) अ्रंतरिम-काल्न में, अंग्रेजी द्िन्दुस्तान और देशों रियासतों के बीच आर्थिक तथा 
पारस्थरिक दानि-ल्लाभ के विषयों की आगामी व्यवस्था-सम्बन्धी बात-चीत आरंभ हो जानी 
चाहिये । यदि यह बात-चीत, हिन्दुस्तान का विधान बन जाने तक सम्पूर्ण न द्वो पाये, तो नया 
प्रबन्ध सम्पूर्ण हो जाने तक, प्रस्तुत भ्रवस्था द्वी को चालू रखने की ब्यवस्था द्वोनी चाहिए । 

३. अंतरिम सरकार के समय में, झनुमानत: देशी रियासततों-संबन्धी ब्रिटिश सवोपरि सत्ता 
पर भी पुनर्विचार होगा, ताकि उन रियासतों के साथ जो सम्सिल्नित-प्रबन्ध में भ्राती हैं या दूसरी 
रियासतों के साथ, नई सरकार की तरफ से सकषॉपरि सत्ता की जगद्द कोई दूसरा संबन्ध स्थापित 
किया जा सके । यह तो यकोनी बात है, कि जब तक, एक-न-एक तरद्द की राजनीतिक व्यवस्था 

ब्रिटिश सवोपरि सत्ता का स्थान नहीं लेती, हिन्दुस्तान की एकता क्रायम नहीं रखी जा सकती । 
| ४. 'स्मरण-पत्र', अनेक रूप से अ्रस्ताधारण राजनीतिक दस्तावेज़ दै। जो ज्ञोग, स्ापरि- 
सत्ता क़ायम रखने के क्षिए, हिन्दुस्तानी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सम्राट की सरकार के सलूक 
के हृतिदह्दास से परिचित हें, उन्हें इस 'स्मरण-पतन्र' के कुछ-एक बयानों पर भारी प्राश्चय्य॑ हुआ 
द्ोगा | मुझे सन्देद्द हे, कि 'स्मरण-पतन्र' के बयानों को, शिष्टमंडत्न से मिल्चनेवाले रियासती प्रति- 
निधियों ने स्वीकार भो किया होगा, गोकि यह ज़रूर क॒द्दा जा सकता है, कि यह 'स्मरण-पन्र' 
उन प्रतिनिनष्रियों के सामने एकदम अचानक नहीं पेश किया गया। 

४. सर्वोपरि-सत्ता ख़ाल्ली एक हक़रारनामेका-प्ता सम्बन्ध नहीं है । भ्राजकल के द्वाल्नात में 
इसके प्रयोग की सीमा नहीं बांधी जा सकतो | इसका अधिकार सन्धियों, सनदों और अश्रन्य 
बन्धनों से मुक्त रहकर बढ़ता द्वी रह्या है। इन सन्धियों, बन्धनों भर समदों-द्वारा प्राप्त विशेष 
अधिकारों से, सवोपरि-सत्ता के वश में रद्धकर द्वी लाभ उठाया जा सकता द्वे। किसी सन्धि या 
सनद्‌ के ऐसे मतलब नहीं ज्षिए जा सकते कि जिससे, कोई रियासत अपने को सर्वोपरि-सत्ता से 
मुक्त मानने लगे । यहो सत्ता, रिवाज तथा रियासत की विशेष आवश्यकताओं को सामने रखते 
हुए फ्रेसला करती आई दे, कि समस्त भारत या रियासतों तथा उनको प्रजाओं के द्वितों की सुरक्षा 
केसे की जानी चाहिये । अंग्रेज़ी राज्य ओर उसकी सरकार की सर्वोपरि-सत्ता भल्ले द्वी बन्द हो 
जाय, छिन्‍्तु, जबतक कि दर रियासत अपने यहाँ वेधानिक्त शासन -स्थापित महीं कर लेती और 
अन्य प्रान्तों की तरद्द भारतीय संघ में शामिद्ध नहीं द्वो लेती, सवॉोपरि सत्ता की सत्ता स्वया 
रद नहीं की जा सकती । तो विचारणीय समस्या केवल यद्द रह गई, कि इस देश से अंग्रेज़ी सत्ता 
समाप्त द्वो जाने पर, जबतक कि अनिवायं द्वो, यह अनुशासन किस के अ्रधिकार में रददे । जाहिर है 
कि नये विधान के अनुसार जो भारतीय संघ कायम द्वोगा, यद्द उसी के द्वार्थों में रदह्दनी चाद्दिये। 
दृस प्रसंग में यह भी याद रद्दे कि अबतक, सवोपरि-सत्ता का सम्बन्ध, कानूनी, नाममात्र या 
काश्पनिक, जो भी बृटिश सम्राट या उसकी सरकार से रद्दया द्वीे, अधिकारों का प्रयोग सदा 
से हिन्दुस्तान की #ांप्रेज़्ी सरकार दी करती आई दे ओर कर रद्दी है । हिन्दुस्तान का नवीन संघ- 
शासन मोजूदा हिन्दुस्तानी सरकार का उत्तराधिकारी द्वोगा | क्रक़े वेवल्ध इतना रद्ेगा, कि यह 
रियासत, इस संघ में ज़द शामित्न हुई होंगी, श्रतः: सामान्यतः हिन्दुस्तान के नये संघ को 
सर्वोपरि-सत्ता अपने-आप पहुंचती है | ख़ासकर, जबकि अधस्थाएँ ऐसी हों, कि जिनमें श।स्नन की 
शान्तिपूवक तब्दीक्षी की राह्द में कोई विशेष अ्रद्चन पड़ने की सम्भावना न हो । यह ठतब्दीक्ी, 
हिन्दुस्तानी रियासतों की अनुमति ओर स्वोपरि-सत्ता के प्रयोग में देर-फर के साथ, भासानी से 
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ते सकेगी । किन्तु, रियासतों के साथ यह सल्बाह-सशवपिरा ऐसा परिणाम न निकाक्षे कि जिससे 
शभ उठाते हुए उन्हें ऐसी मांग पेश करने का मौक्ना मिल्ल जाय कि अंग्रेज़ी सत्ता दूर होने पर, 
रैक रियासत राजनीतिक-रूप से स्वतन्त्र है ओर यद्व कि भारतीय संध में शामिल होने-न-द्दोने 
गे वद्द आज़ाद दै। केबिनेट-शिष्टमण्डल्न का 'स्मरण-पत्र' ख़ुद तो इन विचारों का पोषक नहीं दें; 
कन्‍्तु सदस्यों-द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये भ्रथ ने मुरू-जेधे कुछ व्यक्तियों को भ्रम में अवश्य 
शत्न दिया दै, जो कि 'फ़ेसले” की व्याख्या युक्ति-संगत रूप से करने की चेष्ट। करते आ 
दे हें । 

'स्मरण-पतन्र' में लिल्ला निम्न पेरा मुझे श्रसाधारण प्रतीत द्ोता हैं:--- 

“अंतरिम कात्ष, ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लिए वद्द नया विधान बनने श्रोर लागू होने से पहले 
ही समाप्त द्वो जायगा, जिसके अनुसार देश स्वतंत्र होगा ग्रोर इसमें 'पूर्ण स्वराज” स्थापित 
दरोगा । इस कात्न में, स्वोपरि-सत्ता चालू रद्देगी | किन्तु, ब्रिटिश सरकार, किसी अ्रवस्था में भी 
प्रपनी सर्वोपरि-सत्ता को हिन्दुस्तानी सरकार के दृवाले नहीं कर घकती, ओर न करेगा ।”! 

यद्द वाक्य इस बात का उदाहरण दे कि विचारों म॑ काफ़ो ढ।लज्ञापोज्ञापन हें | अंतरिस-काल 
में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के ऑफिस के साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा, लेकिन इसी काक्न में 
पर्वोपरि-स्त्ता फिर से आरा जायगो, जिसझो हिन्दुस्तान को अंग्रजों सरकार चालू रखेगी। यदि 
द्वेन्दुस्तान में पूर्णतया स्वतंत्र क्रोमी हुकूमत बन जातो दे तो स्वोपरि-प्त्ता उस# दवाले करने 
ते इन्कार करना मुझे युक्ति-संगत नज़र नदीं श्रावा | इस द्वाह्वत में, क्रामा सरकार, शवपिरि-सत्ता 
को, केवत्ष ब्रिटिश सत्ता का परियाचक मात्र मान#र ज़ागू करेगो । यद्द कद्दना तो द्वास्यजनक द्वोगा 
कि समस्त हिन्दुस्तान को एक ऐसी खरकार, जिसके श्रधीन विदशां मामले, देश-रक्षा इध्यादि 
होंगे, ब्रिटिश राज्य को अपने मातद्वत रियाध्षतों के बारे में उचित सक्वाद्द देने में श्रसमर्थ द्वोगी । 
मान लिया, कि 78३५ के भारत-सरकार ऐक्ट में ऐशी तबदीलो नहीं की जा सकती कि जिससे 
प्रंतरिम-काल में राजा के प्रतिनिधि के ऑफ़िस से छुटकारा मिले, लेकिन क्या यद्ध भी असम्भव 
द्वोगा कि राजा के प्रतिनिधि के लिए एक द्विन्दुस्तानी राजनोतिक सलाहकार नियुक्त कर दिया 
जाय ? ऐप्ली नियुक्ति से हिन्दुस्तान के क्विए ऐसा विधान बनाने में अवश्य सुगमता द्वोगी, जिसमें 
खुशी से शामिल द्वोकर देशी रियासत भो सन्तुष्ट रहें | देशो रियाखतों के प्रतिनिधि, जिन्होंने 
अपनी राजनोतिक बुद्धि का प्रशंघनीय प्रमाण देते हुए पहले द्वी घोषित कर दिया द कि बे कांग्रेस 
के साथ विधान-निर्माण में पूरा-पूरा सहयोग करंगे, श्रंतिरिम-काज्न में पोलिटकल्ल डिपाटमेंट के 
प्रबन्ध में इस प्रकार की तब्दीक्ली का स्वागत करंगे । श्रभो कुछ दिन पहल्ले जबक में दिल्ला में 
था, मुझे यद्द जानकर श्राश्चयं शोर दु.ख हुआ था, कि कुछ-एक राजाश्रों ने वाइसराय से प्राथना 
की है कि अंतरिम-काल्ष में किसी अ्रंग्रेज़ का पोज्षिटिकल सल्लाहकार रखा जाना उन्हें पसन्द द्वे ! 

यह घारणा, कि अंग्रेज़ों ने सवॉपरि-सत्ता, बुटिश सम्राट-ह्वारा देशी राजाओं को दिये गये 
हन आश्वासनों से प्राप्त को दे, कि बाहरी दमले, भोतरों गढ़बढ़ ओर उत्तराधिकारी को गद्दी पर 
बिठाने में मदद दो जायगी, बटल्वर कमेटो-द्वारा कभो-को घराशायी की जा चुकी हैं, श्रौर बाद में 
प्रामाणिक अधिकारी-द्वारा निमूत्न सिद्ध द्वो चकी है। यह श्राश्वथ॑ को बात दे कि श्राज, ऐसे 
झवसर पर 'स्मरण पश्र' उन अधिकारों का, जो कि रियास्रतों ने स्वोपरि-सत्ता को सोौपे थे भोर 
जिनको अब वे अ्रपनी इच्छा भ्रोर आरज़।दो से चादे जिसे दें सकती दें, फिर से उन्हीं को दिये जाने 
का ज़िक्र कर रहा दे | अंग्रेज़ी सत्ता दट जाने पर, यदि देशी रियासतों को इस धारणा के आधार पर 
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श्रभकज्ञ करने दिया गया तो अराजकत। फेज्षेगी । जैसा कि में पहले कद्द चुका हैँ, शिष्ट-मण्डस्त की 
सारी स्कीम में, सवोपरि-सत्ता दृदायी जाने के पूर्व द्वी उसको स्थान-पूर्ति का प्रबन्ध किया गया दे । 
कितना अच्छा द्वो, यद्दि, जेसा कि अंग्रेज़ो शाध्न शान्तिपूरवंक हिन्दुस्तान को सोंपा जा रहा है, 
ओर जेसा कि आर्थिक खमम्तोते कर ब्विये गये हैं, यद्दध भी स्वीकृत हो जाय कि उत्तराधिकारी 
सरकार मोजूदा प्रबन्ध क अनुस्तार सरवोपरि-स त्ता का संचात्नन तब तक करती जाय, जब तक कि नयी 
राजनोतिह व्यवस्थाएं न द्वो जायें श्रोर प्रत्येक देशो रियासत संघ में शामिल्र नद्दों जाय या संघ 
में रदते हुए केन्द्र से कोई दूसरा राजनोतिर सम्बन्ध न पेदा कर ले । 

देशी रियासतों की समस्या को दल करने में, शिष्ट-मंडल्न का एक दोष तो यह है, कि 
हसने रियासतों के भविष्य का निशुय करते वक्त दिन्दुस्तानी नेताश्ों को नज़दीक नद्ीं आने 
दिया। श्राज़ का ब्रिटिश भारत, इस विषय सें कि यद्द रियाखतें नये विधान में क्‍्योंकर बेठाई 
जायगी, उतनो ही द्ल्विचस्पी रखता है, जितनी कि स्वयं रियासत रखती दें । रजवाड़ों का मस्त्न। 
केवल अंग्रेज़ी सरकार ओर राजाश्रों में बातचोत से दल नहों द्वो सकृता। विधान-निर्माण की 
प्रारम्भिक बातों में भी अ्रंप्रेज्ो द्विन्दुस्तान तथा रियासतो प्रजा के नेताश्रों का गदरा सम्बन्ध ओर 
मेद्-जोत्न ज़ख्री दै। ओर यद्ध भी आवश्यक है हि अन्तरिम सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने- 
वाले राजनीतिक दल्ल, यद आश्वासन दिलाय कि अंतरिम-काल में स्वोपरि-सत्ता का ऐसा नियंत्रण 
किया जायगा हि जिससे एक ओर गवनंर-जनरत्न ओर दूसरी ओर ब्रिटिश शासक के प्रतिनिधि 
तथा उसके राजनीतिक सल्लाह्कार में सम्पूर्ण सहयोग श्रौर एक-जेसी नीति पर अ्रमत्न द्वोगा ; 
अन्यथा नित-नये विरोध द्वोंगे, खोंचा-तानी चल्केगी श्रोर काम ठप हो जायगा। मद्दात्म गांधी के 
अचुक राजनोतिझ सद्ज-ज्ञान ने भो, नोचे जिले शब्दों में, जो उनके 'हरिजन! में छुपे क्लेख से ल्निये 
गये हैं, एक ताज्ञा उदादरण खोज निकला है :-- 

“यदि इस (सर्वोपरि-सत्ता) का अ्रन्त, अंतरिम सरकार की स्थापना के साथ न द्वो सके, 
तो इसझा नियंत्रण रियासतों को प्रजा के सद्योग ओर शुद्धतः उन्हीं के द्वितःर्थ द्वोना चाहिये । 
यदि राजालोग अपने कथन और घोषणाश्रों पर दृढ़ हें, तो उन्हें सर्वोपरि-सत्ता के इस साथ॑- 
जनिक प्रथोंग का स्वागत करना चाहिये और उसे नयी योजना में विवेचित जनता की सत्ता में 
उपयोगी सिद्ध द्वोना चाहिये ।”?? 

नरेशगण का शिष्टमण्डल-प्रस्ताव स्वीकार 
बम्बई, जून १०--६िन्दुस्तान के नरेशों ने आज्ञ भारत की भावी वेधानिक उन्नति के 


ब्षिए शिष्टमण्डल के प्रस्तावों को स्वीकार कर ल्विया आर अ्रंतरिम काल में, जिन त्रिषयों में हेर- 
डे आप 
फेर को श्रावश्यकता द्दोगी, वाहसराय से उन फर बातचीत करने का फसल्ला भी कर ज्निया-। 


नरेन्द्रमणडज् की स्थायो समिति की ओर से, जिसकी बठक भाज यहाँ हुईं, मण्डल के 
चान्सत्वर नवाब भूवात्व ने शिष्टमणडत्न के प्रस्तावों का स्वागत किया । स्थायी समिति के निमश्चयों 
को सूचता इसो सप्षाद्द वाइसराय को दे दो जायगी | 

स्थायी समिति ने, वाइसराय की ओर से शिष्टमण्डत्ञ को तजवीज्ञ के अ्रनुसार, एक बात- 
चोत करनेवाज्ञी कमप्ेटो बनाने को दावत भो क़बूज्ञ करत्नी । यद्द कमेटी, दिरतल्ो में जून के मध्य 
से अपना काम चालू कर देगी । 

इस कमेटो में चांसल्लर नवाब भूपाद्ष, उप-चांध्षक्षर मद्दाराजा पटियात्वा, नवानगर के जाम- 
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साहब, देदराबाद के नवाब अज्लीयार जंग, ग्वालियर से सर मनूभाई मेद्दता, द्वावनकोर से 
पो० पी० रामस्वामो श्रय्पर, चांसलर के सल्लाहकार सर सुल्तान अहमद, कूचबिद्वार से सरदार 
डो० के० सेन, बीकानेर से के० एस० पन्नीकर श्रोर दीवान डू गरपुर शामित्र द्वोंगे। मोर मक्रबूल् 
अद्मद इश्त कमेटो के मन्स्री द्वोंगे । 

ऐसा समा जाता दे, कि यद्द ब्रातचोत करनेवाल्लो कमेटो यूनियन की विधान-परिषद्‌ के 
लिए रियासतों के प्रति।नधियों के चुनाव को विधि, विशेष ऋर राज़ाश्रों के राजत्व और राजवंश, 
रियासतों को द्ृदूबन्दी को विश्वस्तता, विधान-परिषद्‌ के फ्सल्नों पर अन्तिम स्वीकृति देने के इक़, 
संघ के साथ रियासतों को आर्थिक व्यवस्था ओर संब केन्द्र को रियासखतों के शुल्क हृत्यादि विषयों 
पर रोशनो डालने की मांग करेगी । 

यद्द तजवोज़ भी को जा रही द्वै, कि विधान-परिषद्‌ में ऐसी विशेष समस्याओं का 
निश्चय, जिनका सम्बन्ध कि रियासतों से है, डपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से होना चाहिये । 

बातचोत करनेवाल्ली कमेटी अन्य विषयों पर भी विचार-विनिम्तय करेगा,--जसे संघ को 
सॉपे जानेवाले विभाग, भीतरी सुधार और विधान-परिपद्‌ के सभापति तथा पदाधिकारियों के 
चुनाव में रियाप्तती प्रतिनिधियों की स्थिति इत्यादि । 

स्थायी सप्तिति ने रियासतों को आदेश दिया है, छहि थे, गत जनधरी की बेठक में 
चांसब्वर द्वारा उपस्थित किये गये सुझावों की रोशनी में, अ्रपने यहां अभ्रगले १२ माप्त में भ॑ तरी 
सुधार शुरू करदें । 

आज़ शाम को स्थायी सप्तिति की बढक को कार्यवाही समाप्त दो गईं । वाइसर'्य 
के राजनीतिक सल्लाहकार सर कारनड्ड कोरफ़ोल्ड ने भो अ्रपने विचार प्रकट किये । 

मद्दाराजा ग्वाल्षियर, पटियात्वा, बीकानेर, नवानगर, अक्षवर, नाभा, टिद्दरी-गढ़व,द्ल, 
हूँ गरपुर, बघाट ओर देवास उपस्थित थे । (अ० प्रे०) 

रियासती प्रजामण्डल की मांग 

अ्रखिक्ष भारतवर्षीय रियासती प्रजामण्डल की स्थायों समिति ने, शिष्टमणडल्ष की (सह्- 
रिशों के विषय में एक प्रस्ताव-द्वारा यद्द मांग पेश का दे कि बातचोत करनेवाली समिति तथा 
सल्लाहकार समिति में, जो अतरिम सरकार, नरेशों श्रोर रियाप्षर्ता को प्रजा के प्रतिनिधियों से बनाई 
जा रद्दी है, प्रजा के प्रतिनिधि अ्रवश्य लिये जायें । 

उक्त प्रस्ताव में कहा गया है, कि जब॒ तक नया विधान चालू नहीं द्वो लेता, यह्द 
आवश्यक द्वोगा कि अंतरिम सरकार, प्रांतों और रियासतों के ल्िए एक-जेसो नाति पर अश्रमन्न 
कोो। प्रस्तावित सल्बाहदर्र समिति को सभो शआम मामल्नों को सम्दानक्नना चाहिये आर 
एकरूपता की ख़ातिर सारी रियाप्षतां को एक द्वी नोति पर चल्नाने की चेष्ट। करनी चाहिये । 

विधान-परिषद्‌ के बारे में प्रस्ताव में कद्दा गया दे, कि जदाँ-जहाँ, सुब्यवस्थित धघारा- 
सभाएं काम कर रद्दी दें, उनके निर्वाचित सदस्थरों में पे द्वी प्रजा के प्रतिनिधियों का चुनाव कर 
द्विया जाय । अम्य स्थानों से, रियासती प्रजामण्डल्ञ की प्रादेशिक समितियां विधान-परिषद्‌ के 
द्विए प्रतिनिधि चुनंगी। 

स्थायी समिति ने ठोन प्रस्ताव और भो पाप्त किये । पद्चल्ले में राजगीतिक क्रैढियों को 
रिहाई तथा नागरिक आज़ादी को मांग, दूसरे में बन्लोचिस्तान स्थित क़ल्लात स्टेट को शेष 
हिन्दुस्तान से एथक्‌ करने की मांग का विरोध ओर तोसरे में देदरावाद रियासती कांग्रेत पर 
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निरन्तर प्रतिबंध की निंदा की गई । 

हैदराबाद रियासत के विषय में प्रस्ताव इस प्रकार दै--“"कोई रियासत, जिसमें कि 
प्रारम्मिक नागरिझ आज़ादी तक मौजूद नहीं, भविष्य के ल्षिए किये जानेवाले विचारों में शरीक 
नहीं दो सकती । द्विन्दुस्तःन के भविष्य के बारे में निश्चय करनेवाज्ञी सभाश्रों में हिस्सा ले सकने 
के पहले, देदराबाद को अ्रपनो नीति बदुल्लनी द्वोगी । यदि रिश्राध्वती कांग्रेस पर प्रतिबंध जारी रहा 
और नागरिक आज़ादी न दी गई तो कांग्रेस को अधिरार द्वोगा कि वह प्रतिबंध के बावजूद अपना 
काम करती रहे । ! 

रियासती प्रजामण्डल्ष की स्थाई समिति ने स्लोमवार की बेठक में निम्न श्रस्ताव पास 
किया--' अखिल भारतीय रियासती प्रजामण्डल की जनरल्ञ कोंसित्न ने, दिन्दुस्तान के ज्षिए नये 
विधान-सम्बंधी, वाइस(य तथा शिष्टमण्डक्ष के वक्तव्यों पर विचार किया द्वै। कोंसिन को 
' झश्चय ओर खेद दे कि मंइल ने विचार-विनिम्थ के लिए, प्रजा के प्रतिनिधियों को पूछा तक 
नद्दी । 

कोई ऐसा विवान £ करोड़ रियासती जनता पर प्रामाणिक रूप से लागू नहीं दा 
सकेगा जिसके निर्माण में प्रज्ञा के खच्चे प्रतिनिधियां को शामित्र नद्टीं किया गया। अ्रत:ः 
जनरक्व कॉांसिल द्विन्दुस्तात के इतिद्वास के ऐस नाज़ & मरद्दल्ले पर शिप्मण्डल की ओर से 
रियासतों के प्रतिनिधियों की अश्रदद्देन्नना के लिए नाराज़गी प्रकट करती ६ । 

इतने पर भो एक श्राज्ञाद, संगठित हिन्दुस्तान बनाये जाने को ख़ातिर, जिसमें 
कि रियासतों के सम्पूण स्वतंत्र द्वस्से शामित्र द्वोंगे, कांसिज्ष अपना सहयोग पेश करने को तेयार 
है । प्रजामणदत्न की नांति, विगत उदयपुर-कान्फरस में ।निश्रत की गई थी प्रोर कॉसल उसी पर 
झारूढ़ है। ओर उस नीति का आधार दें--रियाघप्ततों को प्रजा-द्वारा स्वतंत्र राज बनाना और 
आज़ाद दिन्दुस्तान-संघ में शामित्ष होना; ओर यद्द भी कि हर विधान बनानेवात्वा सभा को, 
रियासती प्रजाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामित्न करना चादिये | साथी भारतीय संघ में 
छोटो-छोटो रियासतों को स्थिति पर भा उक्त कन्फरंस में रोशनी ढात्ली गई 4 । 

कांसिल, नरेशों-द्वारा को गई उन घोषणाश्रों का स्वागत करत दे, जो उन्होंने एक संगठित 
स्वतंत्र द्विन्दुस्तान के पक्त में की है । स्वतंत्र हिन्दुस्तान में नश्वथ दी ल्लोकतंत्रीय राज्य द्वोना चाहिये 
और यद्द उश्तका क़दरता उप-सिद्धांत द्वागा, कि रियासतों में भी ज़िम्मेदार खरकार कायम की 
जायें । 

हिन्दुस्तान के लिए जों भो विधान बने वद्द क्ञोकतंत्र तानाशाई। ओर जागीरदारी की 
खिचड़ी नहीं दो सकता ; कॉसिल को दुःख दे कि नरेशों ने इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। 

के ब्रिनिट-शिष्टमणडत्न तथा व।इसराय-द्वारा जारी किये गये १६ मई के वक्तव्यों में रियासतों 
सम्बंधी जिक्र अल्प और श्रस्पष्ट है, ज्ञथा यद्द ठीक पता नहीं चलता कि विधान-निर्माण की 
विधियों में वे किस प्रकार अमल करंगी। रियाघप्ततों के भीतरी प्रबन्ध का तो सवंथा ज़िक्र दी 
नहीं । यद समझ में नहीं सकता कि रियासतों के मौजूदा शास्तनन-प्रबन्ध को, जो इस समय 
जागीरदारी और तानाशाही दे, एक क्लोकतंत्रीय विधान-परिषद्‌ या संघ में क्योंकर मिल्राया जा 
सकेगा । 

बहर-दहाल्न, का पित्त इस बयान का स्वागत करती दे कि नवीन अखित्न भारतीय विधान 
ब्वागू हो जाने पर सवोपरि-सत्ता का अन्त द्वो जायगा | सवॉपरि-सत्ता के अंत का मतत्नब दै उन 


परि श्र [ सतहत्तर 
संधियों का श्रंत जो कि मरेशों तथा ब्रिटिश सवॉपारे-सत्ता में मौजूद हैं । प्न्तरिम काल में भी 
सर्वोपरि-सत्ता का संचालन इस ढंग से होना चाहिये कि जिससे अन्त में हमको इतिश्री हो जाय । 
शिष्टमंडल तथा वाहसराय द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार विधान परिपद्‌ में प्रान्तों 
तथा रिपासतों दोनों के एतिनिधि लिये जायेंगे । किन्तु रियासतों के परतिनत्तियों का प्रवेश केवल 
सम्पूर्ण परिषद्‌ की अन्तिम बेढकों में द्वो सकेगा, जब कि संघ ऊेन्द्र + व्वान पर विचार हो 
रहा होगा | जब कि प्रान्तों तथा समूहों के प्रतिनिधियों के जिम्से समसद्रा का विधान बनाना 
छागाया गया है, तो रियासतों के विधान के विषय में ऐसा ही कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । 
कॉसिल की राय में, इस खाली स्थान की पूर्ति श्रवश्य धोनी धाहिये। यह्द वांछुनीय 
है, कि शुरू से द्वी विधान-परिषद में, ध्रान्तीय तथा ग्यासती प्रतिनिधि सम्मिलित हों, ताकि 
बाद में, वे भी प्रान्तीय अतिनिधियों की तरह श्रल्नग बेठकर अपनी-अपनी रियासत के लिए 
बुनियादी बात पेश कर सक । 
इस मतलब के लिये, कॉमिल का यह मत है, कि जहॉ-जहां सुध्यवस्थित धारा-सभाए' 
चल्न रही दो, वहाँ-वहाँ के निर्वाचित सदस्यों में से विधान-परिषद के लिए रियासती प्रतिनिधियों 
का चुनाव कर लिया जाय | ऐसी रियासतों से भी तभी प्रतिनिधि किये जायें, जब वहाँ नये 
चुनाव हो ले । 
शेष श्रन्य श्रवस्थाओं में, विधान-परिषद्‌ के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव श्रखित्र भारतीय 
रियासती प्रजामंडल ही प्रदेशिक समितियां कर | इस विधि से छोटी-छोटी रियासतों की श्रोर 
से भी प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि जायँँगे। 
जो भी श्रस्थायी प्रबन्ध किया जाय, उससे यद्द आवश्यक है क्िि अंतरिम सरकार, प्रान्तों 
तथा रियास्ततों के बीच एकरूपी नीति पर अमल करे । इस उद्ृश्य के ज्षिए, श्र'तरिम 
सरकार, नरेशों तथा रियासती प्रजा के प्रतिनिधियों की एक सन्लाह देनेवाजी कॉसितल नियक्त 
की जाय । 
आम मामल्नों पर यही कॉंसिल विचार करे श्रोर कोशिश करे कि भिन्न-भिन्न रियासतों की 
विभिन्‍न भीतियों को मिल्नाकर यकर्साँ रखा जाय। इस परामश देनेवाली कॉपिल्लन का फ़र्ज़ 
होगा कि रियासतों के भीतर जरदी-से-जरूदी ऐसी तब्दीलियां कराये जिनसे कि प़िम्मेदार सरकार 
कायम की जा सक | 
यद्द परामशं-दान्नो समिति, ग्यिश्ततों के समूद्द बनाये श्रोर संघ के लिए उपयुक्त इकाइयाँ 
पैदा करे । रियासतों को प्रान्तों में मिला देने पर भी यही विचार करे | कुशासन तथा उत्तराधिकार- 
सम्बन्धी मामलों को एक ट्विब्यूनत्ञ के सिपुर्द किया जा सकता है । 
अंतरिम काद्ष के श्रन्त पर, रियासतों को अलग-अलग या समुद्द-रूप में, दिंद-संघ का 
समान भागीदार बनना द्वोगा, ताकि इनको भी प्रान्तों-जेसे अधिकार प्राप्त हों श्रोर लगभग प्रान्तों- 
जेसी ज्ञोकतंत्र सरकार इनमें भी स्थापित हो सके । 
यद्द जनरव्व कोसिल, स्थाई समिति को श्रादेश देती हुईं यद्द अधिकार भी देती है कि 
इस प्रस्ताव में श्ाये स।धारण सिद्धान्तों पर अमल-दरामद के लिए आवश्यक कारंबाई करे |”! 
(अ० प्रे० हृ०) 
वाइसराय के नाम नरेन्‍द्र-मण्डल के चान्सतर हिज-हाइईनेस नवाब भोपाल का पत्र 
१६ जून १६४६ 
“हाल ही में नरेशों की स्थायी समिति की जो बेठक बम्बई में हुई थीं उनमें दीधघ॑काक्षीन 


अठत्तर ] कांग्रस का इतिहास : खंड ३ 


और श्रन्तकालीन वधानिक प्रबन्ध के सम्बन्ध में मंत्रि-प्रतिनिधि मण्डल्ष और आपके प्रस्तावों 
पर बड़ी सावधानी से विचार किया गया है | उसके विचार साथ के वक्तब्य में निहित हैं जो 
समाचार-पत्रों को दे दिया गया है और जिसकी एक श्रग्रिम प्रति सर कोनरेड कोरफीएड को, जो 
सम्राट-प्रतिनिधि वाइसराय के राजनीतिक सक्काहकार है, भेज दी गयी थी। में आपका 
ध्यान देशी राज्यों के ग्रान्तरिक सुधारों के प्रश्न के सम्बन्ध में स्थायी-समिति के रुख की शोर 
विशेष रूप से आकृष्ट करूँगा, जिसका निर्देश समाचार-पत्रोंवात्ञे वक्तब्य के चौथे अनुच्छेद में 
किया गया है । 
स्पष्ट कठिनाइयों के होते हुए भी भारतीय वेधानिक समस्या का यथासम्भव स्वंसम्मत 
दल निकालने के ल्रिए मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डन्न ओर श्राप-महानुभाव ने जो हदवार्दिक प्रयरन किये 
हैं उनके लिये स्थायी समिति ने यद्द इच्छा प्रकट की है कि में उसकी ओर से आपलोगों के 
प्रति कृतज्ञतापूर्ण समादर-भावना प्रकट करू । स्थायी समिति की राय में योजना में ऐसे आव- 
. श्यक साधन हैं जिनसे भारत स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है श्रौर जो श्रतिरिक्त-वार्ता के लिए 
उचित थ्राधार बन सकते हैं। सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में वह मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डक्ष की घोषणा 
का स्वागत करती है, किन्तु साथ ही यह भी खयाल करती है कि अन्तर्कालीन अवधि के त्विप 
कुछ द्वेग-फेर आवश्यक हैं जिनका निर्देश वद्द पहले ही कर चुकी है। देशी राज्यों ध्यौर स्थायी- 
समिति का अन्तिम निर्णय उस पूर्ण स्वरूप पर निर्भर द्वोगा जो भ्रस्तावित वार्ता और समभोतों 


के फत्नस्वरूप भ्रस्तित्व में आ सकेगा, ओर इसमें सन्देह नहीं कि इनके इस रवेया का स्वागत 
किया ज्ञायगा। 


श्राप महानुभावों ने देशी राज्यों के वेध द्वितों की रहा के लिए इन वार्त्ताओं के अवसर 
पर जो मुल्यवान परामश और सहद्दायता प्रदान की है उसके लिए स्थायी सप्तिति आपके प्रति 
विशेष रूप से ग्रपना आभार प्रकट करना चाहती है और यह निवेदन करती है कि उसका ग्राभार- 
पूर्णा धन्यवाद सर कोनरेंड कोरफील्ड तक पहुँचा दिया जाय, जिन्होंने, जेसा कि आपको विदित है, 
विशेष सहायता पहुँचायी है | समिति को विश्वास है कि जिन विविध विषयों की व्याख्या नहीं 


हुईं या जो भावी वार्ता के जिए छोड़ दिये गये हैं, उनका ऐसा उचित निबटारा हो जायगा कि 
उससे रियासतां को सन्‍्तःष द्ोगा । 


आपके निमन्त्रण के अ्रनुसार स्थायी समिति ने एक सममौता-समितरि स्थापित करने का 
निर्णय किया है जिसके सदस्यों की नामावत्न साथ की ताक्िका में दी गयी है ( यद्द ताक्िका 
शअ्रभी गोपनीय दे इसलिए प्रकांशत नहीं की गयी )। आपकी इच्छ।नुसार समिति ने सदस्यों 
की संख्या कम करने का भरप्तक प्रयरन किया है; किन्तु उसके विचार से इस संख्या को अब और 
भी कम करना सम्भव न हो सकेगा। में कृतज्ञ हूंगा यदि मुके यथासम्भव काफ़ी पहले सूचित 
कर दिया जाय कि इस समिति की बेठक के कब ओर कहां होने की आशा की जातो है भौर बैसी 
ही समिति के जो विधान-निर्माश्नी परिषद्‌ के सम्बन्ध में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों-द्वारा 
स्थापित होगी, सदस्य कोंन-कौन द्वोंगे। विचार हे कि इन सममोतों के परिणाम पर नरेशों की 
स्थायी समिति, मन्स्रियों की समात, और विधान-परामशं-समिति-द्वारा, जिसकी सिफारिश देशी 
राज्यों के शासकों और प्रतिनिधियों के साधारण सम्मेत्लन के सम्मुख उपस्थित की जायेंगी, सोच- 
विचार किया जाय । इस प्रश्न का निणंय कि रियासत घिधान-निर्मान्नी-परिषद्‌ में श्रपने प्रतिनिधि 


भेजें या न भेजे, इसी सम्मेज्ञन-द्वारा किया जायगा और यह आगे की सममौता-वार्ता पर 
निभेर होगा। 


परिशिष्ट [ उनन्‍्यासी 


ब्रिटिश भारत और रियासतों के सामान्य हितों के सरबन्ध में स्थापित द्ोनेवाल्ली प्रस्ता- 
वित समिति में रखे जानेवाल्ने प्रतिनिधियों की नामात्रक्नी साथ में लगी हुई है । इसमें रियासतों 
के विविध महत्वपूर्ण हितों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को स्थान देना, ओर उन विषयों के सम्बन्ध 
में, जो इस समिति के सम्मुख विचारा्थ डपस्थित होंगे, विशेष जानकारी २खनेवाले व्यक्तियों को 
सम्पिल्षित करना आवश्यक था। खयाल किया जाता है कि इस समिति के सदस्यों 
के लिए प्रत्येक बेंठक में उपस्थित होना भ्रावश्यक न द्वोगग और साधारणत: 
चान्सल7पदारा कायक्रम के विषयों के स्वछूप के ग्रनुसार विचार-विनिम्रथ में भाग 
लेने के क्षिए पांच या छः थे अधिक को, बिटिश भारत की संख्या चाद्दे जो हो, न बुल्लाया 
जायगा । उस रियासत या रियासती गुट के सदस्यों को सम्मिल्नित करने की भी व्यवस्था की 
जायगी जिसे इस समिति में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त न द्वोगा । ऐपा उस समय किया जायगा 
जब उनसे सम्बन्ध रखनेवाले विशिष्ट प्रश्नों पर विचार हो रहा होगा। काय-सम्पादन करने के 
नियमों के मसविदे शोर इस समिति से सम्बन्ध रखनेवालोी श्रन्य बातों के सम्बन्ध में सर कोनरेड 
के साथ विचार-विनिमय किया जायगा ओर विश्वास किया जाता है कि सम्भवतः आपको भी 
इन विषयों के सम्बन्ध में श्रन्तर्काल्लीन सरकार से परामश करना पढ़े । 

इसी बीच आपकी इच्छानुसार भ्रन्तर्काज्ञीन श्रवधि में सर्वोच्च-सत्ता के उपयोग से सम्बन्ध 
रखनेवातले विषयों पर सर कोनरेड के साथ विचार किया जायगा और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न 
उपस्थित किय्रे जायेंगे उनपर शीघ्र ही झशिसी निर्णय पर पहुँचने क लिये स्थायी समिति ने 
अतिरिक्त-बातचीत करने का अधिकार मुझे सॉप दिया है ।” 

श्रीमान्‌ वाइसराय का नरेन्द्र-मण्डल के चांसलर नवाब भोपाल को 
लिखा गया पत्र--ता० २६ जून, १६४६ 

“में श्रीमान्‌ के जूनवाज्ने पत्र के लिए बढ़ा श्रनुग्रद्दीत हूँ, जिसमें श्रीमान्‌ ने मुके उन परि- 
णामों के सम्बन्ध में सूचित किया दे, जिन पर नरेशों की स्थायी समिति अपनी बम्बई की जून 
के दूसरे सप्ताह में हुई बेठक में पहुँची थी । 

भारत की वधानिक समस्या के निबटारे के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध 
में नरेशों ने जो दृष्टिकोण ग्रहण किया है उसका दहम--मन्न्रि-मिशन और में स्वागत करते हैं। 
भारत के नवीन वेधानिक ढांचे में योग प्रदान करने के ज्षिकु रियासत किस प्रकार सर्वोत्तम तरीके 
से ग्रपना उचित स्थान ग्रहण कर सकती हैं, इस सम्बन्ध में हमारे सुझावों को स्वीकार करने 
की स्थायी समिति को कारंवाई की दम ओर भी विशेष रूप से कद्र॒ करते हें । हमें विश्वास है 
कि रियासतों द्वारा अन्तिम निर्णय करने का जब समय आवेगा तो उस निर्णय को करते समय 
भी रियासत यथाथंता तथा समझदारी की इसी भावना का परिचय दंगी । 

स्थायी समिति ने भरे तथा मेरे राजनीतिक सलाहकार के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट 
किये हैं उनकी भी में कद्ग करता हूं । में श्रीमान्‌ की स्थायी समितिको विश्वास दिल्ञाना चाहता हू कि 
भआ्रागामी वार्ता के मध्य भो रियासवतों तथा बिटिश भारत के क्षिए समान रूप से सनन्‍्तोषजनक 
परिणामों पर पहुँचने में हम शक्ति भर सद्दायता प्रद्यान करना जारी रखंगे । 

चर्ता-समिति में प्रतिनिधिस्व करने के ल्षिए रियासतों ने जिन महानुभावों को चुना है 
उनकी सूची को मेंने ध्यान से देखा दे । श्रीमान्‌ को वार्ता-समिति की बेंठक के स्थान और समय 
की सूचना देने में समर्थ होते ह्वी में तुरन्त ऐसा कखरूँगा। मेरा खयाक्ष दे कि विधान-निर्मात्री- 


शरस्सी ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


परिषद्‌ का प्रारम्भिक अधिवेशन हुए बिना ब्रिटिश भारत की वेसी ही वार्ता-पसमिति के सदस्यों 
को सूची के सम्बन्धन्में कोई निर्णय नहीं हो सकता । 

मुझे सर कोनरेड कोरफीक्ड से जात हुआ है कि ब्रिटिश भारत तथा रियासतों से सम्बन्ध 
रखनेवाले समान विषयों के सम्बन्ध में सज्ञाहकार-समिति नियुक्त करने के नरेशों के प्रस्ताव को 
कार्यान्वित करने के लिए वे ( सर कोनरेड ) पहले द्वी से केन्द्रीय सरकार के अ्रधिकारियों से 
बातचीत कर रहे हैं | इस वार्ता की प्रगति के सम्बन्ध में सर कोनरेड निस्सन्देह दी श्रीमान को 
सूचित करते रहेंगे श्रोर मेरा इरादा बाद में हस प्रस्ताव को अ्रन्तर्काज्नीन सरकार के समक्ष उप- 
स्थित करने का है । 

भारत के सम्मुख उपस्थित पेचोदी वैधानिक समस्याश्रों के सम्बन्ध में ग्रहण किये सहद्दा- 
यतापूर्ण इशष्टिकोश की मेंने कद्व की है। मेरे इस विचार को यदि श्रीमान नरेशों की स्थायी 
समिति तक पहुंचा देंगे तो में बड़ा अनुग्रद्दीत हूँगा। मुझे विश्वास है कि श्रीमान्‌ ने जो मार्ग 
प्रदर्शन किया है उसका भारत के सभो नरेश अनुसरण करंगे ।”! 


मि० जिन्ना का वक्तव्य 
मि० जिन्‍ना का जो वक्तब्य ओरियण्ट प्रेस ने प्रकाशित किया था वह हस प्रकार हैः--- 


“ब्रिटिश शिष्टमण्डल श्रोर श्रीमान वाइसराय का १५ सई १६४६ ईं० का दिल्ली से 
प्रकाशित वखूव्य मेरे सामने है। में इस वक्तन्य पर कुछ भी कहने के पहले उस बातचीत की 
पृ्ठ-भूमि दे देना चाहता है जो € मई से कान्फरेंस की समाप्ति घोषित होने और उसके १२ 
मई, १६४६ को भंग हो जाने तक शिमले में हुई थी । € मई को दम कान्फरेंस में इस फामू व्वा 
पर विचार करने के लिए इकट्ट हुए थे जिसको २७ अग्रेल के भारत-मन्त्री के उस पत्र में शामिद्व 


किथा गया है औ्रौर जिसके द्वारा ल्लीग के प्रतिनिधियों को श्रामन्न्रित किया गया है। फामू ला 
हस प्रकार था:-- 


'“संघ-सरकार इन विषयों पर अधिकार रखेगी--वदेशिक मामले, देश-रक्षा और 
यातायात्‌ । 


“्रान्तों के दो समुद्द दोंगे--एक वद्द जिनमें हिन्दुओं की प्रधानता होगी झ्ोर दूसरे में 
मुसलमानों की, जो उन सभी विषयों के अधिकार अपने हाथ में रखंगे जो अ्रपने-अपने समूद्द के 
प्रान्‍्त आम तोर पर रखने चाहेंगे । प्रान्तीय सरकार अन्य सभी घिषयों की अधिकारिणी होंगी 
श्रोर उन्हें अवशिष्ट शक्तियों का पूरा अधिकार प्राप्त दोगा। 

“मुस्लिम-क्षीग की स्थिति यद्द थी कि पूर्वोत्तर में बंगाल भोर श्रासाम का क्षत्र और 
पश्चिमोत्तर में पंजाब, सीमाप्रांत, सिन्ध ओर बलूचिस्तान का सारा इल्ताक़ा पाकिस्तान बनेगा 
और वह्द पूर्णतः स्वतन्त्र होगा और यद्द कि ऐसे पाकिस्तान की स्थापना को शीघ्र कार्य रूप में 
परिणत करने की स्पष्ट ज़िम्मेदारी क्वी जाय । 

“दूसरे, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की जनता को अपना-अपना प्रथक्‌ विधान बनाने के 
लिए अल्यग-अ्रत्ञग विधान-निर्मात्री संस्थाएँ बना दी जायें। 

“तीसरे, ल्ाद्वौर-प्रस्ताव के अ्रनुसार पाकिस्तान और इिन्दुस्तान में श्रल्पसंख्यकों को 
संरक्षण प्रदान किये जायें । 

“बोथे, लोग का सद्योग प्राप्त करने के द्तिए उसझ्ी मांग का पद्दले स्वीकार किया जाना 


| है, और केवल इसी शत पर द्वीग केन्द्र में भ्रंतरिम सरकार के निर्माण में भाग ले 
सकती है। 


परिशिष्ट [ इक्यासी 


“प्रोंचव, ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दे दी गई थी कि वह अखरणड भारत के श्राधार 
पर संघीय विधान ल्ादने की कोशिश न करे ओर किसी भी केन्द्र पर कोई भी अंतरिम ब्यवस्था 
ज़बदंस्ती न ब्रादे, क्योंकि यद्दध लीग की मांग के विपरीत द्वोगा और यद्ध कि यदि इतपे ज़बद॑स्ती 
जादने का प्रयरन किया गया ठो मुस्लिम भारत इसका विरोध करेगा। इप्तके अ्रतिरिक्त दृस प्रकार 
की कोशिश द्वारा सम्राट-सरकार के अगस्त, १६४० वाले वक्तब्य का प्रबद्धतम भंजन द्वोगा जो 
कि ब्रिटिश पार्कषी पेंट-द्वारा स्वीकार किया गया था भ्रर जिघका समर्थन भारतमन्त्रो तथा अन्य 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने समय-समय पर किया था । 

“हमने कान्फरंस में भाग क्षेने का आमन्त्रण इस रूप में स्वीकार किया था कि दम उसकी 
किसी बातचीत और कारंबाई से अपने को बाध्य नहीं समझते थे और न मिशन के इस ढोटे-से 
फामू ले से अपने को बेंधा समझते दें जिसे भारतमंत्री ने २६ अप्रज्न, १६४६ के पत्र में इस 
प्रकार ल्षलिखा था --“हमारा यद्द श्राशय कभी नहीं था कि मुस्क्विम क्नीग या कांग्रेस-द्वारा हमारा 
आ।मन्त्रण मंजूर कर क्ेने का श्रर्थ यद्द होगा कि मेरे पन्न में लिखी हुईं शर्ते' पहले मान क्षी गयीं । 
यद्द शर्तें' तो समझौते के ज्षिए हमारा प्रस्तावित आधार हैं ओर हमने मुस्क्िभ-ल्ीग की कार्य- 
कारिणी-समिति से यद्दी कद्दा दे कि वद्द श्रपने प्रतिनिधि हमसे शोर कांग्रेस के प्रतिनिधियों से 
मिलने के लिए भेजे जिससे इसके बारे में बातचीत द्वो सके । 

“झामन्त्रण के जवाब में र८ अप्रेल, १६४६ को कांग्रेस ने श्रपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए 
लिखा था कि वर्तमान प्रान्तों को संघीय इकाई मानते हुए प्रान्त में संघीय सरकार स्थापित की 
जाय और उसमें यद्द भो कद्दा गया था कि वदेशिक मामले, देशरक्षा, मुद्रानीति, यातायात्‌, |, कर 
और टेरिफ तथा श्रन्य ऐसे विषय जो निकट के अ्रध्ययन से इन विषयों से सम्बद्ध प्रतीत हों 
केन्द्र की संघीय सरकार को सोंपे जायें । उन्द्रोंने--कांग्रेसवाल्लों ने प्रान्तों के समूहीकरण के विचार 
का समर्थन नहीं किया, फिर भी उन्होंने केबिनट के शिष्टमण्डल के साथ उसके फामू ले पर बात- 
चोत करने के लिए कान्फरंस में भाग लेना स्वीकार कर लिया है । 

“कई दिनों की बातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल्ञा | श्रन्त में मुझे कहा गया 
हि दमारी कम-से-कम मांग को में पूर्ण रूप में दूँ । फलतः दसने अपनी शर्तों के कुछ बुनि- 
यादी सिद्धान्त तेयार करके कांग्रेस के सामने इस आशा से पेश कर दिया द्वै कि शांतिपूर्ण 
पारस्परिक सममौते के लिए दमारी हार्दिक इच्छा है और उसके द्वारा हम भारत की स्वतन्त्रता 
जरद-से-जल्द दासित्ष कर लेंगे। यह शत १२ मई को कांग्रेस के पास भेज्नी गयी थीं ओर उसी 
समय उसकी एक-एक प्रतिलिपि मंत्रि-मिशन के पास भेज दी गयी थी । 

शत हस प्रकार थीं:--- 

(१) छः सुसलमानी प्रान्त ( पंजाब, सीमाप्रान्त, बलूचिस्तान, सिन्‍ध, बंगाल और 
आसाम ) का समुद्द एक पक्षग रूप में कायम किया जाय जो विदेशी, देश-रक्षा ओर उसके ज्िए 
आवश्यक यातायात्‌ विभाग को छोड़ अ्रन्य सभी विषयों व मामल्लों के अधिकार श्रपने द्वाथ में रखे, 
जिनका निर्णय दो विधान निर्मात्री संस्थाएँ --मुस्ल्तिम प्रान्तों ( जो अब पाकिस्तान कहा जायगा ) 
ओर हिन्दू-प्रान्तों की एक साथ बेठकर तय कर लेंगी । 

(२) ऊपर कहे छः मुस्त्तिम प्रांतों के लिए एक अ्रक्ञग विधान-निर्मात्नरी होगी जो इस 
समूद्द और इसके प्रांतों के त्षिण विधान तेयार करेगी भौर इन विषयों की सूची तेयार करेगी जो 
(पाकिस्तान के) प्रांतोय ओोर केन्द्रीय होंगे ओर अ्रवशिष्ट पूर्णाधिकार प्रांतों को दे दिये जायेंगे । 
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(३) विधान-निर्मात्री रंस्‍्था के लिए चुनाव का ढंग इस प्रकार का द्वोगा जो पाकिस्तान- 
समूद्द के प्रत्येक प्रांत के विभिन्न सम्प्रदायों को उनकी आबादी के अनुपात से सप्लुचित प्रतिनिधि- 
स्व प्रदान कर सके। 

(४) इस तरद्द विधाम-निर्मात्री संस्था-ह्वारा पाकिस्तान की संघीय सरकार झौर उसके 
प्रांतों का विधान अम्तिम रूप में बन ज्ञाने के बाद (पाकिस्तान) समूद्द के किसी भी प्रान्त को यहदद 
अधिकार द्वोगा कि वद्द समूद्द से निकल जाय, बशरते कि उस प्रांत के निवासियों की अ्रद्धग द्वोने 
न होने की इच्छा मत सग्रह-द्वारा पहले निश्चित कर त्ी जाय । 

(९) संयुक्त विधान-निर्मात्रो संस्था में इस बात की बद्स खुले रूप में द्वो सकेगी कि 
यूनियन या समुद्द में व्यवस्थापक सभा होगी या नहीं । समूह की आधिक-व्यवस्था के बारे में 
भी दोनों विधान-निर्मात्री संस्थाश्रों की संयुक्त सभा में बद्दस ध्वोगी; पर किसी भी श्रवस्था में यह्द 
अर्थ-व्यवस्था कर द्वगाकर नहीं की जायगी । 

(६) यूनियन की नौकरियों ओर व्यवस्थापक सभाश्रों में दोनों समूहों-- पाकिस्तान और 
हिन्दुस्तान--को समान प्रतिनिधित्व मित्रना चाहिए । 

(७) समद्द या यूनियन के विधान का कोई भी ऐसा मुख्य बिषय, जिसका साम्प्रदायिक 
मामलों से सम्बन्ध होगा, संयुक्त विधान: नर्मात्री ररथा में नहीं भेजा जायगा जब तक हिन्दू 
प्रान्तों और पाकिस्तान-समुह के बहुसंख्गक उपस्थित और मतदाता सदस्य अ्रत्नग-अक्षग उसके 
प्त में न हों । 

(८) समूद्द भर प्रान्तों के विधानों के बुनियादी श्रधिकारों में विभिन्न सम्प्रदायों के धर्म, 
धघंस्कृति और संरक्षण पर प्रभाव ढालनेवाले मामलों की व्यवस्था की जायगी । 

(६) यूनियन के विधान में ऐसी व्यवस्था दं। जायगी जिसके अनुसार कोई भी प्रान्त 
अपनी व्यवस्थापक-सभा के वोटों के बहुमत द्वारा विधान की शर्तों पर पुनविचार कर सकता है 
ओर वह्द आरम्मिक दस वर्षो के बाद यूनियन से कभी भी अलग द्वो सकता है । 

हमारे प्रस्ताव का निचोड, जेपा कि इस मसौदे से ज़ाहिर होगा, श्रन्य बातों-समेत यहद 
था, कि छः मुस्लिम प्रान्तों के समूद्र को पाकिस्तान-संघ और शेष प्रान्तों को हिन्दुस्तान-संघ बना 
दिया जाय । और फिर हम शुद्ध विदेशी मामल्लों, सुरक्षा तथां यातायात्‌ को ल्लेकर एक संयुफ्त- 
राज्य-संघ बनाये जाने तथा इन तीनों विभागों सम्बन्धी अधिकार दोलनों संतों की भोर से इसी 
राज्य-संघ को सोपे जाने पर विचार करने को तेयार ये। बाकी विभाग तथा बचे-खुचे मामले, 
दोनों संघों तथा प्रान्तों के श्रधोन रद्दने चाहिय । यद्द सब अंतरिम काल्न के त्षिए किया गया था, 
क्योंकि पदल्ते १० साल्न बीत जाने पर, हमें संध से बाहर निकत्न जाने की छूट होगी। किन्तु 
दुर्भाग्य से दमारी यद्द वाजिबी और मेन्रीपूर्ण तजवीज्ञ भी कांग्रेस ने ठुकरा दी, जैसा कि उनके 
उत्तर से ज़ाहिर है| उल्टे, कांग्रेस के अन्तिम सुकाव भी वही थे, जो कि उन्होंने, केस्द्राधीन रखे 
जानेवाले विभागों के सम्बन्ध में, कान्फ्र नस में शामिल्न होने से पहले रक्खे थे। इतना ही नहीं, 
उन्होंने हमारी स्वीकृति के द्षिए एक और भी प्रखर सुझाव यह रख दिया है, कि “विधान टूटने 
की सूरत में, या गम्भीर सावेज्ञनिक परिस्थितियाँ उपस्थित होने पर, केन्द्र को, प्रतिकारक कारंवाई 
करने का अधिकार श्रवश्य प्राप्त होगा ।”” यद्द उनके १२ मई 4३४६ के उत्तर में मौजूद है जो 
हमें भेजा गया था । 

यहाँ पहुँचकर बात-चीत का सिल्लसित्ञा टूट गया था और हमें सूचित किया गया था कि 
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शिष्टमंडल्व भ्रपना घक्तव्य जारी करेगा, जो अ्रब जनता के सामने दे । 

पहले तो मैं यही कहूँगा, कि वक्तब्य, अस्पष्ट ओर अनेक शून्य स्थानों से भरा है, और 
यह कि कार्यंविभाग को थोड़े-से छोटे पेरों में समाप्त कर ढाका दै | अस्तु, इसका ज़िक् में बाद में 
करूंगा । 

“मुफ्े खेद दे कि मंडल्ल-द्वारा मुसक्षमानों की इस माँग को, कि पाकिस्तान का स्वतंत्र 
राज क्रायम कर दिया जाय, ठुकरा दिया गया है। हम फिर यही कहेंगे कि इशिडया की वेधानिक 
समस्या का एकमात्र हल यही दे और इसी में, न-केवल्न हन्दू ओर मुरिक्षम, वरन्‌ इस विश,ल्ष 
देश की प्तभी जातियों का कल्याण द्वोगा । और यह और भी खेद का विषय दै कि मंडक्त ने, 
पाकिस्तान के विरद्ध, वद्दी की और पिटी हुईं युक्षियाँ देना पसंद किया है, ओर ऐसी शोचनीय 
भाषा में विशेष दीन दी हें कि जिन से मुसल्लमानों के दिल्लों को टेस पहुंची है। मेरी राय में 
यह केवल्ल कांग्रेस को राज़ी और खुश करने के ल्लिए किय। गया है, कारण कि जब मंडल के 
सामने श्रसल्ञयत आई' थीं, तो उसने खुद, अपने बयान के पेरा पाँच में यह सम्मति दी थीः--- 

“इस विचार ने हमको हिन्दुश्तान को बॉट देने की सम्भावना पर निष्पक्ष और गद्दरी सोच 
करने से नहीं रोका, क्योंकि हम पर, मुसक्षमानों की इस खरी और गहरी चिन्ता का पूरा-पूरा 
प्रभाव पड़ा है, कि ऐसा-न-द्दो कि उन्हें सदा के जिए हिन्दू-बहुसंभ्यक शासन के अधीन 
रहना पढ़े । 

“यह भय मुसलमानों के दिल्लों में एसा घर कर चुका है कि खाली कागज़ी संरक्षणों से 
इसे दूर नहीं किया जा सकता | यदि हिन्दुस्तान में सच्चो शान्ति स्थापित करना हूँ तो बद्द ऐसी 
कार्रवाइयों से हो सकेगी जिनमें कि मुसक्षमानों को अ्रपने ग्राथिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
विषयों में निञ्ञ-श्रधिकार मिक्षने की गारंटो हो .?! 

“पैरा नं० १२ में श्रौर भी क्िखा है :--- 

“हमारा यद्द निश्चय, मुसक्षमानों की उन वास्तविक शंकाशओं के साथ, जो कि उन्हें श्रपने 
सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में, एक-द्वी श्राज़ाद हिन्दुस्तान में, द्विन्दुओं 
को अत्यधिक बहुसंख्या से दबाये जाने के भय से पेदा द्वो रद्दो हैं, हमें किसी प्रकार पाबन्द 
नहीं करता ।?? 

“और श्रब, अपने साफ्र साफ़ ओर पुर-क्षोर फ़ेसलों की रोशनी में, अपने उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए उन्होंने क्या-क्या सिफ्रारिश की हैं, वे इस वक्तव्य के पेरा १२ में हैं । 

“अब में, वक्तव्य के सक्रिय भाग के कुछ आवश्यक नुक़तों पर रोशनी डालू गाः--- 

(१) “उन्होंने पाकिस्तान को दो भाग में, 'बी' उत्तर-पश्चिम की पेटी और 'सरी? उत्तर- 
प्रब की पेटी में विभक्त कर दिया है । 

(२) “दो विधान-परिषदों के बजाय, वर्ग ए, बी ओर सी के साथ, एक विधान-सभा की 
रचना कर डाली दे । 

(३) “उन्होंने तय किया द्वै कि ब्रिटिश हिन्दुस्तान तथा देशी रियासतों का एक ही संघ 
बनाया जाय, जिसको विदेश, सुरक्षा भोर यातायात्‌ के विभागों पर अधिकार द्वोगा, तथा वह उक्त 
विभागों के किए, ्रावश्यक अ्र्थ-उपाजजन भी कर छघकेगा । 

“यह कह्दीं भी ज़ाहिर नहीं होता, कि यातायात्‌ पर उतना द्वी नियंत्रण रक्‍खा जायगा, 
जितना कि सुरक्षा के ल्षिए आवश्यक है। ओर न ही यद्द स्पष्ट किया गया दै कि उपयुक्त तीनों 
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विभागों में ग्रावश्यक धन एकश्रित करने के लिए, संघ को किस प्रकार के अधिकार दिये जाय॑ंगे। 
हमारी राय यह थी, कि अ्र्थ-उपाज॑न, कर त्ञगाकर नहीं, वरन्‌ केवढ चंदे द्वारा प्राप्त किया ज्ञाय । 

(४) “यहद्द तय पाया दै कि संघ में, अंग्रेज़ी द्विन्दुस्तान तथा देशी रियास्तों के प्रतिनिधियों 
द्वारा, एक धारासभा ओर एक प्रबन्धकारिणी कायम की जाय । किसी भी गम्भीर सांप्रदायिक 
समस्‍या का निर्णय, धारासभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों मुख्य संप्रदायों के 
प्रतिनिधियों के बहुमत ओर सभी डपस्थित सदस्यों के बहुमत से द्वी किया जा सकेगा।' उधर 
हमारा मत यह था कि .--(क) संघ के लिए कोई घारासभा न दो, किंतु इस समस्या का दृत्ल 
विधान-परिषद्‌ पर छोड़ दिया जाय । (ख) संघ में, पाकिस्तान समूह ओर हिन्दुस्तान समूद्द के 
प्रतिनिधि, संघ, प्रबंधकारिणी ओर धारासभा में बराबर-बराबर हों। और (ग) कि, धारासभा, 
प्रबन्धकारिणी श्रथवा राज-प्रबंध का कोई फ्रसला, जिसमें कि मतभेद हो, तीन-चौथाई के बहुमत 
| ही से किया जाय । वक्तब्य से दमारी यद्द तोनों तत्रवीज्ञ निकात्ञ दी गई हैं। 

“निश्चय, संघ की धारासभा की कार्यविधि में, एक यह संरक्षण ज़रूर है, कि 'किसी 
भी गम्भीर सांप्रदायिक समस्या का फ्रेसला, दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के बहुमत तथा सभी 
उपस्थित सदस्यों के बहुमत से द्वी द्वो सकेगा। 

“ज्ञेकिन यह भी अ्स्पष्ट ओर कायरूप दिये जाने-क्लायक नदीं। क्नीजिये, भक्ना यह्द 
कौन फ्रेसल्ला करेगा कि कोनसी समस्या गम्भीर सांप्रदायिक है शोर कोन-सी सामान्य और कौन-सी 
ख़ालिस क़ोमी 

(१) “हमारा यह प्रस्ताव, कि पाकिस्त/न-पघमुद्द को पहले १० साल बीत जाने पर संघ 
से बाहर जा सकने का अ्रधिकार द्वोना चाहिए, गो कांग्रेस की तरफ़ से हस पर कोई विशेष शआ्रापत्ति 
नहीं थी, छोड़ द्वी दिया गया | अब हमें, संघ विधान पर, केवल पद्ले १० साल बाद ही पुनः 
विचार का अधिकार रद्द गया। 

(६) “श्रव विधान-निर्माण के काम को ल्लीजिये । समूद्द 'बो” में, त्रिटिश बल्लोचिस्तान का 
एक प्रतिनिधि ले लिया गया दे | लेकिन उसह्ा चुनाव क्योंकर द्वोगा यद्द नद्दीं कद्दा गया। 

(७) ' विधान-निर्माण के विषय में, संघ का विधान बनानेवाल्ञों में हिन्दुओं का 
अत्यधिक बहुमत रद्देगा, क्योंकि अ्रंग्रेज़ी हिन्दुस्तान के २६२ सदस्यों के सामने कुल ७६ 
मुसलमान दवोंगे । ओर यदि देशी रियासतों के ३३ सदस्य भी शामित्न द्वो जायें, तो मुस्लिम 
अनुपात ओर भी गिर जायगा । ऐसी घारासभा, प्रधान, अन्य अ्रफ़सरों श्रोर प्रतीत द्वोवा है कि 
सत्नाहकारि समिति का चुनाव भी, श्रपने बहुमत से करेगी। हां, मुझे केवत्न बचाव- 
वाली धारा ज़रूर मज़्ञर आई दे :--- 

“संघ की धारासभा में, पेरा १९ में वर्णित ब्यवस्थाओं में परिवर्तन करनेवाल्ले प्रस्ताव 
तथा गम्भीर सांप्रदायिक मामत्षों के प्रस्तावों के लिए, उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों 
सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के मत का द्वोना आवश्यक होगा । 

“घारासभा का प्रधान यद्द निश्चय करेगा कि भ्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में से, कोनसा 
गम्भीर साम्प्रदायिक है ओर यदि किसी एक सम्प्रदाय के बहुमत ने मांग पेश की द्वो, तो प्रधान 
को अ्रपना फ्रेसल्ञा देने से पद्दक्षे फेडरल कोर्ट की सक्लाह्य लेनी दोगी। 

“तो इसका यदह्द मतत्लव निकला कि प्रधान ही इसका फेसल्ला करेगा | फेडरल कोट ही 
सक्षाद् उस पर बाध्य नहीं होगी ओर न द्वी कोई जान सकेगा कि क्‍या सल्लाह् मिली, क्योंकि 
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प्रधान को तो केवज्ञ सलाह करना द्वी होगा । 

(८) "जंसा कि हमने जनमत लेकर तथ करने का प्रस्ताव किया था, उसे न मानकर, 
प्रांतों का अपने-अपने समूद्दों से निकज्न सकना, उस प्रांत की धारासभा के हाथों में छोड़ा गया दे । 

“पेरा २० में ज्िखा है :- 

“जागरिक श्रप्रिकारों, अल्पध्ख्याश्रों, कयावली तथा अतिरिक्त इत्नाकों के श्रधिकारों 
पर सल्लाह्कार समिति में 5क्त सभी लोगों के प्रतिनिधि रहने चाहिये । इनका फ्रज्ने दोगा कि वे 
संघ विधान-परिषद्‌ को रिपोर्ट कर कि यह अधिकार 'ंतीय, समूह या संघ के विधान में सम्मि- 
क्षित किये जायें या न किये जायें। 

“इससे सचमुच एक और भी गहरी समस्या उठ खड़ी हुई। वद्द यद्द कि, यदि विधान 
सभा इन मामलों को बहुमत से संघ-विधान में लेना या न लेना तय करेगी तो कत्ल को संघ में 
ओर विषयों पर विचार किने जाने का दरवाज्ञा खुल जायगा | इससे तो वद्द बुनियादी असूल 
बरबाद द्वो जायगा, जिसके अनुसार संघ को अपने श्रधिकार केवज्ञ ३ मामलों तक सीमित रखने 
होंगे । 

“इस झावश्यक दस्तावेज़ पर विचार करके मेंने यद्द मोटे-मोटे नुक्तो जनता के सामने 
रखने की कोशिश की दे । मैं मुस्ल्विम ल्लीग की कार्यकारिणी और कॉंसिल के निर्णय को पहले 
नहीं देख रहा, जिनको बेठक दिल्ली में जल्द द्ोनेवाल्ी है। इस मामले के गुण-दोषों पर पूरा 
विचार करके फेसला देने का अ्रधिकार तो उसी को दै और ब्रिटिश शिष्टमण्डल्ल तथा वाइसराय 
के वक्तब्यों की पूरी-पूरी छान-बीन भी वही करेगी ।”? 

कार्यकारिणी समिति का भ्रस्ताव 

२४ मई १६४६ को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने जो प्रस्ताव पास किया वद्द इस 
प्रकार हे :-- 

“ब्रिटिश सरकार की श्रोर से कैबिनेट शिष्मण्डल ओर वायसराय ने १६ मई १३४६ को 
जो वक्तव्य प्रकाशित किया दे श्रोीर इस सम्बंध में कांप्रेल के सभापति ओर शिष्टमणडत्न के 
सदस्यों के बीच जो पत्रव्यवद्दार हुआ दे, उस पर इस समिति ने बड़ी सावधानी से विचार 
किया है। समिति ने आज़ाद और स्वाधीन भारत की स्थापना के लिए शांति और प्द्दयोगपूर्वक 
शक्ति दस्तांतरित कराने के ल्ञिए इस पर गौर किया है। इस प्रकार के (स्वाधीन) भारत के 
निर्माण के लिए केन्द्र का सुदृढ़ होना आवश्यक दे जिससे संसार के ज्ञोकमत में वद्द शक्ति और 
गौरव का प्रतिनिधित्व कर सके | इस वक्तब्य पर विचार करते हुए समिति ने उस रूप में भारत 
के भविष्य पर भी विचार किया है जिसका चित्र शिष्टमण्डक्ष के सदस्यों ने कामचज्नाऊ सरकार 
की स्थापना करने के स्पष्टीकरण द्वारा खींचा द्वे। चित्र श्रभी तक अधूरा और अस्पष्ट है। केवल 
पूर्ण चित्र के ग्राधार पर द्वी समिति इस बात का निर्णय कर सकती द्वे कि यद्द (वक्तव्य) उस्चके 
उद्देश्यों के 'अ्रनुरूप कद्दां तक है| यद्द उद्देश्य हैं--भारत के किए स्वाधीनता, केन्द्र में सीमित 
होने पर भी दृढ़ श्रधिकार-शक्ति, प्रांतों के द्षिए पूर्ण स्वशासन, केन्द्र में और हकाइयों में प्रजा- 
तंत्रीय ढांचा, प्रस्येक व्यक्ति को बुनियादी अधिकार का श्राश्वासन जिश्षसे वद्द विकास का पूर्ण 
ओर समान सुअ्रवसर प्राप्त कर सके ओर यद्द कि प्रत्येक सम्प्रदाय इस विशाल ढांचे के अन्दर 
अपनी हृच्छा के भनुसार जीवन ब्यतीत करने का श्रवसर भ्राप्त कर सके । 

समिति को यद्द देखकर अफसोस द्वो रद्दा है कि इन उद्दश्यों और ब्रिटिश सरकार के 
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विभिन्‍न प्रस्तावों में विरोधाभापषर पाया जा रहा है, ओर खास कर उस भ्रन्तरिस काल्न में, जब कि 
यह काम'चढक्बाऊ सरकार अमल में श्रायेगी, जोरदार परिवततेनों की विवेचना नहीं की है, यद्यपि 
वक्तब्य के २शेव पेराग्माफ में उसके लिए आ्रश्वासन दिया गया दहै। अगर भारत श्री आज़ादी 
ल्च्य में है तो कामचल्लाऊ सरकार का कायकल्नाप वास्तव में उस श्राज़ादी के निकटतम पहुँच 
जाना चादिए चादे कानूनी रूप में ऐसा भल्ते ही न दो सके, भ्रोर ऐसा द्वोने के मार्ग में जितनो भी 
अड़चने श्रोर बाधाएं हैं उन्हें दूर कर दिया जाना चाहिए | विदेशी फोजों का यहाँ ज्गातार बनी 
रहना आज़ादी का प्रतिरोध दे । 

कैबिनेट शिष्टमंडज्न और वाहरूराय ने जो वक्तब्य प्रकाशित किया है उनमें कुछ ऐसी 
सिफारिश पम्मिस्तित दें श्रोर उसके द्वारा ऐसी कारवाई की सिफारिश की गयो दे जिससे विधान- 
परिषद्‌ का निर्माण द्वो सके, जो विधान-निर्माण के कार्य में पूर्ण अधिकारिणी होगी। समिति 
. इन ( वक्तव्य की ) सिफारिशों में से कुछ पे सहमत नहों दे । उथकी राय में विधान-परिषद्‌ को 
हो यह अधिकार द्वोगा कि वह किसी स्थिति पर पहुँचकर इनमें ऐसे परिवर्तन औ्रौर भिन्नताएँ 
पेदा न ऋरके ऐसी ब्यवस्था कर दे कि कुछ प्रमुख साम्प्रदायिक मामलों में दोनों दी सम्प्रदायों के 
बहुमत का निर्णय क्लेना श्रावश्यक हो। 

विधान-परिषद्‌ के क्षिणु चुनाव की पद्धति दस लाख पर एक के प्रतिनिधित्व के श्रनुपात 
पर आधारभूत ह ; पर एसेम्बत्ली के यूरोपियन सदस्यों--शोर खासकर बंगात्न के बारे में हसस 
बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है | इसलिए समिति श्राशा करती 4 कि इस भूल्व को सुधार 
दिया जायगा। 

विधान-परिषद्‌ पूर्णतः निर्वाचित संस्था बननेवात्नी दे जिसके सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय 
स्यवस्थापक-सभाएँ करंगी । बलूचिस्तान में निर्वाचित एसेम्बत्ली नहीं है ओर न शभ्रन्य कोई ऐसा 
चेम्ब! दे जो विधानन्पयरिषद्‌ के लिए प्रतिनिधि चुन सके। सारे बलूचिस्तान प्रान्त की ओर से 
किसी भी एक नामज़द ब्यक्ति के क्षिए बोलना उचित न होगा, क्योंकि वह्द वास्तव में उसका 
प्रतिनिधित्व किसी भी प्रकार नहीं करता । 

कुर्ग में ब्यवस्थापिका कोन्सिल्ष में कुछ तो नामज़द सदस्य हें ओर कुछ हैं युरोपियन जो 
सो से भा कम सदस्यों के खास चुनाव-छषेन्र से चुने गये हैं । केवक्ष आम चुनाव-च्षेत्रों से निर्वाचित 
सदस्य ही इस ( विधान-परिषद्‌ के ) निर्वाचन में भाग ले सकते हैं । 

कंबिनेट-शिष्टमंडक् के वक्तव्य-द्वारा प्रान्तों को स्वायत्त सत्ता और श्रवशिष्ट शक्तियों के 
अधिकार देने के बुनियादी सिद्धान्त का समर्थन किया गया देँ। यहद्द भी कहद्दा गया दे कि प्रान्तों 
का समूह बन!ने के ज्षिए स्वतंत्र द्वोना चादध्िए । फलत: यद्ध सिफारिश भी की गयी द्वै कि प्रान्तीय 
प्रतिनिधि ऐसे दल्लों में विभाजित द्वो जायेंगे जो प्रत्येक दक्ल में प्रान्तीय विधानों का निर्णय करंगे 
ओर इस बात का फेसल्ञा भी करेंगे कि प्रान्त के ल्विए कोई समूह-विधान भी बनाया जाना 
चाहिए । इन एथक्‌ व्यवस्थाओं में स्पष्ट त्रुटि दिखायी देती दै और यद्ट मालूम हो जायगा कि 
इसमें बाध्यतामूल्कक विधान रख दिया गया है जो प्रान्तीय स्वायत्त श्रथ्िकारों के बुनियादी 
सिद्ध।न्त पर कुठाराघात करता दै। वक्तव्य का सिफारिशी रूप कायम रखने के लिए और इस दृष्टि 
से कि ये धाराएँ एक दूसरी के साथ प्रासांगिक बनी रहें ( प्रकरण-बिरुद्ध न दो जाये 2) समिति ने 
१५ वे पेराग्राफ का पाठ किया दे जिससे सम्बद्ध प्राग्त सब प्रथम इस बात का निय॑य करंगे कि 
वे उस दल्ल में रद्दें या नहीं जिन्हें उनमें रखा गया है । हस प्रकार विधान-परिषद्‌ को एक स्वतंत्र 
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संस्था समका जाना चादिए ओर विधान बनाने ओर उसे शभ्रमह्न में क्ञाने के बारे में अन्तिम 
अधिकारिणी पघंस्था भी । 

बक्तब्य का जो अंश देशी राज्यों के सम्बन्ध में दे उसहा बहुत-सा अंश भविष्य के 
निर्णय पर छोड़ दिया गया है। फिर भी यद्द समिति इश्च बात को स्पष्ट कर देना चाहती दै कि 
विल्कुन्न विसदश तत्वों से नहीं बन सकती, शोर विधान-परिषद्‌ के ल्विए देशी राज्यों से जो 
प्रतिनिधि नियुक्त करने का ढंग हो वह जहाँ तक द्वो सह प्रान्तों-द्व।रा स्वीकृत ढंग का होना चाहिए । 
समिति को इस बात का गम्भोर दु.ख है कि इस वर्तं ध्वान युग में भो कुछ रियासतें इस बात की 
कोशिश कर रह्दी है कि वे अपनी प्रजा का मनोबल सशस्त्र प्तेनाश्रों-द्वारा कुचछ्ष दें | देशी राज्यों में 
हाल को यही घटनाएँ भारत के वर्ततान ओर भविष्य दोनों द्व के ज्षिएपु महत्वपूर्ण हैं, क्‍योंकि वे 
इस बात को प्रकट करती हैं कि ऊछ देशी राज्यों की सरकारों की नीति में कोई वास्तविक परि- 
वतन नहीं हुआ दे ओर न सर्वोपरि-सत्ता का उपयोग करनेवाल्दों की नोति में ही । 

कामचल्ाऊ राष्ट्रीय सरकार को बुनियाद तभी द्वोनी चाहिए और उस पूर्ण स्वतंत्रता की 
पूवंसूचक द्वोनों चादिए जो विधान-परिषद्‌ से पेदा द्वोगी । वद्द इस तथ्य को समझकर ही अमत्त 
में आ्रानी चाहिए यद्यपि वततान अवस्था में कानून में परिवतंन नद्दीं भी द्वो सकते | अन्तरिम-कात्न 
में गवनर-जनरत्न शासन के प्रधान बने रद्द सकते दें ; पर सरकार मंत्रिमंडज्ञ के रूप में कार्य करे 
श्रोर वद्द केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा के प्रति उत्तरदायी द्वो। प्रन्तीय सरकार का दर्जा, श्रधिकार 
ओर रचना को परिभाषा पूर्णतः की जानी चाहिए जिससे समिति किसी निर्णय पर पहुँच सके । 
मुख्य साम्प्रदायिक मामज्ञों का निबटारा ऊपर बताये ढंग पर द्वोना चाहिए जिससे अ्रल्पस्॑ख्यकों 
के मन से संदेह दूर द्वो जाय । 

कायकारिणी समिति का विचार दे छि प्रान्तीय सरकारों श्रोर विधान-परिषद्‌ की स्थापना 
से सम्बद्ध समस्याओ्रों पर साथ द्वी विचार किया जाना चाहिए जिससे वे एक द्वी चित्र के दो श्रंग 
प्रतीत हों और दोनों में क्रमबद्धता द्वोनी चाहिए आर यद्द भावना भी कि भारत की श्राजादी श्रव 
स्वीकार कर क्की गयी दे ओर श्रत्र प्राप्य दे । इस विश्वास के साथ द्वी कि ये उस स्वतंत्र, मद्दान्‌ 
श्रौर स्वाघधीन भारत के निर्माण में ब्गी दें : यद्दध कार्यकारिणां समिति इस कार्य में द्वाथ बँटा 
सत्त! है ओर सारे भारतवासियों का धद्दयोग श्रामंत्रित कर सकती दे। पूरे चित्र की गेरद्वाज़िरी 
में समिति इस समय कोई भी राय देने में असमर्थ दे ।?' 

मास्टर तारासिह का भारत मंत्रा के नाम २४ मइ का पत्र 

“प्ारत के भावी विधान के क्विए ब्रिटिश मत्रि-प्रतिनिधि-मंडज़् को प्िफारिश प्रकाशित द्वोने 
के बाद से समस्त सिख-सम्प्रदाय में निराशा, विरोध श्रोर रोप की क्लहर फेल गयी द्वै । इसके 
कारण स्पष्ट हें । 

सिखों को बिल्कुल मुसलमानों को दया पर छोड़ दिया गया है । पंजाब, उत्तर पश्चिमी 
सीमाप्रान्त, सिंध ओर बिल्लोचिस्तान का “बो”' गुट बनेगा श्रोर इस गुट में प्रत्येक सम्प्रदाय को 
जो प्रतिनिधि दिये गये हैं वे इस प्रकार दगे--२३. मुसलमान, £ दिन्दू और चार पिला । क्‍या 
कोई व्यक्ति इस सभा में सिखों के प्रति न्‍याय की आशा कर सकता द्वे ! मंत्र-प्रतिनिधि-मंडक्न 
मुसल्लमानों की “बहुत ठीक और तीघ्र चिन्ता? को स्वोकार करता दे क्‍थों.क इस बात को 
शाशंका दे कि उन्हें निरन्तर दिन्दू बहुमत शाखन के भ्रधोन” रद्दना पड़ेगा । 

डिन्तु क्‍या खि्खों को ठोक और तांत्र चिन्ता नहीं ह और क्या यद्ध आशंका नहीं दै कि 
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उन्हें निरन्तर मुस्लिम बहुमत-शासन के श्रधोन रहना पड़ेगा ? यदि ब्रिटिश सरकार सिख्ों की 
भावनाओं से भिज्ञष नहीं है ओर यदि सिखों को नि/न्‍्तर मुस्लिम शासन के- श्रधीन रखा गया तो 
प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को सिखों की चिन्ता का विश्वास दिलाने के ल्लिए उन्हें कुछ उपायों को 
काम में लाना पड़ेगा । मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल्न ने मुस्लिम शासन के श्रधीन केवल्न पंजाब श्रोर बंगात् 
के ही गेर-मुस्ल्िम क्षेत्रों को नदों रखा हे बल्कि इसमें असाम के समस्त प्रान्त को भो शामित्न कर 
दिया है जहां गर-प्ुस्लिम जनता अत्यधिक संख्या में है | स्पष्टतः यह मुसलमानों को संतुष्ट करने 
के क्विर किया गया दे | यदि प्रतिनिधि-मंडल की सिफारिशों का स्वोपरि विचार मुसल्ञमानों को 
रक्षा प्रदान करना दे तो यद्दी ध्यान पिखों के लिए क्यों नहीं रखा गया, लेकिन मालूम द्वोता है कि 
सिखों को जानबूक कर किसी प्रान्त, गुट या केन्द्रोय संत्र में साथंक प्रभाव रखने से वंचित किया 
गया हे । 

१3४ (२) ओर १६ (७) धाराओं का में उल्लेख करता हूँ. जिनमें यद्ध निश्चित रूप से 
व्यवस्था की गयी है कि कुछ विशिष्ट कार्यो के लिए दविन्दुओं ओर मुसत्षमार्मो दोनों हो का बहुमत 
आवश्यक दे | सिखों को बिल्कुल छोड़ दिया गया दै, यद्यपि उनका अन्य सम्प्रदायों के समान ही 
कार्यों से सम्बन्ध दे । 

मंत्रि-प्रतिनधि-मंडल्न की सिफारिशों का में तो यद्दी तात्पय समझता हूँ, किन्तु प्रश्म 
अत्यन्त गम्भीर और मद्दत्वपूर्ण है, इसल्निए इससे उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार करने के लिए 
यहां एकब्रित सिख प्रतिनिधियों ने पुके आपसे कुछ बातें स्पष्ट करवाने तथा यद्द मालूम करने के 
ज्षिए सल्लाह दी दे क्लि क्‍या कोई ऐसा संशोधन करने की आ्राशा दे जो प्विखों को निरन्तर भ्रधीनता 
से बचा सके । 

इसक्निए में तीन प्रश्न करवा हूँ : -- 

(१) सिखों को सम्प्रदायों में एक सम्प्रदाय मानने का क्या तास्पय है ! 

(२) मान क्लीजिये कि गुट “बी”? का बहुसंख्यक दत्न १६ (५) धारा के अ्रन्तगंत एक 
विधान बनाता है कि किन्तु सिख सदस्य उसमे सहमत नहीं हूं तो क्या इसका श्र्थ गति-अवरोध 
होगा अथवा सिख सद॒स्यों के विरोध का श्रर्थ केवल्ल अ्रसद्योग द्वोगा ! 


(३) ११ (२) श्रोर १६ (७) धाराश्रों के अन्तगंत मुखल्लमानों और द्विन्दुओं को ज्ञो अधिकार 
दिये गये दे क्‍या सिर्खो को भी ऐसा अधिकार मिलने की कोई श्राशा दै (” 


मास्टर तारासिंद् के नाम भारत मंत्री का पत्र ता० ११ जून १६४६ 
“२७ मई के आपके पन्न के ज्षिए श्रापका धन्यवाद । 


मंत्रि-प्रतिनिधि-संडल्ल के वक्‍तब्य का मसविदा तेयार करते समय, हमने सिस्त्रों की 
आशंकाओं को प्रमुख रूप से अ्रपने ध्यान में रखा था, श्रोर में निश्चित रूप से यद्द दावा कर 
सकता हूँ कि दसारे सम्मुख उपस्थित विभिन्‍न विकल्पों में से सिखों के दृष्टिकोण से खोंवत्तम 
उपाय को दी हमने सुना । मेरा विश्वास है कि आप यहद्द बात स्वीकार करेंगे कि यदि भारत को दो 
पूर्ण सत्ता संपन्‍न राज्यों में विभक्त कर दिया जाता अथता पंजाब के हुकढ़े कर दिये जाते तो इसमें 
खिखों को कोई भी निर्णय उतना मान्य नहीं हो सकता था, जितना कि वास्तव में किया गया यह 
निर्ंय । 

आपने अपने पश्र के अन्त में जिन विस्तृत बातों को उठाया है मैंने उन पर खूब मननपूवंक 
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विचार किया है | मुझे खेद है कि मिशन उक्त वकक्‍तब्य का कोई ओर “पूरक” अथवा व्याख्या 
प्रकाशित नहीं कर सकता । किन्तु पंजाब में अथवा उत्तर-पश्चिमी गुट में सिखों की रिथति को 
बुरा बनाने का कोई इरादा नहीं है और न दो मेरे खयात्ष से उनकी स्थिति खराब की गयी, 
क्योंकि यद्द कभी सोचा तो नहीं जा सकता कि विधान-निर्मान्रो परिषद अथवा पंजाब की कोई 
भावी सरकार पंजाब में सिस्तों की विशेष स्थिति को अ्रवद्देलना करेगी । श्रापके संप्रदाय के महत्व 
का अनुमान विधान-निर्मान्री परिषद में स्िखों को दी गयी सीटों की संख्या पर नहीं निर्भर 
करेगा । श्रीमान्‌ वाइसराय ने मुझे बताया है कि उन आरांकाप्रों को ध्यान में रखते हुए, जो अपने 
अपने संप्रदाय की और से प्रकट की हैं, उन्हें विधान-निर्माश्री परिषद के बन जाने पर प्रमुख दल्लों 
के नेताओं से विशेष रूप से सिखों की स्थिति के सम्बन्ध में सोच-विचार करने के ज्ञिप बढ़ी 
प्रसन्‍नता द्वोगी, उन्हें श्राशा दे कि यदि उन्हें (नेताओ्रों को) समझा कर राजी «रने की आवश्यकता 
हुईं तो वे उन्हें यद्द समझाकर राजी कर सकंगे रि किसी भो द्वाल्वत में सिखों के द्वितों की अ्रवद्देद्वना 
न की जाय । 

यदि आप अर सरदार बल्देवसिंद्द जून के प्रथम सप्ताद्द में मंत्रि प्रतिनिधि मंडल श्रोर 
वाइसराय से भट करना चाहें तो दर्मे आपसे भट करने में बढ़ी प्रसन्‍नता द्वोगी । 

कांग्रेल की कायकारिणा। समिति को बठक २४ मई को होने के बाद & जूनके ल्विए स्थगित द्वो 
गयी है । २४७ मई की बेठहु में समिति ने केबिनट मिशन के वक्‍तब्य पर अपनो अ्रंतिम राय ज़ाहिर 
करने में तब तक के ल्विए असमर्थंता प्रकट को द्वे जब तक कि उसके सामने केन्द्र में स्थापित की 
जानेबाल्नों राष्ट्रीय कामचत्नाऊ सरकार का पूरा चित्र न हो । 

मिशन की सिफारिशों पर गांधोज। का वक्तव्य (२-६-४६) 
अद्मदाबाद, २ जून 
महात्मा गांधी श्राज़ के 'हरिजन! में “मद्दत्वपूर्ण दोष! शीषंक से ब्विल्ते हें--- 

“मैं समझता हैँ कि सरकारी घोषणा पत्र, जेसा कि उसका वास्तविक ओर कानूनी तौर 
पर विश्लेषण किया गया है, डदार एवं स्पष्ट है। तिश्त पर भो उसका सावंजनिक विश्लेषण 
सरकारी पत्त की श्रपेक्षा भिन्न द्वोगा । और यदि यद्द ऐसा ही हो ओर इसी भांति यह ब्वागू भो 
हो तो यह बुरा है ।' 

मदहात्माजी झागे कद्दते हँ--- भारत में अंगरेज़ी राज के दीघंकाल्लोन शासनकाद्व इृतिद्रास 
में, सरकारी पिश्लेषण ठो अ्रप्रकट रहने पर भी ज्ञागू किया ही गया। इससे पूर्व भी यह्द 
कहने में मेंने कभो संकोच नहीं किया कि भारत में कानून बनाने वात्मा, न्यायाधीश और फांसी 
देनेवाल्या--तीनों एक द्वो दें | क्‍या यद्द सत्य नहीं कि प्रस्तुत सरकारी घोषणा-पत्र साम्राज्यवादी 
परिपाटियों से बिदाई बक्ेनेवाल्ा है ? मेंने इसका उत्तर दिया है, हां! । इसे जेसा द्वोना चाहिए, 
वैसा ही हो, किन्तु हमें तो इसमें की त्र॒टियों पर दृष्टि डाज्ननी चाहिए ।”! 

कुछु समय विश्रास करके प्रतिनिधि-मंडल्ल शिमला से १४ जून को दिल्ली ज्ञोद आया 
और उसने १६ जून को एक वक्तब्य दिया; किंतु श्रभी दम केन्द्र से बहुत दूर दें | यद्द अनुमान 
किया जाता था कि प्रतिनिधि-मंडल्ल वक्तव्य जारी करने से पूव केन्द्रीय सरकार का निर्माण कर 
सुका दोगा | किन्तु प्रतिनिधि संडल्त ने वक्तव्य तो पहले जारी कर दिया और तब वह श्रन्तरिम 
सरकार की योजना की तद्धाश में निकत्ञा | दस प्रकार इस खमय को थाने में यथेष्ट बिलंब होना 
था जब कि त्लाखों अज्न ओर वस्त्र के बिना तरुप रददे थे । यद्द हे पहल्ला दोष । 
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सवोपरि सत्ता रा प्रश्न श्रभी तक दत् नहीं हुआ और यह कद्दना पर्थाप्ष नहीं कि भारत 
से अ्रंगरेज्नी शासन की समाप्ति के साथ द्वी सवोपरि सत्ता का श्रन्त हो जायगा । शअ्रंतरिम काल में 
यदि हस पर बंधन नहीं होगा, तो स्वतंत्र सरकार द्वो जाने पर उसके सामने श्रनेक कांठेनाइयां 
डपस्थित होंगी | यदि यह अंतरिम सरकार के निर्माण के साथ समाप्त नहीं हो जातो तो उस 
झंतरिम सरकार के सहयोग से रियास्रती प्रजा के द्वित को मुख्यतः दृष्टि में रखते हुए कार्य करना 
चाहिए । यह तो जनता ही दे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही हे, न कि राजे-मद्दाराजे | इनका 
यह कद्दना दे कि स्वोपरि सत्ता जनता की श्राज़ादी को दबाने के ल्लिए नहीं दै। यदि नरेश अपनी 
बात के सच्चे हैं तो उन्हें इस नई स्क्वरीम में बताई सावंजनिक सर्वोपरि सत्ता का स्वागत करते 
हुए अपने को तदनुसार बनाना चाद्िए। यह है दूसरा दोष । 

यह घोषणा ही गई दै कि अंतरिम काज् में भीतरी शांति एवं ब्यवस्था बनाये रहने तथा 
बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के देतु फोज रखी जायगी । यदि फौज को इस काञ्न के ल्षिए रख। 
' ही गया तो यह विधान-परिषद्‌ के ल्षिए बोका सात्रित होगी । एक राष्ट्र, जो, बाद्दरी अथवा भीतरी 
रूप में अ्पनो रक्षा के लिए दूसरे राष्टर की फोज श्रपने यहां रखने का इच्छुक दो, उसे किसी भी 
रूप में स्वतंत्र नद्दीं कद्दा जा सकता । 

इसका तो यद्दी मतत्नब हुआ कि वह जाति स्वायत्त शासन के श्रयोग्य दै। कहे का 
तास्पय यह दै कि इसे अ्रकेला' श्रव्ल ओर अडिग रहने दिया जाय | यदि इसमें स्वतंत्र होकर 
चत्नना दे तो हमें अंतरिम काल्न में तरिना सद्दायता के खड़े द्वोना सीखना चाहिए | हमें चम्मच से 
दूध पीना छोड़ देना द्वोगा | ब्रिटिश सरकार श्रथवा उसके लोगों को श्रनुद्दाता के कारण जसा 
दम चाहते हें वेसा नहीं दो रद्दा, किन्तु दें यद्ध दमारो ही कमज़ोरियां | जो कुछ भो इसमें मित्नना 
है, वह दमें मित्नना ड्वी था| उसे समुद्र पार की भट नहीं कद्दा जा सकता । जो तीन मंत्रों यहां 
आये दें, उन्होंने जो करना हे उसकी घोषणा की है। यदि वे पुरानी ब्रिटिश घोषणाश्थों 
की भांति ही करंगे ओर ब्रिटिश शासन को बनाये रद्दने के ताने-बाने रचंगे, तो चद्द समय उन्हें 
दोषी ठद्दराने का होगा । यद्यपि सथभोत द्वोने का श्राधार दे तथापि दूर खितिज्ञ पर ऐसा कोई 
चिट्ठ नहीं कि उन्द्वांने कद्दी एक वात द्वो और की दूसरी । (ए० पी० आाई०) 


अन्त ।+ लीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में -कांग्रेस के अध्यक्ष 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ओर वाइसराय के बीच पत्र-उयवहार । 
लाडे वेवल के नाम कांग्र स के श्रध्यक्ष का २४ म३, १६४६ का पत्र । 
२० अकबर रोढ, 
नई दिरक्ी, 


५ २४ मई, १६४६ 
प्रिय छाड वेवल्न, 


आपक। स्मरण द्वोगा कि अ्रन्तकाल्रीन सरकार को स्थापना के सम्बन्ध में जो वतंमान बात- 
सीत चलन रही दै उसके प्रारम्भ से द्वो कांग्रेस की यह मांग रही दे कि उसमें कानूनी तोर पर और 
वेघानिक रूप से परिवर्तन होना चाद्विए ताकि उसे वस्तुतः एक राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया जा 
सके | वर्किंग कमेटी ने अनुभव किया द्वे कि भारतीय समस्या के शांतिपूर्ण निपटारे के ल्विए ऐसा 
करना नितानत आवश्यक दे । इस प्रकार का स्वरूप दिये बिना, श्रन्तर्कान्नोन सरकार भारतीय 
द्लोगों में स्वतन्त्रता का उद्‌बोधन नहीं कर सकेगी, जो कि आज अत्यधिक आवश्यक दे । परस्तु 


परिशिष् [ इकचानवे 


त्वाडे पेशिक-त्ारस ओर आप दोनों ने ही इस प्रकार के वेघानिक परिवतन के मार्ग में आने- 
वाली कठिनाइयों की और ध्यान प्राकृष्ट किया है, यद्यपि इसके साथ द्वो आपने हमें यद्द विश्वास 
भी दिल्लाया दे हि यदि कानूनी तौर पर नहीं तो कम-ले-कम वास्तव में प्रन्तर्काक़्ीन सरकार का 
स्वरूप सत्यश: एक राष्ट्रीय सरकार का ही होगा। ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा के उपरान्त 
कि विधान-निर्माण का श्रन्तिम उत्तरदायित्व विधान-निर्मात्री परिषद्‌ पर ही होगा और डसके 
द्वारा बनाया गया विधान बाध्य होगा, वर्किंग कमेटी यद्ध अ्रनुभव करती द्वे कि भारतीय स्वतन्त्रता 
की स्वीकृति सकश्निकट है | यद्द तो स्पष्ट द्वी है कि विधान-निर्मान्री परिषद्‌ की अवधि-पयन्त जो 
अन्तकालीन सरकार कार्य करेगी, उसमें इस स्वीकृति का प्रतिबिम्ब अ्रवश्य रहेगा । आपके साथ 
मेरी जो अन्तिम बातचीत हुई थी, उसमें आपने कद्दा था कवि आ्रापका यद्द इरादा है कि आप 
सरकार के एक वेधानिक अध्यक्ष की दैसयत से काम करंगे और व्यावद्दारिक झप से अन्‍्तर्काव्वीन 
सरकार को स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेशों के मंत्रिमंडलों जेसे द्वी अधिकार प्राप्त द्वोंगे । परन्तु यद्द 
विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण हे कि इसे श्रनियमित रूप से हुए वार्तालाप पर छोड़ देना नतो 
आपके प्रति न्‍्याय्पूर्ण होगा और न द्वी कांग्रेत को का कारिणी के स्ति । कानून में कोई परिवत्तन 
किये विना भी निवसित रूप से कोई ऐसा सममोत। दो सकृता है के जिससे कांग्रेस की कार्य- 
कारिणो को यह विश्वा+ हो ज्ञाय कि अन्तर्काज्ञीन सरकार ब्यावहारिक रूप में एक स्व|धीनता 
प्राप्त उपनिवेश के मन्नत्रिमंडल्न की भाँति द्वी कार्य करेंगी । 


केन्द्रीय श्रसेम्बद्नी के प्रति श्रन्तकाल्लीन सरकार के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर भी इसो 
भाँति सोचविचार किया जा सकता दै। वतंमान कानून के श्रन्तर्गत ऐसी शःघन-परिषद्‌ की 
ब्यवस्था दे जो केन्द्रीय व्यवस्थापद्धा पस्षिद्‌ से सवया स्वतन्त्र दवा, लेकिन एक ऐसी परम्परा की 
नींव डाली जा सकती दै जिसके परिणामस्वरूप शासन-परिषद्‌ तभी तक प्रतिष्ठित रद्डसकती दे 
जब तक कि उसे ब्यवस्थापिका-परिषद्‌ का विश्वाश श्राप्त रहे । श्रन्तर्काज्ञीन पर छार के मन्म्रिमंडल्ष 
के स्वरूप, आकार-प्रकारं श्रोर संगठन इत्यादि के सम्बन्ध में श्रन्य विस्तृत बात भा, जिनका 
उस्ल्लेख आपके साथ हुई मेरी बात-चीत के दौरान में श्राया था, डपयुक्त दोनों मूल्नभूत प्रश्नों 
के समन्‍्तोपजनक निर्णय पर दी निर्भर करेंगी । यदि अन्तर्काक्नीब. सरकार की 
स्थिति और उसके उत्तरदायित्व का प्रश्न सनन्‍्तोषजनकरूप से दृत्च हो गया 
तो मुझे आशा है कि हम अन्य प्रश्न भो अविल्लम्ब सुल्लका कंगे । जेसा 
कि मैं श्रापो पदले भा लिख चुका हूं कि कांग्रेस-कार्यक्रारिणो की बेठक स्थगित हो 
चुकी दै शोर ज्योंही आवश्यकता पढ़ेगी उसे पुन: बुल्ला ब्विया जायगा। में आप से अनुरोध 
करू गा कि आप मुझे इस संबंध में अपने निएय भ्रोर कार्य-क्रम की सूचना दीजिये जिससे कि 
तदनुसार वर्किंग कमेटी की बेठक बुल्बाई जा सके । में सोमवार को मधूरी के क्षिए प्रस्थान कर 
रहा हू और आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे पत्र का उत्तर वहीं दें । 


आपका सच्चा, 
(हस्ताक्षर) ए* के० आजाद 
दिञ् एक्‍्लेलेसी माशंल वाइकाउयट वेवक्ष, 
वाहसराय भ्रवन, 
नयी दिल्‍ली । 


बानवे ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लाडे वेवल का ३० मई, १६४६ का पत्र । 
वाइसराय भवन, 
नई दिल्द्ी । 
प्रिय मौत्ञाना साहब, 

अन्तर्कालोन सरकार के सम्बन्ध में मुझे आपका २४ मई का पत्र मित्र गया है । 

२, हम अनेक अवसरों पर इस विषय पर बातचोत कर चुके हैं ओर आप तथा आपकी 
पार्टी अ्रन्तर्काज्लीन सरकार के श्रधिकारों की सनन्‍तोषजनक परिभाषा को जो मद्दस्व देती है उद्े में 
स्वीकार करता हूँ शोर जिन कारणों से प्रेरित होकर आप इध प्रकार की परिभाषा की मांग करते 
हैं उनकी भी में सराहना करता हूं। मेरी कठिनाई यद्द दे कि अ्रत्यधिक उदारतापूर्ण इच्छाओं 
को भी यदि नियमित रूप से किसी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाय तो संसवत३ थन्‍हें 
स्वीकार न किया जा सके ! 

३. निस्संदेह मेंने आप से यद्द नहीं कद्दा कि अन्तर्काज़्ीन सरकार को वही भ्रधिकार 
पाप्त होंगे जो कि स्वाधोनताप्राप्त उपनिवैशों के मन्त्रिमंडज्नों को हैं | संपूर्ण वेघानिक स्थिति 
स्वंधा विभिन्‍न है। मेंने यद्द कद्दा था कि मुझे निश्चय द्वै कि सम्राट की सरकार नयी अन्‍्तर्का- 
लोन सरकार के प्रति वेसाद्वा घनिष्ठ बर्ताव करेगी जेसा कि किसी स्वाधोनताप्राप्त उपनिवेश की 
सरकार के प्रति । 


७. सम्राट को सरकार यद्ध बात पहले ही कद्द चुको दे कि वद् देश के दिन-प्रतिदिन के 
शासन-प्रवन्ध में भारतीय सरक्वार को यथाप्ृमव अधिक-से-श्रधिक स्वतन्त्रता प्रदान करेगी, और 
शायद मेरे ल्षिए आपको यद्द श्राश्वासन दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं द्वै कि में सम्राट को 
सरकार के इस वचन का अ्र्ञरश. पात्नन करने का इरादा रखता हूँ । 


९. मुझे इसमें कोई सन्देद् नहीं कि जिस भावना से प्रेरित होकर सरकार काम करेगी वहद्द 
किसी नियमित दस्तावेज ओर भ्राश्वासन की अपेक्षा कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण है। निस्सन्देद्द यदि 
झाप सुझूपर विश्व करने को तयार दें तो दमत्नोग इस तरीके से एक-दूसरे के साथ सहयोग 
कर सकगे कि जिससे भारत को वाद्य नियन्त्रण से स्वतन्त्रता का अनुभव द्वो सकेगा ओर ज्योंद्दी 
नया विधान बन जायगा द्वम पूर्ण स्वाधीनता के लिए अपने-प्रापको तेयार कर लंगे। 


६. मुमे दार्दिक रूप से यद्द आशा दे कि कांग्रेस इन आाश्वासनों को स्वीकार कर लेगी 
ओर ननुनच के बिना उन-मद्दान्‌ समस्याश्रों को सुक्लस्ताने में हमारा द्वाथ बैंटायेगी, जिनका हमें 
सामना करना पढ़ रह्या दे । 


७. जद्दां तक कार्य-क्रम का प्रश्न दै, आपको ज्ञात द्वी द्वोगा कि मुस्लिम क्ञीग कॉसिक्ष 
की बैठक ९ जून को होने जा रद्दी दै, जिसमें, जेसा कि हमें पता चल्ना है, निश्चित निर्यय किशा 
जायगा | इसब्निए मेरा यद्द सुकाव द्वे कि यदि आप शुक्रवार, ७ तारीख को दिल्‍ली में धर्किंग 
कमेटो की पुनः बेठक बुला ले तो संभव दे कि भागामी सप्ताद् के शुरू में ही सभी दत्न महत्वपूर्ण 
प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई श्रन्तिम फेसला कर सके । 

आपका सच्चा, 
(हस्ताक्षर) वेवत्ञ । 
मोद्याना श्रतुकत्ष कक्षाम आजाद । 


परिशिष्ट [ तिरानवे 


श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का ४ जून, १६४६ का पत्र । 
( यद्द पत्र श्री जिन्ना की स्वीकृति से प्रकाशित किया जा रह्दा है । ) 

“आपने कल्न मुझे उस कारवाई के सम्बन्ध में, जो यदि एक दल्-द्वारा प्रतिनधि-मंड्क् 
के १६ मई वाले वक्तव्य को रवीकृति और दूसरे के द्वारा श्रस्वीकृति की द्वाह्मत में की जायगी-- 
एक आ्राश्वासन देने का कहा था । 

“आपको प्रतिनिधि-मण्डलक्ष को ओर से निजी रूप से यह अरश्वासन दे सकता हूँ कि हम 
दोनों दत्नों में से किसी भी एक दत्ल से भेद-भाव-पूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते और यदि कोई दल 
उसे स्वीकार कर ल्लेता दे तो जद्दां तक परिस्थितियां अ्नुकूक्न होंगी दम वक्तब्य में उब्ल्विखित 


योजना के अ्रनुसार हाय को श्रागे बढ़ायंगे ; परन्तु हम आशा करते हैं कि दोनों ही दल्व उसे 
स्वीकार कर क्वगे । 


“में ग्रापका कृतज्ञ हूंगा यदि आप इस भ्राश्वासन को सावंजनिक रूप से प्रकट न होने दें । 
यदि आपके किए अपनी कार्यकारिणी को यह बताना आवश्यक-प्रतीस होता दै कि आपको यह 
आश्वासन दिया गया दै तो में कृतज्ञ हँगा, यदि झाप कायक'रिणी के सदस्यों के द्विए इस शर्त 
की ब्याख्या कर द ।”” 


वाइसराय के नाम श्री जिन्‍ना का १२ जून १६४६ का पत्र । 

“पुरे आपका १२ जून का पन्न मिला। 

“अपने ८ जून के पत्र द्वारा में आपडो पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि हमने मंत्रि- 
मंडत्न के वरूब्य में निर्दिष्ट योजना की स्वीकृति का निर्णय आपके समता के फामू ले के आधार 
पर द्वी किया था, जो कि ल्लोग की वर्कि् कमेटी श्रोर कॉसित्न-द्वारा श्रन्तिम निरण॑य पर पहुँचने में 
एक प्रस्यधिक मद्दत्वपूर्ण कारण था । 

“म्ुुफ्े पता चला दे कि कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में श्रभो तक कोई फेसल्ञा नहीं किया है 
और में यद्द श्रनुभव करता हूँ कि जब तक वहद्द कोई फेसला न कर ले तब तक श्रन्तर्कालीन सरकार 
के सदस्यों की सूची अ्रथवा विभागों के वितरण के प्रश्न पर सोच-विचार करना उचित नहीं द्ोगा । 
में भापक्ी इस बात से सहमत हूँ कि मद्द॒स्वपूर्ण विभागों का बेंटवारा दोनों बड़े दल्लों के मध्य 
समान रूप से हो द्वोना चाहिये श्रोर हमारी यद्द कोशिश द्वोनी चाहिए कि इन विभागों के लिए 
हम यथासम्भव योग्य-से-योग्य ब्यक्तियों को चुनें । लेकिन मेरी यद्द राय है कि जब तक मन्ध्रि- 
मणडढत्त के १६ मई वाले वक्तब्य में निर्दिष्ट योजना के बारे में कांग्रेस कोई फेसल्ञा नहीं कर लेती 
तब तक कोई लाभ नहीं होगा । 

“आदि आप किसी और विषय पर विचार-विनिमय करना चाद्दते हैं तो में अकेल्ने ही 
आपसे मित्कना पसन्द करूंगा। 


पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम लाड वेवल का १२ जून, *६४६ का पत्र । 
वाइसराय भवन, 


नई दिल्ली, 


१२ जून, १३४६ 
प्रिय पंडित नेहरू, 

में श्री जिन्‍ना और आपसे अ्रन्तर्कात्वोन सरकार के विभिन्न पढ़ों पर नियुक्तियां करने के 
सम्बन्ध में सत्नाद-सशविरा करने के क्षिएप अत्यधिक उत्सुक हूं। क्‍या आ्राज शाम को < बजे आप 
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इस सम्बन्ध में मुझसे मिक्षने आ सकगे ? 


धमता! अथवा ऐसे द्वी किसी ओर सिद्धान्त पर सोच-विचार करने का मेरा इरादा नहीं 
है,बह्कि में तो सारा विचार-विनिसय केवक्त 'हम सर्बो के समान 5६वं श्य” पर केन्द्रित करना चाहता 
हूँ अर्थात्‌ एक ऐसी श्रन्तरिम सरकार की स्थापना की जाय जिसमें दोनों बढ़े दक्नों श्रोर कतिपय 
झल्प-संख्यकों के यथासम्भव योग्य-से-योग्य ब्यक्ति शामित्ष हों और उन्हें कोन-कोन से विभाग 
सोंपे जायें । 

में इसी प्रकार का एक पन्न श्री जिज्ना को भी भेज रहा हूँ । 


श्रापका सच्चा 
( हस्ताक्षर ) वेवद्ध । 
पंडित जवाहरल्ञाल नेहरू , 


लाड बेवल के नाम पं० जवाहरलाल नेहरू का १२ जून , १६४६ का पत्र । 
१८, द्वार्डिंग एवेन्यू , 
नई दिल्ली, 
१२ जून, १६४६ 
प्रिय क्ञाडई़ वेवल्ध, 
मुझे खेद दे कि आपके श्राज की तारीख के पत्र का उत्तर देने में मके कुछ विज्ञम्ब द्दों 
गया दै। अन्तकाज्ञीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में आपने श्री जिन्‍्ना और अपने साथ 
आज सायंकात्ष € बजे परामर्श करने का ओ निमन्त्रण भेजा द्ै, उससे में कुछ कठिनाई में पढ़ 
गया हूँ । मे आपसे किसी समय भी मिलने में प्रसन्‍नता होगी, परन्तु ऐसे मामलों में हमारे 
अधिकृत प्रवक्ता स्वाभाविक रूप से दमार अध्यक्ष मौजाना आजाद है। वे ही श्रधिकृत रूप से कोई 
बातचीत कर सकते हैं और कुछ कद्द सकते है, जो कि में नहीं कर सकता । इस्रह्विए, उचित यह्दी 
है कि किसी भी अधिकृत बातचीत में हमारी ओर से केवज्ष वे ही शामिक्न हों। लेकिन चु'कि 
आपने मुझसे आने को कहा है, में अवश्य आऊँगा | फिर भी, मुझे श्राशा दे कि आप मेरी स्थिति 
को अनुभव करगे और में केवल श्रनधिकृत रूप से ही कुछ कद् खकूंगा, क्योंकि अधिकृत रूप से 
कुछ कद्दने का अधिकार तो दमारे प्रधान और वर्किद्ग कमेटी को द्वी दे । 


आपका सच्चा 


( दस्तात्षर ) जे० नेहरू 
हित्न एक्सेलन्ली 


फीक्ड माशत्र वाइकाडयट वेवल्, 
वाइसराय भवन, नह दिल्‍की । 


वाहसराय भवन, 
नई दिल्‍ली 
१३ जून, १६४६ 
संख्या १६२/४७ 


मेरे प्रिय पंडित नेहरू, 

हिज़ एक्सेलंसी ने मुझसे कद्दा है कि में श्रापसे यद्ध निवेदन करूं “कि वे आपसे आज 
दोपहर बाद ३॥ बजे अ्रथवा इसके बाद किसी ओर समय जेसे भी श्रापको सुविधाजनक हो, 
मिल्ञकर प्रसन्‍न होंगे । 


परिशिष्ट [ पिच्यानवे 


यह मुल्लाकात केवत्ञ आप में ओर दिज्ञ एक्सेलेखी में ही होगी। 

में आपका बढ़ा अनुगृह्दीत हूगा। याद श्राप मुझे टेज्नीफोन-द्वारा यद्द सूचित कर सकगे कि 
क्या आप श्राज थ्रा सकेंगे अ्रथवा नहीं। मेरे टेक्ीफोन का नम्बर २९१६ है । 

श्रापका सच्चा, 
डित जवाहर ब्वाल् नेहरू | ( दस्तक्षर ) सी० डब्ल्यू० ची० 
रेन्किन । 
लाडे वेबल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १३ जून, १६४६ का पत्र । 
२०, अकबर रोड, 
नई दिरती, 
१३ जून, १६४६ । 
श्रिय द्वार्ड वेवल, 
आपके १२ जून के पत्र के क्षिए, जो कि म्रुके श्रभी-अभी मिल्ला है, ओर जिसमें आपने 
मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, धन्यवाद । श्रब में बहुत-कुछ स्वस्थ द्वो गया हूँ । 

आपके ओर पंडित जवादहरत्ञाज्न नेहरू के मध्य जो बातचीत हुई है, उसका सारांश 
उन्होंने मेरी कमेटी को ओर मुझे बताया है। मेरी बमेटी को खेद दे कि अस्थायी राष्ट्रीय सरकार 
बनाने के लिए आपने जो सुम्काव भ्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार करने में वह असमथ दै। इन 
भ्रस्थायी प्रस्तावों में 'लमता! के सिद्धान्त पर जोर दिया भया है, जिसका दमने सेव विरोध 
किया दे श्रौर अब तक पूर्णतः विशेध करते हैं। मंत्रिमंडल की संख्या के बारे में आपने जो 
सुझाव रखा है, उसके श्रनुसार हिन्दुओं, जिनमें परिगणित जातियां भी शामित्र हैं, श्रोर मुस्लिम- 
ज्ञीग में समता! रखी गई है, जिसका अर्थ यद्द द्वे कि सवर्ण हिन्दुओं की संख्या वास्तव में 
मुस्व्विम लीग के मनोनीत प्रतिनिधियों की श्रपेज्ञा कम रहेगी । इस प्रकार स्थिति उश् स्थिति की 
अपेत्ता और भी श्रघधिरू खराब हो जायगी जो जून १६४४ में शिमल्ना में थी श्रर्थात्‌ आपकी 
तस्काल्लीन घोषणा के अनुसार सवर्ण हिन्दुओं और मुसक्षमानों मे 'समता' थी और शेष अतिरिक्त 
सीट परिंग णत जातियों के हिन्दुओं को दी रं थीं। उस समय मुसल्लमानों की सीट केवल्न 
मुस्क्षिम लीग के द्विए द्वी सुरक्षित नहीं थीं, बए्क उनमें गेर-क्न|गी मुखल्लमान भी द्षिए जा सकते 
थे । इस प्रकार वर्तमान प्रस्ताव के अ्रनुसार हिन्दुओं के प्रति बड़ा अन्याय होता है श्रोर साथ ही 
गेर-छ्वी गी मसल्धमान भी स्॒त्म दो जाते हैं। मेरी कमेटी ऐसा कोई भी प्रस्ताव मानने को तेयार 
नहीं । वास्तव में, जेसा कि दम बारबार कद्द चुके हैं. हम किसी भी रूप में समता? के सिद्धान्त 
के विरुद्ध हें । 

“समता” के इस सिद्धान्त के अ्रतिरिक्त हमें यद्द भी क॒द्दा गया है कि एक समझौता होगा 
जिसके अनुसार बड़े-बड़े सांप्रदायिक प्रश्नों का निंय पथक्‌-प्थक रूप से गुटों के वोद के आधार 
पर द्वोगा । यद्यपि यद्द ठीक दै कि हमने यह सिद्धान्त दोधकालीन व्यवस्था के रूप में स्वीकार 
किया दे, फिर भी हमने यद्ध बात दूसरे संरक्षणों के बदल्ले में एक प्रभावशाद्वो साधन के रूप में 
स्वीकार की थी । परन्तु आपके मोजूदा प्रस्ताव के श्रन्तगंत 'समता” और इस प्रकार का सममोता 
दोनों द्वी चीज कद्दी गई हैं। इसके परिणाम-स्वरूप अस्थायी सरकार का संचाल्नन प्राय: असंभव 
हो जायगा भौर निश्चित रूप से प्रतिरोध पंदा दो जायगा। 


जेसा के में आपसे कई बार कद्द चुका हूं, हमारी यद्द जोरदार राय दे कि श्रस्थायी 
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सरकार में १५ सदस्य रददने चाहिएँ। देश का शासन-प्रबन्ध योग्यता ओर कुशल्तापूथक चलाने 
के ल्विए भ्रोर दोटे-छोटे अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्द श्य से णेसा करना 
नितान्त आवश्यक है। दम इस बात के लिए चिन्तित हैं कि दस प्रकार को सरकार में विभिन्न 
अल्पसंख्यकों के ल्षिए गु'जाइश रहदनी चाहिए । अ्रस्थायी सरकार के पास भ्रपेक्षाकृत अधिक ओर 
कृठिन काम द्वोने की संभावना दे । आपके प्रस्ताव के अनुसार संदेशवद्दन-विभाग में रेल, य।तायात्‌, 
डाक, तार ओर हवाई विभाग सम्मसिल्नित दंगे | हमारे ल्लिए यह कल्पना करना कठिन है कि इन 
सभी को एक द्वी विभाग के भ्रन्तगंत किस प्रकार सम्मिल्नित -किया जा सकता है। किसी भी 
समय ऐसा करना अश्यक्िक भ्रवांछुनीय होगा । भौद्योगिक मगढ़ों भ्रोर रेलों की दृढ़तालों की 
संभावना को ध्यान में रखते हुए यद्द प्रवन्ध सवंधा गलत साबित होगा । हमारी यद्दध भी राय है 
कि योजना: निर्माण-विभाग केन्द्र का एक नितानत आवश्यक विभाग दे । अ्रतः हमारा मत दै कि 
: अस्थायी सरकार में १९ सदस्य अ्रवश्यमेव रहने चाहिएँ । 

विभागों का प्रस्तावित विभाजन दमें वांनीय और न्‍्यायध्ंगत नहीं प्रतीत होता । 

मेरी कमेटी यद्द बात भी स्पष्ट कर देना चाद्दती है कि संयुक्त सरकार के सफलतापूर्वक 
संचात्नन के लिए कम-से-कम फिल्नद्ात्न कोई समान दृष्टिछोण और कार्यक्रम अवश्य रहना चाहिए। 
हृक्ष प्रकार की सरकार को स्थापना के ल्लिए. जो तरीका श्रपनाया गया द्वै, उसे दृष्टि में रखते हुए 
तो यद्ध सवाल्न पंदा ही नहीं होता और मेरी समिति का यद्द विश्वास है कि इस तरह की संयुक्त 
सरकार कभी सफल्वतापूवक नहीं चल सकतो । 

कुछ औ्रोर बातों के बारे में भी दम आपको क़िखना चाद्वते थे, लेकिन जिन कारणों से 
हमें द्विख़ने में विज्वम्ब हो गया है, उन्हें आप भल्नीभांति जानते हैं। इन अन्य बातों के बारे में 
में आपको बाद में क्लिखु'गा। इस समय यह पत्र ल्विखने का मेरा प्रधान उद्द श्य आपको श्रवि- 
त्वम्ब अपनी उस प्रतिक्रिया से अवगत करा देना है, जो आप-द्वारा प्रस्तुत छिये गये आज के 
अस्थायी प्रस्तावों के कारण दमारे ऊपर हुई दे । 

 आ्रापका सच्चा, 
( दस्ताकज्षर ) ९० के० भआ्राज़ाद । 
द्विज एक्सेलंसी फील्ड-माशंत्व, 
वाइकाडण्ट वेवल्न, 
वाइपराय भवन, 


नई दिल्ली । 
लाडे वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १४ जून, १६४६ का पत्र । 
२०, अ्रकबर रोड, 
गोपनीय नई दिल्ली, 
१४ जून, १६४६ | 


प्रिय ह्ला्ड वेवद्न, 


आज हमारे मध्य जो बातचीत हुई दे, उसके दोरान में आपने जिक्र किया था कि 
अस्थायी सरकार के लिए मुस्लिम क्वोग की झोर से जो ब्यक्ति नामजद किये गए हैं, उनमें उत्तर- 
पश्चिमी सीमाप्रान्त के एक ऐसे सउजन भी शामित्र हैं, जो द्वात्न में प्रास्तीय निर्वाचन में द्वार 
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गए थे । आपने यद्द बात गोपनीय रूप से कद्दी थी ओर दम निस्संदेद्द उसे गोपनीय ही रखेंगे । 
परन्तु में अनुभव करता हूं: कि में आपको यहद्द अवश्य सूचित कर दूँ, जिससे कि किसी गद्गत- 
फटद्दमी की गु'जाइश न रद्दे कि हम इस तरह का कोई भी नाम आपत्तिजनक समभेरे। हमारी 
आपत्ति वेयक्तिक नहीं है, लेकिन हम यह अ्रनुभव करते हें कि यह नाम केवल राजनीतिक कारयों 
से प्रेरित द्वोकर प्रस्तुत किया गया दे ओर दम इस तरह की कोई भी चीज मानने के ज्िए 
तेयार नहीं । 

आपका सच्चा, 


५० & ( दस्ताक्षर ) एु« के० आज़ाद । 
द्विज एक्सेलसी फीढ्ड माशल्न 


वाइकाउण्ट, वेवल्न, 
वाहसराय भवन, 
नई दिल्ली । 
कांप्रेस के प्रधान के नाम लाड वेबल का १४ जून १६४६ का पत्र । 
वाहसराय भवन, 
नई दिली, 


१४ जून, १६४६ । 
संख्या <६२---8 ७ 


गोपनीय 
मेरे प्रिय मोलाना साहब, 
मेरा यद्द पत्र आपके १४ जून के उस गोपनीय पत्र के उत्तर में है, जिसमें मुस्क्षिम ल्लीग- 
द्वारा मनोनीत व्यत्तियों में से एक का उल्लेख था । 
छुमे खेद है कि में कांग्रेस-द्व/रा मुस्क्तिम ल्लीग के मनोनीत ब्यक्तियों पर आपत्ति करने के 
अधिकार को उसी प्रकार नहीं मान सकता, जिस प्रकार में दूसरे पक्ष-द्वारा उठाई गई इसो प्रकार 
की श्रापत्ति को नहीं मानता । कसोटी का आधार योग्यता द्वोनी चाहिये। 
आपका सच्चा, 
( हस्ताक्षर ) वेवन्न 
मोलाना अबुल्न कन्नाम श्राजाद । 
लाडे वेबल के नाम कांग्रस के प्रधान का पत्र 
२० अकबर रोड, 
नई दिल्ली, 


१४ जून, १६६६ 
प्रिय ला वेवल, 


मेंने अपने कल के पत्र में एक श्रोर पन्र लिखने का वायदा किया था। वह पत्र में अब 
क्षिख रहा हूँ । 

२४ मई का वर्किज्ज कमेटी का प्रस्ताव में आपको भेज चुका हैं। उस प्रस्ताव में दमने 
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के १६ मई के वक्तव्य में ओर ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी किये गए 
झापके वक्तन्य पर अपनी प्रतिक्रिया का उह्लेख किया था। दमने उसमें बताया था कि हमारी 
इृष्टि में उस वक्तव्य में क्या-क्या ब्रुटियां रद्द गई हैं ओर कौन-कौन-सी बात छूट गईं हैं । इसके 
झत्रावा दमने उस वक्तन्य की कुछ धाराझ्मों की अपनी ब्याख्या का भी जिक्र किया था। बाद में 
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आपने और मंत्रि-प्रतिनिधिमंदत्व ने जो वक्तन्य जारी किया था, उसमें हमारे दृध्कोण को 
स्वीकार नहीं किया गया । 
झाज जानते हैं और दमने इस पर बारंबार जोर दिया दे कि दमारा तास्काल्िक उद्देश्य 
भारत की स्वाधीनता रद्दा है भोर दे | दर्मे इसी मापदंड से हरेक चीज़ को नापना-तोद्षना दे । 
हममे कद्दा था कि यद्यपि हस समय कोई कानूनी परिवर्तत करना संभ्व न द्वो सकेगा, फिर भी 
इ्यावद्वारिक रूप में स्वाधीनता स्वीकार की जा सकती है। यद्द थात स्वीकार नहीं की गई । 
मेरे नाम ३० मई, १६४६ के अ्रपने पन्न में आपने बताया था कि आपकी राय में अन्तरिम 
सरकार की स्थिति और अधिकार क्या द्वोंगे। यद्द चीज भी हमारे अभीष्ट से बहुत कम दहै। फिर 
भी, आपके पतन्न की मेन्रीपूर्ण ध्वनि ओर कोई तरीका दू'ढ़ निकाह्बने की अपनी इच्छा के कारण 
हमने इन मामलों में आपका आश्वासन मान लिया | दमने यह निरणंय भी किया कि यद्यपि 
झापके मईं १६ के वक्तव्य की कितनी ही धारापूं अ्रसन्‍्तोषजनक हैं, फिर भी हम अपनो ब्याख्या 
के अनुसार तथा अपने उइं श्य की प्राप्ति के लिए उस योजना पर अ्रमल करने की कोशिश करंगे । 
उस वक्तब्य की कुछु धाराओं, विशेषकर गुट बनाने के सम्बन्ध में जनता के एक बड़े भाग 
में जो बढ़ा चषेत्र है, उससे निःपन्देद्द श्राप भक्नीभांति परिचित हैं। सीमाप्रांत श्रोर श्रासाम ने 
झनिवाय गुटबन्दी के बारे में काएी जोरदार शब्दों में श्रपना विरोध प्रकट किया है । इन प्रस्तावों 
के कारण सिक्‍ख क्षव्ध दें शोर यद्द श्रनुभव करते दें हि उन्दें बिरकुद्ध श्रम छोड़ दिया गया 
है और थे काफ़ो जोरदार रूप में बिरोध कर रहे दें । पंजाब में तो वे पहले से द्वी अव्पसंख्या में 
हैं। जहां तक संख्या का सम्बन्ध है “ब' गट में उनकी स्थिति श्रौर भी अधिक शोचनीय द्वो जाती 
है। दमने हन सभी अपत्तियों की क॒द्र की, क्योंकि विशेषरूप से हमें भी इन बातों पर आपत्तियाँ 
हैं।फिर भी हमे आशा थी कि 'शुट-निर्माण से सम्बन्ध रखनेवाल्ी धाराओं का दमने जो भ्र्थ 
लगाया है--ओर जिसे हम भ्रव तक ठीक समझते हैं, क्योंकि यदि उनका कोई अ्र्थ लगाया जाय 
तो प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आधारभूत हिद्धान्त को नुकसान पहुँचता दै--उससघे शायद दम कुछ 
प्रत्यक्ध कठिनाइयों पर काबू पा सके | 
परन्तु दो कठिनाइयां फिर भी बनी रहीं, जिनका दत्च मुश्किन्न था और हमें श्राशा थी कि 
आप उन्हें दूर कर देंगे । इनमें से एक का पम्बन्ध प्रान्तीय-घारासभाओं के यूरोपियन सदस्यों 
की उस कारंबाई से था जो शायद वे विधान-परिषद्‌ के चुनाव के सम्बन्ध में कर सकते थे । दमें 
अंग्रेजों अथवा यूरोपियनों के प्रति वेयक्तिक रूप से कोई झापत्ति नहीं है, परन्तु हमें यद्द सख्त 
झापत्ति है कि ऐसे व्यक्ति, जो विदेशों हैं शोर भारत के निवासी नहीं हैं और जो यद्द दावा 
करते हैं कि वे शासक-जाति से हैं, विधान-परिषद्‌ के चुनावों में भाग ले भ्रोर उन्हें प्रभावित करें । 
मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल् के वक्तब्य में यद्द बात स्पष्ट रूप से कही गई द्वे कि भारत के भावी विधान 
का निर्णय स्वयं भारतीय ही करंगे। १६ मई के वक्तम्य का आ्रधारभूत सिद्धान्त यद्द था कि 
१० लाख ब्यक्तियों का एक प्रतिनिधि विधान-परिषद्‌ में चुना जायगा। इस सिद्धान्त के ग्राधार 
पर उड़ीसा के १,४७६,००० मुसत्यमानों और १,८०,००० हिन्दुओं तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त 
के १८,००० सिक्खों को विधान-परिषद्‌ में श्रपना कोई प्रतिनिधि भेजने का अ्रधिकार नहीं दिया 
गया दै। बंगाल श्र आसाम में यूरोपियनों की संख्या केवन्न २१,००० है, लेकिन उनके प्रति- 
निधियों को यद् भ्रधिकार दिया गया दे कि वे विधान-परिषद्‌ के ३४ सदस्यों में ७ को स्वयं 
अपने दी वोट से चुन सकते दें, हस प्रकार उन्दें ५० द्वाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का 
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झधिकार प्राप्त हो जाता दै । प्रान्तीय घारासभाशभरों में भी वे अपने प्रथक्‌ निर्वाचक-मंडल्-द्वारा 
चुने जायेंगे झोर उन्हें विवेकद्दीन आधार पर अनुपात से अ्रधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। 
'वधान-परिषद्‌ में यूरोपियनों को यद्द प्रतिनिधित्व अ-मुस्ल्िमों के द्वितों को क्षति पहुँचाकर दिया 
गया दै, जोकि मुख्यतः हिन्दू हैं और जो बंगाल में पदे ही अल्पसंख्यक हैं। 
इस प्रकार किसी अल्पसंख्यक को नुकप्तान पहुंचना सरापसर गल्गती दै। एक सेद्धान्तिक 
प्रश्न के श्रत्ञावा, व्यावद्वारिक रूप से भी इसका अत्यधिक मदृत्व दे ओर उसका 
प्रभाव बंगान्न श्रोर आसाम के भविष्य पर पड़ सकता दै। कांग्रेस की कार्यसमिति इसे भ्रत्यधिक 
महत्वपूर्ण सममझती दै। दम यद्द बात भी बद्द देना चाहते दें कि यदि यूरोपियन स्थयं चुनाव में 
खड़े न भी द्वों श्रोर केवल्न वोट ही डाल, फिर भी परिणाम उतना द्वी खराब द्ोगा। मंश्रि-मिशन 
ने हमें सूचित किया है कि वे हमें इससे अधिक और कोई अआ्राश्वासन नद्दीं दे सकते कि वे अपनी 
ओोर से यूरोपियनों को समझाने को कोशिश करंगे, लेकिन वे यह श्राश्वासन नहीं दे सकते कि 
यूरोपियन सदस्य उस अधिकार का प्रयोग ही नहीं करंगे | जेसा कि हमें परामर्श दिया गया है,जो 
उन्हें १६ मई के वक्तब्य के अन्तर्गत प्राप्त नहीं द्ै। क्षेकिन यदि प्रतिनिषि-मंडल्ष का विभिन्‍न मत है, 
जेसा कि स्पष्ट दे, तो हम विधान परिषद्‌ में यद्द कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते कि उन्हें परिषद्‌ में 
शामित्ष न होने दिया जाय | इसक्षिए, इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट घोषणा की ग्रावश्यकता दै हि वे 
विधान-प रिषद्‌ के निर्वाचन में मतदाताओं अथवा उस्‍्मेदवारों के रूप में कोई भाग नहीं लंगे। 
जहां तक श्रषिकारों का प्रश्न दे, दस किसी की कृपाइंशि श्रथवा सदूभावना पर निर्भर नहीं 
रह सकते । 

हम।रो दृष्टि में प्रस्तावित अस्थायी राष्ट्रीय सरकार में 'समता! का प्रश्न भी टउतना ही 
अधिक महत्वपूर्ण दे। इस विषय में, मं अप्पको पहले ही लिख चुका हूं। हमने इस समता? का 
अथवा इसे चाहे कोई संज्ञा दी जाय, सदेव विरोध किया दै। हम इसे बड़ी खतरनाक परिपाटी 
सममते हैं, क्योंकि इससे एकता के बजाय निरन्तर संघर्ष श्रोर कठिनाइयां पेंदा दोंगी। इसके 
परिणामस्वरूप हमारा भविष्य विषमय बन सकता द्वै। जसे कि भूतकालीन प्रत्येक प्थकवादी 
कारंगाई के कारण हमारा सावंजनिक जीवन विषपूर्ण बनारद्दा है | दम से कद्दा गया दे कि यद्द एक 
श्रस्थायी ब्यवस्था दै श्रोर इसे एक मिप्तात्ष नहीं समझता चाहिये, क्षेकिन इस तरद्द के किसी भी 
झाश्वासन से बुराई को नद्दीं रोका जा सकता | हमारा यद्दध दृढ़ विश्वाप्त दे कि इस प्रकार की 
किसी भी व्यवस्था का तात्काद्विक परिणाम भी ट्वानिकारक साबित होगा । 

यदि यूरोपियनों के वोट और 'समता? के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यही स्थिति ठीक रद्दी 
सो, मेरी कायंसमिति को अनिच्छापूवंक आपको यद्ध सूचित करना होगा कि बह आपको भाषी 
कठिन कार्यों में सहायता देने में असमर्थ होगी । 

आपसे श्राज हमारी जो बातचीत हुई है, उससे श्राधारभूत स्थिति में कोई बड़ा परिवतंन 
नहीं होता । दमने यद्द बात भी ध्यान में रख ली दे कि आपके नये सुझाव के अनुधार प्रस्ताधित 
महिल्ना सदस्य की जगद्द शायद किसी हिन्दू को ले ल्लिया जाय और इस प्रकार परिगणित 
जातियों के प्रतिनिधियों समेत हिन्दू सदस्यों की संख्या छः तक पहुंच जायगी। हमें खेद हैं कि 
उसमें महित्ला सदस्य नहीं रहेगो, लेकिन इसके अ्रत्नावा भी नये प्रस्तावों में शिमला का १६४३ 
का पुराना फामू त्वा कायम रखा गया है, जिसके अनुसार सवर्श हिन्दुओं और मुसलमानों के 
मध्य एकता बनी रहेगी । अगर केवल यदध्द होगा कि इस बार मुसलमानों से श्रभिप्राय मुस्लिम 
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स्वीग-द्वारा मनोनीति प्रतिनिधियों से है । हम यह्द प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हैं ओर हमारा 
झभी तक यही दढ़ विश्वाप्त है कि अस्थायी सरकार में कम-से-कम १५ सदस्य अवश्य होने 
घादहिएं भोर उनके निर्वाचन से समान प्रतिनिधिस्व का कोई खयाल नहीं रहना चाहिये । 
आपका सच्चा, 
(हस्ताक्षर) ए० के० भ्राजाद 
हिजएक्सेलसी, फोल्ड-मारशंत्व वाइकाइणट, 
चेवद्ष, 
वाहसराय भवन, नई दिल्ली । 
कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लाड वेबल का १४ जून, १६४६ का पत्र 
दाइसराय भवन, 
नई दिल्ली । 
१४ जून, १६४६ । 
संख्या €६३२---४७ 
मेरे प्रिय मौत्ञाना पताहेब, 
झापका १४ जून का पत्र मिल्ना । में इसका विस्तृत उत्तर श्राज किसी समय दूगा। 
इस बीच आपके पत्र के अन्तिम पेरे से में यह श्रनुमान क्षगाता हूँ कि अन्तरिस सरकार 
की स्थापना के सम्बन्ध में, में दोनों बढ़े दद्वों में समझोता कराने का जो प्रयत्त कर रद्दा था, वह 
असफल रहा है। इसक्षिए मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल्व और मेंने कद्य एक वक्तव्य जारी करने का फेसब्ना 
किया है जिप्तमें यद्द बताया जायगा कि हम क्या कारंवाई करना चाद्दते हैं ओर हम प्रकाशन से 
पूथ उसकी एक प्रति आपके पास भेज दंगे। 
थापका सच्चा, 
(दस्ताक्षर) वेवज्ञ । 
मोत्नाना श्रजुन्न कल्नाम श्राजाद । 
कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लाडे बेवल का १५ जून, १६४६ का पत्र । 
वाइसराय -भवन, 
नई दिल्ली डर 
१४ जून, १६४६ । 
संख्या ४६२---४७ 
मेरे प्रिय मौद्धाना साद्देब, 
आपका १४ जून का पन्न मित्ना । आपने उसमें ऐसे विषश्नों का उक्लेख किया दै, जिन पर 
हम पहले ही काफी विचार-विनिमय कर लुके हैं। 
भारत की स्वाधीनता को भ्रग्नसर करने में हम यथासंभव दर चेष्टा रद्दे हैं । परन्तु जेसा 
कि दम पहले भी कद्द चुके हें, सबसे पहली बात यहद्द दे कि भारत के ज्लोगों-द्वारा एक नया 
विधान बनाया जाय । 
“ुटबन्दी” के सिद्धान्त के बारे में श्रापकी जो झरापत्तियां हैं, उनसे प्रतिनिधि-मंडज्ष और 
में भद्बीमांति परिचित हैं। परन्तु, में यद् बात स्पष्ट कर देना चाद्ृता -हूँ कि १६ मई के वक्तव्य 
के अनुसार “गुटबन्दी' अनिवार्य नहीं दे। इसका निर्णय विभागों (सेक्शनों) में सामूद्दिक 
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रूप से शामिक्ष द्वोनेवाले सम्बद्ध प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मजजों पर छोड़ दिया गया 
है। केवल्ञ एक धारा यद्द रस्रो गई दै कि कतिपय प्रान्तों के प्रतिनिधि-विभागों में शामित्र हों 
जिससे वे यद्द फेतला कर सक कि क्या वे गुट बनाना चाहते दें अ्रथवा नहीं । जब यद्द दो जायगा 
तब भी अ्रत्ञग-अल्ञग प्रान्तों को यह स्वतंत्रता रद्देगी हि यदि वे चाहे तो सम्बद्ध गुट में से 
भ्रत्गग द्वो जायें। 

यूरोपियनों से सम्बन्ध रखनेवात्नी कठिनाई को में स्वी कार करता हूं। वे बढड़ो कठिन परिस्थिति 
में हैं, दाल्लांकि उनका कोई दोष नहीं है | मुझे अब भो आशा है कि इस समस्या का कोई सन्तोष- 
जनक हत्य निकत्न आयेगा। 

जद्दां तक अन्तकाल्लीन प्रकार के निर्माण के सम्बन्ध में हमारे विचार-विनिमय का प्रश्न 
है, उसका आधार जातियां न होकर राजनीतिक दत्त दी हें। मुझे पता चला है कि इस बात को 
अब अपेक्षाकृत पसन्द किया जा रद्दा है, जसा कि प्रथम शिमला-सम्मेज्ञन के समय था। प्रस्त।वित 
झन्तकालीन सरकार में मेरे अल्ञावा १३ भ्रन्य सदस्य रहेंगे, जिसमें से ६ कांग्रेतजन और २ 
सुस्ल्विम छीगी द्वोंगे । मेरी समरू में नहीं श्राता कि उसे आप समता” केसे कद्देंगे। न दी उसमें 
हिन्दुश्नों ओर मुसलमानों की संख्या में समता द्वोगी, क्योंकि उसमें से ६ छिन्दू भर £ 
मुसल्नमान द्वोंगे । 

इस अन्तिम समय में भी में यद्दो श्राशा करता हूं कि श्रब कांग्रेस उस्च वक्तब्य को री कार 
कर लेगी झोर अन्‍्तर्कानह्नीन सरकार में शामित्ष द्वोने पर राजी द्वो जायगी । 

आपका सच्चा 
( दस्ताक्षर ) वेवत्ञ 

मौलाना श्रवुक्ष कन्नाम आजाद, 


लाडे बेबल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १६ जून, १६४६ का पत्र । 
२० अ्रकबर रोड, 
नई दिल्ली, 
3१६ जुन, १६४६ 

प्रिय त्लाडड वेवल्न, 

मुझे आपके १९ जून के दोनों पत्र मित्र गये हें । 

गठबन्दी के बारे में आपने जो कुछ लिखा है, उसे मेंने ध्यान में रख ब्विया है। इस 
सम्बन्ध में हमने जो ब्याख्या की दै, हम उसी पर दृढ़ हैं । 

जहां तक यूरोपियनों का सम्बन्ध है, दमारी स्पष्ट राय है कि अन्य बातों के अत्यावा १६ 
मई वाल्ले वक्तब्य की कानूनी व्याख्या के आधार पर भी उन्हें विधान परिषद्‌ के चनावों में भाग 
लेने का अधिकार नहीं दे । मुझे यद्द जानकर प्रसन्‍नत। हुई कि आपको आशा है कि ब्रद्द समस्या 
सनन्‍्तोषजनक रूप से सुल्दक जायगी । 

हमने अपने पत्र-द्वारा ओर झ्पमो बातचोत के दौधान में यद्द स्पष्ट रूप से बताने का प्रयत्न 
किया है कि किसी प्रकार के भी समान प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में हमारी क्‍या स्थिति है। झादरको 
स्मरण द्ोगा कि समान-प्रतिनिधित्व का उर्लेख झर उस पर विचार-विभप्रय प्रथम शिमद्वा- 
सम्मेज्लन के अवसर पर किया गया था। वद समान प्रतिनिधित्व टी वेसा द्वी था जेसा कि अब 
झाप कद्द रदे हैं अर्थात्‌ सवर्ण हिन्दुओं ओर मुप्त्ञमानों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल्ते । उस 
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समय को परिस्थितियों और लड़ाई के दबाव के कारण हम [दसे स्वीकार करने को तयार थे; 
किन्तु केवज्ञ उसी अ्रवसर के ल्विए। इसे हमें कोई मिस्राक्ष नहों बनाना था । इसके अल्लावा इसमें 
पक शर्त यद्द थो कि कम-से-कम एक राष्ट्रीय मुसलमान अ्रवश्य लिया जाय । अब परिस्थिति सर्वथा 
बदल गई दे ओर दमें हस प्रश्न पर ओर रूपए में सोच-विचार करना दै श्रर्थात्‌ आसनन स्वाधोनता 
ओर विधान-परिषद्‌ की दृष्टि से | जेसा कि हम श्रापको लिख चके हैं, दम वतंमान परिस्थिति में 
इस प्रकार के समान प्रतिनिधित्व को न्‍्यायसंगत नदीं समझते ओर यद्द खयाद्व करते हैं कि इससे 
कठिनाइयां पेदा हो जाने की सम्भावना दै। १६ मई के वक्तब्य में आपके द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण 
योजना किसी प्रक्तार के भी अ्रनुपात से अधिफ प्रतिनिधित्व के अभाव पर आधारित दै। हतने पर 
भी, प्रस्तावित अ्रस्थायी सरकार में अन्य ब्यापक साम्प्रदायिक संरक्तणों के श्रत्नावा अनुपात से 
झधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात विद्यमान दे । 

हमने किसो सन्‍्तोष त्नक सममझोते पर पहुँचने की भरसक चेष्टा की है और इसे भागे भी 
जारी रखगे और निराश नहीं दोंगे। परन्तु ऐसा समझोता तभी दीर्घकाल तक टिक सकता है, 
अगर उध्का श्राधार दृढ़ द्वो । जहां तक १६ मई के वक्तब्य का सम्बन्ध है, जेसा कि हमने आपको 
लिखा था, दमारी मुख्य कठिनाई यूरोपियनों के वोट हें। अगर यद्दध म।मला सुल्लक जाय, जेसा 
कि श्रत्र सम्भव प्रतीत द्वोता है, तो फिर यह कठिनाई भी दूर दो जाती है । 

अब रही दूसरी कठिनाई,जिसका सम्बन्ध अ्रस्थायी सरकार से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों से 
है जिन पर हमें उस वक्तव्य के साथ-साथ सोच-विचार करना दे। उन्हें हम एक दूसरे से एथक 
नहीं कर सकते | अब तक दमने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये, लेकिन यदि उनके सम्बन्ध में कोई 
सन्तोषजनक सममोता द्वो जाय तो दम यद्द भार उठाने में सम हो सकगे । 

आपका सच्चा 
(हस्ताक्षर) एु० के० आजाद 

दिज्ञ एक्सेलेंसी फील्ड साशंत वाइकाउयट वेवक्न, 

वाइसराय भवन, नई दिल्‍ली । 

इस पतन्न-ब्यवद्वार से उन भ्रस्तावों पर प्रकाश पढ़ता दै जो वाइसराय ने अन्तर्कालीन 
राष्ट्रीय सरकार में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्दं श्य से सवय्र-सपय पर प्रस्तुत किये थे । 
कांग्रेत की कार्यकारिणी ने ये सभी प्रस्ताव नामंजूर कर दिये । ये प्रत्यज्ञ रूप से कांग्रेस भोर 
छोटे-छोटे श्रल्पसंख्यकों के विश अ्रनुचित आर अ्रन्यायपूर्ण थे । 

एक श्रन्तर्कान्लीन सरकार बनाने के ल्विए जब कोई स्वीकृत आधार हू ढ़ने क्ली चेष्टा विफन्न 
हो गई तो वाइसराय और संत्रि-प्रतिनिधिमंडज्ष ने १६ जून को एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें 
उन्होंने एक अन्तर्काक्नीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये । 

मंत्रि-प्रतनिधिमंडल और हिज एक्सेलेंसी वाइसराय का १६ जून, १६४६का वक्‍तव्य 

१, इधर कुछ समय्र से श्रीमान्‌ बाइसराय मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के परामश से 
एक ऐसी संयुक्त सरकार बनाने की सम्भावना के सम्बन्ध में प्रयत्न करते रद्दे हैं, जिसकी रचना 
दोनों प्रमुख दक्लों तथा कतिपय अल्पसंख्यक समुदायों में से की गयी हो । इस सम्बन्ध में हुई 
वार्ता से उन कठिनाइयों पर प्रकाश पड़ा, जो दोनों दक्वों के समक्ष उपयुक्त सरकार की रचना के 
सम्बन्ध में किप्ती स्वीकृत आधार पर पहुंचने के सम्बन्ध में बतंमान हें । 

२, इन कठिनाइयों तथा उन पर विजय पाने के किए दोनों दल्लों ने जो प्रयस्न किये हैं 


परिशिष्ट [ एक सौ तीन 


उ्राय तथा प्रतिमिधि-मंडल्ल उनका आदर करते हैं। परन्तु साथ द्वी वे यद्द भी अनुभव करते 
हैं कि इस वाद-विवाद को अधिक समय तक जारो रखने से कोई त्ञाभ नहीं दो सकता। वास्तव # 
हस समय इस बात की अत्यन्त झ्रावश्यकता है कि हमारे सामने जो भारी तथा महत्वपूर्ण काय 
हैं उसे करने के द्विए शीघ्र द्वी एक मजबूत तथा प्रतिनिषित्वपूर्ण-अन्‍्तर्काज्ञीन सरक'र की स्थापन 
क्‌ दी जाय । 
सज्जनां के नाम 

३. हसल्षिए इस आधार पर कि १६ मई के वक्ताब्य के अनुसार विधान-निर्माण-कार्य 
प्रारम्प दोगा, श्रीमान्‌ वाइसराय अंतर्कानल्नीन सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने के ल्विए 
निम्न सज्जनों के नाम निमंत्रण भेज रदे हैं:--- 

सरदार बल्नदेवसिंह 

सर एन० पी० इंजीनियर 

श्री जगजीवनराम 

प॑ं० जवादहरल्लाज नेहरस 

श्री एम० ए० जिन्‍ना 

नवाबजादा लियाकत शत्ती क्षां 

श्री एच० के० मेहताब 

डा० जान मथाई 

नवाब मोहम्मद इस्माईल् खां 

ख्वाजा घर नजी मुद्दीन 

सरदार अब्दुररयंब निश्तर 

श्री सी० राजगोपाद्वाचारी 

ढा० राजेन्द्र प्रसाद 

सरदार वल्लभभाई पटेल 

यदि निमंत्रित ब्यक्तियों में से कोई निजी कारणों से निमंत्रण स्वीकार करने में अंधमर्थ 
हो तो श्रीमान्‌ वाइसराग परामर्श के उपरान्त उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को 
निमंत्रित करगे । 

४. वाइसराय विभिन्न विभागों के वितरण की ब्यवस्था दोनों प्रमुल्न दह्यों के नेताओं हे 
परामश से करंगे। 

४, अ्रंतर्काज्नीन सरकार की उपयु क्त रचना अथवा अनुपात किसी अन्य साम्प्रदायिक 
समस्या के दत्त के लिए परम्परा के रूप में नहीं माना जायगा | यहद्द तो केवल्ध वर्तमान कठेनाई 
को इल करने तथा यथासम्भव सर्वोत्तम संयुक्त दुल्लीय सरक!र की स्थापना कर सकते के लिए 
एक मार्ग प्रस्तुत किया गया दे । 

६, वाइसराय तथा मंत्रि-प्रतिनिषि-मंडक्व का विश्वास है कि सभी सम्प्रदायों के भारतीय इस 
मामक्ले का शीघ्रता से निबदारा हो जाने के इच्छुक हैं, जिससे कि विधान-निर्माण का कार्य प्रश्म्भ 
दो सके और मध्यवर्ती काक्ष में भारत का शासन अधिक उत्तमता से किया जा सके । 

७. इसक्विए उन्हें आशा दे कि सभी दत्न,विशेषतः दोनों प्रमुख दद्ध चतंमान कठिनाइयों को 
हल करने के ल्षिण इस सुझाव को स्वीकार करंगे और अभन्तकाक्लीन सरकार को सफद्यत्त'पूवंक चल्षाने 


(क सौ चार ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


० [कप 
: देतु अपना सदयोग दंगे। यदि यद्द प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो वाहसराय भद्दोदय का 
देय प्राय; २६ जून को नई सरकार की स्थापना करने का द्वोगा । 


8, दोनों भ्रम्मुख दुल्लों अथवा उनमें से किसतो एड के द्वारा अ्रन्तर्काद्वोन सरकार में निदिष्ट 
प्राधार पर सम्मिलित द्वोने की अनिच्छा प्रकट करने पर वाहसराय का इरादा दे कि वे श्रन्तर्कान्लीन 
युक्त दुल्लीय सरकार-निर्माण के कार में अग्रसर रहें । जो ज्लोग १६ मई, १६४६ के वक्तब्य को 
:वीकार करते हैं यह सरकार उनका यथासम्भव अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व करेगी । 


६, वाहपसराय प्रान्दीय गवर्नरों को भी आ्रादेश दे रदे हैं कि वे तुरन्त दी प्रान्तीय असेग्ब- 
ज्यों के अधिवेशन बुत्ञाय और १६ मई, १६४६ के वक्तव्य के अनुसार विधान-निर्माओं परिषद्‌ 
ध्यापित करने के ल्विएु आवश्यक चुनाव आरम्भ कर । 


वाइसराय ने निम्नल्नेखित पन्न के साथ हस वक्तब्य की एक अग्रिम प्रति कांग्रेस के 
ध्रध्यक्ष के पास भेज दी । 


संख्या ९६२/४७. वाइसराय भवन, 
नयी दिल्द्वी, 
१६ जून, १६४६ ई० 


प्रिय मौद्धाना साहब, 
+ आ चर का 
इसके साथ में उस्त वक्तव्य की प्रति भेज रहा हूँ, जो, जसा कि मेरे कल्न के पत्र में निर्देश 
किया गया था, आज शाम की ४ बजे प्रकाशित कर दिया जायगा | 


जैसा कि पक्‍तब्य से प्रकट है, संत्रि-प्रतिनिधि-मंडल्ष तथा में उन कठिनाइयों से पूर्णतः 
परिचित हैं जिनके कारण अन्‍्तर्काह्वीन सरकार की रचना के सम्बन्ध में समझोता नहीं द्वो सका 
है। दो प्रमुख दत्नों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के बीच व्यावद्दारिक सामेदारी की आशा 
को दम छोड़ने के ल्विए तैयार नहीं हें | इसल्लिए विभिन्‍न विरोधी दावों तथा योग्य और प्रतिनिधि- 
पूर्ण शासकों की सरकार स्थापित करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए, हमने एक ब्यावद्दारिक 
ब्यवस्था पर पहुँचने का भरसह प्रयस्न किया है। हमें आशा दे कि देश के राजनीतिक दल्य उस 
आधार पर, जो दमारे नये वक्तब्य में प्रकट किया गया दै, देश के शासन में अपना द्विस्सा बेंटायगे । 
हमें निश्चय दे कि हम आप पर तथा आपको कार्यकारिणी सम्रिति पर यद्द भरोधा रख सकते हैं कि 
आप व्यापक प्रश्नों और सामूद्दिक रूप से देश को तात्काल्षिक आवश्यकताश्रों की ्रोर ध्यान दंगे 
ओऔर इन प्रस्तावों पर पारस्परिक आदान-प्रद।न को भावना से विचार करंगे। 

आपका सच्चा, 
(हस्ताक्षर) वेवत्न 


कार्यकारिणी ने १६ जून के इस वक्तव्य पर खूब ध्यानपू्वंक सोच-विचार किया। उसने 
वक्तव्य के स्वेरिद्ठत स्वरूप को सराहना की, लेकिन अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना के बारे में 
जो ठोस प्रस्ताव पेश किया गया था, उसमें बहुत बढ़ो शोर मद्द्वपूर्ण त्र॒ुटियां रद्द गई थीं। 
कार्यकारिणी की यद्द कोशिश थी कि यदि द्वो सके तो उन्हें दूर कर दिया जाय ओर कांग्रेस के 
द्षिए श्रन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित द्वोने का द्वार खुल जाय । १६ जून के वक्तव्य के सम्बन्ध 
में कॉँप्रेस के अध्यक्ष और वाइसराय में हुश्रा पत्न-व्ग्रवद्दार नीचे दिया जाता दे । 


परिशिष्ट [ एक सौ पांच 


लाडें वेबल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १८ जून, १६४६ का पत्र । 
२० अकबर रोड, 
नई दिल्ली, 
१८ जून, १६४६ | 
प्रिय ल्ञार्ड वेवत्न, 

मेंने आप से वायदा किया था कि अगर मेरी समिति किप्ती निर्णय पर पहुँची तो में आज 
सायंकाद्ध आपको पत्र क्िखू गा । समिति की बेठक झ्राज दोपद्दर-बाद कई घण्टे तक द्वोती रद्दी । 
अपने सहयोगी खान श्रवदुल्चगफफ्रार ख्रां को अनुपस्थिति में, जो कि कल्न सुबद यददां आनेवाले हैं, 
कार्यसमिति ने अपनी बैठक कत्ष तर स्थगित करने का फेसला दिया है। इसलिए में श्राज सायंकात 
तक आपको किसी भी निणय के बारे में सूचित करने में असमर्थ हूँ । ज्योंद्दी मेरी समिति किसी 
निर्णय पर पहुंचेगी, में आपको सूचित कर दू'गा। 

आपका सच्चा, 
( इस्ताक्षर ) ए० के० आजाद 
हिज एक्सेलसी, 
फोल्ड-माशंत्न वाइकाउण्ट वेवद्न, 
घाइसराय भवन, नई दिल्ली । 
लाडे वेवल के नाम श्री जिन्‍ना का १८ जून, १६४६ का पत्र । 

आपके साथ श्रान सायंकराल मेरी जो बातचीत हुईं दै, उसमें आपने मुके बताया था 
कि कांग्रेस उन सवर्ण हिन्दुभ्नों में से एक की जगद्द, जिन्हें भापने अन्तरिम सरकार में शामित्र द्वोने 
का निमंत्रण दिया है, डा० जाक्रिर हुसेन को रखना चाद्वती दै, यद्यपि भ्रापने यद्द आशा प्रकट को 
थी कि वद्द ऐसा नहीं करेगी । मेंने आपको बता दिया था, कि इस बारे में मुसल्धमानों की प्रति- 
क्रिया बढ़ी खराब द्ोगी भोर मुस्लिम त्लीग, किसी क्षीगी मुसलमान के अतिरिक्त आपके द्वारा 
मनोनीत किसी और मुसलमान का नाम कभी स्व्रीकार नहीं करेगी। मेंने यह मामला अपनी 
वर्क्िंग कमेटी के सामने रखा था भौर उसने सबंसम्मति से उक्त राय का समर्थन किया है भोर वदद 
इसे अत्यधिक मद्दस्वपूर्ण ओर बुनियादी प्रश्न सममती दे । 

वाइसराय के नाम श्री जिन्‍ना का २१ जून, १६४६ का पत्र । 

( यद्द पत्र चाइसराय की इस पूछु-ताछ के बारे में था कि क्या वे पत्र की प्रति क॒ग्रेत्त के 
अध्यक्ष को भेज सकते हें श्रथवा नहीं ? ) 

“आपके २० जून, १६४६ के पत्र के लिये घन्यवाद । 

“जद्दां तक आपके पन्न के परा दो का सम्बन्ध है, मुझे खेद दे कि में आपके दृष्टिकोण से 
सहमत नहीं है । [ इसका सम्बन्ध अन्तरिम सरकार की स्थापना के बारे में वाइस (य के दृष्टि: 
कोण से दे । ] 

“जहाँ तक आपकी इस प्रार्थना का सम्बन्ध दे कि क्या झाप मेरे पत्र के ४ (२) और 

ने ब्ै ७ 
४ (बी) प्रश्नों की प्रतियां और उत्तराधीन आपके पत्र के पर! ४ ओर २ के बरे में मेरा उत्तर 
कांग्रेस के अध्यक्ष को भेज सझते हैं या नहीं, मेत निवेदन हे कि यदि आप ऐसा छाना उचा 
समप्रमते द्वों तो मुके उस पर कोई आपत्ति नहीं दे ।” 
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कांग्रेस के श्रध्यक्ष के नाम लाडे वेवल का २० जून, १६०६ का पत्र । 
वाहसराय भवन, 


नई दिल्ली, 
२५ जून, १६४६ 


प्रिय मौक्लाना साद्देव, 

मुके निश्चय दे कि आप इस बात को अनुभव करंगे कि मंत्रि-प्रतिनिधिमंडक्ञ के सदस्यों 
के सम्मुख इंग्लेणड में बहुत-ला आवश्यक कार्य पड़ा है और वे इस देश में झनिश्चित रूप से 
अधिक समय तक नहीं ठहर सहृते | इसक्षिए में आप से प्रार्थना करूँगा कि आप १६ जून के 
हमारे वक्तव्य में उछिखित प्रस्ताञ्रों के बारे में झपनो वहक्िंग कमेटी का अ्रन्तिम उत्तर जहदी-पे- 
जल्दी भेजने को कोशिश करंगे | मुझे पता चल्ना है कि वर्किंग कमेटी के जो सदस्य दिल्ली से चन्ने 
गये थे, उन्हें आपने पुनः आने को कद्दा है ओर हस परिस्थिति में दम आए से प्राथना करेंगे कि 
जाप अपना जवाब हमें श्र धिक-से-अधिक अ्रगल्ले रविवार भ्र्थात्‌ २३ जून तक भेज दें । 


आपका सच्चा, 
( हस्ताक्षर ) वे वद्ध 


लाडे बेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का २१ जून, १६४६ का पत्र । 
२० झकबर रोड, 
नई दिली, 
२१ जून, १६४६ 


प्रिय द्वार वेवद्ध, 
मुझे श्रीमान्‌ का २० जून १६४६ का पत्र मिल्का । 


श्रन्तरिस सरकार की स्थापना के बारे में शीघ्र द्वी कोई निर्यय करने के लिए आपने जो 
चिन्ता प्रकट की है, में उसकी क्र करता हूं और में श्रापकों आश्वासन दिल्ाताईं कि मेरी 
वर्किंग कमेदी भी आपको भांति द्वी हस बारे में चिन्तित दे; परन्तु पुरानी, कठिनाइयों के भज्ञावा 
एक नई कठिनाई और पैदा द्वो गई दे, जो आपके नाम श्री जिन्ना के कथित पत्र की बातों के 
अखबारों में छापने केकारण हुई दे और जिसमें उन्होंने अन्तरिम सरकार में कांग्रेस-द्वारा मनोनीत 
किये गये व्यक्तियों के बारे में आपत्ति उठाई दै। यदि इन कथित पत्रों की प्रतियां और डनके 
सम्क्ध में आपके उत्तर की प्रति कांग्रेस की वकिंग कमेटी को उपल्वब्ध दो पद्ेगी तो इससे उसे 
झन्तिम कोई निर्णय करने में बड़ी मदद मिन्ञेगी, क्योंकि उनका सम्बन्ध ऐसे मद्दत्वपूर्ण विषयों से 
है जिन पर हमें सोच-विचार ऋरना दे । 
झापका सच्चा, 
( हस्ताक्षर ) एु० के० आजाद ! 
द्विज एक्सेल्नसी, 
फीह्ड-माशंत्व चाहकाउण्ट वेवद्ध, 
घाहसराय भवन, नई दिल्ली। 
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वाहसराय भवन, 
नयी दिश्द्धी, 
२१ जून, १६४६ 
मेरे प्रिय मोल्लाना साहब, 

विधान-परिषद्‌ के निर्वा वनों के सम्बन्ध में गवनरों के नाम जो द्विंदायतें भेजी गई हैं 
उनकी एक नकल्ञ में आपके पास भेज रहा हूँ । ये द्विदायत घारासभाओं के स्पीकरों के नाम भेजी 
गई हैं ओर श्रीमान्‌ वाइसराय मद्दोदुय आशा करते हैं कि इन्दें तब तक प्रकाशित नहीं किया 
जायगा जब तक कि स्पीकरों द्वारा उनकी घोषणा नदीं की जाती । 

आपका सच्चा, 
मौलाना श्राजाद ( हस्ताइर ) जी० ई० एवयल् 
मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल ओर श्रोमान वाइसराथ-द्वारा उन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, 
जिनका उल्लेख १६ मई, १६४६ के उनके वक्तब्य में किया गया द्ै, निम्नन्निखित कार्य-भ्रणात्री 
का प्रस्ताव किया गया दे । 

(१) प्रत्येक प्रान्त का गवनर तारीख'“*'*' "को ओर ऐसे स्थान पर जिसे वह 
निर्वाचन के लिए उचित सममता हो प्रान्तीय धारासभा की बेठह बुत्चायेगा । समनों के साथ-साथ 
घारासभा के प्रत्येक सदस्य के पास वक्तव्य ओर इन हिंदायतों को एक-एक प्रति भेजी जायगी | 

(२) कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में खड़ा द्वो सकता है; बशतें कि (प्र) वद्द प्रान्तीय 
धारा-सभा के किसी सद॒स्य-द्वारा नामज़द किया गया दो ओर किसी दूसरे सद॒स्य-द्वारा उसका 
समर्थन किया गया द्वो, और (व ) नामजदगी के साथ उसकी ओर से यद्द प्रतिज्ञापत्र भी भर 
कर दिया गया द्वो कि उसका नाम किसी भोर प्रान्त का प्रतिनिधित्व करने के क्विए उम्सेदवार के 
रूप में नहीं पेश किया गया द्वै और वह वक्तव्य के पेरा १६ में उश्त्लिखित उद्देश्य के किए प्रान्त 
का प्रतिनिधि बनकर काम करने के लिए तेयार दे । 

(३) किसी भी प्रान्त में कोई भी ब्यक्तिज्ो मुसत्लमान श्रथया सिख नहीं है, वद क्रमश: 
मुसल्लमानों श्रथवा सिखों के किए निर्धारित स्थानों के चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा। कोई 
भी मुसल्लमान झोर पंजाब में कोई भी घुसलमान या घिख किसी साधारण स्लरीट के ब्विए उम्मेद- 
वार खड़ा नहीं होगा । 


(४) सभी नामजदगियां तारीख' ' ''***** को अथवा उससे पूर्व प्रान्तीय घारा-सभा के 
सेक्रेटरी के पाए भेज दी जाएंगी । 
(५) सेक्रेटरो तारीख '''“'''''को अथवा उससे पूव नामजद॒गियों की जांच-पड़तात् 


करेगा और ऐसी सभी नामजदुगियों को नामंजूर कर देगा जिनके साथ आवश्यक प्रतिज्ञापत्र 
नद्दीं होगा । 

(६) कोई भी उम्मेदवार तारीख'"''*“'''को या उससे पू्ंथ अ्रपना नाम वापस ल्षे 
सकेगा । 

(७) तारीख '*'* * “को जिस दिन प्रान्तीय धारा-समा की बेठक प्रारंभ होगी गवर्नर 
घारा-सभा के पास एक संदेश भेजेगा, जिसमें वक्तव्य के पेरा २७ के अन्तर्गत वाइसराग्र की 
प्राथेना का उर्केख किया गया होगा ओर उसके «बाद धारासभा एकाकी दस्तान्तरण-प्रत-पद्धूति 
के आधार पर भानुपातिक प्रतिनिधित्व से अपने प्रतिनिधि चुनेगी ओर घारा-सभा का प्रत्येक भाग 
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( राम, मुस्किम झोर सिस्त) भ्पने-भपने प्रतिनिधि चुनेगा । 

१---झुनाव खत्म होने के बाद यथासंभव शीघ्र-से-शीघ्र गवरनेर निर्वाचित प्रतिनिधियों 
के नाम सरकारो गज़ट में प्रकाशित करा देगा और जिन उपक्तियों के नाम इस प्रकार प्रकाशित 
किये जाय॑गे उन्हें वक्तब्य के १६ व॑ पेरा के उछ्खिल्लित उद्दे श्य के ब्विए सम्बद्ध प्रान्त का प्रति- 
निधि सममा जायगा | 

२--आपको पता चक्ञषेगा कि नामजदगी का कागज उपस्थित करने, उनहो जांच-पड़तवाल, 
नामजदगी वापस लेने ओर धारा-सभा का श्रधिवेशन जुल्लाने की तारीश्वों का कोई उर्लेख नहीं 
किया गया है। उद्दश्य यद्द दे कि सभी प्रान्तों में चुनाव १४ जुत्चाई तक समाप्त दो जाने 
चाहिये। इस आधार पर कि चुनाव के परिणामों की घोषणा १९ शझुल्वाई को द्वो जाएगी, निम्न- 
व्विखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है ;-- 


समन जारी करने की तारीख १९ जून 
नामजदगी की अन्तिम तारोख २० जून 
नामजदगी की जांच पढ़ताल्ष २ जुदाई 
नामजदगी की वापसी की तारोख ४ जुल्नाईं 
चुमाव की तारीख १० जुलाई 
परिणाम की घोषणा को तारीख १६४ जुल्नाई 


काययक्रम की इस रूपरेखा में विशिष्ट प्रान्त अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुकूद्ध 
परिवत्तन कर सकते हैं । 

३- उपयुक्त हिंदायतें फिल्नद्दाल्न केवज्ष गवर्नरों के लिए दी हैं। जब वाइसराय चुनाव- 
सम्बन्धी कार्यप्रणाद्वी को कार्यान्वित करना चाहेंगे तो वे तार-द्वारा सभी गवर्नरों को सूचित कर 
दंंगे। फिल्लद्याल्ष वे ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी तह उन्हें हस सम्बन्ध में विभिन्‍न दल्षों 
की प्रतिक्रिया मालूम नहीं द्वो सकी दे । 

.._ज्ञोट :-उक्त तारीख उसके बाद से स्थगित कर दी गई हैं। नामजदगियों के बद्िर 
८ जुलाई पदला दिन रखने का प्रस्ताव किया गया है । 
कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम वाइसराय का २१ जून, १६४६ का पत्र । 
वाइसराय भवन, 
नई दिदलकी, 
२७ जून, १६४५६ 

खख्या ४५६२---४७ 

प्रिय मोज्ञाना आजाद, 

आपके आज के पत्र के लिए धन्यवाद | श्री जिन्‍ना ने मेरे नाम १६ जून के अपने पत्र में 
निम्नद्धिखित प्रश्न किये थे ;--- 

(१) क्‍या एक अन्तर्कालोन सरकार स्थापित करने के ल्रिए वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्ताव 
अब अन्तिम हैं अथवा नदीं, और क्या किप्ती भी दत्न अथवा सम्बद्ध व्यक्ति के कहने से उनमें 
अब भी कोई परिवत्तंन अथवा संशोधन किया जा सकता है; 

(२) क्या संक्रान्ति-काक्ष में सरकार के सद॒स्यों की कुल्ल संडया १४ दी रद्देगी जेसा कि 
परूब्य में कद्दा गया दै; 
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(३) थदि चारों अश्पसंख्यकों श्र्थात्‌ परिगणित जातियों, सिख्खों, भारतीय इसाइयों ओर 
पारसियों के प्रतिनिधि के रूप में बुल्लाया गया कोई व्यक्ति विसी निजी अथवा बिसी ओर 
कारणवश अन्तरिम सरकार में सम्मिद्धित द्वोने का निमनन्‍्त्रण स्वीकार करने में असमर्थ द्वो तो 
वाइसराय-द्वारा उस रिक्त स्थान अ्रथवा स्थानों की पूर्ति कसे की जायगी; भौर क्‍या ऐसे रिक्त 
स्थान अथवा स्थानों की पूर्ति करने में मुस्क्षिम क्वीग के नेता से सल्बाइ-मशविरा किया जायगा 
झर उसकी राय ज्ली जायगी ! 

(४) अ---क््या संक्रान्तिकाल्न में जिस अवधि के क्षिए कि संयुक्त सरकार की स्थापना की 
जारदी है सरकारी सदस्यों का अनुपात, संप्रदायगत आधार पर द्वी कायम रद्देगा जेसा कि भ्रस्तावों 
में कद्दा गया है । 

य---क्या चारों भ्रद्पसंख्यकों श्र्थात्‌ परिगणित जातियों, सि्खों, भारतीय ईंसाइयों भौर 
पारसियों को हस समय जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वद्द कायम रद्देगा भोर उसमें कोई परिवतंन 
झथवा संशोधन नहीं किया जायगा १ 

(९) प्रारंभ में सद॒स्य-संख्या १२ रखी गई थी, क्ेहिन अ्रत्र उसे बढ़ाकर १४ कर दिया 
गया है। कया ऐसी परिस्थिति में, मुस्क्षिम द्वितों के रक्षार्थ ऐसी कोई व्यवस्था को जायगी जिसके 
अनुधार शासन-परिषद्‌ किसी ऐसे बढ़े सांप्रदायिक विषय में ,कोई निर्णय नहीं करेगी, जिसके 
विरुद्ध मुस्क्तिम सद॒स्यों का बहुमत द्वोगा ??” 

हस पत्न के जवाब में, मेंने २० जून को जो पत्र लिखा था, उसका क्रियात्मक अंश 
इस :्रकार थाः--- 

४१६ जून के वक्तव्य का आशय यह था कि जब दोनों दक्ष इस योजना को स्पीकार कर 
लगे तो फिर बाद में हन दोनों बढ़े दत्लों के नेताओं के साथ विभागों के सम्बन्ध में बातचीत को 
जायगी । ओर अब तक भी दमारा यद्दी इरादा है। जब तक सदस्यों के नाम का पता नहीं चत्ष 
जाता तब तक विभागों के विभाजन के सभ्वन्ध में कोई फंसद्धा करना कठिन है ।”” 

१६ जून के दमारे वक्तबन्य के “अन्तर्गत बनाई जानेवाली सरकार के सम्बन्ध मे ध्राप जिन 
प्रश्नों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहते हैं, उनका उत्तर में प्रतिनिधिमंडल्व के परामशं से दे रहद्दा 
हूं जो इस प्रकार है.--- 

(१) अन्तरिम सरकार में सम्मिल्नित द्वोने के क्षिएु जिन सज्जञनों को आमन्त्रित किया गया 
है, जब तक मुझे उनकी स्वीकृति नहीं पहुँच जाती तब तक वक्तव्य में उल्लिखित नाम अन्तिम 
नहों समझे जा सकते । परन्तु दोनों बढ़े दत्नों की अनुमति के बिना वक्तव्य में सेद्धान्तिक रूप से 
कोई परिवतंन नहीं किया ज्ञायगा । 

(२) दोनों बढ़े दत्लों की अनुमति के बिना अ्रन्तरिम सरकार के १४ सदस्यों की संख्या में 
कोई परिवतंन नहीं किया जायगा । 

(३) इस समय अ्रत्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को जो स्थान दिये गये हैं यदि उनमें कोई 
स्थान रिक्त द्वो जायगा तो में जेसा कि स्वाभाविक है उप्तकी पूर्ति करने से पूर्व दोनों बड़े दल्नों 
से सत्ाह-मशविरा लू गा। 

(४) (श्र) भौर (ब) सम्प्रदायगत आधार पर निर्धारित सदस्यों की संख्या के अनुपात 
में कोई परिवतंन नहीं किया जायगा । 

(२) किसी भी सांप्रदायिक प्रश्न के बारे में भ्रल्तरिम सरकार कोई निर्णय नहीं करेगी यदि 
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दोनों बढ़े दुद्मों में से किसी एक दल्य के बहुमत को भी उसपर आपसि होगी। मेंने यह बात 
कांग्रेस के अध्यक्ष से भी कद्दी थी भर उन्होंने भी यद्द स्वीकार किया कि कांग्रेस इस इशिकोण 
की कदर करती दै । 
झापका सच्चा, 
(हस्ताक्षर) वेवत्ल 
मौलाना अदुन्ञकल्नाम भ्राज्ञाद 
लाडे वेबल का कांग्रे स-प्रधान को पत्र 
त;० २२ जून, १६४६ 
वाहसराय भवन, 
नई दिल्ली, 
; २२, जून, १६४६ 
प्रिय मोत्ञाना साहब, ४ 

समाचार-पन्नों से मालूम हुआ दे कि कांग्रेस-क्षेश्रों में इस बात पर बल्न दिया जा रद्दा है कि 
कांग्रेस दक्ष को, श्रन्तरिम सरकार में कांग्रेस-प्रतिनिधि भेजते समय, एक मुरिद्धम को स्वेच्ड्रापू्वंक 
सुनने के अधिकार पर इढ़ रद्दना चाहिए । 

उन कारणों के आधार पर कि जिन्हें भाप पद्दले से धवी जानते हैं, मंत्रिमंडल्ल या में इस 
प्राथंना को स्वीकार नहीं कर सकता, किन्तु मैं आपका ध्यान १६ जून की घोषणा के पेर,अ.फ़ ६ 
की ओर झाकष्िंत करना चाहता हूँ--ज्ो इस प्रकार दहै-- 

“झन्तरिम सरकार का ऊपरी निर्माण अन्य किसी भी साम्प्रदायिक प्रश्न के निर्णय के लिए 
किप्ती भी रूप में उदाहरण नहीं ठद्दराया जायगा | यद्द तो केवत्ल वतमान की कठिनाई को हल्ल 
करने का देतुमात्र हे भोर इसके द्वारा द्वी सर्वोत्तम सम्मिल्नित सरकार की प्राप्ति सम्भव है ।”” 

इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए कि कोई मिसाक्ष नहीं बनेगी, दम कांग्रेस से अ्रपीक्ष 
करते हैं कि वद्द अपनी इस मांग को छोड़ दे और उस अ्न्तरिम सरकार में भाग ले कि जिसकी 
देश को एकाएक आवश्यकता दे । 


आपका सच्चा 
मौक्षाना श्रबुल कज्नाम भजाद (द०) वेवल 
कांग्रे स-प्रधान का लाड ववल को उत्तर 
ता० २४ जून, १६४६ 
२० अ्रकबर रोड, 
नई दिल्‍ली, 
२४ जून, १६४६ 


प्रिय द्वार्ड वेवन्न, 

अभी हात्व ही अ'पकी ओर से मुझे टेलीफोन मिलना है कि में आपको भ्रस्थायी सरकार में 
शामिक्ष द्ोने के काय-समिति के निर्णय की फौरन सूचना दूँ । वास्तव में निर्णय तो कल्न ही हो 
चुका था किन्तु हमारा विचार था कि यदि दम आपकी और मंत्रिमंडज्ष की तजवीज़ों की बाबत 
सब बातों को दृष्टि में रखते हुए पत्र ज्षिख तो बहुत ठीक रद्देगा। कार्य-खमिति-की प्राय: निरन्तर 
बैठक हो रददी दें और झाज पुनः २ बजे भी बेठक होगी। पूर्णतया विचार-विनिमय के अनन्तर 
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कार्य-समिति को अनिच्छापूर्वक अन्तरिम सरकार में शामित्ष द्वोने को धापकी तजवबीज के विरुद्ध 
निर्णय करना पड़ा है। विस्तृत एवं युक्ति.पूर्ण उत्तर बाद में भेजा जायगा । 
झापका सच्चा 
(६० ) ए० के० आजाद 
दिज़् एक्सेलेंसी फ़ील्ड-माशंत् धाइकाउण्ट वेवत्ल 
वाइसराय भवन, नई दिल्त्ी । 


कांग्रे स-प्रधान का वाइसराय को पत्र 
ता० २४ जून, १६४६ 
२०, प्रकबर रोड, 
नई दिल्‍ली, 
२९, जून १६४६ 

प्रिय ल्ाढ़ वेवल, 

जब से १६ जून का वक्तव्य प्राप्त हुआ दै, मेरी कमेटी निस्यप्रति उसपर बिचर करती 
आ रहद्दी है। इसके अतिरिक्त श्रापकी तजवीज्ञों ओर राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए व्यक्तिगत जारी 
किये गये निमंत्रणों पर भी कमेटी ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया दै। चू कि वतमान अप्तंतोष- 
जनक परिस्थिति में से »ोईं मार्ग निकात्ष लेना चाहते हैं इसल्नषिए हमने आपके इष्टिकोण और 
मार्ग-विन्यास को सराहना की भरसक चेष्टा की दे । भ्रपनी बातचीत के सिलसित्ले में हम पद्चले से 
ही झापको अपनी कठिनाइयां बतद्वा चुहे हैं। दुर्भाग्यवश यद्द कठिनाइयां द्वात्व ही के पत्र-ब्यवद्दार 
से और भी बढ़ गईं दे । 

कांग्रेस, जेसा कि श्राप जानते हैं, राष्ट्रीय संगठन है, जिपमें भारत के सभी धर्मों और 
जातियों के सदस्य शामित्र हैं। श्राधी सदी से श्रघिक्र काल से इसने भारत की स्वतंत्रता और सब 
भारतीयों के समानाषिकार के लिए श्रम किया है। जिस £ खज्ता ने विभिन्‍न दक्वों और संप्रदायों 
को संग ठत करके कांग्रेस-बद्ध कर लिया वहद्द द्वै राष्ट्रीय स्वतंत्रता. आर्थिक उन्नति और सामाजिक 
एकता । यद्द दै वद्द दृष्टिकोण जिसे प्मण्त रखते हुए हमें प्रस्येक तजवीज्ञ को परखना दै। इमें 
आशा थी क्विजो अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाई जायगी वद्द हस स्वतंन्नता को क्रियास्मक रूप देगी। 
आपकी कुछेक कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए हमने एकाएक स्वतंत्रता ल्वागू करने के ब्विए 
किसी वेधानिक परिवतंन पर जोर नहीं दिया, किन्तु हम यद्द ज़रूर आशा करते थे कि तथ्यों के 
आधार पर स्वतंत्रता ब्यानेवात्नी सरकार के चक्षन में परिवतंन द्वोगा ही। इस प्रकार अध्थायी 
सरकार का दर्जा श्रोर शक्ति मदृस्वपूर्ण विषय हें | हमारे विचार में यद्द पूर्णतः वाहुसराय की शासन- 
परिषद्‌ से भिन्‍न वस्तु द्ोने जा रद्दी है। इसे नये इष्टिकोश का प्रतिनिधित्व करना है। 
नये ढंग का कार्य करना है, भ्रोर घरेलू एवं बाहरी समस्याओ्रों के बारे में मारत-द्वारा मनोवेज्ञानिक 
ढंग से नई पहुंच का प्रादुर्भाव करना दै। आपने ३० मई १६४६ के पत्र-्धारा हमें श्रस्थायी 
सरकार के दर्ज ओर अधिकारों की बातत कुछ आश्वासन दिये थे । यद्द दमारे विचारों के अनुकूल 
नहीं बैठते, छिंतु द्मने आपके मित्रतापूर्ण पत्र को सराहना करते हुए आपके भआश्वासनों को 
स्वीकार कर ल्विया है और इस प्रश्न को अधिक न बढ़ाने का निश्चय किया है । 

अस्थायी सरकार की संख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा | इस संबंध में हमने इस बात 
पर ज़ोर दिया कि हम एक अस्थायी दल के रूप में मो समान प्रतिनिधित्व को छिसी भी रूप में 
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मानने को तेयार नहीं | इसके अद्भावा हमने यह भी कद्दा कि अ्रस्थायी सरकार में १५ सदस्य होने 
चाहिएँ ताकि देश का शासन-प्रबंध क/य-कुशल्लता से चलन्नाया जा सके शोर छोटे-छोटे अठ्पसंख्यकों 
को प्रतनिधित्व मिद्ल सके । इस बारे में कुछ नामों का उल्लेख किया गया था। जहाँ तक हमारा 
प्रश्न है, हमने अनियमित रूप से कुछ नाम पेश किये थे, जिप्ममें एक नाम एक गेर-त्लीगी मुसल्न- 
मान का भी या । 

१६ जन के अपने वक्तव्य में आप-द्वारा उलिखित कुछ नामों पर हमें बहुत अ्राश्चय हुआ । 
कांग्रेस ने अस्थायी तोर पर जो सूची पेश ही थी, उसमें कई परिषतंन किये गये हें। आपने जि 
तरद्द से नामावत्नी तेयार की दे ओर जिस प्रकार उसे एक संपादित तथ्य के रूप में उपस्थित 
किया है, उसे देख कर ऐसा जान पड़ता दै कि समस्‍या को ग़ल्नत ढंग से सुल्लकाने का यत्न किया 
गया दहै। उसमें एक नाम ऐसा है, जिसका उल्लेख इसप्रे पहल्ले कभी नहीं हुश्रा था। भोर वे 
एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सरकारी पद पर हैं और जिनका किसी भी सावंजनिक कार्यवाही से संपर्क 
नहीं रद्दा है। दमें वेयक्तिक रूप से उनके साथ विरोध नहीं लेकिन दम झुयाज्ञ करते दें कि इस 
तरद्द के नाम को शामित्न करना ओर खास कर विना किसी पिछले उरलेख अथवा परामश के 
अवाछुनीय था। ओर यह इस बात का थोतक दै कि समस्या को ग़क्वत ढंग से सुल्लकाने का यरन 
किया गया दै। 

इसके अल्भञावा हमारी सूची में से एक नाम निकात्ष दिया गया है और उसकी जगद्द 
हमारे द्वी साथियों में से एक और नाम ले लिया गया है, द्वलेकिन जेसा कि आपने कट्दा है, उसे 
सुधारा जा सकता है, इसक्विए में उतर बारे में और अधिक नहीं कहूँगा। 

हस नामावल्ली की एक ओर उर्लेखनीय बात यद्द थी कि उसमें किस्ली भी राष्ट्रवादी 
मुसक्लमान का नाम शामित्न नहीं था। दम समझते दें कि यद्द एक भारी भूल थी । हम उस सूची 
में कांग्रेस के प्रतिनिधियों में से एक की जगद्द एक मुसत्लमान का नाम रखना चाद्वते थे। दमारा 
खयाद्ष था कि घ्वयं श्रपने ही व्यक्तियों के नाम में हमारे इस परिवतन पर किसी को कोई भ्रापत्ति 
नहीं होगी । 

वास्तव में जब मेंने आप का ध्यान इस बात की ओर दिल्लाया था कि मुस्लिम क्वीग-द्वारा 
नामजद किये गये व्यक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामित्न दै जो सीमाप्रान्त के द्वात्न के 
चनाव में वास्तव में पराजित द्वी चुके हें और जिन का नाम इमारी राय में राजनीतिक कारणों से 
प्रेरित होकर शामिल्न किया गया है, तो इसके जवाब में आपने मुझे इस प्रकार लिखा था--“ में 
कांग्रेस द्वारा मुस्क्विम क्वीग के मनोनीत ब्यक्तियों पर आपत्ति करने के अधिकार को उसी प्रकार 
नहीं मान सकता, जिस प्रकार में दूसरे पतक्च-द्वारा उठायी गयी इसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
मानता । कसौटी योग्यता की होनो चाहिये ।” परन्तु दस भरभी अपनी ओर से कोई प्रस्ताव भी 
नहीं उपस्थित कर सके थे कि आप का २२ जून का पन्न मिला, जिसे देखकर दम सभी को बढ़ा 
झाश्चयं हुआ | आपने यद्द पन्र अखबारों में छुपे कुछ समाचारों के आधार पर लिखा था। आप 
ने हमें बताया कि मन्त्रि-प्रतनिधि मण्डल्न और आप अन्तरिम सरकार के कांग्रेस के प्रतिनिधियों 
में कांग्रे-द्वारा नामजद्‌ >यि गये किसी मुसत्लमान का नाम स्वीकार करने को तेय्यार नहीं है । 
हमें यद्द एक असाधारण निर्णय प्रतीत हुआ। यहद्द बात स्वयं आपके उपयुक्त पन्न से प्रत्यक्षतः 
कोई मेद्ध नहीं खाती थी | इसका भ्रर्थ यद्द हुआ कि कांग्रेस को स्वयं अपने द्वी प्रतिनिधि चुनने 
की पूरी आजादी नहीं थी यद्द कद्दने से कि इसे मिसात्ष दी न समझना चाहिये कोई फ़र्क नहीं 
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पढ़ता । ऐसे महत्वपूर्ण सद्धाऔग्त की यदि अस्थायी रुपसे अवदेदना भी बर दी जाय तो भी दस 
उसे किसी भी समय अथवा स्थान या परिरिथति में मानने को तेयार नहीं थे । 

२१ जून के अपने पत्र में आपने श्री जिन्मा-द्वारा आपके माम १६ जून के पशन्न में किये 
गये कुछ प्रश्नों श्रौर झ्ाप-द्वारा दिये गए उनके जवाब का उत्लेख किया है। दमने श्री जिनना का 
पत्न नहीं पढ़ा है। तीसरे प्रश्न में “चार अल्पसंख्यकों, अर्थात्‌ परिगणित जातियों, सिखों, 
भारतीय ईसाइयों और पारसियों? का शरुत्लेख किया गया दे भौर यह सवाद्ध किया गया हैं कि 
“यदि इनकी जगद्द खाती द्वो जाय तो उसकी पृति कान करेगा ? और बया उनके रिक्त स्थानों 
की पूर्ति करते समय मुरिक्षम व्वीग के नेता से सत्ाह-मशरविरा किया जायगा और उसकी स्वीकृति 
स्वी जायगी १! 

अपने जवाब में आपने दिखा दै---“हस समय अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को जो सीट 
दी गई हैं, उनमें से यदि कोई जगद् खाक्ी होगी तो उसकी पूर्ति करने से पूर्व में स्वाभाविक 
तौर पर दोनों बढ़े दढ्वों से रूक्ष।ह-मशपिरावरूगा ।” इस प्रकार श्री जिन्रा ने परिगणित जातियों 
को अल्पसंख्यकों में शामिक्ष करने की चेष्टा की है। और शायद आपने भी 
हससे सहमति प्रकट की है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इस बात 
का विरेध करते हे ओर परिगणित जातियों को हिन्दु-रूमाज का अविदिन्न अंग मानते हैं। 
झापने भी १६ जन के अपने पत्न में परिगणित जाठियों को हिन्दुओं में ही शामित्न किया है। 
आपने यद्द कद्दा था कि आपके प्रस्ताव के भ्रनुसार हिन्दुओं ओर मुसछमानों श्रथवा कांग्रेस और 
मुस्लिम क्ञीग के बच समान प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ६ 
हेन्द होंगे भर ज्लीग की तरफ से ९ सुसक्षमार--अर्थात छः हिन्दुश्रों में से एक परिगणित जातियों 
का प्रतिनिधि द्वोगा | हम यद्दध बात कभी मानने को तयार नहीं हैं कि एक ऐसे दत्व का नेता. जो 
एक अ्रल्पसंख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हो, या तो परिगणित जातियों के 
प्रतिनिधियों के नामों के चुनाव में, जिन्दें आपने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के कोटे में शामित्न माना 
है, अथवा उछिखित अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में हस्तक्षेप करे । 

चोभे प्रश्न में उन्होंने परिगणित जातियों का उल्लेख पुनः अल्पसंख्यकों के रूप में किया 
है ओर यह पूछा गया है कि क्या सरकार के सदस्यों का संप्रदायगत श्रनुपात, जिश्की व्यवस्था 
प्रस्तावों में की गई दै, कायम रखा जायगा। आपने इसका जवाब यद्द लिखा है कि इस अनुपात 
में दोनों बढ़े द्लों की राय के बिना कोई परिवतन नहीं किया जायगा। यहां फिर एक सांप्रदायिक 
दक्क को जो प्रत्यक्ष रूप से अपनी ऐसी स्थिति स्वीकार करता द्वो, दूसरे दल्लों म॑ परिवर्तन करने 
का निषेधाणिकार प्रदान किया गया है, दाज्ांकि उनके साथ उसका कोई सरोकार नहीं है। झगर 
मौका मिल्ना तो शायद दम परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करना चादे अथवा 
जब द्वो सके तो किसी और अल्पसंख्यक को, मिसाक्ष के तौर पर ए ग्लो-इ डियनों को, 
प्रतिनिषिस्व देना चाहें । लेकिन यद्ट सारी चीज मुस्क्षिम त्लीग की स्वीकृति पर निभंर करेगी। 
दम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते । हम यहां यह भी कहना चाह्दते हैं कि आपने श्री जिम्ना 
को जो उत्तर दिया दै उससे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व केवल्ल सवर्ण हिन्दुओं तक दी सीमित रद्द 
जाता है भौर इस प्रकार मुस्क्षिम क्षीग भर कांग्रेस दोनों को दी समान प्रतिनिधित्व मित्र 


जाता है । 
अन्त में आपने पांचव प्रश्म के बारे में कद्दा दे कि किसी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न के सरबन्ध 
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में अन्तरिम सरकार कोई निर्णय नहीं करेगी। यदि दोनों बढ़े द्नों में से एक भी दल का बहुमत 
उसके विरुद्ध होगा | आपने यद्द भी जिक्र किया है कि आपने यह बात कांग्रेस के अध्यक्त से भी 
कद्द दी है ओर वे इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस इस दृष्टिकोण की क॒द्ग करतो है । इस बारे में 
में यद्द स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यद्ध बात संघ की धारासभा में दीर्घकाल्दीन व्यवध्था 
के ज्षिए स्वीकार की थी और उसे हम भअ्रस्थायी सरकार पर भी लागु कर सकते हैं बशते कि वह 
धारासभा के प्रति उत्तरदायों हो ओर उसमें बड़ी-बढ़ी जातियों के प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार 
पर छुने गए दाॉं। इसे अस्थायी सरकार पर किसी प्रकार भी नहीं ज्ञागू किया जा सकता, क्योंकि 
उसका तो आधार दी सर्वथा विभिन्न है। मेंने १३ जून १६४६ के अपने पन्न में बताया था कि 
इससे शासन-प्रबन्ध का संचाह्नन असंभव हो जायगा और निश्चित रूपेण गतिरोध पेदा दो 
जायगा | स्वयं श्री जिन्ना-द्वारा किये गए प्रश्न में भी यह कहा गया दै कि, “शुरू में प्रस्तावित 
१२ सदस्यों के स्थान पर अ्रब जो १४ सदस्यों का प्रस्ताव किया गया है, उसे ध्यान में रखते 
हुए किसी भी ऐसे बढ़े सांप्रदायिक प्रश्न का निर्णय न किया जाय यदि मुसलमान सदस्यों का 
बहुमत उसके खिल्लाफ हो” इस प्रकार यह सवाज्न तब पंदा हुआ जब कि आपने सद्स्यां की 
संख्या १२ के बजाय १४ करदी श्रर्थात्‌ आपके १६ जन के वक्तव्य के बाद। वक्तव्य में हस 
प्रकार के किसी नियम का कोई जिक्र तक भी नहीं किया गया है । यह महत्वपूर्ण परिवत्त॑न प्रायः 
अनियमित रूप से और निश्चय द्वी हमारी स्वीकृति के बिना किया गया है। इसके परिणाम- 
स्वरूप भी स्थायी सरकार में मर्द्विम क्षीग को निषेधाधिकार श्रथवा अड़्चन पेदा करने का 
अधिकार मिल जाता दै। 


हमने १६ जून के आपके प्रस्तावों तथा श्री जिन्‍ना-द्वारा किये गये प्रश्नों के जवाब के 
सम्बन्ध में अपनी आपत्तियों का उल्लेख ऊपर कर दिया है। ये घहुत बड़ी और गंभीर त्रटियां 
हैं जिनकी वजद्द से अस्थायों सरकार का संचाक्नन असम्भव हो जायगा शौर गतिरोध निश्चित 
रूप से पेदा हो जायगा । इन द्वान्नात में आपके प्रस्ताव परिस्थिति की तात्काल्निक आवश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं कर सकते ओर न द्वी उससे वद्द काम आगे बढ़ सकता हैँ, जिसे हम इतना महत्व- 
पूर्ण, प्रिय और आवश्यक सममते हें । 


इसक्तिए मेरी कार्यसमिति अनिच्छापूर्वक इस परिणाम पर पहुंची दै कि वह ऐसी कोई 
अस्थायी सरकार बनाने में श्रापकी सद्दायता करने में श्रसमर्थ दे, जिसका उढ्लेख १६ जून, १६४६ 
को आपके वरूब्य में किया गया है । 


जहां तक १६ मई, १६४६ के वक्तव्य में डछिखित उन श्रस्तावों का सवाद्ध है जिनका 
सम्बन्ध विधान-निर्मात्री संस्था के निर्माण और काय॑ से द्ै, कांग्रेस की वकिज्ञ कमेटी ने २४ मई, 
॥8४६ को एक प्रस्ताव पाप्त किया था ओर इस सम्बन्ध में एक ओर श्रीमन्‌ और मंत्रिमंडल 
तथा दूसरी ओर मेरे भोर मेरे कुछ सहयोगियों के मध्य वार्ताक्ञाप और पत्न-ब्थवद्दार हुआ दै। 
हन अवसरों पर हमने यह बताने की भरसक चेष्टा की द्वे कि हमारी इष्टि में इन प्रस्तावों में क्या- 
क्या -त्रुटियां रह गई हैं | वक्तब्य की कुछ धाराों के सम्बन्धमें हमने अपनी व्याख्या भी की थी । 
अपने विचारों पर दृढ़ रद्दते हुए भी, हमें आपके प्रस्ताव स्वीकार किये हैं और हम अपने उद्देश्य 


की प्राप्ति-देतु उन्हें कार्यान्वित करने को भी तैयार दें । परन्तु दस यद्द भी कद्द देना चाहते हैं कि 
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विधान-परिषद्‌ का सफल संचाक्षन मुख्यतः एक संतोषजनक अस्थायी सरकार की स्थापना पर 
आशित दे । 
आपका सच्चा, 
हस्तात्तर ( ए० के० श्राजाद ) 
द्विज एक्सेल्नंसी, फील्ड-माशंक्त 
वाइकाउथट वेवल्न, 
वाइसराय भवन, नई दिली । 


मौलाना आज़ाद के नाम वाइसराय का २७ जून, १६४६ का पत्र । 

मुझे श्रापका २९ जून का पत्र मिल्ला । 

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडक्ष और मुझे बहुत दुःख है कि १६ जून के वक्तव्य में कद्दे गये प्रस्तावों 
को कांग्रेस कायसमिति स्वीकार न कर सकी, क्योंकि यदि कांग्रेस कार्य-समिति इन प्रस्तावों को 
स्वीकार कर लेती तो उस कार्य को पूरा करना संभव हो जाता जिसके क्षिए हम और भारतीय 
राजनोतिक नेता गत तीन मह्दीनों से यतन कर रद्दे हैं। अ्न्तकाज्ीन सरकार में बढ़े साम्प्रदायिक 
मामलों के बारे में यदि कोई गलतफहमी ह्वो गई थी, तो उसके क्षिए मुझे दुःख दे । दसमने 
निश्चय द्वी यद्द सोचा कि आपने स्वतःसिद्ध योजना, के रूप में, जेसी कि यह है, इस बात को 
मान लिया था कि मिल्नी-जुज्ञी सरकार में, दोनों में से किसी भी बड़े दत् के विरीध करने पर, इस 
प्रकार की समस्याश्रों को जबद रती स्वीकार नहीं कराया जा सकता । 

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडत्त ओर मुझे आपके पतन्न के श्रन्तिम पेरा से यद् जानकर प्रसन्‍नता हुई 
है कि कांग्रेस कार्य-समिति उन प्रस्तावों को स्वीकार करती है भौर भारत के द्विए एक विधान- 
निर्माण के लिए उन्हें कार्यान्वित कश्ने को तेयार है, जो १६ मई के मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल्न के 
वक्तब्य में प्रस्तुत किये गये थे । आपका कथन दे कि आप हस वक्तव्य की उस राय तथा व्याख्या 
पर स्थिर दे जो कांग्रेस कायसमिति के २४ मई के प्रस्तावों में तथा दमारे साथ किये गये पत्र- 
ब्यवद्दार भोर मुल्लाक़ात में प्रकट की गयी द्वै। कल्न दमारी मुल्लाक्रात के समय २९ मई के हमारे 
वक्तब्य के ध्वं परा की ओर हमने ग्रापका ध्यान दिलाया था। हमने इस बात पर ज़ोर दिया 
था कि गुटों में बांदने की पद्धति को विधान-निर्माश्री-परिषद्‌ के एक ऐसे प्रस्ताव से ही बदलज्ञा जा 
सकता है जो १६ मई के वक्तव्य के १६ (७) परा के अन्तगंत दोनों सम्प्रदायों के बहुमत से 
पास किया गया द्वो । इस मुल्लाकात से हमें यद्द सुनकर प्रसन्‍नता हुईं कि कांग्रेस का इरादा 
विधान-निर्माश्नो परिषद्‌ में रचनात्मक भावना से प्रवेश करना है । 

कांग्रेस की असमथंता 

दमसने आपको यह भी सूचित किया था कि चू'कि कांग्रेस मारे १६ जून के वरूब्य में 
प्रस्तावित भ्रन्तरका्लीन सरकार में सम्मित्षित द्ोने में ग्रसमर्थ है इसलिए एक ऐसी स्थिति पेढा 
हो गयी हैं जिसमें उस वक्तव्य का आठवां अनुच्छेद ज्ागू द्वो जाता है। तदनुसार में शीघ्र द्वी 
एक ऐसी अन्तर्कानद्नीन सरकार की स्थापना का प्रयट्न करू गा जो दोनों मुख्य दलों के ल्विए्‌ 
अधिक-से-अधिक प्रतिनिधिपूर्ण होगी । किन्तु इसके साथ द्वी मेंने यद्द निर्यय किया दै कि चूँकि 
वार्ता को चत्षते श्रभी द्वी काफी समय दो चुका है और किसी समझौते पर पहुँचने में हम 
द्वात़् ही में असफल दो चुके हैं, इसलिए अ्रच्छा हो कि हस विषय को फिर से उठाने से पहले 
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हमें थोड़ी मुदत्षत मिद्ठ जाय। तदनुसार मैंने, अस्थायी रूप से शासनकाय चलाने के दिए 
अफसरों कौ एक रखवालिया सरकार स्थापित करने का निश्चय किया है । 

मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल और वाहसराय के १६ मई ओझोर १६ जून के वक्तब्यों के सम्बन्ध 
में कांग्रेस वकिड़् कमेटी ने निम्नल्निखित प्रस्ताव अन्तिम रूप से पास कियाः--- 

८२४ मई को वर्किज्ञ कमेटी ने शिटिश मन्त्रि-प्रतिनिध्चि-मण्डल के १६ मई के वक्तव्य के 
सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया । इस प्रस्ताव में उसने उक्त वक्तब्य की कुछ त्रटियों का 
उकलेख करते हुए उसके कुछ भागों के सम्बन्ध में श्रपनी व्याख्या बताई । 

“उसके बाद से कार्यकारिणी ब्रिटिश-सरकार की ओर से १६ मई ओर १६ जून को जारी 
किये गए वक्तद्यों में उल्लिखित प्रस्तावों पर निरन्तर सोच-विचार करती रही दे और डनके 
सम्बन्ध में कांग्रेस के श्रष्य्ष तथा मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल ओर वाहसराय के मध्य जो पनत्र- 
. व्यवद्यार हुआ दै--डस पर भी उसने खूब सोच-विचार किया दै । 

“कार्यसम्रिति ने इन दोनों प्रकार के प्रस्तावों की कांग्रेस के, देश की ताप्काब्षिक 
स्वाधीनता के उद्द श्य के दृष्टिकोण से समीक्षा की है ओर साथ द्वी उसने इन प्रस्तावों की समीक्षा 
इस दृष्टि से भी की दे कि उनके परिणामस्वरूप देश को जनता क्रिस सीमा तक श्रार्थिक और 
सामाजिक उन्‍नति कर सकती है, जिससे कि उसका भोतिक मान ऊ'चा हो सके और उसकी 
गरोबी, रद्दन-सद्दन के मान का निम्नस्तर, अकाल और जीवन-निर्वाद की अआचवश्यक वस्तुओं का 
अभाव सदा के लिए समाप्त किया जा सके और देश के सभो ज्ञोगों को अपनी प्रतिभा फे अनुकृद्त 
डन्‍नति करने की श्राजादी भौर मोका मिल्न सके | ये प्रस्ताव उक्त उद्देश्यों से बहुत कम हैं। 
इनसे उनकी पूर्ति नद्दीं होती । फिर भी समिति ने उनके सभी पहलुश्रों पर पूरी तरह से सोच- 
विचार किया दे, चु कि उसकी यद्द प्रबल इच्छा रही है कि किसी प्रकार से भारत की समस्या 
शान्तिपूवंक सुलम जाय तथा भारत ओर इंग्लेण्ड के पारस्परिक संघर्ष समाप्त हो जायें। 

“कांग्रेस जिस तरद्द की स्वाधीनता चाद्ृती है, उसके श्रनुसार वह देश में एक संयुक्त 
प्रजातन्त्रीय भारतीय संघ की स्थापना करना चाद्दतों दे । इस संघ का शासन-भार एक केन्द्रीय 
सरकार के हाथों में होगा । उसे संसार के सभी राष्ट्रों का मान श्रौर सहयोग प्राप्त रदेगा। उच्चके 
अन्तर्गत सभी प्रान्तों को श्रधिक-से-अधिक स्वायत्त-शासन का अ्रधिकार रहेगा ओर देश के सभी 
स्श्री-पुरुषों को समान रूप से अधिकार रहेंगे। इन प्रस्तावों के श्रन्तगंत केन्द्रीय सरकार के अ्रधि- 
कार जिस प्रकार सीमित रखे गये दें श्रोर जिस प्रकार से प्रान्तों को गुटबन्दी की गई है, डसके 
कारण सारा द्वी ठचा कमजोर हो जाता है भर उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्न और आसाम जेसे 
कुछ प्रान्तों तथा कुछ अक्पसंख्यकों, जसे कि सिखों के साथ घोर अन्याय किया गया है। 
समिति को यद्दध कभी मान्य नहीं था। फिर भी, उप्चने यद्ध श्रनुभव किया कि यदि प्रस्तावों पर 
समष्टि-रूप से सोच-विचार किया जाय तो उसमें केन्द्रीय सत्ता को सुदृढ़ बनाने और विष्तृत 
करने की भर गुटबन्दी के मामले में दरेक प्रान्त को श्रपनी-अ्रपनी सर्जो के अनुसार काम करने 
की स्वतन्त्रता तथा ऐसे अल्पसंख्यकों को, जिन्हें अन्यथा नुक्सान पहुँचता दो, अपने लिए संरक्षण 
प्राप्त करने की काफी गरुजायश द्वे। उसने इनके श्रत्षावा भौर आपत्तियां उठाई थीं, विशेषकर 
झ्र-सारतीरयों-द्वारा विधान-निर्माण में भाग लेने की सम्भावना। यह स्पष्ट है कि यदि विधान- 
परिषद्‌ के चुनाव में किसी भ्र-भारतीय ने वोट दिया अथवा उसके क्षिए वह खड़ा हुआ तो १६ 
मई के पक्तव्य के वास्तविक उद्द श्य की भावना की अवद्देज्ञना द्वो जायगी । 
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“जहां तक १६ जन के वक्तब्य में अन्तरिम सरकार से सम्बन्ध रखनेवाल्ले भ्रस्तावों का 
प्रश्न है, उनमें ऐसी त्रुटियां हैं, जो कांग्रेस को दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखती दै। कांग्रेस के 
प्रधान ने वाइसराय के नाम २५ जून के अपने पत्र में इनमें से कुछ भ्रुटियों की ओर उनका ध्यान 
श्राकषिंत किया दे । अस्थायी सरकार को अधिकार, सत्ता ओर उत्तरदायित्व प्राप्त द्वोना चाहिए 
ओर यदि कानूनी तौर पर नहीं तो ऋम-ले-कम तथ्पों के झ्राधार पर वस्तुतः डसे एक स्वतन्त्र सरकार 
को तरद्द काम करने का अधिकार द्वोना चाहिए, जिससे कि बाद में उसे पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त द्ो 
जाय । इस तरद्द की सरकार के सद॒स्य किसी बाद्दरी सत्ता के प्रति उत्तरदायी न द्ोकर केवर् 
जनता के प्रति उत्तरदायी द्वो सकते हें । अ्रस्थायी अ्रथवा किसी ओर प्रकार को सरकार की स्थापना 
में कांग्रेसजन, कांग्रत के राष्ट्रीय स्वरूप को कभी नहीं छोड़ सकते । इसी प्रकार वे अ्रप्राकृतिक 
ओर अन्यायपूर्ण समान प्रतिनिषित्व का पिद्धान्त नहीं स्वीकार कर सहृते ओर न द्वी यद्ध बात 
मान सहते हैं कि किसी साम्प्रदायिक दल्न को निषेधाधिकार दिया जाय । इसलिए समिति 
अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में १६ जुन के वक्तन्य में उर्क्षिखित प्रस्तावों को स्वी- 
कार करने में असमथ दे । 

“परन्तु समिति ने फेसला किया दे कि कांग्रेस को प्रस्तावित विधान-परिषद्‌ में श्रवश्य 
शामित्र होना चाहिए, ताकि एक स्वतन्त्र, संयुक्त ओर प्रजातन्न्रात्मक्ष भारत के तल्विए विधान 
बनाया जा सके । 

“यद्यपि समिति ने यह स्वीकार कर लिया द्वै कि कांग्रेस विधान-परिषद्‌ में शामित्न द्वो 
जाय, फिर भी उसकी यह राय द्ै कि देश में जल्दी-से-जरूदी एक प्रतिनिधिस्वपूर्ण भौर उत्तरदायी 
अ्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नितान्त भ्रावश्यक दे | एक तानाशाह और अ्रप्रतिनिषित्वपूर्णा 
सरकार को जारी रखने का परिणाम केवल्न पीड़ित ओर भूखी जनता के कष्टों में वृद्धि श्र डसके 
असन्तोष की भावना को प्रोत्साहन देना द्वोगा । इसके कारण विधान-परिषद्‌ का काय भो खटाई 


में पढ़ जायगा, क्योंकि ऐसी परिषद्‌ का कार्य तो केवल्ल स्वतन्त्र वातावरण में ही आगे बढ़ 
सकता दे । 


“तदनुसार वर्किज्न कमेटी अश्विल भारतीय मद्दासमिति से उक्त सिफारिश करतो दे भोर 
हस सिफारिश पर सोच-विचार करते ओर उसके लिए समथंन प्राप्त करने के उद्द श्य से बम्बई में 
६ और ७ जुलाई १६४६ को उसकी पक आवश्यक बेठक बुल्लाना चाहती दे। यद्द प्रस्तव बाद 
में ६ और ७ जुल्लाई को अखिल भारतीय मद्दासमिति की बम्बई में बुल्लाई गई आवश्यक बेठक में 
बढ़े भारी बहुमत-द्वारा (२०४ के मुकाबले में ९३० वोट से) पास कर दिया गया ।!? 
नयी दिल्ली, २६ जन, १६४६ । 

मौलाना आजाद द्वारा स+भौते की बातचीत का सिंहावलोकन (२७-६-१६४६) 

“मन्त्रि.मिशन और वाइसराय के खाथ इतनी देर तक हमद्योग जो बातचीत करते रद्दे हैं, 
उसमें मेरे सहयोगियों और मैंने केवत्ल एक द्वी मुत्नभूत घ्िद्धान्त को सामने रखा है। और यह्द 
घिद्धान्त था भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति तथा सभी महत्वपूर्ण समस्याञ्रों का शान्तिपूर्ण उपायों 
से सु्षकाने की प्रवत्न इच्छा।” ये शब्द मोल्ञाना आजाद ने पिछुल्ले तीन मद्दीने को बातचीत का सिंद्दा- 
वक्बोकन करते हुए २७ जून, १६४६ को कददे । 

झागे उन्होंने कद्दा--“इस प्रकार के उपायों से ल्ञाभ और बन्दिशं--दोनों दी बात द्वोती हैं। 
हिंसा और संघर्ष-द्वारा प्राप्त की गई स्वाघोनता उपेक्षाकृत भ्रल्लेखनोय और रोमांचकारी भक्षे ही 
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हो, लेकिन उसके कारण भ्रथाह कष्ट उठाने पढ़ते हैं ओर रक्तपात द्वोता है तथा भ्रन्त में कटुता 
झोर घृणा शेष रद्द जाती है। परन्तु शान्तिपूर्ण उपायों का परिणाम कटुतापूर्ण नहीं होता और न 
डनके परिणाम हिंसात्मक क्रान्ति की भांति आश्चयंजनक श्र रोमांचकारी ही होते हैं । 

इसब्निए हम समझोते की वर्तमान बातचीत को इसी इष्टिकोण से परखना चाहते हें। हमने 
जिन साधनों का श्रवलम्बन किया दै, उन्हें तथा दम।रो समस्याश्रों के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में 
रखते हुए तटस्थ प्रेच्धकों को विवश दोकर हसो निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि यद्यपि हमारी सभी 
श्राशाशों की पूति न द्वो खको, फिर भी हमने अपने उददं श्य की ओर अग्रसर द्ोने में एक निर्णया- 
स्मक धोर उल्लेखनीय कदम बढ़ाया हे। खूब छानबीन श्रोर विश्लेषण करने के उपरान्त वर्किज्ञ 
कमेटी इस नतीजे पर पहुँची है, ओर तदनुसार उसने दीघंकालीन प्रस्ताव स्वीकार कर लिए दैं। 

जेसा कि मैंने १४ झ्रग्नेल, १६४६ के अपने वक्तब्य में स्पष्ट किया था भारत की राज- 
नीतिक और वेधानिक समस्या को सुल्लकाने के लिए कांग्रेस ने जो योजना प्रस्तुत की दै उसका 
श्राधार दो मत्नभूत सिद्धान्त हैं।कांग्रेल का यद्द मत था कि भारत की असाधारण परिस्थितियों को 
ध्यान में रखते हुए, देश में एक ऐसी सीमित परन्तु सजोव शोर शक्तिशाल्नो केन्द्रीय सरकार को 
स्थापना अ्निवाय हे, जिसके पास कुछ आधारभूत विषय दो । एकात्मक राज्य-पद्धृति पर आधा- 
रित सरकार इससे अधिक ओर कुछ नद्वीं कर सकती कि भारत का विभाजन करके उसे बहुत से 
स्वतन्त्र राज्यों में बांट दे । इस प्रकार हम देखते दें कि वह हमारी समस्या को नहीं सुल्बरा 
सकतो | दूसरा आधारभूत सिद्धान्त भ्रान्तों की पूर्ण स्वाधीनता ओर उनके सभो श्रवशिष्ट श्रधिकारों 
की स्वीकृति था। कांग्रेस का मत यद्द था कि प्रान्तों को आधारभूत केन्द्रीय विषय छोड़कर शेष 
पभी अधिकार रदेंगे | परन्तु यदि प्रान्त चाहें तो केन्द्र को ऐसे ही और विषय भो सोंप सकते हैं । 
यह एक खुल्ला भेद दे कि मन्त्रि-मिशन के दोधंकाल्नोन प्रध्ताव कांग्रेस की योजना में डछिखित 
घ्िद्धान्तों के श्रनुसार द्वो तेयार किये गये हें । 

द्ाज्न के शिमत्ा-सम्मेद्नन में प्रान्तोय स्वायत्त शासन के वास्तविक श्रथं के सम्बन्ध में एक 
सवातक्न उठाया गया था । यद्द सवत्र किया गया थ। कि यदि प्रान्तों को पृणत: स्वायत्त शासन प्राप्त 
देगा तो कया उन्हें यद्द द्ृक नद्दीं द्वोगा कि यदि वे चादें तो दू।या उससे अ्रधिक प्रान्त मिल्षकर 
कोई ऐसी श्रन्तर्पान्तीय ब्यवस्था कर ले जिसे वे अपनी इच्छा से कुछ ऐसे विषय सोंप दें, जिनका 
संचात्षन उस संस्था के आधोन द्वो ? प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में कांग्रेस के जो घोषित 
विचार दें, उनके अनुसार इस बाठ से इन्कार नहीं किया जा सकता । 

मन्श्रि-मिशन की योजना का एकमात्र उद्लेखनोय पद्दलू यद्दी दै कि उश्तमें प्रान्तों को तीन 
विभागों में रखा गया दै । मिशन के प्रस्तावों के अनुसार ज्योंद्दी विधान-परिषद्‌ की बैठक द्वोगी 
वह अपने-श्रापको तोन कमेटियों में बाॉँट लेगी । हरेक कमेटी में सम्बद्ध विभागों के श्रग्वगंत प्रान्तों 
के प्रतिनिधि रहेंगे ओर वे एक साथ मिक्षकर यद्द फेसला करंगे कि क्या उन्हें कोई गुट बनाना 
चाहिये श्रथवा नहीं। मंत्रि-मिशन के श्रस्तावों को घारा १९ में यद्द बात साफ तौर पर 
कही गई है कि श्रान्तों को ग्र८ बनाने या न बनाने का पूरा अधिकार है। मिशन यह 
चाहता है कि प्रान्त इस अधिकार का प्रयोग एक विशिष्ट स्थिति में पहुंचने पर ही कर । 

कांग्रेस वर्किंग कमेटी को यद्द राय दे कि, मिशन को चाहे जो भो मंशा रदी हो, १६ मई 
के वक्तव्य से तो ऐसा अर्थ नहीं निकन्नता | इसके विपरोत सम्रिति का यद्द मत दवै कि प्रान्त पूर्णतः 
स्वाधीन हें भौर उन्दें दृक दे कि वे जब भी घादें इस सवात्ञ का फेसल। कर त्वें। वक्तव्य को 
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घारा १६ और प्रस्तावों को साधारण भावना से कांग्रेस की इस ब्याख्या का समर्थन होता दहै। 
प्रान्तों को अधिकार है कि वे चाह तो गुट का विधान बनने से पूर्व द्वी अथवा विधान-परिषद्‌ 
की कमेटी-द्वारा गुट का विधान बनने श्रोर डसके छानवीन कर लेने के बाद फेसल्वा कर सकते हैं । 

मुझे यकोन दे ऊ्ि कांग्रेस ने प्रस्तावों का जो अर्थ लगाया है, उसे चुनोती नहीं दी जा 
सकती । यदि कोई प्रान्त शुरू से द्वी गुट से बाहर रहना चादे तो वद्द ऐसा कर सकता है भोर उसे 
गुट में शामित्र होने के ल्षिए बाध्य नहीं क्रिया जा सकता । 

सममोते को बातचीत के परिणाम का मूल्यांकन करते समय हमें यह नहीं |भूल्वना चाहिए 
कि कांग्रेस के सामने दो बड़े उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता भोर देश की एकता रदे हैं । इन दोनों 
हद विषतें में कांग्रेल की स्थिति स्पष्ट रद्दी दे ओर कप्तौटोी पर पूरी उतरी दहै। विधान-निर्मात्री 
संस्था वरिशुद्ध्‌ रूप से भारतीयों-द्वारा निर्वाचित एक परिषद्‌ होगी। उसे भारत का विधान बनाने 
ओर ब्रिटिश कामनवेल्थ और शेष संवार के साथ हमारे सम्बन्ध निर्धारित करने का अमर्यादित 
ओर बे-रोक-टोक श्रधिकार रद्देगा। और यह सर्वोच्चसत्ता-संपन्‍न तथा स्वतन्‍्त्र विधान-परिषद्‌ 
खंडित भारत के लिये नहीं, त्रल्छि श्रखंडित श्रोर संपूर्ण भारत के लिये कानून बनायगी। भारत 
के विभाजन की सभी योजनाएँ हमेशा के लिए ख़त्म कर दो गई हैं। संधीय सरकार को भत्ते ही 
सीमित अधिकार रदें, लेकिन वह सज्ोब श्र शकिशाज्ी होगी श्रोर श्राज भारत में जो कितने 
ही प्रान्तीय, भाषाजन्य तथा सांस्कृतिक विभेद दिखाई पड़ते हैं, उन्दें एकता के एक सुसंवद्ध सूत्र 
में पिरो देगी । 

रक्तक सरकार की घापणा ( २७-६-१६४६ ) 

नई दिल्ली, बुधवार--ग्राज़ रात मन्त्रि-मिशन श्रोर वाइसराय ने एक घोषणा में बताया 
कि सरकारी अफसरों की एक अस्थायी रक्षक सरकार बनाई जायगी और एक प्रतिनिधित्व- 
पूर्ण सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वार्ताल्ञाप कुछ समय तक के लिए स्थगित रखा जायगा, 
जबकि विधान-परिषद के लिए चुनाव हो रहे द्वांगे । 

पता चल्ना है कि अ्रस्थायी सरकार का स्वरूप यद्द द्ोगा कि विभिन्‍न विभागों के सेक्रेटरी 
वाइसरहाय के अधीन अपने-अपने विभाग के श्रध्यक्ष के रूप में काम करंगे। संभव है कि इनके 
अलावा वाइसराय की शासन-परिषद्‌ में सिविल सर्विस के एक या दो व्यक्ति बने रहें । 

मंश्रि-मिशन शनिवार को भारत स॑ प्रस्थान कर जायगा। 

पूरा वक्तन्य इस प्रकार दैः-- 

२६ जून का मत्रि-प्रॉ।निधि मंडल तथा वाइसराय महोदय न निम्न वक्तव्य 
प्रकाशित किया:-- 

“अ्नन्त्रि-प्रतिनिधि-मंडल तथा वाहसराय को प्रसन्नता दे कि श्रब दो प्रमुख राजनीतिक दल्लों 
तथा देशी २उय़ों के सहयोग के साथ विधान-निर्माण का काय प्रारम्भ किया जा सकता हे। 

“कांग्रप श्रोर मुस्लिम क्लीग के नेताश्रों-द्वारा श्रपने खमच रखे गये इन वक्तव्यों का बे 
स्वागत करते हैं जिनमें उन्होंने यद्द विचार प्रकट किया दे कि वे विधान-निर्मात्री परिषद्‌ में 
कार्य करंगे जिससे वे उसे ऐसी वेधानिक व्यवस्था स्थापित करने का एक प्रभाव-पूर्ण साधन बना 
सके जिसके अ्रन्तर्गत भारत पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। उन्हें निश्चय दे +ि विधान निर्मात्री 
परिषद्‌ के सदस्प, जिनका चुनाव द्वोनेवात्षा है, इसो भावना से कारय॑ करंगे। 

“संत्रि-प्रतिनिषि-संडल्न ओर वाइसराय को खेद दे कि अभी तक संयुक्त अन्तर्काज्नीन 


एक सो बीस ] कांग्रेस का इतिहास : खंड ३ 


सरकार की स्थापना नहीं की जा सको दे | लेडिन वे इस बात पर दृढ़ हैं कि उनके ०१६ जून के 
वक्तस्य के ८वें परा के अनुधार इसको स्थापना के प्रयत्न फिर जारी किये जायें । 

“परन्तु इस बात को ध्यान में रखकर कि वाहसराय तथा दक्षों के प्रतिनिधियों को पिछुन्ने 
३ मद्दीनों में अत्यन्त अधिक कार्य करना पढ़ा है, यह विचार किया गया है कि अब आगे कुछ 
समय के लिये बातचीत स्थगित रखो जाय जब तक कि ,विधान-निर्माश्नी परिषद्‌ के चुनाव द्वोते 
रदें । श्राशा की जातो द्वे कि जब बातचोत फिर प्रारम्भ द्ोगी तो दोनों प्रमुख दल्लों ,के प्रतिनिधि 
जिन सबने वाहसराय तथा मंत्रि-प्रतिनिधि-संडल्न के साथ इस बात में सद्दमति प्रकट की है कि 
शीघ्र द्वी एक अ्न्तर्कान्नीन प्रतिनिषि सरकार स्थापित द्वोनी चाहिए, “उस प्रकार के संगठन के 
सम्बन्ध में कोई सममोता करने का यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करंगे। 

प्रतिनिधि-मंडल की वापसी 

चू'कि नई अ्न्तर्काज्ञीन सरकार की स्थापना द्वोने तक भारत का शासन-काय चत्बता रहता 
चाहिए इसलिये वाइसराय का इरादा है कि सरकारी अ्रधिकारियों की एक अस्थायी काम चक्नाऊ 
सरकार स्थापित कर दी जाय । 

चूकिमंत्रि-प्रतिमिधि-मंडल्न को शिटिश सरकार तथा पाद्यमिंट के सम्मुख अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत करनी दे ओर अपने काम को किर सेंभाद्वना है जिससे वह ३ मास से भी अधिक समय 
से अलग रद्दा दे, इसल्निए यद्द संभव नहीं दे कि मंडज्न अब भोर अधिक दिन तक भारत में ठहर 
सके । इसलिए उसका विचार शनिवार ता० २६ जून को भारत से प्रस्थान करने का दै। इस देश 
में अ्रतिथि के रूप में उसे जो समादर तथा सौजन्यतापूर्ण व्यवद्दार प्राप्त हुआ दै उसके द्विए वह 
हृदय से धन्यवाद देता दै । मंडल्ल को द्वार्दिक विश्वास दै कि श्रब जो पग डठाये गये हैं उनके द्वारा 
शीघ्र द्वी भारतीय जनत। की इच्छायं और श्राशाएँ पूर्ण दो सकंगी ।”! 

(१६ जून के वरकड्य का दवां पेरा इस प्रकार है:-- दोनों प्रमुख दक्कों भ्रथवा उनमें से 
किसी एक के द्वारा अन्तर्काज्नीन सरकार में निर्दिष्ट झ्राधार पर सम्मित्नषित द्वोने की अनिच्छा 
प्रकट करने पर बाइसराय का हरादा है कि वे श्रस्तकाब्वीन संयुक्त दक्नीय सरकार-निर्माण के कार्य 
में अ्रम्नतर रहें । जो ज्ञोग १६ मई, १६४६ के वक्तव्य को स्वीकार करते हैं, यह सरकार उनका 
यथासंभव अधिक-ले-अधिक प्रतिनिधित्व करेगी ।””! ) 

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने २७ जुलाइ को बम्बई की अपनी बेठक में नीचे 
लिखे दो प्रस्ताव पास किये :--- 

६ जून, १६४६ को अखिल भारतोय मुस्क्षिम ,क्लीग की कोंसिन्न ने मंत्रि.मिशन भर 
वाइसराय के १६ मई के वक्तब्य में डछिखित योजना को, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने बाद में 
छापने २६ मई के वक्तव्य में किया था,--रसुवीकार किया था। 

मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल्ष की योजना, मुस्क्षिम जाति की इस मांग से कि तत्कात्न एक स्वतंत्र 
ओर सर्वाधिकार संपन्‍न पाकिस्तान राष्ट्र स्थापित किया जाय, जिसमें मुस्लिम-प्रधान ६ प्रान्त शामित्र 
हों---प्रद्यपि बहुत कम है, फिर भो कोंसित्न ने दूस सात्व तक की अवधि के लिए एक ऐसे संघ- 
केन्द्र की बात स्वीकार कर ली, जिसके झवोन केवल्ल तीन विषय--अ्रर्थात्‌ रक्षा, विरेश-सरबन्ध 
और यातायात्‌ ही रहेंगे, क्योंकि उक्त योजना में कुछ अ्राधार भूत पघिद्धान्त ओर संरक्षण निद्धित थे 
ओर उसके अन्तर्गत विभाग ब झोर स के ६ मुस्ल्लिम-प्रधान प्रान्तों को संघ-द्वारा किस्ती प्रकार के 
भी दस्तक्षेप के बिना अपना प्रान्तीय ओर गुट-विधान बनाने के उद्ं श्य अपना प्रथक्‌-शथक गुट 
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बनाने की व्यवस्था की गई थी; इसके अज्ञावा दम यह भी चाहते थे कि दिन्दू-म्ुुस्लिम गतिरोध 
को शान्तिपुर्ण उपाय से सुलका क्षिया जाय और भारत के विभिन्‍न ज्ोगों की स्वाधीनता का 
मार्ग प्रशस्त दो । 

इस फेसले पर पहुँचने में, कोंसिल अपने प्रधान के उस वक्तब्य से भी बहुत अ्रधिक 
प्रभावित हुईं थी, जो उन्होंने वाइपतराय के समर्थन से दिया था ओर जिसमें यह कद्दा गया था 
कि अ्न्तरिम सरक्वार जो हि मिशन को योजना का एक अविछिन्न अंग है, एक ऐसे फामू दे के 
झाधार पर स्थापित की जायगी, जिप्मके अन्तगंत मुस्ल्िमक्षीग के पांच, कांग्रेस के पांच, सिखों 
का एपुक ओर भारतीय ईंसाहयों अ्रथवा एंग्ज्लो-इंडियनों का एक प्रतिनिधि रद्देगा । इसके साथ द्वी उच्च 
फामू ले में यद्द भी कद्दा गया था कि मद्दस्वपूर्ण विभागों का बेंटवारा दो प्रम्नुश्न दक्कों श्र्थात्‌ 
मुस्लिम लोग ओर कांग्रेस के मध्य समान रूप से होगा । 

कोंसिक्ष ने अ्रपने प्रधान को यद्द अधिकार भी प्रदान हिया कि वे भ्रन्तरिम सरकार की 
स्थापना से सम्बन्ध रखनेवाक्ली अ्रन्य विस्तृत बातों के बारे में ऐसा कोई भी निर्णय और कारंवाई 
कर सकते हैं, जिसे वे उचित ओर जरूरी समभते द्वों। उसी प्रस्ताव में कॉसिद् ने अपना यहद्द 
झधिकार भी सुरक्षित रख ज्षिया था कि यदि घटनाचक्र को देखते हुए आवश्यकता पड़े तो इस 
नीति में परिवतन और संशोधन किया जा सकेगा | 

कोंसिल्न की राय दै कि ब्रिटिश-सरकार ने मुस्त्रिम क्ञीग के साथ विश्वासधात किया है, 
क्योंकि मंत्रि-.मिशन श्रोर वाइसराय श्रन्तरिस सरकार की स्थापना के ल्लिए कांग्रेस को खुश करने के 
उददं श्य से श्रपने प्ररंभिक फामू छे अर्थात्‌ ९ : ९: २ के श्रनुपात से फिर गये । 

वाहइसराय ने अपने उस प्रारंभिक फामू ले से पद्चवट जाने के बाद, जिसका विश्वास करके 
क्लोग कोंसिज्ञ ने ६ जून को अपना निर्णय किया था, एक नया फामूल्ञा पेश किया जिसमें 
& : ९; ३ का श्रनुपतत रखा गया था | झोर कांग्रेसके साथ काफी समय तक बातचीत करते रद्दने 
ओर उसे मनाने में असफल्ष दो जाने के बाद ११ जून को विभिन्‍न दल्वों को सूचित किया कि 
झन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वे अपना ओर मिशन का अन्तिम वरूब्य देंगे । 

तदनुसार १६ जून को मुस्ल्तिम क्ञीग के प्रधान को एक वक्तव्य मित्ना, जिसमें भ्रन्तरिम 
सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वाइसराय का भनन्‍्तिम निर्णय उत्क्षिखित था। उस वक्तब्य में 
वाइसराय ने यद्द बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि दोनों प्रमुख दुद्धों में से किसी एक ने भी १६ 
जन का वक्तब्य अस्वीकार कर दिया तो वे उस छड़े दल झोर अन्य ऐसे प्रतिनिधियों की सहायत। 
से, जिन्द्रोंने उसे स्वीकार कर ब्रिया द्वोगा, श्रन्तिरिम खरकार स्थापित करने में अग्रसर होंगे, यद्दी 
बात १६ जन के वक्तव्य के आठव परे में स्पष्ट रूप से कद्दी गई थी । 

कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार को स्थापता के पघिलसिन्ने में मंत्रि.मिशन का १६ जन का 
अन्तिम निर्णय भो अस्वीकार कर दिया, जब कि द्वीग ने उप्ते निश्चित रूप से स्वी हार कर ब्िया 
धा--दवाज्ञांकि यह प्रारंभिक फारमूले से भ्र्थात्‌ €<: ९: २ से सवंथा विभिन्‍न था--क्ष्योंकि 
वाहसराय ने संरक्षणों की व्यवस्था की थी ओर इसी प्रकार के दूसरे आश्वासन दिये थे, जिनका 
उल्लेख उनके २० जन, १६४६ के पन्न में किया गया दे । 

परन्तु वाइसराय ने १६ जन का भ्रस्ताव रद्दो की टोकरी में डाल दिया ओर अब्तरिम 
सरकार की स्थापना स्थगित कर दी ओर इसके लिए उन्होंने मंत्रि.मिशन की कानूनी प्रतिभा- 
द्वारा गढ़े गये झूठे बद्दाने पेश किये । उन्होंने १६ जून के वक्तम्य के झाठवें पेरे का अर्थ अत्यधिक 
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विद्ेकद्दीनवा ओर बेईमानी से क्वगाया श्रोर यह कहा कि चू'कि दोनों बढ़े दक्नों भर्थाव्‌ सुस्क्षिम 
त्वोग और कांग्रेस ने १६ मई का वक्तव्य स्वीकार कर जिया है, इसक्षिए अन्तरिम सरकार की 
स्थापना के प्रश्न पर दोनों दल्नों के सत्राह्र-मशविरे से फिर नये घिरे से सोच-विचार किया जायगा । 

यदि दम उनकी यह बात मान भी ले, द्वाज्नांकि इसके लिए कोई आधार नहीं दे, तो भी 
कांग्रेस ने अपनी शर्त-स्वीकृति भ्रौर उस वक्तब्य की श्रपनी व्याख्या-द्वारा, जेसा कि कांग्रेस के 
अध्यक्ष के २९ जन के पत्र ओर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दिल्ली में पास किये गये २ दंजन के प्रस्ताव 
से स्पष्ट है। उस योजना के मूलभूत सिद्धान्तों को द्वी मानने से भ्रस्वीकार कर दिया और वास्तव में 
उसने १६ मई का वक्तन्य द्वी नामंजूर कर दिया ओर इसकल्वषिए $६ जून के अन्तिम प्रस्तावों को 
किसी भी बिना पर खत्म कर देना न्‍्यायोचित नहीं था। 

जद्दां तक मंत्रि-मिशन ओर वाइसराय के १६ मईं २१ मई के वकब्यों में उलिखित प्रस्ताव 
का प्रश्न दै, दोनों बढ़े दु्ों में से केवल क्वीग ने द्वी उसे स्वीकार किया है । 

'कांग्रेत ने उस्ते स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसको स्वीकृति बिना शर्त के नहीं है ओर 
उसका झाधार उनको अ्रपनी ही ब्याख्या दै, जोकि मिशन औ्रौर वाइसराय-द्वारा १६ और २३ 
मई को श्रधिकृतछूप से जारी किये हुए वक्तब्य के सवथा प्रतिकूल दे । कांग्रेत ने यद्द बाठ साफ 
तौर पर कद्दी हैं कि वह इस योजना का कोई भी शत श्रथवा मूलभूत सिद्धान्त मानने को तेयार 
नहीं है शोर उसने केवल विधान-परिषद्‌ में भाग लेना स्वीकार किया है। इससे अ्रधिक डसने 
ओर कुछ नहीं किया । इसके अ्रत्वात्रा कांग्रेस ने यद्द भी कद्दा हे कि विधान-परिषद्‌ एक सर्वसत्ता- 
संपन्‍न स्थाधीन संस्था है ओर वद्द उन शर्तों और झ्राधार का कत्तई खयाल किये बिना, जिसकी 
विना पर वह बनाई जा रद्दी हे, जो चादे निर्णय कर सकती दै। बाद में उसने इस बात को 
झखिद्व भारतीय मद्दासमिति की बम्बई की बेठक में, जो ६ जुल्नाई को हुईं थी,' कांग्रेस के प्रमु्त 
सदस्यों के भाषणों ओर कांग्रेस के प्रधान पंदित जवाहरत्ञाल के उस वक्तव्य में भी स्पष्ट कर 
दिया है जो उन्दोंने १० जुल्नाई को बम्बई के पतन्न-प्रतिनिषियों की बेठक में दिया था। इतना द्वी 
नहीं, पार्लमेण्ट में हुईं बहस के बाद भी उन्होंने दिल्ली में दिये गए २२ जुलाई के अपने एक 
सार्वजनिक भाषण में भी इसे फिर दोहराया हे । 

इस सब का यद्द परिणाम निकलता है कि दोनों प्रमुख द्लों में से केवत्न द्वीग ने ही १६ 
मई ओर २५ मई के वक्तब्यों में उलिखित भ्रस्तावों को अ्रद्धरशः स्वीकार किया द्वै। १३ जक्ाई 
को देदराबाद दर्क्षिण से मुस्व्षिम ज्ञीग के प्रधान ने अ्रपने एक वक्तब्य में हस्त बारे में भारत-मंत्री 
का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी द्वाह्न में पा्नमिण्ट में नो बहस हुई है, 
उसके दौरान में न तो सर स्टंफड़ क्रिप्स ने कामन-सभा में, भोर न ही लार्ड पेथिक-द्वारंस ने ल्ार्ड 
सभा में किसी ऐसी व्यवस्था पर प्रकाश डालने का कष्ट किया दै, जिसके जरिये विधान-सभा को 
झपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर के निरंय करने से रोका जा सकेगा । इस विषय में भारत-समंत्रो ने 
सिर्फ इतना द्वी कद्दना मुनासिव समझा दे श्रोर यह सदूआ्राकांज्षा प्रकट की है कि, “ऐसा करना 
उन दुल्वों के प्रति न्‍यायपूर्ण नहीं द्वोगा जो विधान-परिषद्‌ में शामित्र दो रहे हें।” 

एक बार विधान-परिषद्‌ का अधिवेशन बुल्षा क्षिये जाने पर कोई ऐसी व्यवस्था अथवा 
शक्ति नद्दों दे जो कांग्रेप्त को उसके प्रबन्न बहुमत को सद्दायता से कोई भी ऐसा निर्णय करने से 
रोक सके, जो उसकी अधिकार-सीमा से बाहर द्वो या जिसके क्षिए वह असमर्थ दो अथवा वह 
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निर्णय चाद्दे इस योजना के कितना ही प्रतिकूत्व क्‍यों न दो । बहुमतवाले जेसा भी चाहेंगे फेसला 
कर लेंगे। कांग्रेस को पहले द्वी सवर्ण हिन्दुओं के बहुसंख्यक वोद मित्न गये हैं, क्योंकि हिन्दुओं 
के वोटों की संख्या कहों श्रधिक थी ओर हस प्रकार वद्द जेसा चाहेगी विघान-परिषद्‌ में करेगी- 
जेसा कि वद्द पदले ही घोषणा कर चुकी है अर्थात्‌ वह प्रान्तों की गटबन्दी का आधार द्वी तोड़ 
देगी ओर संधकेन्द्र के क्षेत्र, उसके अधिकारों और विपयों को वस्तृत कर देगी, द्वात्मांझि १६ 
मई के वक्तब्य के १५ वें ओर ३९ वे परे में यद्ध बात साफ तौर पर कद्दी गईं है कि विधान- 
परिषद्‌ को केवद्ध तीन विशिष्ट विषयों पर द्वी सोच-विचार करने का अधिकार है । 

मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल ओर वाइसराय ने सामूद्दिक श्रोर एथक-प्थक्‌ रूप में कई बार यह 
कद्दा दे कि मूलभूत सिद्ध/न्त इसलिए रखे गये थे ताकि दोनों बढ़े दुत्न विधान-प रिषद्‌ में 
सम्मिद्वित द्वो सके ओर जब तक सद्दयोग की भावना से प्रेरित होकर काम नहीं किया जायगा 
तब तक योजना को क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकेगा । कांग्रेस के रवेये से यह बात साफ 
जाद्विः हो जाती है कि विधान-निर्मात्री संस्था के सफलतापूर्वक संचाह्षनन की ये आवश्यक शर्ते” 
बिलकुल खत्म दो चुझो हैं श्रोर उनको कोई श्रस्वित्व द्वी नहीं दै। उसकी इस बात से और कांग्रेस 
को खुश करने के क्षिए मुस्लिम जाति तथा भारतोय जनता के कुछु अन्य निबंल अंगों---विशेषकर 
परिगणित जातियों के द्वितों को बल्नि पर घढ़ा देने की ब्रिटिश सरकार की नीति, और जिस तरहद्द 
से वद समय-समय पर मुखक्षमानों को दिये गये अपने मौखिक और लिखित दोनों ही तरद्द के 
वायदों भर आ्राश्वासनों से पलटती रद दे, कोई सदेद्द नद्दीं रहद जाता कि इस परिस्थितियों में 
मुसल्नमानों के ल्षिए विधान-निर्मात्री संस्था में भाग लेना खतरे से खालो नहीं दे ओर श्रव कोंसिल 
प्रतिनिधि मंडल के प्रस्तावों को अपनी उस स्दीकृति को वापस क्ेने का फेसज्ञा करतो दे जिसकी 
सूचना मुस्व्विम क्लीग के प्रधान ने ६ जून, १६४६ को भारत-मंत्री को दी थी । 

प्रत्यक्ष कारवाइई के सम्बन्ध में लीग का प्रस्ताव 

प्रत्यक्ष कारंवाई के सम्बन्ध में मुस्लिम क्वलोग का प्रस्ताव इस प्रकार है;--- 

“चू'कि अखिल भारतीय मुस्ल्रिम लोग ने अज मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल और वाहसराय के 
१६ मई के वक्तव्य में डछिखित प्रस्तावों को नामंजूर करने का फेसल्ा किया दै, इस कारण 
जद्दां एक ओर कांग्रेस को दृठघर्मो द्वै, वद्दां दूघरो ओर मुसत्यमानों के प्रति ब्रिटिश सरकार का 
विश्वासघात दे । और चू कि भारत के मुसलमानों ने ध्मझौते और वेघानिक उपाय-द्वारा भारतीय 
समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से सुल्लकाने की दर संभव चेष्ट। को है और उसे सफल्नता नहीं मिल्नी, 
ओर चू कि कांग्रेस श्रंग्रेजों को श्रप्रत्यक्ष सद्दातता से भारत में सवर्ण हिन्दू राज्य स्थापित करने 
पर तुलो हुई है श्रौर चू'कि द्वाल की घटनाओं से यह स्पष्ट द्वो गया हैं कि भारतीय मामन्ञों में 
निर्णायक बात न्वाय भर श्रोचित्य न द्वोकर शक्ति-राजनोति है श्लोर चू'कि यद्द बात बिल्कुल 
स्पष्ट द्वो चुकी दे कि भारत के मुसक्लमानों को तब तक किसो और चोज से समन्‍्तोष नहीं हो 
सकता जब तक कि स्वतंत्र धोर पूर्ण सवसत्ता-सम्पन्न पाकिस्तान स्थापित नहीं हो जाता और 
यदि सुस्क्तिम क्रीग की मर्जी के बिना मुधल्लमानों के ऊपर कोई दीधंकात्नीन श्रथवा अल्पकालीन 
विधान ज्ञादने, अथवा केन्द्र में कोई श्रस्तरिम सरकार स्थापित करने की कोशिश #ी जायगी तो बह्द 
उसका डटकर विरोध करेगी अभ्रत: मुस्ल्लिम क्षोग की कोंसिजञ को पूरा यह्ीन दोगया है कि अरब वह्द 
समय झागया दे जब कि पाकिस्तान की श्राप्ति के ल्विए उसे प्रत्यक्ष कारंवाई के मार्ग का अवल्ंबन 
करना द्वोगा ओर अपने अधिकारों का प्रतिपादन करना द्वोगा और अपनी प्रतिष्ठा को स्थिर 
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रखना द्वोगा, अंग्रेफ़ो की मोजूदा गुलामी तथा सवर्ण हिन्दुझों के भावी श्रभुत्व से छुटकारा 
पामा द्वोगा । 

यह कोंसिल्ष मुस्लिम जाति से अनुरोध करतो दे कि वह अपने एकमात्र प्रतिनिधित्वपूर्ण 
संगठन की छुत्रक्ाया में एक होऋर सब्नद् दो जाय ओर हर संभव बलिदान देने के लिए प्रस्तुत 
हो जाय । यद्द कोंसिद्न वकिंग कमेटी को द्विदायत करतो है कि वद्द उपयुक्त नीति को क्रियाप्मक 
<प देने के ल्विए तत्काल प्रत्यक्ष कारंवाई करने का एक काय-क्रम तेयार करे भोर मुसद्भमानों को 
उस झागामी संघर्ष के द्षिए संगठित करे, जो आवश्यकता पड़ने पर शुरू किया जायगा। अंप्रेजों 
के रुख के विरोध में ोर ज्ञोभ के रूप में यद्द कोंसिज मुसलमानों से अनुरोध करती द्ैकि वे 
विदेशों सरकार-द्वारा उन्हें प्रदान पद्वियों को तुरन्त त्याग देँ । 

कामनसभा में प्रधानमंत्री क्‍्लेमेश्ट एटली का भाषण (१४-३-४६) 

“मुझे इस सभा में अपने मित्रों से जो अभी द्वात्ष में भारत से ब्वोटे हैं, भारतीयों के पन्नों 
से और सभी विचारों के भारत में रददनेवाल्ले अ्रंग्रेजों से पता चक्ना है कि वे हस बाठ से पूर्णत: 
सहमत हैं कि इस समय भारत में बढ़ी बेचेनी ओर तनाव वाया जाता दै और वस्तुतः यद्द एक 
बड़ा गम्भोर मौका है । इस समय भारत में राष्ट्रीयवा की लद्दर बड़ी जोरों से दौढ़ रही है भोर 
वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण एशिया में द्वी यह लद्वर दोढ़ रह्दी हे । 

श्री बटक्वर का सुकाव यद्द नद्दीं था हि सरकार मिशन के वास्तविक विचारणीय विषय 
प्रकाशित करे । हमने अपने साधारण उद्देश्य घोषित कर दिया हे ओर हमारी यद्द भंशा दै कि 
प्रतिनिधि-मंडल को उसके काम में यथासंभव अधिक-से-श्र घिक स्वतंन्नता दी जाय । 

मुझे निश्चय है कि सभा का प्रस्येक«सद॒स्य यद्द अनुभव करता द्वै कि मिशन के सदस्यों 
ने वाइसराय के साथ मित़्कर कितने कठिन काम का बीड़ा उठाया हद और कोई भो व्यक्ति ऐसी 
कोई बात नहीं कद्दना चादेगा जिससे उनका यद्ध काम भर भी अधिक कठिन द्वो जाय । 

मैं श्री बटल्लर के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ कि मिशन को वहां रचनाध्मक झोर 
दोस इष्टिकोय बनाकर जाना चाहिए शोर इप्तो दृष्टिकोण को छ्लेकर वस्तुतः वे अपन्ता काम करने 
जारदे हैं। 

श्री एटल्ली ने कहा, “में श्री बटलर का उनके बुद्धिमतापूर्ण, उपयोगी और रचनात्मक 
भाषण के ल्वषिएपु धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कितने ही वष तक भारतीय मामल्ञों को निबटाने में 
बढ़ा महस्वपूर्ण कार्य किया है भोर उनका सम्बन्ध एक ऐसे परिवार से दे जिसने बहुत से प्रसिद्ध 
साथ॑जनिक कार्यकर्ता इस देश को दिये दें । 

उन्होंने जिस ढंग से सभा में भपना भाषण दिया दे भाज हमें ठीक उस्ती की श्रावश्यकता 
है, क्योंकि इस समय इन दोनों देशों के सम्बन्ध के सामल्ते में एक बड़ी ही नाजुक घड़ी है भोर 
इसके लिए वातावरण में भी बढ़ा द्वी तनाव पाया जाता द्दे। 

यह समय निस्संदेह कोई निश्चित और स्पष्ट कदम उठाने का दहै। में कोई ल्म्बा-चौढ़ा 
भाषण नहीं देना चाहता । मेरी राय में ऐसा करना बुद्िमत्तापूर्ण नहीं होगा शोर विशेषकर 
भूतकाक्षीन घटनाओं का सिंद्दावज्ञोकन करना अत्यधिक अनुचित द्वोगा । पिछुद्धी बातों को फिर से 
उठा लेना बढ़ा आसान है ओर असाधारण रूप से कठिन इस समस्या के सम्बन्ध में चिरकात्न से 
जोन्विचार-विनिमय चक्ष रद्दा है, उसकी असफल्नता के क्षिए किसी के मध्ये दोष मढ़ देना भी 
बढ आसान है। हस कठिन समस्या से मेरा अभिप्राय भारत को पूर्णतः एक स्वराज्यप्राप्त राष्ट्र 
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के रूप में उन्नत करने से है । 

भूतकालक्लीन कर्बी अवधि में यह बताना और कट्दना बढ़ा आसान दे कि फ्ञां वक्त पर 
इस पक्ष ने या उस पक्ष ने अपनी गत्नती से मोका द्ाथ से खो दिया । 

पिछुल्ले लगभग २० वर्षों से इस समस्या से मेरा घनिष्ठ संपक रद्दा है श्रोर मेरी यद्द राय 
है कि दोनों ही पक्दों ने गलतियां की हैं, लेकिन इस बार हमें पिछुछ्ली बातों का रोना न रोकर 
भविष्य की झोर अपन। ध्यान केन्द्रित करणा चाहिए । इसक्षिए में तो इस प्रकार कहूँगा कि अब 
हमारे क्षिए वतमान स्थिति में -भूतकाक़्ीन दृष्टिकोण से इस समस्‍या पर विचार करना उचित नहीं । 
१६४६ की परिस्थितियां १६३२०,१३६३० अथवा १६४२ की परिस्थितियों से सवंथा विभिन्‍न हैं । 
पिछले सब नारे अब खत्म हो जाने चाहिए । कभी-कभी देखने में आया -दहै कि भाऊ से कुछ 
समय पूव अपनी झाकांज्षों को प्रकट करने के ल्षिए भारतीय जो शब्द ठीक सममते थे आज उन्हें 
एक ओर छोड़कर नये शब्द झोर विचारों का प्रयोग किया जा रहा है ! 

साव॑जनिक विचारधारा को जितना प्रोस्साहम किसी बड़े युद्ध से मिल्तता है उतना किसी 
झोर बात से नहीं । पिछुल्ले दोनों मद्दायुद्धों के बीच जिन क्ञोगों का भी हस समस्या से कोई वास्ता 
रद्दा है, वे खूब अच्छी तरद्द से जानते हैं कि १६१४-१८ की बढ़ाई का भारतीयों की आकांक्षाओं 
झोर विचारों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। शान्तिकाक् में जिस तल्रद्दर का वेग भ्रपेच्चाकृत 
धीमा होता दै उसकी गति युद्ध के दिनों में बढ़ी प्रचण्ड द्वो जाती है ओर स्लासकर उसकी समात्ति 
के बाद, क्‍योंकि उस छाद्दर को बहुत हृद तक बढ़ाई के जमाने में प्रश्रय मित्र जाता दे । 

मुझे निश्चय है कि इस समय भारत में राष्ट्रीयवा की क्द्दर बड़े जोरों से चन्न रही है 
झौर वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण एशिया में द्वी लद्दर बढ़ा जोर पकड़ रही दे । 

झापको दसेशा यद्द याद रखना द्वोगा कि एशिया के दूसरे हिस्सों में जो कुछ भी द्वोवा 
है उसका भारत पर भी प्रभाव पढ़ता है। मुझे खूब स्मरण है कि जब में साइमन-कमीशन के 
सदस्य के रूप में वहां था तो उस समय जापान ने जो चुनौती दी थी उसका एशिया के ब्वोगों 
पर कितना गहरा प्रभाव पढ़ा था ओर राष्ट्रीयता की यह द्द्दर जो एक सभ्य भारत के ब्लोगों के 
झपेक्ताकृत एक छोटे से भाग में ही पाई जाती थी, विशेषकर कुछ थोड़े से पढ़े-लिखे दोगों में" 
वह दिन प्रतिदिन ब्यापक-से-ब्यापक रूप धारण करती गई दे । 

मुझे याद है कि पाइमन-कमीशन की रिपोर्ट के समय यद्यपि उप्रवादियों और नरम दृल्ल- 
वाक्लों के राष्ट्रीय विचारों में काफी अन्तर था और यद्यपि कई मामत्नों में सांप्रदायिक दावों का 
इतना अधिक दबाव पड़ा कि राष्ट्रीय विचारधारा को एक झोर रख देना पढ़ा, फिर भी इसने 
देखा कि हिन्दुभों, मुसलमानों, सिखों भौर मराठों, राजनीतिज्ञों और सरकारी नौकरों--प्रायः 
सभी में राष्ट्रीय विचारधारा जो पकड़ती जा रद्दी थी भोर आज़ मेरा खयात्ञ है कि यद्द विचार- 
धारा सभी जगद्द घर कर चुकी है भोर शायद कम-से-क्ृम उन सेनिकों में भी राष्ट्रीयता की यद्द 
बददर दौढ़ गई दे, जिन्होंने कढ़ाई में हतनी अमूल्य सेवा की है । 

इसलिए झाज में भारतीयों के पारस्परिक मतभेदों पर हृतना अधिक जोर नहीं देना चाद्दता, 
बढिकि हम सभी को आज यद्द अनुभव करना चाहिए कि भारतीय ब्वोगों में चादे कितने द्वी मतभेद 
क्यों भ दो और इस मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां क्‍यों न हों, भारत के सभी द्वोगों को यही 
मांग दे । 

मिस्संदेद कुछ मामक्षों में हमें भूतकाकज़् का भी श्राश्नय लेना पढ़ेगा, क्ेकिन हस समय 
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स्थिति यद्द दे कि हम भारत के सभी नेताओं में अधिक-से-अधिक सहयोग भौर सद्भाव स्थापित 
करने की भरसक चेष्टा कर रदे दें। ऐसी द्वात्मत में जो क्ञोग फू'क-फू'फ कर कदम रख रददे हैं, उन्हें 
किसी बन्धन में बांधघना अथवा उनके क्षेत्र को सीमित करना हमारे ल्विए बुद्धिमतापूर्ण नहीं द्ोगा । 

मंत्रि-प्रतिलिधि-मंडल्ष भेजने का प्रत्यक्ष कारण यद्द दे कि आप ऐसे जिम्मेदार द्वोगों को 
वहां भेज रदे हैं जो फेसत्ता करने की योग्यता रखते हैं। निस्संदेहद उनका कार्य-चेन्न ऐसा दोना 
चाहिए जिसमें संभवत: उन्हें आश्रय क्षेना पड़े । 

श्री बटद्वर ने बताया दे कि भारत ने युद्ध में कितना मद्दृत्वपूर्ण भाग दिया है। श्री एटब्ली 
ने कद्दा कि हमें यद्द स्मरया रखना चाहिए कि पिछले २४ वर्षो में भारत ने अभ्रस्याचार का दुमन 
करने ओर उसके उन्मूक्षन में दो बार बहुत बड़ा भाग दिया है। इसलिये क्‍या यह आश्चय की 
बात दे कि झ्राज वह देश--जिसको ४० करोड़ जनता ने दो बार अपने सुपुत्रों को स्वाधीनता 
की रक्षा्थ अपना बल्षिदान देने के लिए भेजा दे--यद्द मांग कर रहद्दा है कि उसे भी अपने भाग्य 
का निणंय करने की पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए ? (करतत्न-ध्वनि) 

मेरे सहयोगी वहां इस उद्द श्य को लेकर जा रहे दें कि वे भारत को यद्ध स्वाधोनता 
यथासंभव जरुदी-से-जढ्दी ओर पूर्णत; प्राप्त करने में श्रपनी ओर से अधिक-से-अधिक सहयोग 
प्रदान कर सके ; वतंमान सरकार के स्थान पर कसी सरकार स्थापित होनी चाहिए, इसका निर्णय 
स्वयं भारतीयों को द्वी करना है, किन्तु दमारी इच्छा उसे यद्द निर्णय करने के लिए तुरन्त कोई 
व्यवस्था करने में मदद देना दे । 

ऐसी व्यवस्था करने में आपको प्रारंभिक कठिनाई पेश आ रही है, लेकिन हमने ऐसो 
व्यवस्था कायम करने का इढ़ निश्चय कर रखा दे ओर इस काम में भारत के सभी नेताओं का 
अधिकतम सद्ययोग प्राप्त करना चाद्दते हैं । 

संसार में भारत की भावी स्थिति क्‍या द्ोगी, इसका फेसक्ञा भी स्वयं भारत को ही करना है, 
भत्ते हो राष्ट्रसंघ या कामनवेल्थ के जरिये एकता स्थापित द्वो जाय, किन्तु कोई भी बढ़ा राषद्र 
अकेले ही अपने पेरों पर नहीं खड़ा द्वो सकता, उसे संसार में जो-ऊुछ द्वो रहा है, उप्तमें द्वाथ 
बंटाना दी दोगा। मेरी यद्द आशा दे कि भारत ब्रिटिश राष्ट्समूद्द में द्वी रद्दने का फेसक्ा 
करे | मुझे निश्चय दे कि ऐसा करने में उसे बढ़ा त्लाभ रहेगा | अगर वह ऐसा फेसला करता है तो 
यह निर्णय उसे स्वेच्छा से ओर स्ततंत्नापृवंक करना द्वोगा, क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल्न और साम्राज्य 
किसी बाहरी दबाव के कारण एक दूसरे पे नहीं बँधे हुए दें। यद्द तो स्वतंत्र द्वोगों का स्वतंत्र संघ 
द्दै। 

अगर इसके विपरीत वह्द स्वतंत्र रहना चाद्ता दे--ओर दमारी राय से उसे ऐसा करने का 
पूरा हक दै--तो हमारा फर्ज यद्द द्वोगा कि हम उस परिवत्तन को जहां तक हो सके आसान- 
से-आसान शोर ब्यवस्थित रूप में द्वोने में पूरी-प्री मदद कर । 

श्री एटल्ी ने भागे कद्दा--“हमने भारत को संयुक्त बनाया है उसे राष्ट्रवाद की एक ऐसी 
भावना दी है, जिसका गत कितनी शताब्दियों से उसमें श्रभाव था और उसने दम से प्रजातंत्र 
और न्याय का सबक भी सीखा दे । 

जब भारतीय हमारे शासन की आलोचना करते हैं तो उनकी झाद्ोचना का आधार 
भारतीय सिद्धान्त न द्वोकर, ब्रिटेन-द्वारा प्रतिपादित मापदणढ हो दोते हें । 

श्री एटक्की ने बताया कि श्रभी द्वात्वम में ज़ब वे अमरीका गये थे, तो उन पर यहां भी एक 
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घटना का गहरा प्रभाव पढ़ा | वे बहुत से प्रतिष्ठित अमरीकियों और भारतीयों के साथ बेठकर 
खाना खा रहे थे कि यद्द प्रसंग छिड़ गया किस प्रकार ब्रिटेन-द्वारा प्रतिपादित धिद्धान्तों पर भ्रमरीका 
में अमत्न धो रद्दा है। आगे प्रधानमंत्री ने कटद्दा कि उस वार्तालाप के दौरान में यद्द बताया था कि 
अमरीका ने श्रिटेन से बपोती के रूए में बहुत कुछ दासिल्न किया हे । 

लेकिन मेरे भारतीय मित्र ने कद्दा कि कभी कभी श्रमरोकी क्ञोग यह भूज्न जाते हैं कि एक 
बड़ा राष्ट्र भो हे जिसने ब्रिटेन से ये सिद्धान्त सीखे दें श्रौर वद्द राष्ट्र है भारत | हम यह अनुभव 
करते हैं कि हमारा यद्द कत्तंव्य, अधिकार और विशेष हक है, क्योंकि हमने यहां ब्रिटेन में जिन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, उन्दें हमने संसार को भी दिया हे और सरुूवयं भी उन पर अमल 
करते हैं । 

आगे उन्होंने कद्दा कि जब में भारत का उदल्लेख करता हूँ तो में ख़ब भ्रच्छी तरह से 
जानता हूँ कि वहां जातियों, धर्मों और भाषाओं की कितनी भरमार और उनके कारण जो 
कठिमाइयां पेदा होतो हैं, उन्हें भी में ख़ब समझता और जानता हूँ, लेकिन इन कठिनाइयों पर 
केवज्ष भारतीय ही काबू पा सकते हैं । 

हम अल्पसंख्यकों के अ्रधिकारों के प्रति जागरूक हें ओर अ््पसंब्यकों से निर्भय धोकर 
रहने की' सामथ्य द्वोनी चाहिए | दूसरी ओर हम किसी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक को प्रगति में 
बाधक नहीं बनने देना चाहते। 

हम यहद्द नहीं बता सकते कि इन कठिनाइयों को कंसे दूर किया जाय । हमारा पद्दला काम 


लिभेय करने की शक्ति रखनेवात्ली कोई व्यवस्था करने का है ओर मंत्रि-मिशन तथा वाइसराय का 
यही प्रमुख डद् श्य दे । 

हम भारत में एक अ्रंतरिम सरकार स्थापित करना चाहते हैं। आज जिस बिल्ल पर बद्दस 
हुईं है उसका यद्द भी एक उद्देश्य द्वै। हम इस दिशा में वाइधराय को अ्रधिक श्राजादी देना 
चाहते हैं ताकि उस अवधि में जब कि विधान-निर्माण का काय चल्ष रहा हो भारत में एक ऐसी 
सरकार शासनभार संभाले हुए द्वो जिसे देश की जनता यथासंभव अधिक-से-अधिक समथन और 
सहयोग प्राप्त दो | में विभागों के निर्वाचन में वाइसराय के निर्णय को किसी प्रकार के भी बन्धरनों 
में नहीं बांधना चाद्ता । 

कितनी द्वी भारतीय रियासतों में बड़ी प्रगति हुईं द्वै शोर ट्रावनकोर में जो परीक्षण द्वो 
रहा है, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय शोर आकर्षक दे। निस्संदेद भारत में राष्ट्रीयता की जो 
भावना विद्यमान दै उसे उन सीमाओं तक दी मद्ददूद नहीं रखा जा सकता जो रियासतों और 
प्रान्तों को एक-दूसरे से प्थक करती हैं । 

मुझे आशा दे कि ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ और भारत के नरेश विभिन्न सम्बद्ध और सम्सि- 
ब्वित भागों को एक-दूसरे के साथ निकट ल्ञाने की समस्या को सुल्लका सकेगे श्र इस मामल्ते में 
भी दमें यद्द ध्यान में रखना दै कि भारतीय रियासतों को डनका उचित अधिकार अ्रवश्य मित्ने। 
मैं एक उण के लिए भी यद्द बात मानने को तयार नहीं कि भारतोय नरेश भारत को प्रगति में 
बाधक बनेंगे । 

यह एक पऐसा मामद्धा है, जिसका निर्णय स्वयं भारतीयों को द्वी करना है। में भारत में 
अत्पसंख्यकों की समस्या से भद्नी-भांति परिचित हूं। यदि भारत को भावी वर्षा में ब्यवस्थित 
रूप से भ्रपना काम आगे बढ़ाना दे तो मेरा खयात् दे कि सभी भारतीय नेता अल्पसंख्यकों की 
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इस समस्या को सुक्षकाने की अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव करते हैं और सुके भरोसा है कि 
विधान में उनके द्विए ब्यवस्था रहेगी । 

मिशन निश्चय ही इस समस्या की भ्रवद्देज्ञना नहीं करेगा, लेकिन आप यह नहीं कर 
सकते कि एक ओर तो भारतीयों को स्वराज्य दे दिया जाय और दूसरी ओर भ्रल्पसंख्यकों का 
उत्तरदायित्व ओर उनकी ओर से हस्तक्षेप करने का अधिकार दम यहां शअपने द्वाथ में 
बनाये रख । 

हम सरकारी नोकरों की तथा उन ज्लोगों की स्थिति से भी भत्नी प्रकार परिचित है, जिन्होंने 
भारत की मद्दान सेवा की है। भारत में इतनी श्रक्‍ल्लमंदी श्रवश्य द्ोगी कि वष्द उन द्वोगों के प्रति 
अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करे, जिन्होंने डसकी सेवा को दै । 

जो सरकार वतंमान सरकार की सम्पसि ल्लेगी वह उसकी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर 
क्लेगी भ्र्थात्‌ वतमान सरकार की लेनो-देनी उसी पर होगी । इस प्रश्न पर भी हमें बाद में सोच- 


विचार च्रा है। इसका सम्ध्न्ध निणय करने के लिए तत्काल स्थापित की जानेवाक्नी ब्यवस्था 
से नहीं हे । 


जहां तक संधि का प्रश्न है, दम कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाइते जिससे केवल्न हमें दी 
क्षाभ पहुँचता द्वो और भारत को केवल नुकसान । 

में इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो काम है वद्द बड़ा ही 
नाजुक है। यह समस्या न केवज्न भारत ओर ब्रिटिश-राष्ट्रसमुद्द औ्रोर साम्राज्य के क्िए दी 
महत्वपूर्ण है, बढ्कि संपूर्ण संसार के ल्षिए भी। युद्ध-द्वारा उत्पीड़ित और ध्वस्त एशिया में, 
जिसकी व्यवस्था अस्त-ब्यस्त है। हमारे सम्मुख एक ऐसा इत्र पद दे जो प्रजातंत्र के सिद्धान्तों 
पर अमल्न करने की कोशिश करता रह्दा दै। मैने स्वयं सरदंव यह अनुभव किया है कि राजनीतिक 
ओर प्रबुद्ध भारत सम्मवतः एशिया का पथ-प्रदर्शक श्रोर ज्योति बने । यहद्द भअ्रत्यधिक दुर्भाग्य की 
बात. दे छि ऐसे समय में जबकि हमें ऐसे बढ़े-बड़े राजनीतिक प्रश्नों को सुल्लकाना पड़ रहा है देश 


के सामने गंभीर आर्थिक कठिनाहयां उपस्थित द्वों। हमें भारत को खाद्य-समस्या के बारे में विशेष 
रूप से चिस्ता हे । 


सभा जानती है कि ब्रिटिश सरकार इस समस्या के बारे में बढ़ी चिन्तित है श्रौर हमारे 
खाथ-+त्री इस सूमय भारत॑य प्रतिनध-म्दल के साथ अमरीका गये हुए दें। दम इस दिशा में 
भारत की मदद करने की भरसक चेष्टा करंगे । 

मेरा ख्याव्ष है कि मेरे ज्षिए सामाजिक और आ्रार्थिक कठिनाइयों का जिक्र करना डचित 
नहीं है। में तो सिर्फ यही कद्दना चाहता हूं कि इन कठिनाइयों को केवल्न स्वयं भारतीय दी 
सुल्कका सकते हैं, क्योंकि वह्दी भारतीय जीवन के तरीके ओर दृष्टिकोण से इतनी घनिष्ठता के 
साथ बंधे हुए हैं। उनकी मदद के ज्षिए दमसे जो कुछ भी बन पढ़ेगा, दस करेंगे । मेरे सहयोगी 
भारत यह दृढ़ निश्चय करके जा रद्दे हें कि वे अवश्य सफल द्वोकर क्ञौटंगे और मुझे निश्चय है 
कि प्रस्येक ब्यक्ति उनकी सकत्बता की कामना करेगा । 


परिशिष्ट ४, 
अन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा (२४-८-४६) 
वाहसराय-भवन से कछ्ष केन्द्र में स्थापित द्वोनेवात्नी प्रथम अखितल्न भारतीय राष्ट्रीय 
अस्तरिम सरकार के सद॒स्यों की घोषणा की गई थी। इसमें १४ सदस्य रहेंगे, जिनमें से १२ के 
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नाम घोषित कर दिये गए थे, शेष दो मुसल्लमान सदस्य बाद में नियुक्त किये जायेंगे। नयी 
सरकार २ सितम्बर को अपना काय-मार सेभालेगी | सम्राट ने वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के 
घतंमान सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनकी जगद निम्न्षिलद्लित ब्यक्तियों को 
नियुक्त किया देः--- 

पंडित जवाहरलाल नेहरू, 

सरदार वल्ल्वभभाई पटेल, 

डा० राजेन्द्रप्रसाद, 

श्री आसफ श्रत्धी, 

श्री सी० राजगोपाल्लाचारी 

श्री शरतचन्द्र बोस, 

डा० जान सथाई , 

सरदार बलदेवसिह, 

सर शफात अ्रद्ममद खां, 

श्री जगजीवनराम, 

सेय्यद अली जहीर, ओर 

श्री कुवरजी हरमुसजी भाभा । 

दो ओर मुस्लिम सदस्थों को बाद में नियुक्त किया जायगा। 

जो नाम प्रकाशित किये गए हैं उनमें पांच द्विन्दू, तीन मुसलमान और एक-एक प्रतिनिधि 
क्रमशः एरिगणित जातियों-भारतीय ईसाइयों, सिख्रों भौर पारप्तियों--का भी शामित्र है। यह 
न.मावत्नो वद्दी दे जिसका उल्लेख १६ जून के ववतब्य में किया गया दै। इसमें केवल पारसियों 
ओर मुसल्वमानों के प्रतिनिधि वद्दी नहीं दें ओर साथ द्वी श्री दरेकृष्ण मेहत!|ब के स्थान पर 
श्री शरतचन्द्र बोस का नाम है । 

वाइसराय का रेडियो-सापण ( २४-८-४६ ) 

“मेरा विचार दै कि आपल्लोग जो भी नई सरकार के निर्माण के विरोधी हैं सम्राट को 
सरकार की उस म॒ज्न नीति के विरोधी नहीं दें कि भारत को अपने भाग्य का निर्माण करने की 
स्वतन्त्रता देकर वद्द अपने वचनों को पूरा कर दे । मेरा विचार दे कि आप इस बात से भी सहमत 
होंगे कि हमें तत्काल भारतीयों की एक ऐसी सरकार की झावश्यकता दे जो देश के राजनीतिक 
ल्लोकमत का यथासम्भव अधिक से श्रधिक प्रतिनिधित्व करती हवो। इसी के लिए मेंने प्रयत्न 
प्रारम्भ किया । क्लेकिन, यद्यपि १४ में से ९ जगदें मुस्क्षिम ल्लीग को प्रस्तुत की गई, यद्यपि इस 
बात के आश्वासन दिये गये कि विधान-निर्माण को योजना निर्धारित पद्धति के अनुसार ही कार्या- 
न्वित की जायगी और यद्यपि नई अन्तर्काज़्ीन सरकार वत्तमान विधान के अन्तर्गत ही काम 
करेगी फिर भी इस संयुक्त दत्लीय सरकार की स्थापना नहीं की जा सकी दै। इस झसफल्ञता पर 
मुझसे अधिक दुःख किसी को नहीं द्वोगा । 

मुझ से अधिक किसी और को यह निश्चय नहीं हो सकता कि इस समय भारत के 
समस्त दल्लों और वर्गों के द्वित में एक ऐसी संयुक्त दुल्ीय सरकार की आवश्यकता दै जिसमें दोनों 
प्रसुख दलों के प्रतिनिधि हों । मुझे ज्ञात दे कि कांग्रेस के अध्यक्ष पं० जवाहरज्ञाल नेहरू और उनके 
सहयोगियों का भी इस विषय में इतन। दृढ़ विश्वास दे जितना मेरा अपना, और मेरी ही तरह वे 
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भी लीग को सरकार में सम्मिद्वित होने के लिये प्ररित करने का प्रयत्न करते रहेंगे । 

मुस्क्षिम लीग के प्रति जो प्रस्ताव रखा गया है.और जो' भ्रभी तक वेप्ता द्वी बना रहा दे 
उसे में स्पष्ट कर देना चाद्वता हूँ । १४ सदस्यों की सरकार में वद्द € नाम मुझे प्रस्तुत कर लकती 
है। ६ सदस्य कांग्रेस-द्वारा मनोनीत होंगे गौर तीन श्र्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधि रहेंगे। यदि 
ये नाम मुझे स्वीकृत हुए शोर सम्राट्‌ को उनमें कोई आ्रापत्ति न हुईं तो उन्हें अन्तर्काल,न सरकार 
में सम्मिज्षित कर लिया जायगा ओर उसका तत्कात्न -नया संगठन किय। जायगा | 

मुस्लिम लीग को इस बात का भय नहीं होना. चाहिए कि किसी भी आ्रावश्यक प्रश्न पर 
उसे विरोधी बहुमत के कारण पराजित द्वोना पड़ेगा । संयुक्त सरकार केवल्न इसी शत पर बनी रद्द 
सकती दे और कार्य कर सकती द्ै कि उसमें सम्मिलित दोनों प्रमुख दत्त संतुष्ट रद्ें। में इस 
बात की व्यवस्था करूँगा कि सब से अधिक महत्व के विभागों का सम्रुचित विभाजन हो। मुझे 
हार्दिक विश्वास है कि क्वीग अपनी नीति पर पुनः विचार करेरी और सरकार में सम्मित्षित द्वोने 
का निश्चय करेगी । 

परन्तु इस अवधि में भारत का शासन तो चलता ही रहना है श्रोर बढ़े २ प्रश्न निश्चय 
करने को पढ़े हैं। मुझे प्रसन्‍नता दे कि देश के राजनीतिक त्ञोकमत के बहुत बड़े भाग के प्रतिनिधि 
शासन कार्य चक्लाने में मेरे सहयोगी द्वोंगे | में श्रपनी शासन-परिषद्‌ में उनका स्वागत करता हूँ । 
मुझे इस बात की भी प्रसन्‍नता है कि श्रव सिखों ने विधान निर्मान्नी-परिषद्‌ में तथा अन्तर न्नीम 
सरकार में सम्मिह्नित द्वोने का निश्चय कर किया है | में समझता हूँ कि निस्सन्देह उनका निश्चय 
बुद्धिमत्तापूण दे । 

जेसा कि में पहले ही स्पष्ट कर चुका हैँ, सम्राट की सरकार की इस नीति को कि नई 
सरकार को देश के देनिक शासन काय में अधिकतम स्वतन्त्रता दी जाय में पूर्ण रूप से कार्यान्वित 
करूँगा। प्रान्तीय सरकारों को प्रान्तीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में निश्चय ही बहुत ब्यापक श्रधिकार प्राप्त 
हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार दस्तक्षेप नहीं कर सकती । मेरी नई सरकारको कोई अधिकार नहीं द्वोगा; 
वस्तुतः उसकी इच्छा द्वी नद्ीं होगी कि प्रांतीय शासन-क्षेत्र में वह श्रनधिकार चेष्टा करे । 

कल्नकत्ते की द्वात्व की घटनाओं ने हमें बढ़ी गम्भीरता से यह स्मरण करा दिया दें कि यदि 
भारत को स्वतंत्रता-प्राप्ति के परिवतंन-काल के बाद जीवित रद्दना दे तो सद्दनशीक्षता कीब हुत 
झधिक परिमाण में श्रावश्यकता द्वोगी। में न केवत्नविचारशील नागरिकों से बल्कि युवर्को 
से और वस्तुस्थिति से असंतुष्ट क्ोगों से यह अनुरोध करना चाद्वता हूँ कि वे यद्द समरू के 
कि उन्हें, उनके वर्ग को या भारत को द्विंसात्मक शब्दों या. द्विसात्मक कार्यों से क्रिस्ली भी प्रकार 
के लाभ की सम्भावना नहीं द्वे। यद्ध आवश्यक दे कि प्रत्येक प्रांत में कानून और 
व्यवस्था की रक्षा की जाय, एक दृढ़ तथा निष्पक्ष शक्ति के द्वारा शांतिपूर्ण सामान्य नागरिकों की 
निश्चित रूप से सुरक्षा की जाय ओर किसी भी सप्नुदाय को पीड़ित न किया जाय | 

कल्नकत्ते में शान्ति-स्थापना के क्षिए सेना बुल्तानी पढ़ी और यह ठीक द्वी था । लेकिन में 
आपको स्मरण दिल्लाना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से शहरी दंगों को रोकना सेना का काय नहीं 
है, बल्कि प्रान्तीय सरकारों का दे। सेना का प्रयोग अन्तिम उपाय ही दे | शददरी जनता तथा सेना 
दोनों के ही इष्टिकोण से इस मोल्षिक सिद्धान्त को सामान्य रूप से स्वीकार कर क्षेना आवश्यक 
है। कलकत्ते में जो संन्‍्यद॒क्ञ काम में ल्ञाये गये उनकी कुशलता और डनके अनुशासन की मेंने 
बढ़ी प्रशंसा,सुनी है ओर इस समय अपने ही सेवा-संगठन की में मी अपनी भोर से ऐसे कार्य में 
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उसके ब्यवद्दार के लिए प्रशंसा करना चाद्दता हूँ जो सेन्‍्य दल्लों के सम्मुख पढ़नेवाल्ले कार्यो में सब से 
कटिण और नीरस है । ु 
नईं सरकार में युद्ध-सद॒स्य एक भारतीय होगा और यद्द एक ऐसा परिवतन दे जिसका 
घान सेनापति तथा में दोनों द्वी हृदय से स्वागत करते हैं | क्षेकिन सेनाओं की , वेधानिक स्थिति 
| कोई परिवर्तन नहीं हुआ दै । अपनी शपथ के अनुसार वे (अब भी सम्नाट के अधीन हें जिनके 
ओझोर पाद्धीमेंट के प्रति में अब भी उत्तरदायी हूँ । 
समस्त तास्काल्िक रूप-रचना के द्वोते हुए भी मेरा विश्वास है कि दोनों प्रमुख दल्लों में 
समझोते की अ्रव भी सम्भावना दै। मुझे बिलद्धकुज्ष मिश्रय दे कि दोनों दल्तों में बहुत से ब्लोग ऐसे 
हैं तथा बहुत घे तटस्थ दत्न के लोग हैं जो हस प्रकार के समझौते का स्वागत करेंगे भर मुझे 
आशा दै कि वे इसके क्षिए प्रयत्न करेंगे। में समाचारपत्नों से भी अनुरोध करूँगा कि वे अपने 
विशाक्ष प्रभाव को संयम श्रोर समझोते की श्रोर क्लगाय । स्मरण रद्दे कि यदि द्धीग सम्मिश्षित होना 
स्वीकार करे तो अ्रन्तकाक्नीन सरकार का कक्ष दही पुनर्संगठन दो सकता दै। इस बीच यह सर- 
कार देश के सामूहिक द्वित में शासन करेगी, किसी एक दक्क या वर्ग के द्वित में नहीं । 
यह भी वांद्धनीय है कि विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ का कार्य यथासम्भव शीघ्रता के साथ 
प्रारम्भ होना चाहिये । में मुस्लिम लीग को भ्राश्वाघन देना चाद्वता हूँ कि १६ मई के वक्तब्य में 
प्रान्तीय ओर समुद्द विधानों के निर्माण के लिए जो पद्धति निर्धारित की गयी है उस पर पूर्ण रूप 
से अमक किया जायगा | मंत्रि-प्रतिनिधि-मण्डल के १६ मई के वक्तव्य के १४ व अनुच्छेदमें विधान- 
निर्मात्री परिषद्‌ के जो आधारभूत-सिद्धांत प्रस्तावित किये गये हैं उनमें किसी प्रकार के परिवतन 
का प्रश्न ही नहीं हो सकता ओर न इस बात का ही कोई प्रशक्ष हो सकता है कि किसी भी मुख्य 
साम्प्रदायिक प्रश्न पर दोनों प्रमुख वर्गों के बहुमत के व्रिना कोई निर्णय द्वो सके । कांग्रेस हस बात 
के क्षिये उद्यत दे कि किसी भी धारा के श्रथों के सम्बन्ध में यदि कोई मतभेद हो, तो उसे €घ- 
न्‍्यायात्षय के सम्मुख निर्णय के लिये प्रस्तुत कर दिया जाय । 
मुमे हार्दिक विश्वास है कि ऐसी योजना में भाग न लेने के अपने निर्णय पर मुस्क्षिम लौग 
पुन विचार करेगी जिसके द्वारा उन्हें भारतीय मुसल्नमानों के द्वितों की रक्षा करने और उनके भविष्य 
का निर्माण करने के किये इतना व्यापक क्षेत्र प्राप्त द्वोता दे । 
भारतीय मामक्षों में हम एक ओर विषम तथा गम्भीर स्थिति को पहुँच गये ह॑ं । विचारों 
भोर कार्यों में इतनी सद्नशीज्ञता श्रोर गम्भीरता की हससे अधिक आवश्यकता कभी नहीं रही हे 
और कुछ छोगों के श्रसंयत वचन श्रोर उत्तेजनापूर्ण कार्य लाखों ल्लोगों के ज्िये इससे अधिक भयं- 
कर कभी नहीं रददे हैं। यही समय है जब कि किसी भी प्रकार का अ्रधिकार या प्रभाव रखनेचाक्े 
भारतीयों को अपने विवेक ओर संयम से यद्द दिखत्ञा देना चाहिये कि वे अपने देश की सनन्‍्तान 
कट्दाने के योग्य हैं ओर उनका देश इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के योग्य दे जो उसे मित्र 
रही दे |”! 
श्री जिनना'का वाइसराय को जवाब ( २६-८-४६ ) 
अखित्ध भारतीय मुस्लिमल्षीग के प्रधान श्री जिन्‍ना ने षत्नों के नाम निम्नन्निखित वक्तव्य 
जारी किया है --- 
यद्द खेद की बात है कि शनिवार ( २९-८-४६ ) को वाइसराय ने अपने ब्राडकास्ट 
भाषण में हस प्रकार का अ्रमात्मक वक्तव्य दिया दे जो तथ्यों के सबंथा प्रतिकूक्ष दै। उन्होंने 
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कट्दा दे कि यद्यपि १४ सोटों में से € मुस्क्िम छ्ोग को दी गई थीं, यद्यपि उसे यद्द भ्राश्वासन 
दिया गया था कि विधान-निर्माश्नी यौजना पर उल्लिखित काय प्रणात्वी के अनुसार अ्रावरण किया 
जायगा ओर यद्यपि नह अन्तरिम सरकार को वर्तमानः विधान के प्रन्तर्गत कार्य करना द्वोगा, 
फिर भी संयुक्त सरकार बनाना संभव न हो सका। सच तो यद्द हे कि वाइसराय ने २२ जुलाई 
को मुझे ए% पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ऐसे प्रस्ताव रखे थे, जो अन्तरिम सरझार के सम्बन्ध में 
१६ जून के वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्तावों ओर मुस्छिम छीग को दिये गये श्राश्वासनों से वास्तव 
में ओर काफी दद तक विभिन्‍न थे । इस पतन्न के साथ द्वी उन्हदांने मुझे इसी प्रकार पत्र की एक प्रति 
भी भेजो थी, जो उन्होंने पंडिन जवादइर क्षाल नेहरू की लिखा था । 

यह पत्र मुझे भ्रखिल्ष भारतोय प्रुस्लिम लीग की कोसिल की वेंठक से एक दिन पहले 
लिखा गया था और वाइसराय यद्दध बात पूरी तरद्द जानते थे कि गंभीर स्थिति पैदा द्वो गईं थी 
ओर सम्राट को सरकार की नीति के बारे में गंभीर श्राशंकाएं और संदेद्द पेदा हो गये थे, फिर भी 
उन्होंने २२ जुल्लाई के अपने पत्र में, कांग्रेस के निर्णय, कांग्रेसी नेताश्रों की घोषणाश्रों श्रौर आापाम 
की धारा-सभा-द्वारा विधान-प रिषद्‌ में अ्रपने भ्रतिनिधियों को दी गई इस हिदायत के बारे में कि 
उन्हें 'स? गुट से कोई सरोकार नहीं है, ओर पविधान-परिषद्‌ में हमारी स्थिति के बारे में एक शब्द 
तक भी नहीं कहा । 

मेंने वाहुसराय को ३१ जुल्ला: को उत्तर दिया, जिसमें मेंने उनकी नई चाज्त के बारे में, 
जिसका उद्दं श्य प्रत्यक्षतः कांग्रेस की भांग की पूर्ति थी, श्रपनी स्थिति साफ-साफ बता दी थी, 
अन्यथा उनके पास क्या श्रोचित्य था कि वे १६ जून के वच्छब्य में डछिखित भप्रन्तिम प्रस्तावों की 
इस प्रकार अ्रवदेज्ना करते ? क्या वाइसराय मद्दोदय हमें यह्द स्पष्ट करने का कष्ट करगे कि उन 
प्रस्तावों पर क्यों अमल नद्वीं किया गया आ्रार दर्भे जो आश्वासन दिये गये थे, उनकी अ्रवद्देत्नना 
क्यों कर की गईं अर उनके इस नये प्रस्ताव का उद्दे श्य किसे ज्ञाभ पहुंचाता है ? 

३१ जुल्न!ई के मेरे पत्र का उत्तर उन्होंने ८ अगस्त को दिया। यद्द भ्राश्वयंजनक बात दे 
कि उन्द्रोने उस पन्न में ब्लिख दे कि २२ जुल्नाई के पत्र में उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था वह 
वैसा हो प्रस्ताव था जेसा कि ल्लींग की वर्किग कमेटी ने जून के श्रन्त में स्वीकार किया था अर्थात्‌ 
४: ३६:३। जेसा कि भें ३१ जुक्लाई के अपने पत्र में बता चुका हूं यह बात बिल्कुत्त गढ़्त दे । 
उन्होंने आगे द्विखा दे :- 

“२६ जुलाई को ल्लीग ने जो प्रस्ताव पास किया हैँ, उसके श्रकाश में, अब्र मेंने कांग्रेस को 
अन्तरिम सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करने का आमंत्रण दिया दे श्रोर मुझे निश्चय दे कि 
यदि वद्द आपको उचित श्राघार पर एक संयुक्त सरकार स्थापित करने के ज्विए श्रामंत्रित करे तो 
आाप डसे स्वीकार कर लेंगे ।”! 

मुझे इस बात का न तो कोई ज्ञान था श्रोर न अब तक दे कि वास्तव में वाइसराय और 
कांग्रेस के नेताओं में क्या बात-चीत हुईं, परन्तु पंडित जवाहरलाल नेहरू, जंसा कि मेरा ख्यात्न है, 
पून निश्चित कायक्रम के अनुसार मेरे पास १४ श्रगस्त को आये। यद्द महज एक रस्मी कारं॑वाई 
थी और उन्होंने अपना यद्द प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस १७ सीटों में ९ ज्लीग को देने को तेयार 
है और शेष & सीटों के लिए वह रचय॑ं नामजद करेगी, जिन में उसकी मर्जी का एक मुसल्षमान 
भी शामिद्ध द्वोगा। पंडित नेहरू ने आ्रागे यद्द भी कटद्दा कि वे वतंमान विधान के श्रन्तगंत शासन- 
परिषद्‌ नहीं बना रहे, बल्कि वे एक ऐसो अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना रदे हैं जो वर्तमान घारा- 
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समा के प्रति उत्तरदायी होगी गोर उन्होंने १४ अगम्त के मेरे पत्र के जवाब में उसी तारीख के 
अपने पत्र में यह बात स्पष्ट कर दी कि यद्याप वे बड़े-बड़े प्रश्नों पर मेरे साथ विचार-विनिमय 
करने को तयार हैं, परन्तु उनके पास कोर्ट और नया प्रस्ताव नहीं । इस सिल्षसिल्ले में उन्होंने 
लिखा[--' शायद आप समस्या पर किसी नये दृष्टिकोण से विचार करने का मार्ग बता सके?” और 
जब मेंने वास्तव में एऋ% प्रस्ताव प्रस्तुत छिया तो उन्द्रोंने यह कद्दकर उसे ठुकरा दिया क कांग्रेस 
की स्थिति वद्दी है जो उसने २६ जून को पास किये अपने दिल्ी-प्रस्ताव में निर्देशित की थी, ओर 
यह कि १० अगस्त को वर्धा में पास किये गये प्रस्ताव में केवक्ष उसी स्थिति की पुष्टि की गई है। 
यही बात उन्होंने लाउसराय से भेद करने के लिए दिलली-प्रभ्धाद करने से पूचं १६ झगरत 
के एक पर-सम्मेत्न में भी दुद्वराई । मेंने पंडित नेहरू को सूचित कर दिया कि इन परिस्थितियां 
में मेरी वहूर्गि कमेटी अथवा अखिल भारतीय मुस्लिम त्वीग कॉल के उनक। प्रस्ताव स्वीकार कर 
लेने की कोई गु'जाइश नहीं है । 

उसके बाद से व!हसताय, पंडित नेदरू श्रोर कांग्रेसी नेता लगभग एक सप्ताद् से मेरी पीड 
के पीछे धौर मेरी जानकारी के विना वित्तार-विनिसय और सममोंते ही बातचीत कर रदे हैं। मुझे 
इस बारे में इससे 'प्रधिक्त और कछु नहीं प्रता रि कन्न रात एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई दै 
जिसमें अन्तरिम सरकार को भ्वापना की घोषणा की गई हे तथा वाइसराय ने एक बाडकास्ट 
किया । चू'कि वाइसराय कथित प्रस्ताव का डब्लेज कर चुके दें ओर उन्होंने यह बताने का कष्ट 
नहीं किया कि मेरा उत्तर क्या था, में इस सम्दन्ध में अपना और उनका निम्नल्षिखित पत्र-ब्यव- 
हार प्रकाशित कर रहा हूँ :--- 

श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का २२ जुलाई, १६४६ का पत्र । 
निजी और गोपनीय 

प्रिय मि० जिन्‍मनों, 

मेगा हरादा यथासभव शीघ्र-पे-शीघत्र वतंमान रक्षक सरकार की जगद्द पर एक 
अन्तरिम संपुक्त सरकार की स्थापना करना है ओर में इस सम्बन्ध में आपके पास मुस्लिम रीग 
के प्रधान के रूप में और कांग्रय # प्रधान के पम्धुख ।नम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रद्द हूँ: 

मेरा ख्याल है कि आप शायद मुझ से सद्दमत होंगे कि ०४ गर्मियों और पिछले साज्ञ की 
हमारी बातचात में पत्रों यें प्रकाशन-सम्बन्धी नीति से बड़ी बाधा पड़ी दे। इसलिए में बातचीत 
की प्रारंभिक अवस्था में आपके साथ स्वंधा नित्री और गुप्त रूप से विचार-विनिमय करना चाहता 
है । इसके क्षिए मुझे भ्रापका सहयोग अपेक्षित दे । में चाहता हूँ कि यह बातचीत केवल्न मेरे 
ओर दोनों संस्थाओं के अ्रध्यक्षों तक दी सीमित रहे | मुके आशा दै कि आप इस वात का ध्यान 
रखेंगे कि यद्द पत्र-व्यवद्दार तब त पत्रों तक न पहुँचे जब तक कि दइमें यद्द पता न चक्ष जाय कि 
हम में कोई सममौता दो सकता है या नहीं। निस्संदेद् में यद अनुभव करता हूं. कि आपको 
किसी-ल-किसी अवस्था में हस सम्बन्ध में अपनं। वर्किंग कमेटी की स्वीकृति प्राप्त करनी होंगी, 
ज्लेकिन मेरा यकीन है कि यद्द अधिक बेहतर होगा कि दम ज्लोग प्रारंभिक कदम के रूप में आपस 
में समझौते का कोई आधार ढ्ू ढ़ने और उस पर पहुँचने की कोशिश करे । 

प्रस्ताव 
मैं निम्नकिखित प्रस्ताव आपकरे विचारा्थ प्रस्तुत काता हूँ .--- 
(क) अन्तरिम सरकार के खद॒स्पों की संख्या १४ होगी । 
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(ख) ६ सदस्य, जिनमें एक परिगणित जातियों का प्रतिनिधि भो शामिश्ष है, कांग्रंस- 
द्वारा नामजद किये जायेंगे । पांच सदस्य मुस्लिम क्ञोग नामजद करेगी | शह्पसंख्यकों के दीन प्रति- 
निधि स्वयं वाइसराय नामजद करंगे, जिनमें से एक स्थान सिख्रों के लिए सुरच्धित रखा 
जायगा | 

कांग्रेस भ्रथवा मुस्लिम लीग को पुक-दूसरे-द्वारा नामजद किये हुए नामों पर आपत्ति 
उठाने का कोई अ्रधिकार नहीं होगा बशतें कि वाइसराय ने उन्हें मंजूर कर किया द्वो। 

(ग) विभागों का बैंटवारा तब तक नद्ीं किया जायगा जब तक कि पार्टियां सरकार में 
शाभित्न नद्दों द्वो जायेगी श्रोर अपने-भ्रयने सदस्यों के नाम नहीं पेश कर देंगी । महत्वपूर्ण विभागों 
का बँटवारा कांग्रेस ओर मुस्क्तिम क्लोग में समान रूप से किया जायगा । 

(घ) में ऐसे समझोते का स्वागत करूंगा, यदि स्वेच्छा से कांग्रेस उसका प्रस्ताव करेगी 
के बढ़े-बढ़े साम्प्रदायिक प्रश्नों का फेसल्ा केवज्ञ दोनों बढ़े दुद्यों की मर्जी से ही किया जायगा; 
क्षेकिन मेरा ऐसा कभी विचार नहीं रद्या कि इसे एक नियमित शर्त के तोर पर पेश किया जाय, 
क्योंकि कोई संयुक्त सरकार किसी और शभ्राधार पर चल्न द्वी नद्दीं सकती । 

४. मुझे पूरा यकीन है कि आपकी पार्टी उक्त आधार पर भारत के शासन-प्रबन्ध में 
अपना सहयोग प्रदान करना स्वीकार कर लेगी जबकि दूसरी भोर विधान-निर्माण का कार्य अग्रसर 
द्वोता रहेगा | मुझे विश्वास द्वे कि हसले यथासंभव अधिकतम त्ञाभ पहुंचेगा। मेरा सुकाव दै कि 
दम ओर अधिक समय बातचीत में नद्दीं ज्रगाना चाद्धिए, बल्कि प्रस्तावित आधार पर तुरष्त एक 
ऐसो ही सरकार स्थापित करने में जुट जाना चाद्िए | यदि यह न चत्न सके ओर आप यह्द पाये 
कि स्थिति असन्तोषजनक है तो श्रापको उस सरकार में से हट जाने की खुल्ली छुट्टी होगी; लेकिन 
मुझे विश्वास दे कि आप ऐसा नहीं करंगे। 

५. कृपया आप मुझे जल्‍दी द्वी यह सूचित करने की कोशिश कर कि क्‍या इस आधार पर 
मुस्क्विम लीग अ्रन्तरिम सरकार में शामिल्न द्वोने को तेयार द्वै ! मेंने इसी तरद्द का एक पत्र 
पंढित नेहरू को भो लिखा दे, जिसझी प्रति में साथ में भेज रह्दा हूँ । 

आपका सच्चा, 
(दृस्ताक्षर) वेवत्ल । 
पुनश्च--में पंडित नेहरू से आज दोपद्दर-बाद दूसरे मामल्लों पर बातचीत कर रहा हूँ 
ओर यद्द पत्र उन्हें उसी समय दे दू'गा । 
उक्त पत्र के जवाब में श्री जिन्ना का ३१ जुलाई, १६४६ का पत्र । 
प्रिय ल्ञाड वेवद्न, 

मुझे आपका २२ जुलाई का पत्र मिल्षा और में देखता हूँ कि अपनी अन्तरिम 
सरकार बनाने के ज्िए आपने यद्द चौथा सुराव पेश किया है। <३४:२ की बजाय आप 
<:९:३ पर श्राये श्रोर फिर ९:१:४ पर, जिसका उल्लेख मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल्न ओर आपके १६ जून 
१६४६ के वक्तश्य में किया गया है झोर जिसे आपने अन्तिम बताया था । ओर श्रव आप थद्द 
चौथा प्रस्ताव अर्थात्‌ ६:६:३ का पेश कर रहे हैं । 

दर बार कांग्रेस ने पिछुक्ते तोनों प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में डाक् दिये, क्‍योंकि आप उसे 
खुश करने अथवा संतुष्ट करने में अप्तफत्न रदे ओर दर बार आपने उन आश्वासनों की अवदेद्वना 
की जिनका उर्क्षेख २० जून के पत्र में किया गया था । 
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आपने २० जून के श्रपने पत्र के शवें पेरे में यद्द बात असंदिग्ध रूप से कही है कि 
अन्तरिम सरकार किसी भो बड़े सांप्रदांग्रिक प्रश्न के बारे में कोई निर्णय नहीं देगी, बशर्ते कि दोनों 
बड़े दक्षों में से एक दक्ष के प्रतिनिधियों का बहुमत भी उसका विरोध करेगा। अपने हन 
नये प्रस्तावों में आप मुझे यह बता रदे दें कि आप एक ऐसे सममोते का स्वागत करंगे जिसे यदि 
कांग्रेस स्वेच्छापूवंक पेश करे । 

चु'कि आपने यद्द पत्र मुझे क्षिखा है जो कि विशुद्ध रूप से निजी ओर अत्यन्त गोपनीय 
है, अतः में यददी कद्द सकता हूँ कि मेरी वर्किंग कमेटी-द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की 
कोई गुजाइश नहीं दे । 

आपका सच्चा, 
(हस्ताचर) एम० ए० जिन्‍ना । 
श्रा जन्ना के नाम वाइसराय का ८ अगस्त १६४६ का पत्र 
् ( निजी और गोपनीय ) 
प्रय मि० जिन्‍ना, 

अन्तरिम सरकार के सिलसिले में प्रयर्न किये गये अपने प्रस्ताव के जवाब में मुझे आपका 
३१ जुल्नाई का पत्र मिलना । 

२. मुझे खेद हें कि स्थिति ने यह रूप धारण कर लिया है, लेकिन मेरी राय में इस समय 
डन प्रश्नों पर विस्तृत रूप से सोच-विचार करने से कोई ल्ञाभ नहीं होगा जिन्हें आपने अपने पश्न में 
उठाया है । में आपको केवल्न इतना द्वी स्मरण दिल्लाना चाहता हूं कि मेंने अपने पन्न में प्रति- 
निधित्व का जो श्राधार प्रस्तुत किया हे, ओर जिसके जवाब में अपना यह पत्र छिखा है, वह्दी दे 
जो ह्लोग की वकिंग कमेटी ने जून के भ्रन्त में स्वीकार किया था, अर्थात्‌ ६:१:३ । 

३. मुस्लिम त्लीग ने २६ जुद्याई को जो प्रस्ताव पास किया है उसे ध्यान में रखते हुए 
मेंने झश यद्द फेसला किया दे कि कांग्रेस को श्रामन्त्रण दू' कि वद्द अस्तरिस सरकार के लिए 
झपने प्रस्ताव पेश करे आर मुझे यकीन दे कि अगर वद्द आपके सामने संयुक्त सरकार में शामित् 
होने के लिये कोई न्‍्यायोचित प्रस्ताव रखे तो आप उस्ले तुरन्त स्वीकार कर लेंगे। मेंने कांग्रेस के 
प्रधान से कद्द दिया दे कि जो भी अन्तरिसम सरकार बनाई जायगी उसका झाधार मोलाना भाजाद 
के नाम मेरे ३० मई के पत्र में उक्लिखित आश्वासन होंगे । 

श्रो जिन्‍ना का वक्तव्य ( २७--८५--१६४६ ) 

श्री जिन्‍ना का मूल्ल वक्तव्य इस प्रकार हे :--- 

“वाइसराय के ब्राड कास्ट की मेरे ऊपर यह प्रतिक्रिया हुई दै कि उन्द्रोंने मुस्क्षिम त्वीग और 
भारत के मुखलमानों पर गहरा आघात किया दे । लेकिन मुझे यकीन दै, भारत के मुसत्नमान इस 
आधात को धैर्य भर साहस के साथ सद्दन करंगे, ओर अपनी असफलताओं से सबक लेंगे ताकि हम 
झनन्‍्तरिस सरकार ओर विधान-परिषद्‌ में अपना सम्मानपूर्ण ओर न्‍्यायोचित स्थान प्राप्त कर सके। 

में अपना यद्द प्रश्न एक बार फिर दोदहराता हूँ कि मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल्न शोर वाइसराय 
ने १६ जून के वक्तव्य में घोषणा को थी कि डनका यद्द निर्णय अन्तिम दहै। ओर हसके अत्नावा 
२० जून के अपने प्र में उन्होंने मुस्लिम-त्लीग को जो आश्वासन दिये थे--उ नसे अब वे क्योंकर 
मुकर हो गए हैं! १६ जून और २२ जुल्लाई के मध्य ऐसी कोन-सी घटना हुईं है जिसकी वजह 
से उन्होंने डत फामू' ले में इतना मदस्व ण॒प्‌ भर काफो परिवर्तन करना डचित समझा और २२ 
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जुलाई ओर २४ अगस्त “के मध्य ऐसी कौन-छी घटना हुईं दे जिससे भ्रेरित द्वोकर उन्‍्द्रोंने आगे 
कदम बढ़ाया है ओर एकदल्ीप सरकार को गही पर बेडा दिया है ? 

उन्होंने श्रपने व्ाडकारट में फर्माया दे कि वे उन ज्ञोगों को संबोधित करके यह भाषण दे 
रदे हें जिन्होंने यद्द राय दी थी कि उन्हें हूस समय अथवा इस तरीके से यह कदम नदीं उदाना 
चाहिए था। दुर्भाग्य से में मी उनमें से एक व्यक्ति था ओर में श्रब भी कद्दता हैँ कि उन्होंने जो 
कदम उठाया है वद्द बहुत द्वी अविवेकपूर्ण ओर अदृरदर्शितापूर्ण है और उसके परिणाम बढ़े 
गंभीर और खतरनाक साबित हो सकते हैं, ओर उन्होंने तीन मुसलमानों को नाम नद करके केवल 
घाव पर नमक छिड़का द्े झोर वे यद्द बात श्रच्छी तरद्द से जानते हैं कि इन लोगों को न तो 
मुस्लिम भारत का सम्मान प्राप्त है भ्रोर न ही उसका विश्वास। इसके अल्लावा श्रभी दो 
शोर मुसलमानों के नाम घोषित किए जायेंगे । 

वे अभी तक वही पुराना राग श्रत्नाप रददे हैं कि हम सम्राट की उस मुख्य नीति के विरोधी 
नहीं दें जिसके अनुसार उसने घोषणा की दे कि वद्द अपने वायदे पूरे करगी और भारत को श्रपने 
भाग्य का निर्णय करने की पूरी झ्लाजादी देगी । निस्संदेह दम भारत के निम्न ज्ञोगों की स्वाधोनता 
के विरोधी नहीं हैं और दम यद्द बात बार-बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय समस्या का एक- 
मात्र दस यह दे कि भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान सें विभक्त कर दिया जाय, जिसके 
परिणामस्वरूप दो बड़ी जातियों को वास्तविक स्वतंत्रता मित्र जायगी शोर सम्बद्ध राज्य में 
अल्पसंख्यकों को दर संभव संरक्षण प्राप्त दो जायगा । 

संयुक्त सरकार नहीं बन सकी, इसका दुःख मुझे वाइसराय से अधिक दै। लेकिन मेरे 
खेद का कारण उनसे मिन्‍न है | मुझे खुशी दे कि वाहसराय यद्द श्रतुभव करते हैं कि वास्तविक 
झावश्यकता एक पेसो संयुक्त सरकार की स्थापना दे, जिसमें दोनों द्वो बढ़े दक्न शामित्ष हों और 
मुझे यह भी खुशी है कि वे पंडित जवादहरत्ञाज्ञ नेहरू ओर कांग्रेस की तरफ से भी यह कह रहे 
हैं कि उनके भो ऐसे ही दृढ़ विचार हैं श्र उनको कोशिश अभी यद्द रद्देगी कि क्ञीग को प्रकार 
में शामित्न होने के क्षिण सना लिया जाय । मेरी समर में नहों आया कि वाहधराय ने अ्रपने 
ब्राडकास्ट में यद्दध जो कद्दा दे कि उनके प्रस्ताव अब भी कायम दें, उसका कया श्रर्थ है । यह 
एकद्म अस्पष्ट हे श्रोर हसके अनुधार ल्लीग को ९ सीट दी जायँंगी। इसके अ्रक्नावा और कोई 
भी बात साफ-साफ नहीं कद्दी गई । 

उन्होंने और भी बहुत-सी बातों का जिक्र किया है, जिनमें में इस श्रमय नहीं जाना 
चाद्ृता । जद्दाँ तक विधान-परिषद्‌ का सवाल्न दे मुझे नहीं मालूम कि उनके इस कथन का क्‍या 
तास्पय॑ दे कि इस सम्बन्ध में मी में आपको याद दिल्ला दूँ कि त्लीग को यह आश्वासन दिया 
गया था कि प्रान्तीय-विधान और गुट-विधान के निर्माण के सम्बन्ध में १६ मई के वरब्य में 
डलिस्तित कार्यप्रणाल्वी पर पूरी ईमानदारी के साथ श्रमत्ष किया जायगा। यह कोई कार्यप्रणाद्वी 
नहीं दे; यद् एक बुनियादी ओर मूलभूत चीज दे | सवात्य तो यद्द दे कि क्‍या उसमें किसी प्रकार 
का भी परिवर्तन किया जा सकता है । 

इसके बाद वे फर्माते हैं कि १६ मई के १४वें पेर में विधान-परिषद्‌ के सम्बन्ध में 
डलिखित मूलभूत सिद्धान्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन का सवाल द्वी नदी उठता और उन्होंने 
भी अनुकरण के तोर कद्द दिया दे कि कांग्रेस इस बात के क्षिए राजी दे कि कोई भी विवादास्पद 
प्रश्न अथवा उस वक्तब्य की ब्याख्या का प्रश्न फेडरक्ष कोट के सुपुदें किया जा सकता है। किन्तु १६ 
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के वक्तव्य के मून्ननूत सिद्धान्तों श्रोर शर्तों के बारे में वे किसी सममोते की झाशा केसे र 
सकते हें जब कि एक दल्ल-मिशन के २६ मई के अधिकृत वकब्य के विपरीत गअ्रपना अभिप्राय पेश 
करता दे श्रोर दूसरा दल उप्तका ओर भ्रर्थ निछाब्वता दै,जो पद्चत्ते पक्तकी तुलनामें २९ महँ के वक्तव्य 
के अधिक निकट है। लेकिन वे बड़े अत्मसंतोष के ल्वाथ यद्द कहते हैं कि कोई भो रूगढ़ा अथवा। 
विवादारुणद प्रश्न या ब्यागख्या फेडरल कोर्ट के सामने निर्णय के लिए रखी जा सकती दे। पहले 
तो इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं कि ऐसे मामले संघ-दल के पामने रखे जाये, फिर प्रारंभ 
में ही विभिन्‍न दल मौलिक सिद्धान्तों का अत्लम-अक्षग ग्र्थ लगा रदे हैं | क्या हम विधान-परिषद्‌ 
की कारंवाई संघ-अदालत में मुकदमेबाजी से शुरू करने जा रहे हैं ? क्या इसी भाजना से प्रेरित 
होकर दस हस उप-मद्दाद्वीप की ४७० करोड़ जनता के लिए भावा विधान बनाने जा दे हैं ? 

यदि वाइसराय की श्रपील में सत्यता और ईमानदारी दै, ओर यदि वे वास्तव में सच्चे हैं 
तो उन्हें इसे ठोस रूप में पेश करना चाहिए ओर अपने हा्या से इसकी सस्यता प्रमाणित करनी 
चाहिए ।?! 

पं० जवाहरलाल नहरू का ब्राडकास्ट 

“मुझे ओर मेरे साथियों फो भारत सरकार में ऊँचे पदों पर बठे हुये आज छः दिन द्वोगये 
हैं। उस दिन इस प्राचीन देश में एक नई सरक्वार का जन्म हुआ जिसे अन्‍्तर्कान्नीन या श्रस्थायी 
सरकार कहते दें ओर जो पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की सीढ़ी दै। संसार के सभो भागों से श्रोर दिन्दु- 
स्तान के दर कोने से हमें हजारों शुभ कामना के सन्देश मिले। और फिर भो हमने इस ऐलतिहा- 
सिक घटना के मनाये जाने के लिए नहों कहा, बल्कि यद्याँ तहु क्ति लोगों के ज्ञोश को दबाया क्यों- 
कि दम चाहते थे वे यह महसूस कर कि हमें अभी आर चलना दै और हमारे उद्देश्य की प्राप्ति 
अभी नहीं हुई है ' दमारे रास्ते में बहुत मुश्किल ओर रुहाबट हैं और हो सकता है मंजिल्न इतनी 
नज़दीक न हो जितनी दम सममते हैं | श्रव किसी भी तरहकी कमजोरी या ढील्वापन हमारे उद्दे श्य 
के किये घातक द्वोगा । 

कल्नकत्ते की भयानक दुर्घटना ओर भाई-की-भाई से निग्५क लड़ाई के कारण हमारे दिल्लों पर 
बोर भी था। जिस स्वतंत्रता की हमने कामना की थी और जिसके लिये हम पीढ़ियों से कष्ट और 
मुसीबत भेलते आये हें, वह द्विन्दुस्तान के सब क्ोगों के लिए दे, किसो एक गुद या वर्ग के या 
धर्म के क्ोगों के लिये नहीं | हमारा लच्चष सदृश्ोगिता के श्राधार पर एक व्यवस्था कायम करना 
था जिसमें बराबर के साकेदार की देसियत से सभी को जीवन का जरूरी चीज़ों में द्विस्ता मिल्के । 
फिर यद्द झगड़ा, यह श्रापसी सन्देह और डर क्‍यों ! 

श्राज में ग्रापसे सरकारी नीति या भविष्य के कायक्रम के बारे में नहीं--वह तो फिर 
कभी बतक्षाया जायगा--बल्कि उस प्रेम ओर घंदेश के ल्लिण जो आपने हमें डदारता से भेजा है, 
ध्पापको धन्यवाद देने के किये बोल रहा हूँ । उस प्रेम श्रोर सहयोग को भावना की हम कदर करते 
हैं किन्तु हमारे सामने जो कठिन दिन हैं उनमें हमें इनकी अधिक जरूरत पड़ेगी। एक मित्र ने 
मुझे यह सन्देश भेजा दे ! 'मेरी प्रार्थना है कि आप सत्र विपत्तिथों पर विजय वार्यें । राष्ट्र के 
जहाज के प्रथम चालक, मेरी शुभ कामना आपके साथ है ।!” कितना श्रच्छा सन्देश दे पर हमारे 
आगे अनेक तफान हैं श्रोन्‍्न हमारा जहान पुराना, घिसा हुआ और धीमे चलनेवाज्ा दे, हसल्निये 
तेज रफ्तार के इस जमाने के ज्ञायक वद्द नहीं है | हमें इसे फंक कर दूसरा जद्दाज लेना होगा। 
परस्तु जद्दाज कितना ही पुराना ओर चात्यक कितना द्वी कमज़ोर क्यों न द्वो जब करोड़ों दिल्ल भौर 
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हाथ अपनी इच्छा से सद्दायता देने को तेथार हैं; हम सम्तुद्ध के ककोरे सद्द सकते हैं और भविष्य 
का भरोसे के साथ मुकाबिज्ञा कर सकते हैं । 

उस भविष्य का आज ही निर्माण द्वो रद्या है भर हमारा पुराना और प्यारा देश हिन्दु- 
स्तान दुःख-दर्द के बीच एक बार फिर ऊपर डठ रहा दै। उसमें आ्रास्म-विश्वास दे भ्रोर अपने लच्य 
में उसको श्रद्धा है । वह फिर से जवान द्वो गया दै ओर उसकी श्राँखों में चमक द्ै । मुद्दों तक वहद्द 
एकतंत्र-संसार में रद्दा है भ्रोर आ्रास्म-चिस्तन में खोया सा रद्दा है। पर श्रब उसने विशाक्ष दुनिया 
पर नजर डाज्जी दे ओर संसार की दूसरी कोमों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया दै, यद्यपि संसार 
अभी भी संघ ओर लड़ाई के विचारों में उल्नरा है । क्‍ 

अन्तकाज्नीन सरकार बड़ी योजना का एक भाग है । उस योजना में विधानपरिषद्‌ शामित्र 
है जो श्राजाद श्रोर स्वाधीन हिन्दुस्तान का विधान बनाने के लिये जक्दी द्वी बेठनेवाल्ली दै । पूर्ण 
स्वराज्य के जल्द मिलने को आशा के कारण द्वी दमने यदह्द सरकार बनायी दे और दमारा इरादा 
है हम इस तरह काम कर कि दोनों आन्तरिक और विदेशी मामज्ञों में हम व्यवद्दार में क्रमश; 
आजादी द्वासित्र कर सके । दम अ्रन्तर्राष्टीय कान्फ्र सों में पूरा द्िस्सा लेंगे, श्रोर यद्द काम दम दूसरे 
राष्ट्र के पुछुल्ले के रूप में नहीं बल्कि एक श्राजाद राष्ट्र की देघियत से और अपनी ही नीति 
से करगे । 

हमारा इरादा दूमरे राष्ट्रों से सोधे ओर गहरे मेल्न-मित्लाप बढ़ाने और दुनिया की शान्ति 
झोर श्राजादी के लिए उनसे सद्ययोग करने का दे । जदाँ तक हो सके, हम गुटों की शक्ति-राजनीति 
से, जो एक दूसरे के खिल्लाफ द्वोती दे ओर जिसके कारण पहले इतनी लड़ाइयाँ हुई दे और जो 
फिर संसार को श्रोर भी बढ़े संकट में ढकेल सकती दे, दूर रहना चाहते हैं । हमारा विश्वास दे कि 
शान्ति ओर श्राजादी अविभाज्य हैं। कहीं भो आजादी का अभाव किसी और जगद्ख शान्ति को 
खतरे में डाज्न सकता दे श्र लड़ाई तथा संघर्ष के बज बो सकता दे। उपनिवेशों ओर पराधीन 
देशों श्रौर उनमें रहनेवात्नों की श्राजादी में हमारी ख|स दिल्लचस्पी है । 

सिद्धांत रूप से झोर व्यवद्वार में सब जातियों को बराबर मोका मिले, इसमें भी द्वमारी 
दिल्लचस्पी दे | जातीयता के नाजी-सिद्धांत का दम तीव्र खंडन करते दें चादे बद्द कहीं भी और 
किसी भी रूप में प्रचल्नित द्वो । हम किसी पर कब्जा जमाना नहीं चाहते और न ही दूसरी कौमों 
के मुकाबिल्ले में खास रियायते द्वी चाहते दें; पर दम अपने ब्लोगों के ब्विये चाहे वे कहीं भी जायें 
सम्मानपूर्ण ओर बराबरी का बर्ताव जरूर चाद्वते हैं । हम उनके खिलाफ भेदभाव नहीं सद्द 
सकते । 

आ्तरिक संघर्षों, कलेशों ओर प्रतिद्वन्दों के बावजूद संसार श्रनिवार्य रूप से निकटतर 
सहयोग श्रोर संसार-ब्यापी राष्टरुमण्डज्ष की स्थापना की ओर बढ़ रद्दा दे । ऐसे राष्ट्रमण्डक्ष की 
स्थापना के लिये आजाद दिन्दुस्तान काय करेगा--वद् राष्ट्रमणडक्ल जिसमें स्वतंत्र सहयोग और 
स्वतंत्र राष्ट् दो और जिसमें कोई वर्ग या गुट दूसरे गुट का शोषण न करे । 

संघर्षों से भरे अपने पिछले इतिद्दास के बावजूद दमें श्राशा दे कि हिन्दुस्तान के इंग्लेड 
और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के देशों से मेत्रीपूर्ण झोर सद्योगपूर्ण सम्बन्ध द्वोंगे। पर राष्ट्रणणडक्न के 
एक भाग में भाज जो कुछ द्वी रद्या है उस पर नजर डाक़ना दीक दी होगा। दछिण श्रक्कीका में 
वहाँ की सरकार ने जातोयता के सिद्धांत को अपनाया द्वे और वहाँ एक जातीय अल्पमत के भत्या- 
पार के विरुद्ध दिन्दुस्तानी वीरता से मोर्चा ले रहे हैं! अगर यद्द सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया 
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तो यद्द दुनिया को ब्यापक संघर्षों और संकर्टो की ओर क्ले जायगा | 

अ्रमेरिका के ज्ञोगों को, जिन्हें विधि ने अ्रंतर्राप्रीय मामल्नों में निर्यायक् भाग दिया है, हम 
अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं। हमारा विश्वास दे कि यह मद्दान दायित्व सब जगद्द मानवीय 
शान्ति और आजादी की उन्नति का आ्राधार बनेगा। संसार के उस मद्दान्‌ राष्ट्सोवियट यूनियन 
को भी जिसका दायित्व भी नवसंसार के निर्माण में कम नहीं दै-- दम शुभ कामनाएं भेजते हैं । 
रूख और अमेरिका एशिया में हमारे पड़ोसी हें, और अनिवार्य रूप से दमें बहुत से काम मिद्धकर 
करने हैं ओर एक दूसरे से ब्यवद्दार करना दे । 

हम एशियावासी हैं ओर एशियावाले औोरों की अपेक्षा हमारे अधिक निकट हैं । भारत 
की स्थिति ऐसी दै कि वह पश्चिमी, दक्षिणों भ्रोर दक्षिण-पर्वीय एशिया की धुरी दे । बीते काद्न में 
भारत की सभ्यता का बहाव इन सब देशों की ओर रहा ओर उनका प्रभाव भी भारत पर कई तरहद्द 
से पड़ा । वह पुराना सम्बन्ध फिर काग्रम हो रहा है ओर आगे भारत ओर दक्षिण -पूर्वोय एशिया 
ओर भारत ओर अफगानिस्तान ईरान ओर अ्रर॒य राष्ट्रों में किर से नाता जुड़ने जा रद्दा दै। इन 
आजाद देशों के परस्पर-सम्बन्ध को हमें और बढ़ाना चादिये । इंडोनेशिया के स्वतंत्रता-संग्राम में 
भारत की गहरी दिल्लचस्पी रही है और श्राज दम उस देश को अभ्रपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं। 

हमारा पंढ़ोसी चीन, वद्द बड़ा देश, जिसका 'अ्रतीत मद्दान्‌ था, सदा से हमारा मिश्र रहा 
है। श्रथ यह दोस्ती ओर भी बढ़ेगी और निर्मेगी । हमारी दिल्ली इच्छा दे कि चीन में वर्तमान 
झगड़े जल्दी द्वी खतम दं।जायेँं और शौघ्र द्वी उस देश में एकता और ल्लोकतंत्रता कायम दो, ताकि 
चीन संसार के शांति-प्रगति के कार्य में हाथ बटा सके । 

मेंने घरेलू नीति के बारे में कुछ नहीं कहा हैं और न दी इस समय कुछ कद्दने की मेरी 
इच्छा है। परन्तु दमारी घरेलू नीति के आधार भी वे द्वी सिद्धांत द्वोंगे जिन्हें हमने सात्षों से अप- 
नाया है | हम बिसराये हुये जनसाध।रण का खयाल करगे श्रोर उसे मदद देना व उसके जीवन के 
स्तर को ऊँचा करना हमारा काम होगा | छुआछूत ओर तरदह-तरहकी जबरन ल्ादी हुई भसमानता 
के खिल्लाफ हमारी लड़ाई चलेगी भ्रोर हम खास कर उनकी सद्दायता करने की कोशिश करंगे जो 
शआ्रार्थिक था किसी दूसरी तरद्द से पिछुड़े हुए हँ। आज हमारे देश में करोढ़ों जन भूखे, नंगे और 
बेघर हैं श्रोर बहुत-घारे भुखमरी के द्वार पर हैं। इस तास्काल्ििक श्रावश्यकता को मिटाना हमारा 
जरूरी और कठिन काम दै और हमें आशा द्वे कि दूसरे देश अनाज भेजकर हमारी सहा- 
यता करगे । 

इतना द्वी जरूरी काम दमारे ल्लिए उस कल्लद्द को मिटाना है ज्लिसका आज हिन्दुस्तान में 
दोलवाला है। आपस की कढ़ाई से आजादी के उस भवन का दम निर्माण कर सकंगे, जिसका 
हम देर से सपना देख रददे हें। राजनीतिक मंच पर चाद्दे कुछ भी घटनाएँ घटती रहें, दम सबको 
यहीं रददना दे श्रोर यद्दी मिल्नकर गुजर करनो दे । द्विंसा भ्रोर घ॒णा से यद् भ्रधारभूत बात बदक्ी 
नहीं जा सकती । और न ही इनसे भारत में द्वोनेवाले परिवर्तन रुक सकते हैं । 

विधान-परिषद्‌ में दज्ञों और गुटबन्दी के बारे में बहुत गर्मागम बद्दस हुई दे । दम उन द॒ल्नों में 
जैठने को बिल्कुल ते यार दैं--भ्रोर हम दस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं -- जिनमें गुटबन्दी के प्रश्न पर 
विचार होगा।अपने साथियों श्र अपनी ओर से में यद्द स्पष्ट कर देना चाद्दता हूँ. कि विधानन्परिषद को 
हम ऐसा अखाड़ा नहीं समझते जद्ाँ जबरदस्ती किसो के ऊपर कोई मत थोपा जाय । संगठित ओर संतुष्ट 
भारत के निर्माण का यद्द मार्ग नहीं दे । हमारी तलाश तो ऐसा सच्चा हल हूँ ढने की दे जिनके पौछे बहुमत 
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की सद्रमति ओर सदभावना हो | विधान-परिषद में हम इसो हरादे से जायेंगे कि हम विवादशभ्रस्त 
मामल्लों में भी समान भ्राधार ढू'ढ़ सक और इसलिये जो-कुछ हुश्रा है श्रोर जो कुछ कठोर शब्द 
कद्दे गये हैं, उनके बावजूद सहयोग का द्वार खुला रखा है। हम उन्हें भी, जिन्हें हम से 
मतभेद दे, दावत देते हैं कि वे द्मारे बराबर के साथी वन कर विधान-परिषद में भ्राय वे किसी 
भी तरद्द अपने को बेंधा हुश्रा न सम | द्वो सकता है जब हम मिलकर समान कार्यों में जुट तो 
मौजूदा अइचने दूर हो जायें। 

हिन्दुस्तान आज भ्रागे बढ़ रद्दा दे भर पुराना ढाँचा बदल्न रद्दा है। बहुत देर तक हम 
दूधरों को कठपुतक्ञी बने जम।ने की रफ्तार को बेवस हुए देखते रहे । श्राज हमारी जनता के द्वाथ में 
शक्ति श्रा गई दे और अर दम अ्रपना इतिहास अपनी इच्छा के अनुकूल बना सकेंगे। आइये, हम 
सब मिल्ञकर इस महान्‌ का में जु८ और हिन्दुस्तान को अपने दिल्न का तारा बनाये---वह 
हिन्दुस्तान जो राष्ट्रों में मह।न्‌ शांति ओर प्रगति के कार्यो में सबसे श्रागे द्वोगा । द्वार खुला दे 
झोर भावी दम सबको चुज्ञा रद्दी दे | द्वार ओर जंत का तो सवाल दी नहीं उठता, क्योंकि हम 
सब को मिलकर साथियों की तरह थ्रागे बढ़ना हैं । य। तो दस सबकी सारी जीत द्वोगी, नहीं तो 
सभी गडड़े में गिरगे । पर अपफतल्ता का क्या काम ? आइये, हम सब मिलकर सफलता की और 
पूर्ण स्वराउ्य की ओर ४० करोड़ जनता ऊ कह्प्राण और श्राज्ञादी क्री ओर बढ़े चल । 

जय हन्द !?! 
भारत की बैदेशिक नीति 
नेहरू जी की प्रेस-कान्फरेन्ल (२७-६-१६४६) 

“द्विन्दुस्तानी वेदेशिक सर्विप्त की सप्टि करने के लिए योजनाएँ बनायी जा चुकी हैं 
जिससे विदेशों तथा ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में कूटनीतिज्ों के स्थान पर श्रपने श्रादमी नियुक्त 
किये जाय ।?? 

आज एक प्रे स-कान्फरेन्स में उपरोक्त घोषणा करते हुए भारत-सरकार के वाइस-प्रं सीडेण्ट 
ओर वेदेशिक विभाग के अध्यक्ष पं० जवादरब्ाल नेहरू ने कद्दा कि भारत को कूटनीतिज्ञ स्थानों की 
पूर्ति करने के लिए ३०० से अधिछ व्यक्तियों की श्रावश्यक्रता द्वोंगी जब्र कि दस विषय के भ्नुभवी 

दुस्‍स्तानी अफसरों को संख्या मुश्किल से इसका छुठा अंश होगी । 

उन्होंने कद्दा कि इस सर्विस को सप्टि करने ओर हन पदों के क्िए अपेक्षित सदर्स्यां की 
अपेक्षित भर्ती ओर शित्तण की योजनाएँ शीघ्र द्वी कबिनट के सामने स्वौकृति के लिए पेश 
होंगी । 

पंडित नेहरू ने कहा कि मध्यपूव्र को एक शुभेच्छा-शिप्टमंडल भेजने की यौजना की गयी 
है, भौर बिना विधि-विद्वित व्यवस्था के पर्वोष और पश्चिप्रीय युरोप से सम्पर्क स्थापित करने की 
ड्ययस्था कर ज्ली गयी हैं। यद्द भी प्रस्तावित किया गया है कि बकाक में श्रन्तर्कालीद कान्सद्र 
(राजदूत) और सेगान में घाइस-कान्सत्न निकट-भविष्य में नियुक्त किये जाय॑ । 

पंडित नेहरू ने बतत्वाया कि सरकार यथासम्भव शीघ्र द्वी बलूचिस्त।न में शाप्तन को मद्द 
देने के ल्षिए सत्नाहकार समिति नियुक्त करनेवाली दे । 

“बैद्देशिक मामक्ों के चन्र में भारत स्ततंत्र नीति अहण करेगा, भ्रोर उसमें परस्पर-विरोधी 
गुटबन्दी की राजनीतिक शक्ति से दूर द्वी रद्देगी?” पंडित नेहरू ने कह्दा। उन्होंने यद्द भी कद्दा कि 
भारत पराधीन द्वोगों की स्वतंत्रता के सिद्धान्त का समर्थन करेगा सोर जहाँ कहीं भी जातीय भेद- 
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भाव प्रकट द्ोगा यह उसका विरोध करेगा | वद्द शान्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्दयोग ओर 
शुभेच्छा के लिए काम करेगा ओर एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के शोषित होने का विरोध करेगा । 

पंडित नेहरू ने वक्तव्य जारी रखते हुए कहा--“यद्द ग्रावश्यक दे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय 
जगत्‌ में अ्रपना पूरा दर्जा दासिल्न करलेने के बाद, संसार के सभी महान्‌ राष्ट्रों के साथ सम्पक 
कहे, ओर उसका अपने पड़ोसी एशियाई गाप्ट्रों के साथ ओर घनिष्ठ सम्बन्ध दो जाय । 

“जहाँ तक उसके पड़ोसी देशों का सम्बन्ध है, भारत फिलस्तीन, इंडोनीशिया, चीन, 
श्याम और इंडाचीन तथा इस देश के विदेशी-अधिकृत भागों की प्रगति को दिल्लचस्पी के साथ 
देखेगा, ओर वर्दा के लोगों की उन आकांक्षाओं के साथ सद्दानुभूति रखता दे जिनके द्वारा वे अपने 
देशों के लिए शान्ति (जहां श्रशांति दे) श्रौर संसार के राष्ट्रसंडल्न में समुचित स्थान प्राप्त करना 
चाद्दते हैं । 

“संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन के साथ भारत का पहले ही से कूटनीतिजशञ सम्पक है । इस 
प्रकार श्रव तक जो सम्बन्ध स्थापित द्वो चुके हें, वह स्वतंत्र कूटनीतिज्ञ आ्राधारे पर स्थापित होहश्र 
अधिक मजबूत द्वो जायेगे । 

“विदेशों में भारत के एथक्‌ प्रतिनिधित्व को कायम करने के लिए पहला कदम द्वोगा 
हिन्दुस्तानी वेदेशिक सर्विस की सृष्टि ओर हमारे कूटनीतिज्ञ र/जदूत, व्यापार विशेषज्ञ 
विदेशों में तथा ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों में नियुक्त द्वांगे। 

इस सर्विस की सृष्टि के किये पहले से योजना बनाई जा चुकी हे किन्तु उसे कार्य रूप में 
परिणत करने में कुछु समप्र लगेगा क्योंकि उनकी संख्या भी काफ़ी है ओर यह काम भी उसको 
क्रियात्मक कठिनाइयों को देखते हुये जटिल है। नवयुवकों को नोकरी में भर्ती कर क्ना भपेक्षाक्ृत 
आसान काम हे श्रोर उनके शिक्षण तथा छोटे स्थानां पर उनकी नियुक्ति भी उतनी कठिन नहीं है, 
क्योंकि वद्द उन स्थानों से उन्‍नति करके धीरे-धीरे ऊपर चढ़ सकते हैं। पर अ्रनुमान किया गया 
दै कि दर्मे इन जगद्दों के लिये तीन सा से अधिक ब्यक्तियों को श्रावश्यकता होगी जिप्ममें उच्च 
श्र णी से केकर निम्न श्र णी के सामान्य अफ़सर भी श्रा जायेंगे जबकि हमारे पास इस काम को 
जाननेवाले झनुभवी व्यक्ति इतके षष्टमांश से अधिक नहीं हें । 

ऐसी अवस्था में भर्ती विभिन्न अवस्था के ल्लोगों की होगी जिसमें श्रनुभव आर योग्यता 
का ही पूरा ख्यात्व रखा जायगा । किन्तु चुनाव द्वो जाने के बाद हमें यद्द देखना होगा कि उन 
ब्यक्तियों को श्रागे क्या शिक्षण देना है, क्योंकि सभी के क्षिण शिक्षण आवश्यक नहों द्वोगा । 

विदेशों में भारत का एथक प्रतिनिधित्व उच्च श्रेणी की सामग्री-द्वारा द्वोना चाहिये और 
इस बात को सावधानी के साथ देखा जायगा कि सभी श्र णी के ऐसे लोग, जिनमें आवश्यक 
योग्यताय मौजूद हैं, चुनाव के जिये श्रपनी सेवाय श्रपिंत कर । पुराने डम्मेदवारों $ लिये शिक्षण 
बहुत संक्षिप्त रखा जायगा। क्योंकि उनकी नियुक्ति यथास्म्भव शीघ्र की जायगी । पर इरादा यहद्द 
है कि नये उम्मेदवारों को अ्रथशास्त्र, संसार का इतिद्दास, वेदेशिक मामत्नों भ्रोर विदेशी भाषाओं 
का समुचित ज्ञान करा दिया जाय और वे अपने शिक्षण-काल़ का कुछ भाग किसी विदेशी विश्व- 
विद्यालय में ब्यतीत कर, अन्य वितरण --जंसे वेतन, जेबखर्च, परीक्षा के विषय ऐसे हैं ज्ञिन पर 
इस समय विचार हो रहद्दा हे । 

इस समय हिन्दुस्तान के राजदृत संयुक्तराप्ट्र अमेरिका और चीन में मोजूद हैं, श्रास्ट्रेलिया 
भौर साउथ अफ्रीका में दवाई कमिश्नर दें (जिनमें से श्रन्तिम इस समय हिन्दुस्तान में है) और 
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बर्मा, लंका तथा मज्षाया में हमारे प्रतिनिधि हैं। कई देशों में हमारे ध्यापारिक कमिश्नर भी हैं। 
नईं सर्विस की सृष्टि दो जाने के बाद वतंमान जग़हें अधिक मज़बूत बना दी जायेंगी एवं नये 
स्थान और खोल्न दिये जायंगे यद्द ग्रावश्यक द्ोगा हि पूर्वत्व या तरजीद्द देने की प्रणाल्री काम 
में ज्ञाई जाय । किन्तु यह स्पष्ट हे कि पद्चिक्ते दहर्मे उन देशों को अ्रपने विचार में खाना दवोगा, 
जिनके साथ दमारा पहले से सम्पक स्थापित है और जो पूव भोर पश्चिम में दमारे पढ़ोसी हें । 

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की नीति के बारे में योज्ञते हुये पं० नेदल ने कष्टा--“जहाँ तक 
सम्भव होगा सरकार शीघ्र द्वी सभी सम्बद्ध द्वितों की पत्नाह से पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की समस्या 
को सुल्लकायेगी । यह प्रश्न अखिल भारतीय मदस्व का दे, क्योंकि ये जातियाँ भारत के पश्चिमोत्तर 
सार्ग की रक्षक दें श्रोर इस क्षेत्र की रक्ता और खेरियत दमारे देश की रघच्चा के क्षिए ग्रावश्यक 
तथ्य हें । 

“मैं यद्द बाव विल्कुल्न स्पष्ट कर देना चाहता हैँ. कि इस समस्या का विचार करते हुए 
हमारा हरादा यद्द नद्ीीं हे कि दम इन जातियों को उनकी वत्तमान स्वतंत्रता से वंचित करें जिसकी 
रक्षा उन्होंने वर्षों से बड़ी वीरता श्रार साहस से किया हे भर हम उनकी दृच्छा के विरुद्ध कोई 
योजना उन पर लागू करना चाहते हैं | इसका यद्द मतत्वब है कि इस समस्य। को सुत्रमाने के द्िये 
सरकार उन ज्ञोगों से मित्रतापूर्ण भाव, सहयोग की शआाकांज्षा रखती है और यही कबाहकी 
समस्याश्रों को दत्ध करने का, उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ दूर करने का श्रोर उनको अत्नाई चाहने 
का तथा इस प्रकार उनके साथ पारस्परिक सुखद भर लाभदायक - सहयोग का ठीक माग दे 
क्योंकि इसके द्वारा उनके पाश्वंवर्ती जमी हुईं बस्तियोंबाले जिलों का भी पारस्परिक 
कल्याण हे । 

“में कष्ट चुका हैं कि यद्द प्रश्न अखिल भारतीय महत्व का दे | सो वात तो ऐसी ही है, 
लेकिन इसका एक बड़ा क्षेत्र भी दे । पश्चिमोत्तर सोमा के कबाइल्ी क्षेत्र उस अ्रन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 
अन्तर्गत हैं जो दिन्दुस्त।न को श्रपने पड़ोसो दोस्त अ्रक्रगानिस्वानपते जुदा करता दै। ऐसो स्थिति में 
हमारे दोस्त अ्रफ़गानों का भी कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कतंब्य द्वो जाता है और उनके देश की शान्ति के 
लिए भी हमें इन कबाइल्वी क्षेत्रों की ब्यवस्था करनी पढ़ती है । उनको इस बात का विश्वास रखना 
चाहिये कि इस समस्या का कोई भी नया इस करते श्मय हम उनके प्रति भी अपने कर्तव्य का 
पात्षन करगे ? 

पं० नेहरू ने बत्नोचिस्तान के सुधारों की भी चर्चा की और कट्द। कि यद्द बात तो विधान- 
परिषद्‌ के लिये विचारणीय दे कि हिन्दुस्तान के नये राजनीतिक शरीर में बक्लोचिस्तान किस 
प्रकार भाग लेगा ओर भविष्य में उसका शासन छिस प्रकार द्वोगा इसका निर्णय सम्बद्ध द्वितों से 
परामश करके विधान-परिषदु करेगी । 

“पर बल्लोचिस्तान राजनीतिक विकास में जिस प्रकार पिछुड़ा हुआ दे उसको देखते हुये 
सरकार ने यथासम्भव शीघ्र वद्दाँ एक सल्लाहकार कोंसिल्न बनाने का निश्चय किया दै, जिसके सदस्य 
वहाँ की प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाओं से क्िये जायेंगे । यद्द कोंसिन्न गवर्नर-जनरत्न के बलूचिस्तान- 
स्थित्त एजेण्ट को सद्दायता देगी । इसके बाद वहाँ पूणंतः प्रजञातन्त्रीय-प्रणाक्षी शासन-कार्य के 
लिये जारी कर दी जायगी | 

५ह३ मरहले पर सरकार बलूचिस्तान के निवासियों की सन्नाद्द के लिया करेगी श्रोर डनकी 
देशी संस्थाओं, जिरगाझों आदि की उपेक्षा नहीं करेगी। यह जहरी द्वो सकता दे कि वहाँ को 
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स्थानीय स्थिति ओर ल्वोगों की शआरार्कांाओं को देखते हुये प्रजातंत्रीय संस्था के रूप में भी देर-फेर 
किया जा सके। 

पं० नेहरू ने फिर कद्दा “संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति द्विनदुस्तान का रुख पूर्ण और दहादिंक 
सहयोग का दे और वद्द पूरे तोर से उसके नियमों का पात्नन करने को तैयार हैं। इसके किये 
हिन्दुस्तान उसकी सभी क्रियाशीज्ञताओं और प्रयत्नों में भाग लेगा और उसकी जो कॉसिलें आदि 
होंगी उनमें भो अपनी भोगोतज्षिक स्थिति, जनसंख्या द्वारा शान्तिपूर्ण प्रगति में डसको सद्दायता 
देगा। खासकर हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डलत्न यह बात स्पष्ट कर देगा कि हिन्दुस्तान सभी 
उपनिवेशों और पराधीन देशों की आज़ादी भोर स्वभाग्य-निर्णय के अ्रधिकार का हामी है । 

“राष्ट्संघ की भ्रगली श्राम असेम्बल्ी में जानेवाला हन्दुस्तान का प्रतिनिधि-मण्डज्न अभी 
पूरा नहीं हुआ है, पर उसके लिये श्रीमती विजयलच्सी पंडित, मवाव भत्बी य/रजंग, 
मिस्टर चागज्ना, मिस्टर ऋषक अन्थोनी, मि० के० पी० एस० मेनन और मि० झार० एम० देश- 
मुख ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया दे | इस मंत्रिमढक्ष के क्षिए सल्नाहकारों की भी पुक मज़बूत 
ओर प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्था बनेगी । 

“भारत के दृष्टिकोण से उस अ्रप्तेम्बक्ञी में सब से महददत्वपूर्ण विचारणीय विषय होगा 
दक्षिणी भ्रफ्रीका के विरुद्ध । ऐसा समम्का जाता ६ कि दक्षिणी अफ्रीका यद्द विचार प्रकट करेगा 
कि यह मामला भ्राम एसेम्बली का विचारणीय विषय नहीं है क्योंकि यह उसका घरेलू विषय दै। 
परन्तु भारत-सरकार इस विषय से सद्दमत नहीं हो सकती । उसके विचार से दक्षिणी अफ्रीका के 
हिन्दुस्तानियों के साथ जेसा व्यवद्दार हो रद्द है वद्द बुनियादी तौर पर नेंतिक और मानवोय मामला 
है । संयुक्त राष्ट्संघ की नियमावली के उद्द श्य ओर सिद्धान्त को देखते हुए जनरव्व असेम्बद्दी इसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकती । 

“एक और महत्वपूर्ण विषय होगा नयी अ्रन्तर्राष््रीय ट्रस्टीशिप-पद्धति । हिन्दुस्तानी प्रति- 
निधि-मण्डल इस बात पर जोर देगा कि सभी देशों में वहाँ के निवासियों को हर सर्वोच्च अधिकार 
प्राप्त दों। श्रगर किसी कारण से शीघ्र ही श्राज़ादी न दी जा सके तो भारत को इसमें कोई 
आपत्ति न होगी कि ऐसे देश को संयुक्त राष्ट्र के टरस्टीशिप के अधीन कुछ समय के लिए रख दिया 
जाय । प्रतिनिधि-मण्डल का रुख यद्द होगा कि सभी एशियावासी और पराधीन देश अभ्राज्ञादी के 
क्षिएपु इकट्ट हो जायें श्रौर इस तरद्द विदेशी नियन्त्रण से छुटकारा पा लें, क्‍योंहछि संखार में शांति 
ओर प्रगति क्रायम करने का यही एक मा दे । 

“दूसरा महत्वपूर्ण विषय दे दक्षिणी अ्रक्रीका-द्वारा दक्षिण पश्चिमीय अ्रफ्रीका के अधिकृत 
शासनादेश प्राप्त छेन्नों को दढ़प जाने की आशंका | इस प्रस्ताव का विरोध हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि- 
मंडल सिद्धान्त की दश्टिः्से करेगा । भारत-सरकार का विचार द्वे कि ऐसे शासनादेशभप्राप्त क्षेत्र को 
शासनादेश या ट्रस्टीशिप के अन्तर्गत नहीं ल्वाया जा सकता, झोर डसका सर्वोच्च अधिकार वहां 
के निवासियों को द्वोना चाहिए जिनकी इच्छाएं श्र द्वित द्वी सर्वश्रेष्ठ समझे जाने चाह्दियं, 
भारत-सरकार की दृष्टि से ठोक मार्ग यद्द द्वोगा कि दक्षिण पश्चिमीय अफ्रीका को पह्चिल्ले तो 
संयुक्त राष्ट को आम असेम्वल्ली के ट्रस्टीशिप कोंसिल्न के अधीन कर दिया जाय और फिर उसके 
भविष्य पर विचार किया जाय | 

विचारणीय विषयों में दो मर्द ऐसी हैं जो सुरक्ता समिति की पाँच मधद्दान्‌ शक्तियों के 
प्रतिरोध-सम्बन्धी सुविधाओं से सम्बन्ध रखती हें। सम्बद्ध देश वाले सुरक्षा समिति को कोई और 
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नाम दे सकते हैं---जेसे 'मद्दान शक्तियों के एकमत का शासन?। इस विवादास्पद विषय के बारे में 
हमारे प्रतनिधि-मण्डल् का रुख यह होगा कि यद्यपि सिद्धान्त को दृष्टि से हिन्दुस्तान आवश्यक 
रूप से ऐसतो गणतम्न्र-विरोधी ब्यवस्था क। विशेषाधिकार में सम्सिल्षित करने को पसन्द न करेगा, 
फिर भी बद्द महान्‌ शक्तियों में एकता श्रोर सहयोग राष्ट्रसंघ के ढांचे के भ्रन्तगंत कायम रखने 
के हक में हे ओर इस स्थिति को द्वानि पहुँचाने के लिये कुछ भी नहीं करेगा ।?? पेरिस की शान्ति- 
परिषद्‌ के बारे में बोलते हुए पं० नेहरू ने कद्दा--'पेरिस में इस समय, इटली, रूमानिया, 
बल्लगारिया, हंगरी, ओर फिनलेण्ड में शान्ति स्थापन की शर्ते, तेयार करने के ब्लिए शांति- 
परिषद्‌ जो बंठक कर रद्दी है उसका काम खेदजनक सुस्ती के साथ द्वो रद्दा है। जद्दाँ-कद्दीं भी 
सभव हुआ दे हिन्दुस्तानी प्रतितिधि-मण्डद्व ने अच्छे समझते का स्वतन्त्र मार्ग ग्रहण किया है 
ओोर ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया दै जो सामान्यतः न्यायपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान 
चाद्ते थे। दमारे प्रतिनिधि-मणडल्ल ने शान्ति-परिषद्‌ के सामने उपस्थित प्रत्येक समस्या को 
मानवीय दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से अपने सामने रखा दे । 

“दो कारणों से हिन्दुस्तान इटल्नली की क्षतिपूति के मामले में अद्वग-यत्षग ही रद्दा दे । 
पहल्चा तो यद्द हे कि जिन देशों को क्षति-पूर्ति की रक़्म पाने का अधिकार दे ओर उन्हें मिल्न 
रद्दी ६ उसे घटाने के बारे में हिन्दुस्तान कुछ नहीं कद्दना चाद्ता ओर दूसरी बात यद्द दे आर्थिक 
चति-पूर्ति के लिए ओ बोर लेकर इटक्की को ऊँची चोटी पर चढ़ना दे उसको और भारी बना 
देने की इच्छा हिन्दुस्तान की नहीं ह। तो भी प्रतिनिधि-मण्डज्ञ ने अ्रपने इस अ्रधिकार को 
सुरक्षित रखा हे कि इटली को हिन्दुस्तान से जो कुछु पावना दे उसके बारे में हिन्दुस्तान अपनी 
युद्ध-विषयक राष्ट्रीय चति-पूर्ति को मांग को रक़म सुत़रा ले सके तथा और भी श्रन्‍न्य दाश्रों को 
पूर्ति कर सके । 

“इटक्ली के जो उपनिवेश अफ्रीका में उसके द्वाथ से निकल्ध गये उनके बारे में दिन्दुस्तान का 
भावी रुख पूर्णात: प्रकट कर दिया गया दे श्रोर इस मामल्ले पर कल्न बहस समाप्त द्वो गई है, फिर 
भी कोई आखिरी फ़ेसला करने के पहले यद् विश्वास दिल्लाया गया दे कि डसपर हिन्दुस्तान को 
सक्ाद्द क्षी जायगी । अन्य देशों से हिन्दुस्तान के सम्बन्धां के बारे मे पं> नेहरू ने निम्नलि|खत 
विवरण उपस्थित किया । 

पूर्वी अफ्रीका 

“पूर्वी श्र्रीका के तान डपनिवेशों में जो इमिग्रेशन ( प्रवासी ) बिल्न पेश हुए हैं उससे 
हिन्दुस्तान में तथा उन उपनिवेशों में रहनेवात्ल प्रवासी हिन्दुस्तानियों में बहुत बढ़ा आतंक 
फेल गया है | राजा सर मद्दाराजसिंद्द के नेतृत्व में प्रतिनिधि-सणडत्न ने डन उपनिवेशों के दिन्दु- 
स्तानियों, अफ्रीकर्नों, यूयोपियनों ओर अन्य जातिवाल्ों से सम्पर्क स्थाविद्र किया दे और भारत 
सरकार उनकी रिपोर्ट की प्रताक्षा कर रद्दी दे । 

लंका 

4दुर्भाग्यवश उस समय से दमारे ओर लंकाके सम्बन्धों में एक तरद्द की श्रद्चन उपस्थित 
दो गई दें।द्वाल् के मद्दीनों श्रोर वर्षो में उसके कारण वद्दाँ बहुत-स्री घटानाएँ हुई हैं जिनका असर 
यद्द हुआ दे कि हिन्दुस्तानी ्ञोकमत श्रांदोल्नित द्वो उठा दै । 

“फिर भी दमने भरसक कोशिश की है ओर करते रद्दंगे कि हम लंका निवासियों और 
वहां की सरकार से मिन्रतायूण ब्यचद्वर रख, क्योंकि यहद्द अनिवार्य हैं कि भविष्य में लंका और 
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हिन्दुस्तान के निवासी साथ-साथ आगे बढ़े' और दस नहीं चाहते कि हम में किसी प्रकार को 
अनबन दो । 

पं० नेहरू ने कट्दा कि वे लंका जाने के लिए दर कोशिश से काम लगे पर वे निश्चित रूप 
से नहीं कह सकते कि कब जा सकेंगे । 

बा 

मेजर-जनरत्न यांगसेन की अध्यक्षता में नर्मा में नई सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव 
का स्वागत करते हुए पं० नेहरू ने कद्दा--दम अनेक दृष्टियों से इसका स्वागत करते हैं। पहले 
सो इस आशा से कि इसके द्वारा बर्मा को जक्द आजादी मिल जायगी और दूसरे इसब्निये कि 
हमें आशा द्वी नद्ीीं विश्वास है कि हमारी सरकार और नई बर्मा सरकार के साथ मित्रतापूर्ण और 
हादिक सम्बन्ध स्थापित हो जायगा ॥। 

पं० नेहरू ने बर्मा के नये गवनर के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित की कि उन्होंने कुछ दिंदु- 
स्तानियों के खिलाफ़ चल्लनेवाले मामलों को रोक दिया दे । 

सल्षाया 
४यहाँ भी अ्रवस्था बहुत अच्छी नहीं है । भारत सरकार और कांग्रेस ने जो मिशन वहाँ भेजे 
थे वे बहुत अच्छा काम करके क्वोट श्राये हैं। सरकार ने वहाँ के प्रवासी हिन्दुस्तानियों की सद्दायता 
के स्चिये २० लाख रुपये भेजे भी हैं ।?” 

हजयातन्रा---५० नेहरू के विभाग ने हिन्दुस्तान से इक्कीस हजार दज् यात्रियों-के सफर का 
प्रबन्ध किया है पर अ्रभी चार या पांच हजार यात्री जाने को तेयार हैं| जब से पं० जी ने श्रपना 
पद सेभाला तंत्र से ओर जहदाज़ों का प्रबंध करने की चेष्टा की गई दे ओर श्राशा दे कि बारद्द सो 
या पन्‍द्रद सी यात्रियों के लिये एक और जद्दाज मिल्न जायगा। कुछ यात्री हवाई जहाज से भी 
भेजे गयेहें। अमेरिकन अधिकारियों से भी जहाज के किये लिखा-पढ़ी हो रद्दी दे श्रोर उन्द्रोंने 
कोशिश करने का वादा भी किया है पर सफलता कब मिलेगी, नहीं कहा जा सकता । 

हिन्दुस्तान के वदेशिक सम्बन्ध के बारे में प्रश्नों का उत्तर देते हुए पं० नेहरू ने कद्दा-- 
“अद्द स्पष्ट है कि भविष्य में हमें दो बात करनी पड़ेगी; एक तो अधिक संख्या में कूटनीतिज्ञ 
प्रतिनिधि रखने होंगे श्र दूसरे उनसे सीधा व्यवद्दार रखना पड़ेगा। यह स्वाभाविक है कि 
अक्खर हम अपनों काय-शोज्ञता की सूचना सम्राट की सरकार को देते रहेंगे । लेकिन खास बात 
यद्द हे कि भ्रादेश ओर सलाह हिन्दुस्तान से हमारे प्रतिनिधियों को दी जाया करेगी; लन्दन के 
वदेशिक-कार्यालय से नहीं । हमें आशा दे कि शीघ्र द्वी कुछ देशों में दम अ्रपने कूटनीतिज्ञ 
प्रतिनिधि रख सकगे ओर उसका श्रोगणेश अ्रमेरिक्ता ओर चीन से करंगे। इस समय दमारे 
एजेन्ट-जनरल नानकिंग और वाशिंगटन में हें ओर दम इस सम्पक को बढ़ा सकते हैं | दम उन्हें 
ऊ'चा दर्जा दे सकते हें शोर डन सरकारों से सोधा सम्बन्ध कायम कर सकते हैं । 

“हसी प्रकार का सम्बन्ध हम रूससे भी चादते हें पर इस समय तक वह्द स्थापित नहीं 
दो सका दे, क्‍योंकि दम उसके लिये श्रभी कोशिश ही कर रदे हैं।हम सभी दइश्टकोणों से हन संबंध 
का विकास करना चाद्दते हें क्योंकि रूस का मद्द्व भ्राज सारे संघार में प्रधान है । सोवियट संघ हमारा 
पढ़ौसो है और पड़ोसियों के साथ पड़ोस का सम्बन्ध रखना सदा वांछुनीय द्वोता है । ''यद्द पूछने पर 
कि नानकिंग और वाशिंगटन में दसारे प्रतिनिधियों का क्‍या दर्जा होगी। पं० ज्वाहरज्ञाल नेहरू ने 
कद्दा कि “अभी तक उनके पदों का निणंय नहीं हुआ दे पर सम्भवतः उन्हें राजदूत बनाया 
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जायगा। भारत-सरकार विधि विद्वित ढंग से योरप के विभिन्न देशों से सम्पक स्थापित करेगी, 
जिसमें फ्रांस भी सम्मिद्धित होगा ओर हस बात का निश्चय भी होन्‍्जायगा कि वे देश हमारे 
साथ किस प्रकार के प्रतिनिधियों का विनिमय करना चाहते हैं। रूस ओर एशिया के विभिन्‍न 
देशों पर भी यही बात क्षागू है । मध्यपू्व के देशों--मिश्र, ईरान, हराक़ को भी सरकार अपना 
स्वेच्च-मिशन भेजना चाहती है, जिसका उद्व श्य कोई खास राजनेतिक सन्देश ते जाना नहीं, 
यकिक शुभेच्छा, मित्रता ओर घनिष्ट सम्बन्ध के द्विएं हमारी इच्छा और कूटनीतिक तथा सस्कृतिक 
मामल्षों में हमारे सम्पक-स्थापन का सन्देश ले जाना हैं । 

“हमें आशा है कि मौद्बाना भबुत्क़ल्लाम भ्राज़ाद हस मिशन के नेतृत्व के ज्िये हमें प्राप्त 
हो सकगे। युरोप भेजे जानेवाल्ले मिशन के ब्यक्तियों का नाम अभी चुना नहीं गया, पर आशा 
की जाती है उसके बारे में कृष्ण मेनन (इन्डिया क्षीग ल्न्दन के अध्यक्ष) भी सद्दायकों में एक 
होंगे। में नहीं जानता कि श्रीयुत मेनन रूस जा सकेंगे या नहीं। यह बाद की व्यवस्थाश्ों पर 
निर्भर करेगा। 

यहद्द पूछने पर कि क्‍या हिन्दुस्तान अंतरराष्ट्रीय परिषद्‌ के द्विये कोई और स्प्री-प्रतिभिधि 
भेजना चाहती दे क्योंकि श्रीमती पंडित को तो राष्ट्रसंघ की श्राम एसेग्बल्नी के लिये भेजा जा 
रहा है, पं० नेहरू ने कहा “हम ख्त्रियों को न केवल्ष अन्तर्राष्ट्रीय धरिषदों में भेजना चाद्दते हैं बढ्कि 
उन्हें स्थायी रूप से मिनिस्टर ओर राजदूत भी नियुक्त करना चाहते हें ।”' 

ब्न्दन के हाई कमिश्नर के दफ्तर की बाबत सवात्ञ करने पर पं० जी ने कट्दा कि, 
“झभी तक हस कार्यात्य ने मुश्किज्ष से किसी राजनीतिक मामले को हाथ में लिया है | अभी 
तक तो चहद्द, तनखाहों, पेन्शनों श्रोर कुछ इधर-डघर के कार्मो में दी ब्यस्त रद्दा है, पर श्रब 
यह स्पष्ट दे मि परिवर्तित परिस्थित में यद्द दफ्तर--चाद्दे इसका नाम कुछ भी क्‍यों न रखा 
जाय--भूतकाक्ष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बन जायगा। 

यह पूछुनेपर कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय-परिषद्मे कोई ऐसी अनिश्चित घटना आ्राप पहले से देख 
सकते हैं जिसको लेकर हिन्दुस्तान की नीति ब्रिटेन की नीतिके विरुद्ध पढ़े ? प॑० जी ने कद्दा “भूत- 
काञ्ष में भी सारतने-कुछ दृदतक ब्रिटिश प्रस्तावों के विरुद्ध वोट दिये हैं? यद्द पहले भी दो घुका है 
झोर अब भी ऐसे झ्वधर झा सकते हें। यह स्वाभाविक बात है कि भारत किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय 
परिषद्‌ में या अन्यत्र स्लोगों से लद़ने-कगड़ने नहीं जाता बढ्कि जद्दाँ तक हो सके अपना 
काम अपने ढंग से करने के लिये जाता है। यह दमेशा सम्भव नहीं है कि ऐसी परिषदों में कोई 
अपने दी ढंग से काम कर सके, क्योंकि उसमें सभ्नी ढंगों ओर दल्लों के ज्ञोग होते हैं भौर जो 
मामज्ञा बहुत सीधा-सादा द्वोता दे वद्द वास्तव में ऐसा नहीं दे, क्योंकि उसकी '४-भूमि बढ़ी 
कठिन होती है; पर ऐसे भी मौके आ सकते हैं जब दिन्दुस्तान किसी भी देश--जिसमें हरत्लेण्ड 
भी शामित्ष दै--के विरुद्ध खड़ा हो । 

पं० नेहरू ने बतल्ााया कि “झगर नई सरकार पेरिस-द्रिषद्‌ में गये हमारे प्रतिनिधि-मंडल् 
के सदस्यों के नामों में कुछ अदत्-बदुल्व करना चाहती तो वद्द वेसा कर सकती थी । पर परिषद्‌ 
की ठरकाद्बीन स्थिति समझते हुये उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन करना ठीक महीं समझा । किम्तु 
प्रतिनिधि या डेल्वीगेट चादे जो दों भोर उनकी पृष्ठ भूमि चादे जेसी दो, यह तो स्पष्ट है कि वे 
यहाँ से भेजे हुये भादेशों के श्रनुसार काम करते हैं। हो सकता है कि कुछ मामक्षों में उन्हें कोई 
झादेश न प्राप्त हो, क्योंकि परिषद्‌ की कार्यवाही में बहुत से संशोधन सहसा और अधिक संख्या 
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में आजाते हैं, और हसकिये उनके साथ चत्तना मुश्किज्ञ हो जाता हे। ऐसी अवस्था में मारे 
प्रतिनिधि बढ़े आदेशों की सीमा में रहते हुये अपनी इच्छा का उपयोग कर सकते हैं | 

पं०नेहरू ने फिर कहा कि विभिन्न देशोमें भारत के प्रतिनिधियं,का काय्काज्ष या तो समाप्त 
हो चुका है या शीघ्र होने जा रहा है और सरकार के सामने नई नियुक्तियों का सवात्न पेश दे । 
एक सवात्ष के जवाब में ५० जी ने बतत्लाया कि अन्य देशों में हमारे प्रतिनिधियों का दर्जा वहद्दी 
होगा जो उन देशवात्ों के प्रतिनिधि का हमारे देश में होगा । अगर हम वाशिगटन या नानकिंग 
को अपने राजदूत भेजंगे तो अमेरिका ओर चीन भी अपने राजदूत नई दिल्ली भेजंगे । भ्रास्ट्रेलिया 
के वेदेशिक सचिव ने भारत-सरकार को सूच्चत किया है कि वहां की सरकार यहाँ रहनेवात्ने 
अपने दवाई कमिश्नर का दर्जा मिनिस्टरों के समान बना देना चाहती है | ण्द्द इसलिये स्वाभाविक 
है कि आस्ट्रेक्षिया में भेजा गया हमारा प्रतिनिधि भी मिनिस्टर के समान दर्जे का हो जायगा। 
यह पूछुने पर कि क्‍या दम अन्तर्राष्ट्रीपरिषद में ओपनवेशिक देशों के रूहदयोग से एक संगठन 
के रूप में काम करगे ? प॑० नेहरू ने कह्दा कि इस मानी में तो हम एक संगठन के रूप में जरूर 
काम करेंगे कि जिस ओर यह संगरन जायगा उसका हम ९:नुसरण करंगे। हम इस संगठन के 
देशों से रूज्ाह लूंगे और उसे अपने विचार का बनाने की कोशिश करंगे। अगर हम सफल्ष न 
हुए तो श्रपना मतभेद प्रकट करंगे और अपने रास्ते का अनुसरण करेंगे । 

पं० नेहरू ने आगे कद्दा कि, “भूतकाल्न में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रतिनिधियों का 
अनुसरणमात्र करते रहे हैं। क्गभग पन्द्रह-बीस वर्ष पहल्ते इन प्रतिनिधियों की नियुक्तिया तो 
भारतमंत्री भारत-सरकार को सल्नाद् से किया करते थे अथवा भारत-सरकार भारतमंत्री के परामर्श 
से । पर यद्द बात धीरे-धीरे दूर होती गई है | यद्यपि इसका अंश भ्रभी तक शेष है। मेरा विश्वास 
है कि दहन परिषदों में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि एशिया के भ्रन्य देशों के प्रतिनिधियों से अधिक 
परामश्श करने क्गे हं, क्योंकि वे इस बात का अनुभव करते हैं कि बुछु द्वित ऐसे हैं कि जिनकी 
रक्षा वे सब मिक्षकर ही कर सकते हैं। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय-परिषदों, संस्थाओं ओर कमीशनों 
में एशिया के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम होती है ओर युरोपवाक्ञों की बहुत अधिक । 
जब कभी कोई ऐसा सवाक्ष आया दै जिसका सारे ऐशिया से सन्‍्बन्ध है तो सभी एशियावासी 
प्रतिनिधि एक हो गये हैं ओर मिश्र श्रादि ने भी उन्हें सहयोग दिया है। 

पं० नेहरू ने कद्दा कि यद्द तो बहुत स्पष्ट तथ्य है कि हिन्दुस्तान इन्डोनेशिया के प्रज्ञा 
तंत्र से पूरी सदानुभूति रखता है । हम चाहते हैं कि इन्डोनेशिया को पूरी झ्राजादी मिल्न ज्ञाय 
ओर हम उनके हस काम में सब प्रकार की सहायता दंगे। हमने इन्डोनेशिया के प्रजातंत्र को 
विधि-विद्धित ढंग से स्वीकार नहीं किया है जेसा कि एक राष्ट्र दूसरे को किया करता है, परन्तु 
क्रियाध्मक रूप में हम ऐसा कर रहे हैं । “हो सकता दै कि इन्डोनेशिया भ्रोर ईरान के बारे में हमारे 
विचार वद्दी न हों जो ब्रिटिश सरकार के हैं, दमारे स्वार्थ भी एक जेसे नहीं हो सकते पर हम दूसरे 
देशों के मामक्े में टांग अढ्ाना नहीं चाहते। 

“ब्रिटिश धाम्राउ्य एक बहुत विस्तृत भूखण्ड है और यद्द स्पष्ट है कि उसमें सभी तरहदद 
के ऐसे स्वार्थ निहित है कि जिनसे हम सहमत न होसक । दम दूसरे के मंगढ़ों में पढ़ने से ढरते हैं 
भोर ऐसा होने नहीं देना चाहते | अभी हमारे सब मामले परिवर्तित स्थिति में हैं; किन्तु दमारा 
उहं श्य तो स्पष्ट दै, पर कत्ल हम क्या करंगे यह वेसा स्पष्ट नहीं है ।” यह पूछे जाने पर कि 
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पं० जी का विभाग अन्य देशों से ब्रिटिश फोजें दृतये जाने के सम्बन्ध में किस हृद तक काम 
कर सकेगा, उन्होंने कहा -- 

“हम किसी भी दूसरे देश के मामले में नहीं पड़ना चाहते श्रोर न हस सिलसिले में अपने 
घन, जन ओर साधनों का उपयोग दूसरे देशों के मामले में होने देना चाहते हैं--न किसी देश के 
राष्ट्रीय श्रान्दोत्नन के विरुद्ध अपनी ऐसी शक्तियों का उपयोग द्वोने देना चाहते हें । हिन्दुस्तानी 
सेनाएं जद्ाँ-कट्दी भी द्वोंगी हम उन्हें वापस हिन्दुस्तान बुल्ला लेना चाहेंगे | हमें श्राश्वासन दिया 
गया दै कि इस प्रकार की कार्यवाही शुरू भी द्वो गई है| ऐसा मालूम होता है कि इसमें जरूरत से 
ज्यादा समय लग गया है। पर यह सिद्धान्त मान लिया गया दे कि छन सेनाओं को वापस आना 
दी पढ़ेगा । उदाहरणाथ्थ इण्डोनेशिया से हमारी बहुत-सी फ़रोज वापस आ गई दें पर भ्रभी काफ़ी 
तादाद में वद्दाँ रद्द भी गई हें ; हमें बतलाया गया है कि नवम्बर के अ्रन्त तक वे सब वापिस 
आ जायगी । जब कभी फ़ोज़ों के वापस चुकाने का सवात्ष पेश द्ोता है तो उसमें सि््र जहाफ़ी 
कठिनाइयाँ ही बाधक नहीं द्वोतीं बल्कि अ्रधिक उल्लकनों-भरा शोर ठस वह दफ्तर बन जाता दे 
जिसे युद्ध-कार्यात्रय कद्टते हैं ।! ८० ज। ने आगे चत्षकर कद्दा कि “इन्डोनेशिया का जो चावल 
हिन्दुस्तान के लिये निर्धारित किया गया था उसके लिये जावा के अधिकारियों ने जद्दाज्ञी सुविधाय 
नहीं प्रदान कीं और इसके बरे में हमने सख्त कार्यवाद्दी की है। दमारी नीति का सारांश यद्द दे कि 
सारे एशिया से उपनिवेशवाद समाप्त कर दिया जाय ओर श्रक्रीका तथा श्रन्य स्थानों से भी, और 
जातीय एकता श्रर्थात्‌ सभी जाति के ज्ोगों के किये समान अ्रवसर दिल्लाने की सुविधा सब को 
प्राप्त दो । किसी के विरुद्ध कोई कानूनी बाधा जातिगत आधार पर न हो ओर न एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापन या शोषण कर सके ।”” एक दूमरे प्रश्नके उत्तर में पं० जी ने कटद्दा कि 
“अन्ततः ल्न्दन स्थित भारतीय प्रतिनिधि चाहे उसे राजदूत कद्द ल्लीजिये या और किसी नाम से 
पुकारिये, हिन्दुस्तान के मामलों में इंग्लेण्ड के साथ सीधी कार्यवाही करेगा । किसी भी अवस्था 
में इण्डिया आफिस को तो बन्द करना द्वी पड़ेगा, पर ऐसा कब द्वोगा यह में नहीं कद्द सकता। 

“ट्विन्दुस्तान, नेपाज्न, भूटान ओर सिक्किम के साथ बहुत मिन्नतापूर्ण ब्यवद्वार करने की नीति 
का अनुसरण करेगा ।”” नेपाल के बारे में प्रश्न किये जाने पर प॑० जी ने कद्दा कि “ नेपाञ्ष जद्दाँ तक 
हमारा सम्बन्ध दै एक स्वतंत्र देश है। अगर भविष्य ग वह भारत के साथ घनिष्टतर सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहेगा तो दम उसका स्वागत करगे। 

यद्द पूछे जाने पर कि क्‍या चीन ओर अ्रम्तेरिका में मिनिस्टरों या राजदूतों की नियुक्ति निकट- 
भविष्य में होगी ? पं० जी ने कद्दा शक्ि इसमें दो या तीन मद्दीने तक ल्वग जा सकते हें | पश्चिमोत्तर 
सीमा के कबाइलियों के प्रश्न के बारे में पं>० जी ने कद्दा कि उनका विश्वास है कि पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त का मन्श्रिमण्डक्ष भ्रगस्त के 'प्रन्त तक द्वात्न की बमबाज़ी के बारे में कुछ नहीं जानता 
था। जब उन्होंने २ सितम्बर को अपना कार्यभार संभाला तो बमबाज्ञी न्यूनाधिक रूप में समाप्त 
हो चुकी थी | शुरू से तीन-चार दिनों--६ सितम्बर तक उन्हें इसका कुछु पता नहीं था। “जब 
मेंने हस बमबाज़ी के बारे में सुना तो मुझे बड़ी चिन्ता हुईं, क्योंकि यद्द बढ़ा महत्वपूर्ण मामला 
था और बमवाज्ञी समाप्त द्वो जाने पर दम उसके बारे में श्रब कुछ विचार कर रदे हैं। मुझे 
शझाशा दै कि अगले मद्दीने के शुरू में में (न कबाइली इल्ाक़ों में खुद जाकर सम्बद्ध ब्यक्तियों--- 
गवर्नर और कवाइक्की क्षोगों तथा सरकारी श्रधिकारियों से मिलू' और यहाँ त्लौटकर भौरों से परा- 
मश करनेके बादु उस नीतिकी रूपरेखा तेयार करूँ,जिसके भाधार पर के बिनटसे बातचीत हो से | 
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पं० नेहरू ने फिर कट्दा कि में खान अब्दुल गफ्फ़ारसखां का सदुयोग और प्रभाव प्राप्त 
करूंगा और उन्हें भ्रपने साथ व्दाँ रखू'गा । 

पं० नेहरू ने बतत्नाया कि कवाइलो क्षेत्रों के बारे में कुछ बादरी तथ्यों पर भी निर्भर करना 
पड़ेगा जिनका सम्बन्ध श्रफ़गानिस्तान से है | मामला उल्चफनों से भरा हुश्रा है! एक ओर तो 
सीमाप्रान्त के लोग हैं जो कभी-कभी आर्थिक था श्रन्य कारणों से दमले करने ओर बद्वोगों का 
बत्नात्‌ अपद्रण करने में क्ग जाते हैं, जो सदन नहीं क्रिया जा सकता । दूसरी ओर यद्द ख्याल 
है कि दमें हस समस्या को मित्रतापूर्ण ढंग से ओर दृढतापूर्वक करना चाहिए । 

“बुनियादी बात यद्द हैं कि सम्भवतः अब पहले की तरह हम चुप नहीं रद्द सकते | इन 
सब ब।तों के पीछे सम्भवत: आधथिक पएष्टभूमि दे । अगर कबादल्लो क्षेत्रों में खनिज पदाथ प्राप्त दो 
सके--मालूम नहीं कि वहाँ उनका भ्रस्तित्व दे या नहीं, तो दम उनका पर्याप्त विकास कर 
सकते हैं हम वहाँ भ्रस्पतात्ञ, स्कूच् भी खोल सकते हैँ पर उनका खयात्न दे कि पद्छ्के की तरदद 
बहुत ज्याद रुपया खच करना, रिश्वत देना, ल्लोगों में अच्छे मनोभाव पैदा करने का उपाय नहीं 
है। वह रुपया सीम।प्रान्त में ही खर्च किया! जाय पर उसका उपयोग रचनात्मक प्रयत्नों में द्वो 
जिससे नया मान कायम हो ओर क्ोगों का नई रोज़ी सिद्ले । 

बलूचिस्तान के लिये सल्लाइकारो कॉसिल का दचाज्ा देते हुए पं० जी ने कह्दा, बाद में 
वहाँ शाधनप्रणात्नी को पूर्णतः: गशतन्त्रास्मक बना दिया जायगा। में बलूचिस्तान को भ्रच्छी तरद्द 
नहीं जानता पर जिन तीन संध्याओ्ं के बारे में मंत्र सुना दे ये दं--अंजुमने-वतन, मुस्ल्िम-क्कीग, 
और जमय्यत्ञ ठक्षेमा | वहाँ की निर्वाचन-सूची तंयार करने में छुः से श्राठ मद्दीने तक लग जायगे 
ओर निर्वाचित सलाहकारी कोंसिल परामशंदात्री सस्थ। होगा पर क्रियात्मक रूप में वह कुछ भौर 
» होगी | हम विधान का परिवर्तन खद्सा नहीं कर सकते । 

“राष्ट्र संघ के ल्विए प्रस्तावित हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्ड्के बारेमें आपने कद्दा कि शुरू- 
शुरू में सरकार ने सेयद रज़ाथ्त्ञी ओर पं० हृदयनाथ कुज!रू को आमन्त्रित किया था; पर दो में 
से किसी ने भी वहां जाना स्वीकार नहीं किया | बाद # अ्र'युत नियोगं। आ्रामन्त्रित किये गये और 
उन्होंने जाना मंजूर कर लिया; पर आगे चल्लकर उन्होंने भी अ्रपनी घरेलू अड्चनों के कारण 
बाहर जाना स्वीकार नहीं किया। द्वर्मे कुल्ल मिज्ञाकर पांच प्रतिनिधि ओर बहुत से अफ़सर-- 
जिसमें से कुछ प्रतिनिधि का काम भी बारं-बारी से #र सकते हैं, भेजने हैं हस तरद्द दरअसत्ष 
हमें एक और प्रतिनिधि की जरूरत है। दो तीन व्यक्ति इसके ज्ञिए दमारे ध्यान में हैं । 

रददी दिन्दुम्तान में विदेशी अधिकृत स्थानों की बात, सो उसके बारे में ध्यान शआआकर्षित 
करने पर पं० जी ने कहा कि 'उन्होंने फऋतसिसी द्िन्दुस्तान के गवनर का वक्तव्य पढ़ा है औ्रोर 
वे फ्रांसिसी भारत के प्रजाजन का फ्रेसक्ला द्वी उतके भविष्य के ्षम्मन्ध में मानने-योग्य सममते 
हैं। पं० जी ने कद्दा--?फ्रां सिसो हिन्दुस्तान के बारे में जहांतक में समझता हूँ कोई कठिनाई 
नहीं दै। हाँ, पोचेगीज़ भारत के बारेमें इस समय एक काठनाई अवश्य ई जो एक दुःखद स्थिति है। 
यद्द जाद्दिर दे कि गोआ में इस तरद्द का मामला अधिक समय तक नदी चत्र सकूृता। 
यंह बात न सिफ्र गोभा के लिये बुरी है बक्कि उसके प्रास-प/स के इलाकों के लिये भी । पर भ्रभो 
तक में नहीं जानता कि सरकार ने कोई भो कायवाद्दी को दे क्यांकि यद स्पष्ट है कि यद्यपि 
गोशा दिन्दुस्तान का एक बहुत छोटा भाग है, पर उसके कारण अन्वरराष्ट्रीय 
मामक्े खड़े दो जाते दें।|अगर दमारे सामने कोई अन्तर्राट्रीय मामला भ्राता दै तो हमें 
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डपसका निपदारा करना ही पढ़ेगा किन्तु हमारे सामने कई यढ़ो समस्याएँ हैं और जो सवाक्ष भयने 
श्राप खत्म हो सके उसे हमारी ओर से सरकारी तोर पर उठाना ढोक न होगा ।”! 


मुस्लिम लीग-द्वारा अन्तरिम सरकार में प्रवेश ( १५-१०-१६४६ ) 

झाज सरकारी तोर पर यद्व घोषणा को गई हे कि मुस्क्षिम क्ञीग ने भ्रन्तरिम सरकार में 
शामित्न होने का फेसज्ञा कर लिया दे और सम्राट ने निम्न व्यक्तियों को श्रस्तरिम सरकार के 
सदस्य के रूप में नियुक्त किया है :-- 

श्री क्षियाकतश्रद्धी खां, 

श्री आई० आई० चुन्द्रीगर, 

श्री अ्रव्दुरंब निश्तर, 

श्री गजनफ्फर श्रत्नी खाँ, 

श्री जोगेन्द्रनाय मंदल । 
मंत्रिमंडक् के पुनसंगठन के देतु निम्नल्निखित सद॒स्यों ने अवना इस्तीफा दे दिया है :--- 

श्री शरत्‌ चन्द्र बोस, 

श्री शफात अ्रहभद खा, 

सेयद भ्रक्की जद्दीर । 
वर्तमान मंत्रिमंडल के ये सज्जन बने रहेंगे :-- 

पंहित जवाहरलाल नेदरू, सरदार वल्ज्ञभ माई पटेल, ढा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री असऊ+श्रद्ञो, 


श्रो सी० राजगोपाल्ााचारी, डा० जान मथाई, सरदार बल्नदेवर्सिद, श्री जगज्ोीवन राम श्र 
श्री सी० एस० भागमा । 


विभागों का वितरण श्रागामों सप्तादह्य के शुरू में किया जायगा ओर तभी नये सदस्य 
शपथ ग्रदण करेंगे । इस बोच वाइसराय ने उन सदस्पों से, जिन्‍दोंते हृस्तोफे दे दिये हैं, अपने पदों 
पर बने रहने का अनुरोध किया दे । 

कांग्रेस-लीग वात्तालाप पर जिन्‍ना का मत 
पत्र-व्यवद्दार प्रकाशित ( १६-१०-४६ ) 

श्राक्न इण्डिया मुस्लिम-ल्बोग के प्रेसोडेण्ट मि० जिन्‍ना ने निम्नल्विखित वक्तम्य पत्रों में 
प्रकाशनार्थ भेजा दै--'कांप्रेस श्रोर मुस्क्षिम-ल्वोग के वार्ताक्षप ओर इसको समाप्ति के बारे में 
पत्रों ने तरह-तरह को अ्रटकऋल्लवाज़ियाँ की हैं श्रोर बहुत द्वी गल्लत बात कही गयो हैं । 

“इसलिए पं० जवाहर ल्ञाल श्रोर मेरे बोच यद्द सम्रक्ोता दो गया है हि जनता के 
सामने सच्ची बाते रखने के क्विए दमारे बोच हुए पत्र-व्यवद्दार को प्रकाशित कर दिया जाय, [भ्रोर 
उसी के अनुपार में उसे प्रकाशित कर रद्दा हूँ ।! ! 

पं० जवाहर लाल नेहरू का मि० जिन्‍ना के नाम पत्र 
( ता० ६-१ ०-४६ ) 

“कल दमने जो बहस की दे उसके बारे में मेंने अपने कुछ साथियों से सन्नाद् की है और 
यह विचार भी किया दै कि कांग्रेस श्रोर मुस्लिम ज्ञोग के बीच किस प्रद्भार समकोता द्वो सहझृता 
है। दम सब इस बात से सहमत दे कि पदले को तरह यद संस्थाएँ किर परस्पर मिन्रवत्‌ मिल्लें, 
और किसो प्रचार का मानसिक दुराव किये बिना अ्रपने मतभेद पारस्परिक परामशं-द्वारा तय करें 
तथा वाइसराय के द्वारा ब्रिटिश सरकार या अन्य विदेशी शक्तिवाक्षों का हस्तक्षेप न स्वीकार 
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करें । इसल्षिए दम लोग के, अन्तरिम सरकार में एक संयुक्त रूप में सम्म्रिक्षित दोने के फेसब्ले का 
स्वागत करंगे । 

“हमारी बातचीत में कक्ष आपने ये ख़ास बात रखी थीं :-- 

( १ ) बह फासू त्वा जो गांधोजो ने अपको बताया या; 

(२ ) सूचीबद्ध जातियों श्रोर अस्पसंख्यकों के प्रतिनिधि-सद॒स्‍्यों के प्रति क्लीग का 

उत्तरदायी न होना; 

(३ ) सूचीबद्ध जातियों के सिवा अन्य अल्पसंख्यकों के वर्तमान प्रतिनिषि-सदस्थों में 

डिसोी की जगद्द खात्बी हुईं तो क्‍या होगा ? 

(४ ) सुरुष्र रूप में खाम्मदायिक कद्दे जानेवाले मामलों की कारंवाई करने का ढंग; 

(६ ) वाइस-प्रेघोढेश्ट का बारो-घारी से रखा जाना। 

५न्नूं० १ के सम्बन्ध में हमारा ख़बाब दे कि फामू'ला की शब्दावज्ञो ठोक नहीं है। दम 
उत्तहे भोतर अस्तर्निद्वित ध्येष के बारे में सन्रेद नदीं करते । चुनाव के फलन्ञस्वहूप हम मुस्ल्विम- 
लोग को द्िन्दुस्तान के मसल्नमानों के अत्यधिक बहुमत की भ्रतिनिधि-संस्था मानते हैं भौर इस 
रूप में तथ। प्रजातंत्रोय सिद्वान्तों के अचु्ा! उस्ते भारत के मुसल्लतानों का प्रतिनिधित्व करने का 
अधिकार दै, बशरते कि इन्द्दों कारणों से क्लोग भो कांग्रेप का ( सभी ) गेर-म॒स्ल्ििम और ऐसे 
मुस्लिमों की प्रतिनिधि-संस्था मानती हैं जिन्होंने अपने भाग्य को कांप्रेस पर छोड़ दिया है। कांग्रेस 
झपने सदस्यों में से किछो को भो श्रपना प्रतिनिधि चुनने में क्िप्ती भो प्रतिबन्ध या सीमितता 
को नहीं मान सकती । इसलिए दमारी पत्नाद दे कि कोई भी फामू ता ज़रूरी नहीं है भोर दर 
संस्था अपने गुणों पर खड़ी दो । 

“० २ के बारे में मुके यद्ध कहना दै कि यहाँ ज्ञोग के उत्तरदायित्व का तो सवाल ही 
नहीं उठता; चु कि श्राप सरकार के वर्तमान विधान के बारे में कोई आपत्ति नहीं ठठाते इसब्षिए 
हल करने के लिए कोई सवाल दे दी नहीं । 

“ज्ूं० ३ के बारे में मुके कद्दना दे कि अगर ऐसी कोई जगद्द खात्नी होती दै, तो सारा मंत्रि- 
मंडल हस बात पर विचार करेगा कि उस स्थान पर किसको नियुक्त किया जाय और वाहसराय 
को उसी के अनुसार सक्ाद् दी जायगी। इन भ्रल्पसंरुषकों के बारे में त्वलोग से सल्माद्द लेने के 
झधिकार के बारे में तो कोई सवात्न किया द्वी नहीं जा सकता। 

«ज्ञं० ४ के बारे में आप जो संघोय अद्ात्नमत को बात कहते हैं वह अमत्न में नहीं झा 
सहझुती । मन्त्रिमण्डल्न के सामने आनेवाज्नी बात अ्रदात्नतर में पेश करने को नहीं हो| सकती । ऐसे 
मामक्यों का निबटारा हमें श्रापप्त में कर लेना चाहिए ओर जिस प्रस्ताव पर सहमत हों उसे मंत्रि- 
सण्ढल्व के सामने रखे । अगर किप्ती मामले पर सदमत न दो सके तो हमें अपनी पसन्द का पंच 
चुन लेना चादिये | तो भी हमें आशा दै कि दम ऐसे पारस्परिक विश्वास, सहिष्णुता और मित्रता 
के साथ काम करेंगे कि ऐसे पंच तक जाने को ज़रूरत ही न पड़ेगी । 

“क्लृ० & के बारे में वाइस-प्रेसीडेणड-पद पर बारी-बारी से नियुक्ति का तो सवात्ञ ही नहीं 
उठ सकता । अगर आप केबिनेट या मन्त्रिमएडल की सहयोगी समिति का वाहस-चेयरमेन-पद 
बनाने की इच्छा करें तो दमें उसमें कोई आपत्ति न होगी, क्योंकि वद (चेश्ररमेन) इस कमिटी की 
अध्यक्षता समय-समय पर करता रद्द सकता दै। 

“मुुक्के आशा है कि अगर आपकी कमेटो अन्त: राष्ट्रीय मंत्रिमण्डक्ष में सम्मिल्षित 
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दोने का फेसल्या करती दे तो वह्द साथ दी विधान-परिषद्‌ में शामित्न द्वोने का निश्यय करेगी या 
आपकी कोंसिद्ध को सिफारिश करेगी कि वह ऐसा करे | 

“मेरे क्षिएु यह ज़िक्र करने की ज़रूरत मुश्किल से हे कि जब दम कोई भी सममोता कर ंगे 
सो यह पारस्परिक सहमति से ही, अन्यथा नहीं ।!? 

मि० जिन्‍मना का पं० जवाहरलाल नेहरू को पत्र 
ता० ७-१०-१६४६ 

“मुझे आपका ६ अक्तूबर १६४६ का कृपा पन्न प्राप्त हुआ जिसके लिए मेरा अनेक धन्य- 
वाद । आपने अ्रपने पतन्न के पहले पेरे में जो भाव प्रकट किये हें में उनकी क़् करता है और अपनी 
ओर से भी वही भाव प्रकट करता हूँ। 

“आपके पन्न के दूसरे पराग्राफ में पद्दक्की बात दै नं० १ का फामृ ला, जिसे गांधीजी और 
मेंने स्वीकार किया था, ओर उसके आधार पर दमारे बीच अन्तरिस सरकार-पम्बन्धी अन्य-अन्य 
विषयों पर विचार करने को मीटिंग की ब्यवस्था हुई थी | फामू ला इस प्रकार दैः--- 

“कांग्रेस मुस्लिम त्लीग के इस दावे पर अपत्ति नहीं करती कि वह भारत के श्रस्यधिक 
बहुमत का प्रतिनिधित्व करती दै। इस प्रकार शौर प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के श्ननुसार उसे सुसत्न- 
मानों का प्रतिनिधित्व करने का आपत्तिशून्य अधिकार दै। पर कांग्रेस यद्द नहीं मान सकती कि 
कांग्रेस को अपने सदस्यों में से किसी को अपनो इच्छा के अनुकूक्ष प्रतिनिधि चुनने में कोई प्रति- 
बन्ध या परिसीमा क्षणायी जा सकती दे । 

“ओर अ्रव श्रापने अ्रपने इस पतन्न में न केवत अभ्रदत्न-बदल कर दिया है बल्कि आप 
सममते हैं कि 'फामू ला! की ज़रूरत ही नहीं दे ! मुझे अफसोस दै कि में भाषा में या पभ्रन्य 
झिसो भी तरद्द का परिवर्तन स्वोकार नहीं कर सकता, क्योंकि वद्ध तो हमारी श्रन्‍्य विषयों की 
बदस के बाद एक स्वीकृत ग्राधार था। न में यहो मंजूर कर सकता हू कि फासू ले की कोई ज़रूरत 
ही नहीं दे । उस पर गांधीजो के दस्तख़त हुए थे ओर उसे में ने स्वीकार किया था। 

“चूं कि हमारी बातचीत का सारा दारोमदार गांधोजं! के स्वीकार किये हुए फामू हो पर 
था, इसलिए में न्दीं समझता कि जब-तक आप छसे इस रूप में न मान कंगे हम कुछ भी आगे 
बढ़ गे । इस श्रधार पर द्वी दम उन श्रन्य बातों पर बातचीत चल्ना सकते हैं जिन पर हम जवानी 
बद्दस कर छुके हैं, ओर अत में आपको उन विषयों की एक प्रतिलिपि इस पन्न के साथ भेज्ञ रद्दा हूं 
जो मैंने बद्स के समय श्रापके सामने लिखित रूप में रखी थी । 

“जिस फामू ले के बारे में में ऊपर विचार प्रकट कर चुका हूं, उनके श्रतिरिक्त अ्रन्य चार 
विषयों में से आप किसी से भी सहमत नहीं हैं । में भ्रश्ो इच्छा रखता हूँ. कि यदि आप फासू ल्ले 
का श्राधार कबूल कर लें, तो आपके पेराप्माफ १ में प्रकाशित भावनाओं के अ्रनुसार अ्रन्य बातों पर 
आगे बातचीत चत्नाकर फंसला किया जा सकता है। सुझे फिक्र है कि हम अनुचित विज्ञम्ब किये 
बिना अपना फेसल्वा खुद कर डाले । 

(१ ) कार्यकारिणी के सदस्यों की कुल संख्या १४ दो। 

(२ ) कांग्रेस के छः नामज़द सदस्यों में एक सूचीवद्ध जाति का प्रतिनिधि भी सम्मित्षित 
होगा, पर इसका मतत्ब यद्द नद्दीं ज्रगाया जाना चाहिए कि मुस्लिम क्ीग ने सूचीबद्ध जाति के 
प्रतिनिधि का चुनाव स्वीकार या पसन्द किया दे । उसका अन्तिम उत्तरदायित्व तो गवनंर-जनरत्ध 
ओर वाहसराय पर द्वोगा । 
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(३) यद्द कि कांग्रेस अपने शेष पांच सदस्पों में अपनी पसन्द का कोई मुस्लिम सदस्य 
नहीं रख सकतो । 

(४) संरक्षण--यदह एक रिवाज द्वो जाना चाहिए कि मुख्य साम्प्रदायिक मामक्ों पर 
अगर कार्यकारिणी के हिन्दू या मुस्लिम सदस्यों का बहुमत विरोध प्रकट करे तो उप्के बारे में 
कोई फेसक्ना न किया जायगा । 

(१) संयुक्त राष्टू (यू० एन 9) कान्फरंस को भांति दोनों मुख्य सम्श्रदायों के प्रति 
श्रौचित्य के खयाल से वारो-बारी से या सिल्ञसिन्नेव्ार वाइस प्रेसीडेण्ट की नियुक्ति द्वोनी चादिए। 

(६) तीन अल्पसंख्यक जातियों--सिश्च, हिन्दुस्तानी ईसाई ओर पारसी के प्रतिनिधियों 
के चुनाव के बारे में मुस्लिम लीग ले परामश्श नहीं लिया गया । और ऐसा नहीं समझना चाहिए 
कि त्लीग को उनका किया गया चुनाव पसन्द द्ै। पर भविष्य में किसो को मोत, इस्तीफे या 
अन्य तरीके से यदि कोई जगद्द खाल्बो हुईं तो इन श्रल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों 
मुख्य दल्यां की राय से द्वोगा । 

(७) विभाग--सब से अधिक महत्वपूर्ण विभागों का विभाजन दोनों मुखुय दल्वों-- 
मुस्क्षिम क्रीग और कांग्रेस में समान रूप से किया जायगा । 

(८) यहद्द कि उपयु'क्त व्यवस्था में तब तक परिवतंन या रद्दोबदत्न “न होना चाहिए जब 
तक कि दोनों ही प्रमुख दल-प्लुस्ल्िम लीग और कांग्रेस उप्ते स्वीकार न करले । 

(६) लम्बी योजना की ब्यवस्था का सवात्न तब तक दल नहीं दो सकता जब तक कि 
अन्तरिम सहकार का पुननिर्माण धद्वोकर उसका अन्तरिम रूप बना लेने के बाद शअ्रच्छा और 
अनुकूक्ष वातावरण पेदा नहीं द्वोजाता, ओर ऊपर बताये विषयोंके बारेमें समझौता नहीं दोजाता ।”” 

पं० जवाह रलाज्न नेहरू का पत्र मि०? जिन्‍ना के नाम 
(ता० ७-१०-४६। 

“मुझे आपका ७ भ्रक्टूबर का पत्र कक्ष शाम को उस समय मिल्ना जब में बढ़ोदा 
हाउस आप से मिक्षने जा रहा था मेंने उध पर सरसरी निगाह डाज्नी श्रोर यद्द देखकर दैरान 
रद गया हि वह दमारी कल्नकी बात-चीत से विरुद्ध हैं । फल्नत: हमने अनेक विषयों पर बात-चीत 
की और दुर्भाग्यवश एक-दूसरे को विश्वास दिलाने में समर्थ नहीं हुए । 

“बापसी में मेंने आपके पत्र को बड़ी सावधानी से पढ़ा श्रोर अ्रपने साथियों से भी 
सल्लाद्द जी । वे भी न सिफे उप्त पत्र से वढ्कि उसके साथ नत्थी फेद्दरिस्त से बहुत परेशान हुए 
हैं। इस सूची पर न तो हमने पद्चले बातचीत को थी ओर न उस पर विचार किया था । हमारी 
बातचौत के बाद वह बहुत ही भ्ल्परूप में प्राखांगिक रद्द गयी दे । 

“हमने सारी बातों पर फिर से विचार किया ओर हम अनुभव करते दें रझि हम उस 
पत्र द्वारा स्पष्ट को गयी श्रपनी स्थिति को उससे अधिक स्पष्ट नद्टीं कर सकते जितनी मेंने अपने 
« प्रक्टूबर के पत्र में करदी दै--हां, कुछ विरोध ऐसे दें जिन पर में नीचे प्रकाश डालू'गा। 
इसक्निए में श्रापको अपने उप्त पत्र का दवाल्ना देता हूँ जिसके द्वारा हमारे श्राम ओर खास दृष्टि- 
बिन्दु प्रकट किये गये हें । 

“जैसा कि मेंने आपको बताया दे मेरे साथी ओर में आश्रापफके उस फामू ल्वा से सद्दमत 
नहीं हुए जिस पर गांधीजी ओर झाप एकमत हुप्‌ थे। जद्दों तक में जानता हूँ और भापके और 
मेरे बीच मुल्लाकात की व्यवस्था उस फासू ज्ञा के स्वीकृत आधार पर नहीं हुईं थी । हम उस 
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फामू ले को जानते थे भोर उसके सार से सहमत थे जैसा कि मेंने अपने ६ अक्टूबर के पन्न में 
ब्षिल्ला भी दे, उस फामू ले में एक ओर पराग्राफ भी था जिसे आपने उद्ध त नहीं किया और 
जो इस प्रकार दै--- न्‍ 

“यह मानी हुईं बात है कि अन्तरिम सरकार के सभी मिनिस्टर सारे भारत के द्वित के 
लिए एक संयुक्त समूद्द के रूप में काम करेंगे शोर वद्द किसी भी मामले में गवनंर-जनरत् के 
दृस्तत्तेप का आद्वान नहीं करेंगे ।!! 

“यदायपि हम अ्रव भी सममते दें हि फामू ले की शब्दावत्वी ठीक रूप से नहीं रखी गयी 
दै, पर चूंकि हम सममोते को बढ़ी इच्छा रखते हैं इसल्निए हम उसे उस पेराप्राफ-सद्दित 
स्वीकार करने को तयार हें । 

“पेसी अवस्था में में श्राशा करता हूँ कि हम भ्रपनी आगे की स्थिति बिल्कुत्ल स्पष्ट कर 
दें। निश्चय द्वो यद्द बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपने लिए निर्धारित सोटों में से एक 
पर किसी मुस्त्लमान की नियुक्ति करने का अधिकार दै। भ्रौर जेसा हि मेंने अपने पहले पन्न में 
ब्िखा है, राष्ट्रवादी मुमल्षमानों श्रोर छोटी अ्रत्पसंख्यक जातियों के बारे में कांग्रेस की स्थिति 
के बारे में अ।पको आपत्ति नहीं करनी चादिए । 

“मेरे ६ अ्रक्टूबर के पत्र की दूसरी, तीसरी ओर चौथी बातों के बारे में मेंने हमारी स्थिति 
स्पष्ट कर दी दे झोर उनके बारे में मुके ओर कुछ नहीं कद्दना है। आपकी बात मानने के लिए 
दम जितना भो अ्रागे बढ़ सकते थे, बढ़े श्रोर अब दम इससे ओर श्रागे नहीं बढ़ सकते | मुझे 
विश्वास है कि आप स्थिति को सममगे। 

नं० € (वाहइस-प्रेतीडेएट का सवाज्ष) के बारे में आपने कत्ल यद्द राप दी थी कि वाहस- 
प्रेसोडेण्ट ओर केन्द्रीय असेम्बन्ली का ललोडर एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए । वरतंमान स्थित 
में इसका यद्द मतद्भव हुआ कि केन्द्रीय असेम्बन्नी का लोडर मंत्रिमंडज्ञ का मुस्लिम क्ञीगी सदस्य 
होना चाहिए | दम इससे सद्मत हूं । 

“में सभो मामल्नों पर पूर्ण त: श्रोर सावधानी के साथ विचार करने और श्रपने यहाँ स्थिति 
साथियों से सत्लाद क्ले लेने के बाद आपको यद्द पत्र लिख रहा हूँ। मैंने तके जारी रखने के लिए 
यद्द पत्र नहीं लिखा, बल्कि इसलिये लिखा है कि हम हृदय से समझौता चाहते हैं।हम इन 
मासद्धों पर काफी बदल कर चुके ओर चद्द समय आरा गया है जब हमें इसका फेसज्ञा अन्तिम 
रूप में कर क्षेना चादिए ।?? 

पं० जवाहरलाल को मि० जिन्‍ना का पत्र 
( ता० १२-१०-४६ ) 

“ममे आपका ८ अक्ट्बर १६४६ का वह पत्र कत्ल मिल्ला जो आपने मेरे ७ अ्रक्ट्वर 
१६४६ के पत्र के जवाब में लिखा दे । 

“मुक्के अफसोस दै कि श्राप श्रौर 'प्राप के साथी गांधीजी और मेरे बीच तय पाये फामू'ल्ल 
को स्वीकार नहीं करते । गांधी जी तथा में इस बात से भो सहमत थे कि आप तथा में मिल्लकर 
शेष अ्रन्य बातों का फेसला वार्ताक्षाप-द्वारा करलें जिससे श्रन्तह्मि सरकार पुनर्निर्मित हो सके । 
उसी के श्रनुसार € श्रक्ट्बर को दमारी घुल्लाकात की व्यवस्था की गयी। 

“मुझे आपसे यह मालूम करके अश्चयं हुश्रा दै कि जहाँ तक आपको मालूम है उस 
फामू ले के आधार पर मुलाह्त को व्यवस्था नहीं हुईं थो। गांधीजी और मेरे बीच जिस 
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एकमात्र फासू ले के आधार पर सममोता हुआ था इसका जिक्र मेंने अपने ७ अक्टूबर १३४६ 
के पत्र में किया था। मेंने अपने पत्र में दूध बात का जिक्र नहीं किया था जिधका हवाज्ा आपने 
'चैरा २! के रूप में दिया दै, क्योंकि वह तो उन बातों में से एक थी जिस पर आप और हम 
आगे चार्ताल्ाप करनेवाले थे । यद्द व्यवस्था वास्तव में क्षिपिबद्ध करल्ली गयी थी । 

“हप्तारी £ अ्रक्ट्बर को पहलो मुलाकात में हमने सभो विषयों पर बातचीत की थी 
और अपने मुझे सूचित किया था कि आप अपने लिए कल मिलने के अनुकूल समय से मुझे 
अवगत करेंगे; पर उसके बदले मुके अपका ६ अक्टूबर का पत्र मिल्ना हे। इस पत्र में आपने 
स्वयं उप्त फामू ले का दवाला दिया दे जिप्का जिक्र मेरे ७ अ्रक्टूबर -के पत्र में किया गया था, 
झोर अपने विचार भो प्रकट छिय्रे कि फामूक्। की शब्दावज्लो ठोक नहीं दे और नोचे लिखी 
ब्यवस्था और जोड़ देने की सलाद दी-- 

* बरतें हि ऐसे हो कारण से क्ञाग कांग्रेव को गर-मुध्जिमों भौर ऐसे मुसलमानों 
का प्रतिनिधित्व करने को श्रत्रिकृत संघ्या सानते जिनदीने अउना भाग्य कंग्रत पर छोड़ दिया है। 

या अगर यद्द स्वीकार न द्वो, तो आपने सक्नाद् दी कि फामू क्ष को श्रावश्यकता न होगी । 
आपके पत्र में उस बात का हवाज्ञा नहों दे जिसे आप स्वीकृत फासू के का पेरा २ कद्दते हैं, 
झौर आपने अपने पत्न के आरम्मिक पेराप्राफ में उश्च पर अ्रद्धाशा विचार किया है जो इस 
प्रकार है :-- 

“हम सभो इस बात से सदमत हैं कि इस देश के लिए इससे श्रच्छा कुड न होगा कि 
दोनों संस्थाएँ पद्क्दे की तरह मिन्न-भाव से मिल्न शोर कोई मानसिक दुराव न रखते हुए 
पारस्परिक पर/मशं-द्वारा ऐसी स्थिति बनादे कि वाइसराग्र-द्वारा तिटिश सरकार अ्यवा अन्य कोई 
विदेशी शक्ति हमारे मामले में दस्तत्तेप न कर सके ।' 

“पवार रूप में यही उन 'पेराप्राफ २! का सतज्ब था, जिसका आपने ज़िक्र किया था और 
जिस परश्रन्य बातों के साथ बातचात द्वानी थो। मेंने श्र।ने जवाब में भो हसरू हवाल्वा देते हुए 
कहा था कि में ६ अक्तूबर के पत्न के पेरा $ के आपके भावों को क़ड् करता हूँ ओर आपके प्रति 
भी वही भाव ब्यक्त करता हूं । 

“में यद्द बात समझने में असफब्न है कि आप शोर श्रापके साथी मेरे ७ अक्तूबर के पत्र 
से द्वी नद्दों, बल्कि उसके साथ को रूचो से भो परेशान हुए द्वोंगे । उप खूची में ऐसा कोई विषय 
नहीं था जिस पर दमने पदले दिन बातवीत न की दो, जेपघ्ता कि आपके ६ भ्रक्तूबर के पतन्न से 
स्पष्ट है। झापने स्वयं स्वीकार हिया दे कि मेरी सूच। को खभो बातों पर आपने विचार किया 
है। में भ्रापको भेजो हुई सूची को प्रध्येक बात को एक-एक करके लू गा :-- 

(१) कुल्न संड्या १४--इस पर कोई विवाद नहीं हुश्ना। 

(२) सूचीबद्ध जातियों का प्रतिनिषित्व--प्रद्द समझा जाना चाहिए हि इसके चुनाव को 
ज्ञीग ने स्वीकार या पसन्द नहीं किया । 

(३) कांग्रेस की निर्धारित सोर्टो में मुघल्लमान को नामज़दगी--इस पर बदन हुई थी०। 

(२) संरक्षण हृध पर बद्स हुई थी जेघा कि अ्पके पत्र के विषय नं०-४ से स्पष्ट है । 

(२) बारी-बारी से था सिलमिलेवार वाइस-प्रे्तीडेंट--हुस पर भो बातचीत हुई थी और 
झापके पत्र में इसे विषय 'नं० ९ द्विख्ा गया था । 

(६) अल्पसंख्यक प्रतिनिधियोंकी जगदें खाली द्वोनेकी बात--हस विषय|पर[बहस हुईं थी। 
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जिधका हवाला आपके पत्र में 'विषय 'नं० ३१ के रूप में आ्राया है। 

(७) विभाग--हस पर बद्दस हुईं । 

(८) दोनों मुख्य पार्टियों की स्वीकृति के बिना व्यवस्था में कोई परिवतेन न करना--इस 
पर भो बातचीत हुईं थी और इसका दववाला आपके पत्र के अन्तिम पराग्राफ में है। 

(६) लम्बे समय के सवात्ष--इस पर भी बद्दस हुईं थी भौर इसका हृवाक्षा श्रापके पत्र 
में अन्तिम से एक पद्के परे में दिया गया दे । 

“इन सभी विषयों पर वार्ताल्ञाप हुआ था जेसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट कर दिया है, और 
वह सूची तो झापको सुविधा श्रोर विधियुक्तता के लिये भेजी गयी थी । 

“आपने अपने पत्र में क्षिखा दे कि जिन विभिन्न विषयों पर इमने बहस की हे उन पर 
झापकी स्थिति केवल कुछ को छोड़ कर श्र भी वही है जेसा कि आपके ६ अ्रक्तूयर से पत्र से 
स्पष्ट है । 

“ये हैं वे परिवत्ततन और उनके प्रति भेरी प्रतिक्रिया :-- 

(१) यह कि आप फासू त्वा को तब स्वीकार कर लंगे जब उसमें पेराग्माफ २ जोड़ दिया 
जाय--यद्द उस मौक्षिक फामू ले से भिश्ष है जिसके आधार पर मेंने आपसे बदस करना स्वीकार 
किया था। में इस परिवत्तन को स्वीकार नहीं कर सकता। 

(२) बशरतें कि मुस्लिम त्लोग यद्द आपत्ति नहीं करती कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों 
ओर राष्ट्रवादी मुसल्लमानों का प्रतिनिधित्व करती है', जंसा कि आपके ६ अक्तूबर के पत्र में स्पष्ट 
किया गया हैं और उस पत्र में दृवाल्ा दिया गया है जिसका यद्द उत्तर दिया जा रहा है ।--यह 
भी स्वीकृत फामू ले से गम्भीर रूप में विज्ञग हो जाता है । इसके अ्रतिरिक्त यद्द मामत्ना सम्बद्ध 
झल्पसंख्यकों से सम्बन्ध रखता दे । 

“में आ्रापके ६ अक्तूबर के पत्र में कद्दे गये विषय नें० २, ३ और ४ के बारे में आपके 
कथन की और लचय देता हूं ।--अ्रर्थात्‌ सूचीब्रद्ध जातियों के प्रतिनिधि और अन्य अ्रह्पसंख्यकों 
के बारे में भविष्य में खाल्ली द्वोनेवाल्ली जगद्दों के बारे में तथा मुख्य सांप्रदायिक मामझ्नों के बारे में 
हन विषयों में भी हमारे बीच कोई सममोता नहीं हुआ है । 

“विषगय्र नं० €--व्राइस-प्रेसीडेण्ट पद के बारे में आपने जो कुछ ल्लिखा हैँ उसकी झोर 
मेरा ध्यान गया हे। 

“चु'कि आपने सभी सम्बद्ध विषगों पर सावधानी के साथ पूर्ण विचार करके और 
साथियों से सल्नाद्द करके अपनी स्थिति स्पष्ट की दे, मेरी धारणा द्वै कि यह श्रापका अन्तिम 
विचार दे । मुझे गम्भीर खेद दे कि दस अपने ऐसे किसी समम्यौते पर नहीं पहुँच सके जो दोनों 
पार्टियों के क्षिण सन्‍तोषज्ञनक हो । 

पं० जवाहरलाल नेहरू का मि० जिन्‍ना को पत्र 
( ता० १३-१०-४६ ) 

आपके १२ अक्तूबर के पत्र के लिए धन्यवाद । इस पतन्न में श्रनेक गद्नतबयानियाँ हैं। 
आपने जो कुछ कहद्दा है, वद्द दमारे वार्ताज्ञाप-सम्बन्धी मेरी याददाश्त से या गत कई दिलों की 
घटनाओं से मेत्व नहीं खाता, फिर भी अब मुझे इस मामले में नहीं पढ़ना दै, क्योंकि मुझे 
बाइसराय ने सूचित किया दे कि मुस्लिम ल्लीग ने अन्तरिस सरकार में अपनी झोर से पाँच 
सदस्य नामजद्‌ करना स्वीकार कर व्िया दे । 


परिशिष्ट 
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मि० जिन्‍ना का लाडें वेबेल को पत्र 
( ता० २८-१०-४६ ) 
मुस्लिम-कीग के प्रेसीडेणट म्रि०ण एम० ए० जिन्‍ना और वाइसराय ( ज्वार्ड वेवक्ष ) के बीच 
हाल्न की बातचीत के सिलसिले में निम्नलिखित पतन्र-व्यवद्दार हुआ है : -- 


मि० जिन्ना का पत्र वाइसराय का 
ता० ३ अक्तूबर १६४६ 

“प्रिय ब्वाड वेवत्न, हमारी २ श्रक्तूबर 
१8४६ की मुलाकात के अन्त में यद्द तय हुआ 
था कि में आपके सामने उन भ्रस्तावों को 
अन्तिम रूप में रख्‌' जो दमारे वार्ताज्षाप के 
परिणामस्वरूप प्रकट हुए हैं जिपसे आप 
उन्त पर विचार करके उनके उत्तर दे सके। 
उसके अनुसार में इस पत्र के साथ वे विभिन्न 
प्रस्ताव भेजता हूँ जिनका मेंने सूश्रबद्ध किया है। 
मि० जिन्ना के सूत्र : -- 

१, शासन-समिति के सद॒स्यों की संख्या 
१४ हो। 

२. कांग्रेस के छुः नामक्षद सदस्यों में एक 
सूचीबद्ध जाति का द्वोगा; किन्तु इसका मतक्षव 
यद्द नहीं कि मुस्लिम द्वीग ने उस सूचीबद्ध 
जाति के प्रतिनिधि का चुनाव स्वीकार या पसन्द 
कर किया है। इसका भ्रन्तिम उत्तरदायित्व 
गवनर-जनरव्व औ्रोर वाइसराय पर होगा । 


३, यह कि कांग्रेस अपने निर्धारित कोटे के शेष 


पाँचों सद॒स्यों में श्रपनो पसन्द का कोई मुसद्न- 
मान न शामिल करे । 


४, संरक्षण--यह कि ऐथा रिवाज हो जाना 
चाहिए कि मुख्य साम्प्रदायिक मामलों का 
अगर हिन्दू या मुस्लिम सदस्यों का बहुमत 
विरोधी है तो फेसल्ञा नहीं किया जायगा। 


वाइस राय का पत्र मि० जिन्ना को 
ता० ४ अक्तृवर, १६४६ 


प्रिय मि० जिन्ना, आपके कह्न के पन्र के 
लिए धन्यवाद | श्रापके £ सूत्रों का जवाब 
निम्नब्षिल्ित है :--- 


वाइसराय के उत्तर :--- 
यह स्वीकार दे । 


में आपके कथन को नोट करता हूँ झोर 
स्वीकार करता हूं कि उत्तरदायित्व मेरा द्वे । 


में इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। दर 
पार्टी को अपना प्रतिनिधि नामज़द करने की 
स्वतंत्रता होनी चाहिए | 

किसी संयुक्त सरकार में भीति-सम्बन्धी 
प्रमुख विषयों का निबटारा अ्रपम्भव दै, जब 
संयुक्त सरकार की मुख्य पार्टियों में से एक, 
किसी भी प्रस्तावित कार्य पथ के जेरुद्ू दे । मेरे 
वर्तमान साथी और में इससे सहमत हैं कि 
प्रमुख साम्प्रदायिक मामक्षों का निबटारा केबि- 
नेट के वोट-द्वारा करना घातक द्वोगा । अ्न्तरिम 
सरकार की निपुणता भ्रोर प्रतिष्ठा इसमें दे कि 
केबिनेट की मीटिंगों के पद्दले ही पारस्परिक 
मित्रतापूर्ण वार्ताज्ञाप-द्वारा मतभेद प्माप्त कर 
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२. दोनों पत्तों के प्रति न्याय करने के ब्विए 
बारी-बारी से या क्रमश: वाइस प्रेसीडणट की 
नियुक्ति की जाय जेसा कि संयुक्तराष्ट-परिषद्‌ 
(यू० एन० आ्रो०) में पास हुआ दे । 


4 ९5 €#+ हक शी 


६, तीन अद्पसंख्यक-प्रतिनिधियों---सिख, 
हिन्दुस्तानी इंसाईं और पारसी-के चुनाव में 
मुस्लिम लीग से राय नहीं की गई, भर इसका 
यह अर्थ नद्दी क्वगाना चाहिए कि मुस्त्रिमन्नीग 
को यद्द चुनाव स्वीकार या पसन्द दे । किन्तु 
मविष्य में मौत, इस्तीफे या अन्य कारणों से 
यदि उनमें से कोई जगद् खाद्थी हुईं तो इन 
झक्पसंख्यक जाति के प्रतिनिधियों का चुनाव 
दोनों मुख्य पार्टियों--म्ुरिक्तम लीग और कांग्रेस 
से वद्द जगद्दट भरने के किए परामश किया 
जायगा। 

७, विभाग--यह ,कि अ्रत्यन्त मद्दत्वपूर्ण 
विभागों का बैंटवारा दोनों मुख्य पार्टियों--- 


सुर्क्तिम ल्लीग ओर कांग्रेस में समान रूप से होना 
चाहिए । 
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ल्षिए जायें। संयुक्त सरकार या तो पारस्परिक 
सामंजस्य के श्राधार पर कार्य करती है या फिर 
बित्कुक्ष काम नहीं करती । 


बारी-बारी से या क्रमशः वाइस-प्रेस्ीडेण्ट 
की नियुक्ति में क्रियात्मक कठिनाइयां उपस्थित 
होंगी, में इसे अमलमें झाने योग्य नहीं सममझता। 
तो भी में एक मुस्व्विमलीगी सदस्य को नाम- 
जद करने को ब्यवस्था करूँगा जिससे वह 
गवर्नर-जनरज़ भोर वाइस-प्रेध्ीडेशट की अनुप- 


स्थिति में व इस-प्रसीडंटट का आसन ग्रहण 
करे । 


में सहयोग-समिति या कोआडिनेशन कमेटी 
के वाइस-चेअरमेन पद के ज्िए भी एक मुस्त्तिम- 
लीगी सदस्य नामज़द कटरूँगा, जो बड़ा ही 
महत्वपूर्ण पद है। में उस कमेटी का चेश्चरमेन 
हैं और भृतक क्ञ में बगाबर उसकी अध्यक्षता 
करता रहा हूं, पर भविष्य में शायद खास० अव- 
सरों पर द्वी ऐसा कर सकू'गा । 


में स्वीकार करता हूं कि- दोनों ही “मुख्य 
पारटिथों से हनन तीनों सीटों में किसी के भी 
खात्नी द्वोने पर उस जगद्द दूसरे को नियुक्त करते 
समय परामश ब्विया जायगा | 


वर्तमान रिथिति में तो केबिनेट ( मंत्रि- 
मण्डल ) के सभी विभाग महद्दत्व के हैं ७'र 
किसी को अत्यन्त महत्वपूर्ण एसममना तो अपनी- 
अपनी राय की बात है। अत्पसंख्यक प्रति- 
निधियों को मुख्य विभाग के एक हिस्से से 
वंचित नहीं किया जा सकता और श्री जगजीवन- 
गम को अ्रम-विभाग में रहने देना उपयु अ 


परिशिष्ट 


८. यद्दध कि ऊपर की ब्यवस्था में तब तक 
कोई परिवतन या हेर फेर न किया जाय जब 
तक कि दोनों सुख्य पार्टियों- सुस्क्षिम ल्लीग 
झोर कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं कर ज्लेतीं । 

8, लम्बी भ्रवघि के समझोते का सवाल 
तब तक नहीं उटना चाहिए जब तक कि उसके 
ल्विए अच्छा और अ्रधिक सद्दायक वातावरण 
नहीं बन जाता और अन्तरिम सरकारके सुधार व 
अन्तिम निर्माण के बाद हन सूत्रों के भ्राधार पर 
एक सममोता नहीं द्वो जाता। 


[ एक सौ उनसठ 


होगा | पर इनके अ्त्ञावा शेष जगहों का देटवारा 
कांग्रेस और : मुस्लिमद्ञोग के बीच समानता के 
आधार पर दो जाना चाहिए। हसका विदरण 
बातची त-द्वारा तय किया जा सकता दै । 


मुझे स्वीकार दे । 


चूँकि केबिनेट (मंत्रि-मण्डल्ष) में भाग लेने 

का आधार १६ मई का वक्तव्य बताया गया है, 

मेरी धारणा दे कि क्वोग कॉसित्न शीघ्र ही 

अपनी मीटिंग करके शअ्रपने बम्बईं-प्रस्ताव पर 
विचार कर लेगी । 

आपका सच्चा, 


(ह०) वेवल्न 
वाइसराय का पत्र मि० जिन्‍ना के नाम 
( ता० १२-१०-४६ ) 

प्रिय मि० जिन्मा--मैंने श्राज शाम को आपसे जो कुछ कद्दा था उस बात फी तसदीक 
करता हूँ कि मुस्किम-ल्ीग को केबिनेट में अपने हक़ में निर्धारित सीटों के ज्ञिए किसी को भी 
नामज़द करने की अआ्राज़।दी है, व्यापि बिल्ली भी प्रस्तावित व्यक्ति की रवकृति उसकी नियुक्ति के 

पद्दले मेरे और सम्राट की सरकार के द्वारा होनी चाहिए । 
जब मुस्लिम-ज्ञीग ओर कां) स से सभी नाम प्राप्त हो जायेंगे तो मेरा विचार विभागों के 

बारे में बातचीत करने के क्षिए एक मीटिंग बुल्लाने का दै । 


आपका सच्चा, 
( हस्ताक्षर ) वेवेल्ल । 


वाइसराय को मि० जिन्‍ना का पत्र 
( ०० १३-१०-१६४६ ) 

/प्रिय क्षा्ड वेवज्ल--आक्ष इंडिया मुस्लिम-क्वीग की कार्यकारिणी ने सारे मामले पर 
पूर्णतः विचार कर किया है और अब मुझे अधिकार दिया गया है कि में आपकी अन्तरिम 
सरकार-सम्बन्धी उस योजना ओर निर्माण को अ्रस्वीकार कर दूँ जिसे आपने सम्भवतः सम्राट 
की सरकार के अधिकार-बल्ल पर निर्मित करने का फंसला किया है । 

“इसलिए हमारी कपेटी इस बात को स्वीकार नद्दी कर सकती कि आपने जो निश्चय 
किया दे वद्द ठीक है, ओर न उस व्यवस्था को पसन्द करती दै जो आपने की दे । 

“हमारा ख़याक दे कि उस फसले का लागू करना ८ अगस्त के वक्तव्य के खिल्काफ है, 
परन्तु चूँकि आपके निश्चय के अनुपार हमें शासन-समिति के पाँच सदस्य नामज़द करने का 
अधिकार है, मेरी कमेटी अनेक कारणों से इस नतोजे पर पहुंची है कि मुसत्लमानों तथा, अम्य 
स्रम्प्रदायवाल्नों के द्वितों के द्विए केन्द्रीय सरकार के शासन का सारा छेन्न कांग्रेस पर छोड़ देमा 
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घातक होगा । इसके अ्रत्ञावा आपको बाध्य होकर अन्तरिम सरकार में ऐसे मुसक्षमान छेने होंगे 
जिनके प्रति मुस्लिम भारत का कोई विश्वास और श्रद्धा नहीं है और जिसके परिणाभ बहुत 
गम्मीर दोंगे ओर श्रन्‍्त में अन्य वज्ञनदार आधारों और कारणों से, जो स्पष्ट होने के कारण ब्यक्त 
करने योग्य नहीं हैं, हमने फेसल्ा किया दे कि केवल्न पॉँचों सदस्यों को मुस्लिम-क्लीग की ओर से 
नामझद कर देंगे जेसा कि आपने अपने २४ अगस्त के रेडियो-भाषण ओर ४ तथा १२ अक्टूयर 
के पन्नों द्वारा स्पष्टीकरण ओर आश्वासन प्रदान किया गया है। 
| झ्रापका सच्चा, 
( इस्ताक्ष? ) एम० ए० जिन्‍ना।! 


जिन्‍ना के नाम वाइसराय का पत्र 
( ता? १३-१०-४६ ) 

“प्रिय मि० जिनमा-- झरापके अआ्राज के पत्र के क्षिए धन्यवाद | मुझे यद्द जानकर प्रसन्‍नता 
है कि मुस्लिम-क्लीग ने अन्त्रिस सरकार में सम्मिल्नित होने का फेसला कर किया है। कृपया 
आप अपने पाँचों सद॒स्यों के नाम भेज दें, क्‍योंकि उन्हें सम्राट्‌ की स्वीकृति के लिए भेजना है 
ओर मैं सरकार का पुनर्निर्माण यथासम्भव शीघ्र कर डात्षना चाहता हैं । 

“आपने कल्न घादा किया था कि श्राप वे नाम आ्राज मुझे भेज दंगे । 

आपका सच्चा, 
( हस्ताक्षर ) वेघल् ।!! 
मि० जिन्‍ना का पत्र वाइसराय के नाम 
( ता० १४-१५-४६ ) 

“प्रिय जा वेवल्न,--श्रापके १३ श्रक्ट्बर के पन्न के ल्षिथे धन्यवाद । 

“श्रब में आपको मुस्लिम क्वीग को ओर से पाँच ब्यक्तियों के नाम भेजता हूँ जेध्षा कि 
दमारी कक्ष की मुलाकात में तथव पाया था । 

( १ ) मि ० ब़्ियाक्रत अ्रत्यो खाँ, आनरेरो सेक्रेटरी, झाल इणिडया मुस्लिम ज्लीग, 
पएुम० एज्न० ए० ( केन्द्रीय ) 

(२ )मि० शभ्राई० श्राईं० चुन्द्रीगर, एस० पुल० ए० ( बम्बई ) बम्ब्ई ब्यवस्थापिका 
सभा को मुस्क्तिम-क्वीग पार्टी के ल्वोडर ओर बम्बई प्रान्तीय मुस्व्विप-लीग के प्रेसीडेण्ट । 

(३ ) मि० अ्रवदुरंब निश्तर एडवोकेट ( सीमाप्रान्त ), मेम्बर वज्ििंग कमेटी शआाद्ष 
हृणिडया सुस्व्विम-ज्ञीग कमेटी आफ़ ऐक्शन एयड कोंसिल । 

(४ ) मि०? गज़नफ़र श्रत्नी खाँ, एम० एल! एु० ( पंजाब ), मेम्बर आख हृण्डिया 
मुस्ल्िम-क्षीग कोंसित्न, प्रान्तीय मुस्लिम-ज्ीग और सेम्बर पंजाब मुस्लिम-क्षीग वर्किंग कमेटी । 

(६ ) म्रि० जोगेन्द्रनाथ मंडल, एडवोकेट ( बंगाक्ष ) वतंसान मिनिस्टर बंगाल सरकार । 

आपका सच्चा, 
( दस्ताक्ष ) एम० ए्‌० जिन्‍मा | 
वाइसराय का पत्र मि० जिन्‍ना के नाम 
(ता० २७-१०-४६) 

“प्रिय मि० जिनना, अ्रन्तरिम सरकार में में मुस्क्िम क्रोग को नीचे त्िखे विभाग सौंप 

सकता हूँ---अर्थ, व्यापार, डाक ओर हवाई, स्वाथ्य और व्यवस्थापक । 
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“यदि झाप यद् बता सकंगे कि केबिनेट में इन विभागों का विभाजन मुर्क्विम क्लीगी 
प्रति,नेधियों में किस प्रकार किया जाय तो में कृतज्ञ होऊँगा। 
में आज ही रात को एक घोषणा कर देना चाहता हूं और नये मेम्बरों की शपथ जे लेना 
चाहता हूँ जिनका में कल्न स्वागत करूँगा। 
आपका सच्चा 
( दृ० ) वेवल् ।” 
मि० जिन्ना का वाइसराय को पत्र 
( २७-१०-४६ ) 
“प्रिय ज्ञार्ड वेबज्ष, मुझे श्रापक्ा २९ अ्रक्तूबर सन्‌ १६४६ का पत्र खाढ़े पाँच बजे शाम को 
मिद्धा जिसमें आपने लिखा था कि विभागों का फ़ेसला करके में आपके नाम भेज दूँगा। 
मुझे अफ्रसोस के साथ कद्दना पड़ता दे कि यद्द विभाजन न्यायपूर्ण नहीं हे; पर दमने सभी 
सूरतों पर विचार कर ल्लिया है और आपने श्रपना श्रन्तिम फेसल्ला कर लिया है इसलिये में इस 
मामले को ओर आगे नहीं बढ़ाना चाहता ! 
* में आपको मुस्लिम क्लीगी सदस्यों के नाम इस विवरण पतद्दित भेजता हूँ कि किन-किन 
को कौन-कौन विभाग सोंपे जायें। 
भर्थ--मि ० द्वियाकत श्रक्तीखाँ । 
व्यापरा--मि० झाई० आई० चुन्द्रोगर । 
डाक भोर दृधाई---मि० एु० आर० निश्तर । 
स्वास्थ्य--मि० गजनफर अक्ञीखाँ, ओर 
ब्यवस्थापकू--मि० जोगेन्द्र नाथ मण्डल । 
आपका सच्चा 
(६०) एम ० ए० जिन्‍मा ।?! 
अन्तरिम' सरकार की वैधानिक स्थिति पर ता० ५-११-४६ 
लाडे पेथिक-लारेंस का वक्तव्य 
भारत-मन्त्रो क्वार्ड पेथिक लारख ने श्राज़ ल्ार्ड-सभा में यह बात क॒ृद्दी कि वाहसराय 
ओर दिन्दुस्तानी नेताओं के बीच ऐसी कोई जलिखा-पढ़ी नहीं हुई दे जिससे बिटिश सरकार वी 
झन्तरिम-सरकार की वेधानिक स्थिति के बारे में पहले प्रकट किये गये इरादे में कोई फर्क 
पढ़ता दो । 
हस प्रकार की बात इन्द्रोंने इसद्धिए कद्दी कि उनसे भारत में अ्रन्तरिम-सरकार स्थापित 
करने के सिलसिक्ले में किये गये पत्र-ब्यवहार को श्वेत-पश्न के रूप में प्रकाशित करने की मांग की 
गई थी । 
भारत-मनत्री ने यद्द भी कद्दा कि वाइसराय भी इस बात से सद्दमत हैें। 
इस बात को ल्लार्ड-छभा के सदस्य मारक्रिप्त सेक्सबरी ने उठाया था शिन्‍्द्ोंने यद्द भी 
पूछा कि गत जुदाई के बाद भव हिन्दुस्तान की घटनाओं के बारे में कागजात कब पेश किये 
जायँगे। उन्होंने यद्द भी कद्दा कि इन कागजातों में नीचे लिखी बातें होनो चाहिय ---(१) वे पत्र- 
व्यवद्दार जिनके फल्ष-स्वरूप अ्रन्तरिस-सरकार की रचना हुई--खासकर |यद्ध बात कि पं० 
जबाहरल्लात नेहरू ने अह्पसंस्यकों की रक्षा के लिए क्या-क्या भ्राश्वासन दिये हैं, और (३) भारत 
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में जो हाक्ष में दंगे हुए हैं उनका स्वरूप ओर विस्तार तथा (३) ऐसे दंगों में हस्तरुप करने के 
के किये ब्रिटिश सेनाओ्रों का उपयोग कहां तक हुआ है भोर यद्द कि क्या ऐसा सीधे वाइसराय के 
ही अधिकार से किया गया है । 

स्तार्ड पेथिक द्वारंस ने जवाब दियाः-- 

“जिस वार्ताल्लाप के फत्न-स्वरूप भारत में वर्ततान अन्तरिम-सरकार को स्थापना हुई है 
उसमें बहुत-सो मुल्लाकात वाइसराय भर दो प्रम्मुख पार्टियों के नेताओ्रों के बीच हुईं दें। पार्टियों के 
नेताओं में परस्पर भी पत्र-ब्यवद्वार भ्रौर बातचीत हुईं है। यह सभी सन्देश एक प्रकार से गुप्त 
रखे गये हैं। और मुन्नाक़ातों के स्वीकृत रिकार्डो का कोई अ्रस्तित्व नहीं दै। केवल पत्र-ब्यवद्दार 
इन सन्देशों के अरादान-प्रदान का पूर्ण चितन्न नद्ीीं प्रदर्शित कर सच्ते। यद्वध सच द्वे कि ऐसे पत्र- 
ब्यवद्दार का एक अंश पार्टी के नेताश्रों के कद्दने पर प्रकाशित किये गये हैं, पर इन कागज़ात का 
प्रकाशन श्वेत-पत्र के रूप में करना एक बड़ा दह्वी श्रपूर्ण संग्रद्द द्वोगा श्रौर पार्म्ममेंट को इसका पूर्ण 
चित्र नहीं प्राप्त द्वोगा जिससे कि वद्द किसी विचार-पूर्ण फ़ेसले पर पहुँच सके । 

लाड पेथिक-ल्लारेन्स ने अपना बग्रान जारी रखते हुए कट्दा--तो भी में आप अ्रीमानों 
को सूचित कर सकता हूँ कि वाइसराय और पार्टी के नेताओं में जो पन्न-यवद्दार हुए हैं उनके 
कारण ब्रिटिश सरकार की श्रन्तरिम्-सरकार-सम्बन्धी वेधानिक-स्थिति के इरादे में कोई परिवतंन 
नहीं हुआ दे । 

हन परिस्थितिश्रों में श्रिटिश-सरकार अ्रन्तरिम-सरकार के स्थापना सम्बन्धी पत्न-व्यवद्दार 
ओोर सन्देश का विवरण श्वेत-पन्र के रूप में प्रकाशित नहीं करना चाद्वती | वाइसराय इस से 
सहमत हैं | मद्दाशय मारक्षिप्त ने जो अन्य बात पूछी दें उनको श्वेत-पन्न में सम्मिल्नित करने का 
विचार सम्राट की सरकार को उचित नहीं प्रतीत होता । किन्तु जद्दोँ तक क्रियात्मक रूप में संभव 
है सावजनिक द्वित के नाते में इस बात की कोशिश करूँगा कि श्रीमानगण इस बरे में जो भी 
प्रश्न कर में उन्नका जंवाब दू' । 

मारक्षिस सेल्सबरी ने क॒द्दा कि सभा को इस उत्तर से सन्‍्तोष हुआ प्रतीत द्वोता दे। 

न्द्ोंने भारत-मन्त्री को हस समय अ्रधिक दुबाना नहीं चाद्दा, पर यद्द ग्रवश्य कहा कि निस्‍्सन्देद 
भविष्य में जब ऐसे प्रश्न किये जायेगे तो भारत मन्न्री ऐसे सवालों का जवाब भ्राज की अ्रपेक्षा 
अधिक पूर्णता के साथ दे सकगे । 
अन्तरिम-सरकार की स्थिति 

ल्वाड-सभा में € नवम्बर सन्‌ १६४६ ई० को भारत-मन्त्री ने जो वक्तन्य दिया शोर 
अन्त रेम-सरकार की वेधानिक स्थिति बतज्लाई, डसके बाद ही भारतीय शासन-सुधार के कमिश्नर 
मि० एच० वी० द्वाडसन ने भारतीय वेधानिक कार्य पर त्न्दन की ईस्ट इण्डिया ऐसोशियेशन 
में २९ नवम्बर सन्‌ ४६ को निम्नलिखित पतश्नक पढ़ा-- 

“श्ारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने का वचन कानूनी और वेधानिक दोनों ही रीति से दे 
दिया गया था और यद्दध एक बहुत बड़ी सफलता थी । 

“भारत में कानूनी-शासन की बाधाओं के परिणाम इतने विपदजनक द्वो सकते थे, इसपर 
जब विचार किया जाता दे तो इस बात के लिए धन्यवाद देना पढ़ता दै कि सदसा शक्ति हस्तांव- 
रित करने का सिद्धान्त ज्ञागू किया गया ओर मुख्य राजनेतिक दक्षों ने कम-से-कम वर्तमान समय 
के क्षिये सरकार से श्रपना असदहयोग दूर कर दिया, ओर सो भी यद्दयाँ तक कि केबिनेट मिशन ने 
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हस प्रकार का परिणाम प्राप्त करने में सहायक दवोने की सफलता प्रदर्शित की । यद्द कद्दभा कि 
१६४२ के क्रिप्स-मिशन की तरद्द केब्रिनेट-मिशन भी असफल्ष हुआ, भारी भूल है। 
आगे चत्नकर मि० दाडसन ने अन्तरिस-सरकार की वेघानिक पोज्नोशन पर यद्द राय जादिर 
की कि यदि विधान-परिषद्‌ भंग न हुईं ठो भी अपना का पूरा करने में काफ़ी समय लेगी । 
असेम्बल्ली के सामने जो यांत्रिक कार्य उपस्थित हैं उसको देखते हुए राजनीतिक और 
साम्प्रदायिक कठिनाइयों ओर अ्रड्चनों को बहुत मद्दत्व नहीं देना चाहिए, फिर भी मि० हाडसन 
के खयात्न में इस काय॑ में दो वर्ष तो त्वग ही जायेंगे। यद्द युरोप के सन्धि-स्थापन के उस कार्य से 
महत्व ओर विशाद्भता की दृष्टि ले किसो भी प्रकार कम नहीं दै । 
वत मान अ्रन्तरिम सरकार के बारे में मि० हाडसन ने कट्दा कि ऐसी अन्तर्कालीन सरकार 
के किये १६३५ की उस संघीय योजना की अ्रपेक्षा ( जिसको कि श्रमल्ष में ही नहीं लाया गया ) 
१६४२ का विधान बहुत कुछ सुविधा-जतक हे । मुख्य सुविधा तो-यह दे कि इसप्रें दध शासन 
नहीं दे और न ब्रिटिश भारत में वाइसराय के द्विये अधिकार का प्रथक क्षेत्र सुरक्षित किया 
गया दै । 
आपने यद्दध भी कद्दा कि रापनर-जनरत्ञ की शासन-सप्रिति केन्द्रीय ज्यवस्थापिका सभा की 
शक्तियों पर यिस्तृत रूप से छा जाती रद्दी है। वे जिस तरद्द रेजवे और पुरातत्व विभाग के बारे 
में ज्ञागू हुये थे डसी प्रकार देश-रक्षा भर वेदेशिक मामलों में भी । 
संयुक्त अंतरिम सरकार के मुख्य मुस्लिम प्रतिनिधि मि० ज्ियाकृत अली खाँ ने कद्दा 
है कि केबत्रिनट में संयुक्त जिम्मेवारी की बात ज्ञागू न हवोगी। राजनीतिक श्रर्थ में यद्द बात सच्ची है 
किन्तु सामान्यतः विचार करने पर मि० लियाकत अत्नी खाँ की बात गलत मालूम द्वोती दे । 
ऐक्ट का अ्रभिप्राय यद्द है कि गवरनर-जनरल की शासन समिति जो फ्रेघतला करे वद्द बहुमत-द्वारा 
स्वीकृत दोने पर भारत-सरकार का दी फ़ेस्नला कहा जायगा । गवरनर जनरल्न के प्रतिषेघ-अधिकार 
के बारे में श्री द्दाडसन ने कद्दा कि यद्द तो कानूनी द्वोने की श्रपेत्षा राजनीतिक ओर कूटनीतिक 
अधिक हे | गवनर-जन रल इस बात के लिए बाध्य दहै कि वे अपनी सूकवूर के अनुसार अपने विशेष 
उत्तरदायित्व ओर व्यक्तिगत कार्यों की पूर्ति के ल्लिए अपने अधिकारों का उपयोग करें; किन्तु डनके 
विवेक का प्रतिवाद कानूनी दृष्टि से नहीं किया जा सकता ओर उसका जो कुछ भी निश्चय द्वोगा 
उस पर हम्पीरियज्ञ पार्लीमेंट और श्रंतरिम सरकार के अधिकारों का प्रभाव तथ्यानुसार पड़ेगा 
जहाँ तक विधान-परिषद और गवरणर जनरव्व के साथ उसके सम्बन्ध का सवाद् है, श्री दाडसन ने 
कट्दा कि यद्द सच दे कि विधान-परिषद्‌ का स्वरूप, कार्य और भाग्य हिन्दुस्तानियों के द्वाथ में दोगा 
गवरनर जनरन का उसमें कोई भी उपयोग नहीं होगा किन्तु क्रियात्मक रूप में इसमें सन्देद् नहीं 
कि उनका परामश और सद्दायता सदेव अ्रपेत्षित होगी क्योंकि विधान परिषद्को असंरुय बाधाओ्रों 
को दूर कर सफकल्वता प्राप्त करनी दे । 
श्री द्ाड्सन ने कद्दा कि अवशिष्ट शक्तियों प्रान्तों के प्रदान कर देने को बात अ्रधिक 
महत्वपूर्ण नद्दीं है। पर संकटपूर्ण तथ्य यद्द दे कि आधुनिक सरकार सभी विषयों को केन्द्राधीन 
भी देने के लिए बराबर सचेष्ट रद्दती है। भारत अपनी साम्प्रदायिक कठिनाइयों के कारण इस 
प्रकृति के विरुद्ध चल्नता चाहता हे ऐसी दशा में संघोय श्रधिकारों को जिस संत्तिप्त रूप में तेयार 
किया गया दे ओर विस्तार को छोड़ दिया गया दे, वद्द बहुत उत्तम हुआा। 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में श्री द्ाडसन ने इस बात पर जोर देते हुए कि भारत को 
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आज़ादी देने की स्पष्ट प्रतिशा का भ्र्थ ही यह दे कि ये देशी राज्य ब्रिटिश भारत के अंग बनकर 
रहें । 

श्री दाइसन की राय में देशी राह्यों के साथ की गई सन्धियाँ कोई भन्तरराष्ट्रीय कानून 
नहीं हैं, वत्कि यह तो एक घरेलू हन्तजाम दे जो राजम कुट के अन्तर्गत इस खयाल से किया गया 
था कि सारत में त्रिटिश भीति बदलते ही इस पर भी असर पड़ेगा । यह अरब उसी आधार पर है 
जिन पर अश्पसंख्यकों को दी गई ब्रिटिश प्रतिशाएँ निर्भर करती हैं इन दोनों को ही अच्छा 
झवसर ओर आत्मरक्षा का मौका मिल्षना चाहिये । 

उन्द्रोंने यद्द भी विचार प्रकट किया कि देशी राज्यों को तस्कात्न प्रजातंत्रीय बना देने से 
बहुत बढ़ा साम्प्रदायिक संघर्ष खड़ा द्वो जायगा और इस तरह ,भारत के सामने उपस्थित भद्दान्‌ 
समस्याओं में एक की वृद्धि भोर द्वो जायगी। 

अल्पसंख्यकों के बारे में मि० द्वाउसन ने कट्दा कि बअिटिश सरकार की पार्टी-गवर्नमेंटवाद्दी 
प्रणाली हिन्दुस्तान के स्विप अनुकूद्ध नहीं हो सकती । इसके किए तो स्वीज़रल्लेण्ड की कमेटी- 
गवनमेंट की पद्धति दीक दै जिसमें शासन-समिति के सदस्यों का चुनाव व्यवस्थापक सदस्यों के 
आानुपातिक प्रतिनिधिरव के द्वारा द्वोता है । भारत की विचित्र कठिनाइयों को देखते हुये इस प्रणात्री 
का ब्वागू किया जाना ठीक द्वी हे, किन्तु इसको प्रथक्‌ निर्वाचित पद्धति से मित्ला देना चाहिये। 


